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प्रकााकनुं निवेदन 


विनोत कक्षाना विद्यार्थीओने संसृत भापाना अभ्यासमां 
मददरूप थाय एवो संसछृत-गुजराती शब्दकोप तैयार करवानु गूजरात 
विद्यापीठे ठरवेल्‌ आपणा समृद्ध प्राचीन साहित्य 'साथे ऊगती पेढोनो 
संबध साव न क्पाई जाय ते मटे सस्कृतं भापानो अभ्यास खृव 
जरूरी छे. ते अभ्यास करवा माटे विद्यार्थीजो अने सामान्य प्रजा- 
जनोने उपयोगो एवा आधारभूत सृस्करृत-गुजरतो शब्दकोरनी घणौ 
आवद्यकता हती ते आवद्यकता आ प्रकाडनथी पूरी थो एवी 
आशा रासु छ 

आ काम घणौ जहैमत उठवोने करो आपवा माटे श्रो 
गोपाठदास पटेलनो आभार मानु छुं कोश विभागना कायैकरो अने 
अन्य सह कोई जेमणे आ कायैमां मदद करो, ते सहनो आ तके 
आभार मानु छं 

आ ग्रथना प्रकाशन-ख्चं पेटे भारत सरकारता वज्ञातिक- 
संशोधन अने सास््ृतिक वाबतोना खाता तरफथी आधिक मदद 
मठी छे तेनो उल्लेख करता आनद थाय छे 

ता, ९~ ७-'६२ 


संपादकनुं निवेदन 
संस्कृत भाषा अने संस्कृति 


भारतने पोतान्‌ अस्तित्व जाठवी राखवृ, हुशे, अने साची प्रगति साधवी 
हरो, तो सस्छृत भाषानु आराघन चालु राख्या विना तेने चाख्वानु नथी. 
कारणं के तेनी सस्कृति ते भापाना ताणावाणामा वणायेली छे अने प्रजाकोय 
अस्मिता जोलममा नाख्या सिवाय, परैरवाना कपडानी जोडनी जेम, सस्कृतिनं 
बदली के फगावी दई शकाती नथी 
तेथौ ज ज्यारे ज्यारे भारतना राष्टीय उत्थान माटेनी कोई पण हिल्चाल 
शरू थरई छे, त्यारे सस्कृत भाषा अने भारतीय सस्कृति तरफ ते चठवढोना 
नेताओनी दृष्टि सहजे गई छ 
भाषा ए आखरे तो अव्यक्त एवा मानव आत्माना आविर्भावनु एक 
व्यक्त साधन छे, ए गीताकारे चेतवणी आपी छे ते अही पण लागू. पडे छे -- 
^ अव्यक्त व्यवितिमापस्च मन्यन्ते माम्‌ अवुद्धय " । व्यक्त एवा मापा-साधघनने 
आत्मा जेव्‌ के जेटलू महत्व आपी देवानी भूल न करीएु परतुं आत्मा पण 
स्थूल शरीर विना आविर्भाव न पामी शके, एटङे भापारूपी स्थूर साधनन्‌, 
महत्व ओष तो न ज अकी सकाय जल्वत्त, ए भापानो उत्तरोत्तर 
विकास ~ परिवतेन थई जे नवी नवी लौकिक ~ प्राकृत भाषाओ रूढ थाय, ते 
पण भारतीय सस्कृतिना प्रवाहने वहन करती होय; एट्ठे भारतना इतिहासना 
पुलरुस्थानना केटलाय तवक्काओ पालि, प्राकृत, अपश्रश -शौद अने ते बाद 
खीरी अत्यारनी आपणी भाषाओने आधारे पण प्रत्या रे परतुषए वधी 
जदी जुदी भापामोनी मणिमाकाना सूत्रात्मा रूप मुख्यत्वे सस्त भाषानो 
प्राणततु रहे छे, ए भूलवु न जोई. ५ 
च भापाओ प्रथम हती के सस्कृत भाषा, ए एक जुदौ एतिहासिक 
परतु एक वात नक्की के, भारतवना आत्मारूप मूढ सस्कृति 
सस्त भाषामा जेवी सव॑तोमद्र भावे प्रगट यई, तेवी आ स्थानिक ~ सौकिक 
भापाजमा सवतोभावे नथी प्रगट यई स्थानिक ~ लौकिक भाषामोमा तेना 
अमुक अमुक अगो ज जाणे एकामीपणे फएूल्या -फाल्या 
अगोनो ९ त्या परतुषए एकागी 
ॐ समन्वय के शुद्धीकरण मूठ स्रोतनी ग च 
एट्ठे शूमातमा कह के 1 
चारुवान्‌ नथी. २५ क, भारतववन सस्करृत भाषान्‌ आराधनं छोडयें 


र 


५ 
आधुनिक वहेणनी दिष्प 


उपर कहयु छे तेभ, लौकिक ~ स्थानिक भाषाजो पण ए मूठ सोतन 
वहन करे ज छे एटले प्रजानो मोटो भाग ए लौकिक - स्थानिक देशी भाषाओ 
द्वारा ज पोताना लोकात्माने ओढखीने सस्कार-रस मेठवतो रहेवानो परतु 
समग्र देदानी सस्कृतिना धारण-पोषण-सरोधननी रीते विचारीए, तो प्रजाना 
अमुक व्गेनो पेला मूठ स्रोत साथेनो सपकं चारू, रहेवौ ज जोरईए. 


तेथी ज स्वराजनी चटवठ वखते आपणी प्राचीन सस्कृति अने भावा 
के भापाओना स्रोतमा नाहीने शुद्ध - सस्त थवानो प्रयत्न विशेष तीव्र बन्यो हतो 


परतु आजे स्वराज आव्या परछी, ए बाबतमा ओट ज आव्याना, एटलु 
ज नहि पण, विपरीत वहेण शरू थयाना लक्षण व्रताय छे आजे ए मूढ 
सस्कृत भाषा तो शु, पण आपणी लौकिक - देली भाषामोना मान पणछेकं ज 
ओसरी गया छे, अने केटलाक लोको समाजवादी सस्कृति साथे तेना वाहन 
रूपे अग्रेजी भाषाने भारतवपमा कायम करवाना पोकार पाड छे अनेए अग्रेजी 
भाषा द्वारा तेमौ शु जाठववा के लछाकवा मागे छे? भ्रोडोक यात्रिकं कसब 
के थोड्‌ भौतिक विज्ञान ए वे चीजोनौ आपणे करो उपयोग नथी एम न 
कहीए, तोपण ए बे विना जाणे भारतनो उद्धार नहि थाय एम मानवामा 
आवे, ए तो केवठ अतिरेक छे. 


भारतवषेनो उत्कषे यात्रिक - भौतिक सस्कृतिथी साधवानो प्रयत्न 
अत्यारे ज पहेरुवहेलो थाय छे, एम नथी आपणो प्राचीन इतिहास ए प्रयत्नो 
अने तेमने मटेखी निष्फठताना प्रकरणोथी अकित छे जूना ब्राह्मणग्रथोथी 
माडीने देव-असुर समप्रामना रूपकथी एवा प्रयत्नो वारवार आपणा इतिहासमा 
नोधाया छे अने छेक छेवटे गीताकारे पण “आसुरी सपत्‌ * उपर पोताना 
सचोट चावखा लगाव्या छे एटलूु ज नहि, पण ए आसुरी सपत्‌ ज्यारे जोर 
पकडे छे, त्यारे त्यारे भगवान पोते अवतार ठई तेनो विना करवा प्रवृत्त 
थाय छे, एम पण नोच्यु छे 

भारतव्पनी भौतिक साधनसपत्ति एवी छं के, आवी आसुरी सस्कृति 
त्या ज्ञट प्रवर्ती रके परतु एवी आसुरी सस्कृतिओने रवाडे चडी, केटलाय 
साश्राज्यो नामदोष थई गया, ए पण भारतवयेनो इतिहास कहे छे आधुनिक 
युगमा पाछी विदेशोमाथी रारू थये प्रवठ भौतिक सस्कृतिनी सगरित चडाई 
सामे गाधीजीए सत्य, अहिसा, सत्याग्रह वगेरे वबावतोवाढली आघ्यात्मिक- 
रचनात्मक सस्कृतिन्‌ जोर ऊभु क्यूँ हतु तेनी साथे ज राप्टृभापा अने 
मातृभाषानो नारो पण बृख्द थयो अने आपणी मूढ सस्कृति (अने तेना 
वाहन सस्कृत भाषा) तरफ पण ॒वहेण वघ हतु 
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परतु, गाधीजीनी विदाय बाद हवे फरी पारी इजनेरी-दाकतरी- 
यत्रो्योगी-विज्ञाननी प्रगति उपर भार मूकती समाजवादी सस्कृतिनी वाता 
जोर पकडवा लागो छे, अने राष्टरमाषा-मातृभाषाने स्थाने अग्रेजी भापानं 
मकीने तेने सौ गुणोना, सौ प्रगतिना, सौ सस्कारना अरे भारतीय एकताना 
आवार तरीके रू करवानु शरू थयू 


परिणामे, हवे अतिशयोक्तिनी रते केव्‌ होय तो, ब्राह्यणनी छोकरीओ 
शाठा-महालाकामा सस्कृत भाषाने बदले ' सायन्स "ते अम्यासना विषय तरीके 
छे छे अने राष्टृमाषा मातुभाषाने वदे अग्रेजीमा ज उच्च रिक्षा मठे ए 
माटे अदारती हुकमो मेकववामा आवे छे सस्कृत भाषाने अभ्यासना मुख्य विपय 
तरीके ऊेनारा तो गणित के विज्ञानमा न फावनारा " विचारा"भो ज गणाय 
छे, अने आधुनिक भारतमा तेमने माटे जूना काडी-पडितो जेवी कगाक 
स्थिति ज निर्माण पण थवा लागी छे 


अलवत्त, अग्रेजी भाषा भणनारे काचिया, दारूडिया के व्यभिचारी यवु 
एवो कोई शाप तो नथी ज, के सस्कृेत अने देशी भापा भणनारा सौ दैवी 
सपत्‌वाठा ज थद एव कोई वरदान पण नथी परतु सस्कृतिनो आत्मा ए एवी 


निरवयव, सूक्ष्म, अविनाशी चीज छे, के तेनौ उपासना के * आत्म 'हत्या -ए 
वेनो त्रीजो विकल्प नथी 


आ संस्कृत कोर 


आ सक्षिप्त विनीत ' कोश एक रीते उपर जणावेखी एवी भारतीय श्द्धान्‌ 
प्रतीक छं के, भारतीय सस्कृतिए पोतानो आत्मा खोवो न होय, तो सस्कृत 
भाषानो सपक छोडये नही चाठे, तेथी तेना अभ्यासने माटे जरूरी सामग्री - 
भा कोश जेवी - उपलब्ध करवी जोरईए, एम विद्यापीठे विचार्यं अल्वत्त, अत्यारे 
जभ्यासक्रममा अग्रेजीने ज बार-बार कलाको (पी।रयड) आपवाना के तेने पाचमा 
धोरणथी, त्रीजा घोरणथी के बाठपोथीथी श्रू करवाना जे प्रयत्नो थाय छे, 
ते जोता आजनी भारतीय शाठाओमा आ भाषाना मभ्यासने घटत्‌ स्थान के समय 
मढवा शक्य नथी छता ˆ सवेनारो समृत्पक्ने ' जेवी दशामा उहापण वापरी, सस्कृत- 
भापाना अम्यासने जेटलो टेकवाय तेटलो टेकवी आपवो जोईृए अने ते माटे 
उपयोगी एव्‌. नान्‌, सुखभ साधन गणीने आ कोश तैयार करेलो @ 

मेटिक-विनीतना वियार्थनि जे कक्षाना सस्कृत फकराओ अम्यासक्रममा 
भणवाना आवे छे, तेमने मुख्यत्वे लक्षमा राखी आ कोरना शब्दो सधर्या छ 
अल्वत्त, ए फकराओथी पाच के सात गणा कदनी ' गाइडो * एटली बधी 
सुलभ हय छ के, ते परीक्षामाटेतोए 'गाङ्ड ' ज सौथी वध उपयोगी थाय 
पर्तु, मंद्रिक जेट सस्रत भण्या पकी ए विदयार्थीनि सस्कृत साहित्यना मू प्रथो 
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तरफ जवा मन थाय, (अने थवृ पण जोईए,) तो तेने उपयोगी एवो एक कोड 
तैयार मठ्वो जोरईए तो ज ते एटला भणतरने उपयोगमा छई, आगठ अभ्यास 
जारी राखी हके 


मेटिक-विनीत कक्षामा सामान्य रीते रामायण, महाभारत, पच महाकाव्य, 
प्रसिद्ध सस्कृतं नाटको, अने कादवरी, कथासरित्सागर, हितोपदेश, पचतत्र 
आदि कथासाहित्यने आवरवामा अवि छे एव्ले आ कोशमा मुख्यत्वे ए 
साहित्यना शब्दो आबी जाय अने ए शब्दोना पण ए साहित्यमा वपरायेखा 
अर्थो आवे, ए लक्षमा राख्यु छे वाकी, सस्रत भाषाना श्ब्दोना अर्थो 
तो प्राचीन कोशकारोए अनेक अनेक नोर्व्यां होय छे सस्कृत भाषानी खूनी 
ज एवी छे के तेना शब्दोना (खास करीने धातुभौना) अनेक अर्थो थाय अने 
तेथी ज ए भावषामा एको साथे रामायण, अने महाभारतनी जुदी जुदी वात 
चारुती होय एवा काव्यो अरे, महाकाव्यो जोवा मठे छे 


आ कोशने विनीत कक्षाना विद्यार्थीनिं दष्टिमा राखीने सक्षि बनाववो, 
एम नक्की कुं तो खरु परतु ए शब्दोनी पसदगी करवानू तो छेवटे ए कोश 
तैयार करनार सेवकवगेना वैयक्तिक धोरणने आधारे ज थाय उपरात ए 
कोश अमुकं पानानो जं (अदाजे ७०० पाननो) करवो एवी कारक मर्यादा 
पण हौवी घटे अनेते नक्की करवामा पण आवी हती एटले शरूआतमा 
सक्षेप करवा उपर ज वधु ध्यान अपात्‌ जाय ए स्वाभाविक छे कोड अर्धो 
छपायो व्यारे कर्क अदाज मेखवी शकाय तेव थयु त्यार परछी शब्दो 
लेवानी बावतमा अमुक निदिचत धोरण अपनावी शकायु 


एरक कोश पूरो थता, पाछढछथी अपर्नावेला ए घोरणने आगलना भागने 
पण लाग्‌, पाडवु जरूरी ङाग्य्‌, तेम ज शक्य पण बन्यु एटले कोशन अते 
पूति ख्ये ए शब्दो उभेरी लीधा छे. एम जोके आवा नाना कोशमा, बे 
जगाए राब्द शोधवानू विधार्थीनि मुके लागे खर्‌, पण बीजी आवृत्ति वेढा 
पु्तिना ए शब्दो योग्य क्रममा भेगा करी ठेवा , अने ए रीते सठग एक सक्षिप्त 
कोडा उपर्न्ध थश. 


आ कोशमा कुर २६,६०९ शब्दोना अर्थो आपेला छे. 


आगदनो तवबक्को 


उपर जणाब्यू. ते प्रमाणे आ कोशमा जाणीता काव्य-नाट्‌य कथाग्रथोना ज 
शन्दो केवाया छे. पण अपणी भारतीय सस्कृतिना मूढ स्थानो सुधी पहोचवा 
इच्छनारन पुराण-स्मृति-दशंन-उपनिषद ए साहित्यना ग्रथोना शब्दो पण मठ्वा 
ज जोरईए जाणीता साहिव्यना ग्रथोनो अभ्यास करी चूकेलाने अत्यारे वधी देरी 
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भषामोमा उपरन्ध माषातरो हारा ए ग्रथोनो अभ्यास मृश्केछ तो न ज पड़; 
पण एक कोल एवो पण तैयार थवो जो्दृएु के जेमा अआ ववा शब्दो आवे 
वेद-ब्राह्मण ग्रथोना ब्दो ए तो जाणे एक प्रकारे जुदी भापाना शब्दो गणाय 
ए वधा शब्दौ साथेनो वृहत्‌ कोश पण गूजराती भायामा होवो जै्देएु पण आ 
वधी तो बहू आगच्छनी वात्र थाय 

परतु पुराण-स्मृति-द्शन-उपनिपद तथा वँ दक-ज्योतिपना ग्रथौना शब्दो- 
वाढो कोश तो तैयार करवानु शरू थवु ज जोर्देए तो ज आ सक्षिप्त कोड 
आरभे काम गढ चाके- मोनियर विलियम्, आप्टे, वगेरेना कोशो उपरथी 
ए रब्दो तारवी काढवान्‌ काम वहु मके पण न गणाय. 
` एष्टेआ कोल ए वीजा आगठना कोशनी आवश्यकता जाणे पुरवार 
करवा माटेनो वनी रहै छ ! अख्वत्त, आ कोने पण तेनी मयदि।एा आवता 
साहित्यना वधा शब्दोनो तेमा समवेक्ञ थाय ए रीते (पान के शब्दनी मर्यादा 
विना) पूरोकरवो बाकी रहे ज पम ए तो आवृकत्तिए आवृत्तिएु सुधारा 
वधारा जेव काम गणाय अनेषए चाल्तु ज रहेवानु. 

आं कोशन गोठ्वणी 


आ कौश जं कक्षाना विधार्थीभोना उपथोग मारे विचारयो छे, तेमनं 
शब्दोना अर्थो शोधवान्‌, युरुभ थाय ते रीते एनी गौठवंणौ विचारी छे अर$वत्त 
व्याकरण-पद्धतिथी जरा पण न भण्यो होय तेवा विार्थनि आ कोगनो के कोई 
पण कोशनो उपयोग करवो शक्य न होय जेम के गृजराती भापाना कोशमा 
पण गणो" ए प्रयोगनो अथे जत्‌ ' धातुमा शोधवा जेट, व्याकरणनु ज्ञान 
नियार्थीने होव्‌, जोरईए ज तेम, गच्छति, चकार, अघ्नन्‌, धुक्ष्व, अमृष्ट, 
मतृण्ट, बिभ्यति, विभराणि, जहीहि, धत्स्व वगेरे रूपो सहित्यमा वयरायेला 
मठे, तो ते माटे कोरामा अनुकमे गम्‌, कृ, हन्‌, दुह्‌, मृज्‌ तह. भी, भृ, हा 
धा, ए धातुभोमा अर्थं शोषवो जोर्ईए, एवी तो विद्यार्थानि खवर होवी 
घटे कोई पण कोश व्याकरणनी रीते वदलायेला स्पोनो पण ॒शब्द-कममा 
अथं न आपी शके सद्भाग्ये सस्छृत भापाना शिक्षणनी वावतमा आपण 
शाक्रासौमा व्याकरण-पद्धतिने छेक ज छोडी देवामां आवी नथी 


आ कोरना शब्दोनी गोठवभीमा अनुसरवामा मावेला वं मुख्य मुहागोनी 
समज अही ज जणाववी घ? (१) उपसर्गो साथे वपराता धातुओनो अथं 
उपसर्गोना कममा अप्यो छे, मूक धातुना ज पेटामा नहि जेम के अविग्‌, 
अभ्यागम्‌, निगम्‌, निम्‌, प्रत्यागम्‌, सगम्‌ ए धातुओने ए शब्दना क्रममा ज 
गोर्व्या छे, सामान्य रीत सस्छृत कोशामा गम्‌ धातुना पेटामा ज तेमनं 
तवान्‌ नलाय छ पण तेयी "अवी" वातुनो अर्थं "इ" धातुना पेटामा 
मच्छ एवौ सवर न होय, तेने मृदकेली पड़. अही तो “अघौ' धातु तरीके ज 
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तेना क्रममा एनो अथं मढी जहो ज्या जरूर मानी त्या ए उपसर्गने छूटो पाडी 
कौसमा फरीथी रख्यो छे. जेम के {अधी ' (अधि + इ) , “ व्यपे ' (वि + अप + इ). 
(२) सस्कृतं कोशमा वीजी मुख्य मुरकेली अनुनासिकेना उपयोगवाकछा शब्दोनो 
क्रम शोधवामा पडे छे जेम के सामान्य सस्कृत कोशमा अंश, अंस, अंहस्‌ वगेरे 
राव्दो अ अक्षरथी शरू थता शब्दोनी छेक ज शरूआतमा आप्या ह, अनं 
अंड, अंत, अंध, वगेरे शब्दो अण्ड, अन्त, अन्ध, ए प्रकारे क्रम कल्पीनेए क्रममा 
मूक्या हदे आ कोशम विद्यार्थीनी सगवड विचारी, गूजरात विद्यापीठना गुजराती 
जोडणोकोङनी रीते बवा अनुनासिकोने अवश्य अनुस्वारलू्पे ज कुखोने, दरेक स्वर 
ने अते ज एक साये आप्या छे अर्थात्‌ अ' अक्षर पुरो थताअंथी शरू थता शब्दो, 
"आ" पूरो थया पछी आं थी शरू थता शब्दो, ए प्रमाणे 
दरेक धातुनु त्रीजी विभक्ति एकवचननु रूप अआप्यु होय तो उपयोगी थाय 
खर, पण एनाथी मू धातुने शोधवा माटे करी मदद न मठे एटठे ज्या आदेश- 
ने कारणे धातुन्‌ जुदु रूप थतु होय, त्याज चोरस कौसमातेलूपओआप्यु छे 
जेम के, गम्‌ १ प० [ गच्छति | 
दरेक धातुनी साथे तेनु भूतछृदतनु रूप पण अपाय छे पण तेने मूढ धातु रोध- 
वामा उपयोगो न मानीने भूतक्रदतनो गव्द अवे त्यारेते जे धातुन्‌ भूतकरृदत होय 
ते कौसमा बतान्यु छे जेमके गूढ (गुह्‌. 'नुभू० क०) (उपसग साथेना वातुनु 
भूतकृदत होय, त्या ते आ प्रमाणे जुदु नथी बताव्यु 
सस्कृतमा भूतक्ृदतो कमणि भूतछृदतो मुख्यत्वे होय छे एट्के कर्मणि भू०कर° 
न कुखता सक्षेपमा मात्र भू०कृ०ज लख्यु छे केटलाक वहु ओखछा भूतकृदतौ 
कतंरि पण होय छे जेम के !हृतवत्‌ ' 
- ज्या शब्दनी अदरदइकेउनीपछीस्‌ आवेवाथीस्‌नोप्‌ धरईगयो होये, 
तेवे स्ये कौसमा ते जुद्‌ दर्शाच्य्‌, छे जेमके, निषिध्‌, (नि + सिव्‌), निषेव्‌ 
(नि + सेव्‌). 
जे शब्दो वहुवचनमा ज वपरायदछछे, तेमना प्रभा विभक्ति वहुवचनना 
रूप ज मूठ शब्द तरीके मूक्या छे जेम के, पौरजानपदाः प्‌,० व° व° परन्तु केट- 
लाक शब्दोना मात्र द्ि०व०के वण्व०्मा जुदा अथे थता होय, तेवाओनं 
मूठ तो एकवचनमा ज मूकीने पछी अर्थोमा वचन दर्वी जुदो अनं जाप्यो 
छे जेम के, पुवदेव पु० (३) (द्वि° व०) नर अने नारायण, पु्ेपू्वं (२) प्‌ 
(व० व०) पूवेजो. 
नामघातुजोनू च्रीजा पुरप एकवचननु रूप ज मूठ शब्द तरीके मूक्नु छ, 
अने अथं धातुनी रीते कौसमा दशव्यि छे तेवी जगाए गण के पद ज्या मूठ आधार- 
कोरोमाथी मद्या त्या ज द्व्या छे जेम के प्रकटथति प० (दर्शाववु, गट करवृ) 
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च्वि रूप साथेना क्रियापदोना गण माटे पण तेम ज समजवु जेम के क्रोडीकृ 
आङ्गिनमा लेव, भेदव ट 
धातुना प्रेरकं अने कर्मणि रूपोना अथं ज्या आपवा जवा लग्या त्वा 
जुदो फकरो पाडीने -प्रेरक० के -कर्मणि० एम रलीने स्वतव्र॒सख्याक्रम 
दर्शावीने आप्या छे जेम के, जुञओ स्था धातु 
अर्थो आपवामा मूढ व्युत्पत्तिने लक्ष्यमा राखीने अथं जाप्यो छे मधुसुदन 
एटले मात्र श्रीकृष्ण अर्थं न आपता, ^“ (मध्‌ राक्षसने हणनार) श्रीकृष्ण 
एम च्ख्य्‌ छे, जेथी ए नाम जाथी पडचु छं ते पण जक्ष्यमा आवे तेज 
प्रमाणे जुओ गुडकेज्ञ. 
चार, सात, आठ वगेरे सख्याओवाठा शब्दोमा वने त्या क्वाण करीने पण 
ते चार, सात, के आठ वस्तुओ कर्द ते गणी वतावी छे जेम के, जुओ ' चतुरदश- 
रत्नानि ' के सप्तसमुद्राः, जेथी एटलु जाणवा वीजा प्रथो सुधी दोडव्‌ न पडे. 
केटलाक्‌ शव्दोना अर्थो एकवीजाना सवधमा वधू जाणीता होय छे त्या 
पण साथे कौसमाते वीजो शव्द वर्शाव्यो छे जेम के पुतं एटके वाव कूवा इ० 
वधाववाथी यतु पुण्य ॒ते शव्द, यज्ञयागादिथी थता पुण्यवाचक ' इष्ट ' शाब्द 
साधे ज (*इ्टापूतं ') व्‌ वपराय छे. एटले पुतं शब्दना अर्थमा ‹ इष्ट ' ने पण 
कोसमा नोघ्यो छे 
तहेवार वगेरेना दिवसोनी तिथि के महिनो ज्या निरिचत ल्पे जणावौ 
शकाय, त्या ते जणाववा प्रयत कर्यो छे 
प्ण एक वावतमा लाचारी कव करवी आवर्यक्र छे सस्छरत सा 
वनस्पति के पञु-पली सृष्टि साथे एटलो वधो गाढ परिचय प्रगट थाय छ के जाणे 
॥ स परु, पी, एूल-फठ, पण मनृष्योना जीवनसाथौ -- सह्‌- 
घुम ज होय तेथी ए साहित्यमा 
घणा अवेदे अग्रज न स ध 
व 8 परिभाषाना नामोमा म॒कवा 
यल कर्यो छं पण भापणा देशी कोराकारोएु मोटे भागे अथेमा ‹ एक वृक्ष ' 
९ ध › ` एक पली ' एम कहीने चराब्यु छे ते बयाना देशी ध 
सोघीने भपवा जो हव त । भापाना अर्थो 
पलीवणेन इत्यादिना पुस्तको 
मोगरो, जाई, जुई, वटेर, लावरी वरे जे 1 


क वा परिचित अर्थो आपीए्‌, तौ 

वधा छब्दोना पाछ्छनी 
क ती उपमा के काव्य आपणे वधु माणी दाकीए 

6 काम नुदे जुदे हाये ययु छे एम एकल थयेली सामग्री 

^ ? तत प्रत तयार करने छपावः 4 


५, 


हेत्यमा 


गब्दानी पसदगीमा तथा अर्थं त 1 क 
व मा एकरूपता लछाववानी जरूर छ । 


ॐ समय साथे होड बकीनेए बधु ्ञटपट आटोपवान्‌ 
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थयू छे. तेमां मुख्य दष्ट आ कोडा वापरनार वेने वधूमा वधु उपयोगी थवानी 
राखी छे ते वरगेने जे प्रमाणमा आ कोश उपयोगी नीवडदो, तेटठे अर्श आ कोश 
तेयार करवाभा हिस्सो केनार सौनी महेनत ऊेखे लागे, ए कहेवानी जरूर न होय. 

छेवटे, कोशन सग तपासी जई प्रेस माटे तयार करवानु काम धारी क्ञडपथी 
आटोपी शकायु, तेनो यश़् विद्यापीठना श्री. शिववालक विसेनना मने माग्या 
मटेला सहकारने आभारी छे तथा पूति माटे शब्दो तारवी आपी तैयार 
करी आपवानु ञ्ञञ्षटवाद्ु काम श्री नारणमाई जीभार्ई्दासं पटेले ज्लडपथी पार 
पाडी आप्यु न होत, तो आ आवृत्ति वखते ए शब्दो कोशमा उमरी छेवानु शक्य 
वन्य न होत. ते बने मित्रोए अपेली मददनी हु अहौ साभार नोध लड 

अते, वधा पुरुषार्थोमा पचम तरीके सदासवदा व्यापी रहेनार पिता-गुरू पर- 
मात्मानी कृपा याद करीने, मारे माटे कर्दक मोटी ‹ फाठ ' गणाय तेवु काम मने 
सोपी मने सढग प्रेरणा आपनार ते वखतना गृजरात विद्यापीठना महामात्र 
श्री. मगनमाई प्रमुदास देसाई प्रत्ये कृतज्ञता प्रगट करु छु. 


२२-२३-६२ गोपादछदास जीवाभाई पटेल 


अ० क्रि० अकर्मक क्रियापद 
आ!० आत्मनेपदी धातु 
इच्छा० इच्छादशंक रूप 


उ० परस्म॑पदो तेम ज आत्मनेपदी 


-एम उभयपदी धातु 


उदा० उदाहरण तरीके, जैम के 


करमणि० क्मेणि रूपमा अथं 
गणित० गणितशास्व्रनो शब्द 
ज्यो ज्योतिपशास््रनो शव्द 
द्वि° च्‌० द्विवचन 

न० नपुसके लिगि 

नाद्‌य० नाट्यशास्वनो शब्द 
न्या० न्यायदशेननो शब्द 
प० परस्मैपदी घातु 

प° पुलिगि 

परेरक० प्रेरक रूपमा अथं 
व० वण वहुवचन 

दौद्व° वौद्ध ग्रथोनो शब्द 
भू ° भूतङृदत (कर्मणि) 


संकेतोनी समज 


अ० अव्यय (क्रियाविशेषण इ०) 


योग० योगदशेननो शब्द 

ला० लाक्षणिक अर्थं 

व° फु०° वतमान कृदत 

वि० विरीषण 

वि० स्त्री° विशेषण स्त्रीलिग 
वेदान्त० वेदातदशंननौ शब्द 

व्या° व्याकरणशास्ननो शब्द 

स० ना० स्वनाम (ते विशेपण पण 
गणाय एटले साधे वि० पण मूक्यु 
छ). 

संगीत० मगीतशास्ननो इब्द 

सांस्य० साख्यदरेननो शब्द 

स्त्री स्त्ीकलिगि 

~ अक्षरनी आगदनी आ निशानी 
ते अक्षरनो विकल्प द्वि छे, जेमके 
तुवि (-बी) एट्ले तुवि अने तुंवी 
वने समजवाना छे. 
१-२-२-४-५-६-७-८-९- १० 
धातुना सथेनी शरूमातमा मूकेका आ 
माकडा ते कया गणनो छे ते दवि छे 


स॑स्करत-गजराती 


विनीत कोरा 


अ सस्करृत वर्णमाठानो पहेखो अक्षर, 
एक हस्व स्वर (२) प° विष्णु (३) अ० 
नकारारथं दर्दावतो पूर्वेग; उदा० अभाव 
(«)दया, निदा, ठपको, सबोधन, निषेध 
-ए बतावृतो उद्गार [न होय तेवुं 

अच्हणिन्‌ वि० करज विनानु, देवादार 

अक न° सुखनो अभाव, दु ख(२)पाप 

अकच वि० माये वाठ वगरनु, टालियु 
(२) प्‌० केतु ग्रह्‌ 

अकथ्य वि० न कहेवा लायक 

अकरण वि० स्वाभाविक, अकृत्रिम 
(२) सवं इद्रियोथी रहित (परब्रह्म) 
(३) न० कामकाज नकरवुते 

अकरणि स्त्री° निराशा, निष्फठता 

अकरणं वि० कान वगरनु, बहर (२) 
पु० साप ` 

अकमक वि० जेने कर्मं नथी तेवु 

अकर्मण्य वि० कर्मं करवाने शक्तिमान 
नहि तेवु (२) न करवा लायक 
अकमेन्‌ वि° काम वगरनु, आच्छसु 
(२) अकूुशढ (२) अकर्मक (व्या०) 
(४) न० कर्मनो अभाव (५) अयोग्य 
कर्म, गुनो, पाप 
अकल वि० अशा-भाग विनानु 
अकल्प वि ० निरकुर(र)निव८(र)जेनी 
तुलना न थर शके तेवु [भाविक 
अकल्पित वि० कृत्रिम नहि तेव, स्वा- 
अकल्य वि ° अस्वस्थः;रोगी (र)साचुखर 
अकस्मात्‌ अ० एकाएक; अणधारी रीते 
(२) निष्कारण 


अ 


अकाम वि० इच्छारहित(र)कामपीडा- 
रहित (३) हैतुरहित, इरादा वगरनु 
अकामतः अ० अनिच्छाए (२)इरादा 
वगर, असावधपणे [ग्रह्‌ 
अकाय वि० शरीर वगरनु(२)पु०राहु 
अकारण वि० कारण विनानु (२) श्रयो- 
जन विनानु [निष्कारण , व्यथं 
अकारणम्‌, अकारणात्‌, अकारणे अ० 
सअकारपेण्य वि० कृपणता विनानु (२) 
दीनता दाखव्या विना मचेु 
अकायं वि० नहि करवा योग्य (२) 
न० अयोग्य कार्य, खोटु कायं 
अकाल वि० कवखतनु , अयोग्य वखतनु 
(२) पु° अयोग्य समय, कवखत 
अकालज, अकालजात वि० अकारे 
जन्मे, कवखते उत्पन्न थयेलु 
अकालसह वि० विरब सहन न करतुः 
अधीर (र)लाबो वखत टकी न शके तेवु 
अकाक्िकम्‌ अ० अचानक (२)तरत ज 
अकाड वि० अणधार्यु, आकस्मिक (२) 
अवसर विनानु (३) थड विनानु 
अकांडपात पु° अकस्मात्‌ वनेलो बनाव 
अकाडे अ० अचानक, अकस्मात्‌ 
अकिल्विष वि० निष्पाप 
आकिचन वि० निर्धन, गरीव 
अकिचनता स्त्री दखिद्रिता (व्रत) 
अकिचिज्् वि० थोडुं पण नहि जाण- 
नार, अज्ञानी 
अकिचित्कर वि०्कशुन करी शकनार 
(२) निरूपयोगी 


अकुतः _ 
लरकृत्तः अ० कोई ठेकाणेथी नहि # 
क्यायथी नहि (समासमा) 
अकुतोभेय वि० क्यायथी भय विनानु 
निर्भय (२) सुरक्षित 
अकुप्य न° हल्की धातु नहि ते - सोनू- 
रूप्‌ (२) कोई पण हृुकी धातु 
अकुशल वि ० कुशठ के होशियार नहि 
तेव (२) अमगठ (३) अणगमतु (४) 
न० अनिष्ट, दुख 
अकुह वि० न छेतरे तेवु, प्रमाणिक 
अकुठ वि० वटु नहि थयेट्‌ (२) प्रति- 
वघ विनानु (३) स्थिर (४) समर्थं 
अकरुठितं वि ० प्रतिवध--रुकावट विनानू 
अकूपार वि० जेनो भत खराव नथी तेतु 
(२)पार विनान (३)पु० समुद्र (४) 
सू (५) काचवो (कूपन न तजतो) 
मङरच्छ्‌ वि० सहेलु, मुरकेटी वगरतु 
अकृत वि° नहि करे (२) खोटी रीते 
करेल (३) तैयार नहि थयेलु (अन्न) 
(४) अपरिपक्व , अशिक्षित (५) नहि 
सरजायेद (६) न० नहि कराये काम 
(७) कायं नहि करवुते (८) पूर्वेन 
साभठेल्‌ काये [ने जाणनारं 
कृतज्ञ वि° कृतघ्न, केरेलो उपकार 
भङृतबद्धि वि° काची वुद्धिवाकु 
अङृतात्मन्‌ वि° अज्ञानी, मूलं (२) 
रवरददन नहि पामे 
कृतिन्‌ वि० अकुशक्, अक्षम 
अङृत्य न° खदु काम (२) नकरी 
रकाय तेव काम 
क्रत्निम वि० स्वाभाविक [सेचायेल्‌ 
अष्कृष्ट वि० नहि लेडयेु (२) नहि 
अक्कास्वरी°्मा , माता 
भते ( अन्‌ भू कृणेि° खरडायेलु; 
र्पायेल (घणु करीने समासने अर 
वपराय छे; उदा० तैलाक्त , ृताक्त) 
क्न न० कवच, वस्तर 


॥ (२) सकेत्परहित 





अक्लमाल 


अक्रम वि० क्रमरहित (२) गतिरदिति 
(३) पु° क्रम~परिपाटी-दिष्टाचारनो 
अभाव 

अक्रिय वि० क्रियारहित (२) निष्क्रय 

अक्रिया स्त्री ° निष्कियता(२)कर्वव्यनी 
उपेक्षा [रहितता 

अक्रोध वि० क्रोधरटित (२) पु° कोध- 

अक्लिष्ट वि० नहि भाकेलु (२) नहि 
मूञ्ञायेल (३) खडितत -दूपित नहि 
तेवु (४) श्रमपूर्वक नहि तु ~ हज 

अक्लिष्टकर्मन्‌ वि० कमं करवामा न 
याकनार 

जक्लीव विण साचु, अफर 

अक्लीवम्‌ अ० भय विना 

अल्‌ १, ५, प० पटौचवु (२) न्यापतु 
(३) एकटु करतु 

अक्ष पु० धरी (२)पासो (३ )पैडु (८) 
स्थ, गाड़ (५) विपुववृत्तथी उत्तर- 
दक्षिण कोई पण जगानु गोलीय अत्तर 
(र)वाजवानी दाडी (८) जेना मणका 
वनै छे ते वीज (<) खद्राक्न (९ ) १६ 
मासान एक वजन (करप ) (१०) न° 
ज्ञानेद्रिय (११) नेत [कुडक् 

अनकुशल वि० पाना रमवानी विद्ामा 

अलकूट प्‌० आखनी कीकी 

भक्षत वि° ईजा पाम्या विनानु (२ ) 
अखंड, भाग्या विनानु (३) पु० (व° 
च०) धामिक क्रियामा वपराता वगर 
भागेला चोखा अथवा न छडेा जव, 
गर वरे (४) न° कोई पण धान्य 
(५) हानि न यवी ते, उत्करय 

स्तरी° जेनु कौमार खडित 


ह । 


नथी थयु तेवी स्त्री मुनि 
असपाद प° न्यायदज्ञेनना प्रणेता गौतम 
अक्षम वि° अञ्चक्त, असमर्थ (२) सहन 
नकरेतेवु, असहिष्णु 
अक्षमा स्त्री° ईप (र)अघीराई(द)कोध 
भक्षमाला स्त्री ° मणकानी माधा (२) 
वसिष्ठपत्नी ~ अरुधती 


अक्षय 


अक्षय वि० क्षयन पामतु;अविनाशी(२) 
अखूट (३) प० परमात्मा  [अखूट 
अक्षम्य वि० क्षय केनाश्चन पामे तेवु(२) 
अक्षर वि० अविनाशी; शारवत (२) पु 
परमात्मा (३) न° वणंमाक्रानो प्रत्येक 
वणे (४) मोक्ष (५) परब्रह्म 
अक्षरन्यास पु° वर्णमाला (२) ठखाण 
अक्षरज्ञः अ ० अक्षरे अक्षर, शब्दे शब्दना 
अर्थं प्रमाणें [ज्ञान 
अक्षहृदय न० पासानी विदयानु रहस्य के 
अक्षांति स्त्री ° क्षमानो अभाव (२) ईर्षा 
(३) कोध 
भक्षांडा पु विषुववृत्तयी उत्तर के 
दक्षिणनु अतर - अक्ष वतावनार १८० 
अडशषछेते ' 
अक्षि न° आख (२) बेनी सस्या 
मक्षिगत्त वि ० प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर (२) 
आखमा खूचतु, अप्रिय [पापण 
मक्षिपक्ष्मन्‌, अक्षिलोमन्‌ न° आखनी 
अक्षिश्चवस्‌ पु° साप 
अक्षुण्ण वि० वटायेलू नहि तेवु (२) 
अजित, फतेहमद 
अक्षेत्र वि० खेतर विनानु, खेड विनानु 
(प्रदेश) (२) न° खराव खेतर (३) 
, कुपात्र शिष्य 
अक्षौहिणी स्त्री ०२१८७ग्हाथी,२१८७० 
रथ, ६५६१० घोडा, तथा १०९२३५० 
पायदकनी वनेखी महासेना 
अखवं वि ° ठीगणु नहि एवु (२) मोदटु 
अखंड, अखंडित वि ० खडित न थयेलु, 
आखु 
मसि वि० आखु; वधु, समस्त 
अस्यात वि० अप्रसिद्ध (२) न कहल 
अग विण चालीन शके तेवु (२) जेनी 
पासे न जई शकाय तेवु (३) पु° वृक्ष 
(४) पर्वत (५) साप (६) सूर्यं (७) 
सात'नी सस्या 
मगण्य वि गणी न रकाय तेटलु (२) 
गणनामा नं लेवाय तेव ~ तुच्छ 


२ 


अग्नितनिय 


अगति स्त्री° उपायकेमागे नहोवोते 
(र)प्रवेश के पोच नही ते (३) अवगति 
अगतिके, अगतीक वि° निराधार (२) 
छेवटनु (उपाय) 
अगद वि० नीरोगी (२) न बोलतु के 
केतु (२) पु भोसड (४) तदुरस्ती 
अगम्य वि० ज्या जई न रकाय तेवृ 
(२) समजी न शकाय तेवु; गृढ; 
अज्ञेय (३) तजवा जेवु, निषिद्ध 
अगम्या स्त्री जेनी साथे सग निषिद्ध 
होय तेवी (स्त्री) 
अगम्यागमनं न° निषिद्ध स्त्री साथे 
व्यभिचार 
अगर पु° एक जातनु चदन [खाडो 
अगाघ वि० घणु ऊउड्‌(२) पु०, न° ऊडो 
अगार न° रहैठाण, आवास, धर 
अगुण वि° निर्गुण (परमात्मा) (२) 
सारा गुणो विनानु, निरुपयोगी (३) 
पु० दोष 
अगुरु वि० वजनदार नहि एवु, हल्कू 
(२) टूकु, हस्व (पमा) (३) जेने 
गुरु न होय तेवु, नगुर्‌ (४) न° अगर 
अगुह पु° घर वगरनो ~ वानप्रस्थ 
अगोचर वि० इद्वियातीत, अगम्य 
अग्नि पु° अग्नि, भाग (२) अग्निदेव 
(३) जठराग्नि (४) पित्तनो अग्नि (५) 
सोनु (६) चरण'नी सख्यां 
अग्निकिमन्‌ न० अग्निमाहोमकरवोते 
अग्निकूमार पु° कातिकेय 
अग्निकोण पु०अग्निखूणो (दक्षिण-पूर्व) 
अग्निक्रिया स्त्री° प्रेत-सस्कार, शावने 
अग्निदाहं देवौ ते 
अग्निक्रीडा स्ती० आतश्वाजी 
अग्निगभ वि° जेमाथी भग्नि जन्मे एवु 
(२) सू्येकात मणि (३) अरणी 
अग्निजि वि० अग्निमाथी उत्पन्न थयेलु 
(२)पु० कातिकस्वामी (३) न० सोनु 
अग्निजिह्वा स्मी ° अग्निनी ज्वाटा 
मग्नितिनय पु० कातिकस्वामी 


अग्निभ्य 


हनम तम चरण प्रकारा अग्नि 
(दक्षिण, गारहपत्य, आहवनीय ) 
अग्निदात्‌ वि° अग्निसंस्कारं कर्नार 
अग्निदीपन वि० जठराग्नि प्रदीप्त 
केरनार [पणानी परीक्षा 
अत्निपरोक्षा स्त्री अग्नि वडे साचा- 
अगिनिपर्वत पुण ज्वाकामूखी पर्व॑त 
अग्निप्रवेक्ष प° (स्त्रीन्‌) सती थव ते 
अग्निमिय प्‌० धषणथी अग्नि उत्पन्न 
करवोते 
अग्निमाद्य न० जठराम्निनी मदता 
अन्निमुख पु° देव (२) ब्राह्मण (३) 
अन्निहोधी 
अग्निवधेक वि° जठराग्नि वधारनार 
अग्निबाह्‌ पु° वूमाडो (२) वकरो 
अग्निवाहृन न° वेकरो 
अग्निाला स्ी° अमिहोतनु स्थान 
अग्निशिखा स्तव्री° च्वाला 
अग्निष्टोम पु० एक प्रकारनो यज्ञ 
अगिनिसस्कार पु० प्रेतक्रिया 
अग्निहोत्र न° श्ञास्त्रोक्त अग्निमा 
सवारसाज हीम करवानु कमं 
अग्निहोत्रिन्‌ पु० अग्निहोत्र करनार 
अग्यस्त्र न° अग्नि वरसतु जस्त 
अरन्याधान न° मच्रपूवेक जग्निन्‌ स्था- 
पन (२) अग्तिटोत्र 
अन्न्युत्पात १० आकालमा देखातो 
अनिप्टसूचक प्रकाशवाठो उपद्रव 
(उल्का, धूमकेतु ०) 
जनग्न्युपत्यान न° अग्निनी पूजा ( २ ) 
अग्निहोत्र # 
अग्र विऽ सौथी आगन्‌; पैलू (र) १० 
अस्ताचक्छ (३) न° टोच उप्रनौ - 
छंडनौ पास (४) व्येय, 
शिखर (६) कोई पण क ५ 
भाग्‌ (७) उत्कं (८) प्रारम्भ 
(९) आधिक्य 
भप्रम पु आगेचान 
अग्रगण्य चि गणतरीमा परेल , शरेष्ठ 


अग्र 


अग्रज वि० प्रथम जन्मेलु (र्‌) पु० मोटो 
माई (३) ब्राह्मण 

अग्रजन्सन्‌ पुर मोरो भाई ( र ) ब्राह्मण 

अग्रजा स्त्री° मोटी वहेन 

अग्रणी विण आगेवान (२) पु अग्नि 

अग्रतः अ० सौथी आगद, मोखरे (२) 
हाजरीमा [जनारं दुतं 

अग्रदूत पु० आगढवी समाचार रट 

अग्रदेवी स्व्री° पटराणी [पूजान्‌ मान 

अग्रपुजा स्त्री ° शरेष्ठ पृरूपने अवान्‌ प्रकप 

अग्रज वि० उल रोपवाधी ऊॐगे 
तेवु (२) जेनी कलम वई गक तेवु 

भग्रभाग पु° प्रथम माम्‌, चेष्ठ भाग(र) 
नेप भागं 

भग्रनुज्‌ विष्जमवामा पटेलू(रौाउपघ्रम 

अग्रभूनि स्वरी० अतिम व्येय, महृत्वा- 
काक्षानु व्येय (२) टोचनो भाग 

अग्रमहिषी स्वी परटराणी 

अग्रयान विण सौव आग चालनार्‌ 
(२) न० मोलरानु सैन्य 

ग्रयापिन्‌ वि आग जना 

भप्रयोधिन्‌ प° मुख्य योद्धे 

अग्रवात पु० ताजौ पवनं 

भग्रसर पुण अग्रेसर, आगेवान 

अग्रहस्त प° दाथनो आगो माग (२) 
आगदीयो (३) सूढनो आगलो भाग 
(४) जम्रणो हाथ [मास 

भग्रहायण प° वर्पारभ (२) मार्म॑शीर्य 

अग्रहार पुराजा नरफथी (ब्राह्मणोने} 
अपायंल जमीन 

अग्राणीक न° आगच्छन्‌ सैन्य 

जग्रासन न० प्रथम स्थान, मानन्‌ स्थान 

भग्राह्य वि० ग्रहृण न करी शकाय तेव 
(२) स्वीकारी न इकायं तेतु ` 

भग्रिम्‌ वि० अनुकममा प्रथम (२) मृरूय 
(३) उत्तम (४) पुऽमोटो भाई ` 


अग्रे अ० आगक्ःपहेला (र२)समक्नः 
01. ^+. 


अग्रेसर 

अप्रू्र वि० आगठ जनार (२) पु 
आगेवान, नेता 

अग्य वि० सौयी आगव्छनु (२) प्रथम, 
श्रेष्ठ (३) पु० मोटो भाई 

अघ वि० पापीदुष्ट(र)न ° पापः दुष्करम 
(३)दु ख, सकट (४) सूतक , अशौच 

अधनाङन वि० पापनो ना करनार 

अघमर्षण न० पापनाशक सूक्त -मत्र 

अधर्म वि० ठ्ड्‌, शीतठ 

अघायु वि० पापी जीवन गाढकनार 

अघासुर पु० एक राक्षसनु नाम - वक 
राक्षसनो भाई 

अघोर वि० भयकर नही तेवु (२)प्‌० 
शिव (२) शिवनो भक्त 

भघोष वि० अवाज वगरनु, शात (२) 
कठोर उच्चारवाल्ु (३) पु० वर्णं 
माढछामा मुख्य पाच उच्चारस्थानोना 
पहेला वे वर्णो तथा श्‌,ष्‌, षू --एम 


तेरमानो प्रत्येक [ब्द 
अघ्न्य वि० नहि मारवा योग्य (२) पु० 
अध्या स्त्री गाय [मद्य 


अघ्रेय वि० न सूघवा लायक (२) न° 

अच्‌ पु०सस्कृत व्याकरणमा स्वरनु नाम 

अचक्षुस्‌ वि° आधु, आख वगरनुः 
अध (२) न० वगडेलो आख 

भचर वि० स्थिर, स्थावर 

अचरम्‌ वि० छेल्लु नहि तेव, वचलु इ० 

मचल वि० स्थिर, निश्चख, कायमनु 
(२)पु० पर्व॑त (३) शकु, लीलो (४) 
'सात'नी सख्या 

भचल्पति पु०हिमाक्य पर्व॑त , मेरु पव॑त 

अचला स्त्ीण पृथ्वी 

अचलाधिप पु० हिमालय पर्व॑त 

अचित्ते वि० अत्यं, अचित्य (२) 
समजण वगरनु, जड, मूख 

अचिर वि० अल्पजीवी, क्षणिक (२) 
हमणानु, तरनु [स्त्री° वीजढी 

मचिरद्युति, अचिरभ्रभा, अचिरमास्‌ 


मजया 


अचिरम्‌, भविरस्य, अचिरात्‌, अचिराय, 

अचिरेण अ० बहु पहेला नहिं तेमः 
हमणा, तरत, जख्दी 

अचितनीय वि० वितवी न शकाय तेवु; 
विचारमा न अवे तेवु 

अचितित वि° ओोचितु 

चित्य वि० जुमो ˆ अचितनीय' 

अचेतन वि० चेतन वगरनु, निर्जीव (२) 
भान विनानु, बेशुद्ध॒ [चित्त वगरनु 

अचेतस्‌ वि ० चेतन वगरनु; अचेतन (२) 

अचेष्ट. वि° चेष्टारहितः; क्रियारहित 

अच्छ वि० स्वच्छ; निमे; शुद्ध (२) 
पु० रीछ (३) स्फटिक 

अच्छंदस्‌ वि० वेद भणी न शके तेवु - 
यज्ञोपवीत-रहित (२) वेदाध्ययन माटे 
अनधिकारी (३) गद्यात्मक 

अच्छिद्र वि० दोष वगरनु (२) काणा 
वगरनु (३) न° दोषरहित कायं (४) 
दोषनो अभाव 

अच्छिन्न वि० अखड 

अच्छेद्य वि० टुकडा न करी शकाय तेवु 

अच्छोद न० हिमारुयना एक सरोवरनु 
नाम 

अच्छोदन्‌ वि० स्वच्छ पाणीवालूु 

अच्युत वि० च्यत न थाय तेवु (२) 
अविनारी (३) पु० विष्णु (४) कष्ण 

अज वि० नहि जन्मेलुः अनादि; सनातन 
(२) पु० परमात्मा, विष्णु, शकर, 
ब्रह्मा (३) जीवात्मा (४) चन्द (५) 
कामदेव (६) बकरौ 

अजगर पु० एक मोटो साप 

अजन्मन्‌ वि० जन्म विनानु, शाश्वत 
(२) पु मोक्ष ~ 

अजपा स्त्री० वगर प्रयत इ्वासो- 
च्छ्वासथी यतो जाप (हस) 

अजपाल पु० भरवाड 

अजय वि० अजेय (२) पु० पराजय 

अजया स्त्री भाग 


खजय्य 


मजय्य वि० अजेय 

अजर विण जीर्णक वृद्धन थाय तेवु 
(२) अविनाशौ (३) पुण देव 

अजयं विश्बुभ 'अजर (२) न° मित्रता 

अस्र वि० न अरकतु, कायम रहैतु 

अजततम्‌ अ० पतेत, कायम 

अजा स््री° वकरी 

अजागलस्तन प° वकरीने गठे छटकतो 
आचछ (२) तेव निर्पयोगी वस्तु 

भजत वि० नहि जन्मेलु()भविकपित 

भजातञ्चनरुं वि जेने कोई सत्रं नथी तेवु 
(२) पुर युधिष्ठिरनु नाम 

भनाति स्त्री अनुत्पत्ति 

अजानि पु० पत्नी विनानो पुरुप; विधुर 

अजानिक बि० घेटा-वकरा चरावनार 
भरवाड 

अभानेय प° जातवान घोडो 

अनि वि° गतिशील: चातु (२)स्त्री० 
गति (२) फेक्वु ते [शकाय तवृ 

मजित वि० नहि जितायेल्‌(२) जीती न 

भजिन न° भासन तरीके वेपरातु वाघ 
वेगेरेन्‌ चामड्‌ (खास करीने काटठा 
मृगन्‌} 

अनिर वि° उतावललु (२) न आगणु, 
फलय, रमतगम॑त 0 माटे रोकेी 
= २/ प° देडको 

अभिह्य नि° सर सीधु व 

अनिहग वि° सीधु जनार ^ चालनार 
(२) पुणबाण 

न अजगं पु० साप 

ण वि०नहि पचेल (२)यीं नहि 
मट्‌ (२) न० पचो, अजीर्णं 

अमीव वि० जीव विनान्‌ निर्जीव 

जनय वि० न जीती रकाय तेतु 

अनज्मुका,अल्जूका स्त्री वेश्या नाटकमां 


) 


५ 4 (२)अनानीः; मूखं 
सवाय प चाथ, (२) 


अतम्ित 


अज्ञातचर्या स्त्री ०, गन्नातवास्र ¶ृ० कोर 
न जाणे तेम गृप्तं र्वु ते, गृप्तव्राय 

अज्ञान वि० अज्ञानी, मूर्खं (२) नण 
जञाननो अभाव (>) अचिया 

अन्ञानिन्‌ वि जुओो "अ 

अज्ञे वि० न जामी रकाय तेवु 

अद्‌ ११० फरवु, रखटवृ, भरकतू 

अट वि° भेटकनार, रखडनार्‌ ¢ 

अदन न° फरवु -रलडव्‌ -भटकतु ते 

अटनि, अरनी स्त्री» वनुप्यनो खाचा- 
चाछो छडो 

अय्लं वि० दढ, स््थिग 

अटवि वि जग; अरण्य 

अटविक पु° वनेचर, वनमा फरनार 

अटवी स्त्री° जुभो ' अटवि 

भट वि०ऊच; मोटू(रोपु०,न ° अटारी; 
अरूलो(३) किल्ला उपरनु सैन्यगृढ्‌ (४) 
महे (५) क्षौमवस्त्र (६ ) नण०्यन्न 

अटहसित न०, अद्ृहास पु०, उद्टात्य 
न० मोटेथी खडखड दसत ते 

गदल, बद्रलक पुण अटारी, अस्सो 

भटालिका स्वी° हुवेली , महक 

अणक पि० तुच्छ; अधम 

जणि प° सोयनी अणि (२) सीमा, 
हद (३) गाडानी धरीनो दीलो 

अणिभन्‌ पू सूक्ष्मता, नानापणु (२) 
पनु स्प घारण करवानी एक सिद्धि 

अणिष्ठ विण सौधी नानु 

अणी स्वी° जुग “अणिः 


भे 


अणीयत्‌ वि० वधार नान्‌ 
अणु वि० घणु नानु (र) पु परमाणु 
(३) नानामा नानो समयविभाग 
अतट वि० तट वगरनु, सीधु; उभ्‌ 
(२) पु० प्वेतनी ऊमी भेखड ` 
तनु वि० नानु के भातद््‌ नहि तेवु (२) 
भनग, कामदेवं [असयमी 
अतपस्‌, अतपस्कं वि० तप॒विनान्‌; 
तक्ति वि० अकत्ित, मोचित ` 


अत्यं 


तक्षथ वि° समजी न रकाय तेवु 

अतल वि० तच्िया विनानु, अगाघ 
(२) न° सातमानु एक पाताठ 

सतस्‌ अ० आयी, तेथी (२) अहीयी; 
आमायी (३) अत्यास्थी 

अतसी स्त्री° शण (२) अलसी [कुश 

अर्तत्र चि० ततु विनानु(वा्य) (२) पिर- 

अतत्र, अतंद्रित, अत॑त्रिक वि० आलस 
विनानु, चपव्छ (२) सावघ; जाग्रत 

अति अ० अतिशय, अमर्याद,हद बहारनु, 
-थी आगद जतु, ए अर्थमा वपराय छे 

अतिकथ वि ० न मानवा जेव(र)न कहेवा 
जेव (३) नष्ट, मृत 

अतिकथा स्त्री ° अतिरयोक्तिवाणी वात 
(२) नकामी - अथं वगरनी वात 

अतिकल्य न० वहेखी सवार 

अतिकाय वि० असावारण कदनु 

अतिङ्च्छ वि० घणु मुरके (२) प°, 
न० एकं कठिन त्रत 

यतिक्म ९ उ० [अतिक्रामति - क्रमते] 
४ प० [अतिक्राम्यति] हद बहार जवु 
उल्कघन करवु (२) चडयातु यवृ; 
श्रेष्ठ थवु (३) उपेक्षा करवी (४) वातल 
करतु (५) व्यतीत थवुं, पसार थवु 
(समयनु) (६) दनाववु, पकडवु 

यतिकर पु° गकगवु ते;उल्कघन (२) 
आक्रमण (३) पसार थवु ते (समयनु) 
(४) दवाववु ते - चडियाता थु ते 

अतिक्रमण न० मयदिानु उल्लघन (र) 
अपराध; दोष(३)समयनु व्यतीत थवुते 

अतिक्रमणीय वि० ओक्गवा जेवु (२) 
उपेक्षा करवा जेवु 

मतिक्रात वि० हद ओकगी गयेलु (२) 
चाल्यु गये (३) वीती गये (४) 
न° भूतकाठमा वनी गयेदु ते 

अतिक्रांति स्त्री ° उल्लघन 

अतिग वि ° (समासमा) चडियातुः श्रेष्ठ 
(२) घणु आगच्छ गये; -धी वघारे 


अचित 


अत्तिगम्‌ १ १० [अतिगच्छति] वीतवु 
(समयनु) (२) -यी वधी जवु (३) मटी 
जनु (४) उपेक्षा करवी (५) छटकौ जवु 

अतिगुण वि° उत्तम गुणवालु, शरेष्ठ 
(२) गुणहीन 

अतिचर्‌ १ प० उल्लघन करव (२) 
नेवफा नीवडवु (३) उपेक्षा करवी 
(४) चडियाता थु 

अतिचार पु० उल्लघन, अतिक्रम (२) 
ग्रहोनु एक राशिमाथी बीजी रारिमा 
जवु ते, ग्रहोनो गतिमार्ज 

अतिच्छच्र पु० विलाडीन। टोप 

अतिजीद्‌ ११० -नी पछी जीवता रहेवुं 
(२) वधु सरस रीते जीवतु 

अतितमाम्‌ अ० सौथी वधारे, अत्यत 
(२) सौथी ऊचु (पदवीमा) 

अतितराम्‌ अ० घणु वधारे (२) घणु 
ऊन्तु (पदवीमां ) 

अतितु १ प० ओटगी जव 

अतिथि पु० महेमान, परोणो 

अतिथिदेव वि० अतिथिने देव गणतु 

अतिनिद्र वि० अत्यत निद्रावाद्ु (२) 
निद्रारहित 

अतिपत्‌ १ प० उल्छघन करतु 
-प्रेरक० मोड करवु (२) उपेक्षा 
करवी; अनादर करवो (३) पसार थाय 
तेम करवु (४) विनञसरकारक करव 
(५) ्लेची जवु; आचकी जवुं 

अतिपतन न° वही जतु ते (समयनु) 
(२) उल्कघन (३) उपेक्षा; अनादर 

अतिपत्ति स्त्री ° वही जवृ - वीती जव 
ते (समयनु) (२) उल्ल्न (३) 


निष्पत्तिन थवीते 
अतिपद्‌ ४ आ० अतिक्रमवु(२)उल्लघनं 
कर्‌ [- सबघ 


अतिपरिचय पु० वधारे पडतो परिचय 
जतिपात पु० वही जव ते (समयनु) (२) 
उल्लघन (३) उपेक्षा, अनादर (४) 


अतिव्याप्ति 


महिपति ` __--------तत तन पणे 


पवी पबु ते (जेम के द वनु) (५) 
विरोध (६) नाश [ (समासमा 
अतिपातिन्‌ वि० वेगमा पाछ्छ पाडीदेतु 
अतिप्रवध पु० अतिवेगथी के एक पी 

एक जरदौ आवद ते 1 
अतिप्रवद्धः वि० अतिकषय वधौ गयलु 
(२) प्रव के आक्रमक वनेल्‌ 
सतिप्रदन पु० मर्यादा बहारनो प्रशन (२) 
पूरतो जवाव मढवा छता फरी करातो 
प्रन 
अतिप्रसग स्त्री ° अत्यत आसकिति (२) 
अति निकटता (३) तोचछडापणु 
अतिभू १ प० नीकठवु , उमू थव्‌ (२) 
-थी वधी जव 
अततिभूमि स्त्री ° पराकाष्ठा, तिम हद 
(२) मर्यादानु उल्लघन 
मतिमत्यं वि० जुओ अतिमानुप 
अतिमर्याद वि० स्यादा बहारनु 
मतिमात्र वि° प्रमाण बहारनु; अतिशय 
अतिमात्रम्‌ अ० वघारे पडतु होय तेम 
अतिमानुष वि ०माणसथी न धरई शके तेवु 
अतिमाय वि० मायाथी पर, मुक्त 
अतिमुक्त वि० ससारनी मायाथी मुक्त 
(२) मोती (-ना हार) थी चडियातु 
(३) पु० एक लता (साधवी लता) 
(४) एक वृक्ष [वृक्ष 
अतिमुक्तक पु० माधवी रता (२)एक 
१५. वि° मृत्युन तरनार (२)पु० 
क्ष 


अतिया २ प० उल्लघन करव, ज्ञानो 
मग करवो (२) चडियातु थव 

भतियात वि० वेगवत्‌ 

भतिरय प° विनहरौफ योद्धो (रथमा 
बेसी लडनासे) 

भतिरभस पु० अतिशय नेग 

अतिरहस्‌ वि ० घणु सडपौ - वेगौल 

अतिरिक्त नि० श्रेष्ठ -चदियातु (२) 
जुदु, भिन्ने ( २ )} खाली (ष ] अतिर्य 
(५) वारे पञडतु, वारान्‌ 


[ (घणुखर वर्मणि { 
वी वी जनु (२) वघागनु हीयु 

अतिरूप वि° अति स््पाु(२)च्प चसन 

(३) पुण निराकार (ब्रह्म) ५ 

अतिरेक पुण अधिकता; अनिययता (२) 
भित्रता (३) वधार, नकामा वधस 

अतिसेमज्ञ,अतिलोमश वि° तणा वाच 
वादु (२)१्‌० मोटो वानर्‌(३) यगा 
वकरो . 

अतिवर्तन न° क्षमा करवा पौग्य अपराय 

अतिर्वातिन्‌ चि० चडियातु, भ्रष्ठ (२ ) 
उल्लघन करनार्‌ 

अतिवह्‌ ९ परण पारनं जवर 

-परेरक० पार करव (समय) (२) 

-थी छ्टकवु (३) उपान चाववरु, 
लसेडव्‌ (४) अनूनरवु (मार्ग) 

अतिवाद पु°कटोर बाणी, निदा,ठपका 
(२) वधारीने वोलवू नै (३) वधार 
वोखवु ते 

अतिवादिन्‌ वि° वपु बौलनार(र)वीनान्‌ 
तोडी पाडी पोतानी वात कहूनार्‌ 

अत्तिवाहुक पु० जीवना सूक्ष्म शारीरने 
दोरी जनार देव 

अतिबाहुन न° पसार करवु ~ व्यतीत 
करवु ते (२) अस्यत परिम करवाते; 
भारे वोजो ऊचकी जनो ते (३) दुः 
केरवु ते [करेल 

अतिवाहित वि ° परार करेल, व्यतीत 

अतिविष्ठित वि वीरताथी छडनाए,२) 
मर्यादानु उल्लघन करनारु 

भतिवृत्‌ १ आ० ओकगी जनु , उल्कघन 
करवु (२)पसार थव (समयन) (३) 
उपेक्षा करवी 

अतिवृष्टि स्त्री° वधारे पडतो वरसाद 

अतिवेल वि° मर्यादाने ओढगी गयेु 

अतिवेलम्‌ अ० अत्यतं (२) कवखते 

अतिव्याप्ति स्व्री० लक्ष्य न होय तेवी 
वस्तुनो समावेश यवो ते (२) नियमनो 
गमेतेम संचीने विस्तार करवो ते 


अतिक्षाय 


अतिहाय वि ० अधिकः; घणु(२) श्रेष्ठ(२) 
पु° आधिक्य (४) श्रेष्ठता 
अतिशयित वि ०अधिक(र)ओदगी गयेलु 
अतिशयिन्‌ वि° अधिक, श्रेष्ठ 
अतिक्ञयोक्ति स्त्री ° अत्युक्ति, वधारीने 
कहेवु ते (२) ए नामनो अल्कार 
अतिन्ञौ २ आ० चडियातु थवु, च्रेष्ठ 
थवु (२) हदथी वधारे ऊघव्‌ [जवु 
-प्रेरक ० [अतिशाययति] -यी वधी 
अतिगं वि ° नित्य(र)मुक्त(३)पु०दान 
(४) परवानगी; रजा (५)कादी मूकवु ते 
अतिसजन न० आपी देवं ते(२)उदारता 
(३) मारी नाखवु ते (४) वियोग 
अतिसंघा ३ उ० छेतरवु 
अतिस्ंघान न° छेतरपिडी 
अतिसार पु° सम्रहणीनो व्याधि 
अतिसृज्‌ ६ प० आपवु, अपी देव (२) 
त्याग करवो;कादी मूकवु(३)परवानगी 
आपवी 
अतिस्नेह पु° अति प्रेम 
अती (मति+इ)२प० उल्कघन करव; 
यओगी जवृ (२) पराजय करवो (३) 
श्रेष्ठ थवु (४) उपेक्षा करवी (५}समयनु 
पसार थव - वही जवु (६) वधी जवः; 
वघारे होवु (७) मरण पामवुं 
अतीत वि० ओढ्गी गयेलुं (२) वीतेटु 
(३) समाप्त थयेलुं (४) मृत 
अतीव अ० घणुज [(२)न० मन 
अर्तीद्िय वि० इद्रियथी पर-अग्राह्य 
अतुल, अतुल्य वि ० जेनी तुलना न यई 
रके तेवु, अनुपम 
अतुषार वि० उष्ण, गरम 
अतुषारकर, अतुहिनकर पु° सूर्यं 
अत्यय पु° व्यतीत थव ते, अत, नाश 
(२) विपत्ति, जोखम, मुरकेखी (३) 
दोप, अपराध (४) हमलो (५) समजव्‌ 
- समजाववु ते (६) उपर थर्ईने घाख्वु 
-जवु ते 


अथवं 


अत्यथं वि° प्रमाण बहारनु, अतिशय 

अत्यर्थम्‌ अ० घणु वधारे होय तेम 

अत्यक्रु वि० निरकुश 

अत्यतं वि° घणु वधारे (२) अनत, 
शारवत (३) सपूणे, पूरेपूर 

अत्यंतगत वि० हमेराने माटे गयेलु 

अत्यंतम्‌ अ० घणु वधारे होय तेम (२) 
मरता सुधी (३) सपूर्णपणे 

अत्यंताभाव पु° सपूणं अभाव 

अत्याचार पु० शास्व्रविरुद्ध कायं - 
निपिद्ध कायं 

अत्यारूढ वि ० अतिरय वधी गयेलु 

अत्यारूढि स्त्री ० अति ऊचु स्थान 
-प्रसिद्धि (३) साहसे 

अत्याहित न° सकट; विपत्ति(२)दुभाग्पि 

अल्युक्ति स्त्री° अतिशयोक्ति 

अत्र अ० अही 

अत्रत्य वि० आ स्थकनु 

उत्रप वि० शरम वगरनु 

अत्रभवत्‌ वि° मान्य, "पूज्य", आपश्रीः 
-ए अर्थमा (सामे ऊभैर माटे) मान- 
वाचकं सबोधन (स्त्री ° अत्रभवती) 

अत्रस्त वि० वीक वगरनु, निर्भय 

भत्रस्य अ० अहीनु, आ स्थनु (२) 
स्थानिक 

अत्रातरे अ० आ दरम्यान 

अत्रि प्‌० ब्रह्याना पुत्र अत्रि ऋषि, 
सप्तपिओमाना एक 

अथ अण० ्रथारभे वपरातो मगर शब्द 
(२) परछी; अनतर (३) जो एम मानीए 
तो' - एम वीजो पक्ष बतावे(५}अने(५) 
प्रशन वतावे (६) तमाम - सपू्णं एवो 
अर्थं वतावे (७) सशय - विकल्प वतावे 

अथ क्रिम्‌ अ० हा 'एम ज'-एवो 
अर्थं बतावे [वतावे 

अथे च अ० (ते ज प्रमाणे" ~ एवो अर्थं 

अथय तु अ० पणः, तेथी ऊल्टु' - एवो 
अथं बतावे 

अयनं न° अथवं वेद 


त 


अयरदेण पू शकर भगवान(र)अयवं वेद 
अभरन्‌ पु° एक ब्राह्मण (२) एक मुनि 
(३) भथवं वेद (४) शकर (५) वसिष्ठ 
अथवा अ० कवा, के [वतावे 
अथातः अ० मा" हवे - एवौ अथ 
अथ म्‌० (अथ शब्दना जेवा घणा- 
खरा अर्थम) [करतो 
अद्‌ २ प० खावु, लाई जवू(२) नाच 
मदक्िण विण्डाबृ(रोहोरियार-चालाक 
नहिं तेवु (३) दक्षिणा वगरनु (यन इ०) 
अदत्त वि० तहि अपयदं (२) अयोग्य 
रीते अपायेल्‌ (३) नहि परणावेलु 
अदत्ता स्त्री नहि परणवेली कन्या 
अदत्तादायिन्‌ वि जे लेवानी भनुमति 
न होयते लेनारं [चोर) 
अदभ्र वि° पृष्कठ 
अदय वि० करूर, निदेय 
मदयम्‌ अ० सूच ज तीव्रता - जुस्साथी 
दशन न° जौव्‌ नहि ते (२) दर्श॑ननो 
अमाव - लोप (३) गेरटाजरी 
अदस्‌ वि० (स० ना०) पेल 
अदाद विण० वार वगरनु (र) वारसं 
थवानो जेन हक ने होय तव्‌ 
मदिति स्त्री° क्यप ऋषिनी पत्ती , 
-देवोनी माता (र) पुथ्ती(३) वाणी(४) 
भाय {(२) षैसादार 


अदीन वि० दीन नहि तेव, जुस्सादार 
अद्य लि० देली न शकाय तेवु 


1 ० नहि ४ २) अघाय 
° भाग्य, नसो (४ 
कल्पेली आपत १ 
अवृष्टि वि° आध (२ 
दृष्टि; वक्र दृष्टि (३) 
सदेय वि० न आपवाके मापी देवा जेवु 
देश पु० अयोग्य के अनुचित स्थान 
नदरा अ० ययाथ होय तेम (२ } स्पष्ट 


होय तेम (३) नक्की < 
व ) नक्की होय तेम (माम; 


) स््री° कूर 
न देखाव्‌ ते 


९५ 


वपरस 

अवृभुतत वि आश्चयाग्क (२) 
यलौकिक (३)पु० अदभुत रमं (४) 
न° आचर्य (५) जद्चरमकारफ कनन 
अद्मर विर अकरानियु साना 

अद्य अ० आज, जा 

अय विण पावा लायक [नावूनिर 
वद्यतन वि० आजनने ठमतु; जजन (२) 
अदपुवेम्‌ अ० आतर परे _. 
अद्यप्रभूति अ० जआाजथौ मान 
अच्यापि मण दुम्‌ पण 

अद्यावधि अ० जाजयौ माद्रीति 
अद्रव्य न° नकामी वेस्वु 

अद्रि प० पवन [र)सुय(३ब्‌ ४ ८) उदन्‌ 
वच (५) वादद्धु; वादद्धानो ममूह्‌ {३} 
एक जातन्‌ परिमाण-माप (७) "मातिः 
-नी सद्या 

अद्विकन्धा स्त्री° परवती 

अद्विपति पु० हिमा्य पतेत 

अद्िस्तार पु° कोनु 

अद्वियुता स्मी० पार्वती 

अद्वन्‌ पु० इन्द्र 

अद्रोह पुण द्रोहने अभावं 

अद्वय ति° एक (२) अद्वितीय (२) न° 
एक्य , अद्वत्‌ 

अ्टितौय वि° अजोडःसर्वशरष्ठ[२ +एकलु 

भेत विण द्वैतमाव-रहितं (२) न 
एवय; अभेद 

ञद्रेतवादिन्‌ पु» बेदातौ 

अदेव वि° जदारदूभा भाव विनानु 

भम्‌ (वि ष्च › हृखक्‌ ( २ ) दुष्टः 

अधमण, अघर्माणिक्‌ पु० देवादार 

अधमय न० पग 

भर वि° नीचेनु (२) हलम्‌; नीच (३) 
व के पाछ्छनु (४) पु० नीचो 

ठ 


भधरतः,मघरतात्‌ अ० नीचेःतके;तछिये 
अवरपान न° हठ उपर चुम्बनं 


मवरस्तात्‌, अधरस्मात्‌ अ्‌० नीचे,तके; 
तचे 


अधरात्‌ 


अधरात्‌ अ० नीचे, तथ्िये 

अधरीकृ ८ उ० पाट पाडी देवृहराववु 

अधरीभू १ प० खोट ठरवु (अदारुतमा) 

अधरेद्युः अ० आगे दिवसे (२) गई 
कालन आगले दिवसे 

अवरोत्तर वि० श्रेष्ठ अने कनिष्ठ (२) 
दुरनु अने नजीकनु (३) हमणानु अने 
पछीनु (४) अधिके अने न्यून (५) वहेन 
अने मोड (६) ऊरटी रीते 

अधरोष्ठ पु° नीचलो हीट 

अधर्मं पु° शास्त्रविरुद्ध आचरण (२) 
अनीति (३)पाप 

अर्घरमिन्‌ वि० धमं विरुद्ध वर्तनारु, पापी 

सधम्यं वि ०वमंविरुद्ध (२) गेरकायदेसर 

अधवा स्त्रीऽ विषवा 

अघद्वेर पु० चोर 

अघस्‌ अ० नीचे, तटे ति 

अघस्करण न° हराववु ते(र)नीचु पाडवु 

अधस्तन वि० नीचे अवेलु ~ रहेल्‌ 

अघस्नल न° नीचेनु तद, नीचेनो भाग 

अधस्तात्‌ अ० नीचे; तठे [अधोगति 

अघःपात प° नीचेनी तरफ पडवु ते, 

अधि अ० उपर, ऊचे, अधिक, श्रेण्ठ, -ने 
लगतु, वधारानु, ए अथेमा वपराय छे 

अधिक वि० वधु, वधारे(२)मोदु(३) 
प्रद्यात्त(५)वघारानु(५)न ° वधारो(६) 
नकामापणु(७)अ० ववारे, वधारे पडतु 

अधिकरण न° अधिकारे - पदे नियुक्त 
करवु ते (२) स्थान (३) आश्चय(४) 
वाक्यमा शब्दनो सवघ (५) विपय, 
प्रकरण, खड (६) अधिकार, हक 
(७) पूणंस्वामित्य (८) न्यायमदिर 
(९) सरकारी खातु 

भमधिकद्धि (अधिक+ऋद्धि) वि ° अतिशय 
वैभवसपन्न 

अधिकाम वि° अतिरय कामनावालु 
धिकार पु° सत्ता, पदवी (२) सोपेलु 
काम्‌(३)राज्व्यवस्था (४)स्वामित्वनो 





अधित्यका 


हक (५) सथविभाग ~ प्रकरण (दौमुख्य 
नियम, जे वीजा नियमो पर अधिकार 
चावे छे (७) रव्दनो वाक्यमा सवध 

अधिकारवत्‌, जविकारिन्‌ वि० अधि- 
कारवाढु; सत्तावादधु (२) योग्य;उचित 
(२) पु° व्यदस्थापक, अधिकारी (४) 
हकदार, वारसदार' 

अघि ८ उ० अधिकार होवो - आपवो 
(२) सवव होवो; अनुलक्षवु (३) सहन 
करवु, अनुभववु (४) वदा करव, 
चडियाता थवु 

अधित वि ० अधिकार पमे, नीमेलु 
(२) पु° अधिकारी, निरीक्षक 

अ्धिक्त्य अ० उहेबीने, सवेधमा 

अधिक्रम्‌ १ उ० [अविक्रामति-क्रमते] 
ऊचे चडवु (२) आक्रमण करतु 

अधिक्षिप्‌ ६ प० अपमान कर्‌ (रौोनिदा 
करवी; गाछ देवी (३) उपर नाखवृ ~ 
फेकवृ (४) -धी चडियाता थवु; पार्क 
पाडी देवृ 

अयिक्षेप प° अपमान, निदा, गाठ (र) 
काढी मूकवु ते (३) फक्‌ -नाखवु ते 

अधिगण्‌ १० उ० गणतरी कर्वी (२) 
ऊची किमत आकवी 

अधिगतं वि० जाणे (२) प्राप्त करेल 

अधिगम्‌ १ प० [ अधिगच्छति | प्राप्त 
करवु; मेठववु (२) नजीकं पहोचवु ~ 
जनु (३) जाणवु (४) सग करवो 

अधिगम पु०, अधिगमन न° ज्ञान (२) 
प्राप्ति; लाभे (३) अम्याम (५) स्वीकार 
(५) सम, समागम 

अविगृण वि० उत्कृष्ट; अधिकं गुणवाद 
(२)सारी रीते सेचेद (जेमके धनुव्यनी 
पणछ) 

अधिज्य वि० पणछ चडवेलु (वनुष्य 

अधिज्यकामुक,अचिज्यघन्वन्‌ वि० जेणे 
घनुण्यनी पणछ चडावौ छे तेवु 

अधित्यका स्त्री पवेतनी ऊची भूमिं 


अषि ___ __------------------- 


सधिदेव पु०, अधिदेवता स्प्री , भधिदव, 
सधिदेवत न° श्रेष्ठ देव (२) अधिष्ठाता 
देव [अमर्दार 
मधिप,अधिपति पुण राजा (२)उपरी- 
अधिपाञ्ुल वि० उपरथी धूठवालु 
अधिप्रज विण घणा सतानवालु 
अधिप्रजम्‌ अ० प्रजा - सततिनी वावतमां 
अधिभू पृ० स्वामी, भ्रष्ठ व्यक्ति 
मधिभूत वि ० पचभूत वगेरेने लगतु (२) 
न° जड सूष्टि (२) परमतत्त्व 
अधिमात्रम्‌ अ० अत्यत, अमाप 
अधियन्ने वि० यज्ञन लगतु (२) पुण सर्वं 
यज्ञना अभिमानी विष्णु (३) मुख्य यज्ञ 
अधिरथ वि° रथारूढ (२)पु० सारथि 
भधिराज्‌, अधिराज पु० सावभौम राजा, 
चक्रवर्ती राजा [सर्वोपरी राज्य 
अधिराज्य, अधिराष्ट न० साम्राज्य, 
भधिरह्‌ ११० उपर चडवु (२) सवारी 
करवी 
-ग्रेरक० [अधिरोह (-प) यति] उपर 
चडाववु (२)फरी पाच स्थापित करु 
(३) पणछ चडाववी (४) अपेवु 
अधिरूढ वि० उपर चडेलु,आरूढ थयेल्‌ 
(२) अत्यत वृद्धि पम्‌ ` 
मधिरोहण न° उप्र चडवृ ते 
भधिवस्‌ १ १० रेवास करवो (२ 
२ आआ० परेरव्‌ (वस्त्र) 
अधिवास पु० निवासस्यान, निवास{(२) 
सुशवो ५ ॥ आरभमा देवतान्‌ 
स्थापन (४) जन्पस्यान ५ 
वेसी करेल धरणु ॥ 
मधिवासित वि० स्थापित करेल (दवता) 
(२) सुगधयुक्त करेल ` [युक्त 
अधिवासिन्‌ वि० रहूलु्वसत्‌(र)सुगध- 
भधिषिव्‌ ६ उ० [अधिविन्दति-ते] एक 
त वीजु प्रणव 
, अधिवेदन प्‌० एके 
उपर बीजी स्त्री त) ते ॥. 


अधृति 


अधिशी २ आ० -नी उपर सूत्र (२) 
रहैवास करव (३) -मा त्रमव्‌ 

अधिष्ठा (अधिन॑स्था) १ १० [अनि- 
तिष्ठति| ऊभु र्टेवु (२) उपर यनव 
(३) आचर, -नु अनुष्ठान करतु 
(४)-मा वसवु ~ रहेव्‌(५)-ना स्वाम 
वनवु; जीतवु - वय करवु (द) दारु; 
शामन करव (७) उपयाम करवा 

अधिष्ठातु वि० नियममा रासना, 
नियामक (२) पुर अध्यक्न, उपरी- 
अमल्दार 

अधिष्ठान न° स्थान, निवासस्वान 
(२) आश्रय (३) सत्ता (८) राज्य 
सत्ता (५) पड (६) आदर्राद (७) 
वेठक, आसन, शय्या 

अधिष्ठित वि० रेल्‌ (२) उपरी यर्दने 
रहेर्‌ (३) स्थपेल्‌, नीमेलु (४) वसु 

अचिस्यन्दम्‌ अ० वधु वेगी 

अधी (अधि+इ) २ जआ० जम्यास करवो; 
भणवु; नीखवु (२) २ प० याद करवु 
-प्रेरक० भणाववु, शीखववु 

अधीकार प° जुओ अविकार 

अवत वि० शीखेल्‌ (२) जाणेल्‌ (३) 
न० अच्ययन, अभ्यास 

अधीति स्त्री° अभ्यास (२) याद 

अधीतिन्‌ वि० जेणे अस्यास कर्यो छे 
तेव, निपुण 

ञयोन वि० परायीन, परतव्र 

अधीयान पु९ विद्यार्थी (२) वेदनो 
अम्यासी 

अवीर वि० उतावलठु (२) चच (३) 
शुन्ध, गभरयेदु (४) वीकण 

अधीरा स्त्री ° कठहुप्रिय स्वी(रोवीजठी 

अघोवास पु लावो उगलो [सम्राट 

अघीह,जधोश्वर पु° सार्वभौम राजा , 

भधना अ० हमणा, हवे, आ समये 

अधुनातन वि० आधुनिक 

भधृति स्त्री° धैयं -वारणानो अभाव 


अधृष्य 

अघुष्य वि ० अजेय; जेना उपर आक्रमण 
न थर रके एवु (रोनस्र; शरमाठ (३) 
गविष्ठ [अगोचर) 

अघोऽक्षज पु० विष्णु (इद्वियज्ञानथी 

अधोगति स्तरी° दुदंशा, अवनति 

अघोगमन न ० नीचे जव ते(२)अवनति; 
पडती 

अधोदृष्टि स्त्री नीची नजर 

अघोद्ार न° गुदा 

अधोऽधस्‌ अ० वधु ने वधु नीचे 

अधोमुख वि° नीचा मृुखवाद्यु, नीच 
मुख करेल 

अघोलोक पु° नीचेनी दुनिया - पाता 

अधोवायु पु° अपानवायु 

अध्यक्ष वि० दृष्टिगोचर (२) उपर 
नजर राखनार, नियता (३) पु० 
प्रमुख, मुख्य अधिकारी 

अध्यक्षर न० (ॐ ' ए अक्षर-पद 

अध्यय पु०, अध्ययन न° अभ्यास 

अध्यवसान न° प्रयत्न; उद्योग; सत(२) 
तादात्म्य, तद्रूपता 

अध्यवसाय पु° प्रयत्न; उद्योग; खत (२) 
निर्चय (२) उत्साह [उत्साहवाद्यु 

अध्यवसायिन्‌ वि० निर्चवयवाद्ु (२) 

अध्यवसो ४ प० निरिचित करव (२) 
उत्साहवाठा थतु [खर मानी रीषेलु 
अध्यस्त वि० आरोपण करायेलु,खोटाने 
अध्याक्रम्‌ १ उ० [अघ्याक्रामति-क्रमते| 
हु मलो करवो (२) जर्ईने वेसवु ~ रहेवु 
अध्याकरांत वि० कबजो लेवायेलु 
प्रवेशायेलु 

अध्यागम्‌ १ प० [अध्यागच्छति] जडवृ; 
मठव्‌ 

अध्याचरित वि० वपरायेलुं [परत्रह् 
अध्यात्म वि० आत्मा सवन्धी (२)न° 
अध्यात्मचेतस्‌ प° आत्मानु चितन कर- 
नास |वेदातनु ज्ञान 
अध्यात्मज्ञान न° आत्मज्ञान; ब्रह्मज्ञान; 


१३ 


अध्युषित 


अध्यात्मम्‌ अ० आत्माने रुगतु होय तेम 

अध्यात्मयोग पु० आत्मानु ध्यान 

अध्यात्मरति वि० आत्मचितनमा मग्न 
रहेनारं [विद्या 

अध्यात्मविद्या स्त्री० ब्रह्मविद्या, आत्म- 

अध्यात्मिक वि० आत्मा सवधी;अल्या- 
त्मने क्गतु 

अध्यापक पु० रिक्षक; विद्या आपनार 

अध्यापन न° शिक्षण, शीखववु ते 

अध्यापयत्‌ पु° शिक्षक, भणावनार 

अध्याय पु° अध्ययन, अभ्यास (२) 
प्रकरण; सर्गे; परिच्छेद (२) अम्यासनो 
योग्य समय 

अध्यायिन्‌ वि० भणनारु (विद्यार्थी) 

अध्यारुह १ प० उपर चडवु (२) -थी 
अधिक थु 

-प्रेरक० [ अघ्यारोपयति | उपर 

चडावतु (२) आरोपण करवु (रे)जेवु न 
होय तेव तेने मानवु [(३) दवायेल्‌ 

अध्यारूढ वि ° उपर चडेलृ (२)चडवेलु 

अध्यारोप पृ० आरोपवुं ते ~ वस्तुमा 
अवस्तुनु आरोपण करव तेः मूल भरेलु 
ज्ञान 

अध्यास्‌ २ आ० रहैवुस्थित थवुःस्थिति 
करवी (र)होदानो स्वीकार करवो (३) 
प्रवेश करवो; कवजो लेवो (४)समागम 
करवो 

अध्यास पु° खोद आरोपण.मिध्याज्ञान 
(२)उप-प्रकरण (३)उपर वसवु - रहेवु 
ते (४) उपर मूक्वु ते 

अध्यासितं विण वेठेलु, रेल (२) न° 
उपर वेसवु ते 

अध्याहुरण न०, अध्याहार पु० अर्थना 
स्पष्टीकरण माटे अनुक्त पद उमेरवु ते 
(२) अनुमान, तकं 

अध्याहु १ उ० अव्याहार करवौ 

अध्यपित ('अधि-+वस्‌ "नतु भू० क०) 
वि० धास करायेलु 


अध्युषिते 


अध्युपिते अ० मढसके, प्रभात समये 
अध्युष्ट वि साडातचरण 
मध्यूढ (अवि+वहनु भू० ०} वि० 
अवलवित (२) घणी समृद्धि के 
वृद्धि -वाद्ु (३) १० कन्यावस्यामा 
धयेलो पुत्र [कर्युछेतेस्त्री 
मध्यढा स्त्री जेना पतिए वीजु रुन 
अघ्येतु प° विद्यार्थी, दिष्य 
अध्येत्री स्ती° विद्याथिनी [चच 
अध्रुवं वि० अनिर्चितन (२) क्षणिक, 
अध्वग प° मुसाफरः वटेमागुं (२) सूं 
अध्वगाभिन्‌ वि० मागे जनारःमुसाफरी 


करनारं [आकार 
अध्वन्‌ पु° मार्ग, रस्तो (२) काठ (३) 
अध्वर पु° यज्ञ॒ [जाणनार्‌ ब्राह्मण 


अध्व प° यज्ञ करावनार, यजुर्वेद 

अध्वति न° परोढ के सध्याकाठनो 
प्रकाश (२) मुसाफरीनो अत 

भनक्षर वि० मृगु, अवाचक (२) अभण 
(३) वोवाने अयोग्य (शब्द) 

अनगार वि० घर विनानु 

अनम्नि वि० अग्निहोत्र विनानु (२) 
सन्यासी (३) न परणेलु 

नघ वि० पाप वगरनु; पवित्र (र)दोष 
विनानु सुन्दर (३) आपत्ति के विपत्ति 
विनानु 

अनडुह पु० वछद 

अनति सं° घणु वधार नहि तेम 

मनतिक्रम पु० अतिक्रम - उल्छघननो 
अभाव, 

अनतिकमणोय वि० उल्वन न करी 
शकाय करवा जेवु 

अनद्यतन वि० जाजनु नहि तेव्‌ 

भनधिकारचर्चा स्वरी मधिकार य 
जयकात विना च्चा करौ ते 
0 विण्नि ल नहि भणेल 


। ° जना मनोरथं 
पूण नयी यया तेव्‌- निराश 
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अनध्ययन न ०, अनध्याय पुर न भभव 
त; रजानो दिवम 
अनन्य वि० वौनु नहि नेतु - अभित्‌।२। 
अद्वय, अपूर्वं (3) एकाग्र, एकनि 
अनन्यगत्ति सी० एकज मार्ग, एकन 
आश्रय [उपाय चिनानु 
अनन्यगतिकं वि० वीजा जानव के 
अनन्यचित्त, अनन्यचेत्स्‌ नि ० एकाम 
चित्तवाटु ू 
अनन्यपूर्व पु° वीजी पल्नौ निनानो पुरुप 
अनन्यपूर्व स्त्री° कदी पीजानी नी 
थई तेवी स््ी-कुमारिक्रा 
अनन्यभात्‌ वि० वीजा कोने न भजतु; 
वफादार 
अनन्यमनस्‌ चि° जुभो 'अनन्यचित्त' 
अनन्यविषय वि० वीता कोईने गुन 
पडतु 
अनन्यसाधारण त्रि° सामान्य 
अनन्वय पू० सवनो अभाव 
अनन्दित वरि सवय विनानु (२)असगत 
(३) साये न होय तेत, विनानु 
अनपकार पु° कोनु अहित न करवुते 
अनपग वि० स्थिर, दुद 
अनपत्य वि° नि-सतान, वान्षियु 
अनपत्रप वि० भरम चिनानु 
भनपराध, अनपराधिन्‌ वि० अपराध 
विनानु; निरपराधी |गाङ्वतपणु 
अनपाय वि० भविनाञ्ञी; अक्षय २) पु 
अनपायिन्‌ वि० शाश्वतः स्थिर 
अनपेक्ष,अनपेक्लिन्‌ वि° अपेक्षा --द्रकार 
तिनानु (२) लसा वगरनु, नि स्पृही 
(३) सवधथी प्र 
अनपेत वि० दुर नहि गये (२)युक्त; 
सहित (३) चटु न पडतु, वक्रगी रहे 


वि° अन्तान; मूलं (२) अपरि 
चित, अजाण्ण्‌ 
अनय पुऽ अन्यवस्था (र) अनीति (३ 
६ खं, विपत्ति (४) छट, न । 


अनर्घं 
अनघं वि° अमूल्य (२) पुण्खोटीके 
अयोग्य किमत 
अनर्ध्य वि० अमूल्य(२)सौधी ववु पूज्य 
अनर्थं वि°निरूपयोगी;नकामु(र)अमागी 
(३) नुकसानकारक; अनिष्ट (४) अर्थं 
वगरनु (५) पु० निरूमयोगिता (६) 
प्रयोजन के उपयोग विनानी वस्तु 
(७) अतनिष्ट, आफत 
अनर्थक, अन्यं वि० अर्थं वगरनु (२) 
प्रयोजन विनानु, काभ वगरनु (३) 
दुभगिी (४) न° निरथेक प्रलाप 
अनहं वि० अयोग्य, लायक नहि तेवु 
अनल पु० अग्नि (२) जठराग्नि (३) 
क्रोधाग्नि [तेम 
अनलम्‌ अ० वस नहि तेम, पूरतु नहि 
अनलस वि० आठ विनानु, उद्योगी 
अनल्प वि० घणुःपुष्कठछ [विनानु 
अनवकाल वि० अवकार-पसग-तकं 
अनवगीत वि ० निदित नहि तेव 
अनवग्रह वि० कावूमा न रहे तेवु 
अनवच्छिन्न वि० चटु पाडेलु नहि तेवु 
(२) सीमा के मर्यादा नहि करायेलू(३) 
निदिचत नहि करायें [अनिदित 
अनवद्य वि० दोप-खोड विनानु; 
अनवरत वि० सतत, निरतर 
अनचसर वि० अवकाश ~ फुरसद वगरन्‌ 
(२) उचित काढ विनानु 
अनवसित वि० पुर न थयेलु, असमाप्त 
अनवस्थ वि० अस्थिर, चचेठ 
अनवस्था स्त्री° अस्थिरता (२) 
अनिरिचतता (२) निर्णय अथवाचेडोन 
आववो ते; एक तकंदोप [राखवीते 
अनवेक्नषण न० काठजी-तपासर न 
अनशन न° उपवास (२) यामरणात 
उपवास [विनानु 
अनसुय, अनसूयरू वि ° असूया-अदेखाई 
अनग वि० अगरहित (२) पु० कामदेव 
अनगलेख पु० प्रेमपत्र 
अनगरन्रु प्‌० शकर भगवान 


9) 


अनापय्‌ 


अनजन वि० आजण विनानु(२) दोप 
विनानु (३) कडा स्वध विनानु 
अनंत वि° अपार (२) शारवत (३) 
पु० दोषनाग 
अनतर वि ० पछछीनु (२) नजीकनु (३) 
अतर वगरनु - सतत, अखउ 
अनंतरम्‌ अ० तरत ज (२) पीथी 
अनंतराय वि० अतराय - वाधा विनानु 
अनतरीय वि० क्रममा तरत ज पष्छीनु 
अनंद वि० आनदरहित, दू खपुणं 
अनागत वि० नहि अवलृ(२)नहि मठेलु 
(३) भावि; भविष्यकाठ्नु [माणसं 
अनागतविघात्‌ पु० अगमचतीवाढ्छो 
अनागस्‌ वि० निर्दोष, निरपराधी 
अनाघ्रात वि ° नहि सूषेलु;नहि भोगवेलु 
अनाचार वि० शास्त्रविदहित आचारोन 
आच रनारूः निषिद्ध आचार आचरनार 
अनात्मन्‌ वि० आत्मा,मन वगेरे विनानु 
(२) दारीरने लगतु (३) जेणे आत्मा 
जीत्यो नथी तेवु, अजितेद्रिय (४) पु° 
दरीर वगेरे जड वस्तु 
अनात्मक वि० आत्मा जेवी स्थिर वस्तु 
विनानु, क्षणिक 
अनाय वि० जाश्रय वगरनु, असहाय 
(२) मावाप - स्वामी वगेरे विनानु 
अनादर वि० आदर विनानु (२) पु० 
तिरस्कार, अपमान [तेव 
अनादि वि० जेनो जारम्भ के जन्भ नथी 
अनादिनिधन वि० आदि तथा अत 
विनानु [विनान 
अनादिमप्यान्त वि० आदि-मव्य-अत 
अनादीनव विण दुपण वगरनु 
अनादुत वि० अनादर करायेलृअनादर 
पामेनु [नथी तेव . गावत 
अनानत वि° जेनो आरम्भ के अत 
अनाधृष्ट, अनायृष्य वि० न जतौ कै 
दवावौ शकाय तेवु 
अनापद्‌ स्वी० आपत्तिनो जमाव 


त्त वि० न मेग्वेल्‌ 1 श )मकववाना 
निष्फठ मेस्‌ (३) अकृशः 
अजाण्यो [पु०,न आरोग्य; सू 
अनामय वि० नीरोगी , द खरि (२) 
अनामा,अनामिका स्त्रीण्टचली आगठी 
पासेनी गी 
अनायत वि० अस्यत (२) टक 
अनायत्त वि० परवश नहि तेव, वतम्‌ 
अनायास वि° प्रयल वगरनु (२) सहेः 
मुकर नहि तेवु (३) ¶० मुरकेलीनो 
अभाव (४) सुगमता {तिवु 
अनायष्य वि० आयुष्यने हितकर नहि 
अनारतम्‌ अ० अनर्वेरत, सतत 
अनार प्‌० (कायेनो) आरभ नहि 
करवोते 
अनारभेण वि० आख्बन विनानु 
अनारोर्य वि०आरोग्यने प्रतिकूर (२) 
न० मादी, सदवाड कन्या 
अनार्तव स्त्री रजस्वखा नत थयेली 
अनार्यं वि० आर्यने न छजे तेव , लकृ 
(२) असभ्य (३) आर्यो विनान्‌ (४) 
आर्ये नहि ते जातिनु | सेवेलु 
अनार्यजुष्टं वि° आर्योएि न आचरेयं - 
अनालव वि० आलवन वगरनुनिगघार 
अनावन्‌ वि° फरीथी पाष्ु न फरतु 
अनाविद्ध वि० अणवीच्यु 
अनाविल वि० स्वच्छ, निर्म 
अनावृत वि० नही ढकायेल्‌, खुल्लु 
अनावृत्त वि० पहेली वारन्‌, फरीवारन्‌ 
नि तेव (मोक्ष 
अनावृत्ति स्वी° पाचु नहि फरवृ ते (२) 
अनावृष्टि स्मी° वरसाद नहि थवोते, 
दुष्क | नाशरहित 
सनाज्ञ वि० जाश विनानु; निराश (र) 
अनाशक वि० यथेच्छ भोग के भोजन 
सहत (२) नागरि (३)ोन ० उपवासः 
-गमरणात्‌ उपवास (रहित 
नाश्रव वि० न साभरत्‌ {२} कमवघ- 
मनादवस्‌ वि० भूषय, उपवासी 
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अनिङम्‌ 
जाधार लद न शकय 
तेव्‌ (२) अ° विश्रातिर्सहितपणं 
अनास्था स्त्री ° अनादर (२) अश्वदा 
अनाहत वि° नहि हणयेद्‌ - घवायेलु 
(रोकोरः नवृ वापरेलु (३) वगाडया 


अनाष्वसि वि 


विना एनी मेढे थतु (च्वनि) _ तेत्‌ 
अनाहूत वि° बोवेल के निमत्रलु नर्हि 


वि० घरबार विनानु, एक ज 
स्थे न रहेनार (२) प्‌ सन्पासी 
अनिच्छ वि० इच्छारहित (२) इच्छा 

न करतु 
अनिच्छा स्त्री° नाखुकषी, नामरजी _ 
अनित (*अन्‌ नू भू०क़० ) विण साय 
न होयतेवु 
अनित्य वि० अशार्वत ; नाशवत (२) 
अस्थिर (३) प्रासगिक 
अनिभृत वि० गुप्त नहि तेवु (२) 
अविवेकी , धृष्ट (३) अस्थिर, चचक 
अनिमित्त वि ° अकारणः; सहज (२) न° 
योग्य कारणनो अभाव (३) अपञचुकन 
अनिमिष,अनिमेष वि °जाखना पल्कासा 
वमरनु, स्थिर (२) जाग्रत, सावधान 
(३) सिलल, खुल्ल्‌ (भख, फूल ६०) 
(४) पु० देव (५) माच 
अनियत वि० निरकुश (>) अनिदिचित 
अनियम पु० नियमनौ अभाव (२) 
अनिरिचतता [अव्यवस्थित 
अनियत्रित वि० स्वच्छदी (२) 
अनिराकरण न० निवारण न करुते 
अर्निरदिष्ट वि० निर्देश नहि करयेलु 
अनिर्देश्य वि० निर्देश न थरई शके तेवु 
अनिर्वचनीय वि० अवर्ण्य, अवणेनीय 
अनिर पु° पवन (२) वायुदेव 
अनलस, अनिलसारथि पु° अग्नि 
अनिलाश्नन वि० उपवास करनार- 
पवन ज खानार्‌ (२) पु० साप 


अनिवार्यं वि° निवारी न शकाय तेचु 
अलिकम्‌ अ० निरतर, सतत 


अनुयायिन्‌ 


अनुयायिन्‌ ति० पाठ पाछढ जनारु; 
अनुसरनार (२) समान, सरखु (२) 
पु° अनुसरनार, अनुयायी 

अनुयुज्‌ ७ आ ० प्रन पूवो (२) परीक्षा 
ठेवी (३) शिक्षण आपव (४) भाजीजी 
करदी 

अनुयोक्तृ प° परीक्षक (२) रिक्षक 

अनुयोग पुण प्रश्न (२) तपास (३) 
विनती (४) निदा, ठपको (५) उदम 
(९) योग -ष्यान (७)टीका;समजूती 

अनुयोज्य पु० सेवक, नोकर 

अनुरष्त वि० रगायेलु, लाल रगवादु 
(२) आसक्त 

अनुरक्ति स्त्री° आसक्ति, प्रेम 

अनुरणन न० रणकार 

अनुर्या स्त्री° पगथी, 

अनुरसित न० पडधो 
अनुरहसम्‌ अ ० खानमीमा, एकान्तमा 
अनुरज्‌ ४ उ० [अनुरज्यति-ते] लालाग 
वारण करवी (२) आसक्त यनु 
भनुरजन न० प्रसन्न करवु ते, आनन्द 
नापवो ते 

अनुराग पुण परम, म्नेह () सलाद 
अनुरागिन्‌ वि ० प्रमवाद्ु, आसकितिवाठ 
अयुर्‌ २१० सहानुभूतिमा साये रडु 
भनुरम्‌ ७ उ० अवरोधव्‌ (र )पा्व्‌, 
ध ) चाहु (४) ग्रह्‌ करवो 
भनृरूप वि० -ना जेव 
वी त (२) तुल्य (३) 
भनुरोष प० समति, स्वीकार (२) 
विनती, आग्रह (३) नियमनु पालनं 


अनुरोषिन्‌ ० अनुसरतु, 
अनल नि० लागेल, वल्ल 
मनुलिप्‌ ६ प० 

खरडवु 


फूटपाथ ' 


|अनुङिपति रेप करव, 


अनुलेप पु, जनुतेषन न छेय 
ते (२) रेपनो पदार्थ , मखम ॥. 


“^ १ भ मनुय, कमे वनुत 


२०५ 


हि 


अनुद्रत 


अनुलोमज वि वास्क्रमान्य क्रमे, 
अतरता वर्णेनी स्व्रीना उच्च वर्णना 
पुरुप साथेना रग्नधी जन्मेनु 

अनुवचन न० पाठ, अभ्यास; पुनराव- 
वर्तन (२) खड, प्रकरण 

अनुवद्‌ १ १० वोरेखानु अनुकरण करत्‌ 
(२) १३० रणकार करवो, पडघो 
पडवो (३) फरी बोली जवु 

अनुवर्तन न° अनुसरण, भआनापालन 

अनुवतिन्‌ वि० अनुसरनार, आज्ञा 
पाठनार्‌ 

अनुवश पु० वदावृक्ष 

अनुवाक पु° वेदनो भाग ~ प्रकरण (२) 
अभ्याम, पुनयवर्तन 

भनुवाद १० पूनरुक्ति (२) केली वात 
समजूनी साथे फरी कहेवी ते 

अनुवादिन्‌ वि० अनुवाद करना (२ ) 
सवादी , सुसगत 

अनुविद्ध वि० वीषेलु (२) पुण; व्याप्त; 
युक्त (३) (रत्नथी ) जडेल ~ जडित 

अनुविधा ३ उ० विधान करत (२) 
अनुसरवु, अनुकरण करु 

भनुवृत्‌ १ ० अनुसरवु 

अनुवृननि स्नी° समत्ति(२) -नी मरजीने 


~ क आनाने अनुसरवु ते (३) पुनरावर्तन 


अनुवेष पु° वीघतु ते (२ ) सस्पदं (३) 
मिश्रण 

अनुषे्म्‌ अ० हर वेरा 

भनुचेश्य वि० पडोकी 

नयत्‌ ४ प० | अनुविष्यति ] वीधनृ; 
फरी वीयव (२) ज्पापतु, मिश्रिते यवृ 

भनुच्याध पुऽ जुओ अनुवेध' 

मनुव्याह्रण न०, अनुव्याहारे प° 

^ त, पुनरुच्वार (२) जाप 
अनुव्रज्‌ १प० वक्ाववा पाठ जचु (२) 
भनुत्रत वि० वफादार 


त बरत नियमनु 
यथोचित पालनं (र) ॥ 


केरनार्‌ 


अनुक्षय 


मनुश्षय प° पर्चात्ताप (२) दुख, खेद 
(३) आसक्ति (४) हाडवेर, आदवेर 
(५) संस्कार; वासना 

अनुश्षास्‌ २प० समजाववृ; गीखववु 
(२) हुकम करवो (३) राज्य करतु 
(४) शिक्षा करवी (५) प्र्ण॑सा करवी 

मनुश्चासक वि० अनुशासनं करनार 

मनुक्षासन न° रिक्षा;उपदेश(र)नियमः 
कायदो (३) विवरण, समजूती (४) 
अमल करवो ते, राज्य चलाववु ते 

मनुशासित्‌, अनुजशासिन्‌, अनुक्लास्त्‌ वि° 
अनुदासन करनार्‌ 

मनुशिष्ट वि० शिक्षित, विनीत (२) 
पुायेलू (३) दर्शावायेलु 

मनुश्ी २आ० साये सूव्‌ (२) पस्तावौ 
करवौ 

अनुक्नीलन न° सतत अभ्यास 

अनुशुच्‌ १ प० रोक करवो; परश्चात्ताप 
करवो [मठेसु 

मनुश्चविक वि० शास्त्रमाथी जाणवा 

मनुधु ५ प० [अनुङुणोति] साभयनु 
(२) परपराथी साभठता भावव 

अनुषक्त वि० जोडायेलु, वल्गी रदु 

अनुषंग पु० गाढ सवघ (२) साहचर्यं (३) 
पूर्वापर सवघ (४) जब्दोनो परस्पर 
सवव (५) सवस्य परिणाम 

मनुषंगिन्‌ वि० वठगेल्‌, जोडागेटु (२) 
परिणामरूपे साथे जनार ~ साये रहे 

अनुषज्‌ ( मनु + सज्‌ ) १ प० | भनु- 
षजति] जोडावु, वक्गी रहैवु 

-कर्मणि ° [मनुषज्यते, अनुषज्जते | 

(उपरनो ज अर्थं} 

अनुष्टुभ्‌ स्त्री० एक छद 

अनुष्ठा (अनु +स्था) १ प° [अनु- 
तिष्ठति| करवु, आचरवु (२) नजीक 
उभा रहैवु; मेवामा रहैवु (३)अनूमरवु 
अनुकरण करव (४) शासन करतु (५) 
शास्त्रोक्त कार्यं विचिपूवेक करवु 


स गु -२ 


२१ 


भनूत 


अनुष्ठान न° क्रिया केरवी ते(र,धामिक 
क्रिया (३) कायेनो आरभ, पूवंतैयारी 

अनुष्ठित वि० करेल, आचरेलु 

अनुष्ठेय विण करवा जेवु, करवानु 

अनुसरण न° अनुसरवु ते 

अनुसंतन्‌ ८ उ० फलावु (२) चालु रहैवु 

अनुसंधा ३ उ० शोधव, तपासवु (२) 
शात पाडवु (३) अनुलक्षवु, विचारवु 
(४) अनुसरवुःसाये रहेवु (५) योअवु; 
तैयारी करवी 

अनुसंघान न° चोकसाई, बारीक तपास 
(र)योम्य सवध (३`योजना; पूर्वत॑यारी 

अनुसार पु° अनुसरवु ते (२) रूढि, 
रिवाज (३) परिणाम 

उनुसारणा स्तरी° पीलछो पकंडवो ते, 
पाछ्छ जवु ते 

अनुस १ प० पाक जवु ~ अनुसरषु 

अनुस्मृ १ प० स्मरण करतु 

अनस्यूत वि० -नी साये जोडायेलु - 
गृथायेलु ~ सीवेदु ~ वणायेलु 

अनुस्वार प° स्वरनी पा उच्चारातो 
अनुनासिक वर्णं के तेनु चिह्न ( ) 

अनु १ प० अनुकरण करवु (२)१ ० 
मठता आववृ [नम्न, विवेकी 

अनृचान वि ० विद्वान (र२)वेद भणेट्‌ (३) 

अन्‌दक न° वरसाद न पड्वो ते, सूक 
काठ [सपू्णं (२) घणु मोटु 

अनून वि० न्यून के हलर नहि तेवुं - 

अनूप वि ० पुष्कठ पाणीवान्भु; भेजवाु 

२) पु०, न० पुप्कढ पाणीवाठी के 

भमेजवाद्ी जगा (३) नदीनो किनारो 

अनूरु वि० जाघ विनानु (२) पु० अरूणः; 
सूर्यनो सारथि 

अनरुसारयि पण सूय 

अनृह्‌ वि ० अविचारी 
अनृण, अनृणिन्‌ वि० ऋणमुक्त 

अनत वि० मिथ्या, असत्य (२) न° 
असत्य, जूठ 


अनह _ ,_ .------------------------- ४ 

अनेक वि० एक नहि ~ बह 

अनेकमरण वि० घणा प्रकारनु, विविध 

अनेकचित्त वि० अस्थिर मनवाढु 

अनेकधा अ० अनेक प्रकारे 

अनेकरूप वि० घणा प्रकारनु(रे}विविध 
रपवाु (द)अनिङ्चित; अस्थिर मननु 

अनेकवचन न० द्विवचन अथवा बहर 
व्रचन (व्या०) 

मेकः अ० वारवार (२)अैक प्रकारे 
(३) मोटी सख्यामा 

अनेकस्राधारणं वि० घणानु सहार 

अनेकां वि ० अनिश्चित्त (२) अनेक 
वाजृबाद 

मनेकांतवाद प० वस्तुना अनेक पासा 
परत्वे जुदी जुदी रते ज्ञान थाय छे - 
एवो जेन वाद [अप्रस्तुत, गौण 

अनेकातिक्‌ वि० अनिश्चित (२) 

अनेक पृ० वृक्ष 

भनौचित्य न° अनुचिता, अयोग्यता 

भन्न न° (राघेल्‌ ) अनाज -खोराक 

भन्नक्‌ड पु०° राधेखा चौखानों ठग 

भच्तरोप पु० निषिद्ध सोराक खावाथी 
खागतु पाप 

अन्नपूर्णा स्त्रीर दुर्गा देवी 

भनतव्राश पुर, मननप्राहान न° नानां 
छाकरानं पैलवं अन्न खवडाववानो 
यस्कार 

अन्नमय वि० अन्नू वने 

अन्नमयकोकरा (-) प्‌० स्थूल शरीर 
अन्य वि बौजू(२)चुदु, निरा (३ ) 
असामान्य, विलक्षणं (४) अधिक, 
व्रयारानु 


न्यग्‌, अन्यगामिन्‌ वि० र 
भन्यचित्त वि° जेनु मन वीजा परक्ागु 
शरमुखेतेवु {उपरातं 
अन्यत्‌ वि° वीजु (२) अ फरीथी 
गन्पतेम्‌ विण घणामानु एक । 
भन्पतर्‌ वि° वेमानु एक 


अन्योन्यम्‌ 


अन्यतरेद्स्‌ अ० वैमाथी कोई पण दिवसे 

अन्यतस अ ० बीजां वैरफथीः; वीजी 
बाजए (२) बीजा कारणसर; वीजा 
हेतुथी (६) वीजी वाजु, ऊट (४) 
तीजी नरफ न 
अन्यत्र सण बीजे ठेकाभे, वीर प्रसर्ग 

सिवाय (३) वीजा अयमा 

9५ अ० त छ , जुदी रीते (२) 
खोरी रोने (३) उलट त 

अन्यथास्याति स्नी° (होप तेनाथी) 
उन्यष्ये ज्ञान थवुते 

अन्यथावृत्ति वि० बदलयेली वृत्तिवष्ु 

अस्यदा अ० वीजे वखते, बीजे प्रसगे 
अन्यपुष्टा स्त्री कोयल 

अन्यमत्त्‌ पुऽ कागडो 

अन्यभता स्त्री० कोयल 

अन्यमनस्‌, अन्यमनस्क, अन्यमानस वि° 
जनु मन वीजे लगेर्‌ छे तेवुः वेध्यान; 
व्यग्र मनवाद्ु (२) अस्थिर मनवा 

अन्यरूय वि° बीजु हप लीधेलु, वैश- 
पलटो करेल [सदहियार्‌ 

अन्यसाघारण वि० वीजा घणानु 

अन्यादक्न,जन्याद्‌श्‌,अन्पाद्‌श्च वि° वीजा 
प्रकारनुवीजा जेदु! १, उ; असाधारण 

अन्याय वि० अयोग्य (२) न्याय विरुद 
(३) अप्रमाणिक (४)पु० न्यायविरुढ 
कृत्य , गेरइनसाफ 

अन्याय्य वि० न्यायविरुद्ध, अयोग्य 

अन्येदयुस्‌ अ० वीजे दिवसे (२) एक 
दिवस, एकं वार 

भन्योदिति स्वरी०. एक अर्यालकार- 
वोल्‌ एकने उदेशीने अने लागू पाडवु 
कोई बीजाने, एव्‌ वाणीनु चातूर्यं (२ ) 
स्तुतिना गब्दोमा निदा, अने {निदाना 
शब्दामा स्तुति दर्शाववी ते 

अन्योढा स्वी° परस्त्री 


अन्योन्य वि० परस्पर, एकमेकं 
अन्योन्यम्‌ अ० परस्पर 


अन्वक्‌ 


1 


अन्वक्‌ अ० पारक पाछृढ (र)पाछकथी 
अन्वक्षम्‌ अ० तरत ज पछी 
अन्वय पुऽ वशः; सतति (२) पाठ 
पाछ्ढ्छ जवु ते (३) सवध (४) वाक्यमा 
शन्दोनो स्वाभाविक क्रम (व्या ०) (५) 
कार्यकारण सवंध (६) पारक पाठ 
जनार - अनुचर वर्गं (७) नित्य 
साहचर्यं (न्या०) 
अन्वयन्न पु° वशावली जाणनार 
अन्वयागत वि० वरपरपरागत ` 
अन्वयं वि० यथार्थ, अर्थने अनुसरतु 
अन्वहम्‌ अ० दररोजं 
अन्वास्‌ २ आ० पासे वेसवु, पासे रदैवु 
(२)-नी परछी वेसव्‌ (३) सेवा करवी 
(४) धमेक्रिया करवी 
अन्वि (अनू+द्‌) २ प० पाछ्ढ पाठ 
जवु, अनुसरतु । 
अन्वित (*अन्विन्नु भू० क०) वि० 
युक्त, सहित (२) मन वडे समजायेु 
(२) उचित, लायक 
अन्विष्‌ (अनु+इप्‌) ६ प० [अन्वि- 
च्छति |, ४ प० [अन्विष्यति] शोधवु; 
दोघ करवी ; तपास करवी 
अन्वीक्ष्‌ १ आ० वारीकीथी जोव - 
तपासवु [तपास 
अन्वीक्षण न०, अन्वीक्षा स्त्री° बारीक 
अन्वौतं वि० जुओ "अन्वितः 
अन्वेषक वि० निरीक्षक, नारीक तपास 
करनार्‌ [तपास 
उन्वेषण न ०, अन्वेषणा स्त्री° वारीक 
अप्‌ स्वी° पाणी (ब०वण्माज 
वपराय छे) 
जप अ० दूर-अव्छगु, खोदटु-खराब, 
ऊरुटापणु-विरोध, निदेश-उदाहरण, 
मजाक--मरकरी,वातर करवुुपाववु, 
-ए अर्धमा वपराय छे 
अपक्त वि ° नुकसान करनार" विरोधी 
` ° दात्र 


अपक्त 


अपकर्मन्‌ वि० खराब आचरणवाद्यु (२) 
न° ऋण चूकववु ते (२) अनुचित कार्य; 
खराव कृत्य `  [अपयश 

अपक्षं पु० अवनति; ह्वास(र)नामोरीः 

अपकर्षण वि० लद ठेनारुः; खेची जनार 
(२)नण०लर्दल्वु तेःदरूर करवु ते (३) 
हलक पाडवु ते 

अपकार पु° अपकृत्य; हानिः्रोहःृष्टता 
(२) अनिष्ट चितववु ते 

अपकारक, अपकारिन्‌ वि० खोदु 
करनारुः नुकसान करनारु (२) कतघ्नी 

अपकीति स्त्री ° मपय, बदनामी 

अपक्‌ ८ उ० खोटु करवु;अपकार करो 
(रद्र करव्‌ (३)ईजा करवी; नुकसान 
करवु 

अपकृत न० अपकार, हानि, नुकसान 

अपकृष्‌ १ प०, ६ उ० पादु सची चेवु; 
दुर षेचौ जु (२) ई केतु; ल्द जवु 
(२) खेची काठनु, सत्त्व काढवु (४) 
ओद करतु (५) हलकू पाडवु , मपमान 
करव (६) वाढव, खेचवु (धनुष्य ) 

अपकृष्ट वि० सची जेवायेलु, दूर 
करायेलु (२) हरक, नीच (३) निषेध 
करायेन्ृ, रोकायेल (४) पु०° कागडो 

अपक ६ प० [अपकिरति | वेरवु, 
विखेरवु, उदछा८वु (२) ६ आ० 
[अपस्किरते] पगथी सखणवु ~ खोतरवु 
(पुन आनदमा) 

अपक्रम्‌ १ प० [अपक्रामति] दूर जनु, 
नासी जवु (२) समयनु वीतवु 

अपक्रम पु° दूर जवु - नासी जवुते (२) 
समयनु वीतवु ते (३) कमनो अभावः 
खोटो क्रम 

अपक्रिया स्त्री ° नुकसान; ईजा (२) दोष 

उपक्रोश पु० निदा, गाठ 

अपक्ष वि° पासं वगरनु (२) पक्ष के 
मित्र वगरनु (३) एके पक्षनु नहि तेव - 

(४) विरद 


~+ 


#, 


अपध्वंस 


० 


अपक्षपात पु० निष्पक्षपातपण 

अपक्षय पु क्षिय थवो ते, क्षीण थत्‌ ते 

अपगत वि° चात्यु गेल; खसी गयदुः 
-थी रहित, -विनानु 

अपगति स्त्री० दुर्गति, वुरदंशा 

अपगम्‌ १ प० | अपगच्छति | जनु रहैवु 
(२) पसार थवु ~ वतव (समयन) 

भपगम पु° जतु रहैव्‌ तेःवियोग.२ मृद्यु 

मपघात पुण हतु ते (२) निवारवुरतें 
(२) कुमरण 

अपचय प्‌० ओद थ्‌ ते (२) नृबम्सान 

अपचर्‌ ११० विदाय थव (२) उन्लघन 
करतु, आडे मागं जवु 

मपचरित वि० गयेलृ, मूत्त (२) न° 
अपराध, दोष 

अपचायिन्‌ वि० योग्य समान न करतु 

मपचार प° विनाङ,जभावः\र}अपराध, 
दौष (३) कर्मना लोपथी प्राप्त थनारो 
दोष(४) अपकार, खराब भाचरण (५) 
कुपथ्य 

अपचि ३प० सन्मानवु, आदर करवो 
(२) ५३० एकु करवु , वीणवु 

-कमेणि० क्षीण यवृ, आच्छु थतु 

(२) -थी रहित बनव 

मपित वि० क्षीण थये (२) आदर 
पामेलू, समानित 

मपचिति स्त्री ° क्षय, क्षीणता; नुकसान, 
नाश (२) खेचं (३)र्वसूलात, बदलो; 
प्रायदचत्त (४) मान, आदर , पूजा 

अपच्छाय वि ० छाया विनानु(२) प्रका 
विनानू, क्ाखु (३) अपदशुकनियाठ 
पडछायावाढु (४) प° देव (जेने 
पड्छायौ न होय) 
मपजात पु० खराव सत्तान, मावाप 
करता उत्तरता गुणोवाद्भु सतान 


पत्ता ९ आ० [अपजानीते] सताउचु , 
दपाववु (२) ना कहेवी 


अपरीक्षेप पु० पदो उखछाठबो तं 
(उतावलरमा के गभराटमा) 

अपत्य न° सान, बवच्छक 

अपच्रप्‌ १ आ० शरमावृ 

अपत्रप वि० वेशरम 

अपत्रपा स्त्री° शरम 

अपथ वि० मार्गरहित (२) पु०,न 
मागेनो अमाव (३) कुमाग 

अपथ्य वि० अयोग्य, अदहितकर (२) 
कुप्य 

अपद वि० पग वगरनु (२) स्थान के 
होदा विनानु (३)प्‌० सापनी पेठे पट 
चालनार प्राणी (४)न० अयौग्य स्यद्ट 
(५) स्थाननो अभाव (६) आकाश 

अपदश् वि० द्यी दूरन्‌ (२) ठेडो- 
किनारी ("दशा") विनानु (वस्त) 

अपदान न० परिगुद्ध आचरण; महान 
कृत्य (२) भृतका के ्विष्यकाटना 
तेवा सल्करृत्योन वणेन करतो ग्रथ 

मपदाथ पु° मिथ्या - असत्‌ वस्तु (२) 
राव्दाथ नहीते 

उअपदातर विण तरत पछोनु 

उपदिक्‌ ६ प० उत्टेख करवो; दर्शावनृ 
(२) हानु काढवु, ढोग करवो 

अपदेश पु० कथनः;उतल्लेख(२)मिष;बहान्‌ 
(३) हेतु दरशागववो ते (४) खराब स्थान 

अपदेश्य वि ० दर्माविवा ~ उल्लेखवा 
लायक (२) छया कहेवा खायक 

अपद्रुत न० मौचा ची नासी जवु ने 

अपध्यान न° खोटो विचार, अहिन 
इच्छत ते(र)न चितववा योग्यनु चितन 

मपध्य १प० खोटा विचार करवो, 
अहित इच्छवु 

मपध्वस्त वि० नदित (२) जेर (३) 
चूणे करेल 

मप्वंस्‌ १ आ० खनी जवु, चाल्पा 
जवु (२) वडव, ठपको आपवो 

जपघ्वस पुऽ अव पात, अधोगति 


अपनय 


अपनय पु० ल्ईचेवु ते(२)दुर करव 
ते (३) खडन करवु ते (४) दवतन; 
अनीति (५) हानि, अपकार 
अपनयन न० लर्दनेवुते(२)दरुर करषु 
ते (३)देवामाथी मुक्त करतु -थवुते 
(४) अन्याय 
अपनी ११० लर्ईल्ेवु (रषदुर करतु ३) 
खंचवु; खेची काढवु (तेल, वाण इ ०} 
(४) उतारव्‌ (कपडा, घरेणा इ ०) 
(५) वाकात राखवु (६) दुर्वतन करव 
अपनीत वि° लरई लील , काटी नाखेलु 
(२) विरुढनु; अदु (२) चूकवी दीवेलु 
* (४) दर्वतेनवाल्रु (५) न° दु्व॑र्तन (६) 
छट, कपट 
अपनुति स्त्री° दूर करवुने, खेसेडवृ ते 
अपनुद्‌ ६ प० दूर करवु, खसेडवु 
अयभाष्‌ १९ आ० अपशब्द बोलवा, गाठ 
देवी, निदा करवी 
सपभाषण न ० अपशब्द; गाठ (२) निदा 
अपश्रष्ट वि० नीचे पडेल (२) अपभ्रश 
पाभेलु 
अपश्च १आ० दर पडवृ, सरी पडवृ 
-प्रेरक० खंसेडवु, दूर करवु 
अपच्रश पु° नीचे पडवुं ते (२) विक्रेत 
थयेलो शब्द (३) सस्करृतने हिनावें 
अपश्रष्ट थयेली एक भाषा 
अपमदं पु० कूडो; फचरो 
अपमन्ञं पु स्पशं करो -घसावुते 
अपमान पु० अनादर, तिरस्कार 
अपमार्जन न° लूटी काढवु ने, साफ 
करवुते 
अपमत्यु ' पु० आकस्मिक मृत्यु, कमोत 
अपयश्ञस्‌ न° अपयश, अपकीति 
पया २प० जतु रहेवु, नामी जृ 
अपर वि ० जेनायी श्रेष्ठ वीजु काई नथी 
तेवु;ःउत्तम (२;वीजुःअन्य;वधारानु (३) 
वीजानु (पोतानु नटि तेवु) (४) पछीनुः 
पाछ्टनु (काटस्यकमा) (५) परिचमनु 


अपरिच्छद 


(६) निकृष्ट ; हलकौ जातनु (७) पु° 
हाथीनो पाछलो पग (८) शत्रु 
अपरक्त वि० रग वगरनु (२) खोरी 
चगरनु, निस्तेज (३) असतुष्ट 
अपरत्र अ० बीजे ठेकाणें 
अपरम्‌ अ० वटी, भविष्यमा, विदोषमा 
अपररात्र पु० रत्रीनो उत्तर भाग 
अपरस्पर वि० एक पटी बीजु होय तेव, 
सतत जारी रहेतु (२) अन्योन्य 
अपरज्‌ (कर्मणि ०) [अपरज्यते | विरक्त 
यवु (२) मसतुष्ट थु 
अपरा स्त्री° परिचिम दिशा 
अपराग प° असतोष,वे रःस्नेहनो अभव 
अपराजित .वि० नहि जितायेलृ, अजेय 
अपराजिता स्त्ी° दशेराने दिवसे जेनु 
पुजन थाय छे ते ~ दुगदिवी (२) 
मादल्ियामा बधाती एक वनस्पति 
(टुचका तरीके) । [तेव 
अपराजेय वि ० अजेय; न ह॒रावी शकाय 
अपराद्ध वि० अपराधी (२) क्ष चूकेल 
(बाण इ ०) (३) उल्टघन थवृ ते वेका 
इ० नु)(४,न ° गुनो,अपराधःदोष,ईजा 
अपराध्‌ ४, ५ प० अपराध करवो, 
दोष करवौ 
अपराघ पु० दोप, गुनो (२) पाप 
अपराधिन्‌ वि ० गुनो करनार, अपराधी 
अपराविद्या स्त्री ° वेद-वेदाग ब्रह्मविद्या 
सिवायनी विद्याओं) [पहोर 
अपराह् पु०° साज, दिवसनो पाछलो 
अपरांत वि ° परिचम सरहदे रहैतु (२) 
पु° परिचम सरहदे अवेरो देश 
अपरांतक पु० सलयाद्रि पासेनी परिचम 
सरहदनो प्रदेश अथवा तेनो रहैवासी 
अपरिग्रह वि० धरवार के परिवार 
विनानु (२) प° धननो पस््रहं - 
स्वीकार न करवो ते (३) निधनता 
अपरिच्छद वि० निर्धन, गरीव (परि- 
वार ~ वस्त्र वगेरे विनानु ) 


 मपरच्छि __ -------------स् गह दकु 


1 
जपरिच्छिन्न वि° स्पष्ट समजण विनानु 


(२) सतत, विच्छद विनानु 

अपरिच्छेद पु० स्पष्ट समजनो अभाव 
(र) सातत्य(३) विभाग के वैिष्ट्चनो 
अभाव 

गरपरिमाण, अपरिमित, अपरिमेय वि? 
मापी न शकाय तेव्‌, गनत 

अपरिहायं वि० टाठी न काय तेव, 
जनिवायँ | 

अपरेचयुस्‌ अ० बीजे दिवसे 

अपरोक्ष वि० प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर थाय 
तेवु (२) दर नहि तु 

अपरोक्षम्‌ अ० हाजरीमा, नजर भागक 

अपर्णा स्त्री° पार्व॑ती (पादडा पण 
खावाना छोडी तप कर्यु होवाथी} 

अपर्याप्त वि ° पूरतु नहि तेव्‌, थो (२) 
असमर्थं , अशक्तिमान 

अपर्याप्ति स्त्री° न्यूनता, अधूरापणु 

अपर्युषित वि° ताजु, वासी नहि तेवु 

मपलप्‌ १ पण टोवा छता नथी एम 
कवु (२) चपावु, 

-प्रेरक० छेतरवु [ना पाडवी ते 
अपलाप पु० चुपाववु ते (२) हीवाछता 
सपवचन् न° चूड बालबु ते 
अपवद्‌ १प० निदा करवी, गाठ देवी 

(२) विरोषर करो, इनकारवु 
मपवरक पु०घरनो खानगी ओरडो (२) 
हवानु वाक 
अपवग प० त पर्ाहति (२) मोक्ष (२) 
त्याग (४) फेकवु ते (वाण इ०) 
मपर्वाजत वि ° नजेलू (२) चकते करेल्‌ 
(देव्‌) (२) रहति -विनानु ` 
अपवह्‌ ११० ऊचकोने लई जव (२) 
हाको काढ्वु, दूर करव. (३) छोडी 
देवृ, त्याग करवो (४) वाद करव्‌ 
अपवारित वि ° टाक (२) चपावेल्‌ 
अपवारितकेन, जपवायं अ ० (नाटकमा ) 
वाजुए , बौजाने (्रकाशम्‌' थौ ऊरटु) 
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सपसारणा 
मपबाह्‌ प° लई जवु ते, 
(२) बादकरवृत 
अपविद्ध वि° तजी देवाययु (२) दूर 
करायेल , सपेश्ित (३) नीच , हक 
अपव ५. उ० उघाडवु, सल्ल मूकवु 
-ग्रेरकण० ढाकवु, दुपावनु 
जपवृ्‌ ७ आ० टाठवृ दूर कसु (२) 
खेची काढवु 
--गरेरक० तजव्‌ (र) वेर्‌ (३) भरपाई 
करत ४) कापी नाखन्‌ः चटु, पड, (५) 
ऊधु पाडवु(६) दान अपिच (समान्‌ 


दूर करवु ते 


अपवत्‌ १आ० पादु फरवु  नौकठी जनु 
-प्रेरक० पाचु वाठवू, 1 काढव्‌ 
अपवृत्त वि० पादु फरेलु (२) उच वट 
- वाल (३) समाप्त करेल (४) नीचे 
मुखे रेल्‌ 


अपव्यघ्‌ ४ प० [अपविध्यति | भोकवु 
(२) फेकी देव (३) त्याग करवो, 
नाखी देव 

सपन्यय पु० खोटु खर्च करवु ते, 
उडाउपण्‌ 

अपहाकरून न° मालो बुकन 

अपज्ञन्द पु० नियम विरुद्धो शाब्द 
(ग्या०) (२) निदा (३) गाठ (४) 
ग्रास्य भाषा 

अपश्चिम वि० जेनी पाठ काई न 
होय तेव (२) आगलनु ~ परेल (३) 
अत्यत, अतिक्य 

मपसद पु० नीच के हलकी वणेनो मनुष्य 
(र,नीच वर्णनी स्त्रीथी जन्मेलो मनुष्य 
-प्रनिलोमज{रे)जघमःनीच(समासमां 
छेडे आवि छे, उदा० सूतापसद } 

अपसरणन० पाच जवुते, नासी जवुते 

अपसपे, अपसर्पेकं पु० गुप्तचर 

जपसव्य वि° डाब नटि तेव्‌-जमणु 
(२) ऊरूटु, विपरीत 

अपसारणं न°, सपसारणा स्वरी दूर 
करव्‌ - काढी मृक्वु ते, इटावव्‌ ते 


अपसु 


अयसु “१ प० दुर वु, जतु रहेवु (२) 
अदृश्य थवृ [खोडेल (बाण) 
अपसूत वि ° गये (२) पाद्धुं फरेट्‌ (३) 
अपसृप्‌ १प० सरको जनु (२) नासी 
जवु (३) छनुमानु जोतु 
-प्रेरक० हाकवु, खयेडवु 
अपस्मार पु० भूटी जवृ ते (२) फेफरानो 
व्यायि, वार्ई 
अपह वि° (समासनं छेडे) निवारनारं 
दुर करनार्‌, नाग करनारु- 
अपहन्‌ २ प० निवारवुः दूर करवु (२) 
हुमलो करवो (रोगे)(२)छ्डवृ(डागरने) 
अगह्रण न° उपाडी जवु ते, काढी जवु 
ते (२) चोरी जवते , [करवी 
अपहस्‌ १ १० मरकरीमा हसवु; मङ्करी 
अपहसित न° जुओ 'अपहास' - 
अपहुस्त पु° हाकी काढवा गले हाथ 
मूकवो ते (२) ल्द लेव ते; फेकी देवु ते 
अपहस्तित वि० कादी मूकेलु, फेकी 
दीषेलु, तजी दीषेलु 
अपहा ३ पण छोडी देवु, त्याग करवो 
(२) चूकते करु (देतु) 
अपहाय अ० त॒जीने (२) विना; सिवाय 
अपहार पु०° अपहरण (२) हानि (३) 
गुप्त राग्वत्रु ते (४) (बीजानु घन) 
सचे क्रतुते 
अहासत पु० अकारण हसवु ते (२) 
मकरीमा हसवु ते 
अपह १ उण कर्द टेव, ञ्ूटवी लेतु, 
चोरी चेवु, ट्टी चेव, नाद्चकरवो 
(२) फेरवी लेवु, खमेडी चेतु (मौ) 
, (३) आकषण कसरतवु, वडा करतु 
अपहृत वि ० लई गेदायेु ~ छीनवी 
लेवायेलु, चोरायेख प्रेम, स्नेह 
अपह्घव पु० चुपावव ने, नताडवु ते (२) 
अपर्हृनु २ आ० छुपावनृ , सताउवु (२) 
इन्कार (३) वटानु काढवु 
भपहनुति स्त्री° दषाववु ते 


अपावृत्ति 


मपाकीणं (अपाक्‌^नु भू० कृ०) वि° 
तरछछोडायेलू, तजायेल 

अया ८ उ० दुर करवु, निवारवु 
(२) तरछोडवु, तजवु 

अपाकृति स्त्री ° दुर करव - निवारवृते 

अपाक्‌ ६ प० | अपाकिरति | फेकी 
देवु (२) अस्वीकार करवो, ना करहैवी 

अपात्र न° नकामु वासण (२) कामु 

` के नालायकं माणसर (दान इ० माटे) 

अपादान न० लईलेवृते, दरूरकरवुते 
, (२) पचमी विभक्ितिनो अर्थं (व्या०) 

अपान्‌ ' पु पाच प्राणवायुओमानो एक 
(जे गुदा वाटे नीके छे) 

अपाप, अपापिन्‌ वि ० पापरहित , पवित्र 

अपाय पु० विघ्न, हरकत (२) वियोग 
(२) अदुर्य थवु तेःअभाव (४) हानि; 
नाश (५) दुर्भाग्य; दुख 

अपायिन्‌ वि० क्षणिक, नाडवत 

अपार वि० किनारा विनानु (२) अत 
विनानु, पार विनानु (३) दुरुष्य, 
दुगंम (४) पु° समुद्र (५) न° नदीनो 
सामो किनारो 

अपारवारः वि० मर्यादा विनानु 

अपायं, अपार्थक वि ० निरर्थक, अर्थं 
विनानु [तेतु 

अपाथिव वि० अरौकिक, पृथ्वीनुं नहि 

अपावरण न° उधाउवु ~- गवुल्लु करव 
ते (२) ढाकवु - सनताइनुते 

अपावतन न° पादकं फरवु तेपां काढवु 
ते (२) (जमीन पर) भाढोटवु ते (३) 
मो पाद्कुफोरवी लेत ते; अस्वीकार 

अपाव ५ उ० उघाडवु, खुल्ल करवु 
(२) ढाकतु 

अपावृत्त वि ° खुल्ल करायेनू(२)ढकायेट 

अपावत्त वि° पादु फरेलु (२) पाष 
कादी मूकेल, हरवि (२) (कर्तरि 
अर्थमा) काटी मूके, अनादर करेल 

अपावत्ति स्नी° जुओ ˆ अपावर्तेन ' 





५ 


अपाय वि० आश्रय रहित, निराधार 
(र्‌) प° आश्षरो, माघार (३) 
चदरवो, छतत (४) माधु 

अपाध्ि १ उ० आश्रौ केवो 

अपात्‌ ४ उ० फेकी देवु (२) स्याम 
करव, हाक कादं (३) अस्वीकार 
करयो, ना पाडवी 

अपाप वि° निष्प्राण, सुत हि 

मपास्त वि° फेंकी देवाय, तजायेदलु 

अपंग, अपागक विण जेनु जग विक्त 
के सडित छे तेव (२) पृ० आसनो 
खणो (३) कामदेव (४)यन, छेडो 

धपायेन्न चि० सुन्दर दूणावाढी आखो 
वादु (स्वरी) (२) कटान्न नाखतती 
माखोवाढु 

अपि अण नाम भयवा धातुनी साये 
नीचेना अथेमा वपराय छे - नजीके; 
समीप; तरफ (२) क्रि०वि० खथचा 
उभयान्वयी तरीके ~ अने, पण, वकी, 
तदुपरातःविगेषमा,-ए अर्य(३)जो के~ 
तौपण (४) प्रश्नार्थमा वाक्यारभे 
(५) आना, इच्छा, अपेक्षा दशवि 
(विध्ययं साये } (६) प्ररना्थं सवनाम 
किम्‌' नी साथे अनिरिचितततानो अर्थे 
द्विः; उदा० कोऽपि बा (७) शका, 
जभिञ्चित्तता, सभव, तिरस्कार,खयेक्षा 
दशषवि (८) भार दर्ईने कयन करवा 
माठ वपरायं (अद्यापि माज पण) 
अपिधा ३८० वेध करवु (२ )ढाकवु, 
पाववु [दकिण, आच्छादन 
अपिषान न० दकवु - चृपाववु ते ( २ ) 
8 वि० परेल 
मपि नाम य° कदाच, सभव छेके 
हेय तो केन छ्के,एम 


मपिहित्त वि० वधे करेल (२) ढकेल्‌, 
सपविस्‌ (३) नहि दुपायेर्‌, समप 
भयौ (अपि +इ) २१० प्रवेश्च करवो (२) 
भामदु; भोगववु (३) जोडान्‌; एक व्‌ 


अपोह्‌ 


बरपीत (1 अपि+द्‌ नू भूर छु9 ) चि 
प्रवणे, (२) खोवायेलु (३) मृत 

अपीति स्मी० विलयः; प्रलय (र) गुदमा 
सामसामा आवी अचुते 

अपुत्र, मपुत्रक पिश पृतरके वारम वगरन, 

अपुनर्‌ अण एकज वार (२) _कायमन्‌ 

अपुचभव पु० फरी न जन्मवुत) माक्ष 

पुनरावृत्ति स्प्री° मोक्ष (२) मृत्यू 

अपुष्ट वि० दूबद्यु, दोण विनान्‌ 
(२) मद~-धीम्‌ (अवाज) 

अपुप पु० वड, पुटो (२) बृह 
(मधघमाखनो) 

अपूर्ण वि° पूरं नहि. थथल, अधुर 

अपूव वि० पदेटा नहि तेवु , असामान्य 
(२) विरक्षम, नव, अदुभूते (३) 
अपरिचित्‌ (४) न° पाय मने पुण्य [ज 
भावि समृखंकेदु खनु कारण पाये) 
(५) कर्मन भावि परिणाम ~फल 

मपे (भप+इ) २९८ जब्‌, जुदा 
पडवु (२) अदृश्य वच्‌; नायर पामच्र्‌ 
(३) चटा पड्वृ, -विनाना थु 

अपेक्ष १ आ० आरा रावी (२) राह 
जोवी (३) जरूर होधी , इच्छा होती 
(४) नजरमा होवृ (५) स्यार राखवो 

अपेक्षणोय वि ०इच्छत्रा - जाणा राखवा 
जेतृ, स्यालमा ठेवा जेवू 

अपेक्षा स्त्री° आया, इच्छा (२) जरूर; 
अगत्य (३) उदे, स्याल (४) सव 
(५) कारजी 

अपेक्षित वि ० इनच्छेवृ(र) आया रखे 
(३) मावश्यक (४) स्यारमा छेवायेक 


अपेकषितव्य, अवेक्ष्य वि° जुओ " अवे- 
क्षणीय ` |-थी रहित 

सपेत वि० गयेन (२) -यी जु पडेल; 

अपेय वि० न पवा लायक ` 

अपोढ (*अप + वह्‌ नुभू०दः०) दि० 
रई जाये, दर कराये 


भपोहु (अप +उहु अथवा उह्‌ } १३० 


अपोह्‌ 


हाकी काढवु, दुर करवु (२) तजवु 
(२) विरोध करवो, दील करवीं 
अपोह पुण्दूर करव ते (२) तकंथी शकानु 
निवारण करवु ते (३) विपरीत तकं 
अपोहन न° जुओ "अपोह्‌" (२) तकंशक्ति 
अपौरुष, अपौरुषेय वि ° कायर, वीकण 
` (२) मनुष्यथी नहि कराये; ईङ्वर- 
करत (३) न० कायरता, नि्वेकता 
(४) ईङवरी शक्ति ` 
अप्यय पु० पासे जवु - जौोडावु मद्वु 
ते (२) ल्य; नाज [ (२) अप्रस्तुत 
अप्रकृत वि ० मुख्य नहि तेनु, प्रासभिक 
अप्रगल्भ वि० अनुद्धत, नम्र (र्‌)गरमाठ 
(३) बीकण, कायर 
अग्रज वि० नि सतान (२) नहि जन्मे 
(३) प्रजा वगरनु (राज्य) 
अग्रजाता स्त्री वाञ्जणीस्त्री 
अप्रणीत वि० विधि -सस्कारथी पवित्र 
न करेल (२) न रचे 
अप्रतिकर्मन्‌ वि ° अजोड कमं के सिद्धि- 
वाव्युं (२) सामनो के उपाय न थई 
वाके तेवु 
अप्रतिकार वि जेनो उपाय नथी तेवु 
(२) सामनोन करवोते 
मप्रतिपक्ष वि० विनहरीफ (२) असदृश 
अप्रतिपत्ति स्त्री ° अस्वीकारः नहि लेव 
ते (२) अक्रिया (3) उपेक्षा (४) 
समजणनो अभाव (५) अनिरूचय (६) 
तरतवुद्धिनस्फुरवीते |विनान्‌ 
अप्रतिभ वि० दारमिदु (२) प्रतिभा 
अप्रतिम वि० अनुपम, विनहरीफ 
अप्रत्निरथ वि० जेनो सामनो करे तेवो 
वीजो योद्धो नथी तेतु 
अप्रतिरूप वि० जेना समान रूपवान्ु 
मीजु नथी तेवु (२) सरखामणी न 
थर्‌ शके तेवु 
बप्रतिष्ठ वि० प्रनिष्ठा -आधार विनानु 
(२) अस्थिर; चचक (रे) ख्याति विनानु 


२९ 


अप्राप्तकाल 


अप्रतिष्ठित वि ° प्रतिष्ठारहित; अस्थिर 
(२) ख्याति विनानु, अप्रसिद्ध 

अप्रतिहत वि० अटकावी के रौकीन 
दकाय तेवु (२) रुकावट विनानु, 
निविध्न (३) निराडा नहि थयेलु 

अप्रतीकार विण जुओ “अप्रतिकार” 

अप्रतीत वि० असतुष्ट (२) अस्पष्ट 
अथेवाु (३) जेनी पासे जवृ मुर्केल 
छे तेवु 

अप्रतीति स्त्री° समजावु नहि ते (२) 
अविरवास 

अप्रत्यक्ष विण नजरे न पडतु, परोक्ष 

अप्रत्यय वि० अविङ्वासु (२) अज्ञानी 
(३) पु° अविरवाम (४)न समजावुते 

अप्रधृष्य वि ० अजेय, अजित 

अप्रमत्त वि० प्रमाद रहित, साव 

अप्रमद वि० आनन्द,के हर्षं वगरनु 

अप्रमाण वि० अपरिमितः पृष्कठ (२) 
आघार, पुरावौ के साविती वगरनु 
(३) अविर्वसनीय 

अत्रमेय वि० जेनी तुलना न थरई्‌ जके 
तेव (२) अपरिमित, अगाध (३) 
स्पष्ट न समजी काय तेव, अगम्य 

अप्रवृत्ति स्त्री° प्रवृत्तिनो अभाव, 
निल्करियता (२) प्रेरणानो अभाव - 
निरुत्साहं 

अप्रज्ञस्त वि० प्रशसा करवा योग्य नही 
तेवु, तिरस्कार करवा योग्य 

अप्रसक्त वि० अनासक्त 

अप्रसग पु० आसक्तिनो अभाव (२) 
अयोग्य समय (३) सववनो अभाव 

अप्रस्तुत वि ° असबद्ध (२) अथे वगरन्‌ 
(३ ) आकस्मिक (४) तयार नहि तेवु 

अप्राकृत वि० प्रास्य नहि तेव (२) 
मौलिक नहि तेव (३) असामान्य 

अप्राप्त वि० नहि मेववेलु (२) नहि 
आरन (३) नहि पहोचेलु 

अप्राप्तकाल विण अयोग्य समयन्‌; 


मनि __ __ __ ---------------- दक्र क्ण 


प्रसगने अनुक नहि तेवु (२) वयमा 
नहि अवेद्‌ ~ पुस्त वयनु नटि तेवु 
अप्निय वि० न गमत्‌, प्रतिकूठ (२) न° 
प्रतिक वर्तन (३)पु० शु, विरोषी 
अप्सरस्‌ स्त्री ° अप्सरा,स्वगनी वारागना 
अप्सरस्तीथं न° अप्सराभोने नाहेवान्‌ 
पवित्र स्थ - तीर्थं 
उष्तरा स्त्री° जुभो "अप्सरस्‌ ' 
अफल वि० निष्ट, व्यर्थं , निरुपयोगी 
(२) वध्य (३) पृरुत्वहीन 
सफलाकाक्षिन्‌ वि ° फट्नी इच्छा विना 
काम करनार । 
अबद्ध वि० नहि बधायेलु, चटु  स्वतत्र 
(२) अर्थशून्य, असबद्ध (३) पु 
अकक्य वस्तु, अनुचित वस्तु 
अवल स्त्रीण्स्वी ४ 
अबाघ वि० प्रतिवधरहित, निविघ्न 
(२) दुं खरहित 
अबाधित वि° प्रतिबध - विध्न विनानू 
(२) जेनु खडन नथी चयुतेव्‌ ` 
अबुद्धं वि ० नहि जाणनार, मूखं (२) 
न० चेतनरहित - जड त्व (३) अज्ञान 
अबुद्धि स्त्री ° अविद्या, अज्ञान(र)मूर्खता 
बुष स्त्री अज्ञान, वृद्धिहीनता 
मवुघ्‌ (-घ) वि° अज्ञानी, मूखं (२) 
प्‌० अज्ञानी - मूखं माणस ` 
अवोध वि अजानी, मूखं (२) पृऽ 
अज्ञान; मूता, वुद्धि न होवीते' 
मन्न वि° पाणीमा जन्मेलु (२) पुण 
भन्वतरि (६) चन्द्र (४) कपूर (५) रख 
(६) न० कमठ (७) अवजनौ सस्या 


जम्नभकञन्नयोनि पर ब्रह्मा 
पु 1 (कमटमा 
चनमलप) ह्या (कमकमां 


अम्द वि० पाणी आपन्‌ार्‌ 
क (३) प०, न° वषं ५५ 
६ | (२) भडार (काऽ ) 
१० चद्र (२) शख (३)न० मीर 
भन्िजा स्र ° ल्मी (२) सुरा ,मदं 


अभिक्रम्‌ 


अब्रह्मण्य वि व्राह्मणने माटे अयोग्य 
(२) ब्राह्मणोन विर (३) न° 
ुष्कृत्य, पापकम 

अमशष्य विण नटि ग्वार सोग्य; जान्त्रमा 
जे खावानो निषेव देनेव्‌ (२) न° 
अभध्य पदाथ 

भद्र वि० अमगढ, अणुभ (२) न° 
पाप, दृष्टता (२) मोक 

अभय विण भयरटहित (2) प० भय 
मायी मुक्ति 

असयदान न० सामनी वक्षवी ते, 
अभयवचन्‌ 

अभयवचन न° मरश्नणनु वचन यापवु ते 

अभव पु० उत्पत्तिनो अभाव; जन्मनो 
अभाव (२) व्रिनाश 

अभव्य वि०न वनानु, न वनवा जेनु 
(२) दुर्भागी , अभागिषु (३) अभिष्टर 

अभागिन्‌ वि० जेनौ भाग न दोयतेतृ 
(२) अभागी, दु्भागी 

अभाव वि० मात्र प्रेम चिनानु (२) 
अस्तित्व विनान्‌ (उ)पुऽनटोषूते 
(४) नाश, मृ 

अभि य° तरफ, -नेमटे, -नौ सामे, 
उपर, चारे बाजु, घणू, अधिक, उत्तम, 
नजीक, पासे, -ना सवधघमा, -एक 
पछी एक - एवा अर्यमा वपराय छे 

अभिक वि० विपयासक्त, कामी (२) 
पु० प्रेमी, आन्लक 

अभिकम्‌ १० आ० प्रेम करवो, इच्छतु 

अभिकाम वि० आसक्त, प्रेमी, उच्छा 
राखनार्‌ (२) पुण प्रेम (३) इच्छा 

अभिकांक्ष्‌ १ उ० आशा राववी (२) 
इच्छवृ 

अभिकाक्षा स्त्री° आशा , इच्छा 

मभि ८ उ० करु, स्ववु (२) -ने 
र्थे करवु 

अभिक्रम्‌ १३० [ अभिक्रामति- क्रमते ] 
जवु, पासे जत (२) ४प०[अभि- 


अभिक्रम 


३१ 


क्राम्यति] भटक (३) हुमलो करवौ ` 


(४) आरभवु, तैयारी करवी 
अभिक्रम पु०आरभ(२)नजीक जवते 
` (३)हुमलो; आक्रमण (४) उपर चडवृ 

ते (५). आरभेल - माथे ीषेलु ते 
अभिक्रश्‌ १प० वूम पाडवी (२) विकाप 

करवो, दोक करवो (३) ठपको 
आपवानी रते कहव्‌ 
अभिक्तोश्च पु० बोलाववु -वूम पाडवी 
ते (२).विलाप करवो ते (३) निदा 
करवीते .' [चडियाता थवृ 
अभिक्षिष्‌ ६१० सामे फक (२) -थी 
अभिख्याः स्त्री शोभा, सौन्दर्य (२) 
कटेवु ते; जाहेर करव ते (३) बोटावव 
ते (४) नाम (५) शब्द, पर्याय 
, शन्द (६) कीति (खोटा अर्थमा) 
मभिख्यात वि ० प्रसिद्ध थये 
अभिगम्‌ १.प० [अभिगच्छति | पासे 
जवृ; मुलाकात छवी (२) -नी पाछ्ढ 
जव (३) मठवु, जडवु (४) समोग 
केरवो (५) माधे छेवु (६) ममजवु 
अभिगम पु०, अभिगमन न° पामे जृ 
ते (२) सभोग, सेवन 
अभिगम्य वि ० पासे जवा योग्य (२) भय 
के सकोच विना पासे जई यकाय तेव 
अभिगत वि० सभोग करनार्‌ (२) 
समजनार्‌ [सभाग करनार्‌ 
अभिगामिन्‌ वि० पासे जनारु (२) 
उभिगीत वि० गीतमा गवायेलु - 
प्रशसायेख (२) सारी रीते गायेल 
अभिगुप्त वि ° सरक्षायेखु (२) चूपावेलु 

अभिग्रह्‌. ९३० लेव, स्वीकारव्‌ (२) 

स्ूटवी लेवु(३)जोडव्‌ (हाथ) (४)धारण 

करवु, प्रगट करवु (फूल, फ ६०) 

अभिग्रह्‌ पु० ठर्दच्वु-टूटीलेवुते 

(२) हमखो (३) युद्धनु आह्वान 

(४) फरियाद (५) सत्ता; वजन 

अभिघात पु० प्रहार करवो त (२) 


अभितराच्‌ 


` सामो प्रहार करवो ते -(३) मारी 


नाखवु -नाश क्ररवो ते 
अभिचर्‌ १ प० बेवफा नीवडवु, कोई 
प्रत्ये खोटी रीते वतव (२) -मेला 
-क्ाम माटे सत्रनो प्रयोग.करवो 
अभिचरण न०, अभिचार" पु० मेला 
काम माटे मत्रप्रयोग करवो ते 
अभिजन्‌ ४ आ० [अभिजायते| उत्पन्न 
थतु, जन्मव्‌. (२) फरी उत्पन्न थवु 


` (३) वारसदार तरीके जन्मवु (४) 


वनी जनु, -मा रूपातर थवृ 
अभिजन पु° व, कुठ (२) उत्पत्ति; 
जन्म (३) उच्च 'कुठमा जन्मवु ते (४) 
पूवज (५) कुठनो मुख्य माणस (६) 
जन्मस्थठ (७) कीति, यदा 
अभिजात वि० उत्पन्न थये; जन्मेलु 
7 (२)-ना हकदार तरीके जन्मेल (३) 
-ने परिणामे जन्मेलु (४) उच्च कुलमा 
- जन्मेलु, कुलीन (५) प्रिय, अनुकृ 
(६) मनोहर (७) योग्य, लायक 
(८ )- पडत (९) न° ऊचा कुटमा 
जन्म, कुीनता (१०) जातकमं 
अभिजित्‌ वि ० पूरेपूरो विजय-मेवनार्‌ 
(२) विजय मेढववामा मदद करनार 
अभिजुष्ट वि० सेवायेलु [निष्णात 
अभिज्ञ वि० जाणीतु, अनुभवी - (२) 
अभिज्ञा ९ उ० [अभिजानाति-जानीते | 
ओकखवु, पिछानवु (२) जाणत 
समजवु, परिचित होवु (३) गणवु, 
मानवृ (*) कबूर राखवु(५) याद करवृ 
अभिन्ना स्त्री ° ओढकखाणः; स्मरणः स्मृति 
(२) एक सिद्धि (मनगमतु रूप धरवु, 
दूरथी साभववु - जोवु ~ विचार 
जाणवा इण्न) 
अभिक्ञान न० ओटखाण, स्मरण (२) 
याददास्त माटेन्‌ चिह्ध 
अभितप्त वि० तपे (२)दु खी धये 
अभितराम नजीक, पसे 


मभिष्ट्‌त 


अनितस्‌ ___ __ _ म मल र्‌ 


तर मम सजीक, पसे (२) मो 
आगर, सामे (३) कने वाजुए्‌ (४) 
बरधी वाजुए (५) सपण रीते, सर्वथा 
(६) जली (मलो 
ममिद्रव पुण, अभिद्रवण न° आक्रमण, 
अभिद्र १ प० आक्रमण कवु, हुमलो 
करो 
अमिधमं पु० परम सत्य , तत्व (वौद्ध) 
अमिधा ३ उ० सवोधवू, जणा 
-{२) साम अपव 
अभिया स्वी० नाम (२) शब्द, ध्वनि 
(३) शन्दनी अर्थं बताववानी शक्ति 
उभिषान न° नाम (२) होदौ, पदवी 
(३) करैवु ते, दर्माववु ते (४) कथन, 
ममापम (५) भव्द (६) शब्दकोश 
अभिषेय वि० कटेवा योग्य (२) नाम 
देवा योग्य (३)अथं (४) विषय , वस्तु 
अभिष्या स्त्री० इच्छा, लोभ (२)षारकु 
चन रेवानी च्छा [ध्यान 
जभिध्यान न इच्छा,लोभ (२) चितन; 
अभिष्य ११० दच्छव्‌, लोम करवो (२) 
ध्यान करव , {चितवन 
अभिनय पु० भरौरना अगोन्‌ मनोमाव- 
दशक हरनचेरुत (२) नाटकमा नेष 
मजववो ते 
सभिनवे वि० तदूनं नु (२) जुवान, 
गबीरत (३) अनुभव विनान, काचु 
भभिनहू ४ प० वाधी देव्‌, मजवृत्‌ बाध्‌ 
अभिनद्‌ ११० प्रसन्न यतु (२) मुवारक- 
चादी आपवी (३) प्रशसा करवौ (४) 
इच्छा करवी, मरजौ बताववी 
मनिनदन न° मनोप, प्रक्षसा (२) 
प्रोत्साहने, उत्तेजनं 
भभिनदनीय,सभिनदय वि ° स्तुति करवा 
याग्य, आवकारवा यौग्य 


मनिनिपोम्‌ पु० मन परोवचु ते, लीन 
चने 


[भासक्त थवु 


अभिनिविश्‌ ६ भा० प्रवेश करवो (२) 


अभिनिवेग्रा १० भक्ति; प्रेम 


(३) निचयः यकल्प (४)अनानजनय 
मुलयुनो भय त. 


अभितिष्क्रमण न° वहार नीकी जनु 

अभिनिष्पत्ति स्त्री समाप्ति, सिद 

अभिनी १ प० नजौक ई जवु (२) 
अभिनय करतो 

अभिनीत धि नजीक खवायेलु - ल 
जवा (२) भजवयेदु (३ ) सुन्दर, 
सुयोभित्त वनावायेनु (४ } उत्तमः 
ष्ठ (५) योग्य, अनुक (६) धमा. 
शील (७) कृपाद्यु 

अभिनेन्‌ पु अभिनय करनार, नट 

अभिनेत्री स्त्री० नटी 

अभिद्र वि० नहि भागेटु, खड (२) 
असर नहि पामेसु; नदि वदाय (3) 
जृद्‌ नहितेवु 

मभिषत्‌ १प० नजीक जव्‌ (२)हुमलो 
करवौ (३) नीचे पडवृ 

अभिपद्‌ ४ आ०पासे जवु (२) मानी 
ठेषु, कल्पव्‌ (३) मदद करवी (४) 
हुमलो कसवौ , तावे करवु (५) -मा 
जोडाव्‌, मग्न थत्र (६) स्त्रीकारवु 

अभिवन्न (अभिषद्‌' नु भू०कृ०) वि° 
पामे भवे - गयेलू(र)नामी अवे, 
शरणे आवेल्‌ (३) पीडायेलु, ग्रस्त 
(४) दुर्भगी, दु खी (५) अपरावी 
(६) स्वीकारायेनू 

अभिप्राय पु० हेतु, आशय, उदेश (२) 
इच्छा (३) शब्दनो अर्थे, भावार्थं, 
फलितार्थ (४) सवध (५) मत्त्य 

अभिप्र (अभिप्र +इ) २१० पासे 
जवु (२) इरादो होवो 

अभिप्रेत वि इच्छेलु (२ स्वीकारायेदयुः 
पसद कराये (३) प्रिय, अनुकूढ 

मभिषप्लव पू०दुख,पौडा{२)ऊभराव्‌ 
ते, पूर (३) जठप्रल्य 

अभिप्लूत वि० व्याप्त थयेल्‌, दबयेलु 


अभिभव 


अभिभव पु° पराभव, पराजय (२) 
अपमान, तिरस्कार (३) मानहानि 
(४) उत्कषं, प्रचार 

अभिभावक, अभिभाविन्‌ वि० पराजय 
करनार्‌, जीतनार्‌ (२) चडियातु 

अभिभाषग न० बातचीत 

अभिभू ११० हरावव्‌, जीतवरु, श्रेष्ठ 
थवु (२) हुमलो करो (३) अपमान 
करतु, मानभग करतु 

अभिभूत वि० हरावायेल, अपमानित 

अभिभूति स्त्री ° पराजय (२) अपमानः; 
मानभग, अनादर 

अभिमत वि० इष्ट, प्रिय (२) पसद 
करायेल्‌ (३) सभानित (४) पु० 
प्रियजन, प्रेमी (५) इच्छा 

अभिमन्‌ ४ आ० इच्छतु, लोभ करवो 
(२) पर्तद करवु (३) समत थवु (४) 
विचारतरु वारु, कल्पना करवी, 
घ्यानमा ठैवु 
अभिमदं प० मर्दन करतु ते (२) कचरी 
नाखवुते (३) युद्ध, सप्राम 
अभिमहो (-ष) प° स्प (२) हुमलो, 
वद्रात्कार्‌, मभोग 
अभिमत्र्‌ १० आ० (क्यारेक प० पण) 
मब्रपूवंक सस्कारवा्ु करवु (२) 
वोरव मत्र वडे तेडतु (३) 
मसलत्त करवी । 
अभिमान पु० अहकार, स्वमान, गरं 
(र,पोताने ज अनुकल वु ते, ३,मान्यता, 
कत्पना , अभिप्राय (४) प्रेम, इच्छा 
अभिमानिन्‌ वि० अहकारयुक्त; गविष्ठ 

(२) पोनाने ज अनुरुलनारु (३) 
मानना कल्पनार्‌, -न देखाड 
केरनार्‌ | (३) अनुकृ 
जभिपृख वि० ममु, नजीक (२) नत्पगर 
जभिमुखम्‌ अ० -नी नरफःपमुख;ःनजीक 
जभिमृश् € प० स्पर्यं करतो; सध 
चवौ (२) वीमेथी चत्व 


अभिरूप 


अभिया २प० नजीक जतु ( ) मलो 
करवो (३) रच्यापर्च्यां रहेवु, रीन 
यई जवु 
अभियान न० नजीक जवु ते (२) कूचः 
प्रयाण (३) हुमलो करवोते 
अभियायिन्‌ वि० पासे जतु (२) -नी 
सामे कूच करतु, हूमखो करतु 
अभियुक्त वि० उद्योगी, तत्पर, 
निङ्चयी , सावेधं (२) निष्णातः कुशठ 
(३) जेना उपर आरोप मुकायेलो छे 
तेवु (४) जेना उपर हुमलो करायेनो 
छे तेतु (५) नियुक्त (६) कटैवायेलुः 
नोलायेलु (७) विश्वास मूक्तु 
अभिवुन्‌ ७ जआ० जोडावु, उद्योग करवो 
(२) आक्रमण करव (३) आरोप 
मूको (४) हक करवो (५) अधिकार 
सोपवो, नीमव्‌ (६) करैत 
अभिघोक्त विण हूुमलो करनारु (२) 
आरोप मूकनार्‌, फरियादी 
अभियोग पु० उद्योग, खत (२) तीव्र 
अम्थास (३) आक्रमण (४) आरोप; 
फरियाद मदु, मधुर 
अभिरक्त वि० छीन, आसक्त (२) 
अभिरत वि० अत्यत आसक्त, निमग्न 
अभिरति स्त्री ° अव्यत आसक्ति, प्रेम 
अभिरम्‌ १अ० (कर्दीक प० पण) 
आनन्द पामवर 
-प्रेरक ° आनन्द पमाउवृ*बुल करवु 
अभिराद्ध वि० आराघेलु, प्रसन्न करेल 
अभिराम वि० मनोहर, श्रिय, अनु- 
कू (२) सुन्दर, आकर्षक 
अभिरामम्‌ अ० सुन्दर रीते,मनोहर रीते 
अभिरुच्‌ १आ० गमवु (२) इच्छवु 
अभिहति स्त्री ° अत्यत रुचिः;प्रीति,गोख 
असिनं न० अवाज, घाघार, वृूम 
अभिरूप वि० योग्य, अनुक» (२) 
सुन्दर, रम्य (३) मानीनु (४) 
विदधान, याणु 


मभिलम्‌ 


अभिल्प्‌ १ १० वातचीत करवी 
मभिलष्‌ १, ४ उ० इच्छा राखवी, 
अभिलाषा राखवी 

अभिलषित न ० अभिलाषाःउत्कट इच्छा 


३ 


सभि 


अभिषंग पु० सवध, आसक्ति (२) 


आरिगन, सभोग ( ३) पराभव, 
तिरस्कार (४) अणघायुं संकट (५) 
शाप, निदा (६) खोद तहौमत (७) 


अभिलाप पु° कहेवु ते, कही बताववु ते 
मभिलाष प्‌० उत्कट इच्छा; अभिलाषा 
मभिटृलिति वि० क्षुन्ध, चचल 
अभिवद्‌ १८० -ने कार करेवु (२) 

दराविव्‌, उल्लेख करवो (३) प्रणाम 

करवा 

-रेरक० मानपूवैक प्रणाम करवा 

के कराववा (२) वाजिव्र वगाडवु 
भभिवद्‌ १आ० मानपूर्वक प्रणाम करवा 
मभिवादन न० आदरपूरवक प्रणाम 
भभिनिनीत वि० केठवायेलू, सस्कारी 
मभिवीक्ष्‌ १अा०जोवृ, तपासवू (२) 


रापथ (८) भूतःप्रत्तनी वाधा 
भभिषज्‌ (अभि +मन्‌) ११० [अभि- 
पजति| सवधमा आववु (२) आसक्त 


धृ 

अभिषिक्त (*भमि + सिच्‌नु भू० ०) 
वि० जठथी छटायेलु, अभिषेक 
करायेल, राज्याभिपेक करायेलु 

मभिषिच्‌ (अभि-+मिच्‌) ६ उ० [अभनि- 
पिचति-ते | सीचन्‌ (२) अभिपेक 
करवो, गादीए वेमाडवु 

अभिषेक १० जठ८सिचन के तेनो विधि 


(मूति अथवा नवा राजा उपर} 
परीक्षा करवी (३) -नी तरफ रक्ष अभिष्टु (अभिनस्तु) २ पर० स्तवन 
रासवु - ढव्वृ ररव, स्तुति करवी 

मभिवृत्‌ १आ० पासे जवृ, तरफ तुः  अभिष्यद्‌ (अभि~+स्यद्‌) १ आ० सरवु 
सामे ऊभा रहेवु (२) हमरो करवो, टपकवु (२)ऊभरावु(स्नेह्‌, दया इ० थी) 
धरौ जनु (३) शरू धतु, भवप्यृ,  जभिष्यद पू सरवु-टपकव्‌ ते (२) आख 
( (४) -नी तरफ फेलावृ सम्या करवी ते (रोग) (३) अतिशय 
ववौ > ० वतु (२) वारो  -गृदधि,वधषारानौ वधारे पडतो माग 
नि 9 अभिष्वग प° सवघ, अत्यत आसकिति 
°, सष्ट कराये, मभिसमापद्‌ ४ ० प्रवेशवु 
स ९) १ उदादु अभिसमापन्न वि० समख आवेल 
त व ४ +~ इ~ परगट अभिसरण न० मद्वां जवु ते (२) 
मभिव्यंन्‌ ७१० सात क भमीओोनु संकेतस्थानमा म्वा जवते, 
मभिव्याप्‌ ५ याप इ" स्पष्ट करवु  अभिक्तधा ३ उ० छेतरवु (२) ताकवु, 
अभिव्याभति "र ^ याणु | त त सकय करतु (३) उदेग राखवो (४) 
मभिसस्ति स्वौ ( (2 सधि करवी, मित्रता करवी (५) 
सपति (३) निदा, तहौमत ` `" वचन मापवू, कू रालतु (६) 
भित्‌ ११० निदा करली, आसोप म्षिप करवो, कककं चडाववु 
मृकवो (२) भसा करी ' ` ` { = मभिसंवा स्त्री वाणो; वचन (२) कपट 
ममि (९६८ अभिधान न० वाणी 
र प्‌०शाप( २) मारोप; तहोमत्त (र ) हेतु, लक्षय ५ श ' विचार 
= (= १० यन्ननी पू्वतेयारी सुपे नाहवृ 9 (३) छेनरपिडी, 
(२)निचोवीने रस काटवौ ते (३) (४) समि करनी त (५) 
भक कादवो ते (४) सोमरस पीवोते (0 


जभिेषि स्वी० वाणी, कचन (२) 


वभिसंपत्‌ 


हेतु, आश्चय, लक्ष्य (३) अभिप्राय 
(४) करारनी शरत (५) छेतरपिडी 
मभि्ंपत्‌ १ प० -नी तरफ ऊडवु- 
क्दवु (२) आसपास अडव्‌ 
अभितसंपत्ति स्क्री° -ना रूप वनी जवते 
मभिसंपद्‌ ४ आ० -नुरूपधरतु(२) 
प्राप्त कर्‌, (३) जई पटोचवु 
मभित्तपन्न वि° -पुरेपुर वनल (२) 
भराई गयेलु, छवाई गयेलु 
मभिषपात प° मेगा मन्तु तै (२) 
युद्ध, विग्रह्‌ (३) शाप 
मभिसरमे पु° वेरनी लागणी 
मभिसंहित वि० साथेनु; सहित, 
जोडापेलु 
मभिसार पु° सकेत प्रमाणे प्रेमीने मठवा 
जव ते (२) प्रेमीनु मिलनस्थान (३) 
हमरो, युद्ध (८) साथी; सोवती (५) 
चव, साम्ये 
मभिसारिका स्त्रौ ° सकेत प्रमाणे नियत 
स्थॐ प्रेमीने मढवा जनारी स्वी 
मनिस १प० जवु, पासे जव (२) 
सकेत प्रमाणे मठ्वा जु (३) हमरो 
केरवो [तैयार करु, रचत 
मभिसृज्‌ ६ प० आपवु, बक्षतु (२) 
निहत वि० प्रहार पामेलु, ईजा 
पामेन्टं (२) पीडायेलु, हणायेलु 
(३) गुणायेल (गणित ०) 
मभिहन्‌ २१० प्रहारं करवो, मारव; 
नाश करवौ (२) रोकवु , हाकौ काटवु 
(३) वगाडशु (ढो वगेरे) 
भभिहरण न° पामे लाववु ते(२)नूटी 
चवते [न० नाम, गव्द 
सभिहित वि° वलयेन; कहेवायेनू (२) 
भनिह्‌ १ उ० लद जु; सखेची जवु 
(२) पामे लावव 
मभो वि० भय चिनान्‌ 
भभो (अभि+5) २ १० नजीक जृ 
(८२) पहोचचु, प्राप्न करवु, (३) 
न्ध्व कर्व, अनुचर्चु 


सभे 
अभीकं वि० अत्यत उत्सुक (२) कामुक; 
विषयी (२३) भयरकर, कूर (८) 
पाये गये (५) वीक वगरनु (६) 
प° पति, स्वामी (७) कवि 
अभीक्ष्ण वि० वारवार थतु (२) सत्त 
रहेतु, कायम (३) अत्तिगय 
अभीक्ष्णम्‌ अ० वारवार, फरी फरी, 
सततत (२) अत्यत (3 ) जल्दरीथी 
अभीघात पु० जुभओ ' अभिघात! 
अभीप्सित वि० इच्छन (२) प्रिय 
(३) न०्द्च्छा 
अभीप्सु वि० अभिराषावाद्युःउच्छात्राद्र 
अभीमान प्‌० जुओ "अभिमान! 
अभीर पु० गोवाठढ, भरवाड 
अभीलशाप पु० जुओ अभिराप' 
अभीशु पु० टगाम (२) किरण 
अभीष्‌ ६ प० [ जभीच्छति | इच्छ्‌ , 
अत्यत इच्छा राखी 
अभीषु पु० जुओ " अमीनु' 
अभीष्ट वि० इच्छे, इष्ट, प्रिय (२) 
पु० प्रिय जन (३) न० इच्छित वम्नु 
अभुक्त वि० नहि खाप्रैनू, नदि 
मोगवेलु (२) जेणे खु नवीतेत्‌ 
अभुजिष्या स्त्री° दासौ कै गुलाम न 
न होय तेवी-स्वेतत्रस्तरी 
असूत चि० नदि थयेलु, अन्तिन्तरमा 
न होय तेवू (२) अमत्य, मिथ्या 
अभूतपूर्वं वि० अपूर्वे, न्दोकोत्तर 
अभूति स्त्री ° अस्तित्वनो अभाव (२) 
गरीवाई (>) असाम््यं (८) ना 
अभूमि स्वरी ° अनुचित स्थान के व्रिपय 
(२) -ना क्षेतरनी, यक्वतानी के 
म्यद्रानी वहार हवते 
अभेद विण अविभनत, भेदन््ित, ण 
ज (२) पृ० अभिन्नता, एवय, भेदन 
अभाव (३) निकट मच 
अभेद्य वि० भागी नोडीन यकाय नु 
(२) जेना भागलान यट धे सष 
(३) न< ठीरो 





म्यप्र विर नजीकनु (२) नद्‌, ग, 
अस्यवः वि० वधरि (२) भेषट ! उत्तम 
अस्यनुज्ञा ९ उ° अभ्यनुजानाति - 
“जानते ] समति भपवी (र) विदाप 
सापवी 
स्यनु स््री° समति, अनुमति ( २) 
हुक्म, आज्ञा (३) चटी -र्जा- 
विदायं आपवी ते {किसी 
भ्य १, १० प० अचन करतुः स्तुति 
अस्यर्ण वि० समीप, तजीक (२ } न° 
सानिध्य 
अस्य्‌ १० भ विनती कर्वी, 
आजीजी करवी (२) इच्छा करवी 
अभ्ययैत ०, अभ्यर्थना स्त्री ° विनती 
आाजीजी, अरजे (२) अरजी 
अश्यरदैत स० पीडा, त्रास 
सस्य १, १० प° पूज्‌, समानवु 
अ्म्योहित वि° पूजित्‌, पूज्य , मानवत 
(>) यम्य, उचित 
अभ्यवहार प्‌० खातर पीव्‌ ते (२) भोजन 
अम्पवहायं वि° खाब माटे योग्य, वा 
सायक (२)त० खाद्‌ ते (३) भोजन 
अभ्यवह १ उ० खाव्‌ (२) फैकव्‌; 
नासी देव (३)एकद्‌ करत्‌ ,मकवव्‌ 
अभ्यस्‌ ४ उ० अम्धास् करो, टेव 
पाडवी (२) वास्वार करु (३) 
रीखव्‌ (४) फेकवु , ताकव्‌ (वाण) 
सभ्यसन न° अभ्यास, वारवार आवर्तन 
करवुते 
अभ्यसुयक वि० रईर््ादु, देषी 
अभ्यसूया स्त्री ईषया, अदेलाई 
देप, कोच | 
अभ्यस्त वि वारवार करौ जोयेल 
(२) महावरावायु, रेवायेसु (३) 
द्वित्व पामेल्‌ ~ बेवडायेस्‌ (व्या 
अस्यग प्‌० शरीरे तेरु वगैरे पदार्थ 
चोमा (र) ठे + 
अभ्यन्‌ ७ १० खरडनु, चोपडच्‌ 





वम्पाहाप 


न्क 19 
ते (२) आमा सजिद आजदुच, 
अन्यतर {० अदगम्‌ (=) अदन समानः 
पामिदु (३ } वियत, निप्ण्न (£) 
निकम्‌ { ५५ ) 4. न्दरम्‌ 1111 
(जस्त्‌, ग्म वै समयन) 
अन्यतसीष् ८ 3० परिय १, 
पयय पामन (२) शाण कन्‌ 
(३) निकटं लि वमरथिव 
अन्यागत्त विर नीतः धन, दाव 
पटच {२} अनिद नसत अष 
(३) १्‌९ आनत, सर्य 
अन्यागम्‌ ६प९ [वम्पानन्यति) न्त 
ञच्ये, साधी पटप्यय {५} ~, 
जर पट्‌ (रिरपनमा) 
अन्यागम ९० ओय पटयद्‌ २; 
गमस ` सप्त {८} मान्ित्प 
(२) डना पय्‌, (सादरम म्र) (४) 
मारन - न्यव {=} {९ पुट 
अन्यदा २ अआ१ तभ, जुटी न्य्‌ 
(र) धारण उज्े पदर (मच्मा ) 
(३}खपादी स्व्‌ ( नाननीनने। ततु) 
अभ्याव्ति्‌ {व° पारवार्‌ अआचततु 
अम्याहा प० सीमा, नओीकपणु (>) 
त्वरा; सम्प (३) व्यरपव - पदटरसयुत 
अभ्यास ० पारवाग पुनरावृत्ति (२) 
महावगे, देव {३} भणवु त; गेप्यिवु 
ते (८) सामीप्य, नजीक्पणु {५} 
टिरुदरित पामि धातुना पूर्वं भाम 
(व्या९) (६) ध्रुक्पद (नमीत०) 
अस्यासद्‌ १ प० [अभ्याीदत्ि) प्राप्त 
यवु , पहोचव्‌ (२) मा वेसवु 
-ग्ेरक० हुमला करव 
अभ्याहत वि० हणायेू , प्रहार करापेनु 
(२) रुकावट पमि, अरकावायेलु 
(३) भूरमरेल [नटी चूते 
अभ्याहार पु० लावी यआपतु ते (२) 
अम्याहाय वि० खावानू 





अम्पाहित 


अस्याहित ( 'अमि~+आन+वाःनु 
भू० कृ०) वि मूके, उमेरेलु 
(बठतण इ०)} 
अस्याह्‌ १ प० लई आववु, लावीने 
आपवु (२) उपाडी जव्‌ , लूटी जव 
अमस्यृक्षण न० जठ छाटवु ते, जठ 
छारटीने पवित्र करवु ते [मुजबनु 
मभ्युचित वि० चालतु अवेलु, रिवाज 
अभ्युच्चर्य पु° वृद्धि, समृद्धि 
अभ्पुच््ितं वि० उच्च, उन्नत 
अभ्युत्या (अभि +उद्‌+स्था) १प० 
[ अम्वुत्तिष्ठति | सामे ऊठीने मान- 
आपव (२) मक्वा माटे ऊ्वु - 
ऊभा थत्‌ 
अभ्युत्थान न० स्यान परथी ऊरीने 
मान आपवु ते (२) प्रयाण करवुते 
प्रयाण माटेनी तैयारी (३) उन्नति 
उत्कषं , वृद्धि 
अभ्युत्थित वि० ऊभु ययेन, ऊ 
(२) तयार थयेलु, तत्पर थयेल 
अभ्पुत्पत्‌ १प० -उपर कूदको मारवो 
अम्युत्पतन न° कूदको मारवो ते, 
हुमलो करवो ते 
अभ्युदय पु° उन्नति, वृद्धि, अवादी 
(२) उत्सव (३) उदय थवो ते, 
ऊगव (सूर्यादिनु ) (४) इच्छित वस्तु 
सिद्ध थवीते (५) आरभ 
अभ्युदि (अभि +उद्‌+इ) २ प० 
(सूर्यादिनु ) .ऊगवु (२) ऊचे चडवु 
(३) उघ्नत थवु+ आवाद थतु (४) 
वनवु, थवु (५)सामे थवृ 
अभ्युदित ('अम्भुदि^नु भू० ०) वि9 
उगेलु (२) वनेल, यल्‌ (३] 
उन्नत - आवाद धयेलु (४) सूर्यं 
उगी जाय छता सूद 
(५) सामे थये (युद्धमा).. (६) 
(* अभिवद्‌ नु भू० क०.)~वाणीमा 
वोलायेदु - उच्चारायेलुं 


स. गु 2 


अन्वह. 


अभ्युद्गत वि० मढवा मामु गयेलु 
(२) व्यापि (कोति) 

अभ्युद्यत वि० ऊचु करेल (२) सज्ज 
थयेलु, तत्पर थयेलु (३) सामे रन्‌ 
करेल, वगर माग्ये अपिलुं (४) उदय 
पामे, प्रगट थयेलु 

अम्युच्चत वि० ऊचु, उन्नत 

अभ्युघ्नति स्ती° उन्नति, आवादी 

अभ्युपगत वि० स्वीकारेटु, कवूख 
राखे (२) पासे गयेल्‌ , साम्‌ आवल 

अभ्युपगम्‌ १ प० | अभ्युपगच्छति| 
पासे जव्‌, भवी पहौचवु (२) मददं 
आवव्‌ (३) मेठववु, प्राप्त करतु 
(४) कबूल करव्‌, कूल राखत 

अभ्युपगम पू० आवी पहोचवु ते (२) 
कवर राखवु ते (३) वचन, करार 
(४) मान्यता, अभिप्राय 

अभ्युपपत्ति स्त्री० मददे जव ते (२) 
सात्वन, रक्षण (३) अनुग्रह, कृपा 
(४) वचन, करार 

अभ्युपपद्‌ ४अआ० (आपत्तिमाथी) 
छडाववु, वचाववु (२) आश्वासन 
आपु (३) मदद मागवी , शरणे जवृ 

अम्युपपन्न वि० गरणागत, गरणे 
आवेलु (२) वचावेलु, मर्नैलु 

अभ्युपाय प्‌० वचन, करार (२) 
उपाय, साधन 

अम्युपायन न° काच, ध 

अस्युपे (अभि + उप +इ) पर पासे 
जवु, आवी पटोचनु. {प्रवेश करवो 
(२) स्थिति . प्राप्त करवी - पामवी 
(३) व॒त्रन आपु, कूल करवु 
स्वीकारव्‌ (४) समत थवु, मान्य 
“राखवृ (५) तावे थवृ, शरणे जव 


रहेनार्‌ ~ अभ्युपेत वि ० पासे गावे, सामे 


अवल (२) स्वीकारे 
अभ्यूह्‌. १३० दलील कर्वी, तकं 
करवो 


अभ्व 


अन्वह पु० वादविवाद चर्च, दलीख 
(२) तकं, अनुमान 
अभ्र्‌ ११० जतु (२) र्खडु 
अश्र न° वादल्यु (२) आकाल, वाता- 
वर्ण (३) अररक 
अश्क त° अवरक 
अ्रपुष्य न० आकाञकुमुम ( अ- 
सृभवित्‌ वस्तु) 
रम स्त्री° ए रावतनी सहचरी 
अश्रा, अश्रलिह्‌ वि० वादक्राने अडके 
तेव, घणु ऊचु (२) पु० पवन 
अश्रित वि० चाददठधथी षेरायेल्‌ 
अम्‌ अ० जक (२) जल्दी 
अमनस.; अमनस्क विण विचारहीन 
(२) बुद्धिहीन (३) बेदरकार, लक्ष 
व्रिनानु (४) सन उपर कान्‌ विनानु 
(५) प्रमरहित 
अमम ति ° ममतारहिति (रौनिरभिमानी 
अमर चि० अविनाशी (२) पु० देव 
अमरगुर प ° देवोना जाचा्यं ~ वृहस्पति 
अमरतटिनी स्त्री ° गगा नदी 
अमरतर प० कल्पवृक्ष (२) देवदार 
अमरपति पु० इद्र 
भम्रपुर न° स्वेग 
अमराद्रि प्‌० मेरु पर्वत 
अमराधिप प्‌० इन्दर 
अम्रपगा स्त्री गगा नदी 
अमरान्व्य पृण स्वर्ग 
यमरावेतौ स्त्री° इद्रनी नगरी 
. पना स्मर ° देवनी स्त्रौ(रोयप्सरा 
ध देवानो राजा - इन्द्र 
अमरेद्वर ५ = वहारनुः मर्यादान्‌ 
अमर्याद वि० मय शयान जाठवतु 
उच्टघन कर्तु (२) मय ^~ >" अनत 
जनाद्रर करतु (३) हद वहार ५, ग 
मप्‌ प्‌* भमहप्णूता (२) क्रो 
{३} बदेषाई 
ममरण, सरम्पवत, सर्माएन्‌ चि० क्रोधी, 
यरद (२) अदेखाई्वादु 





अमृत 


क 


अमल वि° ------ त ` फमल विच निर्म, र्द्ध (२) श्वेत 
प्रकारित [ुरमामी 
अमंभल, अमगल्य वि० अनुभ (२) 
अमा वि० अमाप (२) अ० साध) 
-नी नाथे (३)स्ी° चन्द्रनी सोकमी 
कठा (४ ) अमावास्या 

अमात्य प° प्रधान, सचिव 

अमात्र वि० अमाप, मर्यादारहित 
अमानन न०, असानना स्त्री ° अपमानः 
तिरस्कार, अवगणना 

अमानिता स्त्री °नस्रताःनिरभिमानीपम्‌ 
भमानुष, अमानुष्य वि० अक्ौरककिक, 
अद्भुत (२) दिव्य 

अमायिक, अमायिन्‌ वि० निष्कपटी 

उमावसौ, अमावस्या, अमावात्ती, 
अमावास्या स्वी० अमासं 

भसित वि० अमाप, अनत (२) अजात 
अमिताभ वि० अत्यत तेजस्वी 

अमित्र पु० रात्र, विरोधी, ह्रीफ 
अमिष वि° छठ विनानु (२) पू 
रौकिक भोग पदाथ (३) मास 
भमुक वि० कोई एक, फलाणु्‌ 

अमुत. अ० त्यायथी (२) परलोकमाथी 

अमत्र अ० त्या, ते स्थठे (२) परलोकमा; 
वीजा जन्ममा , [कुट 

अमुष्यकुल न° खानदान कुटः प्रसिद्ध 
असुष्ययुत्र पु० कुढवान पुत्र 

अमूत वि° मृते रूप विनानु, निराकार 

अमूल, अमूलक वि ० मूट्ट, वगरनु (२) 
उपादानकारण रहित {३} प्रमाण 
रहित, आधार चिनान्‌ 

अमूल्य वि° जेन किमत आकी न 
गकाय तेव्‌, घण ज कोमती 

अमूत वि० नहि सरी गरल (२) 
अविनारी, अमर (३) अमरपणु 
निपजावनार्‌ (४) सुन्दर, इष्ट (५) 
ध ` दवे (६) शिव, विष्ण (७) न° 
भमरपण्‌, माक्ष (८) स्वगे (९) अमर 


अमृतदोषिति 


करे तेवो रस (१०) पाणी (११) घी 
(१२) दुष (१३) मिष्टान्न (१४) 
यज्ञमा वेल ते (१५) वगर मागे 
मदे ते (१६) मनगमती वस्तु 

अमृतदीपित्ति, अमृतद्युति पु० चन्द्र 

अमृतप पु० विष्ण्‌ (२) देव 

अमृत्तभृन्‌ पु० देव [मथन 

अमृतमंयन न ०अमृतप्राप्ति अथ(समुद्रन्‌) 

अमृतलता,अमृतलतिका स्त्री ° अमरवेल 

अमृत्तसार वि ०यमृत्तमय;अमृत जेव्‌ मधुर 

अमृत्ती स्त्री ° सुरा,मद्य (२) तुलसीह्रड, 
ग्रो इ० केटखीक वनस्पतिनु नाम 

अमृत्तांशु प° चन्द्र 

अमेघस्‌ वि० वुदधिहीन, मूखं 

अमेध्य वि० यज्ञे मारे अयोग्य (२) 
अपवित्र (३) न० विष्टा 

अमेय वि० अपरिमित, मापी न शकाय 
तेव (२) अज्ञेय [अचूक, सफठ 

अमोघे वि० कदी निष्फठ न नीनडतु, 

अम्ल वि० खाट्‌ (२) प° खट, 
खाटो रम (३) न०्छाहा 

अम्लान वि० नहि करमायेटु (२) 
स्ञालु नहि तेवु (३) स्पष्ट; चौरूलु 

अय्‌ १ उ० जव 

अय पु° अनार (समासने अते, उदा० 
अस्तमय') (२) सद्भाग्य 

अयज्ञ वि० यज्ञन करनारु 

अयति वि० पूरो प्रयत्न न करनारु; 
यत्नमा मद 

अयतिन्‌ वि० अनिग्रही, असयमी 

अयत्न वि० यत्न न करवो पड तेवु (२) 
प्‌० यत्ननो अभाव 

अयथा अ० जेम होवृ जोइए, के जेवु धायं 
होय तेव नहि तेम [नहि एम 
अयथावत्‌ अ० खोटी रीते, यथायोग्य 
अयन वि० जतु (समासने अते) (२) 
न० गति (३) मर्गः (४) व्यूहनो 
प्रवेशमा्गं (५) आश्रयस्थान (६) 


अयुग्म 


विषुववृत्तनी उत्तरमा अने दक्िणमा 
देखाती सूर्यनी गति (७) ए गतिनें 
लागतो वखत (छ मास) (८) मोक्ष 
अयमित वि० कावूमा नहि राखेलु के 
रहल (२) नहि कापेलू, सस्कारेल 
नहि तेवु (नख इ०) 

अयग्रास्‌ वि० अपकीतिवाल्ु, बेभावरू 
थयेलू (२) न° अपयश, अपकीति 

अयस्‌ न° लोदु (२) पोलाद (३) कोई 
पण धातु 

मयस्कात,अयस्कांतमणि पण खोह्चुबक 

अय श्रं प° भालो (२) लोढानो अणी- 
दारखीलो [मागये मठे दान 

अयाचित वि ° नहि याचे (२) न°वगर 

अयाचितब्रत न० वगर माग्ये जे मठे 
ते वड़े जीववानु ब्रत 

अयाज्य वि यज्ञ करवानु अधिकारी 
नहि तेव; जेन माटे यज्ञ न करी शकाय 
तेतु [के नवन्यु नहि थयेलु 

अयातयामं वि ० ताजुः; वापरवाथी जीं 

अयि अ० ! हेः एवा अर्थेन एक प्रेम- 
सबोधन (२) प्रार्थना, विनती, सौम्य 
प्रन इण्नो भाव दशवि छे 

अयुक्त वि० नहि जोतरेल (२) नहि 
जोडन्ट्‌ (२) चचक, असावधघ , बेघ्यान 
(४) नहि रोकेल -योजेलुं (५) 
अनुचित, अयोग्य (६) खोटु , जुट 

अयुक्ति स््री° जोडायेलं न होवु ते 
(२) अयोग्यता (३) युक्तिपुरसर 
न होवृ ते, असबवद्धता 

अयुग वि ९ एकलू (२) एकी सख्याबालु 
( २ ४, ७) ड्‌ त ) 

अयुगपद्‌ अ० एक साथे नहि तेवी रीते, 
एक पछी एक 

अयुगल वि ० जुमो अयुग 

अयुर्गाचस्‌ प्‌ ०(सात ज्वादछरावाक्रो)अग्ि 

अयुग्म वि० जोडीमा नहि तेवु , एकलु 
चटुः (२) एकी सख्यावाद्ु (३,५.७०) 


२९ 


भयुग्मनेत्र 


अयुगे, अयुग्मलोचन पु० (तरण 
आखवाघ्ठा) शकर 
अथुग्मश्ञर पु०(पाच वाणवाढौ|कामदेव 
अथुत विण जुदु करायेल, नहि जोडा- 
येल (२) न० दज हजारनी सख्या 
अये अ० हे' ए अरथनु प्रेमसवोधन (२) 
आर्च, विस्मय, कोध, शोक, भय, 
स्मरण, थाके इ० नो भाव दशति छे 
अयोग्य वि° अघटित, अनुचित (२) 
नकामु, निरुपयोगी (३) प्रनिकू, 
वधन वेसतु 
भयोघन पु° हथोडो, घण 
अयोजाल न० लोढनी जाठी 
मयोध्य विण हुमलो के सामनो न करी 
शकाय तेव 
अयोनि वि० अनादि, उत्पत्ति रहित (२) 
योनि द्वारा न जन्मेल्‌ ( ) शास्रविधि 
मरमाणेना लग्नथी नहि जन्मेल (४) 
जेना कुष्टनी सवर नथी तेवु 
अयोनिज, अयोनिजन्मन्‌ वि० सष्टिक्रम 
प्रमाणे गर्भमाथी नही जन्मेल 
अयोनिजा, अयोनिसभवा स्त्री सीता 
भयोमुल्ल पु°वाण करूर, निर्दय 
भयोहुर्य नि लोढा जेवा हदयवादु, 
भर त्रि उत्ावलु, वेगी (२) अल्प, 
आद्‌ (३) जतु, जनारु (समास 
४३) (४) पु० वैडानो आरो 
भरघटू, भरधटर ४६ 9 रेट 
अरज, रजस्‌) अरजस्क चि० 
गयु (२) मेल नि तेन्‌, 
(२) रजोगुण विनानु (४ ) 
बान षयोहोयतेव्‌ ` ˆ" 
अरणि पुण सूये (२) 
मरणि पुर, स्वी 
घमीने अनिन उत्पन्न 
सकड़ानो टुकडो (चमी ृक्षनो) 
भरणोभुत पुऽ शुकदेव ( > ) जगनि 
ना 


4.8 


सीर 
करवा वपरातो 


६०9 


अरिष्ट 


अरण्यचरं वि० जगली 

अरण्यचद्रिका स्त्री ° (अरण्यमा चादनी 
जेवी) व्ययं शोभा 

भरण्यरुदन, अरण्यरुदित न° (अरण्यमा 
रडवा -बूम पाडव। जेवो,व्ययं विलापः; 
व्यथ प्रवृत्ति | (२) वानप्रस्थ 

अरण्यवासिन्‌ वि० अरण्यमा रहैनारु 

अरण्यीफम्‌ वि० जगलमा रहैनार (२) 
वानप्रस्थ 

भरति वि० अयतुष्ट; उद्विग्न (२) 
निरुत्साही , मद (३) स्त्री ° अप्रीति, 
अणगमौ (४) उद्वेग, सोक (५) 
असतोष , चित्तनी अस्वस्थता 

अरत्ति पु०, स्त्री ° कोणी (२) एक हाथन्‌ 
मप (कोणीथी टचली आगदधीना छेडा 
सुधीनु) (३) हाय 

भरम्‌ अ० जलदौ, तरत ज, हमणाज 

भरर न° बारणु (जोडमानु दरेक) 

अरविद न० कमठ (लाल के नी 

अरधिदिनी स्त्री° कमलिनी (२)कमल- 
समूह (३)कमलनु सरोवर के ताव 

अरसिक वि० नीरस (२)लागणी वगरनु 
(३) रसन कदर न करी शकते तेनु 

अराजक चवि० राजा विन्न, अधा- 
धूीवालु _ .. ॥ 

भरात्‌ अण तस्क, › जटदी 

भराति पु० शतु, दुर्मन 

अराल वि० वाकुचूकु (२) 


वाकवाद्यु 
(२) पु० वाको वटौ गछ हाय (४) 
मदन्मत्त हायी [स्त्री 


अरालकेशी स्तरी° वाकडिया वाढ्वाटी 

अरि पु यनु, दुरमन्‌ 

न° हेसु (२) सुकान 
भुरक्षित, कटक (२) 

भभ (३) जसुभप्रद (४) अविनायी 

(५) पु० त्रु (६ ) अरीठानु ज्ञा 

(७) रीमडानु ्ञाड (८) मद, 


1 दुभग्यि, सकट 


अरिसूदन 
(१०) अनिष्ट सूचक उत्पात (११) 
मोतनी निरानी (१२) सुबावडीनो 
ओरडो (१३) मद्य, आसव 

मरिसुदन पु° शत्रुनो नाग करनार 

अचि स्त्री ° अनिच्छा, नामरजी, 
अणगमो (२) भूख न रागवी'ते 

अर्ज विण्नौरोगो (र) रोग दुर करनार 
(३) स्वस्य. दु खरहित 

अहम वि ० सघ्याना रनु; रता पडतुः 
काठ मिभित ला वर्णनु (२) पुण 
सवारनो लालाश पडतो रग (३) 


सूयन सारथि (४) सूर्य 
अङ्भग्रिय, अषणसारयि,अशूणाचिस्‌ पृ ° 
सूये |रगायेख्‌ 


अरणि वि० लार धयेलृ, लार्‌ रगे 

अकूगोदय प्‌० प्रात काठ, परोदियु 

उरतुड वि० मर्मवेधक, तीव्र न्यथा 
करनारु 

अरुषतौ स्वी चसिष्ठ ऋषिनी पत्नी 

मरष्‌ वि० कोवरहित 

अहश्य वि ० आकाररहित (२) कुरूप 
(२३) भिन्न, अश्मान (४)न० खराव 
रूप, रूपनो अभाव 

अरे अ० ऊनरता दरञ्जानां माणसने 
सब्ोववानो उद्गार (२) आङ्चर्य, 
दुख, चिता, क्रोध इ० सूचक उद्गार 

अरेरे अ० क्रोध, गोक, तिरस्कार 
दर्शाविवा वपरातो उद्गार 

मरोग वि० नीरोगी, तदुरस्त (२) 
१० तदुरस्ती, आरोग्य 

अरोगिन्‌, अरोग्य वि० नीरोगी 

अरोचक वि० न प्रकागतु; नेजस्वी नहि 
तेत्रृ(२) अणगमत्‌, कटादछो आपनारु 
(३) रुचि उत्पन्न करे तेवु (४) पु 
अरुचि; कटो [गमे तेव; कदरूप्‌ 
भरोदधिष्णु वि ° तेजस्वी नहि तेव (२) न 
भकं वि० अर्चनीय (२)पु० सूर्य (३) 
अग्नि (४) स्फटिक (५) आकडो 


अ्णय 


अकंबंवु, अङंवांवउ पुर शाक्यमुनि; बुद्ध 
कोपिलप्‌० लाल चूनी(र)सूर्यकात मगि 

अगल पु०, न०, अर्गला, अगे्छी स्नी° 
आगन, भृगक, उरच्छो (२) 
र्कावट ~ विघ्न करनार वस्तु 

अध्‌ १प० मूल्य वसवु 

अधं पृ० किमत, मूल्य (२) देव अथवा 
महापुरुषनी पुजा माटेनो सामान 

अर्यं चि० पुजवा योग्य, मान आपवा 
योग्य (२) न° पूजन, पूजा (३) 
पूजनसामग्रौ 

अच्‌ १३० पूजन करवु, मान अआपवु, 
सत्कारवु (२) प्रकाणव्‌ (३) १०१० 
पूजन करव्‌, सत्कारव्‌ 

अचन वि० पूजा करतु, सत्कारतु (२) 
न° पजन, पुजा 

अर्चना स्ती° पूजन, अर्चन 

अर्चा स्त्री पूजा, अच॑न (२) परजा 
करवा माटेनी मृति 

अर्चिष्मत्‌ वि° ज्वाकावालु, प्रकायतु 
(२) पु० अग्निदेव (३) सूयं 

अष्मती स्त्री०° अग्निनी नगरी अथवा 
रोकनु नाम 

जचिस्‌ न° प्रकाञ्नु किरण, ज्वाढा 
(२) प्रकाङ, तेज (३) पु० अग्नि 
(४) प्रकाडानु किरण 

अज्‌ १प० मेकववु; कमावुः प्राप्त करतु 
(२) उपाडवु, नेवु (३) १० प० 
मेदववु , प्राप्त करतु 

अर्जन न० मेठवव्‌ ~ कमावु ते 

अजित वि० मेत्वेदु, प्राप्त करेल; 
कमायेलु 

अर्जुन वि० दवेत, शुभ्र (२) पु०षाडु 
राजानो च्रीजौ पुत्र - अर्जुन (3) 
कानंवीयं - सहसार्जन (४) एक वृ 

अर्जुनध्वज पु० हनुमान 

अर्जुनी स्वी० गाय 

अणेव प° समुद्र (२) प्रवाह, मोजुःपूर 


मह 


अलीख 





क्तिमान होतु (५) -नी किमतन्‌ 
रव (६) १०१० मान नापवु, पूजत 
सहं वि° पूज्य, समाननीय (२)योग्य; 
नायक; उधिकारवाद्युं (३) किमतनुः 
व्यैमती (४) समर्यं, राक्त्िमान (५) 
९० मृत्य, किमत (६) योग्यता 
स्हष नु०, अर्हणा स्री पजन करतु ते; 
मान भापिवु तै (२ ) पुजनमामग्री ; भेट, 
विन [(४)प्‌० दध (५) तोर्थकर 
अहत्‌ वि° पूज्य (२) योग्य (३) विल्यात 
सहूत वि° पूज्य, माननीय (२) योग्य 
(र) पृ० दुद्र (४) ब्रौदध भिक्षू 
मर्ह न्नी ° पूजा, अर्चना 
नद्यं चि° पुज्य (२) स्तुत्य (३) उचित 
(८) मेठववा छायक 
धल्यः प०, न° वाद्रनी र्ट -गृच्छो 
(२) वपाढ्ट उपरना वाकडिया वाद्ध 
ननद स्द्री० गंगा (२) तेने मती 
नदी | मलकापुरी 
ललफा न्ी° कुत्रैरनी राजधानी - 
भनदष्पिप, अल्केडवर पुण युवेर 
जगष्, अलदतक पू० अतो 
ल्दन विर णुभ्‌ चिह्लो विनानू (२) 
विरे चिद्व कं लक्षण विनानु (३) 
जरमाकनिवाद्धःजभागी (४) समजमां न 
व्येतेन [क्षण विनान्‌ 
भित वि नहि जयेन (२) चिल के 
भतदमा म्पो° दुमग्यि, दारिद्र 
सक्य वि° नजर न पडत › अज्ञातः; 
भटृपर(=)चिद्धं गे ठघणं विनान 
पु नि° भरे; वजनदार (२) दम्ब 
पा यृ › ठम (माप्रा ) (३) गभीर 
(८) नौप्र 
“त्‌ ° पूग्न - जोडा नेट लेय 
` {८} उ््तमान समर्य होय 
= मानि रोवतेम (४) 
॥ दृम्न नती वा < धमा 
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अलकं पु० आट परवा एक कल्पित 
प्राणी (तीक्ष्ण दष्टा अने काटाठा 
वाटवालू) । 

अलतत वि° आच्च (२) सौम्य, मद 
(३) याकेलु (४) षम्‌, जड 

अलस्य वि० आसु 

अलंकरण न० सुशोभित करव ते (२) 
रोभा, शणगार (३) आभूृषण , घरेण्‌ 

जलकामता स्त्री° सपू्णं तृप्ति 

मलकार पु° लोभा; सौन्दयं (र)घरेणु; 
कोड पण सोभीती वस्तु (३) शब्द 
अथवा थनी चमक्कृत्तिवाढी रचना 

मलक ८ उ० गणगारवु, सुशोभित 
करवु (२) रोकतरु, वस कराववृ 

अर्खहृत वि ० विभूषित, दागगारेल्‌ 

अलति स्त्री° शोभा, गणगार (२) 
घरेणु (३) गब्द के अर्थनी चमत्कृति- 
वाछी रचना ~ अरुकार 

मलक्रिया स्वी ° शणगारवानी क्रिषा 

मखघनीय, अलध्य वि० ओढगी न 
रकाय तेवु (२) जेने पहोची न कञकाय 
तेवु (३) सुरक्षित 

अलभूष्णु वि० समर्थ, यक्तिमान 

भलत भु०, न° खोरणु, खोरिय्‌ 

भलावृ (वू) स्वी० तुड्‌ 

जलभे प्न मव्वुते (२) हानि 

अकि पु० भमरो । 

अक्तिकं न० कपा, ललाट 

अलिकुल न० भमराभोनो समूह्‌ 

अलिन्‌ प० भमरो ` 

मलिनी स्तीर भ्रमरसमूह्‌ 

भाग वि° चिह्ञ विनानु (२) सराव 
चिन्लवाटु 

अव्र प्‌ माटीनु मोदु वासणः साण 

मल्दि पु० मुख्य वारणा परनु छजु 
(२) वारणा आगढनौ चौक 

भीक वि० अप्रिय, प्रतिकृ (२) 
लाड, जूदु (३) न° कपाक्र (४) 
यप्रिय - प्रतिकृ एतु ते 


मलोक 


अलोक वि० अदुश्य (२) निर्जन (३) 
मरण पछी (सुकृत्यना' अभावे) जने 
कोई पण लोकृनी प्राप्ति थती नथी 
तेवं (४) अवकारनी पारनु (५) पु० 
न° छोकनो अत ~ विनार (६) पाताल 
(७) अभौतिक - आध्यात्मिक जगत 

अलोकसामान्थं दि ° असामान्य 

अजोक्य वि० परलोक - स्वगं न प्राप्त 
करावनारं 

अलोभक, अलोमिक वि० वाद वगरनु 

अलोल वि° शातः अक्षुग्य (२) स्थिर; 
दृढ; च चठ नहि तेव (३) तृष्णा वगरनु 

अलोलृत्व,अलोट्प्त्न न° लोटपतानो 
अभाव; विपयो प्रत्ये निरपेक्षता 

अलौकिक वि० असामान्य, विलक्षण 
(२) दिव्य, अद्भुत (३) दुरम 

अल्पं वि ० नजवुःक्षुल्टक (२) थोडु.नान्‌ 

अल्पक वि० सूक्ष्म, नानु (२) नीचु, 
हलक , तुच्छ 

अल्यज्ञ वि ° थोड्‌ जाणनारु 

अल्यघी वि ० अछी बृद्धिवाढ्ु, मूखं 

अल्पप्राण पएु० उच्चार करता ओषछो 
प्रयत्न करवो पडे तेवो वणे (न्या०) 

अल्पभाषिन्‌ वि० थोडु बौलनार्‌, 
मितभाषी 

अल्पमेघस्‌ वि ° टूकी बुद्धि के समजवाद्यु 

अल्पसततव वि ० अल्प वट के हिमतवाढु 

अल्यसार वि ० थोडी किमतनु 

अल्पात्‌ अ० जुओ † अत्पेन " 

अल्पाल्पं विण बहु थोड्‌ 

अल्पित वि० ओषु करायेलु (२) हलक 
पाडेलु, अपमानित 

अल्पीभू ११० ओच्छु थवु, नाना थव 
अत्येतर वि० मोट; वधारे 

अल्पेन अ० योडा माटे, अल्प कारणयी 
(२) बहु सहेलाईथी , मुरुकेटी वगर 
अल्ला स्त्रीर्मा, माता 

अव्‌ ११० रक्षण करवु (र) प्रसन्न करवु; 
आनन्द जपवो (३) पमद करवृ;इच्छवु 


अखव्टष्‌ 


अव अ० उपसगं तरीके ~ दूरता 
ओछापणु, नीचापणु्‌, एवा अथेमा 
वपराय छ (२) क्रियापदना धातुनी 
पूरवे - निङद्चय, ग्यापकता, कघुता 
अवज्ञा, आश्रय-आघार, शुद्धि 
पराभव, अभाव, आज्ञा, नीचापणु, 
ज्ञान, एवा अ्थमा वपराय छ 

अवकर पु° पूजो, कचरो 

अवकण्‌ १० प० साभव्व्‌ 

अवकर्तन न० कापवु ते, फाडवुते(२) 
रणभूमिं [ वेसतु 

अवकल्पित वि° -ने मठतु आवतु, बध 

अवकाश्च प° प्रसग, तक, योग्य समय 
(२) स्थान, जगा (३) आकाड, 
खाली जगा (४) वच्चेनो समय, 
वचगाठो (५) छिद्र, बाकोर 

अवकीर्णं वि० वेरायेलु, छवायेल्‌ (२) 
भागेल्‌ - चूरो करेल (३) नाश करेल 
(४) त्रतभग करेल, ब्रात्य बनेट 
(५) वेरविखेर थतु, भागी पडतु 

अवकरुचन न० सकोचन (२) वाक 
वदतु - वाठवु ते 

अवकुंठित वि० चारे तरफ पेरायेल्‌ 
(२) खेचायेल्‌, आाकषौयेल्‌ 

अवषत्‌ ६ प० कापी नाखवु, फाडी चेव 

अवङृत वि० नीच वढ्ेल 

अव्ष्‌ ११० जोरथी खेचवु (२) 
खेची काढवु (३) दूर करव 

अवकृष्ट वि° खैची काढेलु ( 
करायेल (३) काढी मूकेलु (४ 
हलकु, अधम 

अवक्‌ £ प० [अवकिरति] वेरु, 
विखेरवु, पाथरव्‌ (२) छाई देवु, 
भरी काढवृ (३) बहार काढवु (४) 
खखेरी काढवु, तजवु {५} ६ मा० 
| अवकिरते | फाव्‌ (७) छट पडवु, 
खरी पडवु (८) बेवफा नीवडवु 

अवक्लृप्‌ १ आ० -ना समान होवु , योग्य 


२) द्र 
) नीचु; 


अरच्त्नम्‌ 


होदु, शक्य होवु (२) परिगमवु; 
सिद्ध करु , मदद करवी 
-प्रेरकण० तैयार करव (२) शक्य 
यानव (३) योग्य रीतं वापरवु 
सदक्रपण पु०, लेवकरान्ति स्त्री ° नीचे 
उतरवु ते, ऊतरी वतुं ते (२) 
गर्भमा प्रवेश करोते 
अवक्तोश्ष पु० गाठ, निदा (२) ताप 
(३) बेसुरो-ककंय अवाजं 
मवक्षय पुण क्षय, नाय 
अवक्षिप्‌ ६प० काढी नाखव्‌, एकी 
देव्‌ (२)ठपको आपवौ , निदा केरवौ 
अवक्षुत वि ० छीक खावाशी के थृक्यावी 
अपवित्र धधे | आक्षेप 
अवक्षेपं पु० ठपको , निदा (२) वाधौ 
मवेगम्‌ १०उ० अवयणनां करी, 
उपेक्षाकसी 
मकगत्‌ वि० जाणे, ममचे (२) 
जाणीतु, 'प्रसिद्ध (३) अवगति पामे 
(४) स्त्रीकारेट्‌, कवन राखे 
मकगति स्त्री° जाणव्‌ ते समजवु ते 
(२) निश्चित नान 
भदगम्‌ ११९५ | अवगच्छति | जाणव 
समजनु (२) मानव्‌, गणतर (3) खातरी 
थवी |समजण्‌, निरिचित जान 
मलगम्‌ पु०, भवगमन नण ज्ञान 
भवगाढ (अवगाहन भू० कु ) चि 
अदर पेढेनू, दतर (२) नोच्‌, ऊड (२) 
जमा स्नान करवामा आवन्‌ होय तेवु 
भवगाहू १ आ० स्नान करव्‌ नाहवु । 
इबकौ मारौ ( ) प्रवे गवु व्यापवु 
भवगाह्‌ _पु०, अवगाहन न० स्नात 
करवु ते ( 
व ) इवकी मारवी ते 
वबु (२) पवनो ले भगवा 


केरवो ते ( ) नाहूवान स्थान 
मवमीत वि० वसूरु गायेन 6 


लोकापवाद पामेलु (३) | (५ . 
नीच (४) जोयेलु (५) न° 


जश्‌ 





निदा-क्ाव्य (६) दप , विदन (४ ) 
वेत्रं गानन 

मगुण पुण्दोष; मामी 

गदगुर्‌ ६३० गमदा नात दमया 
करयो, धन्त यामव 

अवगुदर १३. [सनरलि- | टा 
दटपात्रव्‌ (=) नरन क~ 

अवरगुन न° तुरगा (>) सारणी 

जयगुठित तरि० वरा नाव, य) 
पायु 

अवगुफिदि विं नन्‌ 

अवग्रह्‌. ९३० | रपवगु्दानि गृ | 
टोट मृ (-गरगान्‌) 1 
पाडत (:) शिवता करकी {८} प्- 
टावु ~ न्याव (“नेः प्रत, नप्र 
करु (€) मना उरा न्तके 
करका (८) परकटत्‌ (पगवः) 

अवग्रह पृ नमानना प्रयया ट०्स्य्ा 
पाडवाते (८) = नो रोप पं 
तग्रा अ मवद मते मकै 

निल (३) णिनि जनाव (४) 

गिला, च्ड (५) -नावृष्टि (६) 
अकश (लात मटेना) {<} विप्न, 


जतराय (८) भायना, ने पना 
(९) हठ, आग्रर 
भवघद्‌द्‌ १ जार धक्तती तायव (२) 


तोडत्‌, भागव्‌ (३) स्पर्रं करवो; 
धमनु (४) हलावनु 
अवघात पृ० टणव॒-मारव्‌ प्रहार 
करवो ते (२) (अनाज) खाडव ते 
(३) जकाल-मरण 
अवेधुष्‌ १ पर ददन पिटावी जादैर 
करु (२) वोराववृ, नैशव्व्‌ (समा) 
(३) अवाजधी भरी कादव्‌ 
जवपुष्ट वि० इठेरो पिटावी जाहेर 
करे (२) योकावेल्‌ 


जवधूण्‌ १ उ० चक्राकार फरत्‌ ~ 
फरवतु, जास तेम डेटव 


सरबधूणं 


सवदे 





भवधूर्गं वि० कुष 

अषधुष्‌ १उ० धसी नाखवुः; मूको करवो 

सवघ्रा १प० [सवभजिघ्रति] सूषद्‌ (२) 
चुतेवु (माये) 

अदघ्रात विण सूनु (२) चेलु 

म्रवचन वि० वोत्या वगरनु, चृप (२) 
न° कयननो अभव , मौन (३) निदा, 
ठ्पको [योग्य (२) अनिद्य 

मवद्नीय वि अश्लील, न वोल्वा 

मद्य पु० एकटुं करवुते, चौणवुते 

अवचि ३प० पूजव्‌, मन्मानवु (२) 
५८२० वीण, चूटवु (३) तपासनु, 
पमद करतु (४ उतारी नाखवु (कपड्‌) 

सवचिचीषा रत्री° वीणवानी ऽच्छा 

अवचूड प० ध्वज - निभाननी नचि 
चटकतो रखातो वस्प्रनो पटक (२) 
घ्दजनी टोच उपर रघाती चमरी 
वगेरे शणगार्‌ 

जवचृशा स्त्री माका, हार 

भवचूण्‌ १० प° चर्ण वगेरे छाद्‌ 

भभचूलं प्‌० जुओं “अवचू ' 

भवच्छद्‌ १० प० आच्छादन कर्व 
भचेच्छादर पु० आच्छादन, दाकण 
भयच्छिर्‌ ७ उ० काषपवु, फाडव (२) 
सौमित कर्‌ (जेमके न्थट-काट 
१० थी) (>) नुद पाडत (विजिष्ट 
रप्नणायी) 

सवच्छिन्न वि कापी नायेषटृ; जद्‌ 
पाडन्युं (२) मयादित, निच्चित (३) 
विधिष्ट गुणने नीपे जद तरी साचनु 
सशि पर जनी नेत्‌ (८) पा 
मतयते (३) रोतु, अटमावव्‌ 
यवजिति स्प्रार {वजप 

भयना ९३९ [जगडानानि-जानीने | 
उवध्य क्या, निरस्यं कत्य) 
मना न्प्रीर, ययक्तान न° निर कार, 
नादय, जपमानं [(=) तरया 
रकट प, सबैटि {-री ) ग नण 


गट पु० माधानी प्राद्देना धारे 
अदटीन न° पीन ऊग्वुते (नीचेन 
तरफ) 

सवतत वि ० दछववेनु; दयेन (२) 
दीनन करे - छोडी नाये 

अदतन्‌ ८ उ० नीच्नौ वानुग्‌ फित्कं 
(२) उपर छव्‌ (३) दीन्‌ करद, 
छोटी नाप्त (पणष्ट) 

अवतर प° ऊनरव ते, भवतरण 

अवतरण न° नीच ऊनन्नु ते (२) 
स्तान माटे अन्गरययमा ऊनगप ते 
(३) अवतार -जन्म (४) ननमा 
ऊतरवाना पगविया (५) नाहषान्‌ 
तीर्थस्यान (६) उतार, टाचणः 

भवतरणिका न्त्री ग्रथने गर्ने दक 
प्रार्थना (२) प्रस्तावना 

अवतस पु०,नर् टार {२ कायन प्रेण 
' एरिग (३) मास्मान परेण, कर्मो 
(४८) भूयगनम्पकार पण वन्नु 

अवतान प° धनुयनौ पण चदाठका न 
(२) फलटावो टना वरेन विस्तार 

अवतार पु० नीते उतरत्‌ म (>) 
उत्पत्ति. प्रादुभपि (३) पृथ्वा पग 
दव के टव्वर्न्‌ -वेनन्ये नै (४) 
सपु, सयदि (५) -्ायय. ती 
स्थान (६) उनरवानी जगा, ततार 

अदतीर्म नि नीच ज्वा, प्रय 
(र) -पतार दारे (३) समा 
गेषृ, पार कना गमन्‌ 

स्यत्‌ १7० नीर दयु {= ~ 
वटव - भ य{(६) प्रेरणय 


णग 714) गुमः 


पे 


[1 
~{ = 
„ <“ 
नव 
4 


द्रम्‌ म्म जन 1 5} र 
रदश १९ रणि कर 
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जववानं न० पराक्रम, यदास्वी छृत्य 
(२) दतकथानु वस्तु (३) खडन 

अददारण न° फाडवु -चीरतु ते (२) 
कोदाठी 

सवदीणं वि० फाडेलु, चीरेल (२) 
प्रवाह करेल, _ सोगाेल्‌ (३) 
मक्षायेलु, गूचवाधु 

लवद्‌ ९१० चीरी नाखवु, फाडी नाखवु 

लवद्य वि० नही प्रज्वा योग्य (२) 
हलक , नीच (३) नद्य (४) दूषित, 
सामीवाद्यु (५) पापयुक्त (६) न० 
दोष, खामी, अपूणेता (७) दुर्गुण, 
पाप (८) निदा, ठको 

अवद्यत्‌ पि० भागौ नाखतु 

अवधा ३३० मूकवृ (२)घ्यान आपव; 
मन गाडवु (३) वध करव, वासव 
संयान न° च्यान, सक्ष, काटठजी 
जयघार पु०, अवधारण न्‌ ०, अवधारणा 
सत्री ° निय , निश्चय (२) मयदिा 
वावी ते 

जघधरणीय वि° निद्चय करवा योग्य 
मवारितं वि९ निरिचत्त करेल 
अवघा्यं वि° जुभो “अवेध।रणीय' 
जदधि प° व्यान, लक्ष (२) मर्यादा, 
मीमा (स्थ के ममयनी } (३)ख्डो, 
पराकाष्ठा, भमाप्ति (४) समयनो 
गाद्ठो (-धौ माने -- सुधी) (५) 
ठराव, सकत, वायदो (६) प्रमा, 
घोरण [भनादर करवो 
मवघीर्‌ १० आ० जवगणना करवी 
जवधीरणा स्त्री ° उपेक्षा, तिरस्कार ' 


अवघीरितत वि० अनादर करेल, अव- 
गणना करेल 


अनू ५३० हलाववृ, कषाववू (२ 
र करु, सखेरो नाखत्र (३) 
निरस्कासु, मवगणवु 


भवधूत वि° हकर, कयाविल्‌ 


परो काटे, तजे {३ )मनादृत 
3 < 


८ 


अवयो 


तिरस्कृत (४) प्छ पाटी देतु 
चडियातु, पराजित करेल (५) सासा- 
रिक आसक्तिथी चटु थपेल्‌ (६) प 
सम्नारी सव्र के आसवित त्पागनारा 
सन्यासी | (३) क्षोम 

अवधुनन न° हलावव्‌ ते (२) उपा 

अव १० उ० निर्वय करब (२) 
सतिरी क्वौ (३) विचारवु, मानु 

अनयेय वि० मूक्वा योग्य (२) खक्ष 
आपवा योग्य, मानवा यौग्य {३} 
समजवा योग्य {४)न० घ्यान,खक्ष 

अध्य वि० वध नहि करवा योग्य 

अवध्यं १पर० ध्यान न आपु, 
अवगणना करवी 

अवनं न° र्ण 

अवनतं वि० नीचु नमेलु 

अवनति स्व्रौ° नीच नमवु ते (२) 
वदन, नमन 

अवनद्ध वि° चाषे (२) मदद (३) 
न° मृदग, टोल 

भवनम्‌ ११० नीचे नमी पडवु (२) नमन 
करतु [दोरड्‌ 

मवनाह्‌ प° वाध ते (२) वाधवानु 

अवनि स्व्री० पृथ्वी 

अचनिज पु० मगठ ग्रह॒ 

अवनिभृत्‌ प° पर्वत (२) राजा 

अवनिख्ह्‌ प° वृक्ष 

अवनी स्त्री जुओं † अवनि 

भवपात प्‌० पडव्‌ ते (२) खाडो(३) 
हाथी पकडवानो खाडो 

अवपौड्‌ १०प० दावनु; चापवु 

अव्लु १ आ० कद्‌ , कूदको मारवो 

अववुब्‌ ठ आ० जागव ( २ } जाणवु 
(३) ओक 

-प्रैरक० जगाडव्‌ (२ ) याद 

कराथवु (३) बोघ आपवो , उपदेदातु 

अवबोष पु° जागत ते ( २ ) जाणवु तेः 
ज्ञान (३) विवेकज्ञान (४) उपदेदा 


अदरक 


अवद़ोश्फ वि ° दर्शावनारु, सूचवनादु 
(२) बोध ~ ज्ञान भापनार (३) प्‌० 
जगाडनार - सूर्यं (४) वैताकिकि, 
चारण (५) गुर, अध्यापक (६) 
इरादो, विचार 
उवास १ आ० प्रकाशवु, प्रगट थव 
अवभास पु० प्रकार,,तेज (२) ज्ञान 
(३) आविभेवि (४) मिथ्याज्ञान 
अवभुग्न वि० वाक वचछेलु 
अवभुथ न° यज्ञनी पूर्णाहुति (२) 
यज्ञनी पूर्णाहुति वखते करातु स्नान 
अवम वि० पापयुक्त, दुष्ट (२) 
नीच, अधम (३) हरक, उतरत 
(४) पक्टीनु, नजीकनु (५) सौथी 
नानु - छेवटनु (६) क्षय पामतु, घटतु 
अवमत वि० उपेित (२) तिरस्कृत 
अवमन्‌ ४ आ० उपेक्षा करवी, तिर- 
स्कार करवो (२) हलक पाडवु, हलक 
गण [ते, विध्वस 
अषमदं पु० कचरी नाखवु ते, उजाडवृ 
अवमश्ञं पु० स्पदो 
अवमषं पु० आलोचना, विचारणा 
अवम्षण न° असदिष्णुता (२) भूमी 
काठवु ते, भूटी जवते 
अवमान पु० अवमाननं न ०, अवमानना 
स्त्री ° अवगणना; अपमान; तिरस्कार 
अवमृश्‌ ६ प० स्पशं करव (र)विचारतृ 
-प्रेरक० अडके एम करवु (२) ध्वस 
करवो 
अर्घयव पु० खी वस्तुनो एक विभाग 
-अङ (२) ररीरनो भाग (३) 
साधन -उपकरण (४) शरीर 
अवर वि० नानु (वयमा) (२) पीन; 
पाछलू (समय के स्थकमा) (३) नीचः; 
हलक, सौथी नीचु (४) परिचमनु 
(५) च्ल्लू (६) अत्यत श्रेष्ठ 
अवरज वि० पाछ्छथी जन्मे, नानु 
अवरत वि° थोभेलु, अटकेलु (२) 
विश्राति करतु 


४९ 


अषलंवित 
अवरसि स्वी ० थोभव्‌ - मटकवृ ते (२) 
विश्रांति 


अवरद वि० अटकावयेलू, रूघायेलु 
(२) गोधी राखेलुः पूरी राखे (३) 
दपा वेशवाद्ु 

अवरुध्‌ ७ उ० अटकाववु;रुकावट करवी 
(२) पूरी राख, घेरी लेवु 

अवर्ह्‌. प० नीचे उतरवु, नीचे जवु 

~ प्रेरक ० [अवरोहयति,अव रोपयति] 

नीचे उतारवु के स्थापवुं (२) गादी 
उपरथी उठाडी मूकवृ(३)रोपवु (वृक्ष) 

अवरूढ वि० नीचे ऊतरेलु (२) 
मूठमाथी उखाड्लु 

अनेरेण अण नीचे 

अदरोध पु° विघ्न, अटकाव, अकृश 
(२) अत पुर (३) वाड, वाडो, 
पुरी राखवानी जमा (४) ढाकण (५) 
चोकीदार (६) घेरो (७) खाडो 

अवरोपण न° उपाडी - उसेडी नक्षिं 
ते (२) नीचे उतारी पाडवु ते (३) 
रोपवु ते 

अवरोह पु° नीचे उतरवु ते (२)वृक्षने 
वीटायेलो वेलो (३) स्वगं (४) उचा 
स्वर परथी नीचा स्वरमा आववुते 
(सगीत ०) (५) उपर चडवु ते (६) 
वडवाई जेतु मूढ 

अवर्णं वि० रग विनानु (२) हीन, 
सारा गुण वगरनु (३) पु० अपवाद 
- केरुक (४) निदा 

अवषे पु०° अनावृष्टि 

अवलव्‌ १० आ० ल्टकवृ, वठगवु 
(२) आधार -टेको लेवो (३) 
विव करवो, मोडा थवु 

अवलव पु०, अवलंबन न° आश्रय, 
आघार, टेको 

अवलेवित वि० आश्रये रहल (२) 
रुटकतु (३) आधीन (४) गीघ्र, 
उतावद्लु (५) नीचे ऊतरेलु 
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अवत्तित 


अवसित वि० पूणं थयेल्‌ (२) जाणेलु, 
निच्चित, खातरी करेल (३) सारी 
रीते वाघेल्‌ 
अवसृज्‌ ६ प० फंकवु (२) काडी मूकवुः; 
टु करतु (३) तजवु; पडतु मूकवु (४) 
सर्जवु, घडवु [अपेदु (२) त्यागेन 
सवसुष्ट (' मवनृन्‌ ' नु भू°छृ०) वि 
अवसेक प्‌० अभिपेककरवोते, पाणी 
छाटव्‌त [अभिपेकन्‌ जठ 
अवसेचन न° पाणी छाव्वु ते (२) 
अवसो ४प० [अवस्यति पूरु करतुःसिद्ध 
करतु {२) निङचय करवो; समजवु (२) 
ऊतरवु; मुकाम केरवो (४) नाग 
करो (५) निष्फछ जवु; अत आववो 
(६) जाणवु (७) मुक्त करवृ; छोडतृ 
(८) दढ रेषु; भाग्रही रहेवृ 
अवत्कर पु० विष्टा(२)गुह्य भाग (२) 
कूडटोकनचरो - [मारवो 
अवस्कद्‌ ११० हुमयो करवो (२) कूदको 
अवस्कद पु०, अवस्क्दन न° भाक्रमणः 
हमले (२) ऊतरवु ते (३) छटकरनी 
छवणी (४) मारोप, आक्षेप | 
अवस्क्‌ ६ उ० [अवस्किरति-ते] खणतुः 
सोतरव्‌ 
अवस्तरणं न°, अवस्तार पु° ढाकण, 
आच्छादन (२) पाथरणु 
अवस्तु न° नकामी ~ तुच्छ वस्तु (२) 
सत्‌ न होवृ ते; मिथ्यापणु 
अवस्त ९ प० [ अवस्तुणाति | पाथरवु 
(२) ढाकवू (३) व्यापतु, 
अवस्या १ आ० [मवतिष्ठते] रहेवु (२) 
वदछ्रगी रहेवु, अनुसरव्‌ (३) जीवता 
रहेतु (४) स्थिर ऊभा रहेवु, थोभव्‌ 
(५) अक्गा थतु ~ रहेवु 
-प्रेरक ० [अवस्थापयति-ते] मूकवु, 
राखवु, स्थापित करवु (२) स्थिर 
करव, दृढ करु, आश्वासन आपव 
(३) चटु पाडतु , जुदु करतु 


अवाक्‌ 


अवस्था स्त्री° स्थिति, हालत (२) 


परिस्थिति (३) दला, भूमिका (४) 
स्वरूप, आकार (५) प्रमाण (६) 
स्थिरता, दृढता 

अवस्थाचचरुष्टय न० वाल्य, कौमार, 
यौवन अने वा्धक्य, ए चार दशाओं 

अचस्था्रय न० जागृति, स्वप्न अनं 
सुपुप्ति, ए व्रण अवस्थाय 

अवस्थाय न° जीवननी वे स्थितिमो 
-युख गने दुख 

अवस्थान न° रहेवु ते (२) रहेठाण, 
निवास (३) स्थिति (४) दृढता, 
स्थिरता (५) आधार, टेको 

भवस्थित वि० रहल, वसे (२) 
दढ, स्थिर (३) सज्ज, तत्पर (४) 
स्थिर, निर्चेष्ट (५) व्यवस्थित 

अवस्थिति स्त्री ° रहैवु ते (२) निवास 

अवहन्‌ २ प० मारी नाखवुनाश करवो; 
द्र करव (२) शरूडवु, छडतु 

अवहार प° चोर (२) कूड, मगर- 
मच्छ, ग्राह (३) युद्धव्रिराम; लदकरने 
रणमेदानमाथी खेसेडी लेव ते (४) 
वोलाववृ -निमत्रवु ते (५) थोभवु - 
अटकवृ ते 

अवहाय वि० ल्द जवा योग्य (२) दड ~ 
सजाकेरवा योग्य (३) पुरु करवा यौग्य 
(४) पादु आपवा योग्य, भरपाई 
करवा योग्य [मकरी (२)ठेकडी 

अवहास पु ° स्मित; हास्य (२) मजाक; 

अवर्हित वि° मूकेल्‌, (२) एकाग्र, 
सावधान (३) प्रख्यात 

अवहेल पु०, अवहेलन न०, अवहैलना, 

अवहेला स्ती० अपमान, अनादर, 
तिरस्कार 

अवंति (-ती) स्वी° माठवानी प्राचीन 
राजधानी - हान्‌ उज्जन 

अवध्य वि० सफल, फलोत्पादक 

अवाक्‌ अ० नीचे (२) दक्षिण तरफ 


सदारु ५९ 


सदाम्पुख, अवादषुख वि० नीचा 
मुखवारु, नीचे मोए जोतु 

जाब वि° मृग 

सवास वि० जुग अवाच्‌ " 

अवाचौ स्ती° दक्षिण दिला (२)पाताठ 

भवाचीन वि० अधोमुख (२) नीच, 
निद्य (३) विपरीत, प्रतिकूट (४) 
दक्षिण दिशा तरफनु 

अवाच्य वि० न कटैवा खायकन बोलवा 
लायक(२)शब्दमा न वर्णवी शकाय तवृ 

अवाच्य वि० दक्षिण तरफनु 

अवाप्‌ ५१० प्राप्त करतु, मेकवव्‌ (२) 
पहोचव्‌ (३) सहन करु, वेठवृ 

अनाप्त वि प्राप्त करेल, मेठवेल 

अवाप्ति स्व्री° प्राप्ति, मेठववु तें 

अषार पु० आ तरफनो किनारौ 

अवारपार पु° समुद्र 

अवारितद्वार वि खुल्ला वारणावाट 

अवारितम्‌ ० विघ्न के रुकावट विना, 
मरी मुजव 

अवाच्‌ वि० नीचे.वटेलृ, नीचे नमे 
(२)-थी नीचे अवे (३ ) दकषिणनु 

अवाचित वि° नीचे नमावेलु (२) नीचे 
टपकतु 

भवात्तर वि० वच्चे 


२) समाविष्ट, 
अदर बवे 


(३) गौण (४) वाह्य, 

जगतृक [दिशामो वच्चेनो खणो 

भवतरदिश्‌, अवातरदिङ्ा स्त्री बे 
जविकत्यन वि० बडाई _ आत्मद्लाधा 

१ करनार्‌ [विसवादी नहि तेव 

मविकल वि सकल, सपु; ) 

मि शृण; जसु (२) 


विकल्पनो अभाव 

सविकल्पम्‌ अण० नि शके 
अतिकार वि० फेरफ़ार न थाय तेवं 
° निकार न पामे षु, 


भविक्षम वि० पराक्रम _ व विनानु 


सविरल 


अधिक्रिय वि० फेरफार ~ चिक्रिया 
चिनानु 

अविघ्न वि० हरकत - विध्न चिनानु 
(२) न° विध्ननो अभाव, कल्याण 

जविचारितं वि० बरावर नहि विचारेल 
(२) जेमा विचारवापणु वाकी नथी 
तेवु ~ निर्चित, स्पष्ट 

भविचारिन्‌ वि० विचारन करेतेवु, 
अविचारी, उतावदु 

अवितय वि० असत्य नहि तेव - सत्य 
(२) निष्फट नही तेव ~ सफटठ 

मविदग्ब वि० कुर नदि तेवु, विन- 
अनुभवी, मूं 

अविहूषक वि० निर्दोप 

अविद्य वि० विद्या वगरनु, अन्नानी 

अविद्या स्त्री ° अन्नान (२) ईरवर सवधी 
जज्ञान - माया [पोकार 

अविधा अ० धाजो' एवो मदद माटेनो 

अविधेय वि० अनियत्रित, प्रतिकृ, 
कावूमा न राखी शकाय तेतु 

मदिनय पु° अविवेक, असभ्यता (२) 
दवतन, उद्धताई (३) अभिमान (४) 
दोष, अपराध 

अविनाभाव प° एकवीजा चिना रहीके 
होई न रके तेवो भाव के लक्षण 

मविनीत वि० अशिक्षितं › असस्कारी 
(२)असम्प, अविनयी (३ ) उद्धत 

सविभेकः भक्त वि° सयुक्त, भागा नही 
पडल्‌ (२) अखड, एकरूप (३) भिन्न 
नहि तेव्‌ 


अविभाव्य वि० नजरे न देखी रकाय तेव 


ष्य वि° शाका वगरनु, निरिचितं 
अविरत वि०्न अटकेलु, सततत चालु 

रहेतु, अखड 
(२) 


व गण सततत, निरतर 
(ऊषु ) 


गढपणे, जखडित्तपणे 
अविरल वि० नाड; षट(र)सतत चालतु 


(३) नजीकनु; पासेनु (४) स्थूढ; मोट्‌ 


अविरलम्‌ 


अविरलम्‌ अ० गाढपणे (२) सतत, 
निरतर [नहि तेवु 
अविरहित वि० छटु न पडेल, -विनानु 
अविरामम्‌ अ० सतत, निरतर 
अविलक्ष्य वि निष्कपट , बहाना विनानु 
(२) उदहेज विनानु (३) लक्ष विनान्‌ 
(४) उपाय ~ प्रतीकार विनानु 
अविल वितम्‌ अ० उत्तवे, जख्दीथी 
अविवेक वि० विवेक-विचार विनानु 
(२) पु° अविचारीपणु, उतावद्िया- 
पणु, साहस (३) जुदु न पाडवुते 
अविद्ोष वि ० समानः; तुल्य (२)प्‌०, न° 
समानता (३) एेक्य, तादात्म्य 
अविशेषन्ञ वि० भेद नहि जाणनारु, 
विवेके नहि करना [विना 
अविशेषतः अ० मेद पाडया के समज्या 
अविश्रान्तं वि० विश्वाति माटे थोभ्या 
विनानु, न अटकेल्‌ 
अविश्रान्तम्‌ अ० सतत 
अविषक्त वि० लागेल ~ वठगे नहि 
तेत्‌ (२) नियत्रित नहि तेवु 
अविषय वि० अगोचर, अदृद्य (२) 
विषयो तरफ न वटठेल्‌-न वटगेलु 
(३)पु° अभाव,न देखावु ते (४) 
गोचर नदहोव्‌ ते, -थी परदहोवु ते 
(५) इद्वियोना विषयो तरफ उपेक्षा 
अविषह्य वि० सहन न करी शकाय 
तेवु (२) वीजाओथी पराभव न पामे 
तेवु, दुधेषं (३) निश्चय न करी 
गकाय तेव्‌. (४) अगोचर 
अविष्कर पु० कूकडो - 
अविसवादिन्‌ वि ० वरावर मतु आवतु 
(२) जूर्‌ न पडतु 
अविहूत वि ० विरोध के रुकावट विनानु 
अविहा अ० अरेरे । [निषिद्ध 
अविहित वि° शास्त्रोक्त नहि तेवृ, 
अवी स्त्री० रजस्वछा स्त्री 
मवीचि वि० मोजा विनान्‌ 


| 
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अन्यलोक 


अवृत्ति वि० निर्वाहना साधन विनानु 
(२) अविद्यमान (३)स्वी° निर्वाहिना 
साधननो अभाव (४) वेतन अथवा 
मजुरीनो अभाव 

अबे (अव +इ्‌)२प० जाणवृ; समजवृ 

अवेक्ष्‌ १ आ० जोवु; तपासव्‌(रौ)लक्षमा 
लेवु , नजर समक्ष राखवु (३) सभाठ 
राखवी, रक्षण करवू (४) विचारवु 

_ (५) आशा राखवी 

अवेक्षण न° जोवृ ते (२) तपास, 
देखरेख, काठजी 

अवेद्य वि० न जाणी शकाय तेव, गूढ 
(२) न प्राप्त-करी शकाय तेव 

अवेलम्‌ अ० समय विना, कसमये 

अवैध वि० शास्त्रमान्य नहि तेव 
विधि - कानून मुजवन्‌, नहि तेव 

अन्यक्त वि० अस्पष्ट, अप्रगट (२) 
अदुर्य, अगोचर (३) न° परब्रह्म 
(४) अज्ञान, अविद्या(५) सूक्ष्म 
शरीर (६) मू प्रकृति (साख्य०) 

अव्यक्तम्‌ अ० अस्पष्टपणे 

अव्यग्र वि० व्यग्र नहि तेवु; स्वस्थ, 
गात (२) कामकाजमा कै धघामा 
नहि लागेल (३) नि स्पृह, उदासीन 
(४) लक्ष ~ काठजीवाल्यु 

अव्यग्रम्‌ अ० स्वस्थताथी, आरामयी 

अव्यभिचार पु० नित्य साहचयं (२) 
एकनिष्ठा, वफादारी 

अव्यभिचारिन्‌ वि० अनुकूठ (२) 
सद्गुणी , पवित्र, - नीतिमान (३) 
एकनिष्ठ, वफादार (४) वधी वखते 
एकसरखु , अपवाद रहित 

अन्यय वि०न वदलाय एवु, गाश्वतः 
अविनागी (२) न खरनरेलु (३)कर- 
कसरवाद्ु(४)अविनाशी फठ आपनारु 
(५) न° स्वं जाति, वचन अने 
विभक्त्िमा न वदलानार शब्द (व्या०) 
अव्यलोक वि० सत्य (२) प्रिय; अनुकूठ 
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अव्यवधान वि° समीपनु, पासेनु (२) 
सुल्ल्‌ (३) असावध › वेदरकार 
१ वि° उद्यम रहित (२) 
भनिङ्चयी 
अव्यचरस्थ, भन्पवस्थित विण चच; 
अस्थिर(र)व्यवस्था वगरनुमनियमित 
(३) कायदो क व्यवहारने न अनुसरतु 
अब्यवहित वि० लगोलगनु, तदन पासन 
अब्याकरत वि० प्रगट नहि थयेलृ; अव्यक्त 
(२) समजमा न अवे तेव , अत्तं 
खन्या वि० निष्कपट, कृत्रिम नहि 
तेवु, स्वाभाविक (२) १०, न° 
स्वाभाविकता, उष्ृत्रिमतता 
अग्यापार वि० काममा न रोकायेलु, 
काम विनानु (२) पु० कामकराजन 
होव्‌ ते (३) पौतानु काम नहिते 
मव्याहत वि० जनो भग ~ विरोध के 
रकावट ने कराता होय तेवुजेनु पालन 
यतु. हौय तेतु 
व्युत्पन्न वि० अकुराकछ; अप्रनीण, 
अनुभव विनानु (२) व्यत्पत्तियीः 
सिद्ध नहि थयेलु (व्या०) 
भग्‌ ५भा० व्यापतु (२) पटौचवृ (3) 
मेढववु , भोगवव्‌, अनृमवेत्‌ (४) 
०. [मोगवव्‌ 
अश्‌ ९१० (कदीके आ ) खावु(र ) 
सरक्त वि० असमर्थं, अदावितिमान 
अश्षप्ति स्त्री० निर्वेढता, नबठाई 
मशक्यं चि० शक्य नहि तेवु , असमव 
शन न° व्याप ते (२) सातु ते, 
मोगवव्‌ ते (३) र । [इच्छा 
अशना, अशनाया स्त्रीण भूख , खावानी 
जडानि प्‌, स्त्री° ` इरन्‌ ' वजर (र ) 
नीजठी (३) स्रः ` , ~ 
अशब्द चि° शब्दमां प्रर नहि करेल 


(२) शास्त्रम नही वयवायेलं (२) 
पु० (निदा; गाठ [अश्रय॑रहित 
अश्गरण, अशरण्यं वि० निराधार, 


५४ 


यद्रमसार्‌ 


अदारीर वि घरीर रहित, समृत 
(२)१्‌० परमात्मा (३ )कोमदव 
अक्रौरिन्‌ वि सरीर विनान्‌ (२) 
दैवी, जरीर्वारी बड़ेन बोखन्‌ 
उग्रम्‌ विष्दुगी (२) नन्दम्‌ 
अक्क, अशकत वि० निर्भय (२) 
गकारहित [नीनिचिददध 
अज्ञास्त्रीय चवि० यः्यरयिण्ड (२) 
अशित (अग्‌ नु भृ० ०} विर 
खधिन्‌ (२) भोगे 


कमनसीव (२)यग्र(८)}न० दुर्भाग्य 
सहिषक्षिर वि०्यटदर नहिनेवृ~-गन्म 
भश्गिष्ट वि० अनन्कारी, याम्य (२) 
गास््रमा नहि उपदधे, ाम्यविरित 
नही एवर्‌ [अषविघ्र 
अशुचि वि० स्वच्छ मरि नेच, मदु, 
अशुद्ध वि° अवित (२) ताद्‌, भूव्वण्र 
अदुभ वि० अमगकठ, अपरगुकनियाठ {२} 
पापी (३) कमननीव (८) नऽ पाप; 
गरममरेद्‌ कृत्य (५) कपनगीत्री 
अशून्य चि० वारो नटि तेच (२) मृन्‌ 
नदि तेवु [माम 
अशेष वि° दोप चिनान्‌; मपूर्णः; पूरुर; 
अशेषत” अशेषम्‌, अशेषेण अ० पूरेपुरः 
होय नेम, कई पण वाकौन रहे तम 
अशोक वि० शोकरहित {२)पु० लाल 
ष्वा एक वृक्ष (३) सुप 
जशोच्य वि० शोक नहि करवा योग्य 
अशोभन न° दोप, अपराध, भूट 
मशैच न° अपचित्रता, अबुद्धि , गेदकौ 
(२) सूतक 
अँड न० कायरता, असामर्थ्य 
(२) स्वाभिमाननो अभाव 
जरमन्‌ पु° जिला, प्यर्‌ (२)चकमक 
मर्मव्षं पु० करानो वरसाद 
जक्ष्मसार चि० लोढा के पथ्यर जेतु (२) 
९०, न° लोट्‌ (३) करवत 


अहमतक 


अमंतक पु० एक वृक्ष (अम्लोटकः, 


कोविदारक इ०} (२) एक घास 

अश्र पुं खूणो (मोटे भागे समासे 
चे) (२) न° आसु (३) रोही 

अश्रहघान वि० श्रद्धान करतु 

"अश्रद्धा स्त्री° अविक्वास, अनास्था 

अश्रद्धेय वि० विङवासर न करवा योग्य 

अश्राव्य वि० न साभववा लायक, न 
साभठी शकाय तेव 

अश्रांत वि० नहि थकेलु (२) गण 
थाक्या विना, सतत 

अधि, अभ्री स्त्री° खूणो (घर के 
ओरडानो) (२) धारवाढी बाजु 
(शस्त्र इ० मी) 

अश्री स्री दुभग्यिनी देवी 

अश्रीक विण दुर्भागी, समृद्ध नहि तेवु 

अश्रीमत्‌ वि० दुभगिी, कमनसीब 

अश्रील वि० जुजो अश्रीक 

अश्रु न० आसु ` 

अश्रुत वि० नहि साभटेलं (२) वेदथी 
विरद्धनु (३) शास्त्र नही भणेलु, 


अिक्षित [असम्य, ग्राम्य 
अङखील वि० वीभत्स, नठारं (२) 
अश्व पु० घोडो 


अश्वतर पु० खच्चर 

अङ्वतरी स्त्री° खच्चरी 

अइवत्थ पु० पीपठानु वृक्ष 

अङ्वपाल पु° घोडानो खासदार 

अश्वमुख पु° किन्नर 

अङ्वमुखी स्वी° किन्नरी 

अवमे पु० एक यज्ञ, जेमा दिग्विजय 
करी अवेखो घोडो हौमवामा आवे छे 

'जश्व्ाला स्त्री ° घोडानो तबेलो 

अङ्वसाद, अश्वसादिन्‌ प्‌० घोडेसवार 
संनिक । 

अश्वस्तन, अश्वस्तनिक वि ० कालनु 
नहि - आजनु (२) कालने माटे सरघरो 
न करनारु 


वरिता) 


अष्टमूति 


अस्वहूदय न° अदवविद्या 

अश्वा स्त्री° घोडी [ट्‌कडी 

अवारोहणीय न °हयदलःघोडेसवारोनी 

अस्विनीकुमारौ, अशविवनौ पु ° (द्विवचन) 
देवोना वैद्य गणात्ता बे देवो 

अषाढ पु° असाड महिनो 

अष्टक वि० आठ भागनु वनेलु (२) 
न° ऋग्वेदना आठ भागमानौ दरेक 
(२३) आठनो कोई पण समुदाय 

अष्टघा अ० आठ प्रकारे 

अष्टधातु पु° आठ धातुमो (सोनु, रूपु, 
तावु, कथीर, पीतठ, सीसु, लोदु, पारो) 

अष्टन्‌ वि० आाठ 

अष्टपद पु° करोल्ियो (२) शरभ 
नामनु आठ पगवादु एक कल्पित प्राणी 
(३) कलास पवत (कुबेरनु धाम) 
(४) पु०,न० सोगठावाजीनौ पट 

अष्टभृजा स्तनी ° महालक्ष्मीदेवी 

अष्टभोगाः पु० (ब० ब०) आठ भोगो 
(अन्न, उदक, तावुरु, पुष्प, चदन, 
वसन, शय्या, अल्कार्‌) 

अष्टम वि० आरम्‌ 

अष्टमहासिद्धय स्ती° (ब० व०)आठ 
सिद्धिमो (अणिमा, महिमा, रकुधिमा, 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईचिता, 

अष्टमंगल पु° चार पग, कपाठ, छाती 
खाघ, तथा पूछडी जेना धोठ्ा होय 
तेवो घोडो 

अष्टमी स्ती°० आर्मी तिथि, आठम 
(२) न° राज्याभिषेक वखतनी आठ 
शुकनियाठ वस्तुमोनो समूह सिह, 
वृषभे, गज, कलश, पखो, निलन, 
वाद्य, दीप (३) शुकनियाठ गणाती 
आठ वस्तुगो (ब्राह्मण, अग्नि, गाय, 
सुवर्ण, चुत, सूये, ज८, राजा) 

अष्टम्‌ति पु° शकर (पृथ्वी, जठ, अग्नि, 
वायु, आकाश, सूये, चन्द्र, ऋत्विज - 
एवा आठ रूपवाका) 


भषाः ___-------- त कप क्सनप्निखी 


अष्टरयःः प्ण ब०वण व 
करुण, रौद्र, वीरः भयानक) बाः 
अद्भूत -ए आठ रसो । 

ञष्टविदाहाः प° व° व० ब्राह्मः द्व 
आष, गाधवे, राक्षस, प्राजापत्यः आसुर 
अने पैशाच -ए आठ विवाहो 

अष्टसिद्धयः स्त्री ° बण्व० जुभो ' अष्ट 
महासिद्धय 
अष्टाध्यायी स्री पाणिनी-रचित 
व्याकरण (आः अध्यायवालु) 
अष्टापद पू० जुभो 'अष्टपद' प° (२) 
पु०, न° सुवर्णे 
अष्टावक पु० एक ऋषि (तेमना भढ 
अग वाका हृता तथी) 
अष्टाग वि० भाठ अगवादु (२) न° 
शरीरना आठ अग - बे हाथ, वे पग, 
वै दीचण, छाती तथा कपाठ (के 
वाचा तथा मन), अथवा हाथ, पम्‌, 
दीचण, छाती, माथु, मन, वाणी अने 
दुष्टि - जेमना बडे दडवत्‌ प्रणाम 
करवामा अषिचेते 
अष्टि, जष्ठिस्व्री° वीज (२)एचियो 
अस्‌ २ प० थव, होवु (२) ४१० 
फेकव्‌. (३) दूर हाको काढ, (४) 
उरावी काढव्‌ (५) तजबु, छोडवु 
(६) १उ० ज्‌ (७) ग्रहण करतु 
(८) प्रकाशषवु, दीपव्‌ 

असङृत्‌ भ० वारवार 

असक्त वि० आसक्ति के सग विनानु 
(२) फलेच्छारदित 

मसक्तम्‌ अण आसक्तिं चिना (२ ) 
तरत ज (३) सततत, रुकावट विना 

भसवित स्री ° अनासक्ति, सगरहितता 

भस््चेष्टित न नुकसान, पीडा, दुख 

अतत्‌ वि० अस्तित्वमा न होय तेवु (२) 
अमत्य (३) दुष्ट , खराव (४८) अव्यक्त; 
जप्रगट (५) कु परिणाम लावी न 
के तेव 
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मसह्‌प्य 


असती स्मी? व्यभिचारिणी स्वरी 

असत्कृत वि० अपमान करायेदु 

असत्ता स्त्री ° अस्तित्वनो अभाव (२) 
असत्यता (३) दुष्टता, दुखाचरय 

असत्य वि० सोद, जूट(२) काल्पनिक! 
अवास्तविक(३) जनु परिणाम निर्दिचत 
नथी तेव 

असदृश्ष वि° अस्मान (२) अनुचित 

असदग्रह्‌, जसदग्राह्‌ १.० वालि इच्छा 
(२) खराव अभिप्राय, पवेग्रह्‌ 

मसद्भाव प्‌०नदौवु ते, भभाव (२) 
दुष्ट के खराव अभिप्राय (३) पराव 
स्वभाव 

असद्वत्ति वि° दुष्ट वृत्तिवाद्ु, दुष्ट 
विचारवादरु (२) स्त्री° खराव घो, 
हरको घधो (३) दुष्टता 

असन्‌ न° लोही (बीजी विभवित बहु- 
वचन पछी 'असुज्‌"ना रूपोमा ज) 

असम चि० समान नहि तेवु, असमान 
(२) बेकी (सस्या) (३) मजोड (४) 
खाडा टेकरावानु [अगतुक 

असमवायिन्‌ वि ० जुदु पाडौ गकाय तेतु; 

असमजस वि अस्पष्ट, समजी न 
शकाय तेवु (२) अनूचित, अयोग्य 
(३) मूर्खार्ईभरेट 

असमीक्ष्य अ० वगर त्रिचायं 

असमौक्ष्यकतरिन्‌ वि० वगर विचायं 
काम केरनु 

समेत वि न धवि , गेरहाजर 

मसम्यच्‌ वि० ठीक नहि तेवु, अघटित 
(२) अपुणे, अधर 

भसह्‌, असहन वि असहिष्णु, अधीरु 
(२) सहन न करी भके तेतु (३) 
ऊचकी न शके तेव 

असहन प्‌० शत्रू (२) न° असहिष्णुता 

असहनीय विण जुओं 'असद्य 

जसहाय वि० मित्रके साथी विनानु, 
एकल, मददगार विनानु 


असहिष्ण 
असहिष्णु वि० सहन न करे तेवु (२) 
देप, ईर्ष्याह्‌ [शक्य नही तेवु 
असह्य वि ° सहनं न धरई के तेवु (२) 
असंस्य, असश्यात, असंख्येय वि० 
अगणित, गणी न जकाय तेव 
असंग वि० ससारमा आसक्ति विनानु 
(२) अकूठ्ति, वाधारहित, (३) 
मग - सवेध रहित, 'एकलु 
असंगत वि ० न जोडायेलु , असबद्ध (र) 
मेढ न खाय तेव; असमान (३)अनुचितः; 
अशिष्ट (४) बाधारहित , ' अकुठित 
असंगति स्त्री ° सगत ~ सोवत -मेकनो 
अभाव (२) असभव 1" 
असंज्ञ वि ० मूच्छित, वेभान 
असंज्ञा स्वी० मतभेद, विवादः; 
असदिग्ध वि ° सदेह्रदहित , निरिचत 
असनद्ध वि ° शस्तरसज्ज नहि थयेलु (२) 
पोते पडत छे एम माननार्‌ 
असंनिधान न०, मसंनिधि पु० दूर 
होवापणु (२) अभाव ` ˆ “`. 
असंनिवृत्ति स्तरीऽःफरी पा न फरवु 
ते, कायम माटे जवुते 
असंपातं पु० निष्करियता, कामकाज 
वघ करवूते ` `: [वगरनु 
असंबद्ध वि० सवध वगरनु (२) अथं 
असंबाध वि० भीड व्रगरनु (२) खुल्ल, 
अवर जवर थई' शके तेतु (३) पीडा 
विनानु ४ 
असंभवे वि ० अशर्वंय , असभवित (२) 
पु० अशक्यता (३) अस्तित्व न हव ते 
असभावना स्त्री ° असभव (र)कल्पवानी 
मुरकेटी के अशक्यता (३) अनादर 
अस्तभावनीय वि० असभवित (२) कल्पी 
न जकाय तेव ४.4 
असभावित वि ० -नै' लायक नाहि तेव 
असंभाव्य वि० जुओ असभावनीयः 
असंभूति स्त्री ° उत्पत्तिनो अभाव (२) 
विनाश (३) फरी न जन्मवु ते 


५७ 


असांप्रत 


असंभुत वि ° अकृत्रिमः; स्वाभाविक (२) 
सारी रीते नहि पोषेल्‌ 
असंश्रम पु° क्षोभ के गभराटनो अभावः 
दाति, स्थिरता 
असमत वि० परवानगी न होय तेव (२) 
न गमतु (३) 'जुदा अभिप्रायवाद्ु (४) 
पु०'रान्न !  लेनारु, चोर 
असंमतादायिन्‌ वि० परवानगी ` वगर 
असम्‌ढ वि ० मोहुरहित, भ्रातिरहित 
असंमोह प° मोहनो अभाव (२) यथां 
ज्ञान ~ 
असंयत वि ° सयमरदित (२) वंधनमुक्त 
असरभ प° नि्भयता १. ` 
असशय वि ° सङय विनानू; सदेह वगररनु 
असशयम्‌ अ० ति शकं रीते; नक्की 
असस्कृत वि ०- सस्कार नहि `पामेलु, 
"प्राकृत (२) बुद्ध नहि कराये 
म्रसस्तुत वि ० अपरिचितः; अजाण्यु (२) 
विस्वादी, प्रतिकूढ , "` 
असंस्थित वि ० अन्यवस्थित; अनियमित 
(२) स्थिर नहि तेवु, चचढ ` 
असाधन वि० साधन वगरनु (२) न° 
सिद्ध न करवु^ते 
असाधनीय वि० सिद्ध न'करी' रकाय 
तेव (२) उपचार न थई शके तेवृ 
असाधारण वि० असामान्य, खास, 
अनोखु (२) सियार नहि तेवु, आगवु 
असाधु वि० सारु नहि'तेव्‌, न गमे. तेव 
(२) दुष्ट, दुराचारी 
असाध्य वि० जुओ असाधनीय 
असामयिक वि ० कसमयनु , कवेानु 
असामजस्य न° अघटितता, अनुचितता 
असामान्य वि° असाधारण, विदोव, 
खास, अनोखु क) 
असार विण सार वगरनु, नि सत््व(२) 
निरर्थक (३) तुच्छ (४) अगक्त, 
निर्व (५) गरीव, दरिद्र 
असाप्रत वि० अयोग्य, अघटित 


अस्त्रलाघव 


अस्बलाघवं न° अस्त्र फकवानी कुशकता 

अस्त्रागार न° हथियारखान्‌ 

अस्थन्‌ न° हाडकुं 

अस्थाग, अस्थाघ वि ० अथाग, घणु उदु 

अस्थान न° खराब स्थान, खोट स्थान 
(२) अयोग्य स्थटठ, विपय के प्रसग 

अस्थाने अ० अयोग्य स्थाने ~ प्रसगे 

अस्थि न° हाडकु (२) फत्ठनी अदरनो 
ठच्ियो | 

अस्थिति वि० स्थिर नहि तेवु (२) 
निष्चित मर्यादा विनानु (२) स्त्रीर 
स्थिरतानो के मर्यादानो असाव 

अस्थिपजर पु० हाड्पिजर ,. 

अस्थिर वि० स्थिर नही तेवु; चच 
(२) अनिदिचित, गकास्पद 

अस्थिसभव पु० मज्जा 

अस्नेह वि ० तेर के चीकट विनानु (२) 
स्मेह विनानु 

अस्पशेन न० न अडकवु ते 

अस्पदं वि० हरन-चलन विनानु 

अस्पृश्य वि ० स्प न धई नके तव्‌ 

अस्पृह वि ० स्पृहा विनानू, नि स्पृह 

अस्फुट वि० अस्पष्ट 

अस्सद्‌ स० ना० हुनारूप जेना बने 
छे ते मूक (२) तेनु पाचमी विभक्ति 
एकवचननु रूप 

अस्मदीय वि° अमारु, आपण 

अस्मि अ० हु" (एवा अ्थमा वपराय छे) 

अस्मिता स्त्री अहता 

अस्र पु° खणो (२)न० आसु (३) लोही 
अस्प पु° राक्षस 

असु न° अश्रु, आसु 

अस्व॒वि० धनहीन, गरीव (२) 
पोतानु नहि तेव्‌ ~ पारक 

अस्वप्न वि ° जागतु, निद्रारहित (२) 
पृ० देव (३) निद्रारहितता 
अस्वग्ये वि० स्वगेप्राप्तिन करविेतेवु 
अस्वस्थ वि० वेचेन, मादुं 


५९ 


अहःपति 


अस्वास्थ्य न° व्याधि; रोग (२) 
अस्वस्थता, बेचेनी 

अह्‌. १ आ० [अहते |, १० उ० 
[अहयति-ते] जवृ (२) प्रकाणवु (३) 
५ प० व्यापवुं (४) कवु, जणाववृ 
(मात्र नीचेना पाच ज रूपो.मठे छे- 
आत्थ, आहु ,.आह्‌, आहतु , आह ) 

अह अ ° स्तुति, निङ्वय, वियोग, निषे 
दूर करवु सोकलव्‌, रूडिथी विरुद्ध 
वतत - अयिष्टाचार इ० अर्थो दशवि 

अहत वि ० नहि घवायेल्‌, नहि हणायेलु 
(२) धोया वगरनु, नवृ, कोर 

अहन्‌ न ° दिवस, दिवसनो समय (२) 
दहाडो (रात अने दिवस वने मीने) 
(३) आकाश (समासना आरभे 
अहन्‌'ने वदज़े - "अहस्‌ ' के अहर्‌! 
अने समासने अते {अह ' अहम्‌ ' के 
अह्व' थाय छे) [एकवचन ) 

अहम्‌ स० ना० "हु" (अस्मद्‌! नु प्रथमा 

अहमहमिका स्त्री ° स्पर्धा; चडसाचडपी 

अहरहः अ० दिवसे दिवसे 

अहूरागम पु० दिवसनु आववु ते 

अहनिश्च न ० दिवस अने रात, 
आखो दहाडो 

अहपंति प° सूर्यं 

अहल्या, स्त्री ° गौतमऋपिनी पत्नी 

अहस्कर, अहस्पति पु° सूयं 

अहह, अहहा अ० खेद, दु ख, थाक, 
आश्चर्य, सवोधन, दया, वगेरे दशवि 
(२) अरेरे । अहोहो । 

अहंकार पु° अभिमान, गवे 

अहंकारिन्‌ वि ° अभिमानी, गविष्ठ 

अर्हत्‌ वि ° कर्ता छु एवा 
अहकारवादु (२) गविष्ठ, अभिमानी 

अहपुविका, अहुभ्रथसिका स्वी० प्रथम 
आववानी इच्छा, हरीफाई 

अहंभाव पु०, अहंमति स्त्री ° अभिमान 

अह्‌ पति पु° सूरय 


॥ एक 


महश __---------------- 


मह-शेष पु०, न° सायकाठ_ 
अहायं वि०न लई ठेवा योग्य (२) 
मेदधवी न छेवाय तेवु - वफादार 
अहि पृ० साप (२)वृ्ासुर (३) मष 
अहित नि० नहि मुकावेलू (२) अयौ 
(३) अपथ्य, नूकसानकारक (४) 
प्रतिकूल, शत्रुता ध रावनार्‌ (५) प्‌० 
भन (६) न० नुकसान, हानि 
भहिद्रह. अहिद्विष्‌ पृण गरुड ( २) नोचियो 
(३) मोर (४) कृष्ण (५) इन्द 
अहिनिर्मोक प्‌० सापनी काचढी 
अहपति पूर शेषनाग (२ ) वासुकि नाग 
अहिफेन प्‌०, न° अफीण 
अहिम वि० उष्ण, गरम 
ओंहूमकर, महिमकिरण, सहिमतेजस्‌, 
महिमधानन्‌, अहिमरचि, अहिमान्नु १० 
सूर्यं (उष्ण किरणोवाढो ) 
जहिसा स्त्री ° कोने मारु नहिते (२) 
मन, बाणी के कर्मथी कोने दूखन 
देतुते तेषु 
अरहिसर वि० अहिसकः; कोईने दुख नदे 
अहीन वि० आसु, सपू्णं (२) उततरतु 
नहि तेव (३) ~ विनानू नहि तेवृ 
अहीर पु० गोवाठ.गोप [होमेलु 
अहृत वि ° नहि होमाथेल्‌ (२) खोरौ रीते 
हेतुकः अरैतुक वि° हतु विनानु, 
अकारण [आपे 
मरतुकम्‌ अ० वीजानी मदद वरना, 
महो जण गोक, पिक्कार, विपाद, दया, 
सवोवन, विस्मय, प्रलसा, वितर, 
असूया वगैरे दशुवि (२) पादपूरक 
तरीके वपराय [बठनी प्रशसा 
अहोपुरषिका स्त्री° आपवडाई, पोत्ताना 
महौ दत अ० सबोधन, दया के थाकं 
वतावे 
महूरत्र पु०, न० दिवस अने रात 
भह्लाय अ० जल्दी, एकदम, सत्वर 
गक चि० गरम वमरन्‌, निरंज्ज 


६० 


अंग 

मक्‌ १० उ० आकव्‌, निलानी करी 
(२) लाछन रगा 

अंक पु० आकरो, चिल्ल (२) स्यानु 
विद्ध, आकडो (३) उधो, कलक 
(४) लोढो (५) नाटकना चिभाग 
(६) वाको आकडो के भोजार (४) 
वाजु, प्डलु, सामीप्य (८) वाकः, 
वकाक (९) स्थ, स्थान 

भंकगत वि० जुभो “अकागन' 

भंकन न० नि्ानी, निनानौ करवा 
ते (२) निल्ानी करवानु साधन 

अकपरिवतं प° खोटामा आयव त, 
ग(ढ आालिगिन [धावरी, याया 

अकपालि (-ली) स्वी ° आलिगन (२) 

अंकभान्‌ वि° खोठामा ठी के केडं 
तेडलू (२) हायमा अवे तेव, जट 
मदे तेवु | 

अकमुख न° अकना जे भागमा वस्तुन्‌ 
वीज तथा अतत निकरू्पाया हीय ते 
(नास्य ०) 

अंकागत वि० खोढामा - हाथमा आवी 
पडेल, प्राप्त धगरल 

अकित वि० निचानी अथवा छापवगद्ु 
(२) गणवामा अवेल्‌ 

संकुर प्‌०,न० फगगो (२)थोड्‌ खीलेद 
पूर (३) समासमा अभियाटु' अर्यमा; 
(उदा० नखाइ्‌कू र)(४) सतति ~ वज 
(उदा० कुलाकूर) 

अङ्कुरित वि° फणगा फूटचा होय तेव 

अंकुश्च पु०न० हाथीने हाकवान्‌ रोढान्‌ 
साधन (२) काबू, दाव; नियमन 

अक्र प° जु "अकर" । 

अंकूरित वि० जुभो * अकुरित ' 

अकृष पू० जुभो "अकु ' 

अकोट, अंकोठ, अकोल पु० एक छोड 
(२) अखरोट 

भंग अ० ठीक, चार", खरेलर' (२) 
किम्‌ ' नी साथे 'केटल्‌ वधु वधारे" 


जंग 
के "केटलु बधु ओद्य" अ अथेमा 
चवपराय छे , 
अंग न० शरीर (२) शरीरनो अवयव 
(३) एक आखी वस्तुनो भागःविभागः 
खात्‌ (४) उपाय (५)मुख्य वस्तुनो गौण 
भाग (६) प्रत्यय लगे ते पूर्वनु शब्दन 
रूप (च्या०) 
अगक न० ठारीर्‌ (२) अवयव 
अगज वि० गरीरमा अथवा रीर उपर 
उत्पन्न थयेलु, ररीरनु, गरीरमान्‌ 
(२) पुण पुत्र (3) कामदेव (४) 
कैल, वाठ (५) रोग (६) न० रोही 
(७) केड, वाठ 
अंगजा स्त्री° पुत्री 
अंगण न° आगणु 
अगद पु० वालिना पूव्रनु .नाम (२) 
न° हाथनु घरेणु, कड 
अगन न° जुजो अगण ' 
अंगना स्वी° स्त्री(२)सुन्दरमस्त्री 
अगप्रत्यग न० नानो मोटो प्रत्येक अवयव 
जगनेग पु° पक्नाघात्त, लक्वो (२) 
(ऊघमाथी ऊठ्चा पष्टी करे छे तेम) 
अगोने खावा पहौोठा करवाते 
अगम पू० छोकरो (२) कामदेव 
अगरक्षक पुऽ अगनी रक्षा करनार 
खास सेनिक 
अगरक्षणी स्त्री° वस्तर 
अगराग पु० गरीरे सुगवीदार वस्नु- 
ओनोटेप करवोते (२) सुगवी लेप 
अंगरुहे न° चाष्ट, केय 
अगविक्चेप, अंगहार पु भावने व्यक्त 
करवा शरीरना अवयवोनी चेष्टा 
(२) एफ जातनु नृत्य 
अगहारि प्‌० अगचेष्टा (२) नृत्य 
माटेनो मच 
अंगार पृऽ, न° कोलसो (सक्गेरो के 
न मटगेखो) (२) मग्नो ग्रह्‌ 
अमारक प्‌ृ०, नऽ नद्रगतो कोल्मो 


६१ 


अंजन 

(२) मग्नो ग्रह (३) मगक्वार्‌ 
(४) न° अग्निनो तणसो 

अगारकमणि पु° प्रवाढ, परवाटु 

अंग्तगिभाच पु० ग्रौण अने मुस्यनो स॒वध 

अगिन्‌ वि० गरीरवाल्ु, मूतिमत (२) 
जेने गौण विभागो छे तेव - मुख्य 

अगीकरण न०, अंगीकार प° स्वीकार 

अगीकर ८ उ० अगीकार करवृ,स्वीकारवु 

अगल प्‌० आगठी (२) अगृठो (3) 
एक आगकनु माप 

अंगुलि स्त्री ० ञआगठी (२) यगृढो (३) 
हाथीनी सूढनो अग्रभाग (४) एक 
आगछन्‌ माप 

अगुल्तिका रत्री° आगद्धी 

अगुलिमुद्रा स्त्री महौर करत्रानी 
सील करवानी वीटी 

अगुली स्त्री° जु ' अगिः 

अगुलीक, अगुलीय, अगुीयक न° 
आगक्ीनी वीटी 

अंगुष्ठ प० अगूठ (२) अगृढनु माप 

अघत्‌ न° पाप 

अत्रि पृ० पग (२) वृक्षन्‌ मृद 

अंत्रिप पृ० वृन्न 

अच्‌ १८० जव॒ (२) यदवु, वाद्व 
(३) प्रजतु, नत्कार्वु (४) पामन्‌ 
(५) १० उ० प्रगट कर्व 


अचल पु०,न० दस्मनौी छडो, कोर 
(२) खणो (जँमके आनौ) 
अचित वि० व्च, वच्ेटु (२) 


वाकटवु, सुदर (जेम के भमर) 
(३) सन्मानेन" परजे्यु (८) गुणोभित 
करेल, गू (५) गयेन 
अज्‌ ७ ० जआजव्रु (२) जवर, जई 
पट्‌ाचवु (३) दर्गाववु, प्रगट र्वु 
(४) गोनव्‌ , प्रसायवर्‌ (५) नमानव्‌ 
( > ) घणनान्वु 
अजन न० आनज्व्‌ नै; न्प करवाते 
(=) जाजण, मेन (३) प्यारी (८) 
प० आट द्िगजेमानो गज 


अंजनहालाका 


अजनदालाका स्त्री आजवानी सटी 

अजना स्ती° हुनुमाननी माता 

अजल प° सखोवो, पुष्प के जठथी 
भरेो खोनो (२) मादर के नमस्कार 
दक्षविवा हाय जोडवाते 

अजसा अ० सीेमीधु (२) वास्तविक 
रते, खरेखर (३) जल्दी 

भंड पूर, न० इड्‌ (२) वृण (३) 
पनी कोयदठी (४)मृगनी नाभिमानी 
कस्तूरीनी कोयठी 

मडकोश (-प) पु° वृपणः; पेठनी कोथद्वी 

अडज वि० ईडामाथी जन्मेल्‌ 

अत वि० नजीकनु (२) चछेल्लु (३) 
सौधी नानु (४) सौथी हरक , खराव 
(५) रम्य, मनोहर (६) पु०च्डो 
(७) कोर, किनार, गिरोभाग (८) 
सामीप्य, सानिध्य (९ ) अत्त, छेवट 
( ॥ ) मरण, नाश (११) निङ्चय, 
निर्णय (१२)अदरनो भाग; तछियानौ 
भाग (१३) कुरु स॒ख्या के परिमाण 
(१४ ) स्वरूप, स्वभाव (१५ )विभ्ग 
(१६) सीमा, हद (१७) छेवटनो 
भग, गप 

अत्के वि० नाय कगनार्‌ ( २ ) पु 
मृत्यु, यम (३) सीमा, हृद ` 

मततकर्‌, भतकरण, अतकारिन्‌ वि० 
नाश करतार, अत लछावनार्‌ ` 

तकाल पु० मरणनो समय 

भतछत्‌ वि मत रवनार्‌ - मरण 

१ (२)पुणमृल्यु यम 
श॒ चि० अत जना; 
पामनारु, नि (५ 

भतगति वि० जु “ तगामिन्‌" 

भतगमन न० कार्यनी परणता (२ ) 

1 स भरण पामनादु; नामवतत 


) शदे फरार, सरह्दे 


२ 


अंतराराम 


(३) वस्तुताए (४)अदर (५) अतिम 
रीते (मुख्यत › -थी उलदु) (६) जगत. 

मंतपरिच्छद प्‌० ढाकवानु वासण 

अंतपाल पु० सरहदनु रक्षण करनार 
(२) दारा 

अतर्‌ अ० अदर, वच्चे, मध्ये, अदरना 
भागमा, छानु होय तेम, -वगेरे अथेमा 
वपराय (समासमा अघोष व्यजन पेखा 
" र्‌" नो विसं र्द जाय) 

अंतर वि० अदरनु (२) नजीकनु (३) 
निकट सवधवाटयु (४) जुदु, बहारनु 
(५) न° अदरनो भाग (६) बत करणः; 
मन; आत्मा (७) भेद; तफावत (८) 
वचगाकछो, वच्चेनो भाग (९) आड, 
ग्यवघान (१०) चिद; नबी वाजु (११) 
हतु (१२) पवेश (१३) समयनो गाढो 
(१४) अवकाशः जगा (१५) गेरहाजरी; 
वियोग (१६) वस्व (१ ७) प्रसग; तक 
(१८) (समासमा अते ) बीजु, 
(उदा० (अवस्थान्तर ') (१९) --ने 
गत्‌, -ने विपे, -ना सवधे होवु ते 
(२०) कमम एक पगयथियु वेगलु होव्‌ ते 
(२१उत्त्मताेष्ठता(२ रोप्रतिनिधि- 
पणु; अवेज (२३) विशिष्टता; जुदापणु 
(८२४) खातरी, जामीन 

मतरंग वि० अदरनु (२) नजीकनु (३) 
अत्यत्‌ प्रिय (४)न ० चित्त, अतं करण 
(५) निकटनो मित्र (६) अगत्यनो भाग 

गतया ज° अदर्‌; अदरखाने(र)मध्यमा; 
वच्चे (३ ) मागेमा (४) -ने मठतु,-नी 
वरोबरोनु होय तेम (५) दरम्यान, 
वचगक (६) विना, सिवाय 

ततरात्मन्‌ प° जीव;अत करण; मन 

जतरापण पु०° शहेरनी मध्यमा यवे 
वजार 


भतराय पु° विघ्न, मुरकेली , हरकत 
अ 


वि° अतरमा शाति के सुख 


अंतराल 


अतराल न° वची जगा, वचगाठो 
(२) अदरनो भाग, वच्चेनो भाग 
अंतरि (अतर्‌+इ ) २ प० वच्चे आववु; 
जुदु पाडवु (२) आड आववु, 
देखाय तेम करव 
अंतरिक्ष न० स्वगे अने पृथ्वी वच्चेनी 
जगा, अवकाद, वातावरण 
अंतरित वि० वच्चे आवेलु, आडमा 
आवेलु, चटु पडायेु, न देखाय तेम 
करायेलु (२) ढकायेखु, पायल 
रक्नाये ,(३) अटकावायेलु, सूका- 
वट करायेलू (४) प्रतिविवित (५) 
दवायेलु, ्राखु पडेल (६) दुर करायेदु 
अंतरीक्ष न° जुगो ^ अतरिक्न ' 
अंतरीप पुण द्वीप 
अतरीय न° अदरनु वस्त 
अंतरे अ० अदर, वच्चे 
अंतरेण अ ० सिवाय; विना (२) सतव्रधमा; 
विपे (३) वच्चे, मध्ये (४) दरम्यान 
(५) अतरमा, हृदयमा 
अंतगंड चि० निरथेक, निरूपयोगी 
अतगत, अतर्गामिन्‌ वि० वच्चे पेठ 
(२) अदर आवे (३) ठकायेलु 
- छूपायेलु (४) भूरी जवायेलु (५) 
अदुश्य थयेलु (६) नाश पामे 
अतगंढ वि० अदर चछूपायेलु, गुप्त 
अतज्ञनि न° अदरनु गूढ ज्ञान 
अतज्योत्ति वि० अतरमा ज्ञानप्रकाश- 
वाल 
अतदंशा स्त्री° ( माणसनी स्थिति 
उपर) एक ग्रहनी महादशामा मावती 
वीजा ग्रहौनी टकौ दशा (ज्यो०) 
अतर्वंहन न०, अंतर्दाह प° अदरनी 
(वठतरा ~ पीडा) (२) सोजो 
भतर्द्वार न० अदरनु द्वार, गृप्तद्ार 
अतर्घा ३ उ० अदर मूकवु ~ राखवु 
(२) अदर समावी लेवु-ूई वु 
(३) दर्शाववुं, देखाडवू (४) दछुपावतु, 


६२ 


अतक्ष्चर 


नजरे न पडवुं (५) ढाकी देवु, नजरे 
न पडे तेम करवु 
-ग्रेरक ° [अन्तर्धगपयति अदुश्य करतु 
कर्मणि ° अदृश्य थवु 
मंतर्घा स्त्री ° दपा -ढकावू ते 
अंतर्धान न° अदृर्य थव ते 
अंतनेगर न° राजानौ किल्लो 
अंतनिवेहान न० धरनी अन्दरनो भाग 
अंतनिहित वि° अदर छपायेलु 
अंतबष्ि वि० जेणे आसु दवान्या छे 
एवु (२) आसूथी भरे 
अंतभवि प° अदर होवापणु, समावेश 
(२) अतरनी वृत्ति के भाव (३) अदृश्य 
थतुते - [चिन्नमिन्र थयेलु 
अंतभिन्न वि ° वीघेल्; आतरिक कलहथी 
अंतभूत वि ° समाविष्ट, -मा समायेलु 
(२) अदर .रहेल्‌ 
अतभेद पु° आतरिक ककह्‌, कूसप 
अंतभाम्र वि० जमीननी अदरनु 
अंतम्‌ख वि० अदर वेद्‌ (२) आत्म- 
चितनपरायण 
अंतर्यामिन्‌ पु० जीवात्मानु के आतरिक 
वृत्तिओोनु नियत्रण करनारु, परब्रह्म 
अंतर्लनि वि ० अदर पाये (२) गदर 
रहेनयु त 
अंतवंती, अंतवत्नौ स्त्री गभिणीस्ती 
अंतर्वश, अंतवंज्िक पु० कुकी, अत - 
पुरनो रक्षके [यज्नभूमिनी अदर 
अंतर्वेदि वि ० यज्ञभूमिनी अदरनु (२)भ० 
अतर्वेदि (-दी) स्वी गगा-यमुना 
वच्चेनो दोआव [खाने हसवु ते 
अतर्हासि पू० दवावी राखेद हास्य; अदर- 
अर्ताहित वि ० वच्चे मुकायेदुः छृटु पडा- 
येल (२) ठकायेल, छपयेल्‌ (३) 
अदुर्य थयेलु 
अंतवत्‌ वि ° अतवाद्धु; नाश्वत, नरवर 
अंतवेल्ा स्त्री ° मरणनो समय 
अंतज्चर वि ° अदर व्याप, अदर रहेचु 


अतस्‌ 


अंतसद्‌ प° क्षिष्य, अतेवासी 

अंतस्ताप वि० अदरथी तपेलृ; अदस्थी 
व्रतु (२)प्‌० आतरिक ताप क तापे 

अंतस्तेय वि अदर पाणोवादरु 

अंत.करण न° अदरनी इद्विम, मन 
वुद्धि-चित्त-भहकार 

अत्तकोप प° अदरनो कोच , गुप्त करो 

अत्तःपातिन्‌ वि° भदर आवे 

अत्‌ पुर न° रागीवान, रव्रौतनो 
आवास (२) अत पुरमा रहती ग्वीना 
के रणीम 

अतपुरिक प° कचृकी;अत पुरनो रनक 

अतप्रकोपन० अदरनो(्रजानो)अमनान 

भत्‌.सस्वा स्वौ ° सगमा-वभिषी न्नी 

अतःसल्लि विण जमौननी अदर 
(वदता) पाणीवाद् 

अत्त.सन्न वि ° अदर चैतन्यनक्रत, अदर 
जेने सना -भन षे तैव (वु ०) 

असार वि° अदरना वेके जोगव 
(२) वजनदार (३) पृ ० शदग्न्‌ नत्व; 
सदरती वस्तू [माणनारु 

मत.सुख वि ० जतरमा -आत्मामा सूनर 

अत.स्य वि° वच्चे रहेटु(रपु०्यू र्‌्‌ 
व्‌ -एनारमानौ दरक व्यजन (व्या ०); 
अर्धस्वर (स्वर अने व्यजन घनेना 
मवा) [मान्निव्य 

अतिक विण पासेनु ५ तजी ( २ ) त% 

अत्तिकचर पण हजूरिये ` 

अतिम चि छेलनू (२) तरत ज पडीन्‌ 

भते भ० छट ठेड (२) अदर (३) समौपे 

भतेवासिन्‌ १० शिष्यं (गुनौ समीप 
व ) (२) चाडाठ (गामने छेड 

हैनासे) 

भ्य वि छ (२)तरत ज पु (३ 
र ' नीव (४) नर्वर्‌ (५) पू 
, "छः यवन (६) चाडाल (७) यव्दनु 
च्छ पद (८) न° एकेडा उपर 


पदर पफौडा गोख्वतां यती सख्या 


६ 


भमु 


मरत्यकरमन्‌ नर, अल्यपरिपा नौर न 
मन्तर्‌, नग्निमर्नर 

भत्यज, मत्यम्‌, भन्ति, भ्य 
जातीय वि० तण वतन" शद 

अत्याहृति, अत्वे म्पा द पणा; 
मरग्णगरक्ारि 

अप्र नण ना 

अंदु (~) गर सक {: } गम 
पूनेयानाना नाट (दोषकरम्‌ 
तभ्ण्‌ । 

जंय्‌ १०२० तवन कन { ला 

जय व्रि गन (२) लो तनः 
यलि माद ( रया { (न क्ति 
(2) मनः तग {५} ठन 3) 
जननि, वपा ( उतथ्य मे पारी 

भवर विर अआ 

सकार पर धम 

जधकूय पर दाः पारमा र, ठ 
देयो दवाः, दपा" पट 3 
व्वा (=) मदना, पौर 

सधतमस, संवनामन नन वृण जान 
गाद तयार 

अघतरामिने पृ०, नर सूलं श्नोकि (२) 
माननिष जवतान ~ वीनि {ष्य 
नस्क (६) मर 

अपस्‌ न° यच्च 

अधु प्‌० क्वो 

भंवक न० आख (उदा० श्यरदयः) 

भवर न° आकाल (२) वर्प (३) गरक 
मुगधरी पदा 

अवरिष भवरीष पुऽ एकः चिप्र भवत 
राजानु नाम {दमूर्य(र)तावयी; कटाः 

अंवरीकस्‌ १० स्व्गेमा वमनार्‌ - देव 

अदा स्नीण्माता,मा 

अचाकिका, अचिका रत्री° मा, माता 

अनु न० जकर, पाणी 

भवुज वि° जमा उलन्न येल (२) 
पु गख (३) न० कम 


अबुद 

अवुद, अंबुधर पु° वादक 

अबुधि, अबुनिषि पु० महासागर, समुद्र 

अंबुप पु० समुद्र (२) वरुण 

अंबुपति पु० वर्ण 

अबुमुच्‌ पू° वादक, मेष 

अबुरथ पु० प्रवाह 

अबुराश्चि पु० समुद्र 

अबुरुह्‌. न०, अबुरुहु पु०, न° कमक 
(दिवसे खीलतु) 

मबुचाह्‌ पु० वदद, मेध (२) सरोवर 
(३) पागी वहेनारो 

मभस्‌ न० पाणी (२) आकरा 

मभोज वि० जलोत्पन्च (२) न० कमठ 

अंभोजिनी स्त्री° कमक्नो छोड (२) 
कमछछनोा नमूह्‌ (३) कमणनु सरोवर 
के नाव 

अभो, अंभोषर पु० वादल्ु 

अंभोधि, अंभोनिधि, अभोराक्ि पु० 
महासायर, समुद्र 

मभोरुह्‌. न०, अंभोरुह्‌ पु०, न° कमठ 

जह पृ० भाग, हिस्मो (२)मिलकतमा 
हिस्मौ (३) वर्तुढनो ३६० मो भाग 
(४८) खभो 


आ समति, दु ख, शोक, अनुकपा, स्मरण 
अन पादपूरण अथं वपराय(र)सामीप्य, 
चारे वाजा, सवै वाजृए, -ए अर्थमा 
नाम अने व्रातुनी पूरे आवे (३) गत्ति- 
वाचक क्रियापदो साये ऊलटो अथं 
देल विवा वपराय (उदा० आगच्छति" 
== अवे छे , आनयति" = लावै छे) (४) 
जदा ल्ग्वाता उपमं तरीके, ' -धी 
माडीने - मुध्री ' ए जात्तनी मर्यादा - 
सामा द्वि (उदा० आ जन्मन 
जन्मयी ज, ^ आ परितोषाद्‌ “= सतोष 
भाय त्या युवी) (५) चुघी"-'र्थ॑तः' 


आकरिन्‌ 


अंश्ावतार प° जेमा ईरवरनी विभूति- 
नो मात्र अन होय तेवो अवतार ` 

अशिन्‌ वि० भागीदार, हकदार (२) 
अवयवी, जैने अभो हौय तेवु 

अंशु पु० किरण (२) अणीके छेडो 
(३) नानामा नानो भाग, अणु (४) 
वेग (५) वस्त्र (६) पातठो दोरो 

अशुर न° वस्त्र (२) वारीकं अथवा 
रेजमी वस्त्र (३) इीणु के सवेत वस्त्र 
(४) उत्तरीय 

अंशुमत्‌ वि किरंणवादुं. तेजस्वी, 
प्रकाशित (२) अणीवाद्धु (३) पुण 
सूर्यं (४) चर 

अंशुमालिन्‌ पु° सूं 

अप पु०भाग, हिस्सो (२) खभो 

अंसल वि० मजवरूत खभावाद्यु, वकवान 

अंस्तविचतिन्‌ वि ० खभा तरफ वेल 

अंहु. १ आ० जत (२) १०१० मोकलवृ 
(३) वोलवु (४८) प्रकाशवु 

अहत्‌ न० पाप 

अंह्ि पु० जुभो "अघि! 





#॥ 


-एवा अर्यमा समासमा पण जोडाय 
(उदा० आवालम्‌", आमरणम्‌") (६) 
विश्ेषणनी साथे अल्पता दशवि 
(उदा० (आरक्त = थौडु लाल) 

आकच्‌ १ आ० वाववु 

आकत्थन वि° वडाई मारनार्‌ 

आकर वि० प्रेष्ठ, उत्तम (२) पु° 
खाण (३) समूह्‌, ठगलो 

आकरग्रथ पु° कोट विषयनी माहितीनो 
प्रमाणभूत श्रथ 

आकरिन्‌ वि° खाणमा पेदा थयेल्‌ (२) 
सारी जातनु; उत्तम ओलादनू 


जआङ् 


आङ ८ उ०, ५ प० नजीके लावचु; 
हाकीने पासे लाववु 
-परेरक ० वोखाववु, 
्ररवु (३) पडकारव्‌ 
काई्‌ माग 

मकृति स्त्री ° आकार, रूप (२) शरीर; 
ररी राकृति (३) वाद्य देखाव 

भाष्‌ १ उ०,६उ० खेचवु, आकषेण 
करवु (२) खेंचीने वाठवु (धनुष्य) 
(३) खेचवु, वहार काढव (४) 
वीणतु, एकत्रित करव (५) ल 
ल्ेवु, पडावील्ेवु 

माकृष्ट वि ° खेचायेलृ, आकपयिलु 

माक्रम्‌ १ उ० पासे जव ~ पहोचतवु (२) 
व्यापवु (३) हुमलो करवो (४) जीतवृ 
तावे करवु (५) श्रेष्ठ थवु, ज्ञाखु पाडव्‌ 
(६) ऊचे चडव्‌ (सूर्थनु आकागमा) 
(७) माधे येतु, गरू करव (८) वजन 
मूकवु, दब्ाववु 

माकम पुऽ, आक्प्रण न° पाये जवु- 
पहुूचतवु ते (२) हमलो (३) ओढगवु 
ते, वटी जव ते (८) व्याप ने;(५) 
दवावेवुं ते (भार वेड) 

आक्रद्‌ १ उ० रडत्रु-विराप करवो 
(२) वूम पाडवी , बोलाववृ 

आक्रदे पु° रुदन, विलाप (२) वोखावतु 
ते, वूम (३) युद्ध, लडाई (४) त्राता, 
रक (५) रडवानु स्थान [ति 

मक्रडन न° र्दन;विकापि (२) बोलाववृ 

आक्तदित वि० बोलावेलु (२) विलाप 
केरतु (३) न° पोकैपोक मूकीने रडतु 
ते (४) वूम, मजेना [वोलावतु 
आक्रदिन्‌ वि० विलाप करता करता 
आक्राते वि ° पकडायेलु, प्राप्त कराये 
पराभव पमाडख (२) छवायेलु 
व्याप्त (३) रोकायेलु (४) दबायेलु, 
केचरायंख्‌ (५) सवारी करेल 
आक्रति स्त्री० उपर चड्वु ते, पग 


निमत्रवु (२) 
(४) कोई पासे 


&७ 


 आक्षेपण 


मूकवो ते (२) वजन मूकवु ते, दवावनु 
ते (३) ऊगवु ते (४) बढ, जोर 

आक्रीड पृ०,न० क्रीडा, रमत (२) 
क्रीडोदयान 

आक्रुश्‌ १ प० मोटेथी वूम पाडवी (२) 
ठपको देवो, वढवु (३) निंदा करवी 
(४) शाप आपवो 

आक्रृष्ट वि ० ठपक्रो अपायेलु , निदायेलु 
(२) वूम पाडलु (३) गाप अपेलु 

आक्रोश पु०, आक्रोशन न° मोरी वूम, 
तूम पाडीने वोलावतवरु ते (२) निदा, 
गाठ (३) शाप (४) सोगद 

आक्लिन्न वि० भीनु (२) द्याद्र 

आक्षिप्‌ ६ १० फेकवु, पछाडवु (२) 
ल्लोभावतु, आक्पवु (३) अस्त्र वड 
प्रहार करवो (४) वच्चेयी रोकवु (५) 
पाद्य खेची लेषु, टवी लेव (६) दाकी 
काठवु (७) र्टकरावनतु, फरकाववु 
(घ्वज इ ०} (८) सूचववु, दर्शावव 
(९) उपेक्षा करवी, नकारवुं (१०) 
वाधो उठाववो (११) अपमान करतु 
(१२) चडियाता थतु, ज्ञाखु षाडवु 
(१३) कटाक्षमा कहत (१४) पस्रार 
करतु (समय) 

आक्षिप्त वि ° फेकेलृ, नाखेच (२) स्ूटवी 
लेव येल (३) निदित, अपमानित 
(४) पराभूत (५) गूचवायेलु , मृक्चायेलु 
(६) आकपपियु, लोभायेलु 

आक्षिप्तिका स्वी° रगभूमि पर आवती 
वखते पात्र वड गवातु गीत 

आक्षेय पु० फोक्वु ते, खेंचौ काढतुते 
ञघ्ववु ते (२) निदा, ठपको, तिरस्कार 
(३)नाखी देतरुते, छोडीदेवुते (४) 
प्रलोमन, अआक्रपण (५) चोपडवु - 
रगाववु ते (६) वाधौ, गक्रा (७) 
अनुपान, तकं (८) उल्लेख, सूचना 
(९) न्यास, धापण 

आक्षेपण वि० आकर्षक, मनोहर (२) 


आग्रह्‌ 
न वण ला-क नन्त प्राप्ति (३) 
कः 
न° फेकव्‌ -नाखव्‌ - उछाछवु ते (३) देखावु ते (२) खभ, 


गाढ भावी ~ तिरस्कार कसवो ते 
(८) वाधौ उटाववो ते ू 
आक्षेपिन्‌ वि० आक्रपनार्‌, खेचनार 
आखडल पुण इद्र 
आखु पु० उदर 
आखुपन्न, आखुवाहन प° 
(उदरा वाहनवाका) 
आखेट पु० शिकार 
आखेटक पु° रिकारी (२)न० जिकार 
आख्य वि ० कहेनार्‌ , वणेन करनारु 
आख्या २प० केव (२) - नामे कहेव्‌ 
- गोढखव्‌ प्रतीति 
आच्या स्त्री° नाम (२) नोभा (३) भास, 
माख्यात वि० कहेवायेलु (२) प्रसिद्ध 
करायेलुं (३) न० क्रियापद 
आख्याति स्त्री० केव्‌ ते (२) नाम 
(३) कीति, प्रसिद्धि 
माख्यान न° करेवु - वर्णंववु ते (२) 
परवेन्‌ वृत्तात कहेवु. ते (३) कथा, 
वार्ता (४) पौराणिक के एेतिहासिकः 
महाकथा (महाभारत इ०) (५) 
नेनो मग के खड (६) प्रत्ुत्तर 
जाख्यानक न० नानी कथा, दतक्रथा 
सल्यायिका म्त्री° वार्ता, कथा 
आख्येय पि करेवा योग्य 
आगत वि° वेल्‌, आवी पहोचेलु 
(२ )वनेल्‌ (द) प्राप्त थयेल्‌, पामेल्‌ 
अगति स्व्री° आवी पहाचव्‌ ते (२ ) 
प्राप्ति (३) उत्पत्ति, मछ (४) पाच 
माववृ ते (४) अकस्मात वनाव 
भागम्‌, ११० |भागच्छति] आववु, 
आती पहौचनु (>) पराप्त यवृ, पामन्‌ 
अर्क छर जनु (२) -नु आगमन 
जाहेर करवु (३) ममाचार मेठववा , 
माहितगार थतु (४) भणवु, ओीखवु 


(५)आ० धीरज राखवी, राह जोवी 
अगम प्‌० आगमन, आवी पहौचवृ ते 
< + 


गणपति 


उत्पत्ति; जन्म (४)वृद्धि, धारो (५) 
प्रवाद्‌ (६) ज्ञानः विद्या (अनारत (८) 
गास्त्रास्पास (९) पु०, न° तत्रलास्तर 
(१०) नदीनु मुख (११)माग; मुमाफनी 
आगमन न° आवत्‌ ते (2) पाछा फरवर 
ते (३) राभि, प्राप्ति (४) उत्पत्ति 
आगमापायिन्‌ वि० उत्पत्ति अनं 
विनागवा्ुं, आवनार अने जनार्‌ 
आगमित वि० भणवेलु (२) जाणल्‌ु; 
अम्यासेलृ 
आममिन्‌ वि० नजीकना भविष्यमा 
आवनार्‌ (२) आगमवास्त्र भणेल्‌ (३) 
आगतुक, धूमी गये [चिघ्ा 
आगस्‌ न० अपराध, गुनो (२) पाप (३) 
आगस्त्य वि ० दक्षिण तरफनू (२)अगस्त्य 
ऋषि सवधी [माण , अनिधि 
आगतु प° नवो अव्रेलो-अजाण्या 
आगततुकं वि० पानानी मेरे वगर 
वोलाव्यु अवेलु (२) रखडतु - फरतु 
(टार इ०) (३) आकस्मिक, हमेगनु 
नटि एवु (४)चूमी गयेल्‌ - मूढनु नहि 
एव (पाठ इ०) (५) प° अत्ति, 
अजाण्यो (६) घूसणियो (७) घृूमी 
गयेनो पाठं 
आगाभिक वि० आवनारु, भविष्यनु 
आगामिन्‌ वरि° जुओ ' आगमिन्‌ ' 
आगामुकं वि० आवनारु(२)भावि 
आगार न० घर्‌, निवासस्थान 
आग्नेयकौट पु० अग्निम ज्ञपकावतु एक 
पनगियु (चोर लोको दीवो वुञ्ञाववा 
मोकने छे) [करातो यजन 
आग्रयण पु°नवु अन्न आववाने निमित्ते 
जाग्रह. ९ उ० पकडवृ , जोरथी पकडवु 
(२) जोरयौ सेचवु (लगाम) (३) 
आग्रह्‌ करवो 
भाग्रह्‌ १० पक्डवु -लेवु ते (२) धार्य 
करवानी वृत्ति, खत, निष्चय (३) 
ट्ठ, जीद + ममत 


(1. 


माग्रहायण पु० मार्गशीपं मास 

माघट्‌ट्‌ १० प० अथडावु 

आघट्टना स्त्री ° घर्षण, अण्ठावु ते 

माघषं पु०,आघर्षण न ° परस्पर घर्पण 

माघात पु० प्रहार (२)घा(३) हिमा; 
नाडा (४) कतरुखानु , वधस्थान 

आघू १आ०,६प० चकर चकरफरतु 
के फरवव्‌ (नामु, ठटेरो 

माघोषग न०, आघोषणा स्त्री ° जाहेर- 

आध्रा ११० [आजिघ्रति] सूघवु (२) 
माधु चूमव्‌. (३) हुमलो करवा, खाई 
जवु (नार) 

माघ्रात वि० सूषेदटुं (२) तृप्त 

आचक्ष्‌ २ आ० वौलनु, करिव, जणा- 
ववृ, वणेवनु 

माचम्‌ १ प० [ आचामति | आचमन 
करव (२) चाटीजवू, पीजवु, 

आचम पु° आचमन 

आचमन न° धामिक विचिनी शरूत- 
मा के जमता पहेला अने पदी टयेलीमा 
पाणी मरीपौजवुते (२) ते माटेनु 
पाणी 

आचर. १ प० आचरवु, वर्तवु (२) 
वारवार अवरजवर करवो 

आचरण न० आचारमा मूक्वृ ते, 
अनुष्ठान (२) वर्तन (३) आचार 
व्यवहार, रिवाज [योग्य 
माचरणीय वि० आचरवा योग्य, करवा 
माचरित वि० आचरेनू, करेल (२) 
रूढि - परपराथी आचरायेनटं (३) 
नियमधी नक्की करेल (४) वमाह 
केरायेन्ू (५) न° वर्तन, आचार 
माचार पू० वर्तन, आचरण (२) 
सदाच्तरण (३ }परपराथी आचरवामा 
अवतो व्यवहार, शिष्टाचार 
भाचारपूत वि ०मदाचरणथी पवित्र वनेलु 
भाचायं प्‌० विद्या आपनार, गूरं (२) 
वर्मगुर्‌ (३) जदो सिद्धान्त प्रतिपादन 
करनार मार्वरकार्‌ (८) विद्वान , पडत 


सगु = 


६९ 


अनजीव्‌ 


आचार्यक न° आचारयेनु कर्म, जिक्षण 
(२) आचार्यनु पद (३) आचार्येन 
पूजा (४) भाष्य करवु -समजाववृते 
आचार्यानी स्वी ° जाचा्यंपत्नी; गुरुपत्नी 
आचि ५८० एकट करवृ; ठगो करवो 
(२) पाथरी देवु, भरी काव 
माचित वि० मरी काटे, पाथरी दीषु 
(२) बाचेल, थैर (२) सगृदीत 
आग्चीर्णं वि° खवाई गयेल्‌ (जनु इ० थी 
(२) आचरायेनु 
आच्छद्‌ १०१० ढाकवु (२) सताडतृ, 
गुप्त राखत (२) पेरन्‌, 
आच्छद्‌ स्तरी° उकण (२) म्यान 
आच्छन्न चि० ठकायेल्‌ (२) पटर 
आच्छाद पु० वस्त्र, कपडा 
अतच्छादन न० ढाकण, आवरण (२) 
वस्त्र, कपडा (३) लम्भो, डगलो (४) 
चादर (५) छापरानु छाज 
आच्छिद्‌ ७ उ० छेदवु (२) सूटवी लेचु 
खेंची लेव (३) अवगणवु., ध्यानमा्न 
लेवु (कथन ) (८) अगः कचकु 
आच्छिह्न वि° छीनवी रीषेदु (२) सारी 
रीते दूर करट, खसेडी नाखेटु 
आच्छोटित वि० खेची काढू, तोडी 
नाखेलू (२) टचाका ब्रोलवेलृ{आगठी) 
आज वि० बकरानु 
आजनन न० श्रेष्ठ जन्म 
जन्मथी माडीने 
आजन्म, आज्मम्‌ अ० जन्मथी माडीने 
आजात विण कुलीन, कटवा 
आजानु अ० टीचण सुधी 
आजानेय तरि० मारी जातन्‌ (घोड़ो इ ०) 
आनि पु०,स्त्री° युद्ध लडाई (२) 
दोडवानी क लंडवानी हरीफाई (३ ) 
रणभूमि (४) मेदान (लरतन्‌ ) 
आलिमख न> लडार्ईमा पटेलो ह्रष्ट 
आजीव्‌ १प० -ना वडे, -ने आधार 
जीवव 


(२) अण 


अआत्सन्नान 


आत्मज्ञाने न° पोताना -सवधी ज्ञान 
(२) आच्यात्मिक जान, आत्मानौ 
साक्षात्कार [सतुष्ट 
आत्मतृप्त वि ० आत्मतत्वमा तुप्त - 
आत्मत्याग पु० स्वार्थत्याग (२) 
आत्महत्या 
आत्मद्ज्ञे पु० अरीसो [आत्मज्ञान 
आत्मदोन न० आत्मसाक्षात्कार (२) 
आत्मन्‌ पु० अत्मा, जीव, प्राण (२) 
पोते -पोतानी जात (३) परमात्मा 
(४) स्यू जरीर, देह (५) मन (६) 
वुद्धि (७) समज (८) आकृति; स्वरूप 
(९) जोम; वीय; यतन (१०) वायु (११) 
पुत्र (१२)स्वभावः; प्रकृति(१३)विगिष्ट 
गुण (१४) ध्येय (१५) समासनें अते 
-नु वनेव" ए अथेमा वपराय छे 
आत्मना अ० पोते, जाते (२) दितीय 
(तृतीय' वगेरे कमवाचक गब्दो साधे 
“पोताने गणता' एवा अर्थं धाय छे 
आत्मनिवेदन न० पोतानी जात के 
पोतान्‌ वधु ईङ्वरना चरणोमा समर्प 
द्व्‌ त 
आत्मनीन वि ° पोतान्‌ (२) पोताने माटे 
उचित्त एवु (३) प्राणधारी; जीवत्‌ (४) 
पु० पुत्रे (५) सो (६) विदूषक 
आत्मप्रत्ययिकं वि० जातअनुभवथी 
जाणनारु 
आतत्मग्रभव प्‌० जुजो ˆ आत्मज ' 
आत्मप्रशंसा स्त्रीऽ पोनानी जातना 
व्खाण 
आत्मम्‌ पु ° ब्रह्मा (२) तिण्णु (३) गकर 
(४) कामदेव (५) पृत्र [वफादार 
आत्मभूत वि ° पौतामाथी जन्मे (२) 
आत्ममानिन्‌ वि० अभिमानी, गवित 
(२) सर्वं प्राणीने आत्मवन्‌ माननारु 
आत्सयोनि प° जुंओ " जात्मभू' 
आत्सवत्‌ वि ० पोतानें वग चित्तवाक्र 
(२) डहयु, समजण्‌ (३) अण 
पोतानी जेम 


७१ 


अस्य 


आत्मवश्य वि ° आत्माना ~ पौताना 
कावृमा होय तेव (२) पोतानी जात 
उपर कानृवाु [ब्रह्मज्ञानी 
आत्मविद्‌ वि० आत्माने ओढखनारु, 
आत्मविद्या स्त्री० ब्रह्मविद्या । 
आत्मवृत्ति वि० आत्मामा स्थिर वृत्ति- 
वाद्यु \२) स्त्री ° पोतानो धधो के कतव्य 
आचरवा ते (३) हदयनी छागणी (४) 
पोताना सजोग मुजवनु काय 
आत्मशुद्धि स्त्री ° आत्मानी ~ पोतानी 
जातनी गुद्धि [आत्मस्तुति 
आतत्महलाघा स्त्री आात्मप्रशसा, 
आत्मस्पन्न वि० जितेद्रिय, जात उपर 
कावूवाल्य (२) वुद्धिशाढी 
आत्मसभेव पु० पत्र (२) कामदेव (३) 
परमात्मा [स्वाभिपान 
आतत्मसभावना स्ती० आत्मश्लाघा, 
आत्मसात्‌ अ० सपू्णं रीते पोताने 
स्वाधीन - पोतान्‌ होय तेम 
अत्मसिद्धि स्री ° मोक्ष (२) पोताना 
हेतुनी सिद्धि - प्राप्ति 
आत्मस्थं वि० स्वाधीन 
आत्महत्या स्त्री ° आपघात 
आत्महन्‌ वि ० आत्मघाती 
आत्मादिष्ट वि० आपमेन्े सूक्ेलु 
आत्मानुरूपए वि ° पोनाने योग्य तेव. 
आत्मापहार प° जातने दछुपाववी ते 
आत्माराम वि० आत्मज्ञान माटे प्रयत्न 
करनारु (२) अत्माणएज जेन 
आनदन्‌, स्थान के साघनदछतेव्‌ 
आत्माश्रय वि० स्वाश्रयी 
आत्मीकृ ८ उ० जीतवु 
आत्मय वि० पोतानु [कावृनालु 
आतत्मेहवर वि ० पोतानी जात उपर 
आत्मोद्भव पृ ० पत्र (२) कामदेव 
अत्मौपम्य न° पोत्ताना जेवु मानव ते 
आत्म्य वि० पोतानु, पोतानी जातनु 
(२) (समासने अते) -ना गुणवर्मेवानु 


मल्ययिक __ _ __ -----------------न्य 


आत्ययिक वि० विनाञ्चक (२) अनिष्ट 
(३) अगत्यनु, उतावछनु (४) माड 
(५) न० आफत, विपत्ति, सकट 
आत्यंतिक वि ० अनत , सतत (२) खूब , 
पुष्कल (३) सर्वश्रेष्ठ (४) आखरीः 
अतिम, कायमन्‌ 
आयर्वण वि० अथववेद मवधी (२)पु० 
अथववेद (३) अथर्ववेदं भणनार (४) 
न° अभिचार वगेरे कमं 
मादर प° समान; मान (२) काठजी 
(३) उत्सुकता, आतुरता (४) प्रयत्न 
(५) आरभ (६) आसक्ति (७) स्वीकार 
आदज्ञं प° अरीसो, दर्पण (२) असल 
अथवा मूढ प्रत (३) नमनो (४) टीका, 
टिप्पणी (५) नकल 
मादा ३ आ० लेव, स्वीकारवु (२) 
पकडवृ; कवजे लेव (२) पटेरवृ; धारण 
करव (४) (खान-पान तरीके } वापरवु 
(५) लई जृ; पडाववु (कर, धन) (६) 
तोडी केवृ, चूटी लेव (७) वहन कर्‌ 
(८) धरपकड करवी (९) (वाच्‌, 
वचस्‌" - एवा शब्दो साये ) वोलवु, 
उन्वारव्‌, 
जादान न° ग्रहण , स्वीकार (२) मेठववु 
ते (३)व्याधिन्‌ लक्षण, रोगन निदान 
(४) वाधव्‌ , केद पकडव्‌, 
मादि वि ० परैर्‌ (२)मुख्य (३)मूनुः 
परेलान्‌ (४) पु० प्रारभ; जरूमात (५) 
मूढ कारण (६) प्रथमं भाग - हिस्सो 
(७) समाममा "केरे, एवा अथेमा 
अते आवे 
आदिकर्तुप्‌० नरजनहा र्‌ ब्रह्मा के विष्णु) 
जादिकवि पु० ब्रह्मा (वेदना गानार) 
१६ ऋषि \रामावण यानार्‌) 
आदित्य वि ० मूर्य॑उदान्‌ (२) प० 
(मदितनो भु) 4, ५९) १० व 
मादित्यनषु पु शागयमुनि , गौतम नुद 
वि० प्रथम - मूट्ट क 


७२ 


मघ 


आदिज्ञ्‌ ६ उ० द्वाविव, सरचववृ (२) 
हुकम करव ( २ ) उपदेवु ; जणाववृ 
(४) भविप्य भाखतरं (५) पड्कारतु 
(६) अजमाववृ, प्रभ्राग करवा 

आदिष्ट वि० हुकम करेय (२) उप- 
देशेलु, दगविल्‌ (३) कटेन, माखलु 
(४) त० हुकम , आज्ञा (५) सलाह, 
सूचन, उपदेश 

माद्‌ ६ आ० [आद्रियते] भाद्‌ जापवो; 
समानव्‌ (२) मन उपरन्छेवु, ध्यान 
उपर ठेव (३) -मा खागवु, मडवृ 
(४) इच्छनु; उत्सुक वु, 

मादृत वि ० आदर करेल; सत्कारेलु (२) 
आदरवाढु (3) रक्षाः प्रयत्नज्गील 

आदेश पु० आजा , हुकम {२} उपदेश, 
रिखामण (३) हकीकत , वर्णेन (४) 
शास्त्राज्ञा, विधि (५) भविष्यकथन 
(६) सकल्प (ब्रतादिनो) 

आदेशिक पु० जोपी, भविष्य भाखनार 

आदेशिन्‌ वि° हुकम करनारु; प्रेरनारु 

आद्य वि° प्रथम, मूढनु (२) श्रेष्ट (३) 
तरत पहेकानु(*)खाद्य (५)समासने अते 
थी शरू करीने, वगेरे' -ए अथमा 
(६) न ० शरूआत्त (७) अचर , अनाज 

आद्यत वि ० आदि अने अनवाद्यु (२) 
पहलू अने छल्ल 

आद्युपात्तम्‌ अ० पटेलेयी छेडे सुधी 

आद्यून वि० (वे्रमपणे ) खाउधर्‌ 

आ्घषित वि० अपमानित, अवमानित 
(२) तिरस्कृत, खेडन करेल 

जषा ३३० मूकवु ( २ ) लगाव; स्थिर 
करवु (३) छव, धारण करवु (४) 
उत्पच्च करव; प्रेरव (५) पूर पाडवृ; 
अपनु (६) नीमव्‌ 

अधातु वि० आपनारु, मूकनारु 

आधान न° मूक्वु ते(र)टेव्‌ -स्वीकारवु 
ते (३) अमल करवो -पार पाडू ते 
(४) सस्कारपूर्वेक अग्निन स्थापन 


मजाधार 


आनृण्य 





(होम मटे) (५) अपेवु, प्ररु; 
उपदेगव्‌ (६) रचवु, उत्पन्न करव 
(७) प्रयत्न, उद्यम (८) चरापणः; 
अनामत (९) मैथुन, गमान 
आधार पु° टेको; जवरुबन (२) आश्रयः 
मदद (३) पात्र; वासण (४) ्आाडना 
मूव्नी आसपासनो क्यारो 
आधि पुर मानसिक पीडा (२) गाप, 
आपत्ति, दुर्भाग्य (३) घरेणे मूकव्‌ 
ते; गीरो मूकवु ते (४) स्थः; स्थान 
आाधिकिरिणक पु० न्यायाधील 
आधिक्य न° वघारो (२) श्रेष्ठता 
माधिदेविक वि० अधिष्ठाता देवोने 
कगतुं (२) देवकृत (मुख-दु ख) 
जाधिपत्य न° अविपतिपणु, उपरीपणु 
आधिभौतिक वि० पचमहाभूतने लगतु 
(२, भूतप्राणीने लेगतु [स्वामित्व 
आधिराज्य न० साच्राज्य, सपू 
आधुनिकं चि० हालनु; वतेमान स्मयनु 
आघत न० ठवेलुं (२) ्षुन्ध , ध्रूजतु 
लघु १० पर धारण करव (2) टेको 
आपवो [ सवार 
आाघोरण पु° हाथीनो महावत अथवा 
आघ्मा १प० [आवमति| धमण धमवीः; 
फुलावतु (२) फूकवु (शख इ ०) 
कमणि ° फुखावु 
साध्मात विण पले, भरपूर, व्याप्त 
(२) धणु वधी गयेलू (३) अवाजयी 
भरायेदु (४) बढी गयेलु; दग्ब 
लाध्मान न° धमवृ ते, फूकवु ने (२) 
वधी के फूरी जवृ ते (३) वडाई 
आध्यात्मिक वि० आत्मा सववी, आत्म- 
तत्त्व सवघी (२) मन वडे धयेदु (दु ख, 
शोक, मोह ₹०) 
आल्यायिक वि० वेदाघ्ययनमा रत 
आध्यं १प० ध्यान धरवु (२) स्मरण 
करव (२) चितन करवु, याद कगवु 
आष्वनिक वि० प्रवासी, वटेमारगु 


आनक पु० ढोल, नगार (युद्धनु) (२) 
गजना करतु वादठ 

आनत विण नमेलु, प्रणाम करेल (२) 
नीचे नमेल (३) नम्र 

आन्ति स्त्री° नमु ते (२) नमस्कार; 
प्रणाम (३) नम्रता 

आनद्ध वि० वाधेलु (२) मदे 

आनन न° मुख; चहैरो (२) पृस्तकनो 
विभाग - खड 

आनम्‌ १ प० प्रणाम करवा (२) नमवु; 
नमी पडवु (३) नीचा पडवु 

आनयन न° लछाववु -आणवु ते (२) 
यज्ञोपवित (जनोई) आपवु ते 

आनतयं न० तरत ज पछी आाववु तेः 
(२) छेक निकटता, (देन-काठनी ) 
वचगाजो नहोवोते 

आनंत्य न ० अनतता (२) णारवतता 
(३) उत्तम कोकनी प्राप्ति 

अआनंद्‌ १ प० आनन्द पामवु, खृश थतु 

आनंद पुण हष , प्रसन्नता {२} परब्रह्म 
(३) न° परब्रह्म 

आनंदन वि ° आनददायक; सुखकारक 

आनायिन्‌ पु° माछीमार 

आनी १प० लई आववृ , लाववु (२) 
उत्पन्न करू (३) (स्थितिने ) पमाडव्‌ 

आनौति स्ती० पासे ल्ईदजवुते 

आनुकूल्य न ° अनुकूक्ता, सगवड (२) 
कृपा, महेरवानी 

आनुजीव्य न° सेवकनो आचार 

आनुपुवं न०, आनुपूर्वी स्त्री ०, आनुपुल्यं 
न° परिपाटी, क्रम 

आनुयाच्निकं पु० उनृचर, अनुयायी 

ञआनुषंगिक वि ० अमुकना सवघवाट्यु, 
स्रहवर्ती (२) गौण, प्रामगिक (३) 
सूचित, ध्वनित (४) अनिवार्य, 
अपरिहायं (५) आसक्त, वारवार 
जतु भवतु (६) समान, सरखु 

आनृण्य न° देवामायी मुक्त थवुन 


जानृ्ेस 


4 
मानृभस, मानृ्ंस्य वि° दयाः माया 
(२) न° दयाद्यृषणु, दया 
जान्वीक्षिकी स्त्री आत्मविद्या (२) 
तकैसास्त्र , 
आप्‌ ५ पण मेठववृ ) पाम्‌ ( २ ) पासे 
पोच (३) व्यापन - 
आपगां स्त्री° नदी 
मापण पु० बजार दुकान (२ )वेपार 
आयणक, आपणिक वि° बजार सबधी; 
व्यापार सवधी (२) वजारमाथी प्रप्त 
ययल (जकात) (३) प०.दृकानदा 
वेपारी (४) दुकानो उपरनौ कर 
एत्‌ १प० हमरो करवो; तूटी पडू 
(२) पटोचवु, पासे आवधु (३) वेगे 
धसव (४)थवु, वनव्‌ (५, ) माये भवी 
पट्‌ (६) स्फरवु , छागतु 
अगपत्काल पुण दु खनो ~ सकटनो समय 
बापत्ति स््रौ० -ना रूप थर्‌ जवु- 
वनी जव ते (२) प्राप्ति (३) आफ; 
विपत्ति (४) भग, उल्लधन, दोष 
मापद्‌ ४ आ० नजीकं जवु (२) -ना 
रूप चनव; ~नु रूप प्राप करव्‌ (३) 
चिपत्तिमा भावी षडु (४) वनेवृ; थव्‌ 
नापद्‌ स्ती° सकट; विपत्ति (२) दुर्मम्य 
सापदा स्ती० आपत्ति (२) दुस्य 
मापद्गत, साषद्‌ग्रस्त वि° दुखमा 
जावी पडेल, दुखी (२) दुर्भागी 
मापद्धमे पु० आपत्तिना समयनो धर्म, 
जापत्तिना समये न चटके घमेज्ञास््र जे 
करवानी रजा आप्री हय ते आचार 
लापद्च चि० पमि, प्राप्त (२) -मा 
ई पडेल, -ने प्राप्त थयेलु (३) 
दु खमा भावी पडू (४) आवी पडे 
माय्नसत्वा स्वी ° ग्ण; सगर्मास्वी 
लापस्कार न° सारीरनु थडिय्‌ 
जमा ११० |मापिवति] पौ जनु (२) 


(कान्‌ के आग्व जडे) खूव ध्यानथी 
योव के सामन 


[स 


आप्तकाम 


आपात पु उपर तटी पडवु ते -धसी 
जवृ ते (२) नाखवु ते; षाडवु ते (३) 
चाल भण; चालु समय (४ ) अचानक 
आववृ ते 

आपाततः अ ० नजर पडता ज} तत्का 

आपात्य वि० घक्षी अवतु; हमले करत, 

आपाद पु० प्राप्ति (२) फलप्राप्ति 

सत्यादन न० यायं एम करवु ते; 
स्यित्तिमा लार्ववु ते, 

आपान न० (दारू) पीवानी महफिल 
(र) दारूनु पीट्‌ (३) हवाड 

आपिजर वि० रताशं पडतु 

आपीड्‌ १० प० दावन्‌, भार देवो (२) 
पीलवु, कचस्वु 

आपीड वि० दुख अपितु, ईजा कस्तु 
(२) क्चरतु, पीलतु (३) पु माथि 
वधाती कलगी , तोरो (४) ्षरणु 

आपीत वि० पठार पडतु (२) योद 
पीलु [आड , माचछ 

आपीन वि ० जाड्‌ (२, प° कूवो (३) न 

आपूर प° प्रवाहःपूर (२) भरो काष्वु, ते 

आपूरण वि० भरी काटतु, पूरण करतु 
(२) न० भरी काढवृते 

आपूर्यमाण वि० भरी कठात्‌ः; पूणं करातु 

आपुष न० कलाई [नमस्कारायेलु 

मपुष्ट वि० पृछयेल (२) सत्का रायेयु; 

अप्‌ ९३० भरत्‌, पूर्णं कर्‌, 

आपेक्षिक वि० अपेक्षा ऊमु कर्तु 

आप्त (अआप्‌"नु मू० °} वि० प्राप्त 
(२) विद्वासपात्र (३) यथार्थं ज्ञानवालु 
(४) युक्ति ~ दलीर्वाटु (५) कुशठ 
(६) मपूरणं , पुष्कठ (७) परिचितः; 
सवधी (८) पहोचेलु, व्याप्त (९) पु० 
स्नेदी , मित्र, सवधी (१०) विर्वास- 
पात्र माणक 

आप्तकाम वि० जेनी इच्छा पूर्णं यई 


छे तेव (२) जेणै सवै सासारिक 
वासनाओनो व्याग कर्यो छे एव्‌ 


आप्तकारिन्‌ 


आप्तकारिन्‌ प° विष्वामु नौकर के 
कर्मचारी 
अए्स्तवचन न ० विश्वासपात्र के प्रमाण- 
सृत माणसनू वचन (२) वेद के गास्त्रनु 
प्रमाणभूत वचन 
आप्तवाच्‌ वि० जेनु वचन प्रमाणभूत 
गणाय तेचु(र)स्त्री ° जुजो 'आप्तवचनः' 
आप्ति स्वरी ° प्राप्ति; लाभ (२) सयोग, 
सत्रध (३) समाप्ति, परिपृणेता 
आप्याय पु० जाडाके पूणं थवु ते 
आप्यायन न° पूर्णे के जाड करव ते, 
(२) प्रसन्न - तृप्त करव ते, प्रसन्नता, 
तुप्ति (३) वृद्धि, व्रिकास, पुष्टि 
आप्यं १ आ० जाडा थतु, पूणे थतु 
-भ्रेरक० जाड करवु, पूर्णं करवृ 
(२) सतुप्ट करवु, खुर करव 
आप्रच्छ्‌ ६ आ० | ञपृच्छते | विदाय 
मागवी; विदाय खेवी (२) पूचख्वु (३) 
प्रशसा करी | (वस्त्र, माका ०) 
आश्रपदीन वि ° पगना छडा सुधी पहोचतु 
आप्लव पु०, आप्लवन न ० ङक मारवु 
ते, नाहवू ते (२) वधी वाजुए पाणी 
छाटवुते 
आप्लाव पु° स्नान, इवकौ (२)महा- 
पुर (३) जक छाटवरु - उछाव्वुते 
आप्ल्‌ १ आ० कूदवु, ऊचतू (२) 
नाहवु, इवकर मारु 
-ग्रेरक० नवरावव्‌ (२) धौवृःछाटवु; 
पटाक्रतु (३) छलकाववु, ऊभराववु 
(४) -ना उपर रेलाववु (पूर) 
आष्लृत वि ° नाहे (२) छटेन्ु, भीन 
करें (३) -धी रेटावेचू; ऊभ राये 
(४) ग्रस्त, छवायेचु 
अएष्लुष्ट वि ० थोड दाने के वटेनु 
फलक पु० आड, वराह 
अबद्ध वि० वाधेलु - बधायेलु (२) 
रचायेन्द ~ रचेदु (जल, कूडाट्यु इ ०) 
(३) स्थिर करेल 


७५ 


आभीर 


अबिष्‌ ९ प० [आवध्नाति] चाघवु (२) 
रचवु. (३) वठगवु 
आबंघ पु०, आबंधन न ० दुढ बवन (२) 
जोतरु, जूसरानु बधन 
आबाध पु० पीडा, ईजा (२) उपद्रव, 
हरकत, विष्न [तापरूप क्लेड 
आबाधा स्त्रीरपीडा(२)त्रणप्रकारना 
आन्दिक वि० वषेनु, वर्षे रगतु 
आभरण न० अरकार (२) पोपण 
आभा २प० प्रकागवु (२) देखावु 
आभा स्त्री० प्रकाश, काति, प्रभा 
(२) गोमा, सौदये (३) सादुदय (४) 
छाया, प्रतिषिव 
आभाणक पु° लोकोक्ति, कहेवन 
आभाष्‌ ९अआ० वात करवी, सभाषण 
करवु , केव्‌ (२) मोटेथी बूम पाड़वी 
आनष पु०, न° सभाषण, वातचीत 
(२) प्रस्तावना; उपोदृघात (३) कहेवत 
आभाषण न° सजोवन (२) वातचीत 
आभाष्य वि ० सबोधवा ~ कटेवा खायक 
आभास्‌ स्वीण प्रका, तेज 
आभास्‌ १ आ० प्रकानित करव, 
प्रकाशत (२) देखावु, -ना समान 
देखावू (३) आभास यवो 
आभास प° प्रकाशः; तेज (२) प्रतिविबः 
छाया (३) सादुश्य, -ना जेव देखावु 
ते (४) भ्रम; खोटो देखाव (५) इरादो; 
व्याल [वगेरेथी करेल 
आभिचार, आभिचारिक वि० मत्र तत्र 
आभिजन वि० वशने कारणे मठे 
वेर मवधी (२) न० कुलीनता 
आभिजात्य न० कुलीनता, खानदानी 
(२) पाडित्य (३) सौन्दयं 
आभिमुख्य न° -नी तरफ, -नी समुख 
दोव ते (२) तत्परता, प्रबणना 
आभिराभिक वि० प्रिय; सुन्दर; मनोरम 
आभिषेचनिक वि० अभिपेक सवधी 
आभीर प° अभीर, गोवाढठ 


ममी _ _ __ __ 


आनील वि० मयकर(रोन० दुं खः पीडा 

आभूर्त वि थोडु वकृ वटु 

आभत वि० उलन करेरु;सरजेलु (२) 
पूणं, स्थिर 

आभोग प° वाक, वाक (२) विस्तार 
मासपासनो भाग (3)नागनी फेरवेली 
फणा (४) भोग , तृप्ति 

लाम्येतर वि° अदरनु, माहैलु 

आभ्यासिक वि० अस्यास के महावरा- 
माथी परिणमतु (२) निकटनु 


माभ्युदयिक वि० उन्नति, आबादी के 


कल्याण करनार (२) कञाना उदयं 
के शरूभातने लगतु 


लाम्‌ अ० हा", हा", हे' (स्वीकार 
समति, स्म॒ति, निङ्वय द्वि छे) 

आम वि० काचु, परिपक्व (२) 
नहि रधायेलु (३) नहि पचेल (४) 
पु० रोग (५) अजीणे (६)नण्काचु के 
कणु होव्‌ ते (७) कवजियात, पराणे 
के सराव ज्ञाडो थवोते 

मामय पु० व्यापि, रोग (२) हानि; 
नुकसान ,.नाश्ञ (३) अजीर्णं 

मामरणात, आमरणातिक वि° मरण 
पर्यतनु (- दवाववृते 

आमद प° कचरव्‌ ते (२) चोढी नाखव्‌ 

भामश्च पू९, आमङ्ञन न° गाढ स्पञ्े (२) 
चव, ते (३) साहः विचारणा (४) 
मनोवृत्ति [ (२) अधीराई 

मामषे प्‌०, ञआमषण न° क्रो, गुस्सो 

मामलक पु० आमद 

मामनु वि० सुन्दर, रमणीय 

जामन्न्‌ १० जा० वोलावव, आमच्रण 


अपवृ - नोतरव्‌ (२) 


सवोधव्‌ › केव्‌ , 
चातचीत करवी (३) चिदाय छेवी 


मामन्रण न ०, आमंत्रणा स्वरी ° सवोवन 


वानाचतृ ते (२) वात्तचीत 
(3) निमत्रवु ते ४. 


जपएमत्रित्‌ वि आमत्रेल 


७६ 


आम्नाय 


आमंद्र वि० थोडी घेरी ग्जनावष्ु 

आमिष न० मास (२) लिकार, भोग्य 
पदार्थं (३) लाच (४) रोभ (५) 
लोभाववा मटेनी वस्तु (६) मोहं 
उपजावनार पदाथ 

आमल १० प० मीचवु (आख) 

आमुक्त वि० चटु करेल (२) पदैरेलु 
(३)छोडेल्‌, फकेलु काटी नाखेल 

आमख न ० आरभ, शरूआत (२) ग्रयनी 
प्रस्तावना 

आमृच्‌ ६ उ० [आमुचति-ने] जवा देव्‌ 
छोडी देवृ (र)पहेरवु; वारण करतुं (३) 
छोडव्‌ , फेक्व्‌ (४) काटी नाखवु 
फोकी देवृ (वस्त्रे) 

आमन्मिक वि० परलोक सवधी 

आमुष्यायण प° जुम ' अमुष्यपुत्र 

आमृद्‌ ९ प० चोठी नाखव्‌ (२) 
निचोवी नाखवु 

आमृश्‌ ६ प० स्प्थव्‌, मदेन करव (२) 
पकडवु , खावु (३ )हुमलो करवो (४) 
घसवु , ली नाखवु (५) विचार करी 
आमृष्ट वि ० स्पननू (२) पकडलः हुमला 
करेल (३) मर्दन करेल (४) लेल 

आमोक्षण, आमोचन नण टु कर्‌ ते 
(२)छोडवृ ते, फकवृ ते (३) पहेरव्‌- 
घारण करव त 

आमोटन न० भृकोके चर्ण करव ते 

आमोद प्‌० आनद (२) सुग 

आमोदिन्‌ वि° टषित (२) मूगधित्त 

आम्ना १ प० | आमनति | शास्व- 
वाक्यरूपे करव , प्रवर्तित करवु (२) 
याद करवु, अम्यासव्‌ 

आम्नात वि° सारी पेठे अभ्यासे (२) 
कटेलृ, उपदेयेनृ, गास्त्रवाक्य रूपे 
प्रतविचु (३) मानल, गणे 

आम्नाय प परपराथी चार्ता अवे 
वेद वगेरे माप््र (र) परपराथी चारतो 
आनरो जाचार (३) शास्नोपदेश 


आन 


आश्र पु०आचानु वृक्ष (२) न०्केरी 
आश्रवण न° आवान्‌ वन 
आम्ल वि०्खाटु (२) न° खटाञ् 
आय पु० अववु ते (२) लाभ, प्राप्ति 
(३) आवक, नफो (४) उपाय, साधन 
आयत्‌ १ आ० प्रयत्न करवा (२) आधार 
राखवो 
आयत वि० दीधे, कवु (२) मोदु, 
विशार (३) खेचेल्‌, खेचायेल्‌ (४) 
नियत्रित (^) दूरनु, भविष्यनु 
आयतन न° स्थान, ठेकाणु (२) निवास- 
स्थान (३) यनस्थान (४)देव वगेरेन्‌ 
स्थान 
आयतम्‌ अ० काव ~-दी्वंहोयतेम 
आयति स्त्री ° लवाः (२) विस्तार (३) 
भविष्यकाद्ट (४)फढ, परिणाम (५) 
प्रभावमनैज (६) सथमःनिग्रह्‌ (७) वश्च; 
सतति [करनार, थाकेलु 
आयत्त वि ° आधीन , तावे (२) प्रयत्न 
मयदशिन्‌ वि ० मेस्‌ उघरावनासः 
आयम्‌ १ उ० कवाववरु, लात करवु (२) 
निग्रह्‌ करतो, यदर खेचनतु (श्वास) (३) 
पकडवु, टव (४) -नी नरफ दोरवु - 
लावन्रु 
आधप्‌ ४ १० उद्यम करौ, प्रयत्न 
करवा (>) थाकौजवु 
-ग्रेरक० पीडवु, त्रास आपवो (२) 
यक्रवतु (३) पणदछ चडाववी 
आयस त्रि ° लोढानु के घातुनु वनेटु (र) 
लोढाना रगन्‌ (३) न° खोखड (४) 
लोषडन्‌ वनेन कई पण, जस्त्र, ओजार्‌ 
आया २प० आवत (२)पामवु, पटोचवु 
(काई दनान) (३) परिणमतु 
जायात वरि ° अवेलु (२) पामेलृः पहौचेलु 
(दञाने) (३) न° उद्रेक 
जायाम्‌ पु० ठनाई, विस्तार (२) खातर 
करवु ते, विस्तारब्‌ ते (३) नियमन 
अगयास पु° अति यत्न; प्रवास (२) थाक 


आरात्रिक 


आयुक्त वि० नियुक्त (२) जोडायेलु 

आयुज्‌ ७ आ० जोडवु, जोततरु ; बाधव्‌ 
(२) नीमवु 

आयुव पु०, न० ास्तर, हथियार 

आयुर्वेद पु° वैदक शास्त 

आयुष न° आयुष्य 

आयुष्कर वि० आयुष्य वधारनार 

आयुष्मत्‌ वि° जीवतु (२) लावा 
आगुष्यवादु [जीवनशक्ति 

आयुष्य वि ° आभुन्यवर्धक (२)न ° प्राण; 

आयुस्‌ न° आयुष्य, जीवन (र) प्राण 

आयोग पु० निमणूक, सोपणी (२) सवध 

आयोजन न० जोडव्‌ ते (२) उद्योग, 
प्रयत्न (३) लेवु ते, एकटु करवु ते 

आयोवन न° युद्ध (२) रणभूमि 

आरक्ष पु०, आरक्ला स्त्री° रक्षण (२) 
टाधीना कूभस्थकनो नीचन्ठो भाग (३) 
लक्कर, मैन्य [न° जगल, वन 

आरण्य वि० अरण्यनु; जगली (२) पु, 

आरण्यक वि ० जगलो , जगलमा उत्पन्च 
थयेद्य (२) प° अरण्यवासी (३) न° 
अरण्यमा रचायेलो के अरण्यवासीना 
धमो के तेमना चितनो निरूपतो ग्रस 

जरत वि० थोभेलु, अटकेलु 

आरति स्त्री° निवृत्ति, उपरति (२) 
आरनी उतारवीते 

आरन्ध विण शरू करेलु 

आरभ्‌ १ आ० शरू करवु, आरभ 
करो (२) उद्यम करवो 

आरम्‌ १ प० आनद माणवो, रमतु 
(२) विरमवु; अटकवु (३) धाक खावौ 

आरभ पु प्रारभ, गरूआत (२) त्वरा 
(२) उद्यम (४) काये, क्रिया, व्यापार 
(५) वघ, हिसा 

आरा स्त्री° चमारनी आरी 

आरात्‌ अ० नजीक, पासे (२) दुर 

आराति पु० जत्रु, दुर्मन 

आरात्रिक न० आरती 





लाराघ्‌ ५. १०५० म _ न न 
पूजा करी, आदर करवा 
जाराचन न० प्रसन्न कसट ते, माघनु 


न 
५ 


ते (२) प्रस्ता, सता (३) पूजा; 
उपासना, समान 

खासरवनीय वि° आराधवा पर्य (२) 
माधवा योग्य 

आरावयित्‌ वि° पूजक, उपान, मे्वकं 

आराघयिष्णु वि० प्रस करवा प्रयतत 
कत्‌, सेववानी इच्छा राखत, 

आराध्य वि° जमो "आराधनीय | 

आराम प्‌० आराम, विशाति {२) 
लानद (३) बाग, वेगीचो 

मारब पु० यूम, गर्जना (२) गु जास 

आराविन्‌ वि० अवाज करतु 

माराम पु० चीन, वुमाटा 

सार २प० बूम पाठ्वी 

ञारज वि० प्रीडा करतु, चानन अपनु 

मारुत न० अवाजं, ध्वनि 

भारुघ्‌ ७ उ चेरो घाल्वो (२) दर 
रापयवरु, अटकराववु 

मादर लि० उपर चडवानी के -े 
प्राप्तं करवानी इच्छव्रादु 

आष्ट. १ प ऊचे चडव्‌, (२) मव्रारी 
वौ (३) चेवु, मा लेवु (प्रतिज्ञा 
द०) (४) पामनु, पटौचनु 

न {जारोहयति, आरोपयति) 

उतरे चदव, उषर्‌ चड़ावव्‌ (२) 
नवारी कराववी, वेसाउवु (३) 
यटोचादवु (४) स्थिर करव," मकव्‌ 
(५) भारोपव्‌ (६) पण चडावची 

आस्र विण पर चड 0 

व क धरेच 

आरेचिन विऽ बालौ करेल, (२) 
( 2 ) कचेन ५ 

ग्य न० नदुरम्नी, कृण्द्रता 

विध प स ५. 


मगरोप प० मृक्वु ने, चादवु ते (२) 


आयं 


जारो मृक्वो ते (३) एक वस्तुना 
मृण्‌, चली वस्नुमा आरपण करु 

आरेषण ० मूकवृ, ते; स्थापव्‌ ते, 
चडावबु ते (२) वोवय्‌.न (३) धनुर 
तौ पण चडाववी ते 

आरैह्‌ प्‌ उच चडव्‌ ते, मवारी करी 
ते (२) चडनार, सत्रारी करल्पर (3 ) 
ऊची जमा, ऊचाण; चडान (४) परवत्‌; 
हमरो (५) र्व; अभिमान ६९) स्व्रौना 
नितव (२) दारुना 

आरोहक पु० सवारी करनार;, मवार 

आरोहण न° ऊच चडवु, ने (२) उपर 
सनरथवुन (२) निसरणी (४)नूरत्य 
माटेती ऊरी रगभूमि [कर्नान 

आरोहिन्‌ वि ० उच च डना (२)नगारा 

आव न० सर्ता, नीवात्मु (२) 
तञ्चता (३) प्रामाणिकता 

जतं वि० -ी परौडित (२) रोगी 

आर्तनादं पृण दु खनो अवाज 

आव वि० चनु नतन (र) स्व्री- 
ओना माभि चनुखाव सत्रनी (३ ) 
न° स्त्रीनोने मामिक च्छटुतमत्‌ 

आस्वर पु० ज॒धो ' आर्ननाद 

र्त्त स्वीण्द्‌यव, पौठा (२ ) उपाधि 





[1 


(३) नाग (4) माचभमिकर दुख, चता 

आं वि० चाध सवौ (२) पदाथ 
सवघी 

मषक वि० अथवुक्त; सन्दा्ने उण्‌ 
(२) डाब (३) सप्तिम्‌ (४) 
वास्तविक, र 

आद्धं न° समृद्धि, विपुलता 

आद्र वि० भीन, भेजवाढ (२ ) रू, 
मूक नहि तेव (३) ताज (४) पौरका 
येल (स्नेट, दयाइन्यौ) 

आर्धं वरि० अर्व (नमासना प्रारनवा 
उदा० आधमानिक) 

ज्यं वि आये जात्तिन्‌ (२) आने 
छाजे तेव्‌ (३) समाननीय, लायक 





आयक 

रिष्ट (४) उच्च, श्रेष्ठ (५) पु 
आयं जातिनो मनुष्य (६) ब्राह्मण, 
कषत्रिय के वंश्य (७) समाननीय पुरुप 
(८) श्रेष्ठ कुमा जन्मा माणस 
(९) ससरो (जेम के ' आयेपुत्र' मा) 
(१०)न० पूण्य, गी ( ११) तिवेक 

आयक पु° दादो (२) समाननीय पुरूष 

आयगृह्य वि ० आर्थपक्षन्‌ 

आ्यंजुष्ट वि ० आर्योए सेवे - अनु- 
सरेलु, आयने छाजतु 

आदेश्च पु० आर्यं लोकोनो दे 

आप्यंपुत्र पु० समान्य पुरुपनो पुत्र (२) 
पतिनु सबोधन (नाटकमा) 

आर्यमिश्र चि० पूज्य, ममाननीय पुरुष 
(२) पृ० सद्गृहुस्थ , सज्जन पुरुष 

आर्यवत्त न° आर्यपुरूपनो सदाचार 

आप्यसत्य न° आयं -वुद्धे बतावेचु मत्य 
(दु खनो उपाय वगेरे बावत) 

आर्या स्त्री° पूज्य के समाननीय स्त्री 
(२) सासु (३) पावती - 
आर्यावर्तं पु° आर्योनु मूठस्थान(उत्तरमा 
हिमाख्य, दक्षिणमा विध्य, तथा 
पश्चिम अने पूवमा सहासागरथी 
घेरायेलो प्रदेश) 

आषं विण ऋषि सवधी, ऋषिन्‌ (२) 
पवित्र, अलौकिक (३) वेद सवधी, 
वेदनु (४) पु° विवाह्नौ एक प्रकार 
(वर पासेथी गायनी एक-वे जोड 
लर्ईूने कन्या अपे) 

आलक्ष्‌ १० उ० जोतु [देखातु 
आलक्ष्य वि ० नजरे पडतु (२) थोडु 
आलजाल न° छटठकपटरूपी जा 
आलप्‌ १ प० वोलवु , कहैवु , वातचीत 
करवी 

आकन्ध वि० स्पगयिदलु, सयुक्त (२) 
मेवे, जीती नटीषु (३) वव 
कराये , हसित 

आलभ्‌ १ आ ० स्मर्य करवो (२) म्ववृ 


अकी 


प्राप्त करूं (३) वत्र करवो; कपिवु (४) 
पकडवु; स्राव (५) जीती लेवु; मेढवी 
लेवु [माम (४) निवासस्थान 

आलय पु०, न° स्थान; धाम (२) घर (२) 

आल्यम्‌ अ० मृत्यु परयत 

आलकं वि० हडकायेला कृतरानु 

आलवाल न° (वृक्षनी आसपासनो) 
क्यारो 

आलस्य न० आस 

आलब्‌ १ आ० आधार राखवो, टेको 
लेवो (२) कुटकवृ (३) पकडवु, खेवु 

आब वि ° ठटकतु (२) पु० आश्रय, 
आधार (३) पात्र 

आलबन न° आधारः; टेको (२)कारणः; 
हेतु (३) पात्र [टेको अपेदु 

आल्वित वि० रटकतु (२) पकडे , 

आ्विन्‌ 'वि० रटकतु (२) -ना 
आवारवाद्धु, ~ने आश्रये रहेलु (३) 
टेको - आवार आपत्‌ [हसा 

आलभ 'पु०, आलभन न° स्पर्नं (२) 

आलान न° हाथीने वाधवानो धाभमलो, 
ते माटेनु दोरडं (२) ववन 

आलाप पु° सभापण, वातचीत (२) 
कटी वतावत्ुते 

आलापन न° सभापण, बातचीत (२) 
स्वस्तिवाचन, आभीवेचन 

आलि प° भमरो (२) वीष्ी 

आलि स्वी सखी, सहचरी (२) हारः 
आवलि [ (३) खणतु, स्पर्श्‌ 

आलिख्‌ ६१० लखवु (२) चित्र काढव 

आलिप्‌ ६ प० [आलपति] टेप 
करवो, चोववु, खरडतु 

आक्तिप्त वि० लेप करेल, खरडदु(२) 
कीपेन्यु, घोटेलु 

लग्‌ १ उ०, १० प० मेटतु 

आरकलिगन न° भेटवुते [आवलि 

आली स्त्री० सखी, सहचरी (२) हार, 

आदी ४ आ० उपर वेसवु, अदर धुक्ष 
जवु (२) मूछिनि यतु 


[त 


मारीढ वि० चाटेलु, चाखे्‌ (२) ईजा 
पामेलु (३) न० लक्ष ताकती वखते 
जमणौ दीचण आग करी, डावो पग 
पाछ्छ करी, भरातो पेतरो = 

मालोन वि० भेटेनू, वगचु, चोटदु 

लालू १ १०, -ग्रैरक० उलोढवुः 
हलावव्‌ ठि 

मालृक्तिति वि° थोड्‌ कषुग्धे थयंलु 

मानटृचन न० चीरी नाखव्‌ - फाडी 
नाखनवु ते 

मानटून वि° चृटेलु, तोडेलु, छेदेलु 

मारे प° लखव्‌ ते (२)पत्र,खत 

मावेषन न° खोतर्‌ ते (२) चीतरव्‌ 
न (३) रबु ते 

जालेषनी स्तरी° पछी, कलम 

सालेख्य न० चित्र (२ ) लेख , टखाण 

माकेख्यशेष वि० मृत (जेन चित्र ज 
वक्री रह छे तेव} 

नानोक्‌ १ आ०, १०१० जोव, निहाठवु 
(२) गणव्‌, मानव (३) अभिनदव्‌ 

आलोक प्‌० जोव ने (२) देखाव्‌ ते, 
नजरे पडवु ते (३) प्रकारा, तेज (४) 
दृिटिमर्यादा (५) ग्रयविभाग (६) 
तशमात्रचन 

जानोकक पृण द्रष्टा, जोनार 

मालोकन न° आरोकवु -जोवु ते 

अशन्नोकनीय वि० जोवा योग्य (२) 
विचार्वा योग्य 

ऊत्लोकित न° नजर, कटाक्ष 

गानोच्‌ १आ०,१०उ० जो 


ो ०३० जोवु.विचारघ 
उन्दरीचित चि० जोयेलु, विचारेल 


-न्योडित वि उखोगेलू, हरावेक 
२) मिश्रित करेन, भेत्वेल्‌ ` 

ल्पनोक्त वि० चचक्र (जेमके आख, (२) 
मग्न ( ष | 
नन, वाक कपाववा तत 

वरण वि° टाक्नार्‌ ( 


टारन्‌, कव्य 
वपन न° वावव्‌ ते, वेरवु ते 

२) न° ढाकव्‌ 

7 (३) भावरण, ढाकण (४) रुकावट 


८० 


जाक्ह्‌. 


(जेम के रज्जानी ) (५) वडो; मीत 
कोट (६) वख्नर (७) चामडानु मौजु 
(धनुष्य वापरती वखते पहेरवानु) 

आव्जेन न० नमावव ते, वाछ्वु ते (२) 
आपवृ ते(३)जीतीचेवुते 

आ्वजित वि० नमेलु, वकरेलु (२) 
वहैव रावे, रेडेल (३) नमावेलू, 
वज्ञ करेल 

आवतं पु° चक्राकारे गोठ फरवु ते (२) 
पाणीन्‌ वमढ, भमरो (३) मनमा 
वारवार चितवव्‌ तेःचिता -विचारणा 
(४) घोडाना शरीर परनो गूचच्ठिया 
वाटनो गुच्छो सुम गणाय छे, (५) 
सञय 

आवर्तक पु० वार प्रकारना मेघोमाना 
एक (२) भमर उपरनो खाडो (३) 
चक्राकारे फरवु ते (४) मनमा आवतन 
करवृते ,५ पाणीनु वमक [फरवृते 

आवर्तन न० पाद्‌ फरव ते (२) चक्राकारे 

आवलि स्त्री° हार, गढ (२)परपरा 

आवलिति वि० थोड्‌ वठेलु 

आवली स्त्री° जुभओं आवलि 

आवत्गित वि० ऊठ्ठत्‌ 

आवत्गिन्‌ वि० कृदतु, नाचतु 

आवर्यक वि० जरूरनु, अगन्यनु (२) 
अनिवाये 

भावस्‌ १ प० रहेवु (२) प्रवृत्त थव, 
प्रवय करवो (३) व्यतीत करवु, 
गत्र (रात) 

आवसति स्त्री° रात्रि, मध्यरात्रि 

आवसय प्‌ ० घर; निवासस्थानःविश्राति- 
स्थान (२) विद्यार्थी के भिक्षुजो 
मेनु निवासस्थान (३) गामडु (४) 
यज्ञनौ अग्नि राखवानु स्थान 

आवह्‌, १ प० टाववु (२) आणु करवु 
(नवोढानु) (३) उपजाववृ, येदा 
करव (शरम इ०} (४) दोरी जव, 
ल जव, (५) पहेरवु, धारण करवु 
(६) अखत्यार्‌ करव 


आवह्‌ 


आवह वि ° लावनारु, उत्पन्न करनार 
(उदा० दु खावह) 

आवाप प° सेतरमा वीज वाववा ते (२ 
वृक्षनी आस्षपासनो क्यारो (३) शन के 
परराष्टर अगे विचारणा (४)ककण 

आवास्‌ १० प० मुगधित करव 

आवास पु० निवामस्थान, घर (२) 
आश्रयस्थान 

आवाह पु० एक घामिक विधि 

आवाहन न° बोटाववु -निमववु ते(२) 
देवनु आवाहन [न° ऊननु वस्त्र 

आविक वि० ऊननु (२) षेटा सववी (३) 

आविद्‌ २ उ०, -ग्रेरक० जणाववु, 
निवेदन करवु (२) अगाडउथी जाण 
करवु (3) वधिम आपवी 

आचिद्ध ("आव्यम्‌ "नु भू० कृ०)} वि° 
वोवायेनृ, छेदं पडययेनूं (२) वाक, 
वट्टेलू (२) जोरथी फेकेल्‌ (४) एकवबीजा 
पासे नाषषेल्‌ [ने (२) अवततार 

आविर्भाव प० प्रकट थवृ ते, प्रकट करवृ 

आचिभं ९प० प्रकट थु, देखावु 

आचिल वि° दूपितः;ःमखिन (२) अस्वच्छ 
दु (३) अयुद्ध (४) काका पठन्‌ (५) 
ज्ञालु, अस्पष्ट 

सचिश््‌ ६ प० प्रवेग करवो (२) पाम 
जव (३) कवजो ठेवो (मय, क्रोध इ० 
लागणीयोए) (४) अमुक स्थिति प्राप्न 
करवी (सु, दु ख इ०) 

आविष्करण न०, आविष्कार पु° प्रकट 
थतु ते, प्रकट करवेते 

आचिष्कृ ८ उ० खल्ल करवुः;प्रकैट्करतु 
आविष्कृत वि ° प्रकट करायेन्ु - थयेन्यु 
(२) प्रसिद्ध थेट 

आर्िष्ट चि ० प्रवेष" (२) ग्रस्तं (भूत- 
त्रेतादियौ के भयक्रोघादियी) (२) 
तत्पर, मरन 

आदिस्‌ अ० प्रकट, खुल, नजर सामे 

आवुक पु० पिता, वाप (नाटकनी 
भायामा) 





आश्य 


आपुत्त पु० वनेवी 
भाव्‌ ५, ९, १०, उ० ढाकवु (२)वरवु; 
पसद करवु (३) व्यापवु, भरी काढ 
(४) रोकवु, निवारवृ 
आवृज्‌ १ आ० आपवृ (२) तरफ वठन 
(३) पसद करव 
-प्रेरकण० वाव, नमाववु (२) 
जीती केतु, मनावी लेवु, सुश्च करवु 
(३) भगु करवु, खाववु (४) आपवु, 
वरसाववु (५) खेचीलेवु, काटीचेव्‌ 
(६) ठाख्ववु 
आवृत्‌ १ जा० गोक फरवु (२) पाचु 
फरवु, पा वच्‌ (३) तरफ जतु 
प्ररक° फेरववु (२) गबडाववु 
उलटावव्‌. (३) रेलावु (आसु) (४) 
पुनरावृत्ति करवी 
आवृत्त वि० गोठ फरेन्‌ (२) पाद्‌ फरेनय 
के फरवेलट (३) पुनरावृत्ति करेदु (४) 
गोषेलु (५) नासी गयेल्‌ 
आवृत्ति स्त्री ° पुनरागमन, पाछा फरवु 
ते (२) पलायन (३) गोठ फरवु ते 
आमपास फरवु ते (४) फरी फरीने 
जन्म-मरण पामवा ते (५)फरी फरीने 
अभ्यास (६) एकनी एक क्रिप्राफरी 
फरीने करवीते 
आवेग पु° जुस्सो, आवेशन (२) क्षौम, 
व्ग्रग्रना (३) त्वरा, उतावट 
आवेश्च पु° प्रवे (२) जुस्मो, ऊभरो 
(३) गृस्ो (४) अभिमानः; अहकार (५) 
अभिनिवेश, आमक्ति (६) वल्गाड 
(भूत वगेरेनो) 
आवेष्ट्‌ १० १० ढाकवु, विावव्‌ (२) 
आमत्र 
आवेष्टन न ° इाकण (२) वीटवु -वाधवु 
ते (३) वाड, कोर 
आक्ष पुण्खावुते, भोजन 
आकञपपु° अनिग्राय; इरादो (र)विभव 
समृद्धिःमिलकत(३)वायनार्प स्कार 
£ भाग्य; अच्र्ट (५) वित्त (६) सयन- 
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स्थान (७) सू ते - शयन (८) निचास- 
स्यान, मधारम्थान, माघार (९) 
पुने पकडवा मटे करातौ साडो 
आक्‌ १ आ० शका करवी, वदेम 
लाववो (२) वीवृ;उरवु (३) केत्पवृ 
सप्रेका स्त्री ° शका; सशय (२) भय (३) 
अविश्वास, वहम 
यदास १ आऽ (कदीक प०) आङा 
राखवी.इच्छा राखवी (२) शुभ दच्छवु 
(३) रषसा केरवी (४) उरवु (५) कदेव 
आद्रासा स्नी° इच्छा (२) आला (३) 
कल्पनां (४) कथन 
भश्ञसु वि माशावालु , इच्छावाट 
मषा स्त्री उमेद, धारणा (२) दिशा 
जश्षाततु पु आशान तातणो 
खप्रावघ पु० आशानु वधन, अद्यानो 
आधार, जश्वास्न = [वस्त्रवालु) 
आद्ावासस्‌ वि% नग्न (दिशामौ रूपी 
जाञास्‌ २ आ० आशीर्वाद आपवो (२) 
इच्छवु, आशा रावी (३) हुकम 
करवो; आजा करवी (४) प्ररमा करवी 
माश्चास्य वि° आशीर्वादथी प्राप्त करवा 
योग्य (२) आशीवदि पचा योग्य (३) 
इच्छवा योग्य (४) न इच्छा (५) 
आतीर्चाद [खारधर्‌ 
आते वि° भोजनी तृप्त थयेकू (२) 
विन्‌ वि° खाना, सातु (समास; 
उदा० 'फन्माक्षीः ) 
सालिस्‌ स्त्रीऽ आनीर्वा 
(३) सापनी दाढ 
माक्ची २ भा० उपर सुबु (२ ) सूवामा 
पतर करवु (३)इच्छबुः पर्थु (४) 
बम्‌ रहेवु 
माशीविष, साश्षौच्षि | जनी दाद 
व तेवो) सेरी व # 
पु पि° उततावद्ु, वेगयुक्त 
जलदीयी , त्वरायी + 
आाश्ुग वि० जलद जनाद; 


(२) इच्छा 


) ० 
[पु०्वाण 
उत्ताल (र) 


आईङसि 


आगरुतोष वि० जलदीथी प्रसन्न थाय एतु, 
{ २ ) पुऽ जकर 

आशुशुक्षणि पु° पवन (२) जन्ति 

अदयं वि० अद्मृत, विरक्षम (२) 
न° आश्चर्यकारक वस्तु के वनव' (३) 
मचवो; विस्मय 

ह्रमन चि० पथ्थरनु चने 

आयान वि ° सुकार््ने गरदो भवे 

माघ्रम प सावु-तपस्वीनो निवास; 
सूपडी (२) तपोवन (३) जीवननौ 
विमाग (ब्रह्मचये, गृहस्य, वानिप्रस्थ 
अने सन्यास -ए चारमानो कोई परण) 

माक्षमधमे पु० तपस्वौनो धम (२) 
दरेक आश्रमनु कतव्य 

आभमपद न° भाश्रम अने तेन आज्‌- 
वाजुनौ प्रदेन, तपोवनं 

माक्षय पु० आवार (२) निवासस्थान(३) 
आश्रयस्थान (४) बाण राखवानु भाग 

आश्रयण वि० आश्रय खेतु ~ शोवत्‌ 
(२) -ने समतु, ~ना सवधी 

आश्व वि० आनाकरित, नप्र (२) पुर 
वचन (३) करार (४) दोपः; क्लेश 

आधि १ आ० आयार टेचो, मिय 
ठेवौ (२) अनुभववु (३) चोट्षु, 
वठगवृ {४} पसंद करव 

आशित वि° आशरे रहेलु ~ आवेलू (२) 
~-पा रहैत -वमतु; उपर रेल्‌ - ठेर 
~ अवेल्‌ (३) - ने उपयोगमा लेतु (४) 
ने जाचरत्‌ (५) सचघी; ने कगतु (६) 
पु° आशरे रहेलो सेवक - दास 

मादिलष्‌ ई पण भेटन्‌ (२) चोट 

आदिलष्ट वि° आल्लिगनं करेल, भेटेलु 
(२) वक्गेनू, चोटें 

अद्वदेष पु० आलियन, भेख्वु ते (२) 
निकट सवध 

आवस्‌ २ प० इवास टेवो (२) 
रवासन पामवृ, विद्वासं राखवौ 
माश्वास पृ देवास लेवो तते (२) सात्वत 


आाहवासनं 


आदवासन , हमत, धीरज (३) ग्रथ- 
विभाग, सगं (४) समाप्ति 
आश्वासन न° टिलामो, सात्वन (२) 
द्टकारानो - निवृत्तिना स्वाम च्वोते 
सआारवामिन्‌ वि ° सात्वना केतु - पाम्‌ 
आदिवन प° आमो महिनो (र) द्धि्व० 
अर्विनी कुमारो 
आबाढ पु०अमाड महिन(र)ब्रह्मचारीने 
आपवामा आवत्‌। खाखरानो दड 
आन्‌ अण जूगौ (आ ' 
आस्‌ २आ०वेसवु (२) रहैवृ, वमवु 
(३) गात वेमी रहैत; विरोध न करोः; 
निप्किप रह्‌. (४) होतु (५) अमुक 
स्पितिमा चान्‌ रहेवृ(६)बाज॒ए राखव; 
जतु करतु [धनुष्य 
आस प्‌० वेठक, आसन (२)पु०,न० 
आसक्त वि० चोटेलृ, अनुरक्त (२) 
तन्छीन, तत्पर (3 ) अनवरत , अघछठड 
आसक्ति स्वरी ° अतिनगय स्नेह प्रीति 
(२) तत्परता, चोटी -वटगी रहेवु ते 
आसत्ति स्त्री ° गाड सवध , सयाग (२) 
प्राप्ति, लाभ (३) वे ब्दो वच्चेनो 
सवध - अर्थयवध 
आसद्‌ १ प आसीदति] नजीक वेसवु 
(२) नजीक पहाचव्‌ - जवु - मवु 
(३) पामवु, जडवु (४) हुमलो करवो; 
सामनो धवो (५) शरू कर, माधे 
लवर (६) मूकवु 
आदन्‌ न° मो (अस्य "ना ल्पोमा 
द्वितीया द्विवचन पटी विकल्पे मुकातो 
जव्द) 
आसन न° वेसवु ते (२)वेसवानी वस्तु 
(३) वेसवा वगेरेनी रीतोमानी एक 
(८) योभत्‌ -पडाव नाखयोते 
ञत्तन्न वि ० नजीकनु; पासेनु (२) आवी 
पटाचेख , प्राप्त करेषु, पामेन्ट्‌ 
आसन्नमत्यु वि ° जेनु मृत्यु नजीक आवे 
क्छ््ततु 
स्च पु० चत्व, अकं (र)गचेटो दाग 
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अस्या 


आकस्षग पु० आसक्ति (२) तन्छीनना; 
तत्परता (३) सवध, सयोग (४) 
पहेरवु -वाधत्रुते 

आसंज्‌ ११० [आसजति | बाधतू;जेढ्व्‌ 
पहूरवु (२) वछगी रहैवु;भावरे सदैव; 
चोटवु 

आसिदिका स्त्री° नानी खुरी 

आरादन न° पासे मूकवु तै, स्थापनं 
(२) प्राप्ति (३) आक्रमण, हुमलो 

आसादित वि० प्राप्त, मेदे (२) 
गयु, पहोचेनु (३) सामनो कराप्रदु- 
हमल करायेलु | 

आप्तार पु० धोधमार वरमाद (>) 
घेरी वठवु ते (३) मित्र राजानु सैन्य 
(४) खवा्सरासग्री 

असिधार न० असिधारा'त्रन 

आसीन वि० बेठेषं 

आसुर वि० अमुरोने लगतु (२) दैवी 
आव्यात्मिक (३) पु० राक्नम (४) 
विवाहूना आट प्रकारोमानो एक (द्रव्य 
वडे कन्या खर्दवी ते) 

आसेक पुण पाणी छाटतु -नीचवु ते 

आततेव्‌ १ ० तत्परताथी आचरवु ~ 
अमर करवो (>) माणव, भोगववु 
(३) मेवा कर्नौ 

आस्कद्‌ १प० हुमलो करवा; आक्रमण 
करवु (२) उपर कूदवु 

आस्कंद पृ० हुमन्ो, अत्याचार (>) 
उपर धर्दने चाव्वु ते, उपर चञ्वुने 
(३)क्दव्‌, ऊछछते |पाधरणु 

आस्तर प° ढाक्रण;चादर (२) शेनरजी; 

आस्तरण न° पाथरवु ते (2) पाथरणु 
(३) ओधिक्‌., नजाई, पथारी , सैतरजी 

आस्तिक विण ई्वर्‌ अने परलोक्रना 
अस्तित्वमा माननार्‌ (>) श्रद्धा 

आस्तिक्य न° आस्तिकपणु ` 

आस्तीर्णं वि० परावरेटु (२) पधगापरेद्‌ 
आस्तृ (-स्त्‌) ८, ९उ० पार 
आस्था १८० | आनिण्टनि-ने| ऊमा 


आस्था 


रदवु (२)उपर चडवु (३ }भाचरत करवु 
८४) पक्ष छेवो (५) स्वीकारवुः; माये लेवु 

आस्था स्त्री काठजी, दरकार (२) 
आदर, मान (३) श्रद्धा, आशा 

आस्थान न० सभा (२) श्रद्धा (२) मादर 
(४) विश्नातिस्थान 

आस्थित वि ° रेट्‌ (२) प्रवृत्त; आचरतु 
(३) पामेट्‌, पहोचेट्‌ (*)रोकेटु; व्याप्त 

आस्पद न० स्थान, जगा (२) आश्रय- 
स्थान, निवासस्थान (३) पदवी, 
अधिकार (४) पात्र, विषय 

आस्पदन न ० क्पवु, फरकवु 

अस्फर्‌ १० प० अफाढ्वुः पछाडवुं (२) 
फफडाववु (३;टकार करवौ (धनुष्यनो) 
(४) क्षणक्षणावतु (वीणा ०) (५) 
फ्रडी नाखतु, चीरी नाखवु 

आस्फालन न° अफाछृ ते, पछाडवृ ते 
(२) फफडाववु ते 

ास्फुद्‌ ११० ध्रुजावनु , फफडाववु (२) 
फाडव्‌ (३) दी नाखवु 

स्फोट प्‌०, आस्फोटन न० थाबडतु 
ते,पोला हाये (कोणीनी उपरना भाग 
उपर) ठोकव्‌ ते (२) ऊपणवु ते (३) 
प्रगट ~ जाहिर करव ते 

आस्य न° मूख, मो 

जास्यंदन न° क्रतु ते, वहेवु ते 

भस न° रोही 1 

आखप न° छोही पीनार राक्षस 

भाव पु० वेश, दु ख; पीडा (२) स्राव 
(२३) पाप, दोष 

भास्वद्‌ १ आा° चाखवु, खाव्‌ 
भोगववृ ^ ५ 
_-ग्रेरक० चाखतु, भोगवत्‌ (२) 
छतरातृ; लृटाव्‌ (ला० ) 

भास्वाद पु० चाखवु ते, खात्‌ ते 
स्वाद (३) मोगवव ते ॥ (र) 

भास्वाद्य वि० मीटु, स्वादु 

माह्‌ अ° ठपको, हुकम, नाखवु ~ मोक- 
ख्बु ~ ए अर्थ वततावे (२) एकं अपूर्ण 


ट 


आहूत 


क्रियापदनु ग्रीजौ पुरुप एकवचननु 
रूप (“वोल्यो ', “कष्य ए सर्य) _ 

आहत वि० प्रहार करायेटु, धवाय॑लु 
(२) पग तठ कचरायेलू (३) मारी 
नाखवामा अवेद्‌ (४)नप्ट करायु; 
दूर करायेल्‌ (५) गुणायै 

आहति स्नी° वध (२) प्रहार(३) 
गुणाकार (४) भगिमन 

आहन्‌ २प० मारवु, प्रहार करवो (२) 
वगाउवृ (घट भयवा टोल) (२) मारी 
नाखव्‌ 

आहर वि० लावनारु (२) छेनारु (३) 
प° लाववृ ते, एकट्‌ करी छाववृ ते 
(४) इवास लेवो ते 

अह्रण न° काववृ ते(२)लेवृ ते (३) 
काढव्‌ ते (४) अनुष्ठान (यन्ञनु) (५) 
कन्याने रुग्न समये अपाती भेट 

आहत वि० लेनार (२) लावनार्‌ (३) 
अनुष्ठान करनार्‌ 

माहव प्‌० युद्ध, ज्डाई (२) युद्ध मादे 
आह्वान -पडकार [होमनो अग्ि 

आहवनीय चि ० होमवा योग्य (२) पु 

आहार वि० लावनारु, मेकवनारु (२) 
रेवा जनारु (३) पु० लावतुते (४) 

वापरतु ते (५) खोराकच्ेवो ते (६) 

खोराक 

भाहारवृ्ति स्री ° आजीविका; निर्वह 

आहायं वि ° लाववा योग्य (२) ल जवा 
योग्य (३) खावा योगय (४ ) कृत्रिम 
(५) न० नाटकनी वेशसजावट वगेरे 
बावत 

आहव पु° पाणीनो हवाडो 

आहित वि° मुकायेल्‌ (र ) कराये 

आहिताग्नि पु० अग्निहोत्री ब्राह्मण 

मा २१० होम करवो, होमृ 

4 वि होमेल्‌ 

माहुति स्व्री° होमतुते 
वसतु ~ बलि बूते (२) हौमवानी 

आहूतं वि० बोलावेु 


माह 

आह १ उ० लाववु (२) नजीक लावव्‌; 
आपव (३) पादु लाववु (४) प्राप्त 
करवुःमेठववुं (५)घारण करव (६) -नु 
कारण वनवु; उत्पन्न करव्‌ (७) परणीने 
लाववु (कन्या) (<)यज्ञ करवो (९}खेची 
जवृः; आकर्षण करव्‌ (१०) जुदु करवु; 
दूर करवु (११) आहार करवौ 

आहूत वि ° आणेलृ; लवे (२) लीषेलु 
(३) खाधेलु (४) बोलयेल्;उच्वारायेल 

आहेय वि० सापसवधी [उद्गार 

आहो अ० सशय, प्रदन के गर्वंदशोक 

मआहोस्वित्‌ अ० शका", 'सभव' दशवि 

आदिक वि ० दिवसनु, दररोजनु (२) 
न° दररोज करवानु काम के विधि 
(३) ग्रथनो विभाग 

आहवाद्‌ १० उ० आनद पमाडवो 

आह्वाद प्‌० आनद, हप 

मह्लादन न° खुश करवु ते, आनद 
पमाड्वु ते 

आह्व वि ० नामनु, नामव 

माह्भय पु° नाम (समासने अते) 

आह्वयन न० नाम 

आह्वान न° वोलाववु ते (२) देवनु 


इ अण क्रोध, निदा, दया, दुख, दाद्च 
मने विस्मयसूचक चित्कार (र्‌) पु० 
कामदेव; मदन ‡ 

इ २ प० जु, पासे जचु, पहोचव्‌ 
(२) प्राप्त करवु, पामवृ (३) पा 
जत्‌. (४) वीतवु -पसार थवृ (समय) 
(५) उत्पन्न थवु (६) विनती करवी 
माग (७) होवु, देखावृ 
इ १उ० जुग ^अय्‌ 

इ ४भा० जआववु, देखावु (२)दोडव्‌; 
भटकव्‌, (३) जल्दी जनु, वारवार 
जत्‌, (४) याचन्‌ 


स गु-द 


८५ 


इत 


आवाहन करवु ते (३) कचेरीमा हाजर 
थवानो हुकम, समन्स' (४) पडकार 
(५) नाम 

आहायक पु° दूत 

आह १ प० बोलाववु (२) आवाहन 
करव (३) (युद्ध माटे ) आह्वान करतु 

आंगिक विण शरीरनु (२) अवयवना 
हावभावथी द्वियेु 

अआंजन वि० अजनने लगतु (२) पु° 
हनुमान (३) न० अजन, नेत्राजन 

आंजनी स्त्री° मेश, नेत्राजन (२) 
मेशनी दावडी 

आजनेय पु० हनुमान (अजनाना पत्र) 

आंतर वि० अदरनु, छनु, गुप्त (२) 
छेक अदरनु, आतरिक 

आतरिन्न, आतरीक्ष॒वि° अतरिक्षनं 
लगतु (२) स्वर्गीय, दवी 

आंत्र न° आतरड 

आंदोलन न० हीचका खावाते (२) 
सलाववृ ते,टोठवु ते (चामर) (३) 
केप, घ्रुजारी 

आः अ० स्मरण, क्रोध, गोक, दुख 
विरोध दशवि छे ` 


रुक्ष १० सेलडी ~ 

इक्ष्वाकु पु० अयोध्यामा धई गयंला 
सूयवशी राजानु नाम 

इच्छा स्त्री मरजी (२) कामना 

इच्छासंपद्‌ स्त्री ° इच्छा सफठ थवी ते 

इज्य वि० पूजवा योग्य (२)पु° गुरु, 
अध्यापक 

इज्या स्त्री° यज्ञ (२) दान, भेट (३) 
पुजा (४) प्रतिमा, मूति 

इडा स्वी० जज !इला 

डत ( इन्‌ भू०क्रु० ) वि० गयेट ( २ ) 
पाचु फरेलु (३) याद करे (४) पामेलु 


~~ 1 ~ तर्‌ 


इतर स० ना० त्रि वीज्‌ वमान 
व्रीजै(रोकाकीना बीजा (बण०्वऽमा)(३) 
यी जृद्‌ (४) -थी ऊट्‌ (षुद्र, नीच 

इतरस्‌, इतर अ० नुदौ रीते, वीर्जा 
राते (२) अन्यत्र, वीजं ठेकाणं 

इतरथा अ० बीजी रीति, ऊल्टी रीत 
(र) तहि तो 

इतरेतर स०्ना०,चि० परस्पर; अन्योन्य 

इतरेयस्‌ अ० वीजे पितरस 

इतस्‌ अ० अहीधी , आधी; आ समयथां 
आ स्थयी, आ बाजुधी (२) अही 
आ बाजु, मरे पक्षे (२) आ कारणयी 
(८) आ दुनियामाधरी 

इतस्‌ - इतस्‌ अ ०एक वाजु - वीजी वाजु 

इतस्ततः अ० अही तही , जाम तेम 

इति अ० प्रकार, उदेव्य, कारण, 
आघ्रार, दृष्टात, असिप्राय तथा वाक्य- 
ममाप्ति द्वि (२) उतारो करेल 

ग दर्गावत्रा भते मुकाय (अवतरण 

चिद्धन अथेमा) 

इतिकथ वि० विर्वाम न मूकवा रायक 
(२) नष्ट-भ्रष्ट 

इत्तिकया स्वी ० निरर्थक वात 

इतिकर्तग्य ति अमूकं विधि प्रमाणे 
करवा योग्य (२)न० कर्तव्य, फ़रजं 

इतिकतेव्यता स्त्री ° आवञ्यक कर्तव्य 
(२) करव जोर्हए ते कायं 

इतिवृत्ते न° वनाव, हकीकत, वत्तान्त 
(२) कथा, वार्ता 

इतिह अ० आ प्रमाणे, परपरा प्रमे 

इतिहास पृ० दतकथा के परपराथी 
तचराल्ती जविली वात (२) वीरकथा 
(२!नवारीख, भूतका्न्‌ वृत्तातं 

इत्यम्‌ अण०्यागप्रमाणे, तेप्रमाणे 

इत्यभूत विण आ प्रकारे बनेल 


इत्यथ प° तात्पये भावाथे,टकोसार 
इत्यम्‌ अ० आ हतुधी 
इप्यादि विण वनेर्‌ 


८९ 


त 


इदम्‌ सप ना०, वि० 'जा' (२) भ 
आ प्रकारे, सा प्रमाण 

इदतन वि० आ समयनु, व्तेमान 

इदानीम्‌ अण हवे, ट्मणा, जाजकादट 
(२) आ समव्रपण 

इदानीतन वि० हमणान, आधुनिक 

इद्ध ("धरत मू° बुः) वि° सथगावन्‌ 
परदीप्त (२) प्रकाथित, तेजस्वी (३) 
चोस्ट, स्वच्छ (४) पच्छाव्रलु; अनुसगा- 
वेल्‌ (आजा) (^) न° ताप, तंडक। 
(६) नज , दीम्ति (७) आशघ्वर्य 
दीधिति १० अग्नि 

इद्धा अण उघाइ, सृत्य 

इध्म पृ० वठछतण, द्धेणं 

इन प° सूृथं(२)गजा, स्वानी 

इनकात प° मूरयकात मणि 

भ पण हाथी 

इम्य विण श्रीमते, वनिकं (२) पुर 
राजा (३) दायीने महावत 

इयत्‌ वि° आटनु, एटन 

इयत्ता स्त्री° भाटलापणु (२) प्रमाणः; 
परिमाग(3 )सीमा.हृद [प्रकारा 

इरम्मद पृ०र्वौ छीना कडाका साधनो 

इरः स्वी० ८. (२) वाणी (३) 
सरस्वत (८) जद (५) जन्न 

इरावत्‌ वि० खानपानथौ मुखी 

इरिण न° खारवाटी जमीन 

इ्रेश प०परुघर ष्य , चिप्ण्‌ [फेकव्‌ 

इल ६१०, १० उ० जृ ( ) ऊचु ( 

इता म्मोण्पथ्वी { २ ) गाय ( ) वाणी 

इला्चर पृण पर्वत 

इदवृत्त न° पृथ्वीना नय खडो (वयं } - 
मानो एकर खड 

इव अ० पठे, जेम (२) जाणे के (३) 
कदाच , क्याक , थौडूक (४) ( प्रडना्थं 
गन्दा साथे) खरेखर शु"? 

इष्‌ १६प० [इच्छति] इ च्छव (२) पसद 
करतु (३) प्राप्त करवो यत्न करवो 


स्पष्ट 


=. ८-५। 


इष 


(४) समत थव्‌ (५) अपेन्ा राखवी 
(६) याचन्‌ 

इष पु० आसो महिनो । 

इषिका स्त्री ° मृज घासनी वची सी 
(२) शर (वरु) नु राड्‌ 

इषु पुण्वाण 

इषुकार पु० वाण बनावनार 

इषुधि प° बाणनो माधो 

इष्ट (ईष्‌ नु भू०° कृ ०) वि° इच्छे्‌(र) 
हितावह (३) प्रिय, मनगमतु (४) योग्य 
(५) पूजे (६) यजञ वड पूनेलु (७) 
कल्पेल (गणित) (८) ८० प्रियजन, 
प्रेमी (९) पति (१०) मित्र (११) न° 
इच्छा (१२) यज्ञ 

द्ष्टका स्त्री°्इट 

इष्टकामदुहु वि ° इच्छित फठ आपनार्‌ 

इष्टदेव पु०, इष्टदेवता स्ती° श्रिय - 
पोतानी आस्थानो देव (२) कूक्देव 

इष्टभागिन्‌ वि० पोतानु इच्छेल जने 
मव्यु छे तेव 

इष्टापत्ति स्वरी ° इच्छ वनवु ते (२) 
विरुद्ध पक्ष तरफथी अनुक कार्य 
के दील 

इष्टापुतं न०, इष्टापुति स्त्री° यज्ञ- 
यागथी तथा वावकूवा कराववाथी 
यतु पुण्य तै“ 

इष्टि स्त्री° एक जातनो यज 

इष्यत्‌ वि ° भविष्यनु, भावि 

इष्वसन, इष्वस्त्र न ० धनुष्य 

इष्वांस पृ० धनुष्य (२) धनुषी योद्धो 

इस्‌ अ० कोध,दुख के शोकं दवि 

इह॒ अ० अही (२) आ दुनियामा (३) 
ज समये 

इहत्य वि ० अहीनु, आ दुनियानु 

इहखोक पु० आ दुनिया, आ जीवन 
इहामुत्र अ० आ लोकमा अने परलोकमा 
इम्‌ १उ० हालवु, कपु (२) जव 
इग वि० जगम, अस्थिर 

इगित (इगु नु भू० क०)वि° हलेलु; 
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हंद्रियसुख 


कपल (२) न° इदारो, सकेत (३) 
मनोविकारनु बाह्य चिल्ल ~ चेष्टा (४) 
मननो गुप्त भाव 

इंगुदी स्त्री ° एक वृक्ष, इगोरियो 

इंदिरा स्त्री ° खक्ष्मी (२) शोभा; काति 

इंदिवर न० भूर कमठ 

इंदिदिर प्‌० मोटो ममरो 

इंदीवर न० भूर्‌ कमठ 

इदु पु० चद्र (२) कपुर 

इदुकांत पु° चद्रकातमणि [पत्नी 

इंदुमती स्त्री ° पूणिमा (२) अज राजानी 

इंदुमौलि पु० शकर; रिव 

इदुशञेखर पु ० जुभो ' इदुमौलि' 

इदुर पु० उदर 

इद्र पु० देवोनो राजा (२)मेघोनो राजा 
(३) अधिपति, . शासक (४) राजा 
(५) आत्मा, जीव (६) तेते वगंमा 
श्रेष्ठ ', ˆ उत्तम ' एवो अथं दरावि 
(उदा० नरेद्र, मूर्गेद्र) 

इद्रकील पु० मदर पर्वत 

हुद्रचाप पु० मेषधनुष्य 

इद्रजाल न° जादु, नजरवधी 

टुद्रनीलं पु नीलम 

इद्रमह पु०° इद्रनी पूजा माटेनो उत्सव 


` (२) वर्षाऋतु 


इद्रमह-कामुक पृण कूतरो 

इुद्रत्मेक पु° स्वगे 

इंद्रशत्रु प° प्रह्लाद (२) वुत्र 

दुद्रानुज पु° विष्णु, उपेन्द्र 

इुद्रायुघ न० व (२) इद्रवनुष्य 

इद्रारि पु० असुर, राक्षस 

इद्रासन न० इद्रनु सिहासन 

ङुद्रिय न० शरीरनु ज्ञान तथा कम॑ 
माटेनु (बाह्य के आतर) साधन 

इद्रियगोचर वि० दद्वियोथी जोई शकायं 
के समजी रकाय एतु (२)पु० इद्रियनो 
विषय 

इद्रियग्राम न° इद्रियोनो समूह्‌ 

दद्रियसुख न° विषयमोगनु सुख 


इतियारन _______--८---------न्न 


ईषत्‌ 


ह 


इद्रियाराम वि० विषयासक्त १ 

इद्रियार्थं पु० शब्द, रूप, रस्‌, गघ अन्‌ 
स्पशं -ए पाच इद्रियोना विषयोमानो 
दरेक 


ई पु० कामदेवनु नाम, मदन (२) 
सत्री ० लक्ष्मी (३) अ०्निराशा,द्‌ खं, 
नोक, कोध, अनुकपा तथा मवोघननौ 
अथं दज्ञवि 

ई ४जा०जवु (२) २१० जव (३) 
पटोचवु (४) व्यापन 

ईक्ष १ आ० जोव, अवलोकव्‌ (र)गणवु 
- मानवु (३) ध्यात्रमा यवु; काजी 
राखवी (४) विचारवु (५) जन्र्‌ 
होवी (६)सारुके खोदु भाग्य जोव्‌ 

ईक्षण न° जोव ते (२) आख (३) 
दुष्टि, दशेन (४) दरकार, काठजी 

ईक्षा स्त्री° दृष्टि, नजर (२) अव- 
लोकन, विचारणा 

ईक्षिका स्त्री° दुष्टि, नजर (२) आख 
ईक्षित ("ई्‌नू भू० कर) विण 
जोवयेन, अवलोकायेनूु (२) न° 
दृष्टि (३) आख 
ईड २आ० स्तुति करी, प्रसा कदी 
ईडय वि° प्रजसा स्तुति करवा योग्य 
ईति स्त्री ° अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उदर्‌, 
तीड वगेरेनो उपद्रव , 
ईद्क्ता स्त्री° जतःगुणवत्ता(इयत्ता' - 

जयो" धी ऊलदु)} 

ईदृक्ष, रद्र वि° आवृ, आ प्रकारन्‌ 
ईप्सा स्त्री° प्राप्त करवानी इच्छा (२ ) 
इच्छा [न० इच्छा 
ईप्सित वि० इच्छे, परिय, इष्ट (२) 
ईर्‌ २ आऽ, १प्‌० जव्‌, हाव ( २ ) 

१०३० फेंकव्‌ (३) उ्केरव्‌ , प 
<= \\/ उ+, प्रतु 


इध ७ आ० सदगाववु, प्रदीप्त करतु 
घन न° सछगावनु ते (२) लाकडा, 
बठतण 


(४) उच्चार. करतु (५)दकावनुः 
गतिमान करू (६) खेचव्‌., आाकषव्‌ 

ईरिण न० ऊखर - वेरान जमीन 

ईरिति (ईर्‌ न्‌ भू० क०}) विर 
मोकलयेटु (२) उच्चारावेू 

ट्या स्त्री ° भिक्षुचर्या 

ईर्षा स्त्री ° जुभा प्या 

ईषित न° ईर्ष्या 

ईष्य्‌ ११० ईरप्या करवी 

ईर्ष्या स्त्री° अदेषाटई 

ईरष्याल वि० अदन्‌ 

ईश २आ० राज्य करव, अधिकार 
चलाववो (२) यक्तिमान होतु (३) 
उपरीपणु कर्वु( ५) परवानगी आपवी 
(५) माल्िकिोर्‌ 

ईश वि०्भ, स्वामी दोय तेतु (२) 
सपने ६३} पृण अधिपति (४) 
पति, स्वामी (५) गकर (< ) परमेकवर 

ईशान प° जकर (२) राजा स्वामी 

ईश्चितन्य वि० अधीन (जेना उपर 
दगपणु चके) - 

ईरिता स्तरी० प्रभुना -ध्रेप्ठता (२) 
आठ सिद्धिमोमानी एक 

ईरित पु० परमेन्वर 

ईश्वर ` वि० नत्ताघीम (२) घनवान, 
श्रीमत (३) पु० राज्य करनार- 
राजा, अधिपति (४) श्रीमत माणस 
(५८) पति (६) गकर (७) परमेस्वर 

ईश्वरभाव पु० प्रभृता, -राञ्यकर्तपिणु 


ईषत्‌ अ० यड, जरा , 


ईषत्कर 


ईुषत्कर वि० थोडु करनारु (२) सहे- 
लीरईथी थई शके तेवृ(३)न ०थोडु , अल्प 

ईषत्पुरुष पु० हर्को - नीच माणस 

ईवदुष्ण वि ० थोडु गरम 

ईषटरून वि ° पूरु नहि तेषु, थोडु ओषु 

ईषा स्त्री° गाडी के गाडानी ऊषर (२) 
हव्नो घोरियो [(३) वाण 

ईविका स्त्री ° पौषी (२) जुभो 'इपिका' 


उ अ० क्रोध, अनुकपा, आशा, दया, 
समति, निञ्चय, आश्चर्य, अनुमान 
तग्रा मवोधनना अथ॑मा वपराय (२) 
-अथ' "न' अने किम्‌" साथे मृख्यत्वे 
आवे छे (जुम अनो", नो", किमु") 

उ-उ अण एक तरफ -वीजी तरफ 

उक्त (वच्‌^नु भू०कृ०)वि० वोटाप्रैनु 
कटेवायेलू (२) न० कथन 

उक्ति स्त्री° भापण; कथन (२) केवत 

उक्य नण स्तोत्र 

उक्ष्‌ १? ६, उ० छाटवु (२) वहार फकवृ 

उक्षण न° छाटवु ते (२) ज छाटीने 
पवित्र करवृते 

उक्षन्‌ पु° वठ्द 

उग्र वि० आकर, जलद (२) कोधी 
(3) विहामणु (४) जवर 

उचित ('उच्‌'! नु भू०ङ०)वि० योग्य; 
घटित (२) रोजनु, परिचित, टेवायेल 

उच्च वि० ऊचु, उन्नत (२) मोदट्‌, तीव्र 

उच्वकंः अ० ऊचेथी 

उच्चट्‌ १ प० चाल्या जव्‌ , अद््य थवु 

-प्रेरक० उरावी काठवु, दहाकी 
काढतु (२) निर्मूढ्ध करव; नाग करव 
उच्चय प्‌० समूह्‌, डगदो (२) उन्नति; 
आवादी (३) वस्व्रनी गाठ (५) 
वीणव॒ ~ एकटु करवृ ते (फूट) 
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उच्छल्‌ 


ईषिर पु० अग्नि 

ईह्‌. १ आ० उच्छवृ (२) मेवठववा यत्न 
करवो 

ईहा स्त्री ° इच्छा (२) प्रयत्न (३) चेष्टा 

ईहामृग पु० वरु (२) वनावटी मृग 
(३) एक जातनु नाटक 

ईहित (ईह. नु भू० ०) वि° इच्छेलु 
(२) न० इच्छा (३) यत्न (४) चेष्टा 


उच्चर्‌ (उद्‌ + चर्‌) ११० चे चडवु 
(२) नीकठुनु (अवाज) (३) 
उच्चारवु (४) १ आ० तजवु (५) 
वेवफा नोवडवु (६) उल्कघन करवृ 
(७) -नी उपर चडवु 

उच्चल्‌ १ प० चाख्वा माडवु, जवा 
नीकठतू (२) दूर चाल्या जु, 
नीकढ्टी पडतु 

उच्चाटन नण दूरकरवुते (२) खेची 
काढवृ ते (३) एक अभिचारप्रयोग 

उच्चार पृ० उच्चारवु ते, उच्चारण 
(२) विष्टा 

उच्चावच वि० ऊचु अने नीचु 

उच्चि (उद्‌+चि) ५३० एकट्‌ करवृ 
(२) वीणवु 

उच्च्िष्‌ वि० सवठ शत्रुओवाद्यु 

उच्चेर्वाद पु० मोटी प्रसा 

उच्चप्‌ अ० ऊचे (२) मोटा अवाजथी 
(३२) जोरथी (४) (विनेषणना 
अ्थमा) ऊचु, खानदान, विख्यात 

उच्चं शिरस्‌ वि० उदात्त मनवाटु, 
उच्च पदवीवालु 

उच्चे.श्रवस्‌ पु° इद्रनो घोडो 

उच्छन्न वि०नाग करायेलू (२) प्न 

उच्छं (उद्‌+गल्‌) १ 


उ० ऊद्ट्छत्रु 


उर्छाद्न 


 उच्छादन न० आच्छादन (२) सुगधी 
पदरगोथी शरीरनु मार्जन 
उच्छास वि० गास्त्रविर्द्ध ( २ ) 
दास्वनु उल्लघन करनार्‌ 
उच्छिख वि० ऊची शिखा -कलगीवादु 
( २ ) ऊची शग - ज्व्राढावाब्यु 
उच्छिंड विण पीछा उचा क्या होय 
तेनु. (मोर) 
उच्छिद्‌ ७ उ० उच्छेद करवो 
-कमेणि० न मठ्वु, अभाव होवो 
उच्छिन्न वि० उच्छेद करेल (२) नीच; 
अधम [्रतापौ, सानदान 
उच्छिरस्‌ वि० ऊचा माथावाढ्‌ (२) 
उच्छर्लोध्र वि० विलाडीना टोप ऊचा 
थया होय -ऊग्या होय तवृ 
उच्छिष्ट वि० एदु, वोट (२) साता 
वधेन (३) न० यन्न के भोजनमाथी 
वयेच्ु 
उच्चून नि० भरनी गयेन, फली गयेल 
उच्छलल वि° उद्धत (२) स्वेच्छाचारी; 
निरकुश (ते (२) समूढ नाश 
उच्छेद पु ०, उच्छेदन न ० छेदवु -कापवु 
उच्छोफ पु० फूली जतु ते 
उच्छोषण वि० मूक्वी नाखनार्‌ 
उच्छृष, उच्छ्राय पु० उगवु ते (२ 
त्‌ करवु ते (३) ऊचाई, उन्नति 
(८) वृद्धि, आधिक्य 
उच्छति वि° ऊच (२) उनतत (३ ) 
नरृद्ध (४) गविष्ठ 
उच्छदस्‌ २१० उ्वायेवो (२) वीरज 
बर्ज, निरातनो ज्वास लेवी (3) 
सालवु (४) निमासो नाखवो (५) 
ती चनु, दयी जन्‌ (गरन्‌) 
उच्छूवस्ित त्रि घ्वासु छेत ( २) 
आ, स्वत्‌, नाजु येल (३) 
= पाम्‌ (४) पौखाई गये 
\-्ट) (५) भृसाई गेल (६) न° 
"वम (नोवित) (लि 
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उत्‌ 


१ 


उच्छ्वास पु० सवास, प्राण (२) 
निसासो (३) अद्वासन (४) मरण 
वखतनो श्वास चाल्वो ते (५) 
चोपडीनु प्रकरण के विभाग (६) 
वधवु ते, ऊचु आवनु ते 

उच्छुवासित वि० आश्वासित करेल 
(२) ऊचु करेन (२) दीं थयेल, 
छ्टी गवेल्‌ [वध करवो 

उनज्जस्‌ ४१०, -गप्रेरक० विना करवो; 
उज्जागर वि० उङकेरायेल 

उञ्जिघ्र वि° सूवधास 

उज्जिहान ("उद्धा" ३आ०नु वन्कृन्नु 
रूप) वि० तजतु (२) ऊचु करतु 
- चडावतु 

उज्जृभ्‌ १ आ० वगास्‌. खावु (र) 
विकास पामदू, खीलवु (३) भानमा 
आववृ 

उज्जृभण न०, उज्जृभा स्वी° बगासु 
खातु ते (२) वधु ~ विकास पामव ते 

उज्ज्वल्‌ १ प० प्रकाडवृ 

प्रेरक ० उजाठतु, प्रकारित करवुं 
उज्ज्वल वि० उजलु, देदीप्यमान 
यज्ज ६१० त्यागकरवो (२) फेकवु; 
नाखवु 

उच्सित (उज्ज नुभू० कृण 
तजेनु (२) नाखेलु, रेडेल्‌ 

उटज पु०, न° ज्लूपडी, पर्णशाठरा 

उदकन न० टाक्तु ते, छपवुते 

उड़ स्वरी°,न०्तारो, नक्षत्र (२) न° 
पाणी 

चप प०,न० होडी, होडकर 

उडप, उड्पति, उडुराज पु० चद्र 

उडयन न० ऊचे ऊ्डवुते [भीषण 

उदासर विण प्रेष्ठ, समाननीय (२) 

उड (उद्‌ +डी) १अआ० ऊचे ऊडवु 

उद्धौनवि० ऊडतु (२)न० ऊचे ऊड्वुते 
उत्‌ अ० प्रशन, तकं, सजय, अतिपणु, 
उपर -ए अथं बतावनार उद्गार 


) चिर 


उत 





उत अ० प्रदन, सशय, अनिदिचतपणु, 
विरोघ,समुदाय, अति तथा विकल्प -ए 
अथं दवि (२) पादपूरण अयं वपराय 
उत (चे'नुभू० कृ०) वि° वणायेलु 
(२) सिवायेलु 
उत वा अ० अथवा; अने; वढी 
उताहो, उताहोस्वित्‌ अ० सशय के 
 प्रस॑ननो भार दवि 
उत्क चि० उत्करित (२) उदटिग्न (३) 
शून्यमनस्क (४) पु० इच्छा 
उत्कच वि० वाठ ऊभा थया होय तेवं 
(२) वाढ विनानु (उ ) पूरेपूरु खीलेलु 
उत्कट वि ० मोट (२) तीव्र, प्रवठ (३) 
नजरे पड तेवु; स्पष्ट (४) मत्त; उन्मत्त 
(५) गविष्ठ (६) विषम, मुग्केल 
उत्कर पु० समूह, ठगव्मे (२) कचरानो 
ठगो , उकरडौ (३) लृूमखु , ज्ूमखु 
उत्कषं पु° ऊचे खेचवु ते (२) अभि- 
वृद्धि, अधिकता (३) बडाई, आत्म- 
शलाघा [अत्यत 
उत्कल वि० दया उपजावे तेवु (२) 
उत्कल्ाप वि पीछानो कलाप ऊचो 
कर्यो होय तेवं 
उत्कलिका स्त्री ° चिता; अस्वस्थता (२) 
मातुरता (३) कठी (४) तरगः; मजु 
उत्कषण न° खेदवुते 
उत्कंठ वि० आतुर; उल्मुक [आना 
उत्कंठा स्त्री ° तीत्र इच्छा; आतुरता (२) 
उत्कधर वि० डोकू ऊचु करेल 
उत्किर वि० ऊचे उराडनारु (समासने 
अते) [ (२) कोतरेु 
उत्कोणे व्रि ° ऊचु उराडलृ; गलो करेल 
उत्कुल वि० कलने केक लगाडनार 
उत्कूदेन न° ठकडो, कूदको 
उत्कल वि ० किनारा उपर थई$ने वहेतु 
उत्कृत्‌ ६ प० कापवु, कतर करव 
उत्कृष्‌ १ प० ऊचे खेचवु (र)वृद्धि करवी 
(२) लाकर्पण करवु (४) खेची काठवु 


उत्खात 


उत्कृष्ट वि० सेची कदेलु, उपर 
खेचेल (२) श्रेष्ठ (२) घणु, वधार 
(४) खेडलू (५) खणेनयु (६) उखाडी 
कादेल्‌ (७) आकषंल 

उत्क ६ प० [ उत्किरति | उराडवु (२) 
ठगलो करवौ (३) खोदवु (४) कोतरवृ 

उत्कृत्‌ १० प० [ उत्कीतंयति | जाहैर 
करवु, विरूयात करव, प्रशसा करवी 

उत्कोच पु° राच, रुशवत 

उत्कोटि वि° अणीवाटु 

उत्करम्‌ १उ०[उत्क्रामति-क्रमते], ४ प० 
[उक्कराम्यति | ऊचे जवु - चडवु (२) 
उदय पामवु (३) उल्कघन करवु (४) 
नीकढी जवृ, चाल्या जत्रु (५) मरण 
पामवु 

उत्करा वि० बहार नीकठी गेल्‌ (२) 
ओक्गी गयेल (३) उडी गयेलु (रग) 

उत्काति स्त्री ° ऊचे अथवा वहार जु 
ते (२) मरण पामवुते 

उत्कूश्‌ १ प० मोटेथी वूम पाडवी (२) 
पोकारवु (३) जाहेर करवु 

उत्कोश्च पु पोकार, वूम, चीस (२) 
जाहूरात 

उत्क्षिप्‌ ६ प० फेकवु, फेकी देवु (२) 
ऊचु करवु, टटार करवु 

उर्क्षप्तं वि° ऊचु फेकेन्युं (२) ऊचु 
टेकवेन्ु - करेल (३) अभिभूत थयेलु 
(४) उखाडी नाखेदु, फकी दीषेलृ; 
कादी नाखेलु 

उत्क्षेप पु० ऊचे फकवु ते , ऊचु करवु 
ते (२) मोकल्वु ते (३ )फेकीदेवुने 

उत्खन्‌ १प० खोदी काठवु (२) उखेडी 
नाखवु -निमूढ करवु (३) खेची 
कढवु (४) बहार काढवु (जेमके, 
म्यानमाथी तङ्वार्‌} 

उत्खात वि० खोदेलु (२) खेची काटेलृ 
(३) निर्मूढ करायेलु (४) न 
खाडो-खैयो 


उत्तर 


उत्तट वि० किनारा उपर यर्ईने वहेतु 
उत्तप्‌ (उद्‌ +तप्‌ ) १ प० तपाववु ( र ) 
मतापतु [थयेल्‌ (३) सतपि 
उत्तप्त वि तपविलु 1 तपल ( र ) गुस्से 
उक्तम्‌ पु चितातुर यतु 3 व्याकर 
यवु, सताप पामवो 
उत्तम वि° श्रेष्ठ (२) मुस्य (३) प्रथम 
उत्तमण प° लेणदार 
उत्त्मांग न° जरीरनु मुख्य अग - माथु 
उत्तर वि० उत्तर दिशानु (२) उपरनु 
- ऊचु (३) शरेष्ठ, मुख्य (४) (समयना 
कममा) पषीनु (५) भविष्यनु, 
अतन्‌ (६) अधिक, वघारे (७) 
चडियातु, -थी पर, -थी वहार (८) 
डावु (९)युक्त, सहित, -नु मुख्यत्वे 
वनेष, अनुसरतु (१०). पु० भावि 
परिणाम, भविष्यकाठ (११) न° 
उत्तर, जवाव (१२) बाकीनु -शलेपते 
( १२) आच्छादन (१४) उत्तर दिशा 
(१५) श्रेष्ठता, चडियातापणु (१६) 
परिणाम (१७) आघिक्य 
उत्तरकाय प° गरीरनो उपरनो भाग 
उत्तरकाल वि० भविष्यनु (२) प्‌० 
भेविष्यनो समय [क्रिया 
उत्तरक्रिया स्त्री ° मरण पञछठीनी अतिम 
उत्तरन अ० पञ्छीयी, आगठ (२) 
वीज वाज (पूर्वत्र ' थी उलट) (३ ) 
उत्तर तरफ (तेव, उद्धत 
उत्तरदायक वि० सामो जवाव भापे 
उत्तरपक्ते प° उत्तर अथग डावी वाजु 
(२) कृप्णपक्ष (३) वादमा पीनो ~ 
जवावरूप्‌ भाग (पूवपक्ष"थी ऊचु ) 
उत्तरपय प° जु उत्तरापथः 
उत्तरपल्चिमा स्त्री ° वायव्य सृणो 
उत्त्वा स्मरी° यान सूणो ` 
उत्तरम्‌ अ० उपर (२) पदी 
उत्तरमीमांसा स्त्री वेदानदर्भन 


न (पूर्व- 
मानाना पटन्‌ ) रेने (पूवे 


९२९ 


उतस्ार 


उत्तरवयत्‌ न° वृद्धावस्था, घडपण 
उत्तरंग वि० उच्कता मोजावाद्यु (२) 
ऊखछ्तु 
उत्तरगि वि० हाफतु वारसो 
उत्तराधिकार पु० वारस तरीकेनौ हकः; 
उत्तरापथ प° उत्तरनो माग, दिदा के 
प्रदेश [रािषट्‌कमा जवते 
उत्तरायण न° सूर्यनु उत्तर तरफना 
उत्तराधं पु०,न० शरीरनो उप्रनो यर्ध 
भाग (२)ग्रथनो पाकलो अर्धं भाग 
उत्तरासग प्‌० उत्तरीय वस्त्र 
उत्तराहि अ० उत्तरे, उत्तर वाजुए 
उत्तरीय, उत्तरीयक न° उपर ओढवानु 
वस्त्र 
उत्तरेण अ० उत्तर तरफ, उत्तरे 
उत्तरेद्युस्‌ अ ० बीजे दिवसे , पीने दिवसे 
उत्तरोत्तर वि० अधिकाधिक, वधु ने 
वधु, हमेश वधतु जत्‌ (२) न ° प्रत्युत्तर 
उत्तरोत्तरम्‌ अ० वधारे ने वघारे(२) 
सतत 
उत्तंभ्‌ (उद्‌+स्तम्‌) ५, ९, प० टेको 
आपवो 
-प्रेरक० वधारवु (२) उक्केरतु 
उत्तभ, पु०, उत्तंभन न० टेको मापवौ 
ते (२) आधार 
उक्तस पु° घरेणु (२) निरोभूषण, 
कलगी (३ )कर्णमूपण [करे 
उत्तसित वि० निरोभूषण तरीके धारण 
उत्तान वि ° विस्तृत , पहोष्यु करेल (२ ) 
मो ऊच्तु रहे तेम ~ चत्तु - पीठ उपर 
सते (२) उघाडट्‌ , ऊचु करेल (४) 
सल्ल, सुकोच विनानु (५) छीर 
उत्तानहृदय वि° सुल्ला हृदयवाल्‌ 
उत्ताप पुर सूव गरमी ( द ) सताप, 
नास (३) जुर्सो (४) गुस्पो (५) चिता 
उत्तार पु० उपर थने लई जवृ ते (२) 
भार करव ते (३) किनारे ऊत्तरवु ते 


(४) वचराववु ते (५) -ी अक्रगा 
थत्‌. -दछूटवुत 


उत्तारण र 





उत्तारण चवि० पार केरावनार्‌, वचाव- 
नार्‌ (२) न° पार ऊतरवु ते (३) 
तचाववु ते (४)पार लई जवते 
उत्ताल वि° मोट्‌, जवर (२) भारे, 
तीव्र (अवाज) (३) भयकर, नूनी 
(४) मुङकेर, कठिन (५) प्रगट, 
स्पष्ट (६) श्रेष्ठ, उत्तम (७) ऊचु 
उत्तावल वि० उतावल्यु 
उत्तिज्‌ -्रेरक० पण प्रेरवृ, -उक्केरवु 
उत्तीणं वि० पार ऊतरेषटर (२) वची गयेदु 
(३) अभ्यास पूरो करेल, अनुभवी, 
कूशठ (४) उपकारमाथी मुक्त थयेल 
उत्तुंग वि० ऊचु, घणु ऊचू 
उत्त (उद्‌+न्‌) ११० तरी जतु (२) 
वहार नीकठी ञावव्‌ (पाणीमाथी) 
(३) पार करव (मुदकेखी ) (४) नीचे 
ऊतरव्‌ (५) छोडी देत 
उसतेजन न ० प्रोत्साहन; उक्केरणीःप्रेरणा 
(२) धार काढवी ते (३) मौकलवु नै 
उत्तेजित वि ० उच्केरेल (२) मोक्ठेल्‌ 
(३) धार काढेल्‌ [बणगारेल्‌ 
उत्तोरण वि० ऊचा तोरण - कमानथी 
उत्थ वि० (समामने अते} उत्पन्न धयेल; 
ऊद, नीपजेदू (२) ऊमु थतु; नीकठतु 
उत्था (उद्‌^स्था) ११० [उत्तिष्ठति] 
ऊमा भव्‌, उट (२) ऊगव्‌ (सून्‌) (३) 
छोडी देव , निरमव्‌ (४) पाद्‌ ऊख्च्वु 
(५) म्व, हासल ववृ (६) सवद्ट थवु 
(७) फरी सजीवन वृ (८ ) सक्रिय 
तनव; यत्नवान थव्‌ (९) चडियाता थव 
प्रेरक ० [उत्थापयति] ऊचु करु, 
ऊम्‌ करतु (२)उगाटन्‌ु (भून ) (३) 
उर्केरव्‌ , प्ररव (४८) सजीवन करवृ 
(५) टेको आपवो, पृष्ट करवु 
उत्थान न० उख्वुते, ऊनुथवुते(२) 
उदय पामव्‌ त, उगवृ ते (३) जागव 
ते (४८)पेदा पवु ते, उत्पत्ति (५)फरी 
सजीवन धू ते (६) उद्यम, पुल्पा्ं 
(७) यद्ध मारेनी तयारी 


उत्पिजिल 


उत्थापन न० उत्थान करु ते (२) 
समाप्ति 

उत्थित (“उत्थानुभू० ०} वि ०ऊेलुः 
ऊभु थये (२) ऊचु थये (३) वचवेलु 
(४) पेदा थयेल्‌ (५) उद्यमी (६) पायु 
ऊच्ठे (७) ऊचु, उच्च 

उत्पक्ष्मन्‌, उत्पक्ष्मल वि ० पापण ऊची 
करी होय तेवु 

उत्यद्‌ १० प० उखाडी नाखवृ, उपाडी 
नाखव्‌ (२) खेची काढव्‌ (३) दूरकरवु 

उत्पत्‌ ११० ऊडवु, ऊत, नीकटक्‌ 
(२) कूदव्‌ (३) उत्पन्न थतु; पेदा थतु 

उत्पतन न° ऊचछ्च्वु ते, ऊडतु ते; 
नीकठनर ते (२) कूदवृ ते (३) उत्पत्ति 

उत्पताक वि० पताकामो फरकती होय 
- ऊची चडावी हौय तेव्‌ 

उत्पत्ति स्ती० जन्म, पेदाश, प्रादुभवि 
(२) मू कारण (३) ठाम, पेदाद्च 

उत्पथे पु०° खोटो माने, अवरो मागे 

उत्पद्‌ ४ ० जन्मवु, उत्पन्न धबु 
(२) वननु, थवु 

उत्पन्न वि० जन्मे (२) नीपजेलु, वनैलू 
(३) प्राप्तं थयेदु, मेचवेलु, कमायेलु 

उत्यल न० कमठ, भूर्‌ कमच 

उत्पखाक्ष वि° कमठ जेव आखोवाढु 

उत्पाटन न० निमूढ करव ते 

उत्पात प्‌० ऊच्छव्‌ ते (२) कूदवृ ने 
(२) अनावृष्टि, रोगचायो वगेरे उत्पन्न 
धवान्‌ सूचन करतो अनिष्ट वनाव (४) 
आफत , विपत्ति 

उत्पाद पु० उत्पत्ति 

उत्पादक वि० उत्पन्न करनार्‌ (२) प्राप्त 
वन्तवनार्‌ (३) पुर पिता 

उत्पादिन्‌ वि° उत्पन्न धवे (२) उत्पन्न 
कन्तु (समाप्षमा ठेड) 

उत्पाद्य वि० उत्पन्न कन्वा योग्य, 
उत्पन्न कराय एव 

उत्पिजर, ऊत्पिनकछ वि० पाजरामाग्री 
टेल (२) गाभरु, व्याकु 


उत्पीड 

 व्तीद्‌ १० पण वगाबदु (२)िचवत्‌ ` एवन १० १० दबाववृ (२) निचोववु 
(३) पल्‌ (४) क्लेश आपवो 

उत्पीड वि०-नी साये दवातु (२) पुण 
दवाववु ~ निचोवतु ते (२) वसी 
अवतो प्रवाह ~ जथो (४ ) उपर धते 
वहेतो वधारानो प्रवाह (५)फीण 

उत्प्रवंध वि० सतत, अविरत 

उत्मास पु०, उत्प्रासन न० मदकरी ; 
कटाक्ष, ठट्ढो 

उत्मरेक्ष्‌ (उद + प्र + ईक्ष्‌) १अआ० ऊचे 
जोवु (२) आशा राखवी (३) जोतु 
(४) कल्पना करवी (५)याद करवु 

उल्मक्षा स्तरी° धारणा, कल्पना (२) 
वेदरकारी 

उत्पतन पु० कूदको 

रत { भा० कदु (२) छतु (२) 
उपर तरी आववु - तरवृ 

उत्फाल पु० कृदको, छरग 

उत्फुल्ल वि° सील, विकमेनु 

उत्त प° पुवारो, ्जरण्‌ 

उत्सक्ते वि० आबाद ~ समृद्ध थ 

उत्सद्‌ ११० [उत्सीदति | नादा पामवु 

उत्सन्न वि० उच्छिन्न , नष्ट 

उत्सगं पु० तजत्‌ ते, छोडवृ ते (२) 
रडतु ते (३) वक्षि, भेर (४) चटु 
मूक्व ते (उदा० वृषोत्सगं ) (प ) 
वकिदान, मानतामा मानेरी वस्त 
भाप ते (६) स्थं करवृ ते (७) 
गल्टमूत्रन्‌. विसर्जन (८) 
(ते ॥ 

५ ( पवाद श्वी ऊक्‌ 

उत्स म्‌ वि० उपर सरकतु २) उचे 
ऊडतु, ऊचू (३) क र 
पारनु (४) आग आवेतु ~ देखातु 

उत्सवे पु० उजाणी , ओच्छव्‌ , आनदनो 
५ (२) सुरी, भानद (३) 


उत्सह्‌, १ आ रक्तिमान थतु (२) 


९४ 


खद्‌ 
हिमत करती, प्रथत ग्या (3 ) 
उमग देयववो 
उत्सग ० गदरा ८२) गंय्न; मरम (३) 
अदगन माय; मध्य मान (८) उगत 
भाग (५) निन (ऽ ) पू्रतनी नार्‌ 
तसाद १०, उत्सादन न० विनाश (६) 
माणि, गेट ते {नमं वटे) 
उत्सारणं नण ( न्न्ना परय )} वार्मष 
पनेयवृ ते, स्टाववते 
उत्साह १० उदोग, उद्यम (>) उमग, 
टाभ (३) प्रयत्न, गण्न 
उत्सिकित मि नीचविनट्‌ - दटाने (२) 
अभिमान पमल (३) ष्रटणानु (८ 
गाडियु, ररिथर 
उत्सिच्‌ ६ प१० |उिनिचनि) नकत, 
छाटक्‌ (२) जभिमान क्र 
उत्पुक निन तनुर; टयीर्‌ (>) जधीग + 
वेचन (३) भाननन (८) चिन्गतुर 
उत्सूत्र चि° (दोनमाश्े) ट्‌ पीगवेदं 
(२) नियमन ब्रहार गन्‌ 
उत्स प्रे ० काद नृषत्‌ दर पन्च 
वाजुए त्वमे 
उत्सृज्‌ ६ १० व्टार्‌ कल्टवु, फक्‌ 
९/ पजवु, छोडी दैव (३ ) कायव्‌ + 
रपत्‌ (४८) आपव , वक्षव्‌ (५) (कोरः 
स्यठे) मोक्खे (६) काटी म्व 
उत्सृष्‌ १ १० पाने नरन्त्व्‌ - जव 
ज्मष्ट वि त्यजी दीधे (२) अपि 
व ) वापरेदु, उपयोगमा नट (४८) 
दु, छयेन 
उत्सेक पु० सीचव - छाटतुते, अभिपेक 
(२) छलकावुते (३) अभिमानः; घमंड 
उत्सेष वि ऊच (२ ) पु० ऊचाई (२ 
नाडापणु, कूठेला टवापणु (४) शरीर 
(५) महानता, भव्यता [करव 
उस्स्मि १ आ० ठेगी काढव्‌, मजाक 
उद्‌ अ० श्रेष्टा उच्चत्ता, वियोग, 
अभाव, रभे, प्रसिद्धि, आ7दचर्य, चिता, 


उद 


मुक्ति, शक्ति ~ वगेरे अर्थमा वपराय 
(नाम अने क्रियापद पूरे ) 

उद, उदक न° जक, पाणी 

उदककार्यं न° देहशुद्धिं (२) पितृतपणः 
श्राद्ध [वारसदार 

उदकदातु वि० श्राद्ध करनार्‌ (२) 

उदकांत प्‌० जछालयनो किनारो 

उदकुभ पु° पाणीनो घडो 

उदग्र वि० ऊची अणीवाचछु (२) उचु (३) 
मोट; विस्तृत (४) उदार; भव्य; उत्कृष्ट 
(५) वयोवृद्ध (६) तीव्र; भयकरः असह्य 
(७) उद्केरायेल्‌, नूनी 

उदश्रप्ठुतत्व न ° उची छरूग के कूदको 

उदङ्मुख वि ० उत्तर तरफ मोवाढु 

उदच्‌ वि० ऊचे जनारु (२) उपरवास 
जआवेलु (३) उत्तर तरफनु (४) पद्छीनु; 
पाट 

उदधिं पृ० ममुद्र, महासागर 

उदधिकन्या स्व्री° ठक्मी 

उदधिमेखला स्त्री ° पृथ्वी 

उदधिसुता स्त्री० ल्मी [जाय) 

उदन्‌ न० पाणी (समासमा न्‌" उडी 

उदन्या स्ती° तरस 

उदन्वत्‌ पु० महासागर 

उदपान्न न° जढपाव्र 

उदपान पु०, न° नानु खाबोचियु (२) 
क्वा पासेनी कूडी, कूवो 

उदपीति स््री° पाणी पीवानं स्थठ 
उदप्लव पु० जलप्रलय 

उदवु पु० पाणीनु टीप्‌ 

उदभार पृ० मेघ (२) पूर 

उदय पु० चडवु ते, ऊगवू ते, वृद्धि, 
उन्नति (२) प्रगट थवु ते, उत्पत्ति (३) 
सप्ति, काभ, उत्कपं (८४) परिणाम, 
फट्रग्राप्ति, सिद्धि (५) व्याज (६) 
आमदनी, महैसूख (७) एक कल्पित 
पवंत, जेनी पाछ्टथी सूये उदय पामे 
छे एम मनाय छे (८) प्रारभ 


उदयन न° ऊगवु ते, उदय 
उदर न° पेट (२) अदरनो भाग - 
मध्यभाग (३) युद्ध - मारामारी, 

वघ - कतल 

उदरंभरि वि० पोतानु पेट भरनारु, 
स्वार्थी (२) अकरातियु खानार्‌ 

उृदकं प° अत (२) परिणाम (३) भविष्य 
- भविष्यकाठ (४) चडियाता होव्‌ते 

उदचिस्‌ वि सपगतु, प्रकाथित, 
तेजस्वी (२) पुर अग्नि 

उदवासं पु० पाणीमा रहेवु ते, पाणीमा 
रही तप करुते 

उददाह पु०मेघ 

उदश्नु वि० आसु सारतु, रडतु 

उदस्‌ ४प० ऊचु करवु -धरव्‌ (२) 
नीचे फकवु (३) दर करवृनावूद करवु 

उदहार वि० पाणी वही कावनार्‌ (२) 
पु० वाद 

उदच्‌ वि० जुभ "उदच्‌ ' 

उदच्‌ १३० ऊचु करवु, ऊचू चडाववु 
(२) उच्चार (३) अ०कि० ऊचे 
चडवु; उपर धमवु [पाणीन्‌ वासण 

उदचन नण पराणी काढवानी टो, 

उरदत प° समाचार, खवर 

उदभस्‌ वि० पाणीथी भरेल्‌ 

उदात्त वि० उच्च, श्रेष्ठ (२) उदार 
(३) परस्यात (४) ऊनु (स्वर) 

उदान पु० व्वास उपर सखेचवोत(२) 


- जरीरमाना पाच प्राणवायुजोमानो 


एक (३) आनदनो उद्गार (वद्र ०) 
उदायुध वि० शस्व उगाम्या होय तेनु 
उदार वि० सखी दिटनु,दानन्ीर (२) 

खुल्ला मननु; निखालम (३) प्रमाणिक 

(४) सदर; मनोरम (५) उचितः योग्य 

(६) पृष्कठ्छ (७) मोटु, भव्य 
उदारम्‌ अ० मोटेथी, मोटे अवाच (२) 

दलीखो वड़े 
उदास्‌ २प० उदासीन रैव, व्रेफिकर 

रैव (२,तटस्थ रहेव्‌ (३)निप्तिगर रैव 


उदास 


गात, जदासोन ति. 7 - उदासीन वि 
वेफिकर (२) चिरक्त, विय तरफ 
भप्रीतिवाट 1 ) 


ट [दृष्टान 
उदाहूरण न० कहु ते, ब्रायन (२) 
उदाह्‌ १ १० कट 


ष्टु, उच्चारवु (2 ) 
राकरतृ 


दष्टात तरीके कृ 
उवाहृते चि० कट रदरेवायेल्‌ (२) 
पावेल ( ॥ 


नाम दर्हने 


द्य्न 
तरीके टाकरेलु 

उदि १ पृ० उद्य भातु, ऊगपे 

उदि २ पृ ऊचु जावेद, उगरव >) 


१ (२)ऽच्बारन 

(९) फेकन्‌ 

ध (भग करत्‌ (९ मेव ' 
७ 


^ [व 
नरगक्ष, तटस्म ८ 
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क 1 
उद्गोभं ज्रम" ने (4 ॥ पि 
वहारे 1 (२) ती कार्‌ (३) 
७ 1 गोतः * 


५ निपजाधेले 
ग वाऽ (उद्गिगति|] क्य; ऊगडी 
रवी (२) वद्वा काटवु - नाभये (३) 
मोमा पडत, चोन्‌ उत््तागव 
(४) ओउ्कार आवयो ` ४ 


उद्गे 
उद्गे १ प० मोटेयी गावु (२) जाहेर 
करव, जणावव्‌ (गारईने) 
उद्ग्रथ्‌ १, ९ उऽ वाघतु; जुथमा बाघव्‌, 
(२) गृथव्‌, परोवव्‌ (३). छोडवु, 
उकेलवु (गाठ) [अनोडो ) 
उद्ग्रथन न° गृथवु ते, वाव्वु ते (वेणी, 
उद्ग्रह. ९ प० [ उद्गृह्खयति | उन लेतु; 
ऊचु करव्‌' (२) खेची काढबु, पाद्यं 
काटवु (३) ्रहण करवु, स्वीकारवु 
उद्प्राह्‌ प्‌० ऊचु करीनेलेवृते 
उद्रीव वि० डोक ऊची करी होय एव 
उद्घट्‌ १९ आ० ऊवरडतु 
-प्रेरक० उधाडवु (२) कोटलु काढी 
नाखवु, फोडवु (३) खुल्ल करु, 
उघाड्‌ पाडवु (४) प्रारभ करवो 
उद्घटुनं न° घसावु ते, अफठावु, ते 
(२) फाटी नीकठ्वुते 
उद्घाटक पु० चावी, कूची 
उद्घाटन वि० उघाडनारं (२) प्रगट - 
खुल्ल करनार (३) न° सोखवु ते 
उघाडवृ ते (४) खुल्ल करवु ते, स्पष्ट 
करवूते 
उद्घात पु० आरभ (२) उपोद्घात, 
उल्लेख (३) प्रहार (४) (गाडानु) 
उखछ्छत्रु ते के तेनाथी पछडावु ते (५) 
ऊचाण, ऊचाई(६) प्रकरण, विभाग 
उद्चातिन्‌ वि ० खाडासंयावालु 
उदघष्‌ १, १० प० मोय्यी बोलीने 
जाहैर करवु, घोषित करतु 
उद्घुष्ट (*उद्‌वुष्‌ 'नु भू० ०) वि० 
जाहैर करेल, घोषगा करे (२) 
न° अवाज, घोष 
उद्घष्ट वि० घसेलु 
उद्घोष पु ° मोटेथी, जाहेर करवु ते (२) 
लोकमा प्रचलित वात (३) अवाज 
उद्ंड वि० दड के दडो ऊचौ कर्यो होय 
तेवु (२) भयकर, प्रचड 
उदाम वि० अकरुण के वधन विनानु; 
अनियत्रित (२)उग्र; जहार (३) गविष्ठ 


उद्धत 


उदहामम्‌ अ० जोरथी, जुस्साथी 
उदात वि° उत्साही, प्रयत्नशील (२) 
नप्र, तावे थये , 
उदिश्‌ ६-उ० दर्शाववु, कहेवु (२) 
-ने उदशीने कहेवु (३) समजाववु 
रीखववु (४) इरादो राखवो (५) -ने 
अपण करतु (६) भविष्य भाखव्‌ृ 
उद्दिश्य अ० उरेशीने, सवघमा 
उरहिष्ट वि० दर्शावायेल (२) उदेश्ीने 
कहेवायेलू (२) इच्छेल्‌ (४) शीखवेलु 
उपदेशेल । 
उदहीष्‌ ४ आ० सकगवु, सठगी ऊखवृ 
-प्ररक ० सठगाचवु (२) उत्तेजवु, 
उरकेरवु 
उदहीपक वि० उदकेरतु, वधु तीव्र करतु 
(२) प्रकादित करतु, सठगावतु 
उदीपन न° सठ्गाववु ~ प्रगटावव्‌ ~ 
प्रज्वलति करवु ते (२) उत्तेजन, 
उदकेरणी 
उद्दृक्ष १ प° [उत्परयति | ऊचु जोवु 
(२) भविष्यमा जोवु, अपेक्षा राखवी 
(३) शका करवी 
उदंश पु° उदेगवु ते (२ ) उदाहरण (३) 
हेतु, धारणा, इरादो (४) उल्लेख 
सक्षिप्त कथन (५) स्थ, प्रदेश (६) 
रोव, तपास 
उदेश्य वि ० समजाववा योग्य (२) लक्ष्य 
करवा योग्य (३) न° हतु, प्रयोजन 
(४) जेने उहेगीनें करई कहेवायु होय 
ते, कतपिक्न (व्यार) 
उदूह्का स्ी° ऊधई 
उद्द्युत्‌ १ आ० वचवरु, प्रकाशव्‌ 
प्रेरक ० प्रकारित करु, शोभाववृ 
उद्द्योत वि ० प्रकाथित, तेजस्वी (२) 
पु० प्रकाल,-तेज (३) प्रथविभाग 
उद्धत (उद्धन्‌'नुभू०कु०) चि० ऊचू 
करेल, ऊचु थयेल्‌ (२) अतिभय (३) 
उच्छ्र (४) पूणं (५) भव्व , तेजस्वी 


उद्ति ५ 


जडति सकी उनापु (२उनदरलरला 
(३) ठोकर 
उन्‌ (उद्‌ + हन्‌) २१० ऊचे चडृ- 
चडाववु (२) २ आ० आत्महत्या करवी 
उद्धरण न० सवी काठवु ते, कादी 
नाखव्‌ ते (२) उद्धार करो ते, 
वचाववु ते (३) निमृ करवु ते, 
उखाडी नाव्‌ ते (४)उचु करत्‌ ते 
उद्धतं वि० ऊच करनार्‌ (र) वचावनार्‌ 
उद्धषं वि० हपित (२) पृ० अति अनद 
(३) उमग (४) उद्रेक [करनारु 
उद्धषण वि° आनदकारक, रूवा उभा 
उद्धा (उद्‌+हा) ३ मा० उचु ऊॐउवु, 
उत्तु चड्वु, ऊचु करतु (२) विदाय 
१९... 
उदार १० सेचौ काढ ते (२) वचाववृ 
ते, चूटकौ करवो ते (३) अन्‌ करवृते 
(४)टाकव्‌ ते (ककरो) (५) मचत; 
मोक्ष(६)ववेद ते(७)जुदौ काठेलो भाय 
उदर वि० जूसरीमायी मुक्त, अनि- 
यत्नित (२) स्थिरः दृढ (3) मोटु, भारे 
उद्‌ ५, ९७० हलाववु (२) खेरी 
नादृ (३ )उर्केरवृ, जाग्रत केरतृ 
जूत वि° इवेन, ऊच्टेलु (२ ) 
ऊचु, मोट ( )उन्नत (४) सीयेल 
उदधूल्न न° चूणं छाटव्‌ ते (२) मसालो 
उदं १, १० प० उपरे सचवु, ऊच 
खवेवुं (२) क्चाववु, उद्धार करो 
(२) उवेडौ नालवु (४ ) चूट्व, 
वीणवु (५) वहन कवु ॥ 
उद्धूत विण उपर सचे, ऊचु करेल, 
उदधारेदू (२) उसेडौ नासेलू (३) 
पसद करेचू(४) मवतरण तरीके रे 
उद्धृषित वि० रूवा खडा थयेल “ 
उद्बद्ध वि० वावेलू, जकडन ` 
उद्वघ्‌ ९ पण वाध , जकर 
छेटकावव्‌ ध +. ( । । 
उद्बध वि छोडी नासे 


उद्यत 


उद्बष पु०, उद्वंघन न० वाघवु ते; 
र्टकाववु ते (२)फासो खावोते 
उद्बाष्प.वि ° आसु भरेल 
उद्बाहु वि० हाथ ऊचा करेदु 
उद्बुद्ध वि० जगाडलू;उदीप्त(२)खीठेट्‌ 
(३) स्मृतिमा ताज्‌ करेल 
उद्बोध प्‌०, उद्बोषन न० जगाडवृ 
ते, याद करावव्‌ ते 
उद्नट वि० उत्तम, श्रेष्ठ 
उद्भव पू” उत्पत्ति, जन्म (२) मढः; 
जन्मस्यान 
उद्भावन न० कल्पना करवी ते, उत्रेक्षा 
(२) उत्पादन (> } चितन 
उद्भास्‌ १ या० प्रकागवृ(२)नजरे पडवु 
-मररक० प्रकागित्त करव (२) नजर 
पडे तेम करु [तेजस्वी 
उद्भासिन्‌, उद्भासुर वि० प्रकारित, 
उद्भिज्ज पु° छोड, वनस्पति (वीज 
के जमीन फोडीने नीके ते ) 
उद्भिद्‌ ७ उ० फाड्वु 
-ग्रेरक० प्रगट करतु, विकसावतु 
कमणि ° फूटनु, नीकढवु, देखावु 
उद्भिन्न वि० पेदा थयेलु (र ) अकर्‌ 
रपे नौकडेल्‌, एूटेल्‌ (३) विके, 
सीने (४) पकडावी दीयेलु 


उद्भू ११० उत्पन्न थवु (२) वनवु, 
वृ (३) ऊचे चेडवु (४) साम्‌ थवु, 
वड करवृ 

उद्भूत वि० उत्पन्न थयेद्‌, जन्मेल्‌ (२ ) 
उन्नत (३) नजरे पडेल 

उद्मूति स्त्री ० उत्पत्ति, जन्म (२) 
उन्नति, आवादी 

उद्भेद पु ०, उद्भेदन न (भेदने) 
च्लार्‌ जावक्‌. ते, ऊगवु ते (२) 

थतु ते (३) देखावृते 

उद्न्नात वि० क्षुव्य, गाभर्‌, व्याकु 
( २) बीनेलटछेल्‌(३ )वीस्ेल-घुमावेलु 

उद्यत वि० ऊचू करायेलु, उपाङलु (२) 
सज्ज, तत्पर (३) उद्योगी 


उद्यम्‌ 


उद्यम्‌ १अआ ° [उयच्छते | कदीक १० पण) 
ऊचे चडाववु; उच्‌, करू (२) जपवु; 
अर्पण करतु (३) तयार थवृ, सज्ज थत्‌ 
(४) उद्योग करवो (५) नियत्रण करु 
उदयम प्० उद्योग, प्रयत्न (२) उपाडवर 
(3)दुटढ निर्चय (तत्परता; तयारी 
उद्या २प०ऊच चडवु, ऊचु थवु(२) 
उत्पन्न धव 
उदयान न०,पु०्वाग 
उदयापन न० व्मेकमं के त्रतादिनी 
समाण्तिनी विचि, तेनी उजवणी 
उद्युक्त वि ० कागमा परोवायेलु; उयमी 
(२) तत्पर 
उद्युज्‌ ७ उ० प्रयत्न करवौ 
प्रेरक ० प्रयत्न करवा प्रेरवुं 
उद्योग पु० हनत, प्रयत (२) काम 
धया राजगार्‌ [स्नीद्‌ 
उद्योगिन्‌ वि० उ्योगी, प्रयत्नगीट, 
उदयोत पु० प्रवाया, तेज 
उद्िक्ल वि० अनिघय, अधिक (२) 
देवाय तेव, स्पष्ट 
उद्विच्‌ (मन्यत्वे वर्मणिण्मा अने पचमी 
गाये) चडियाता धव 
उप्रेक पृण पृष्कट्टना; अतिदायता (२) 
चटियानापण्‌ 
उद्वत प्‌० अधिकपण्‌ (२) रेपकग्यो 
ते (३)प्रख्य कद (४)छार्वुते 
उद्वर्तेन न° ऊव ध्वुते,वधवु ते(२) 
उश्रति (२) ऊच्ट्वु ते (ध षएत चासुरी 
वागोचान्‌ फरेव्‌ ने (५) पटवु -गाट्तु 
ने (६) यरीरे मुगघीदार येपक्न्यान 
उद्वस्‌ प्ररकः० देणनिक्त् वन्या 
मनय 
उद्षह्‌ ११५ प्-णय्‌ { = ) पटने + ५ 
प्ाग्ण कर्ण्‌ {३} ठ९ म 
स्व्‌ ( द) पूर फच्च, अन नुपरी ला 
खददा {० गः जनार्‌ {>} यः 
पददा (गत्मे) (३) मुन्य, सन्य 


उरा 


९९ 


उग्नद्ध 


(८) प° पुत्र (*} चन (६) बय 
के कुटनो मुस्य जागेवान 

उद्वहून न ० ट ग्न; विवाह (२ ) ऊचक्रव 
~ टेकवव्‌ ते (3) सवारी क्रीत 
(४) धारणफ्यु ने (ज्जा ०) 

उद्वाह प्‌० खगन, विवाह 

उदुनिग्न (उद्विज्‌ नु भू क्र०) विर 
व््राकुट, पिन्न [तान पामवो 

उद्विज्‌ ६ आ० उदटेग करतो (२)वीनृ; 

उद्वी्न्‌ १अा०अच्‌ जोवु (२) निहव 

उद्वोक्षण न° उचे जवते (२) दृष्टि; 
नजर [फग्यौ 

उद्वीज्‌ १०१० परसो नावो ( 

उद्वृत्‌ १ आ< ऊच च्टव्‌ (=) फाटी 
जनु, तृट जत्र (2 }गवडी ) 
रभिमान करव {५} दछच्काव्‌ 

-प्रेरक० निमृच्छ कनव्‌ (ग}जेफेत्व 

~ चटाववु (३) घमा, फेरववु 
(आल) (८) टेप कन्वो 

उद्वृत्त व्रि° ऊचु कन्गः (२) छन्तु; 
वधी गेल्‌ (३ } नाट्‌, अभिमानी 

उद्येगप्‌०वपव्‌ने, व्प्राकृछनाःगनयाटर 
(२) पिता दुख, णान 

ञ्टेदि वि ऊत वेद केः नि्ागनयाद 

उदे चवि किनारा पर्थी वरु उत 
(२) टद - मर्यादा जेद्धगन । 

उदवेत्ठ्‌ ११९ दान्टवु, उयव्रय्‌ (२) 
गद वीट्व्‌ 

ख्द्वेष्यन चिन्द्टट्‌ फर च्थनमग्त 
र्टेष्टनोय चिर सात नापया दौम्य 

उत विण्ङडत. महान. प्रन्यात (र) 
दूष, भनया (३) गृ्दम्पम 

1: (८) गर्ता, 

ट्र, मयां 


वाय॒ 
फां 
( 


ध चो = . 
ॐ 
141 र ॥ +. 1 


क. 
उप्र (उन्दः नमतत) {स प 


व 


र ४ उपक 
उ 


~~ 


> वलोवतु न उखोठतुं [ (२ 
तोकराई रहेतु (३) उन करव क 1 
उन्नमित वि० अचु करेल, उपाडेलू(२) उन्माद वि° गाड (२) पु ग, 
ऊचु, चडियातु पघेलछा (३) कछ वेश _ 
उद्वमन वि० ऊची करेली आखोवाढ उन्मार्गं वि० आड के खोटे मागे चडेयु 
उन्नयन न० अचे लई जृ ते(२) ऊचु - (२) प° खीटो के ऊष रस्तो (३) 
सीधु करतुते कुमा, अनीतिनो मागे 
उन्न. ४ प० वाधवु (२) खेची काढवु उन्मिष्‌ ६१० आख उघाडवी (रली 
(३)वधनमाथी चटु थवु - करु (३) चमकवु दष्ट; नजर 
उच्चाम पुण व्टारथवुते उन्मिषित वि० सृल्ल्‌ , ऊषडेलु (२)न० 
उघ्नाह्‌ पु० उच नीकठवु ते (२) अति- उन्मील्‌ १प० उधाडउवू (आख) (२) 
शयता, अधिकता (३) उद्धताई सील, खूलवु 
उन्निद्र वि० निद्रारदित (२) सीरेलु उन्मील प्‌०, उन्मीलन न° ऊघडतु ते 
उन्नी १प० ऊचु राववु;उचु कर्‌ (२) (आख), जागव ते (२) खृल्वु ते, 
निचोववु (३) वितकं करवो, कल्पना विकसवृ ते (३) देख तृ ते; प्रगट थवुते 
करवी (चटु पाडन्‌एक बाजु ल्ट जत्रु उन्मुख वि° मुख ऊचु करेलुः सामे मुख- 
उन्मज्जन न० पाणीमाधी वहार वाल्यु (२) सज्ज, तैयार (३) तत्पर; 


नीकवु ते 

उन्मत्त वि० गाड, (भूतादिना) अवेश- 
वाष्ुं (२) नशो करेल, छाकट्‌ (३) 
अहकारी , गविष्ठ, उद्धत 

उन्मथ्‌ १, ९ प० उोठवु (२)मारवु, 
मारी नाखवुः; नावूद करव (३) उत्तरडी 
नाखव 

उन्मथन न इलोठी नाखवु ते, वलोववु 
ते (२) खखेरो नाखनू ते (३) वध; कतल 

उन्मद्‌ ४ प० उन्मत्त थू 


अतुर (४) -ना मुखे वोछतु 
उन्मुच्‌. ६उ० काटी नाखवुःखोडी नाखन्‌ 
(२) मुक्त करवु (३) काडव्‌ (अवाज) 
(४) छोडव्‌ , फकवृ [करु 
उन्मूल्‌ १०३० उदेडी नाखत्‌, निर्म 
उन्मूलन न० निर्मूढ करव तै 
उन्मृष्ट (उन्मृज्‌"नु भू° क०) वि° लृ 
नाखेलृ, भसी नाखेख 
उन्मेष पु०, उन्मेषण न° आखन्‌ ऊघडव्र 
ते, आखनो पकारो (२) खृलवु - 
उन्मद वि० उन्मत्त (र) मद उपजावनार्‌ खीलवु ते (३) प्रका, बकारो 
उन्मदन वि० कामविदाथी युक्त उप अ० सामीप्य, सामथ्यं, दोष-खामी, 
उन्मदिष्णु वि० मदमन्न उन्मत्त (२) अत्त, अध्ययन ~ उपदेश, मान, आरभ, 
उत्मत्त करनार्‌ 


प्रयत्न, व्याप्ति, दान -ए अर्थमा 
उन्मनस्‌, उन्मनस्क वि ० क्षुच्य , अस्वस्थ 


वपराय छे, खास, करीने क्ता के 
(२) सिच्च (३) उत्सुक (४) चिताततुर गौणत्व दशवि छे 
उन्मयूख वि० प्रकाशित, तेजस्वी 


उपकया स्त्री ° नानी-वार्ता मृख्य 
उन्मस्न्‌ ६ १० [उन्मज्जति] वहार न 


व कथामा आवत आड-कथा 

उपकरण न° सहाय, मदद (२) साधन 
उन्मय्‌ १, ९ पर जृओ * उन्मथ्‌ (३) साधन-सामग्री 
उन्मयन न जुभो ' उन्मथन" 


उपकतु वि० उपकार करनारु , 


उपक्त्पन 


उपचय 





उपकल्पन न० तयार करवु ते (२) 
अवेजीमा मूकवुते 
उपकठ वि ° समीप; नजीक (२) पु०, न° 
सानिघ्य (३) गामनी नजीकनो भाग 
उपकठम्‌ अ० गे (२) नजीक 
उपकार पु०भट्‌करव्‌ ते, कल्याण (२) 
मदद, सहाय (३) दोभा, शणगार 
उपकार्या स्त्री ° राजमहेक , शाही तव्‌ 
उपकोणं वि० उपर विखेरेनू होय तेवु ; 
छवायेख्‌ 
उपकूलम्‌ अ० किनारे, किनारा उपर 
उपक्र ८ उ० [उपकरोति, उपकुरुते] पूर 
पाड, लावी आपवु (२) उपकार 
करवो; मदद करवी; सेवा करवी (३) 
| उपस्करोति, उपस्कुरुते ] पूर पाडवु 
(४) सेवा करवी (५) शणगारवृ; सोभा 
करवी [उपकार 
उपकृत न ०, उपकृति स्त्रीऽ मदद; 
उपक ६ प० [उपकिरति] वेरवु (२) 
[उपस्किरति] कापवु, चीरव्‌ 
उपक्लृप्‌ १ आ० योग्य होवु (२) तैयार 
होवु (३) -मा परिणमवु, फट आववु 
(४) थव, वनवृ 
-प्ररक० तयार करवु (२) नियत 
करव; नक्की करवु (३) कल्पवु; मानवृ 
उपक्लृप्त वि ० नजीक लवायलु (२) 
तेयार करेट्‌, वनावेलु (३) गौण 
उपक्रम्‌ १ आ ० [उपक्रमते], ४१० [उप- 
काम्यति] नजीके जवु (२)माचरवु, 
करवा माडवृ (३) आरभ करवो (४) 
हमरो करवो - सामु थतु 
उपक्रम पु° आरभ; शरूआत (२) पासे - 
आग अववृ ते (३)योजना; उपाय (४) 
साहू के योजनापूरवंक आरभेल्‌ कार्यं 
उयक्रसणिका न्नी ° प्रस्तावना (अ्रथनी) 
उपक्रात वि० प्रारभेल्‌ 
उपक्रोश पु०, उपक्रोश्षन न० ठपको 
उपक्रोष्ट्‌ वि ० ठपको आपनु; निदा करतु 


ष्वन्कुः व्क 1 +न 


उपक्षय पु° नुकसान, हानि (२) खच 

उपक्षिप्‌ ६ प० फकवु (२) स्पको देवो 
आच मूकवु (३) सूचवतु, इगारो 
करवो (४) माडवु, आरभत 

उपक्षेप पु° सामे फकवु ते (२) सूचन; 
इगारो, उतल्ठेख (३) आक्षेप, धमकी 
आढ (४) आरभे |पामनार 

उपग वि० (समासने अते) पासे जनास; 

उपगत वि ° पहोचेलु;पासे अवेलु; मेल 
(२)अनुभवेलु (३) वने (४) युक्तः 
सहित (५) स्वीकारे (६) मरण पामेलु 

उपगम्‌ १ प० [उपगच्छति] पासे जवृ 
आाववं (२) पामचु; मवु, प्राप्त करतु 
(३) मायं लेव, स्वीकारतु 

उपगम पु०, उपगमन न० नजीक जवु ते 
(२) ज्ञान, परिचिय (३) प्राप्ति (४) 
वचन; करार (५) सग, समागम (६) 
स्वीकार (७) अनृभववु - सहवृ ते 

उपगीत वि ° चारणोए गायेदु ~ वखाणेदु 

उपगुह्‌. १ आ० [ उपगूहते | भेटवु; 
आलिगन केरवु (२) सताडवु 

उपगूढ वि० दुपायेल (२) माल्गेलु, 
पकडन्नु (३) न° आचिगन 

उपमे ११० कोरईने गाई सभटाववृ (२) 
गीतमा गार्ईने वखाणवृ 

उपग्रह्‌. ९ प° [उपगृह्भति - गृह्णीते | 
पकडवु , लेवु , मेठववु (२) तावे करवु 
समजाववु;मेठवी छेवु (३)कवूर राखवु 

उपग्रह पु केदमा नाखवु ते (२) पराभव 
(३) केदी (४) समाघान, सधि (५) 
अनुकूठता, सहान॒भूति (६) प्रोत्साहन 
मदद 

उपग्रहण न ° पकडवु ते (२)स्वीकारव ते 

उपग्राहु पु० उपहार, भेर 

उपघात पु० ईजा, हानि (२)नाय (३) 
रोग(ष्फपोतानु कार्य करवानु असामथ्यं 

उपघ्न पु° सगोलगनो आघार -माश्रय 

उपचय पु° सचय; वधारो; उमेरो (२) 
जयो , ढगलो (> } भावादी , उन्नति 


1 


उपचर्‌ 


उपचर ११० रोवा करवी(र)ूजा करवा 
(३) वरतवु, वर्तन रासब्‌ (४) गुधूपा 
करवी (रोगीनी) ॥ 
उपचर्या स्त्री° सेवाशुशरुपा (रोगीनी) 
उपचार प° सेवायुध्रूषा (२)मास्वार; 
चिकरित्सा (३) यिष्टाचार, सम्या 
(४)समान, सत्कार (५) वहार 
, उनुष्ठान (६)पूजा-नत्वारनौ विधि 
तेनी साधन-साममी (७) लप्नणा दारा 
अर्थवोध थवो ते 
उपचारिक वि० उपयोगी , नायनस्प 
उपचि ५८० सग्रह करवा;तव्रधन्व्‌ (२) 
एकट्‌ करवु.-वीगवु (३) उपर एक्ट 
यवु, छवातु 
उपचित वि° एकटु करेल, मचित (2) 
वधेन, मोट ययेल्‌ (2 } मजवृूत चयेत , 
गक्तिमा वधेलं (४) खुव लगाडन्‌- 
चोपड् [उक्ति 
उपचिति स्व्री° सग्रह, वृद्धि(२)खभः; 
उयच्छर्‌ १० प० समजावव्‌; लोभावनु; 
मनावव्‌ 
उपच्छंदन न ० फोसलाववु ते, मनाववते 
उपजन्‌ ४ आ० [उपजायते] जन्मवं 
उत्पन्न थव्‌ (२) वनवृयव्‌ (३) फरीयी 
जन्म, 
उपजरिपत न° वातचीत 
उपजल्पिन्‌ वि ° सलाह ~ उपदेश्च आपत्‌ 
उपजात वि० जन्मेलु , ध्येन , वनेट्‌ 
उपजाप पु० कानमा गृसपुसकरवीते 
(२) छानी मसल्तथौ उद्केरवृ ते 
उपजीव्‌ १ प० -ने आश्वये जीवतु 
निर्वाह्‌ करवो (२) -नो आवार लेव; 
` -माथी आधार मेढववो 
उपजीवन न०, उपणौविका स्वी° 
जीविका, निर्वह्‌ 
उपजीविन्‌ वि° -ने आधारे जीवनार्‌ 
उपजुष्ट वि० सेचायेद 
उपजोष पु०, उपजोषण न० प्रीति 
मर्जी (२) उपमो, सेवन 


पष्य 





व ~ 
ज्य ` उपजोषम्‌ 6 मन्दा एप म्र 
प्रमाप (: ) नवो, सेन म 
उपला र्यत का स्तय नित 
नन (विना-, 0 न { मनप 
> भदा नप सलु स्त मय 
र, उदात > } (; ) >+ 
710 [ग 
उपदा दग त (यात 9 
उपत्तय ११० गरणा प ष {: 
गनि {८ क द गप्प्) 
उपताप त० दण. सन्यः {२} प 
1 1914. 
उपतापिन्‌ {व~ सम्म भतम स 
-जपिनार [८ | गृ तन शशयः, 
सनात पामि {६} काण 
पवाद +< {7 (1) 
उपत्यष श्ा^+ च व 
नीम) ल्मी 
उपव््नरः {4९ नण 14 
उपर ध सन्‌ म नरा मज 
नट्णा वगर्‌ {पा 1८ ए 
(३) पगम ~ म 
उपदा रषात नट्‌, नयु 
उपदिश्‌ €प० उपरर उतवा दोनत्यः 


७ 


उपदिष्ट व्रि० ष्ये {>} दरया 
उपदेश परव; लिनामम {र} लिक्नप 
( ) निर्दयं गन्धन ( ) 101 {सिध 
उपदेष्ट्‌ पृ० उपदधे, गर, आनाय 
उपद्रव प्‌< सकट, लाति (२) 
पटा, नुदमाने (३) नापजनिवकः सवद 
(लानमानी के सुन्वानी) (<) हृन्लय 
उपद्रष्ट्‌ वि० नीमा रीन नार, 
साक्षी [हिमलौ करयो 
उप्‌, १ प० -नी तरपः दोएवु (२) 
उपदूत चि उपद्रवपी पीडित 
उपघा ३ उ० उपर, नीते कै अदर मृवय 


"उपधा 


(२) मोकलवु; उत्पन्न करन्‌ (३) सोपवु 
(काम के अधिकार) (४) छेतरवु 
उपधा स्त्री° उपर स्थापवु ते(२) 
कृपट , युक्ति, उपाय (२३) परीक्षा 
उपधान न° समीप मूकवु ते (२) गोरीकुं 
(३) विशेषता; श्रेष्ठता (४) प्रणयःप्रेम 
उपघाव्‌ १ उ० -नी तरफ दोडवु (२) 
मदद लेवा माटे दोडवु 
` उपधि स्ती° छठ, कपट 
उपध्मानीय पु० प्‌" अने फ्‌ नी वच्चे 
- आवत महाप्राण विसर्गं (व्या ०) 
उपनगर न ० मुख्य नगरनु परु; सवरव" 
उपनम्‌ १ प० आवी पडवु, वदु (२) 
वनवु, घटवु 
उपनत वरि ° नजीक आवेलु प्राप्त थयेल; 
आवी पडेल (२) वनेलः थयेलु (३) रज्‌ 
` करेल, अपटु (४) तावि थये, नमेलु 
उपनति स्त्री ° नमन (२) नजीक पहोचव्‌ 
ते (३) वलण 
उपनद्ध वि० मटेलृ; ढाकेलु 
` उपनयन न नजीक ठर्ई जवु -लाववुते 
(२) अपेवु ते (३) यज्ञोपवीत आपवु ते 
उपनिघा ३ उ० नजीक मूकवु - लई जवृ 
(२) अपेवु , सोपवृ (३ ) उत्पन्न करव्‌ 
उपनिपातिन्‌ वि ° अचानक आवी पडतु 
उपनिबद्ध वि ० लखेलू; रचेल्‌ (२) चचलु 
उपनिर्हार पु० हुमखो 
उपनिविष्ट वि० रहेवास करीन रहैल 
, (२) घेरो नाखेल [कोलनी 
उपनिचेह्॒वि० सस्यान, वमाहत, 
उपनिषद्‌ स्त्री ° वेदनी अतगेत गणातो 
तेना गूढ अनि स्पष्ट करतो, तथा 
ब्रहमविदयान्‌ प्रतिपादन करतो-तात््विक 
ग्रथ (२) गूढ रहस्य, गृढ विद्या (३) 
ब्रह्मज्ञान 
उपनिहित वि ° नजीक मूकेन्दू(र)वसेलु 
उपनी १प० पामे लरई जव , पासे लाववु 
(२) अपण करवु (3) -नी स्थित्तिए 


१०३ उपपन्न 


- पहाचाडवृ ~ लई जवु (४) सिद्ध करवु, 
पेदा कृरवु (५) यज्ञोपवीत आपवु 
उपनीत वि० पैसे लवायेलु (२ ) जनो 
दीधे (३) जाणेलु (४) मेवेल्‌ (५) 
वक्षिस करायेलु 

उपनुन्न वि० हकायेलु , धकेलायेलु 

उपनेत्‌ वि° पासे लई जनारु के लावनार्‌ 
-(२) पु° यज्ञोपवीत आपनार आचायं 

उपनेत्र न० चर्मा 

उपन्यस्‌ ४,प१० नजीक - उपर - नीचे 

~ मूकवु (२) अनामत मृक्वु, सोपतु 
(३) रज्‌ करवु, सूचववु , दर्शविु 
(४) समजाववृ, वर्णेन करवु 

उपन्यस्त वि० पासे लवायेलु, मुकायेल्‌ 
(२) कहैवायेखु; रज्‌ थयेलु , सूचवायेलु 
(३) थापण तरीके सोपायेलु 

उपन्यास पु० नजीक मूक्वु ते (२) 
थापण, गीरो (३) सूचन , कथन (४) 
प्रस्तावना , रजूृभात (५) समाधान 

उपपति पु०.यार 

उपपत्ति स्त्री ° उत्पत्ति, जन्म (२) 
कारण, हेतु (३) तकं, दील, युक्ति 
(४) पुरावो; -प्रमाण (५) उपाय, 
इलाज , साधन (६ ) मओौवित्य, योग्यता 
(७) अत (८) सवध (९) स्वीकार 
(१०) सिद्धि, प्राप्ति (११) मणधार्यु 
~ अकस्मात एवु ते 

उपपद्‌ ४ आ० पासे जवु, पासे-आववु 
(२) प्राप्त करवु (३)वनवु , थव (४) 
समभवित होवु (५), छाजवु, शोभेवु 
(६ )हुमखो करवो (७) रजं करवु 

उपपद न° पूवं वोलायेलो के आगठ 
मृकायेखो जव्द (२) समामनो पटेलो 
शब्द (3) उपाधि, अटक 

उपपन्न वि ० मेटवेल, प्राप्त करेल (२) 
-नी साये अविन ~ रहल (३) योग्य 
सुमगत (४) सावित -सिद्ध वयेलु 
(५) समभवित, इाक्य 


, = 
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० १०४ 


उपपात पु० अकस्मात आवी पडवु ते 
(२) सकट , आपत्ति (३) नाश 

उपपादन न ० युवितिपूवंक साबित करतु, 
ते (२) उसन्न कखवु -सिदध करवृ ते 

उपपीड्‌ १०प० दवाववृ , कचडव्‌ (२) 
पीडवु, दु ख देव्‌ (३)ढाकी देव्‌, ग्रसन्‌ 

उपप्रदान न° भेट, नजराणु ( ४ ) खचि 

उपप्लव पु०उपद्रव , पीडा (२) सकट, 
विघ्न (३) भय (४) दुर्भाग्य (५) 
उत्पात (६) (सूर्यचद्रन्‌ ) ग्रहण (७) 
प्रलय, ना (८) क्षोभ (९) राह 
ग्रह (१०) अषेर, विप्ठव 

उपप्लु १ आ० उपर तर्‌ (२) उपर 
फरी वठवु (३) हल्लो करवो , पीडवृ, 
(४) उपर कृदवु [ग्रसायेलू 

उपप्लृत वि ° हमरो करायेलूःपजवायेल्‌; 

उपवृहण न° वधारो , वृद्धि 

उपवृहित वि ० वृद्धिगत येल, विस्तार 
पामेल्‌ (२) सहित, युक्त 

उपभुज्‌ ७ उ० उपभोग करवो , भोगवव्‌ 

उपभृत वि ° नजीक आणेलु, -ने मादे 
मेठवेलू 

उपभोग पु° भोगवव्‌ ते (२) माणवृ 
- ममा लेवी ते (३) अनुभव , लहावो 

उपभोग्य वि ० भोगववा योग्य 

उपमदं पु°चोठवु - दाववृ - मदेन करव्‌ 
ते (२) नाश, वघ (३) तिरस्कार ` 

उपना ३१४ आ०,२प० तुरना करवीः 
उपमा आपवी 

उपमा स्त्री ° सरखामणी (२) मठतापण्‌ 

उपमान न° सरखामणी , तुलना (२) 
सरखामणी मेनु घोरण , जेने आधारे 
सरखामणी थायते 

उपमिति स्त्री उपमा , सरखामणी (२ ) 
तेथी थतु ज्ञान (न्या०) ` ˆ` 

उपमेय वि °तुलना के सरखामणी करवा 


योग्यं (२) न° जने उपमा 
पमा आपवामा 
गावी होय ते पामा 


उपरि 


उपयम्‌ १ उ० [उपयच्छति-ते| परणवु, 
(२) प्रकडवु, धारण करु (३) 
स्वीकारवु (४) सूचववु 

उपयत्‌ पु० पति प्राप्त करवी 

उपया २ प० जवु , पहोचव्‌ (२) स्यिति 

उपयान न० नजीक जव्‌ ते (२) पामव्‌ 
ते, प्राप्ति [छाजत्‌, वधवसतु, 

उपयुक्त वि° उपयोगी (२) योग्य , 

उपयुज्‌ ७ आ० कामे लागु, काम 
लगाडवु (२) उपयोग करवौ , वापरवृ 
(३) भोगववु; अनुभवन्‌ (४) आसवित 
राखवी (५) (वाहने } जोडवु 

उपयोग पु० वापर, वपराय (२) खप' 
जरूरियात 

उपयोगिन्‌ वि० उपयोगमा अवे एवु; 
खपन्‌, कामन्‌ (२) उपयोगमा लेनार 

उपरक्त वि० सकटग्रस्त (२) ग्रहूणमा 
सपडायेदु (३) रगायेलु (४) १० 
ग्रहणमा ग्रस्त सूरय के चद्र 

उपरत वि° थोभेलु, अटकेलू, विरमे 
(२)मृत (३) खसी गयेलृ , पाचु हट्टु 
(४) ससारमा्थी विरक्त चये 

उपरति स्त्री° विरमव्‌ - थोभवुं - 
अटकवु ते(र)मृत्यु (३) उपेक्षाःविरवित 

उपरम्‌ १ आ० अटकवु; विरमवृयोभवु, 
(२) शात थु 

उपरम प्‌० अटकवु ~ विरम ते (२) 
निवृत्त यवु -विमुख थवु ते (२)मतयु 

उपरंज्‌ ४ उ० [ उपरज्यति -ते | रातु 
* थवु (२) श्रहणमा सपडावु 

उपराग प° ग्रहण (२) खालाङश,रग 
(३) सकट; विपत्ति ['वारईसरांय' 

उपरा पु० राजा पीनो अधिकारी, 

उपराम पु०° उपरम, निवृत्ति (२) 
विराम, अटक्वु ते (३) मृत्यु 

उपरि अ० उपर, तरफ, आगट, वघूरे, 
उपरात, सतधमा, पछी, ऊचे, तरत 
ज -ए अर्थमा वपराय छे 


उपरितन 


उपरितन वि० उपरनु, वधु उपरनु 
उपरिष्टात्‌ अ० उपर, ऊचे, पछी, 
पीथी, पाछ्छथी , आग उपर 
उपरिष्ठ वि० उपर रहन 
उपरुष्‌ ७ उ° अटकाववु , हरकत करवी 
(२) घेरो घाख्वो (३) त्रास आपवो 
(४) केद करवु (५) द्ुपाववु 
उपरोध पु° रुकावट, प्रतिवध, विघ्न 
(२) घेरवु ते (३) त्रास, पीडा 
उपल पु० पथ्यर्‌, खडक (२) रत्न 
उपलक्ष्‌ १० प० तपासवृ; जोवु (२) 
लक्षमा लेव, विचारवु (३) आकवु, 
निज्ानी करवी 
उपलक्षण न° निहाठवु ते; जोवु ते (२) 
चिल्ल , विशेष लक्षण 
उपलन्धं वि० मठेलु, मेवे (२) 
जाणेलु, समजेलु [जान 
उपकन्धि स्त्री ° प्राप्ति; राभ (२) बोधः 
उपलभ्‌ १ आ० जोव, जाणवृ (२) 
प्राप्त करवु , मेक्ववृ 
उपलल्‌ १० प० लाड लडाववा 
उपलभ पु° प्राप्ति (२) वोध, अनुभव 
(३) जाणव्‌ ते; खातरी करवी ते (४) 
जोव ते, दशन , [खरडावृ 
उपकिप्‌ ६ प० लेप करवो (२) ठेपावु, 
उषलेप पु०्क्तेपकरवोते (२) रीपवु 
ते, खीपण 
उपवन न° वगीचो, वाडी 
उपवर्तन न० प्रदे (२) राज्य (३) 
व्यायामशाक्ा (४) भेजवाढी जगा 
उपवास पु° ब्रत के नियम तरीके न खावु 
ते (इद्वियभोगमात्रनो त्याग करवो ते) 
उषवाहन न० नजीक लावव्‌ के लई 
जवुते 
उपवाह्य पु०, उपवाह्या स्त्री ° राजानो 
हायी (नर के मादा) (२) राजानु वाहन 
उपविश्‌ ६ प१० वेसवृ , नीचे वेसचू (२) 
पडाव नाखेवो (३) आयम 


उपसदन 


उपविष्ट वि ° वेठेल्‌ (२) आवी पहोचैल 
(३) -मा लागेल ~ मडल 

उपवीत न° यज्ञोपवीत ~ जनोई (२) 
यज्ञोपवीत आपवानी धामिक क्रिया 

उपवृहण न ० जुओ “उपवृहूणः 

उपवेद पु० गौण वेद (आयुवेद, धनुवंद, 
गाधवेवेद, स्थापत्यवेद } 

उपवेश पु ०, उपवेशन न ० बेसवु ते (२) 
-मा कागवृ ते (३) म्‌कवु ते (४) तावे 
थतुते 

उपल्ञम पु° शात पडवु -विराम ठेवो 
ते, शमवृ ते (२) शाति, निवृत्ति (३) 
इद्रियनिग्रह 

उपज्ञमन न° राति, निवारण, शमन 

उपद्राय पु० नजीक सूवु ते (२) 
सतावानु स्थान, भराई रहैवानी जगा 
(रिकारीनी) (३) रोगनु शमन 

उपक्षल्य न० गामनी भागोढ 

उपांति स्वी० रात थवु ते, शात 
पाडव्‌ ते (२) निवृत्त थवृ ते 

उपश्रुत वि ० साभखेलु (२) स्वीकारेलु, 
वचन अपेदु 

उपश्रुति स्त्री ° साभवु - कान माडवा 
ते (२) ज्या सुधीन्‌ सभाय ते अतर (३) 
एक अलौकिक वाणी, वनदेवतानी 
भविष्यसूचक वाणी (४) वचन, 
स्वीकारनु वचन 

उपर्लिष्‌ ४प० आलिगव्‌ (२) नजीक 
जवु - पटोचेवु 

प्रेरक ० नजीकं स्थापवु ~ राखतु 

उपरिलष्ट वि ° नजीकनु , नजीक मूकलु 

उपङ्छोकयति (दखोकः वड स्तुति करी) 

उपष्ठंभे पु० टेको, आघार, उत्तेजन 

उपसक्त वि० आसक्त 

उपसद्‌ १ १० [उपसीदति] पासे वेनवू 
(२) सेवा केरवी (3) (मेकववा) 
प्रयत्न करवो (४) हुमखोौ करवौ 

उपसदन न० नजीके आवव॒ के जवते 


~+ ~ 


1 


उपसश्च 


(२) गुरु पासे वेसवु ते, दिष्य थवु 
ते (३) पाडोक्र । 

उपसन्न वि० हाजर थयेल्‌ ” नजीक 
अविल (र) नजीक मूकेलु; उपर मूकेटु 

उपसग पु० मदवाड, व्याधि (२) 
दुभग्यि, दु स, सकट, हानि (३) विध्न 
(४) दुरिचह्न , उत्पात (५) ग्रहण (६) 
घातुगो अने घातुमो उपरथी बनेला 
नामोनी पेखा जोडातो तथा तेमना 
मूढ अर्थमा विशेषता आणतो शब्द 
(वया०) 

उपसपेण न० पासे जवु ते 

उपसक्षेप पुण सार, तात्प 

उपतग्रह्‌ पु०, उपसृग्रहण न° निभाववु 
ते, सुग राखवु ते (२) पग पकडीने 
नमस्कार करवा ते (३) स्वीकारवुते 
(४) सग्रह करवो ते 

उपसंपव्‌ ४ भ० जई पहोचवु, आवी 
पटोचनु मेवी आपव 

-भ्ररक० नजीके रई जू (र) आपृ 

उपततपन्न वि° प्राप्त थये (२) पचेल 
(२) सपन्न, युक्त (४)परिचित (५) 
मृत (६)यज्ञमा मारे (७) राघेडु (८) 
न° मसारो ॥ 

उपस ८ पु° तयार करतु, राध 
शोभाववुः शणगारवु (३) पवित्र ह 

उपततहार पु० एकत्र थवु ते, एकत्रित 
करतु ते (२) पाच सेची"खेवु ते (३ 
सचय, सग्रह (४) ट्कामा जाटौपौ लेव 
ते; समाप्त करतु ते (५)ट्‌काण; मक्षे; 
सार (६) सहार, नाञञ(७) हुमलो करवो 
ते, आक्रमण । ~ 

उपह ११० एकतित करव २) 
करव), समाप्त करवु (३ ) सकोची लेवु; 
पर खेचचु (४) निग्रह्‌ करवो ~” 


उपसाघ्‌ -ग्रेरक० प० वज्ञ करु (२) 


राघवु 
उपस्‌ १ प० पासे जत्‌, नजीक जव 


उपस्थित 


उपसृप्‌ १ प० नजीक जनु ~ पहौचवु 

उपसृष्ट वि० छोडंल्‌ ४ त्यागेल्‌ (२) 
(ग्रहण इ ० जेवा) उपद्रवथी ग्रस्त (२) 
पिशाचग्रस्त (४) पीडित (५) व्याप्त 

उपसेव्‌ १ आ० सेववुं; भोगववु (२) 
आसक्ति राखवी ; भजवृ 

उपसेविन्‌ प° सेवक, नौकर ' 

उपस्क वि० क्षुव्ध, त्रस्त 

उपस्कर पु० साधनसामग्री, साहित्य 
(२) घरखटलो (३) मसाला वमेरे 
पदार्थो (४) निदा, ठपको (५) घरेणु 

उपस्करण न° हिसा, वघ (२)शोभा, 
शणगार (३) मूढ गुणमा फेरफार 
करे तेवो सस्कार (४) साघन (हिसा 
के शणगारनु ) | 

उपस्कृ ८ उ० जुओ ' उपक्र ' 

उपस्कृत वि० तैयार करेलु; पूणं करेल 
(२) ठपको अपाये (३) हणायेदलु (४) 
एकटु करायेलु (५) शणगारेलु (६) 
गुणातर करे ['उपष्टभ' 

उपस्तंभ 'पु०, उयस्तंभन न० जुओ 

उपस्य प° मध्य भाग (२) खोढो (३) 
१९, त° जननेद्रिय (४) गुदा 

उपस्या १ उ० | उपतिष्ठति-ते ] पासे 
ऊभा रेव , सेवा करवी (२) सत्कार 
करवो (३) उपासना करवी (४) नजीक 
भाववु (५) मठनु; जोडातृ (नदीन) (६) 
मित्रता करवौ (७) हौजर थवु (<) 
ननतु, थबुं (९) आरे रहेवु 

उपस्वान न° पासे ऊभा रहेवु ते (२) 
पामे आववु ते (३) उपासना; पूजा 
. (४ ) नजौक मूकव्‌ ते (५) उपासनागृह 
(६)अनूसधान , स्मरणः; चितनं' (७) 
मेटववु ते, प्राप्ति 

उपस्थित वि० आवी पहोचेलु, ` नजीक 
वेल, हाजर (२)मावी पडेल (३) 
नगल (४) ज्ञात, प्राप्त (५) उपासेलु; 

पुजेल 


#। 


उपस्पदेन 


उपस्पक्षन न° आचमन (२) स्नान (३) 
कोगठ्ाधी मुखशुद्धि करी ते(४) दानः 
वक्षि [ (२) अष्ट, अशुद्ध 

उपहत वि ° हणायेट; ईजा पामे; नष्ट 

उपहतक वि ० अभागी, दूर्भागी 

उपहस्‌ १ प० हसवु , मदकरीमा हसवु , 
महकरी करवी ¢ 

उपहसित वि ० हसी काट (२) न° 
मकरी , मद्करीमा हसन्‌ ते 

उपहा ३ आ० ऊतरवु, उपर आवी पडवु 

-कर्मणि° [उपहीयते | घटवु, ओचु 

थच ने माटेनी वस्तुमो 

उपहार पु० भेट, वक्षिस (२) वलिदान, 
उपहास पु० मन्करी, ठेकडी 

उपहित वि० अदर ~ नजीके ~ उपर 
मूकायेलु (२) जो डायेल्‌ (३) उपाधि- 
यक्त (४) कामे टीषेन्ू (५) गपिल्‌ 

उपहूत वि० बवोदावायेलु 

उपहूति स्ी° वोलाववु ~ तेडवु ते 

उपह १ प० नजीक लरई जवु, नजीक 
लाववृ (२) भेट आपवी (3 ) वक्िदान 
"आपव (४) पीरसवृ; वहैचवु (५) एकु 
करवु (६) ठ यवु, साद करवौ 

उपाकृ ८ उ० नजीकं लाववु (२) 
बोलाववु, आमव्रव्‌ (३) अर्पवु, वक्ष्‌ 

(४) प्राप्त करव (कौति) (५) माथे 
नेव, गरू करवुं (६) (वपेरवा मादे 
ने विधि माटे) तैयार करवु 
उपाख्यान, उपाख्यानक न° नानु 
आश्यान(र्‌)साभटेखौ वात कहेवी ते 
उपागत वि ० जवे (२) वनेन (३) 
अनुभवेलु , पामेच 

उपायम्‌ (उप +आ~+गम्‌ ) १ पर 
[उपागच्छति] पाने जवु, पासे आववु 
(२) (अमुक स्थिति) पामवी; अनुभववृ 
(३) जवौ पडवृ, वनव (४८) प्राप्त करव 

उपाचर्‌ १प० नजीक अवु(र्‌)सेवा कवी 
(३) आसक्त थवु (८) उपचार करव 
(मादनी) 


उपालम्‌ 


उपात्त वि ० मेदधचेल, प्राप्त करेल (२) 
लड रौषेलृ, ग्रहण करे (३) गणेलु 
मानेटं (४) उपयोगमा रीधेलु 

उपादा ३आ० ठेवृ; स्वीकारवु (२) प्राप्त 
करव (३) -ने आपव (४) धारण करवु 
(५) पकडवु, वदगवु (६ ) उपाड़ी जु 
(७) अनुभववु (८) मानवु; गणवु (९) 
माये लेवु; शरू करवु (१०) रूप धारण 
करवु (११) उपयोगमा लेव 

उपादान न° अगीकार, स्वीकार (२) 
लईलेवु ते;पडावीकेवु ते (३) कारणः 
समवायी कारण 

उपादेय वि० लर्ई शकाय तेवु (२) 
स्वीकार्यं (३) पसद करवा योग्य (४) 
उत्तम, वखाणवा जेवु 

उवाधा ३ उ० नजीक मूकवु; उपर मूकवु 
(२) जापवृ (३'परैरवु (४) उत्पन्न करवु 
(५) पकड; पकंडी राखवु (६) करवृ; 
वनाववू (७) फोसखावव्‌ {स््ीने) 

उपाधिं पु० छठ, कपट, वचना (र) 
विनिष्टता, विशेष गुण (३) पदवी 
खिताव (४) मर्यादा, निमित्त, हेतु 
(५) सन्ना, चिह्धु (€ ) कारण, ठैतु 

उपाध्याय पु° गुर्‌, चिक्षक 

उपानह्‌, स्तरी° जोडो, पगरखु 

उपाय पु० इलाज, युक्ति (२) साधन, 
रस्तौ (३ } आरभ; गरूआत (४)पासे 
आव. ते, आवी पाच. तै 

उपायन न० भेट, वधिस 

उपारत वि० विरत थयेलु, विरमे {२} 
निवृत्त (३) -मा लागेल, मगन 

उपारम्‌ १ पठ आनद माणवो (२) 
योभेवु, विरमवु 

उपारूढ वि० वृद्धि प्रामेलु 

उपार्जन न° प्राप्त करवु ते, कमावु तै 

उपाजितत वि ० मेचवेद, कमायन 

उपालभ्‌ १ आ० टपको आपवो, वानः 
काटवो (२) कापवु, वधेरव्‌ 


उपालभ 
उपालभे पु०, उपालभन न० ठपको; 
महेणु ति, आढोदवु ते 


उपावर्तन न° पाचु फर ते (२) गबडवु 

उपावृत्‌ १ आ० पादु फरवु (२) पासे 
जयु (३) आपत्‌ (४) आ्ठोटवु; गबडवु 

उपाश्रय पु० आशरो, अाघधार (२) 
आप्रयस्थान 

उपाश्रि १३० आश्रयच्ेवौ 

उपाभित वि० आशरो लेनार (२) 
धारण करनारु, वहन करनारं 

उपास्‌ २ आ० पाते बेसव्‌ (२) उपासना 
करवी, सेववु (३) पसार करवु (समय) 
(४) पहोचवु; जवृ (५) रहेवु; पासे रहेवु 
(६) घेरो घाख्वौ [सेवक 

उपासक पु° भक्त; साधक (२)अनुयायी; 

उपासन न०, उपासना स्त्री ° अराधना; 
सेवा, भक्ति (२) ध्यान ~ चितन (३) 
धनवेदनो अभ्यास 

उपाहार प° अत्प आहार, नास्तो 

उपाहित वि ° मूकेल (२) अनामत मृकेल्‌ 
(२) पेरु (४) युक्त 

उपाह १ उ० लई आवन्‌, लाववृ (२) 
भापवु, अर्पण करतु 

उपाग पु० कपाटे केरवामा आवतु 
चदनन्‌ टी (२) न° मुख्य विषयनो 
पदा भाग, गौण अग ~ अगनु जग (३) 
वेदाग जेवा चार शास्त्र (पुराण, न्याय, 
मीमासा, धर्मशास्त्र) = [(पाणी ) 

उपाच्‌ (उप+अच्‌) १८० ऊचे चढाववृ 

उपात विण छेडानी नजीकन्‌ (२) पु 
नजीकनो भाग ~ प्रदेश (३) कोर, 
च्डो, सीमा, हद (४) आसनो खणो 
(५) निकटता, नेजीकपणु ४ 

उपात्य वि० छेल्लानी प हेकानु (२ 
न° सानिघ्य ५ ५ 

उपा, अ० खानगीमा, घीमेयौ (२ 
ञ्प .(उप+इ ) २ पण्पासे आववु, मावी 
पहत्वचु (२) गुर पासे जवृ, शिष्य 


उम्‌ 


भ 


थवु (३) स्वीकारवु, आचरवु, धारण 
करतु, पामवु (स्थिति). 

उपेक्ष १ आ० उपेक्षा करवा , अवगणना 
करवी (२) वैदरकार रटेवु (३) 
तिरस्कार करवौ (४) त्याग करव 
(५) जोव, विचारवु 

उपेक्षण न ०, उपेक्षा स्त्री० अनादर, 
तिरस्कार (२) त्याग (३) जन्पेक्षा; 
उदासीनता (४) वेदरकारी 

उपेत ('उपे' नु भू० ०) वि० नजीक 
आवें (२) युक्त, सहित 

उपेय वि ० पासे जवा योग्य (र) पावा 
लायक (३) उपायथी साधवा कायक 

उपद्र पु०° विष्णु (वामन अवतारमा 
इद्रना नाना भाई हौवाथी } 

उपोढ वि० एकटुं थयेलृ, सग्रहायेलु 
(२) नजीक कवेदुं ~ आवे (३) 
आरभायेल्‌ (४) परणेल 

उपोद्घात पृ० आरभ (२) ग्रथनी 
प्रस्तावना (३) प्रसग, साघम 

उपोषण, उपोषित न० उपवास 

उपोह्‌. (उप+ऊट्‌ ) १ प० घकेखवु, 
-नी तरफ खसेडवु 

उप्त (वप्‌' नु भू०ककु०) वि० वावेल्‌ 
(२) नाखल्‌ (२) मूड 

उप्ति स्त्री° वावणी 

उभ्‌ ६ प० [उभति, उभति], ७ प° 
उनप्ति], ९ प० [उभ्नाति] भरवु, 
छाई देवृ [माज वपराय) 

उभ स०ना०,वि०्वने, वे (दहवि०ण्व० 

उभय स° ना०, वि० वन्नं (अर्थमा 
द्िवचनी छता एकवचन के बहुवचन- 
माज वपराय) 

उभयतस्‌ अ० बन्ने वाजुएथी 

उभयथा अ० वस्ने रीते 

उभेयान्वयिन्‌ वि० उभय (पद अथवा 
वाक्य) -ने जोडनारु (व्या०) 

उम्‌ अशप्रइन, सात्वन, समति, स्वीकार, 
कोध ए माव दज्ञवि 


उमा 


उमा स्त्री पार्वती (२) तेज; प्रभा 
(३) कीति (४) सत्रि 

उमापति पु० शकर 

उमासुत पु° कातिकेय अथवा गणपति 

उमेश पु° शकर 

उरग पु५ साप (पेटे चारनार) 

उरगराज पु° रोषनाग (२) वासुकिनाग 

उरगारि, उरगाश्चन पु० गरुड (२) मोर 

उरगेद्र पु० रोषनाग (२) वासुकिनाग 

उरण, उरभ्र पु° घेटो 

उररी अ० समति के स्वीकार द्वि 
(आ अयैमा ते सामान्य रीते कृ" भू! 
उने "अस्‌" घातु पूर्वे वपराय छे) (२) 
विस्तारने। अथं दशवि 

उररीकृ ८ उ० स्वीकारवु; कबूल राखवू 

उरस्‌ वि° श्रेष्ठ, उत्तम (२) न° छाती 

उरसिज, उरसिरुह्‌ पु° स्तन 

उरस्त्राण न० कवच, वख्तर (छाती 
उपरनु) 

उरस्य वि० परणेली स्त्रीथी थयेलु 
(सतान) (२) उत्तम, श्रेष्ट 

उरीकृ ८ उ० जुभो 'उररीकर' 

उरु वि० विज्ञा, मोदु, विस्तृत (२) 
श्रेष्ठ (३) अत्यतं (४) पुष्कठ 

उर्णा स्त्री० ऊन 

उरोज, उरोभू पु° स्तन 

उर्वरा स्त्री० फद्रुप जमीन 

उर्वरित वि० अधिक, अतिशय (२) 
वघेलु, शेष रहल 

उवश्ली स्त्री° स्वर्गनी एक अप्सरा 

उर्वग पु° पवेत (२) समुद्र 

उर्वी स्त्री° पृथ्वी (२) जमीन 

उर्वोपत्ति प° राजा 

उर्वोरह पु° वृ [(२) कमठ तृण 

उलप पु° जमीन पर फलाती एक वेल 

उलूक पु० घुवड (२) इद्र 

उल न° खाडणियो (लाकडानो } 

उल्का स्त्री° रेखाना आकारे पडतो 


उल्लोल 


तेजनो ढगले, आकादनो अग्नि (२) 
खरतो तारो (३) मार (४)ज्वाठा 

उल्कामुख पु° एक जातनु प्रेत (ज्वाक्रा- 
युक्त मुखवा्यु) (२) एक जातनु शियाठ 

उल्ब न० गभं उपरनु आवरण, ओर 

उल्बण वि० जाड, घट (२) षणु, 
अत्यतं (३) मजनूत, मोट (४) 
प्रगट, स्पष्ट (५) भेपकादार (६) 
भयकर (७) पापयुक्त 

उल्मुक पु० मगा, खोरियु 

उल्लप्‌ १ पण दूर करवु, टाच्वु 

उल्लकलिति वि० कपतु, धूजतु, क्षुव्ध 
(२) ऊख्छतु, ऊचे जतु 

उल्लस्‌ १ १० कूदवु, ऊच्टवु, फर- 
फरवु (२) चलकवु, चमकवु (३) 
प्रगट थव, देखावु (४) प्रतिबिवित 
थवु (५) लीलवु, सूलवु 

उल्लसित वि० तेजस्वी, स्फुरतु (२) 
उल्लासयुक्त (३) खेचेलृ, वीक्चेलु 
(तरवार इ०) 

उल्लघ्‌ १ आ०, १०प० उल्कघन करव 

उल्लघन .न ° ओक्गवु ते, अतिक्रम 

उल्लाप प° वाणी; उद्गार (२) कटाक्न 
के तिरस्कारनु वचन, वक्रोक्ति (३) 
घाटो पाडीने वोलावव ते (४) दुख- 
भय-गोक वगेरेथी स्वरमा पडतो फरक 

उल्लास पु० आनन्द (२) प्रकार, 
भपको (३) प्रकरण ` 

उल्कल्ख्‌ ६ प० छेकवु (२) वलूरवु 
(३) सखोतरवु, कोतरवु (४) घसवु; 
माजवु (५) चीतरवु, रुख 

उल्लिह्‌. २ उ० [ उल्लेढि, उनल्लीढे | 
घसीने चकचकित करवृ 

उल्लिगित वि० प्रसिद्ध, जाणीतु (२) 
प्रगट थयेलुं (विरिष्ट लक्षणोयी ) 

उल्लोढ वि° घसेलु, वार काटेलु 

उल्लेख पु निर्देश , सूचन (२) कथन; 
वर्णन (३) घसवु - वलूरवु - खोतरवु ते 

उल्लोल वि० अति चचट 


उत्व 


~ 


उल्व न° जुओ ` उल्व 

उल्वण विण जुगो उत्वण 

उदयात्‌ वि० सृन्दर (२) प्रिय (३) 
निर्म (४) वीभत्स, अमगद् 

उदात स्त्री° तीखी वाणी 

उक्षनस्‌ पु० दैत्योना गुरु गुक्राचाय 

उशी स्त्री० इच्छा 

उ्ीर पु०,न० वीरणनो बद्धा 

उष्‌ १प० वछठवु, वाठवु (२) चिध्ना 

करती (३) मारवु, मारी नाखदु 

उषस्‌ न° परोढः; प्रात काढ (>) पराद्‌ 
वखतनु तेज (>) पराटमी देवता 

उषसी स्त्री ० सायकाठनू तेज 

उषस्कर पुण चद्र 

उषःकाल पृ० परोटनो समय 

उषा स्नी० परोढ (२) प्रात कान्‌ 
तेज (३) रात्रि (४) वाणासुग्नी 
प्री अने अनिरट्नी पत्नी 

उषित ('वस्‌"नु भू° कृ०) वि० वमे 
(२) (उप्‌नु म्‌० क) वेट्‌ 

उषौर पुण, न° जुमो उ्ीर, 

व. [मारीनु वानणे 

उष्ट्िका स्त्री० ऊटडी (२) तेवा घाटन्‌ 


अ० दया, रक्षण, मवोधननो अर्थ 
वतारे (र) वाक्यारमभे वपरात्तो उद्गार 
ऊढ ("चहु न्‌ सू० वर०) वि० वहम 
कराये (वोजो), ऊचकी जवायेलृ; छई 
जवायेलू (२) परिणीत (३) न० रग्न 
(अब्‌ नु भू०कृ०)चि० रक्नायेर्‌ 


मदद करायेनू (२) (वेन्‌ स्‌ 
वणायेल, सिवाय भू०क०। 


ऊति स्नौ° लीला (२)सीवतु ~ वणवु 


- गूथवु ते (३) कृपा, मदद ˆ 
ऊघस्य नण दूध ~ 


ऊधस्‌ न° आउ, वाव 


अर्ज 


(2 
छ विर भरम्‌ ( )} भगत्‌, कष्टम 
(३) पुर नर नाहटा (८) चरमा 

लाप सन्द (^) शर्मन 
उष्णफःर ¶० न 
उप्णग चत उना (=) उन्न 
उप्णग्‌, उष्वदीरधिति धर मूर्यं 
उप्णवाघ्व यन कमु (८) वरर 
उषप्णरदिम १० श 
उप्णागम वम उन 
उष्णा ¶० सय 
उच्णोप षर, नर पादा, णो" बूम 
उष्म, उष्मषपनत दाता {=} उना 
(३) र (^) र र 
उप्मन पर दाना, गन्म (यनाम 
प्त न्प्। 
उप्मागम पण उनानर 
उर प्< दिनण्‌ (=) व््् 
उन्वितत ० सवता, 17- प 
उदवृत्ति वि "र्मा पटला राया 
वौणीने जीवना 
उदर, उदर, उदुरु, उद्र ५० उर 
उभ्‌ ६,७९.१८ जजान 


न 


ऊन वि उणु, 4 
ऊणपवादठ , नवद (२) वाद (शरया- 
वाचक न्द साधे, उदा० 'णकोन- 
विति} [उदगः 

ऊम्‌ अ० प्रन. निदा कै स्पर्धा पताव्तो 

ऊररी अ० जुजो "उररी 

ऊरु पु० मा्ढ. जाध 

ऊरुस्तभ पृ० जावना सथधिवा, जा 
वाटा भागन्‌ अक्डाई जवते 

ऊञ्‌ 'स्त्री० जवति; वक्र, उत्सा (२) 

(३) रम (८) जद्ध 


ऊधस्य न०्दू् 
आद्‌! अपण (२) 


नक ष 


५, ४. 


१११ ऋच्‌ 


४ 


अजस्‌ न० सामथ्यं (२) अन्न 
ऊर्जस्वल, ऊजंस्विन्‌ वि ० शक्तिमान; 
पराक्रमी, तेजस्वी 
ॐजित वि० सम्य, वलवान (२) 
श्रेष्ठ, उच्च, सव्य (३) वृद्धियक्त; 
चडियातु (४) न° सामथ्यै, शक्ति 
ऊर्णं न० ऊन (२) ऊननु वस्त्र 
ऊर्णनाभ, ऊर्णनाभिः, ऊर्णेपट पु° 
करोखियो [वच्चेनी वानी रेखा 
ऊर्णा स््री० ऊन (२) भाखनी भमरो 
ऊर्णायु वि० ऊननु (२) पु०पेटो (३) 
करोल्ियो (४) ऊननो कामम 
ऊर्णु २३० ढाकवु, सताडवु, वीटाव्तु 
ऊष्वं वि० ऊभु, ऊचु, उपरनु (२) 
सीषु, टटार (३) ऊचू करेल, उन्नत 
(४) न° उच्चता, ऊचाई 
ऊ्वेकाय पु०, न° दारीरनो उपद्धो भाग 
ऊर्ध्वग, ऊध्वंगति, ऊरघ्वगामिन्‌ विण 
ऊचे जनार्‌, चडनार्‌ 
ऊध्वेजानु, ऊरध्व्ञ, ऊरध्व्ु विण ढीचण 
ऊचा करीने वेल 
ऊध्वदेह पु° मरण पछी थनारो देह 
(२) मरण पछी करवानी एक क्रिया 


ऋ १ प० [ऋच्छति] जवु (२) ३१० 
[इयति] जवु (३) मलवु, मेठववु 
(४) ऊच्तु चडाववु (अवाज) (५) ५ प 
[ऋणोति] ईजा करवी (६)हुमल्ो करवौ. 

-ग्रेरक ० [अर्पयति] नाखवु, फकवु, 
मूकवृू (२) भापवु , सौपवु (३) पाचु 
आपव (४) वीधवृ 

ज्हक्य न० घनः; मिक्त 

चछक्ष पु० री (२) पु०, न° नक्षत्र 


जं पु० शक्ति, ताकात (२) उत्साह ऊर्ध्वबाहुं वि० अचा हाय स 
(३) ताण (४) प्रजोत्पादन शक्ति ऊर्ध्वम्‌ अ० उचे (२) मोटेयी, मोटा 
(५) कात्तिक मास (वठ आपनार) अवाजे (३) पी, पीथी 


ऊर्ध्वमुख वि० ऊचा मोवादयु, उपरनी 
वाजुए ऊघडतु 

ऊर्ध्वरेतस्‌ वि० जेना वीर्यनु पतन थतु 
नथी एवु , नित्य ब्रह्मचर्यं पाढनार्‌ 

ऊमिपु° स्तरी° मोजु, तरग (२) प्रवाह 
(३) कागणीनो तरगः; उत्कटाः; सकल्प 

ऊमिमालिन्‌ पु० समुद्र, महासागर 
(तरगो रूपी माक्ागौवाठो ) 

उवे पु० वडवानल (२) वादक (३) 
समुद्र (४) पितृओनो एक वर्गं 

ऊ्वेरा स्त्री° जुओ उरा" 

ऊक 'पु° जुओ “उलूक! ध 

ऊषर वि० खाराशवाट्यु (जमीन) 

(र) १०,.न० 


ऊष्म, ऊष्मन्‌ पु° जुभो "उष्म", “उष्मन्‌ 

ऊष्मोपगम पु० उनाणो 

ऊह्‌. १ उ० तकं करवो (२) मानवु; 
धारवु, अपेक्षा राखवी (३) विचारणा 
करवी 

ऊह पु० तकं, कल्पना (२) परीक्षण; 
विचारणा (३) अध्याहार 

ऊहापोह प° चर्चा, विचारणा 


(३) पु०ब० व° सप्तपिनातारा 
ऋक्षराज पु° रीछोनो राजा, जावुवान 
(२) चद्र (नक्षत्रोनो राजा) 
ऋग्वेद पु० चार वेदोमानो पहेलो वेद 
ऋग्वेदसहिता स्वी ° ऋण्वेदनी ऋचा- 
ओनौ व्यवस्थित सग्रह 
ऋच्‌ स्त्री० ऋग्वेद (२) ऋग्वेदनी 
ऋचा, मत्रे (३) स्तुति, स्तोत्र (४) 
पूजा (५) शोभा 


अण्ड १९१ 


ऋच्छ्‌ ६प० जनु (२) भकार जव, 
जड यई जवु (३) मूर्छा पामवी 

च्छन्‌ १अा० [अभत] अव्‌ (२) प्राप्न 
करवृ, मेठववृ (२ ) स्थिर भव्‌ (र ) 
तदुरस्त यवु - वछवान धु (^) ११० 
[अजति] कमाव्‌ 

ऋन्‌, ऋलनुक वि० मीय, यण्ठः (>) 
प्रमाणिक (३) अनुकूढ 

नुता स्मी° स्ना, प्रमायितपण 

च्छण नण देव्‌, करग्ज 

ऋणमुक्त वि० देवामाधी दृदेट 

च्णमुक्ति स्व्रीऽ, श्छणक्षोधन न 
देवामायी दटवु ते 

ऋणिक, ऋणिन्‌ विण देवादार 

चऋत वि० सान, खर (२) गोग (२) 
प्रमाणिक (४)न० दैवी नियम , जनक 
नियम (५) मो (६) मत्य 

ऋतधामन्‌ विण गुद्धके साचा ग्वभाव- 
वानु (२) अविनान्नी पदवाट 

न्तम्‌ अ०्खरेज, साचेज 

ऋतभर प° परमेग्वर्‌ (सत्यने टकार्वीः 
राखनार) 

ऋतभरा स्व्री० स॒त्य प्रजा (त्रिपरि 
विनानी) 

च्छति स्त्री° गमन (२ ) माम (३) निद्रा 
(४) समृद्धि (५) आक्रमण (£ ) रपां 
(७) दुर्देव (८) रक्षण 

ऋछतु प° त्रे महिनानो नियत काल (& 
कऋतुमोमानौ दरेक} (२) स्नीओनो 
माक्षिक खाव (३) जुओ ` ऋवुकाट' 


नहः 


४: 


81 


ग्रतसात दन अदीन सन्ध्य 
लशायना ममम {८} सुन 
गाना १९ विमना ममतनद 
गमन 

प्रतुरपानि धर पा 

ग्रटनुमतती मकान ग्दण्नय् म्न (६) 
पल्लवा उरण ता 

ष्टनुग्न कर (णा श 

प्नुगाग कण स्ह्नः मष [> 
रनम एव का पत कम 

प्टनुग्नानो रका श्ण गन [न 
विन} न दर 

गछन 7२ नि, चतर 

श्रन्यिज्‌ दत यज एमा त्र दादष 

कद्ध पि० म्म्‌. 

ग्ध नना गर्म, उ <} सादा; 
दन्न {) म 

चष ४,५.१८ यय, समद यव {=) 
ग्ल कृग्न 

ष्रटमृधपर 2२} ग्ण [:) कसं 

स्त्यन पर नार, त, (२) उन 
प वषय 


शका क {गन 
1172791. 





क 
# | ¢ 


ष्कः 


मद स्यी 


क ~ ण्ण 
{उःा० शुर रभ) 
च्छयभप्वन पुर याक 
क्रपिपरमगदरद्टा;नाा दयन पामा) 
(:) मनि, नगन्यी, नाध 
क्रपिङ्कुल्या म्नीर पवित नदः 
च्छ्ष्टि न्प्र" नटयार, कवारी तटयार 
(२) कट परण सन्य (भाते २९) 
ऋष्य प० धरोट पयर ठस 


+ स 
३ 


ए अ० सवोधन, स्मृति, दया, ईर्ष्या 
तिरस्कार -ए भाव दशवि 
ए (आ-+इ) २प० आववु (२) पामवृ 
(दरा ०) 
एक स०ना०, वि° एक (२) एकल (३) 
एज; जुदु नहि तेव्‌ (४) स्थिर, न 
बदलायेलु (५) अद्वितीय, असामान्य 
(६) मुख्य, श्रेष्ठ (७) वे अथवा 
घणामाथी एक (८) समासमा वच्चे 
फक्त' एवा अथमा वपराय (उदा० 
दोवेकद्क्‌) (९) व ०व ० वीजा;केटलाक 
एकक वि° एकल (२) एज 
एककायं वि० एक ज कायं करनार 
(साथीदार) (२) एक ज उपयोगवाढु 
एकचक्र वि० एक ज पैडावाद्यु (सूरयनो 
रथ) (२) एक ज राजाना अमल हेढठनु 
एकचर वि ० एकलू फरतु के रहेतु (२) 
प्‌° सन्यासी 
एकचारिणी स्त्री ° पतिव्रता स्त्री 
एकचित्त, एकचेतस्‌ वि ० एकाग्र चित्त- 
वाद्यु, एक ज लक्षमा तल्लीन धयेलु 
एकच्छत्र वि ° एक ज राजावाद्ु 
एकजाति पु० शूद्र [एक ज कुटुवनू 
एकजातौय वि ० एक ज जातनु अथवा 
एकतम वि° घणामाथी एक 
एकतर वि ० बेमाथी एक , वेमानु एक 
एकतस्‌ अ० एक वाजुएथी; एक तरफथी 
(२) एके एके 
एकता स्त्री° एैक्य 
एकतान वि ० जुओ एकचित्त" 
एकत्र अ०° एक स्यके (२) वधा मनीन 
एकश्र ~ परत्र अ ० एक वाजु - बीजी 
बाजु 
एकदडिन्‌ पु° सन्यासी 


एकवेणी 


एकदा म० एक वार; एक वखत (२)एक 
ज समये; एक साथे [होय एवुं 

एकदृश्य वि ° जोवा माटेनु एकमात्र पात्र 

एकदृष्टि स्ती° स्थिर नजर 

एकदेश वि० एक ज जगाए रहैतु (२) 
पुं° एक भाग -मवयव (जाखानो) 

एकषघा अ० एक रीते (२) एकले हाथ (३) 
एकदमः; एक ज वखते (४) कौरईक वार 

एकनिष्ठ वि० एक ज वस्तुमा निष्ठा 
के वफादारीवा्छु (२) एक ज वस्तुमा 
एकाग्र थयलु 

एकपत्नी स्त्री ° पतित्रता स्त्री 

एकपदी स्त्री° केडी, पगरवट 

एकर्पायव प° एकमात्र ~ सवसत्ता- 
घीड राजा 

एकभक्ति वि० एके ज देवमा भक्ति 
के तिष्ठावाचयु (२) स्वी रोज एक 
जटकखावुते । 

एकभार्या स्वरी ° जुओ "एकपत्नी 

एकभाव पु° एक ज भावना के निष्ठा 

होवीते 


एकभुक्त न° रोज एकं वखत खावु ते 
एकमनस्‌ वि ° एक ज - समान विचार- 
वादु (२) एकाग्र, एकचित्त 
एकरस वि० एक ज वस्तुमा रस के 
आनदवाद्यु (२) एक ज रस -प्रीति- 
वाद्यु (३) स्थिर, दृढ, वफादार 
एकल वि ° एकलु, एकाकी 
एकवाक्य न° एकमती , सर्वानुमति 
एकवारम्‌ अ० एकदम; तरत ज (२) 
एक वखत; एक ज वखत 
एकवीर पु° श्रेष्ठ योद्धो; मुख्य योद्धो 
एकवेणी स्त्री ° (पतिना वियोगमा) 
वाने एक ज जूडा.रूपे राखवा ते 


एफन्ञः 


` एकदाः अ० एक एक करीने 

एकहायन वि० एक वर्प॑नी वयनु 

एकाकिन्‌ वि° एकु 

एकाक्ष वि एक धरीवाद्रु (२) एक 
आखवाद्रु (३) पू० कागडो 

एकाक्षर वि० एक अक्षरवाद्ु (२) न° 
गूढ सत्र ॐ 

एकाग्र वि° एकलक्षी (२) तल्लीन 

एकातपत्र चि° एकव, सार्वभौम 

एकायन वि० मूत्र एकयी ज जवाय 
एवु (साकडु) (२) एकाग्र, एक जं 
अवल्बनवाल्युं (३) न° एकात्त स्थल 
(४) मछवानु सकेतस्थान (५) एकमात्र 
लक्ष के ध्येय (६) एक ज प्रकार; 
समानता (७) व्यावहारिकं नीति 

एकाणेव पु० सधढु महासागर रूप थर्‌ 
रहे ते, प्रख्य 

एकां वि० एक ज अथै के हेतुवाटु 

एकात वि° कोरईदना मवरजवर विनानु 
(२) एक बाजुनु, एकाकी (३ ) एकं 
ज. वाजु _ अथवा वस्तुने गतु, 
मनेकात'थी विरुद्ध एव (४) अतिशयः 
भत्यत (५) एकनिष्ठ (६) निरिचित; 
अटक (७) पु° एकात स्थान (८) 
वीजा सौथी अलगपणु (९) निदिचत - 
अटढ नियम के सिद्धान्त (१०) एक 
ज क्य के सर्यादा (११) न एक 
ज निरिचत नियम के सिद्धात 
एकाततस्‌, श म० चोक्कसपणे, 
माने फते (२) अतयतत, तह्न 
मच्ग होय तेम, एकु ज क 

एकातर वि० वच्चे एक आतरो पड तेवृः 
क्रममा चच्चे एक मूकीने आवतु ` 

एकतिक वि छेतलू, छेवटन्‌ 

एकातिन्‌ वि° एकनिष्ठ 


पष्ट्य्प 

एकति, एकतिन य० जुनी 'एकाततप्‌' 

एफिक वि० एण्टु 

एकोटर ८ उ० एकडु करवुं (२) जोरवु 

एकंक वि० एकं एवः; दन्वः . 

एकंकशः अ० जुदू जुदु, एके एः 

एकोदर पु°सगो भाः 

एकोदत स्त्री० समी ब्रह्न 

एकोन वि° एक ओद हौव तच्‌ 

एम्‌ १ भा० घूजवु; क्पवु (२) गत्ति- 
मान थवु (३) ११० प्रकारण्वु 

एडक पु०पेटो .. 

एट्कः, एडक १०, नण हाठका वगर 
जेवा मवेयेपे उपर रचे मदिर 

एण, एणक प° एवः जातनो कराच्टो मृगं 

एतद्‌ ० ना०, वि० आ, ए, पेठ 
(वोटनारनी नजीवन्‌ ) 

एतदीय त्रि आनु, एन; वेन 

एतहि अण हुवे, हमणा 

एतादृ्त, एताव्‌ (-श्ष) वि० आतुः; 
आ प्रकारनु 

एतावत्‌ वि° टन, एदु 

एष्‌ १ जा० वधु (२) जावाद थु 

एष प°, एवस्‌ न° चछतण, ई्वण 

एनस्‌ न° पाष 

एरंड पु° दिचेखो 

एला स्र° एलचीनौ छोड (२) एलची 

एव अर मात्र; फक्त; जं 

एदम्‌ म० ज प्रमाणे, आ रते 

एवंविध विण एतु; ए जातनु 

एषण न ०, एषणा स्त्री ° चाह्ना; इच्छा 
(२) आजौजी, विनति 

एषणोय वि० इच्छवा योग्य 

एषा स्त्री° इच्छा | 

एषिन्‌ वि° इच्छाव 

एष्टव्य वि ° इच्छवा योग्य (२) न०द्च्छा 


^ 


ए अ० सवोधन, आमत्रण के स्मृति 
दर्श वितो उद्यार 

एेकमत्य न० एकमत होवु ते 

एेकागारिक पु चोर (एकला-सूना 
घरमा पेसनार) 

एेकाश्य न° एकाग्रता 

ठेकात्म्य न° एकात्मता, अभेद; एक- 
स्वरूपत्व (२) परमात्मा साथे अभेद 
(३) आत्मान -एक होवापणु 

एेकांतिक वि° सपण, पूरेपूरं (२) 
निदिचित, चोक्कसः; अवदयंभावी (३) 

ˆ अलग, खानगी । 

.एेकांत्य न° सख्य, मित्रता (२) 
निरिचितता, अल्गता ,- - 

एक्य न° एकता (२) एकमती (३) 
अभेद (आत्मा अने परमात्मनो) 
एेक्ष्वाकं वि० इक्ष्वाकू राजाना वशन्‌ 
एेच्छिकं वि ० वैकल्पिकः; मरजियात (२) 
स्वेच्छानुसारी; पोतानी मरजी मुजवनु 
एणेय वि० मादा काल्ियारनु (२) पु० 
कालियार [परपरागत 
एतिहासिक वि ° इतिहासने रुगतु (२) 
एति न° परपरागत वात के वणन 


~ 


ति = 


ओ अ० सबोधन, स्मरण, अनुकपां 
-ए भाव दरावि 

ओकं पु० धर; निवासस्थान (२) आश्रय 

ओकस्‌ न० घर (२) आश्रयस्थान 

ओघ पु० पूरनु पाणी, प्रवाह (२) 
जकनो वेग (३) ठगलो, जथो 
ओज, ओजस्‌ न० प्रकाश, तेज (२) 
वकर , प्रतिभा, पराक्रम (३) जीवन- 
दाक्ति, जननशक्ति, पौरुष (४) 


८ 


ओम्‌ 


एेवंपर्य न° मुख्य तात्पयं 

एेन वि° सून 

एमि चिण० हाथीनु; हाथी सबधी 

एेरावण, एेरावत पु० इद्रनो हाथी 

एेलविल प° कुबेर 

एश वि शकर सबधी (२) राजा सवधी 

एेञ्ान वि० शकरनु 

एश्षानी स्त्री० ईरान खणो 

एश्वर वि ० ईरवरनु; ईदवरी (२) शकरनु 

एेश्चयं न ०. ईरवरपणु (२) सर्वोपरीपणु 
(३) मोटाई; साहेवी (४)विभूतिःसपत्ति 

एहल्ीफिक वि० आ लोकनु, आ 
दुनियानु, सासारिक 

एेहिक वि ० आ दुनियानु, आ खोकनु, 
सासारिक (२) स्थानिक 

एंदव वि० चद्रनु [अर्जुन के वालि 

द्र वि० इरन, इद्र सवधी (२) पुण 

एद्रजालिक चि० मायाती, जाद्रई; 
इद्रजाट८ सवधी (२) पु० जादुगर 

एद्वि पु° (इन्द्रनो पुत्र) जयत, अर्जुन के 
वालि (२) कागडो [इद्रियोन्‌ 

एद्रिय, एद्वियक वि० इद्वियम्राह्य (२) 

द्री स्वरी एवं दिश्चा (२) इद्राणी 


¢ 


रुक्त घातुमाथी कात्ति अने `प्रभोवरूपे 
विराजती शरीरनी एके घातु 
ओजस्वत्‌, भोजस्विन्‌* वि० तेजस्वी 
ओत (जा ~+वे^नुभू० कृ०) वि° वणेलु 
ओतप्रोत वि० एक्वीजानी साथे 
, परोवायेकु - वणाये्‌ ` ` [(२) खीर 
जोदन पु०, न° भात, राघेखा चोखा 
ओम्‌ पु° वेदनो पहेखो अने पवित्र 
उच्चार, प्रणव -ॐ (२)अ० समति 


ओषधि ११६ 


स्वीकार, आज्ञा, आरभ, निवारण, 
कल्याण -ए भाव दशवि 

मौषधि स्त्री ° वनस्पति (२) ओषधिमा 
वपराती वनस्पति 


मौ अण बोलावामा, विरोघ दर्शाववामां 
के निर्णय बताववामा वपरातो उद्गार 
मौविती स्त्री ०, मौचित्य न° उचित- 
पण, योग्यता 
भौर्म्वल्य न० उज्ज्वठता (२) अजवाढ्‌ 
मौत्पातिक वि० अनिष्ट, उत्पात के 
दुमग्यि सूचवनार्‌ 
मौत्सुक्य न° मत्यत मातुरता; उत्सुकता 
(२) उत्कट इच्छा (३) चिता (४) खत 
मौदरिक वि° सखाउधरु 
ओौदायं न° उदारता, भव्यता (२ 
श्रेष्ठता, महत्ता (३) भ्थगाभीयं 
गौदासीन्य, गौदास्य न बेदरकारी, 
उपेक्षा (२) चिराग, उदासीनता (३) 
एकरापणु 
ओदत्य न° उद्वतपणु; धृष्टता 
मोद्वाहिक वि° लन सबषी (२) लग्नमा 
मेल (३) न° कन्याने मेरी मैट 
मस्य ० दूष 
ओपकार्या स्त्री तव्‌, मडप 
ओपचारिक वि गौण, साक्षणिक; 
जाल्कारिक (२) उपचारे रगु 
~ उपचार पूरतुज 
(५ वि°० उपदेश करीने निर्वाह 
सवेना ० करीन = 
न २८ २) न० उपदेश करी 


मोपप्िक पि० तयार २)योगय 
उपपतिनानु, व ) योग्य (३) 


गष्म्य 


मोषधिनाथ, जोषधिपति पु० चद्र 
मोषो स्ती° जुमो मोषधि' 

ओष्ठ पू० होठ 
ओष्ठ वि० होठनु, होठनी मददथी 


बोलातु (न्या०) 


मौपम्य न० उपमा (२) सादृश्य;समानता 
(३) तुलना [ूरवेक मेव्वेलुं 
मौपयिके वि० योग्य; घटित (२) प्रयतन- 
भौपवाह्य वि० सवारी माठेनु (२)पु० 
राजानौ हाथी (३) राजानु वाहन 
मौपायिक वि° जुओ “जौपयिकः 
मौरस वि पोतानी परणेली स्तरीथी 
ये (सतान) (२) शारीरिक (३) 
कुद रती; स्वाभाविके [बनावेलु 
भणं, ओणेक, मौणिक वि० ऊननुं; ऊनन्‌ 
भौष्वेदेह न ० प्रेतसस्कार; मरणसस्कार 
ौप्वदेहिक,मौष्वंद॑हिक वि० प्रेत सवी 
(२) परमात्मा सबघी (३) न° परेत- 
सस्कार (४) परलोक माटे उपयोगी 
एव यज्ञं -दान आदि कर्म॑ 
मौवं पु० वडवानल 
मौन, ओौकषनस वि० शूक्राचार्यतु; 
शुक्राचाये सवी 
मौश्ञनसो, ओशन स्वरी० देवयानी 
ओौशौर न० शय्या, पथारी (२) भासनं 
(२) वीरणवाक्रानो बनाचेलो ठेष 
जौषध न० वनस्पति (२) ओसड; दवा 
मोषधि (-षी) स्वी० जमो ओषषि" 
मोषस् वि° प्रात.काठ संबधी 
आष्टक न० ऊटोनो समूह 
वि० ऊटनु(र) पु० घाची -तेरी 
वि० जुयो "गोष्ठ 
मोष्ण्य, मौषम्य न° गरमी ; उष्णता 


क नाम के विरोषणने लागतो तद्धित 
प्रत्यय - अल्पता के वहार बतावे छे; 
अ्थंमा कशो फेर कर्या वगर पण लागे 

-छे (उदा० बालक) (२) पु° ब्रह्मा 
(३) न° सख, आनद (४) पाणी 
ककूुव्‌ स्त्री०, ककुद पु०, न° पवेतनु 
शिखर; टोच (२) खूध (३) राजचिह्लं 

(छत्र, चामर वगेरे) (४) मुख्य, श्रेष्ठ 
(व्यक्त्ति 

फुदिन्‌ वि ० श्रेष्ठ; मुख्य 

कणुष्यत्‌, ककुश्पिन्‌ वि° खूधवाद्धु (२) 
पु० पवेत (३) जाखलो 

ककुभ्‌ स्त्री ° दिशा (२) शोभा, सदये 

(३) रिखर 

कक्ष पु° बगरू, काख (२) पासु, पडखु 

(३) स्त्रीनो कदरो (४) वननो अतभगि 

(५) सूकू घास (६) राजानु अत पुर 
(७) आसपास मवेली भीत (८) ग्रहनो 
भ्रमणमागं (९) कछोटो (१०) न° 
नक्षत्र, तारो (११) पाप 

कक्षा स्त्री° कमर, केड (२)कमरपटो; 
-कदोरो (३) उत्तरीय वस्त्र (४) भीत; 

आसपासनी भीत (५) वाडो, चोकः; 
आगणु (६) सादुक्ष्य (७) घरनो मध्य- 
भाग, एकात भाग (८) पासु, पडखु 
(९) स्पर्धा (१०) वस्त्रनी किनारीः; 
कोर (११) अत पुर 
कक्षाम्नि पु° दावानठढ [जगल 
कक्ष्य न ० त्राजवानु पल्ल (र्‌)सुका घासनु 
कश्या स्त्री ° तगःदोरड्(हाथी के घोडानु) 
(२) कदोरो (३) महेखनु अत पुर (४) 
दीवाल; भीतं (५)कछोटो (६) समानता 
कच्‌ १ उ० वाधवु (२) प्रकारवु (३) 
१ प० अवाज करवो 


फटाह 


कच "पुऽ केश, वाठ 

कचग्रह पु° वाठ खेचवाते [छ्डवुते 

कचाकचि अ० एकवीजाना वाठ पकडीने 

कचाचित वि० छटा केदावाु 

कच्चित्‌ अ० “इष्ट उत्तर आपरो ' ए 
अथेमा प्रहन पूवामा वपराय छे (२) 
हषे, विकल्प, दतु अने मगलप्रसग 
-एवो भाव ददावि , 

कच्छ पु०, न° किनारो; किनारानो 
प्रदेश, भेजवाको भाग (२) कोटो 

कच्छप पु° काचबो 

कच्छपी स्त्री ° काचवी (२) सरस्वतीनी 

` वीणा (३) वीणा 

कच्छ (च्छ) स्ती° खस (रोग) 

कज न० कमठ [अजन (३) घाही 

कज्जख न० काजक, मेश (२) आखनु 

कट पुऽ एक तृण, तेनी सादडी (२) 
हाथी गडस्थढ -ल्मणो (३) दूतमा 
पासा फेकवानी एक रीत (४) श्रोणी; 
नितव (५) कटाक्ष (६) शव के तेनी 
ठाठ्डी (७) अतिशयता 

कटक पु०, न° कडु, हाथनु धरेणु (२) 
कमरपटो, कदोरो (३) सादडी (४) 
पववंतनी खीण आग्नौ सपाट भाग 
(५) पवेतनी भेखड के धार (६) 
हाथीना दतूशठ उपरनु कड्‌ (७) सन्य 
(८) छावणी 

कटकिन्‌ पु° पवेत 

कटन न० घरनु छापरुके छाज 

कटघ्रमेद पु० मद क्लरवा माडवो ते 

कटाक्ष प° वक्रदुष्टि, तीरछी आखे जोवृ 
ते (प्रेम, सकेत कै क्रोवमा) 

कटारिका स्त्री° नानी कटार 

कटाह पु° कडार (२) घडानु टीकर 


कटि 


कटि स्त्री° कमर, केड (२) गडस्थल 
(३) थापौ, कूलो 

कटितट पु० नितव-प्रदे 

कटिन्न न० घूचरीवाढो कदोरो (२) 
केड उपर वीटवानु वस्त्र 

कटिषुखला स्वी ° घूघरीवाठो कदोरो 

कटिसूत्र न° केडनो पटो - कदोरो 

कटी स्त्री° ज्‌गो करिः 

कट्‌ वि० कंडवु (२) तीखु (३) तीत्र 
वासवाढ (४) ु्गववाढ (५) ईषया; 
मत्सरवाढु (६) विकराठ, उग्र, दारुण 
(७) प्रतिकृ, दु खद (८) न° अकार्य; 
दुराचरण (९)ठपको , दूषण, आरोप 

फडक वि° कंडतृ (२) तीसु (३) अप्रिय; 
मिक  [जलि (२) हाथीनो मद 

कटोदक न° मरण पाछ्छ अपाती जला- 

कठिन वि० कठण, सखत (२) कठोर; 
निरदेय (३) द खदायक, असह्य (४ 
सखतः तीतर (५) अघर; मुर्केल (६) न 
तपेलु; दोणी [(२) टचली आग 

फटठिनिका, कठिनी स्तरी° खडी, चाकं 

कठोर वि° कठण, सखत (२) निदैय 
(३) विकसित, पूर्ण 

फडकरीय,कडगरीय वि गोतर खवडा- 
ववा योग्य (र) पु गाय, भैस इ० ढोर 

कडार वि० पीठाद्य डतु, वदामी (र) 
गविष्ठ (३) पु० नोकर 

श्य्‌ ११० ज्‌ (२) नाना थवु (३) 
सातु, अनाज करवो (४ ) १०प०्आख 
मीचवी 


क्ण पृ० दाणो (२) लेश, सूकष्मभाग 
(६) ३) ूव्नी रजकण (४) जकछविदु (५) 
स्म्‌ पच्या (६)वान्यनु कणसलं (७) 
अग्निन तण ॥ 

फणप पु° भाला एकु रथियार्‌ 
सन्नय्वौ लो २.एक ठथियार्‌ (२ 
क लाढानी गोमीमो २५) 
८ [- दाणें दाणें 

` “च म० नाना क्णमा दीपे रपे 


कपानक्‌ 


कणिक पु० जञ (कण ' 

कणीका स्वी नानो कणः; नानु विदु 

कतम सर ना०, वि० क्यु -कोण 
(अनेकमायी ) [- कोण 

कतर स० ना०, वि° (वेमाथी) कयुं 

कति स०ना०, वि० केटली सख्यानु 
(व०वभ्माज) (२) "चित", चनः 
अने अपि' साथे वपराता केटलुक' एम 
अनिर्चिताथं बतावे 

कतिपय वि० केटलाक, थोडाक (अमुक 
निदिचित सख्या -एवो भाव बतवे) 

कतिविष वि० केटला प्रकारनु 

कत्ताशब्द पु० पासा फेकवानो अवाज 

कत्थ्‌ १आ० बडाई मारवी (२) वखाणवुं 
(३) निदा करवी 

कत्थन वि ° बडारईखोर (२) न° बडादा 

कय्‌ १०८० कहेवु (२) वात्तचीत करवी 
(३) जणाववु, दरशाववु (४) वर्णन 
करु , वेखाणवु (५) खबर आपवीः; 
फरियाद करवी 

कथक वि ० कहेनास;बोलनारु; वर्णवनारं 
(२) प° वक्ता (३) पुराणी (४) नट 
अने गायक 

कथन ति० कहेनार, वातोडियु (२) न° 
कवु ते, वोर (३) वर्णन 

कथम्‌ अ० केवी रीते, कई रते, क्याथी 
(२) शु, "है, एम आङ्चर्यं दशावि 
(२) इव, नाम "नु, "वा", स्वित्‌" 
साये एतु ते शी रते हीय ?, एम ते 
केम होय ?"-एवो अर्थं दवि (४) 
चित्‌", चन" अने अपि" साये 'जेम 
तेम करीने', समे तेमः ~ एवो अथं 
दरवि (५) मागये; विरल ज 

रुवकारम्‌ अ० केवी रीते , केम करीने 

कथा स्नी° वार्ता, कहाणी (२) वृत्तात 
(३) वर्णन; उल्लेख (४) बातचीत; 
सभाषण (५) विवाद, चर्चा 

कथानक न° नानी वार्ता 


कःयाप्रबघ 
कथाप्रबष पु० . वार्ता, कथा 


कपि 


॥ रगनु (२) कावरचीत्तर (३) -स्त्री° 


कथाप्रसंग पु० वातचीतनो प्रसंग (२) 
मात्रिक, विष्व, 

कथामात्र, कथावशेष, कथा्येष- वि० 
मरी गयेलुं (जेनी माच वात ज बाकी 
रही होय तेवु) , परसग 

कथांतर न° बीजी कथा (२) वातचीतनो 

कथित (कयू^तु भू०कृ०) वि° करेल; 
वणेवे (२) न° कथन, वातचीत 

कथीकृत वि° जुओ कथामाच्र' 

कद्‌ अ० "कू ने बदले समासना प्रथस पद्‌ 
तरीके दुष्टता" अल्पता", नीचता, 
ˆ अपूणता ” "दोष" 'खामी' -ए 
अर्थम रागे 

कदक न० छत, चदरवीो 

कदन न° नाद; कतल [जुम 

कदर्थन न०, कदथना स्त्री ° पीडा; त्रासः; 

कदथितत वि ° तिरस्कृत; अपमानित (२) 
त्रास पमाडदु (३) निरूपयोगी, 

कदयं वि ० कजूस, कृपण (२) तुच्छ; 
हलककु (३) गणगमतु, खरान (४) पु° 
कजूस माणस 

कदल, कदलकपु०्केठ 

फदलिका स्त्री° घजा (२) कठ 

कदली स्त्री ° कट (२) एक जातनु हरण 
(३) हाथी उपरनी धजा - 

कदंब प° कदब वृक्ष (मेघगजंनाथी तेने 
क्ठीमो वेसती मनाय छे) (२) न° 
समूह ` (फर (३)समूट्‌ 

कदंबक पु० कद वृक्ष (२) न० कदवन्‌ 

कदा ग० क्यारे (२) अपि", चन' अने 
"चित्‌" साथे कोरर वार", एक्‌ वार 
-एवो अथं बतावे 

कदाचार पु० खराब बतेन 4 

फदापि ज ० कोई वार, कोर्ईक वार 

कुष्ण वि ० थोडु गरम, नवदोकु (२) 
कठोर (शब्द) ~ 

फट (~र) वि० पीठाश्च पडता बदामी 


- केरयपनी पत्नी (नागोनी मा) 

कनफ न० सोनु 

कनकदंड न° राजछत्र 

कनकपदटर न° जरीनु वस्त्र 

क्नकपत्न न° सोनानु एरिग; एरिग 

कनकपवंत पु° सूमेरु पवंत 

कनकमय वि० सोनानु बनेलु 

कनकसुत्न न० सोनानो हार, कटी 

कनकाचल पु० सुमेरु पवत 

कनकागद न० सोनानु कड्‌ 

कनिष्ठ वि० सौथी नानु, सौयी ओ 
(२) उमर ` स्यैयी नानु 

कनिष्ठिका स्त्री° टचली आगब्टी 

कनीयस्‌ वि० वधारे नानु (वेमा) 
कन्यका स्त्री° कन्या (२) दस वर्षनी 
छोकरी [हल्कू 

कन्यस्‌ वि० नानु (उमरमा) (२) नीचः; 

कन्या स्नी° छोकरी, . कवारी छोकरी 
(२) दस वषनी छोकरी 

कपट पु०, न° छट, प्रपच 

फपटग्रनघ पु° छेतरवानी युक्ति, प्रपच 

कपर्द, कपदंक पु° कोडी (२) जटा 

कपदिका स्त्री० नानी कोडी 

कपदिन्‌ पु० (जटाधारी) शकर 

कपाट पु०. न° वारणु, कमाड 

कपाटवक्षस्‌ वि ० (कमाड जेवी ) पहौढी 
छातीवाढु ५ 

कपाल पु०,न° खोपरी, खोपरीनु हाडकृं 
-(२) घडानु ठीकरु (३) एक जातनी 
सधि (सरसी शरतोवाठी) 

कपालपाणि, कपालभृत्‌, कपाटमालिन्‌ः 

कपालश्जिरस्‌ पु० शकर 

कपालिका - स्री माटीना वासणनो 
ट्कडो ~~ टीकर 

कपान्‌ वि ° खौपरीवाद्यु(२)खोपरीओ 


. पेरन्‌ (३)पु० शकर 


कपि पु० वानर 


कपिकेतन 


कपिकेतन पु० जुभो कपिध्वज 
कपित्य पु° कोठानु क्षाड (२)न० कोट 
कपिष्वज पु० अर्जुन (धजा उपर हनुमान 
होवाथी ) . 
कपिरथ प्‌० रामचद्र (२) अर्जुन 
फपिल वि० घेरा बदामी रगनु (२) 
१० साख्यदशेनना प्रणेता मुनि 
कपिश वि° रतुमडु, बदामी रगनु 
फपिजल पु० चातक (२) तेतर 
करपा्र पु° हनुमान (२) सुग्रीव (३) 
जानुवान [पण पखी 
कपोत पु० कबूतर (२) होलो (३) कोई 
फपोतवृत्ति स्त्री ° आजीविकानो एक 
प्रकार (उपयोग जेटलु मेठवीने सचय 
न करवो ते} 
कपोतहस्त पु० (भिक्षा) मागवा मारे 
के भयथी अमुकं रीते हाथ जोडवा ते 
कपोल पु° गाल (२) हाथीनु गडस्थल 
कपोलकाष पु० जेनी साथे गाल के 
गउस्थठ घसवामा अवेते 
फपोलताडन न० ( भूलनी कवूलात 
तरीके) गार उपर तमाच मारव ते 
कपोलपालि (-लो) स्त्री गानी 
बाजु [विशाठ गाल के रमणा 
फपोलभित्ति स्वी ° गार मने लमणा (२) 
कफ पु० वात, पित्त उने कफषए त्रेण 
धातुभोमानी एक (२) खासी, उवरस 
(र) गठफोः बलो ` [स्वी० कोणी 
कफणि, कफोणि पुण, स्त्री०, कफोणौ 
कवर वि० मिभित (र) जोडेल जडे 
(२)काबरचीतर(४)पु० लट, वेणौ 
फबरा स्म)° ठट, वेणौ 
कचन १; न० माया वगरनु घड (२) 
० गद ३) एक राक्षस 
म्‌ {० १ चाहृव्‌ (२)अत्यत इच्छवृ 


१. ¶० 7ाचवो 
कमन विण सुदर ( २ ) कामुक ( ३ ) 


व (४) पुण प्रेमी, पति 


कररिन्‌ 
कमनीय वि० सुदर; मनोहूर (२) इच्छवा 
योग्य, इष्ट 
फमल न° कमठ (२) जठ 


कमलज पुण ब्रह्या ह 
कमलपत्राक्ष वि० कमदददट जेवी 
आसवा [दद्र 


कमलम्ाहु १० मेष जनु वाहन ेते 

कमला स्वरी° लक्ष्मी (२)सुदरस्त्री 

कमलाकर पु० कमक्नो समूह्‌ (२) 
कमलपुणे सरोवर स्त्री 

कसलाक्षौ स्व्री° कमठ जेवा चेव्रवाठी 

कमलापति प० विष्णु 

कमलालया स्त्री° लक्ष्मी 

फमलासन प° ब्रह्मा 

कमलिनी स्त्री कमढठनी वेल (२) 
कमठनो समूह्‌ (३) कमछयी भरल 
सरोवर 

फमली स्वी ° कमल्नो समूह 

कमलेक्षणा स्त्री° जुओ कमलाक्षी 

कमंडलु पु०, न०, कमंडलू स्त्ी° 
कमड्छ, सन्यासीनु ज८पात्र 

कमा स्वी° गोभा, सौर्य 

कसर वि° सुदर; मनोहूर (२) कामासवत 

कर नि ^ \ मासन अते, उदा० 
< ` {२१ पु० हाय (३) हायौनी 
१९८४) कर, खडणी (५) किरण (६) 
करो (चरसादनो) 

करक प्‌० सन्यासीनु जछपात्र (कमडलु) 
(२) प्०,न०करो (चरसादनौ) 

ररकमल न° कमठ जेवो सुदर हाथ 

करका स्नी° करो (वरसादनो) 

करकिसल्य पु०, न° कृपंटढ' जेवो 

कोमठ हाथ (२) आगठी 

करकुडमल न० आगतौ 

करज पू० नख (हाथ उपरनो ) 

करट पुऽ हाथीनु गडस्थल ( २ ) कागडो 

करटक पु० कागडो 

करटिन्‌ पुण हाथी 


फरण 


फरण वि० करनारं (र) पु लहियो (३) 


न° करव ते (४) कार्यं , कर्म , कृत्य (५) 
कारण, हेतु (६) कोई पण क्रियानु 
साधन (७) इद्रिय (८) शरीर (९) 
दस्तवेज; खतः; लेख (१०) ताल आपवो 
ते (सगीत ०) (११) दिवसनो भाग (तेवा 
१९१ करण होय. छे) (१२) त्रीजी 
विभक्तिथी दरशावातो अथं (व्या०) 
करतल पु०, न° हथेढी - 
करतलगत वि ० हाथमा रहेलू, हाथमानु 
करतलामकक न° हाथमा रहेलु आमु 
(तेनी जेम स्पष्ट जोई शकाय तेतु) 
करताल पु०, करताल्क न° हायथी 
ताढ्टी पाडवी ते (२) एक वाद्य ~ 
करताठ 
करतालिका, करतालौ स्त्री° ताटी 
(२) ताल आपवा माटे अपाती ताठी 
(सगीत०) [आपनारं - सहायक 
करद वि० कर आपतु, खडियु (२) हाथ 
करपत्र न° करवत [आगब्टी 
करपल्लव पु° कोमठ हाथ (२) कोमठ 
करपाल पु० तल्वार (२) गदा 
करपीडन न० पाणिग्रहण 
करपुट पु० अजलि, खोवो (२) ढाकण- 
वाटी पेटी 
करभ पु° हाथीनी सूढ (२) हाथीनु वच्च 
(३) ऊटनु वन्तु (४) ऊंट (५) कोणीयी 
काडा सुधीनो हाथनो भाग 
करभिन्‌ पू० हाथी 
करभोरुस्त्री° करभ (एरक के हाथीनी 
सूढ के हानो पालो भाग -तेना) 
जेवी मुदर जाघवाढी स्त्री 
कररुह प° हाथनौो नख (२) तरवार 
करवाल पु० तरवार 
करवीर, करवीरक पु० कणेर, करेण 
(२) तरवार (३) स्मश्ान 
करस्वन पु० ताठी पाडवीते 
करहाट पु° कमलनु मूके दाडो 


कर्कटक 


करकं पु हाडपिजर(२)खोपरी (३) 


नानु पात्र (नाल्छियेरीना काचलानु) 
(४) (पान राखवानी ) पेटी; एक पात्र 

करड पु० कडियो 

करडिका स््री° नानो कडियो 

करभे वि० मिश्र गधवाद्कु (२) सेके 
भूजेर्‌ (३)पु० दही मिधरित खोट (४) 
कादव [एक रिक्षा) 

करभवालृका स्वरी ० गरम रेती (नरकनी 

करभा स्त्री° दही वलोववानी गोढी 

कराग्र न° हाथनो आगलो भाग 

कराघात पु हाथ वडे करेलो प्रहार 

कराल वि० भयकरःविहामणु (२) मोट; 
ऊचु (३) तीन्न, उग्र (४) तीक्ष्ण, तीणु 
(५) विशा (६) दातर्‌ 

करालास्ती° दुर्गा [विहामणु करेल 

करालित वि० भयमीत, त्रस्त (२) 

करिका स्वरी० नखनो वलूरो 

करिकुभ पु० हाथीनु गडस्थक 

करिणी स्त्री० हाथणी 

करिदत पु° हाथीदात 

करिन्‌ पुण हाथी 

करीर पु° वासनो फणगो - अकुर (२) 
रणमा थतो एक काटाद्छो छोड 

करीष पु०, न° छाणु्‌ 

करटद्र पुण श्रेष्ठ हाथी 

करुण वि ० दयाजनक, शोककारक (२) 
पु० करुणा, दया 

करुणा स्त्री° दया, अनुकपा 

करुणामय वि० करुणाथी भरेलु 

करुणाद्रं वि० दयद्रं,' दयालु 

करुणाविमुख वि० निदेय, निष्ठुर 

करेणु पु० हाथी 

करेणु (-णू) स्ती० हाथणी 

करोट न०, करोटि स्त्री° खोपरी 

ककं पु० काचवो (२) धोटो घौोडो 

ककंट, ककंटकं पु० करचलो (२) वर्तुल 
काढवानु साघन, कपास 


ककरि 

ककटि (-टी) स्त्री° काकडी, चीभडङ्‌ 

ककर वि० कठटण, मजवूत (२) पु० 
हाडकृं (३) मरडियो 

ककरी स्त्री ° नाठचावाढ्‌ पात्र, स्ञारी 

कंश वि कठोर, कठण (२) निर्दय 
(३) अत्यत , तीत्र (४) मजवृूत, दुढ 
(५)अति आसक्त (६) व्यभिचारी 

ककंशा स्त्री ककासियण, वढकारी 

ककघु (-ध ) स्त्री° बोरडीनु ज्ञाड 

कर्कार्कि प° तरवूचनो वेरो (२) 
तेनु फट 

कचूर न° सनु (२) हरताढ 

कणं पु° कान (२) सुकान (३) वासणनो 
कानो, हायो के कड्‌ (४) त्रिकोणमा 
काटखूणानी सामेनी बाज्‌ 

कणगोचर वि° सामकवामा आवे तेवु, 
साभकी शकाय तेवृ 

कणजयप, कणजाप पु० चृगलीखोर 

कणताल पु° हाथीए कान फफडाववा ते 

फणधार पु° सुकानी 

कणपय पु° सामी शकवानी मर्यादा 

कणप्रपरा स्त्री° एक , कानेथी बीजे 
कानं साभठ्वामा,आवच्‌ ते 

केणपाश पं० सुदर कान 

कणपुर १० काननी आसपास पहैरात्‌ 
(फूल इण्नु) घरेण्‌ 

कणवेष्ट पु०, कर्णवेष्टन न० एक जातन्‌ 
काननु घरेणु, एरिग 

कणशष्कुलो स्त्री "कानन बहारनो भाग 

कर्णा्काण अ० एक कानेथी वीजे 

कर्णातिक वि० काननी नजीकन्‌ ` 

कणिक वि० कानवा (२) जेना हायमा 
सुकान छ तेव्‌ (३) पु० सुकानी . ` 
0 भरेणु (२) चरी 

सूढनो अग्रभाग 

(५) वौ षू अग्रभाग 

~- ~ करणिकाचकल पु० सुमेर पर्वत 

< ˆ ९१० एक वृक्षनु नाम (२) 


कर्मन्‌ 


कमलकोदा (३) न° कथिकार वलन्‌ 
पुप्प (सुदर रगवाढ्‌ हौवा छता गंध 
विनानु होवाथी अणगमतु गणातु) 

कर्णेजप पु० जुओ ˆ कर्णजप 

कर्णोपर्काणका स्वी° ऊउउती वात 

कतन न ० कापव्‌ ते, छेदन (२) कानवु ने 

कतनी स्वी कातर 

कर्तरिका, कर्तरी स्त्री° कातर (२) 
छरी, चप्पु (३) नानी त्वारः 

कतव्य वि० करवा योग्य (कार्य) (>) 
कापवा योग्य (3) न° कार्य, कर्म॑ 
(४) फरज 

कतृं वि० करनार 

कदम पु° कादव (२) कचरो (३) पाप 

कपट पु०, न० जनु के फाटेन्ट वन्त्र 
(२) कापड 

कपण पु० एक शस्त्र 

कपर पु० खोपरी (२) कटाई (३) 
माटीनु वासण (४) भागेला धडान 
कलेड्‌ ~ ठीव्‌ छोड 

कपसि पु०.न०, कर्पास स्त्री° कपामनो 

कपुर पु० कपुर 

कवर वि ० कावरचीतरु (२) राखोडिमु 

कवुरित, करवूर वि० कावरचीतर्‌ 

कमकर प° मजर, कारीगर 

क्मकार पु° कारीगर; मजूर (२) लहार 

कमकाड पु०, न° धर्मकार्यो अने वम॑- 
क्रियाओने र्गतो वेदनो भाग 

कमक्षम वि° कार्यं करवाने समर्थं 

कमठ वि० कायेकुशठ (२) धार्मिक 
कमकाडमा मची रहेत्‌ (२) उद्योगी 

मण्य वि० काय॑कुराढ;.होशियार (२) 
न° उद्योग, प्रवृत्ति 

कमन्‌ पु० विश्वकर्मा (२) न° कार्यं 
क्रिया, काम (३) घघो, भवृति ( 
वकम (नित्य-नैमित्तिक-काम्य) (५) 
नसीब, पूर्वकर्म (६) परिणाम" फठ 


(७) जेनौ उपर क्रिया थती होय ते 
(व्या०) 


कर्मपाक 


कमपाक्‌ प्‌० जुओ कमंविपाक 
कमेफल न° कमेनु फट - परिणाम 
कमेवध पु ०, -कमबंघन न ० कर्मनु वधन 
(२) कर्मना फठरूपे मतो पुनजंन्म 
कर्मभूमि स्वी° कमे करवानु क्षेत्र (२) 
धर्मेकमं करवानो देड (भारतवर्ष ) 
कमयोग पु° उद्योग (२) यज्ञादि कर्मने 
अनुसरना द्वारा मोक्ष मेकववानो मामं 
कर्मविपाक पु० करेला कर्मनु फठ 
मल्वूते 
कमसचिव पु० मत्री, प्रधान 
कमेसंग पु ° सासारिक कर्मो अने तेमना 
फठ्छो प्रत्येनी आसक्ति ` 
कमेसाक्षिन्‌ पु० नजरे जोनार साक्षी 
(२) माणसना सारानरसा कमं जोनार 
(सूर्यं, चन्द्र, यम, काल अने पच- 
महाभूतो) [कायमा सफठता 
कर्मसिद्धि स्त्री ° कर्मफठनी प्राप्ति (२) 
कर्मायतन न० इद्रिय, कमेद्रिय 
कर्मार पु० सराणियो, लुहार 
कर्माशय पु० (सारामाठा) कमनिो 
सचय के तेनु स्थान 
कर्माति पु० कायनो अत; कर्मनी समाप्ति 
(२) घधोरोजगार (३) कार्यकर; सेवकं 
कर्माँतर न° चालु घमेकार्यं थोम्यु होय 
ते वचगा्छो (२) अन्य कर्मं 
कर्मांतिक प्‌० मजूर, कारीगर 
कमिन्‌ वि° उद्योगी (२)फठना हितुथी 
धामिक कार्यो करनार्‌ं (३) पु 
कारीगर [(२) कायेकुशव्ठ 
कर्मिष्ठ वि० कमं करवा उपर प्रीतिवाढु 
कमेद्रिय न° कमं करवानी इद्रिय (हाथ, 
पग, वाणी, गुदा अने उपस्थ } 
कवंट पु० जिल्लानी राजधानी जेव के 
बजारनु मोटु शेर 
कवेर वि० कावरचीतरु 
कर्दान वि० कदा बनावतु, पीडा करतु 
कर्षक पू० खेड करनार, खेड्त 


कलह 
कषण न° खेडवृ ते (२) खेचु ते.(३) 
दु ख देवु ते (४)एक शस्त (^खेडःखेती 
कर्षित वि० खेडायेलुं (२) आकषयिल्‌ 
(३) पीडा करायेल्‌ (४) घसाई गयेलु 
कषिन्‌ वि ० खेचनार (२) भाकपंक (३) 
पु० खेड्त 
कहि अ० क्यारे ? कये वखते ? 
कर्हिचित्‌, कर्हिस्वित्‌, कल्येपि अ ० कदी 
पण, क्यारे पण , 
कल्‌ १ आ० अवाज करवो (२) गण्‌ 
(३) १० उ० पकडवु, लेवु, धारण 
करवु (४) गणतरी करवी, मापवु 
(५) धारवृ, मानव, गणवु, समजव्‌ 
(६) प्रेरवु (७) १०.प० हाकवु, 
धकेलव्‌ (८) नाखव्‌ , फकवुृ 
कठ वि० अस्पष्ट; मधुर (२) मिष्ट; 
घीमु; हव्व्‌ (३) क्षकारं करतु; रणकतु 
` (४) पूर्णे [कल्वल; घोधाट 
कलकल पु० कलरव, गुजारव (२) 
कलकठ वि ० मधुर अवाजवाट्ु 
कलत्र न° पत्नी , भार्या (२) नितव 
कलघौत न° चादी, रूपु (२) सोनु 
कलन चि० करनारु (समासने अते) 
(२) न° चिल्ल (३) दोष (४) ग्रहण 
करवु ते (५) ज्ञान 
कलना स्वी ज्ञान (२) ग्रहण करव 
ते (३) पहैरवु -धारणकरवु ते (४) 
-उतारी नाखवु - काढी नाखनु ते 
कलभ पु० हाथी के ऊटनु चच्चु (२) 
त्रीस वेनी वयनो हायी 
कलम पु° एक जातनी डागर (२) लेखणी 
कलरवं पु० मधुर ध्वनि 
कृलविक पु° चक्रो [महासागर 
कल्ल पुऽ, न° लोटो, क्ठश (२) 
कलरि (-शी) स््री° घडो, गोढी 
कलस पु०, न० जुओ कठडः 
कसि (-सी) स्री ° जुओ कलशिः 
कलह पु० कजियो, ककास (२) युद्ध 


कलहुप्रिय 


कलहुप्रिय वि० कलह जेने प्रिय छे तेवृ 
(२) पु०नारद ऋषि 

कलहस पु° राजहस (२) बतक 

कलहातरिता स्त्री ० पति साथे कलह 
करी स्सणु लई बेठेलीस्त्री (पण 
अतरथी पस्ताती ) 

फलक पु° चिल्ल, उाघ (२) बटो, लान 
(३) दोष, अपू्णैता 

कलकरित वि ° कलकवाद्ु, कलक पामेलू 

कला स्त्री ° अश, भाग (२) सोठमो 
भाग (चनद्रनो) (३) समयनो विभाग 
(८ १ मिनिट, ४८ सेकड, के ८ सेकड ) 
(४) मूडी उपरनु व्याज (५) लक्िति 
कौशल्य के शिल्प (नृत्य, गीत वगेरे } 

कलाधर, कलानिधि पु० चन्द्र 

कलाप पु° जूडो, समूह्‌ (२) मोरना 
पीछानो समूह (३) कटिमेखला, 
कदोरो (४) भूषण (५) जटा (६) 
वाणनो भाथो 

कलापकं पु० जूडो, समूह्‌ (२) कदोरो 
(३) एक घरेणु (४) न० चार श्लोके 
भाव्‌ परो थतौ होय तेवृ काव्य 

कलापिन्‌ वि° वाणना भायावालु (२) 
का करेल (मोर) (३) प° मोर 

कलाय पु० वटाणा 

कलाप पु° अव्यक्त मधुर मवाज (२) 
मपर प्रिय वातचीत 

कलावत्‌ वि ० कट्राकुशठ (२)पु० चन्द्र 
कलि प° कजियो, कलह (२) युद्ध 
(३) कछियुग (४) पासानी एक 
< कावाढी बाजु, (५) स््ी° कठी 


ककिका स्त्रीण्क्ठी (२) चद्रनी कठा 
कलिकार पु० नारदऋषि ` - 


कलित वि° लीेल, कडेर (२) 
भाग्‌, (३) वीणेलु, एकट्‌ करेल 


(४) रचेलू ' बनवेलु (५) भैठवेल 


वेर्‌ (६) प्राप्त करेल (७) 
णच्‌ (<) चटु पाडल्‌, (९) जाणेरं 


कैत्पन 


फलिद्रुम पु० वहेडानु वृक्ष (२) देवदार 
कलिल वि° व्याप्त, पूणं (२) मिधित; 
युक्त (३) गहन, अभेद्य (४) न° 
गोटाटछो (५) दगन्दो 
कलिद पु० यमुना नदीनु उत्पत्तिस्थान 
-कल्दि पर्वत [स्वरी° यमुनानदी 
कलिदकन्या, कलिदितनया, कखिदसुता 
कलुष वि° कादववाटु, मेल, गदु (२) 
रूघायेलु, सखवायेलु (3) क्षुव्य (४) 
दुष्ट, घातकी (५) विपरीत (६) 
न° पाप (७) मेल, गदकीौ ; कादव 
कलुषित वि० मेल (२) कचवायैलू, 
रिसायेच् (३) दुष्ट, घातकी 
कलेवर पु०, न० गरीर, देह , 
कल्क विण दृष्ट, पापी (२) पु०, 
न° ते वगेरेनो कचरो (३) कचरौ, 
मेल (४) दभ, दछेतरपिडी (५) 
वाटीने वनवेलो लोदो, लूगदी (६) 
पाप (७) धूटीने करेल वारीक चूर्ण 
कल्कि, कल्किन्‌ प° विप्णुनो दशमो - 
छेल्लो अवतार 
कल्प वि ० जक्य, व्यवहार (२) योग्यः 
साच (३) दृढ, अक्तिमान (४) 
प° शास्तरनियम (५) सूचना, दर- 
खास्त (६) अभिप्राय (७) धर्मकर्मनो 
विधि (८) विहित विकल्प (९) 
अचार (१०) एक वेदाग जेमा यन्ञ- 
क्रिया इ० नो उपदेश छे (११) महा- 
प्रख्य (१२) ब्रह्मानो दिवस (१००० 
युगनो) (१३) जनु", सदृशः, 'थोड़क ज 
मोचय" -एवा अथेमा नाम के विदोषणने 
अते (उदा० श्रमातकल्पा" ) 
कल्पक वि० विङ्व-नियम प्रमाणेनु 
कल्पक्षय प्‌० सुष्टिनो अत ~ प्रल्यकाट 
कल्पतर, कल्पद्रुम ॒पु० इच्छेल्‌ - वधु 
जपतु मनातु स्वर्गनु वृक्ष । 
कल्पन न° रचना (२) विधान (३) 
कक्‌ - आचरतु ते (४) कातरवु ते 


कत्पना 


कल्पना स्त्री ° निरिचित करवु ते(२) 
आचरवृ-अनुष्ठान करवृ ते() रचना; 
गोठवण (४) शलणगारवु ते (५) 
धारणा, ख्या (६) कोई पण वावतनी 
मनमा भती प्रथम रचना 
कल्पपादपं पु० जुगो ‹ कत्पतरः ' 
कल्पलता, कल्पवल्ली स्वी ° कल्पवृक्षनी 
जेम इच्छेल्‌ आपती मनाती ता 
कत्पचिद्‌ वि० शास्तरविधि जाणनार 
कल्पवृक्ष पु० जुंओ ˆ कत्पतर " 
कल्पादि प° सुष्टिनो आरभकाठ 
कल्पांत ॒पु० कल्पन अत - जगतनो 
प्रल्यकाठ 
कल्पिक वि० योग्य, उचित 
कल्पति वि ० गोटवेल , रचेलु (२) नक्की 
करेल (३) तैयार करेल, सज्ज करेल 
(४) अटकठ करेल, कल्पेलु 
कल्मष वि ० पापी, दुष्ट (२) मेल, गदु 
(३)पु०, न° डाघो, मेल (४) पाप 
कल्माष वि० रगवेरगी (२) घोढा अनं 
कठा रगनु 
कल्माषी स्त्री० यमुना नदी 
कल्य वि ° नीरोगी , तदुरस्त (२) सज्जः 
तैयार (३) दक्ष, कुश (४) शुभ, 
अनुकूठ (५) न° परोढ (६) आवती 
काल (७) प° उपाय (८) (अस्त्र) 
फकवुते [तुच्छ वस्तु 
कल्यवतं प° सवारनो नास्तो (२) न° 
कल्याण वि° सुखी, सुभागी (२) 
मगठ , शुभ (३) सन्दर (४) उत्कृष्ट, 
श्रेष्ठ (५) प्रमाणभूत, साचू (६) 
न° सुख , सौभाग्य (७) सत्कम , पुण्य 
कल्याणकृत्‌ वि ० कल्याण भचरनारु 
(२) शुभ (३) पुण्यनाी 
कलिलि अ० काले । 
कल्लोल पु० मोटु मोजु (२) आनद 
कल्लोलिनी स््री° नदी 
कल्हार न° घोलु कमढ 


कषाय 


छव्‌ १ आ० प्रशसा करवी (२) काव्य 
रचवु, वर्णन करवु (३) चीतरवु 

कवच पु०, न° बरूतर (२) तावीज 
(३) मूठ-चोटमाथी रक्षण करतौ 
मनातौ मव्रोच्चार (हुम्‌-हुम) 

कवर विण जुओ ' कबर 

कवरी स्त्री० जुओ कवरी 

कवल पु०, न° कोल्ियो 

कवलित वि० कोक्ियौ करायेलु 

कवाट पु०, न० जुगो कपाट 

कवि वि० सवज्ञ, कातदर्शी (२) पु 
ज्ञानी, विद्वान (३) कविता रचनार 
(४) शुक्राचार्यं 

कविका स्त्री° (घोडाना) मोढामा 
रहेतो रगामनो भाग 

कविता स्त्री° कान्य, पदवध 

कवोष्ण वि० कोकरवायू, नवसेक्‌ 

कव्य न० पितृओोने अपातौ वलि 

कव्यवाह्‌. (-ह) पु० अग्ति 

कडा पु० (मुख्यत्वे ब° व °मा) चावुक 

कशा स््ी° चावुक ` 

कश्लिक पुण नोक्ियो 

कदमल वि० मेल, गदु (२) अकीतिकर 
(३) न° खेद, निराश्चा (४) पाप 

कर्मीरज पु० केशर # 

कष्‌ १ उ० खणवु, घसवु (२) परीक्षा 
करवी (कसोटीना पथ्यर उपर) (३) 
ईजा करवी, नाड करवो 


फष पु° खणवु - घसवु ते (२)कसोटी- 
नो पथ्यर 


कषण न° धसव्‌ ते, खणवृ ते (२) 
कसोटी करवी ते (सोनानी) 

कषा स्वी° जुग कडा 

कषाय वि० तुरु, कड्चू (२) सुवासित 
(३) गेष्वा रगनु, रगे (४) मधुर 
अवाजवाच्ु (५) पु०, न० कटाणो ~ 
कड्चो स्वाद.(६) गेरुवो -भगवो रग 
(७)काट, मेल (८) कावो, उकालो 


कषायित 


(९) आरःवित्ि; वासना ( १०) वेपन 
(११) जडता, मूर्खता (१२)पु०राग 
फषायित वि° रगवाट्ु, लार रगनु 
फष्ट वि० दु खमय, दु खकर (२) 
कठण , गहन (२) दुर्जय (४) न 
दस, सताप (५) महेनत, श्रम 
कष्टम्‌ अ० अरेरे! अफसोस। 
कष्टसश्रय वि ० कष्टयुक्त 
कष्ट स्त्रीण्दुख, पीडा (२) कसोटी 
कस्तुरिका, फस्तुरिका, कस्तुरी स्त्री 
अमुक ॒जातना हरणनी इटीमाथी 
मलत सुगधी पदार्थं 
फह्‌.लार न० धोढु कमठ 
कंक पु० जेना पीछा शरपुख तरीके 
वपराय छे ते वगला जेतु पक्षी 
ककट, कंकटक पु० बस्तर (२) अकुञ 
(हाथीनो) [ककणदोरो 
ककण पु० हाये पहेरवान्‌ कड्‌ (२) 
कंकणघर पु० वरराजा' [वाटु घरेणु 
ककणी स्त्री° नानी घूघरी (२) घूघरी- 
ककत पु०,न०, कंकतिका, ककती स्त्री 
कासको [पक्षीना पीछावाद्यु बाण 
ककपत, कंकपत्निन्‌, ककवासत्‌ पु० कक 
कका पु०, न° हाडपिजर 
ककालदोष वि० हाडपिजर ज मात्र 
रहस होय तेवृ 
कचुक पु० सापनी काची (२)कमसो; 
चोरी (३) कवचः; बस्तर (४) शरीरने 
बरावर बधवेसतो जम्भो 
फचुकित वि० बस्तर पहेरेल्‌ 
कचुकिन्‌ वि० वल्तरवष्ु (२) पु 
अतेपुरनो ह्वारपाक् (३) साप, ` 
नाटञ्च ०) , 
कचुलिका, ० | 
कज पु० केश (२)ग्रह्मा (३) न कम 
कजर, कंजार प० हाथी (र ) सूरय 
(३) ब्रह्मा (४) पेट (५) मोर 
१०, न° काटो (२) मोक, 


कदो 

घोच (३) कोई पण वस्तुनी यणी 
(४) विघ्न; नडतर (५) रोमाच 
(६) नख (७) कटु वचन (८) 
माख्टीनो काटो 

कटकित वि० काटावाटु (२) रोमाचित 

कटकिन्‌ वि० काटावाद्यु (२) पीडा 
करनारु के देनारु 

कठ पु०, न° गढ (२) डोक (3) 
वासणनो काठो (४) अवाज (५) 
सामीप्य, निकटपणु 

कठगत वि० कठे भावे (प्राण) (२) 
कठ सुधी गयेलु ~ जत्‌ 

कठाभरण न० ग्रान आभूषण (दार इ०) 

कठाद्लेष पु° गे आलिगन 

कठी स्त्री° डोकमा परेरवानु सेरवालु 
एक घ॑रेणु (३) कवूतर 

कठीरव पु० सिह (२)मद रतो हायी 

क्य वि० गठानु, कठनु 

कडन न° (फोतरा काठवा) खाडवु ते 

कंडनी स्ी° खाडणियो (२) सरु 

कंडिका स्वरी ० नानो विभाग (२) फकरो 

कडिल वि० मदमत्त (२) घुष्ट 

कड पु०, स्वी०, कड्‌, कंड्ति स्त्री 
वलूर, खंजवाढ 

कंड्यन न० वलूरवु ते, खजवाठ्वु ते 

कङ्ल वि० खजवाठ् ऊपडी होय तेवु 
(२)खृजटी करे तेतु 

कतु पु कामदेव (२) हदय 

कथा स्वी° चीथरा सीवीनें वनावेलु 
नस्त्र (तपस्वीमो परे छे ते) 

कथाघारिन्‌ पु° कथा पहैरनार तपस्वी 

कंद पु०, न० जेमा खावानो गर होय 
तेवु मूठ - गाठ 

कंदर पु०, न° गुफा, खीण 

कंदरा (-री) स्त्री° गुफा 

दप पु० कामदेव; मदन (२) प्रेम 

कदल पुऽ न० नवो अकुर (२) गाल 

कदली स्वरीऽ केठ ` 


कटु 


कादंद 





कदु पुऽ, स्वी° भट्टी (२) दाणा 
भूजवानु पात्र । 

कदुक पुऽ दडो (२) ओदिकुं 

कदोट पु° नीद कमठ [वादल्ु 

कधर पु० गरदन; गब्यु, डोक (२) 

कधरा स्त्री० गयु, गरदन, डोक 

कप्‌ १आ० कपवु, ध्रूजवृ 

कप पु० कपारो; घ्रुजारो 

कपन वि० ध्रूजतु, कपतु (२) पु ° शिलिर 
ऋतु (३) एक अस्वर (४)न० घ्रूजवुते 

कपित (कप्‌"नतु भू०.कु०) वि० ध्रूजतु 
(२) कपावेल, हरानेटु (३) न° 

 कपवुते 

क्प्र वि० कपतु, हारुतु 

कंवर वि० रगवेरगी, चित्रविचित्र . 

कवल पु० कामलो 

कवु वि० रगवेरगी, चित्रविचित्र रगनु 
(२) पु, न० राख (३) ककण 

कंबुकंटी स्त्री ° गठे शखना जेवी त्रण 
रेखावा्ी स्त्री (भाग्यगाकी गणाय) 

कचुप्रीवा स्त्री° गखना आकारनी डोक 
(२) जुग क्तवुकठी, ` 

कू वि० चोरी करनार्‌, टृच्चु(२) 
पु० चोर (३) कडु,- ककण 

कवोज्‌ पु० शसे (२) एक जातनो हाथी 
कस पु०, न° कासु (२) प्याटौ 
कसक न० कासु 

कसृद्धिष्‌, कंसहन्‌, कसारि पु° कसनें 
मारनार (श्रीकृष्ण) 

का स्त्री° पृथ्वी = 
काक पु० कागडो, (२) निद्य - हटको 
माणस (३) पाणीमा मान्न माथु 
वोढीनें नाव ते 

काकणी स्त्री° जुओ काकिणी) 
काकतालीय चि० आकस्मिकः; अणधायु 
(काग वैसे ने ताड पडे" - तेना जेवु) 
काकनिद्रा स्त्री० कागडा जेवी - जल्दी 
जागी जवाय तेवी -निद्रा 


काकपक्ष प° जृरफु, कानरोरियु 

काकंपद न० ' (लखता रही गये 
राव्द वगेरे उमेरवानु चिल ( ^ ) 

काकपुष्ट पु० कोयल | 

काकपेय विण छीर 

काकरुक, काकरूक वि ० कायर, वीकण 
(२) पु० स्त्रीव पुरुष 

काकलि (-लो)स्त्री ° कोम अने मधुर 
अवाज (२) मद अवाजवाच्यु एक 
वाद्य (चोरो ऊघता-जागतानी परीक्षा 
माटे वापरता कहेवाय छे) 

काकवंध्या स्त्री ° जेने एक ज वारं प्रसव 
थाय तेवी स्त्री ॥ 

काकारि पु० धुवड 

काकिणि, काकिणिका, काकिनी स्त्री° 
कोडी (२) कोडी जेटरी किमततनो 
सिक्को | 

काकौ स्त्री° कागडी , 

काकू स्त्री ° कोघ, शोक के भयमा वौरुता 
स्वरमा थतो फेरफार (२) करडाकी 
के व्यगमा वोल्वुते 

काकुत्स्थ पु° ककुत्स्थनोौ वरज, सूरय- 
वशी राजाओने कगाडातु उपनाम 

काकोदर प° साप । 

काकोल 'पुठ कागडो 

काच पु० काच 

काठिन, काटठिन्य न° कठण हौोवापणु 
२) कठोरता (३) अघरापणु 
काण वि° एकं आखवादयु (२) काणा- 


| 


` वदध, फूटल्‌ 


काणेलीमात्‌ पु० कुवारी मानो दीकरो 

कातर वि० बीकण (२) व्याकरुट 
क्षुन्व (३) उत्सुक (४) भयथी चचट 
वनेलु (आख इ०) 

कातयं न° भीरुता, वीकणपणु 

कात्कृेतं वि ° तिरस्कृत 

कादंबपु° कलटस (२) वाण (३) न° 
कदव वृक्षनु फू 


कादबर 


= 
कादवर न० कदबना पृष्पनो दारू 
कादबरी स्त्री० कदबना पृष्पनौ दारू 
(२) मद्य, दारू 
कादविनी स्त्री मेषपक्ति 
कानन न० अरण्य, जगल ८ 
कानीन पु० कवारी कन्याने थयेलो पूत्र 
काथ पु० सराव मागं (रोकुमाग(ला०) 
कापाल, कापालिक वि० कपाठनु (२) 
पु० खोपरीनी माठा प्हैरनार तथा 
पात्र तरीके वापरनार एक भिक्षू 
कापुरुष पु० बीकण ~ वायो पुरुप (२) 
अधम ~ तुच्छ पुरुष 
कापेय वि° वानरनु (२)न० वानरवेडा 
काबंध्य न० कवघ - धड मात्र रहेवृ ते 
काम पु० इच्छा, वासना (र) प्रम, स्नेहं 
(३) कामनानौ विषय (४) विपय- 
सुखनी इच्छा ~ लालसा (५) चार 
पुरुषाथेमानो जरीजो (६) कामदेव 
कामकाम, कामकामिन्‌ वि० विषयेच्छु 
कामकार वि० इच्छानुसार वर्तनार्‌, 
सवेच्छानुसारी (२)पु ०एेच्छिक कायं, 
स्वेच्छाथी करेल कायं (३) फठनी 
इच्छाथी प्रेराईने कमं करवु ते 
कामग वि० स्वेच्छाचारी 
कामगति विण इच्छेले स्थे जई शके 
तेव्‌, इच्छा मुजव गति करनारु 
कामचर, कामचार वि° इच्छा मुजवब 
फरनार, बाधा विना जई शकनार 
कामचार वि० अनियत्रित, (२) पु० 
पोतानी मर्जी मृजब वतेवु तेःस्वेच्छा- 
चार (३) विषयीपणु (४) सवरर्थीपणु 
कामठ, वि° काचवानु 
कामतस्‌ अ° स्वैरपणे (२) जाणी जोन; 
स्वेच्छाथी (३) कामवासनापूरवेक 
कामद विण इच्छेलु आपनार्‌ 


कामदा, कामदुह्‌. कामदुहा स्वरी 
कामधेनु 


कामदेव पु० कामवासनानो देव › मदन 


कामिन्‌ 


कामधेनु स्त्री ° मनकामना पूरी करनारी 
मनाती अलौकिक गायं 
कामना स्वरी °्वासना; इच्छा, अभिक्ापा 
कामनीय, फामनीयक न° रमणीयता 
कामभोग प° कामवासना तृप्त करवीते 
कामम्‌ अ० इच्छा प्रमाणे (२) तृप्ति 
थाय त्या सुधी (३) खुखीयी (४) 
भले । हृदे ! (५) घारो के,मानोके 
(६) नि सगय, खरेखर (अनिच्छ 
के विरोघमा) 
कामम्‌ -न अ०्मासार्‌ -पणषए 
सार नही - एवो अथं वतावे 
काममूढ, काममोहित वि ° कामवासना- 
ने वश वने; कामवासनाथी मूढ वनु 
कामयमान, कामयान, कामयत्‌ वि° 
कामी, कामासक्त 
कामरूप वि इच्छानुसार रूप वारण 
करनारु(२)सुदर; खूवसुरत [सक्त 
कामवत्‌ वि° कामी; प्रेमी (२) विपया- 
कामवत्त वि° विषयी; विपयासक्त (२) 
स्वेच्छाचारी [स्त्री° स्वेच्छाचार 
कामवृत्ति वि ° स्वेच्छानुसार वर्तत्‌ (२) 
कामसख पु० वसतऋतु (२) चैत्रमास 
कामसखी स्वी ° चादनी 
कामस वि° इच्छा पूणे करनार 
कामसूत्र न शप्रेमप्रसग, प्रेमप्रकरण (२) 
काम-पुरुषा्थं विषयक एक ग्र॑य 
कामहैतुकं वि० विपयभोगना हेतुवान्यु 
कामातुरं वि० कामवासनाथी पीडित 
कामात्मन्‌ विण कामातुर 
कामारि पु° (कामदेवने बाढ्नार ) शिव 
कामात वि० कामवासनाथी पीडित 
कामाघ वि० कामवासनाथी मूढ बनेलु 
कामिक वि० इच्छेलु (२) इच्छा तुप्त 
करे तेवु 
कामित वि० इच्छेलु (२) न०्इच्छा 
कामिन्‌ वि० विषयी , विषयासवत (२) 


इच्छावालु, इच्छतु (३) पु० कामी 
पुरुष, प्रेमी 


कामिनी 


कामिनी स्त्री ० प्रेमी स्वी (र)सुदरस्त्री 
(३) कोर्ईपणस्त्री 
कामक वि ० इच्छुक (२) विपयी , कामी 
(३) पु० यार (४) कामी पुरूष 
कामेप्सु वि° भोगनी इच्छावालु 
काम्य वि० इच्छवा योग्य (२) एेच्छिक; 
खास हेतुथी करेल ( नित्य "थी उलू) 
(३) सुदर, रमणीय 
काम्या स्त्री ° इच्छा, कामना, धारणा 
कायपु०, न° दारीर (२) वृक्षनु थड 
(३) समूह [ करीन अवे 
कायवत्‌ वि० अवताररूपे ~ देह धारण 
कायस्य पु० ए नामनी ज्ञात्तिनो माणस 
(त्रिय पुरुप अने शूद्र स्तरीथी जन्मेक) 
कायिक वि० शरीरने र्गतु, शरीरनु 
कायिका स्त्री° व्याज 
कायिका वृद्धि स्त्री° गीरो मूकेल ढोर 
के मुदृलना उपयोगथी व्याजसूपे मढतु 
जेकर्दते 
कायिन्‌ वि० मोटा शरीरवालु 
कार वि० करनारु, रचना (समासने 
छंड) (२) पुण वर्णने अतेति वंके 
तेनो उच्वार' एवा अर्यमा (उदा० 
अकार) (३) रवानुकारी शब्दने अते 
रव' एवा अथ॑मा (४) कार्यं, कमं 
(५) वल, यत्न 
कारक वि० करनारु; करावनार्‌ 
(समासने छेडे) (२) न० वाक्यमा 
नाम अने क्रियापद वच्चेनो अथवा 
नामनी साथे विमव्ितिनो सवव 
परावता शब्दो वच्चेनो सवध (छट्टी 
सिवायनी वधी विभविति) 
कारण न° कार्यनी उत्पत्ति के प्रवृत्तिन्‌ 
मूढ बीन (२) हेतु, उदैश (३) 
साधन (४) उत्पन्न करतार, जनक 
(५) मूल तत्तव (६) इद्रिय (७) 
गरीर (८) पूवं वासना 
कारणकारण न° आदि कारण, मूठ 
कारण (२) परमाणु 


कामण 


फारणकारितम्‌ अ० -ने कारणे 
कारणभूत वि० कारणरूपं ~ सावनरूप 
बनेट 

कारणडरीर न० स्थूल-सूक्ष्म गरीर्ना 
मूढ कारणरूप देह (वेदात ०) 
कारणा स्त्री ° तीव्र वेदना (२) प्रेरणा 
कारणातर न० विदोष कारण (२) 
निमित्त कारण 

कारेड, कारडउव पु° एक जातनी बतकं 
कारा स्त्री° केद (२) केदखान्‌ 
कारागार, कारागृह, कारावेक्संन्‌ न° 
केदखान्‌ [ क्रिया, कायं 

कारिपु° कारीगर, शिल्पी (२)स्त्री° 

कारिका स्व्री० व्याकरण, दर्गनयास्वर 
इ० ना सिद्धातोनू श्लोकवद्ध विधरण 

कारित वि० करवेल 

कारिन्‌ वि० करनारु, वनावनामु 
(समासने छेड) (२)प्‌० कारीगर 

कारु वि० रित्पी, कारीगर 

कारुणिक वि० दयाढ्‌ 

कारुण्य न° करूणा, दया 

काकंरय नऽ ककंरता, कठोरता (२) 
तिर्दयता, क्रूरता 

कार्तस्वर न० सोनु 

कार्तातिक्छ वु° ज्योतिषी 

कात्तिक पु० कारतक मास 

कातिकी विण कारतक मासन 

कतिकेय पु° शकरना पुत्र -स्कद 

कात्स्त्यं न° सघछापणु, सकटठ्पणु 

कादेम वि० कादववाद्यु 

कार्पंटिक पु० याच्रल्यु (२) सघ 

कापेण्य न० गरीवाई, दीनता (२) 
दया, अनूकपा (३) कृपणता 

कार्पास वि० कपासनु वनावेनु, युतराउ 
(२)पु०, न° कपासनु वनावेदु वस्त्र 

कार्मण वि० कमक (२) न० जादू- 
विद्या, मत्र-जौषघादिथी वद्लीकरण 
वगेरे करव ते 


१३० कालाग 


काल वि तत्य 11 कल धिर कु (पुर कणेः २)पु० काठारग (द) 
समय (४) योग्य समय (५) समय 
विभाग (६) सहारकर्ना ठेव रुद्र 
दकर (७) मृत्यु (८) प्युरामय (९) 
यम (१०) ईष्वर (११) दैवरे,नसीव 
(१२) यबोहवा, मौसम 

कालकर्मन्‌ न° मृत्यु (२) विनाम 

कालकठ वि० काढी डाक्वाघ्यु (२) 
पृ० मोर्‌ (३) कर्‌ 

कालकट न° एक जत्तनु तीव्र चिप 
(२) समुद्रमथनमाथी नीव चिप 

कालक्रम पू० समयनू व्यतीत धव पते 
(२) समय व्यतीत वानो क्रम 

कालचक्र न° काटनु सतत फ़मगतु रतु 
चक्र (२) जिदगीना वा्यफरा 

कालज्ञ चि० योग्यं चमयने जाणनारु 
(२) पु° देवन, जौपी 

काकदंड प्‌ ० यमराजनो दडः; मृत्यु, मरण 

कालधर्मं, कालधर्मन्‌ पुऽ समयन योग्य 
एवु केन्य (२) कदन नियम (३) 
अमूक समये अमूक परिणामो नीपजवा 
ते (४) मौत, यम 

का्धौत नण्सौनु के रूपु 4 

कारनियोग पणनियत्तिनो रेख -नि 

काल्पयेय पुं० कालक्रम (२) कालाति- 


कामुक 

कार्मुक न° घनृप्य 

कां वि० करवा योग्य (र) न० करवान्‌ 
होय ते, कामकाज (३) कतव्य, फरज 
(४) घो, प्रवृत्ति, साहस, जरूरी 
काम (५) धमेकायं (६) जरूर; गरज 
(७) प्रयोजनः हतु (८) फरियाद (९) 
अनिवायं परिणाम 

कायकत पु० -ना हितमा काम करनार 

कार्यकारण न° कार्येनो खास हेतु - 
प्रयोजने (२) (द्वि° ब०) कार्यं अने 
कारण, हेतु अने प्रयोजन ~ 

कार्यकाल प° कोई कार्यं मटेनो उचित 
काठ, तक 

कार्यगौरव न° कोई पण कार्यनी के 
प्रसगनी अगव्य ~ महत्ता 

कार्येचितक वि° विचारशील, डाह्यु 

कयंपदवौ स्त्रीऽ कायंसरणी, कार्यं 
करवानी रीत के क्रम 

का्यवञ्ञात्‌ अण हितूसर, प्रयोजनथी 
कायंवस्तु न० अभिप्राय, उदेद 

का्यवियत्ति स्त्री ०, कार्यव्यसन न० 
असफठता, निष्फठता 

कायंहत्‌ प° कार्यमा विध्न करनार्‌, 
काम बगाडनार 

कार्याकायं न° करवा योग्य अने न 


करवा यौग्य - सार अने नरस काम 
कार्ययं न° कायेनु निमित्त, कार्व॑नो हेतु 
कार्याधिन्‌ वि० काम पार पाडवानीं 
ऽच्छा राख्नार्‌ (२) फरियाद करनारु 
काश्य न गतता ,दुवेकरता (२) गोद 
पण्‌ (३) मल्पपण्‌ (उदा०अर्थकार्य' ) 
कीर्पापण पु० एक सिकको (२ ) एक चजन 
कष्ण विण छृप्मन्‌ , विष्णु सवनी. (२) 
कृष्ण-दपायन व्यासनु | 
कारण्णयस वि ० लोखडन्‌ चनारे २ 
त ह वनवेद्यु (र) 
करपत्ण पृ० कामदेवं ( ऊष्णना पूतन 
भचुम्न तरीके) (२) सूकदेव - 


क्रम, समयनु वीक्ती जवु ते (३) 
कानी विपरीतत्ता 
-कालपाशिक पृ० फासी देनारो 
काल्याप प्‌०, कालयापनं न° काटक्षेप; 
टीट - विल्व करवाते 
कालयोगं प्‌० नसीव 
कालरान्नि (-नी) स्त्री० घोर मघारी 
रतत (२) मृष्टिनि प्रख्यनी रति 
(दमन्‌ स्वरूप) (२) दिवाक्रोनी रात 
कालविप्रकषं प° बहु लावो काठ जवोते 
कालसमभ्वित, कालसमायुक्त चि ० .मृत 
कालहूरण न ०, कालहानि स्यी° चिव 
कालागर न° कछ चदन 


कालाजिन 


कालाजिन न० काठा हूरणनु चामडु 

कालातिक्रम पु०, कालातिक्रमण न०, 

कालातिपात, कालातिरेक प० मोड 
करव ते, विर्व 

कालातीत वि० जेनो समय वीती गयो 
होय तेवु, जनु थई गये 

कालात्यय प्‌ ० विलवःवेढा वीती जवीते 

कालायस वि० रोखडन्‌ बनेल्‌ .(२) 
न० लोखंड [समज 

कालाववोध पु° समय अने सजोगनी 

कालातक प° यम 

कालांतर न° वचगाढो , समयनो गाढो 
(२) वीजो समय 

कालिका स्त्री° दर्गा(२)काद्लु वादठ; 
काठा वादठोनो समुदाय 

कालिमन्‌ पु० काटा 

कालिदी स्वरी° यमुना नदी 

काली स्त्री° दर्गा 

कालृष्य न° मलिनता, गदापण्‌ 

कालेय, काठेयक न° एक सुगधी लाकड्‌ः; 
कालागरु 

कात्पनिक वि० मात्र कल्पनामा रहेलू; 
कल्पित (२) छत्रिम 

काल्य वि० कालोचित (२) शुभ; 
अनुकृ (३) न° परोढ, परोढियु 

काव्य न° रसात्मक वाक्य के पदवध 
(२) पद्य , कविता (३) पु° असुरोना 
गुरु शुक्राचार्यं 

काश्‌ १ आ० प्रकाशव्‌ चटठकव्‌ (२) 
देखावू (३) -ना जेवृ देखोावृ 

काक्ञ पु० एक जातनु घास (सादडी 
वगेरेमा वपरातु) (२)न० तेनु फूल 

काशिन्‌ वि ० (समासने अते) -नी समान 
देखातु ~ शोमतु - चठकतु 
काठमौर, काडमीरज न° केसर 
का्रयपौ स्ती° पृथ्वी 

काष प° घमवु ते (२) जेनी साथ 
कशु घमवामा आवे ते 


काति 

काषाय वि० खाक, भगवु (२) न° 
रातु के भगवु वस्त 

काष्ठ न° लाकड्‌ (२) सोटी (३) बठतण 

काष्ठकुट,काष्ठकूट पु० लक्कडखोद पक्षी 

काष्टप्रदान न° चित्तातैयार करवीते 

काष्ठा स्त्री° दिगा (२) मर्यादा, हद 
(३) पराकाष्ठा, अत्िम हद 

काण्ठिक पु° कथियारो 

कास्‌ १अआ० प्रकारव्‌ (२)उधरस खावी 

कास पु० उधरस, खासी 

कासार पु० तट्ाव, सरोवर 

काहल न ० अव्यक्त अवाज (२) एक वाय 

काहलम्‌ अ० अत्यत 

कक्ष १अआ० आकाक्ना~ इच्छा राखवी 

कांश्ना स्त्री° आकाक्षा, इच्छा 

काक्षित ( काक्षूनु भू० कृ०) विण 
इच्छित (२) न° इच्छा, आकाक्ना 

काक्षिता स्री ९ इच्छा, आकाक्षा 

काललिन्‌ वि° आक्षा राखतु 

कांचन वि० सोनानु, सोनानु वनावेल 
(२)न° सोनु (३)धन, समृद्धि 

कांचि स्वी ०, काचिकलाप पु०, कांची 
स्री, काचौकलाप पु० स्व्रीनो 
कदोरो, घूघरीवाठो कदोरो 

कांड पु०,न० भाग, विभाग, प्रकरण 
(२)वे पिराई वच्चेनो भाग, पेरी 
(३) डी (४) तीर (५) ठगो 
जथो (६) अवसर, समय, प्रसग 

कांडपट पु° तवूनी आसपासनी कनात 

च्ांडपात पु० -वाणनु ॐडवु - पडवु ते 

' (२)वाण जई शके तेलु अतर 

कांडपृष्ठ पु० सेनिक, जस्त्रोपजीवी 
(२)पोताना कुठ के व्णंने वफादार 
न रहेनारो (गाढ) 

कांडीर पु०° धनुर्धरी (काडपृप्ठ'नी पेठे 
गाठल्पे पण वपरायषे) 

कांत पु० इच्छित, प्रिय (२) सृदर, 
मनोहर (३) सुखद, अनुकूरू (४) 
पु० प्रीतम (५) वर, पति 


कवा _ ___ _--------------- 


किचित्‌ 


मद क त जच्दु क्म 


कता स््ी° प्रिमा (२) सुदर स्त्री 

कतार पु०.न० अरण्य, मौदु ~ निर्जन 
वन (२)दुगम रस्तो - खाडो ई० 

काति स्तरी° शोमा, सौदयं ; मनोहरता 
(२) तेज, नूर, दीप्ति 

कात्तिभेत्‌ पु० चद्र 

छातिमत्‌ वि० सुदर, मनोहर (२) भव्य 


कादविक पु० कदोई 1 
कादिक्षीक वि ° नासमाग करवा माडल 
भयभीत [कासु (३)घट 


कंस्य वि० कासान्‌ बनल (२) न° 
कास्यकार पु० कसारो 
कांस्यताल प्‌० ज्ाञ्च, कासीजोडा 
कास्यदोहन वि० कासानु पात्र भरीने 
दूघ अपे तेव, 
किष, किट्ुक न° काट (२) शरीरमाथी 
स्मरतो कै नीकठतो मेर, मलमूत्र इ० 
(३) तेखमा ठरतो कचरो (४) कीट 
किण प्‌० घसारो पडीने (हाथ वगेरेमा) 
जामती गाठ, घान्‌ चाटु 
कितव प° शठ, लृच्चो, कपटी 
किम्‌ स०ना०,वि°कोण? कयोश्जु? 
(२)न० गो उपयोगः? श्‌ प्रयोजन? 
(ते ते नामनी तृतीया साथे, उदा० 
घनेन किम्‌) 
किम्‌ ० कु' ने बदले, 'खराव'"हलक्‌, 
तीच" -ए अ्थमा (उदा० ¶किपुरुष' ) 
किमपि (किम्‌+अपि) ज० कर्क अरो, 
करटकं (२) (जथो - गुण ~ स्वभाव 
अगे) तिद्ितरूपे न कटी शकाय तेम 
(३) चणय, केटलूय 
किमथेम्‌ (किम्‌+अर्थम्‌ ) अ० शा मादे? 
किमग अण्तोपछी नीतोवातज 
गी करवी ?' - एवो अर्थं तावे 
किमिति (किम्‌+इति) अ०्श्ञा मादे? 
गा देती ? [के ? 
किमिव (किम्‌ +इव) अ० शु होई 
किमु, किमुत अण०्शुमाकेते? (२) 


न्ना मार; वकी (३) केटदटु वधार; 
केटलु भोदु 

कियत अ० केटलु? केटल्‌ मोट ? केटले 
दूर ? (२) शी विसात { (3) केटर्क 

किरण पु० तेजनी रेखा , रविम 

क्षिरात पु० पहाड़ी - जगली सोकोनी 
एक जात्त (२) वेपारी, वाणियौ 

किरौट पु०,न० मुगट (२)पु० वेपारी 

किरीटिन्‌ वि० मुगटवाटू 

किल अण खरेखर, नव्की (२) कटे 
छे के" "साभठवामा आव्यु छे के' -एवौ 
अर्थं वतावे (३) वरतिमता, ढोग, खाना, 
अणगमो, तिरस्कार, दहेतु, कारण 
-एवो अर्थं दवि 

किलकिल पु०, किलकिला स्वी ° दृष के 
आनदनो ध्वनि 

किल्विष न० पाप (२) अपराध, दोप 
(३) विपत्ति, दु ख (४) कपट (५)वैर 

किशोर पु० नानो छोकरो(उदरथी ओषधी 
वयनो) (२) मूर्यं (३) तरुण (४) वरो 

किशोरी स्त्री° नानी छोकरी; कन्या 

किसलय पु०, न° वुपठ , पल्लव 

[किकणी स्त्री ° षटडी (२)घृघरी 

{कूकथिका स्ती° आनाकानी; सशय 

किकर पुऽ सेवक, नोकर 

¶{किकतेव्यता स्नी ° मृक्षवण, ! शु करव 
-एवो प्रऽन थाय तेवौ परिस्थिति 

किकिणिका, {कफिणी, †{किकिणीका 
स्त्री ° जृभओ 'किकणी' 

किकिरा प° एकं जातनो पोपट (२) 
कोय (३) सदन (४) अशोकवृक्ष 
(५) कदी न करमातु मनातु एक फूल 
(खाल के पीट) [ विनानु 

किक्षण वि० आसु, समयनी किमत 

क्रचि अ०उने, चटी 

किचन अण० कारक अजे, कर्क (२) 
कोर पण रीते नहि, जरा पण नहि 

किचित्‌ अ० कैक; योडुक 


कज 


किञ्ज वि० गमे त्या जन्मेलु (खानदान 
नहि तेव) [वगेरेनो केसरततु 

कज न ०, {किजल, {किजत्क पृ ० कमठ 

क्तु अ० पण, परतु 

किदात्त -पु० खराव नोकर , 

किनर पु० नुच्छ - कदरूपौ माणस (र 
माणसनु शरीर अने अङवनु मुख -ए 
माकारनौ कुवेरनो गण, एक देवजाति 

किन्‌ अन्माकेते?(२)केटलु वारे? 
केटक योद्धुं ? (३) शु वटी? (४) 
परतु, छता 

कि नु-खल्‌ य० शाथीते? शु कारण 
होई शके ? (२) एम हरो खर्‌ ? 

क्िपाक पुण ञ्चेरकचोलू [थोड्‌ ? 

कि पुनर्‌ अ० केटदु वधारे ? केटलु 

किपुरुष प° अधम - हकुको माणस (र) 
माणसन्‌ माथु अने चोडानु शरीर -ए 
अकारनो एक देव 

विप्र प° खराव माक्िकिकै राजा 

किचत्‌ वि० तुच्छ 

किवदति (-ती) स्त्री ° छोकवायका 

किवरारटक पु° उडाउ माणस (कोडीनी 
ते शी विसात ? -एम माननार) 

किवाअण्डु? (२) केपी 

किशुक प्‌० पलाश वृक्ष, खाखरो (२) 
न° खाखरानु फू, केसूडानु एूर 

किसखि प्‌० खराब मित्र (प्रथमा 
एकवचन किंसखा") 

कि स्वित्‌ अ० जु वटी, व्याक 
कोचक पू० पोलो वास 

कौट १० कीडो (२) शुद्र -निय' 
-ए अथंमा समासनं छेडं 

कीरघ्न प१्‌० गघक 

कीटज न° रेशम 

कीटोत्कर पु० कीडीनो राफडो 
कोदृक्ष, कीड्‌श्‌ (-श) वि ० कई जातनु ? 
केवा प्रकारन्‌, ? [ (४) कसा 
कोना पु सेङूत (२) यम (३) कजूस 


णरटिलल 
कौर पृ० पोपट 
कीणे (*क्‌” न्‌०.भू० ०) वि 
विखरायेल्‌ (२) छत्रायेलु | 


कीतंन न° करहैव्‌ ~ वणंवव्‌ ते (२) 
वखाणवृ ते (३) मदिरकलामय मकान 

कीर्तनीयं वि० वखाणवा योग्य 

कीति स्त्री स्याति, नामना, यज्ञ 

कौल, कौल्क पु० खीलो (२)फाचर 

कीलित वि० जडयेल, खीखो ठोका- 
येल (२) शूढीए दीषेलू (३) रोपायेल 

धुः स्त्री° पृथ्वी 

ङ अ० नाम्‌ पूवं लागीने खराब, हलक, 
निदित, पापी -एवौ अथं बताते, 
ठ्पको, दृष्टता, नीचता, रघुता, 
अपूर्णता दशषवि [विण दुराचरणी 

कुकमन्‌ न० दुष्ट कारय , दुराचरण (२) 

कुदुर प° कूतरो [तेनो अग्नि 

कूद्ल पु०, न° दूणसा, फोतरा (२) 

मुकुट प० कूकडी 

कुक्कुर १० कतरो 

कुक्षि स्त्री° कूख (२)पेट (३ ) गर्भाशिय 
(४) अदरनो भाग (५) खाडो (६) मूका 

कुक्षिभेरि वि° पेट भरवानी ज प्ररवा- 
वष्टु, स्वार्थी, खाउधरु (२)भदर 
व्यापी रहल 

ग्राम पु० (ज्या कोई राज्याधिकारी, 
वैद्य के नदीन होय तेवु) नान्‌ गामडु 

कुच पु० स्तन 

षज पु० वृक्ष (२) मगकनो ग्रह 

कुट्‌ ६ प० वारु वाढव. ~ वठवु (२) 
छेतरवु (३) ४ प० फाडवु, भागवु, 
कूटवु, चूरो करवौ 

कुट पु०.न० घडोलोटो (२) पृ० किल्लो 
(२) मोढो (०) नृ (५ौवस(६) पवेत 

दुटज पु० एक वृ्षनु नाम (-इन्द्रजव ) 

कुटि स्त्री° सूपडी (२) वाक 

कुटिर न° ञ्ूपडी 

कुटिल वि० वक्र, वाक; वाकु-चूकू 
(२) कपटी; ञप्रमाणिक 


कुवेर 

कुवेर पृ० धननो अधिपति देव, यक्षो 
अने किन्नगेनो राजा, उत्तर दिस्यानो 
दिक्पा (नि कदरूपौो मनारचछे व्रण 
पग, आट दात तथा आखने ठेकाणे 
मात्र एक ज पीटा चाठावाढो) 

कुम्ज वि° खृव्‌, कृवद्‌ 

समार पु० नाना छोकरो (पाच वनी 
अदरनो) (२) युवराज (३) कातिकेय 

कुमारक पृण० कुमार(२)आखनौ डोढो 

कुमारभृत्या स्त्री° नाना वाठकर्नीके 
गभिणीनी सार-सभाट 

फुमारव्रत न० अखड ब्रद्रचर्यन्‌ ब्रत 

कुमारिका स्त्री दसथी वार्‌ वपनी 
वयनी छोकरी (२) कवारी कन्या (३) 
दीकरी, पुत्री 

कुमारिकापुर न° कन्याजोनु अत पुर 

कुमुद्‌ न° सफेद पोयण्‌ (२) रानु कमक 

कुमुद प्‌०, न° सफेद पौयणु (चद्रोदये 
खीन्यतु) (२) रातु कम 

कुमुदनाय, कुमुद्वांघव पु० चद्र 

कुमुदाकर पु० कमलपुणं सरोवर 

कुमुदिनी स्वी° सफेद पोयणानी ब्रेल 
(२) कमटटममूद्‌ (३) ज्या कमठ घणा 
हीय तव॒ स्थर 

कुमूद्रत्‌ वि० घणा कमद्वाु 

कुमुती स्वी° पौयणानी वे (२) 
कमठममूह्‌ (३) घणा कमट्वाक्ु स्थान 

कुरव, कुरवकं पु° जुभोा कुरव 

कुरर पु० कौच पक्षी 

कुररी स्त्री° मादा क्रौच पक्षी 

कुरल पु०्जुभो कुररः कनिन्‌ रूल 
कुरव, कुरवकं पू० एक पूटन्नाड(२)न° 

कुरंग, कुरगक पृ ० मृग, हरण (२) चद्रनु 
कलक [उठी स्त्री 
कुरंगनयना स्वी °ह॒रण जेवा चपद्ट नेत्र- 
छुरगनानि स्त्री ° कस्तूरी 

चुरगम पृ०्जुजोककुरग' [उाढ्ो) 
दुःरगलांछन १० चद्र (ह्रणना चिह्वु- 


कुलपुर 
कुरगाक्नी स्त्री° जुजो करुरगनयनाः 
कुरु प्‌०{व०्व०)अत्यारना दिल्दीनी 
आसपासनो प्रदेग (२) ए देरना चद्र- 
व्ी राजाय 


कुरुभेत्र न° दिल्टी नजीकन्‌, ्पाडवो 
अने कौरवोना युद्ठनु स्थ 

कुरवृद्ध पु ° भीप्मपितामह 

कुरूप वि० कदरूप्‌, वेडोट 

कुकुट पु० कूकडा (२) कचरो 
कुकुर प° कूतरो 

कुद १३० जुओ "कदु 

कूर्दन न० जुजो चूदनः 

कुर्पर पु० जुओं कूरः 

कुर न° कटुव, वज (२) कटुवनु 
निदासस्थान (३) ऊचु कुट (४) 
टोट, ज॒ (५) गोत्र, जाति; नाति 

कुलक न° ममृहु (२) सद्ग वाक्य 
सवधवाठा पाची पदर ङ्लाकाना 
समूह 

कुलकन्यका स्त्री° ऊचा कुढनी कन्या 

कुलक्षण वि अमगद लक्षणोवाटु 

कुलजन पु० मारा वुढमा जन्मनो 

कुलजात वि ऊचा कुट्छनु (२) वश- 
परपरागत 

कुल्टा स्त्रौ० व्यभिचारिणी स्त्री 

कुलदेवता स्त्री ° कुटनो इण्ट देव के देवी 

कुरधन्‌ वि० कुढ्टनी कीौतिएज जेन 
धन दे तेव (२) न० कुटव -कुट्टे 
मानेली मोघी मिटकत 

कुर्धुयं पु० मोटी उमरनो पृत्र (जे 
कुटुवनी चुरा वहन करी अके) 

कुलनदने वि० कुढनी कीति वधारनार्‌ 

कुलपति पू० कुटुबनो मुख्य पुरुप (२) 
दब हजार लिप्योने जाश्रममा राखीनें 
भणावनार आचाय 

कुख्पर्चत पू० जञ कुलाचल" 

छुखपांसन वि ° कृट्धने वटो छगाडनार्‌ 

कुलपुत्र पु०ऊचाकुठमा जन्मेद्धौ युवान 


शसपुषब __ _ ,_ _ _ __ ----=--------------- 

छुखपुरष पु० ऊचा कुढमा जन्मेलो पुरूष 
(२) पूर्वन 

कुलपूर्वक (-ग) पू० पूवज 

कुलस्थिति स्त्री° कृढाचार । 

कुलाचल प्‌० मुख्य पवेत, भारतवपमा 
सात दिश्लाए अवेका सात मृख्य पवेतो- 
मानो दरेक (मलय, सद्य, विध्य इ०} 

कुलापीड पु० कुना मुगटसूप पुरुष 

कुलाय पु५, न° पक्षीनो मालो 

कुलाल पृ० कुभार 

कलालचिन्‌ वि० कृठनु भरणपोषण 
करनार (२) कूठन्‌ आधारम्‌त एव्‌, 

कुलागना स्त्री° कुठवान स्त्री, ऊचा 
कूठनीस्त्री [कुग्द्रोही 

कुलागार वि० कुटने कलक रगाडनार्‌; 

कुलिर पु०न० करचलो 

कुलिश्ञ प०, न० इन्द्रनु वज 

कलिगि प° पली (२)चकलो (३)साप 

कुलीन वि० कुढवान, ऊचा कृन्‌ 

दुलीर, कुलीरक प्‌०, न° जुओ चुकिर, 

कुलक प्‌०, न° जुओ कुलिश 

कुलोदरह्‌ पु० वशवेलो टकावी राखनार 
~ कुठढनो अग्रणी 

छुल्य वि० ऊचा कुठनु (२) कुछने लगत्‌ 
(३)न० हाक (४) मासं 

कुल्या स्त्री° सद्गुणी स्वरी (२) नानी 
नदी , नहेर (३) खाई [वरसाद 

कुवष पु० अचानक पडेलो के घोधमार 

कुवलय न° नीर कम 

कुवलयिनी स्वी° नील कमनो छोड 


(२) कमठसमृह्‌ (३) घणा कमठ- 
वादु स्थान 


कुविद पु० वणकर 

कुश पु०दभं (२) नन्पाणी 

पशल वि° शुम, कल्याणकारी (२ ) 
आरोग्यवान (३) प्रवीण, होशियार 
(४) न° कुरकता ~ सुख (५) कौरल्य 


कुशलप्रश्न प्‌५ कुशठ तो खरा ? › 
-एवी पृचपरछ 


१३६ कुहर 


कुलाग्र वि० तीव्र, सूृध्म (दामन 
अणी जेव) 

कुक्ीलव प० चारण, भाट (२) नट 

कुशूल पु० भडार; कोयार्‌ , , 

कुशेशय न° केमद् [अक स्रेचवो 

कुप्‌ ९ पठ काठवु, सेनी काटवु (२) 

फुष्ठ पु०, न°. कोढ (व्याधि) 

कष्माड प्‌० कोट 

ऊसरित्‌ स्तरी० नानी नदी 

फुसौद प° व्याजखाड माणस (२) न° 
व्याज उपर धीरेषु नाणु (३) व्पाजं 
पैसा घीरवानो धघो 

1 ॥ 

कुसुमकामुंक, कुसुमचाप १० कामदेव 

कुसुमप्रवृत्ति, कुसुमप्रसुति रमी ° प्ल 
वेस्वाते 

कुसुमवाण पू० कामदेव 

कुसुमस्तवक न° फूलोनो गुच्छो 

कुभुमधय प° मवमाख 

कुसुमाकर पु० वस्त्प्तु 

कुसुमापच्य पु० फूल वीणवा - चूटवाते 

दुसुमापीड पू० कामदेव (२) फूटनी 
कलगी 

कुसुमायुध पु० कामदेव 

कुमुमाजलि प्‌० फूलथी मरेलो खोवो 

कुसुमित वि ° एूल खीत्या हूय तेव 

कसूमेष्‌ पु० कामदेव 

ङुःसुमोच्चय पृ० फूटनो गुच्छ 

छुसुभे १०, न° कनुवानु वृ (२)न० 
सोनू (३) क्रसुवानो रग 

कुरयुल प्‌० कोठार, भडार 

कुसृति स्त्री° उलठ८कपट , शठता 

कुहक पु० शठ, ठ्ग (२) जादुगर 
(३) न° ठगाई, जादु 

कहकचकितं वि ० सावचेत , शकासील, 
छेतरावाथी उरत्‌ 

कुहका स्त्री ° ठगाई (२) जादु 

कुहर न° गृफा, बखोल 


कुट 


कहु स्त्री० कोयल्नौ अवाज (२) 
अमावास्या 

कुहुकठ, कुहुरव प्‌० कोयल 

कुहु स्त्री जुजो कहु 

कुट डिका, कुहेडी, कुह किका स्त्री °वुम्मस 

कुंकुम न० केशर 

कचन न० वाक - तरासु वठतवुते 

कुचिकरास्त्री° कूची [वचेलु,वाक्रु 

कुचित (कुच्‌^नु भू° कृ०) वि० वाकु 

कूज्‌ ११० कूजन्‌ (स्थान, ख्तामडप 

कुज पु०,न० वेखा वगेरेथी छवायेलु 

कूजकुटीर पु० ऊतागृद्‌, रतामडप 

कुःजर पु० हाथी (२) (समासने ठे) 
ते ते वर्गमा स्वंधी श्रेष्ठ (उदा० 
(तरकूुजर') 

कुठ वि० बुद्‌ (२) आसु (३)मूखं 

करुठित (कृ्‌नु मूक ०)वि° तृट्‌ (र) 
शिथिल, निवंठ [कूडी, पात्र 

कुंड पु०, न° होज (२) यज्ञनी वेदी (२) 

कडक १०, न° माटीनी कूडी (पात्र) 

कुंडल पु०, न° काननु घरेणु (२) 
मकानु बरेण्‌ (३) हायनु घरेणु (४) 
दोरडानो वीटो 

कुडिका स्त्री° कूडी, कूड (२) कमडव 
कत पु०मालो 

कुतल पु° माधानावाछ, शूप, र्ट 

चदं पु०, न° एक जातनो मोगरो (२) 
न० तेनु फूल [| एक राशिनु नाम 
कुम पु० वडो (२) दाथीन्‌ गडस्यक (३) 
कभक प्‌० प्राणायाम वखते इवास रूधी 
राखवोते 

दुभकार प° कुभार 

कुंभज, कूं भजन्नन्‌, कुंभयोनि, कुभसंभव 
पु० अगस्त्य ऋषि (२) वसिष्ठ ऋषि 
(३) द्रोणाचार्यं 

कभा स्त्री° वेश्या 

कुभिका स्ती° नानो घडो 

कुभिन्‌ पु० हाथी 





कूरस्थ 


करुभिल १० खातर पाडनारचोर 

कभी स्त्री० नानो घडो (२) दोणी 
(राधवानी) 

कुभीनस पु० एक जातनोञ्ञेरी साप 

कुभीपाक पु० एक नरक 

कूभीर ° कावा मोवाठो मगर(गमान।) 

कुभीरक, कुभील, कुभीलक पु० चौर 

कूकुर पु० कूतरो 

कूच पू० स्तन [(दु लनो) 

कृज्‌ १प० कूजत्रु (२) उहूकारो करवौ 

कूज, कूजन, कृजितं न° कूजवु ते 

कूट विण खोदु, मिथ्या (२) पु०, न° 
कूड, ठगाई, छेतरपिडी (३) पवंतनी 
टोच, यिखर (४)ढगलो, समूह्‌ (५) 
न समजाय तेद्‌ जे करई होय ते (रहस्य, 
कोयडो इ०) (६) ह्रणने पकडवानो 
फादो ~ जाट (७) दछुपावेल हथियार 
- गुप्ति (८) हयोडो; घण (९) हैरनो 
दरवाजो 

कूटक न° कपट, छेतरव्‌ ते (२) ऊचाण 
(३) टन्‌ फठ - कोश 

कूटकारपु०° जूठोसाक्ञी 

कूटकृत्‌ वि ० छेनरनारु, कपटी (२) 
खोटो दस्तावेज वनावनारु 

कूटच्छदान्‌ पु० ठग 

कूटतु स्त्री ° खौटा त्राजवा 

कूटपालक पु० कुभार (२) कुभारनो 
निमाडो - सट्टी 

कूटपाश, कूटवघ प° फादो, फायो 

कूटमानन०्खोटाकाटला 

कुटयुद्ध न° कपटी युद्ध , अवर्मेनु युद्ध 

क्टरचना स्त्री° जठ, फासो (२) 
कपटजाटठ के युक्ति 

कटसाकषिन्‌ प्‌०जूठो साक्षी 

कूटस्थ वि० टोच पर-ऊनामा उचा 
स्थटे ऊभेट्‌ (वयावदीरमां } (र) श्रेष्ठ 
(३) मवं काठ एकरूप रहनार , अचट 
(४)पु० परमात्मा 


1. 


कटागार न° उपरनी मेडी 

कूणित वि° मीचेलटु (२) सकोचेलु्‌ 

कृप पू० कूवौ (२) पौठाण, खाडो 

कूपदड पु० कूवाथम (वहाणनो) 

कुपमंडूक प° कूवामानौ देडको (२) 
बिनञनुमवी माणस (ला०) 

कूपयत्रघटिकास्व्री° रेट 

क्पार प्‌० महासागर 

कूपिका स्त्री° नदी वच्चेनो खडक 

कूबर प्‌०, न०, कूबरौ स्त्री° गाडानो 
धोरियो 

कूर पु०, न° भात (राधेलो) 

कूच पू०, न° दादी (वाठ) (२)चूटी 
(३) क्चडो , पौरी , चूडो 

कूट्‌ १ २० कदु (२) खेखवृ 

कूदेन न० कूदव्‌ ते (२) खेल 

क्पेर पु° कोणी (२)ढीचण 

कूरपासि, कूरपासक पु० चोटी , काचठी 

कूमं प° काचबो 

कूल न० किनारो, तीर, तट 

कलमुदरूज वि° किनार तोडी नाखनार 
(नदी, हायी ०) [नाखनार्‌ 

कूलमुदढह्‌ः कूलकष वि० किनारो धोर्‌ 

कूलकषा स्त्री नदी 

कृष्माड प्‌० कोट । 

छे ८ उ० करवु, काम करवु (२) 
जनाववृू (३) रचवु, वाधवु, तैयार 
करवृ. (४) गोवन्‌. (५) उत्पन्न करतु 
(घडो, अवाज) (६) कहेवु , वर्णेन 
करवु (७) परिणाम लाववृ (८) अमल 
करवो, आचरवृ (९ ) त्यागवु „ काटने 
(मनम्‌) (१०)वारण करवु (११) 
कतुः राखेतृ (१२) नमन्‌ (१३) 
राघव, पाक करवो (१४ ) गणव; 
मानवू (उदा० तृणीकृतः ) (१ ५ ) 

विताववृ , पसार करत्‌ (समय) (१९ ) 

तरफ वढव्‌ , निश्वय करव (उदा 
मति करोति) (१७) उपयोगमा माववु 


®° ५ उ० ईजाकरी, मारी नाखव्‌ 


छतनामषेव 


कृकवाकुः पृ ० वूकडा 

कृच्छ वि० काटसाध्य (२८) दुद 
कष्टकरारक (३) दृष्ट, अनिष्ट (४ 
कप्टकारक दणामा धावी प्ल्‌ (५ 
पु०, न° फट, पीडा, मुच्कल्टा (६ 
उपवासादि नारीरिक कष्ट, तप 

कुच्छम्‌ छृच्छात्‌कृच् ण अ °मुव्वे ठीवा 

छत्‌ ६ प० [कनति] कापव्‌ 

कृत्‌ `वि ० (समासने घते) करनार्‌ 
(उदा० पापकृत्‌") (२) प° घावृमाधी 
नाम, विदोपण आदि वनाववा वपरात 
प्रत्यय (व्या०) (३) प्रत्यय टाान 
वनतो गब्द (व्या९,) 

छत (ष्'नुभूरव्रऽ) वि° कनन 
आचरेत (२) वनावेदट, रचे (२) 
णये (४) मेक्वेदु, वरद (५ 
नीमेद (६ ) न° काये , कर्म, करेदु 
(७) उपकार, सवा, लाभ ( 
सत्ययुग (१७२८००० वपनो ) ( 
चार चिह्ववाठी पासानी वाजु 

कृतक वि ० वनावेलू (नसगिक'थी ऊच्ट्‌) 
(२) दत्तक लोधेल्‌ (३) टोगथी करेन, 
देखाव पूरत्‌ [(२) चतुर, कुणढ 

कृतकर्मन्‌ वि ० जनु कायं पूणं धयु छे तेतु 

कृतका वि ० जेनी कामनाजो पूर्णं थई 
छे तेव, परितुप्त 

कृतकृत्य वि ० पोतानु कायं - पोतानी 
फरज पुरी करी चृक्य्‌ होय तेवु ( र)तेना 
सतोपवद्टु [जने तकः मढी छेतेवु 

छृतक्षण वि ० अधीरारईथी राह जोत (२) 

कृतघ्न वि° वीजाए करेलो उपकार 
भूरी जाय तेव 

कृतज्ञ वि ० सामाना उपकारनी कदर 
करनार (२) साच कर्तंग्ब जाणनारु 

कृतधी वि ° सस्कारेटी बुद्धिवालयु (२) 
वुद्धिनाठी , शाणु, विचारवत 


छृतनासघेय वि ० नामवाढु, -ना नामे 
ओकखातु 


[॥ 
५2 
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कुतपरिभ्रम 


क्रृतपरिश्रम वि ० अभ्यास करेल, -नी 
पाठ महेनत खीधी होय तेवृ 

कृतवुद्धि वि० स्थिर ~ निङ्चयी वुद्धि 
वाट्‌, डाहयु, लाणु, शिक्षित 

कतम्‌ अ० "वक्त ल्रो',वध करो' 
(तृनीया साधे) 

छृतयुशं न° सत्यनुग [दीय तेवु 

कुतङ्प वि° परपरागत विधियो जागतु 

कृतन्क्षण वि ० चिद्भित, अकिति (२) 
गुणो वड व्रिख्यात 

कृतवेत्‌ वि ० जणे क्यु हूय तेतु 

कृतविद्य वि० विद्वान, पडत 

कृतवेदिन्‌ वि० ठतज 

कृतवेश वि० वस्त्राभूपणथी अकृत 

छरतहुस्त चत्रि° प्रवीण (२) चतुर्‌ 

करतागतस्‌ वि जपरागी, पापौ 

कृतात्मन्‌ वि० सस्कारेटा - निक्षित 
- युद्ध जत करणवादु 

कृताच न° राधेद्यु थ्न 

कृतापराध वि० मुनेगार, अपराधी 

कृतासिषेक वि० जेन राज्याभिपेक 
करवरामा अव्यो छे तेव 

कृताथ वि जेन्‌ कार्ये मफठ धम्‌ छे तेवु 
(२)नतुष्ट, नुव [करव 

कुतार्थाङ्रि ८ 2० सकट करवृ (२) सतुण्ट 

कूताच्य विण जणे वर वाध्यूेके 
माड षे तेव [नाख्यु छे तेवु 
कृतावमषं वि० जणे स्मृतिमाथी भूगी 
छतास्च वि ० अस्त्रविद्यामा पारगत 
कृताजलि वि० (याचना करवा) जणे 
हाव जोऽलाषेतेव्‌ 

कृतात प्‌० यमराज (२) दैव, नसीव 
(२) समाचित वेर न्तिद्धात 

करति स्मी° करव ते, जाचरवु ते (२) 
कार, ऊतय (३) गर्जन, रचनां 
(सारित्यनी) (८) जादू (५) वध 
कृतिन्‌ वि ब्रुलार्ध, कृतक्रत्य (२) 
सुसौ, सतुष्ट (३) यूभागी (४) 


चतुर्‌, कुश्लठ (५) सद्गुणी, पवित 
(६) तावेदार 

कृते, कतेन अ ०“ -ने मा? ; -नी खातर, 
-ने निमित्ते (छट्टी विभक्ति सापे) 

कृतोदष्ह॒ वि ० परणेलुं 

कृत्ति स्वरी ° चामड्‌, मृगचरम (२) चोजपव्र 

कत्तिका स्त्री० एक नक्षत्र 

कृद्धिकापुत्र, छृत्तिकाुत पृ० कातकेव 

ृत्तिवास, कृतिवासस्‌ प° शिव (चामदू 
ओढनार) 

छत्य वि० करवा ग्रोग्य, कर्तं्य (२) 
त° कर्तव्य, फरजं (३) कार्य, काम 
(४) हतृ, प्रयोजन 

कृत्यका स्त्री ° जादुगरणी, उकण 

छरत्यवत्‌ वि ° कक प्रयोजन - याचना 
-इच्छावाट्‌ [मेी यक्ति 

फ़त्या स्त्री ° क्रिया (र्‌) मदी विद्या, 

कृत्रिम वि ० कृदनती के स्वाभाविकं नहि 
तेतु, वनावटी; ऊभू करेषु (२) दत्तक 
(३ } गणयारैटु 

फत्वस्‌ अ० गणु, (तार! वदनत! 
(उदा० जष्टफृत्वस्‌ } 

कृत्स्न वि ° आखु, ववृ, सपूर्ण 

कपण वि ° दीन, गरीव, दमापात्र (२) 
विवक-वितचार करवा अदाक्तिमानं 
(३) नीच, अयम (८) कमुमं 

कृपा स्त्री° दया, अनुङ्पा 

कृपाण पुऽ तरवार्‌, चदूग 

कपालं वि दयादु 

कृमि पु० कीडो, जीवडा 

ष्श्‌ ४१० जोद्धुचू, षटवु, दवद धतु 
एं विण दुटु, पात्तदयं (२) अतप 
थोड्‌ (३) णर 

छशानु पु० गिनि 

कशानुरेतस्‌ पु राक्‌ 

ल्ारिचन्‌ पू० नट एक्टर 

कषाय व्रिर ठय मरारयादटु, पातद्धु 

कृल्लागी स्त्री < पानद - नाद्व चगा- 
वटीस्नौ 


छंडोदर 


छुद्मोदर वि० कमर के पेटनो भाग 


पातको होय तेवु वा 
६ उ० खेडवू (२) १ प० खेचवृं; 
सनौ जवृ, सेची भव्‌ (३) दौर 
(४) वश करतु, जीतव्‌ 
कृषक पु० सेडूत 
षि स्तरी° सेतीवाडी, खेती १ 
ष्ट (प्‌ु भू° ०). वि संचर्‌ 
(२) आकषित (३) सेड 
छृष्ण वि° कालु (२) दुष्ट, खराव 
(३) पु० काको रग (४) कृष्णपक्ष 
(५) व्यासमुनि (६) रोप्य 
कृष्णदरंपायन प° व्यासमुनि 
फष्णपक्ष पु० वद पक्ष, अधारियु 
कष्णवर्त्मन्‌ प° अग्नि 
डष्णसार पु० काठो मृग 
$ृष्णतारयि पु° अर्जुन 
कृष्णा स्वरी ° द्रौपदी (२) यमुना नदी 
शतन न° कापवृ ते 
षृ ६१० [किरति] वेरु, विखेरवु (२) 
पाथरव्‌; छाई देवु (३) ९ उ० [कृणाति, 
कृणीते| ईजा करवी, वध करवो 
षत्‌ १० उ० [कीतयति -ते] उल्लेख 
करवो, बोखवृ (२)करेवु, वणेववु, 
जाहेर करवृ (३)प्रक्षसा करवी 
क्ष्‌ १ आ० [कल्पते ] करवा मारे 
शक्तिमान के लायक होवू (२ ) यच्‌, 
वनवू (३) तयार -सज्ज थवू के होव्‌ 
(४) उपजाववृ ति 
-ग्रेरक० तैयार करव (२) नक्की 
करव इरादो राखो (३) सतू 
(४) पुर्‌ पाडवृ (५ )मानवु, धारव्‌ 
()कापवु, भाग पाडवा (७)अमलमां 
मूकवु, निपजावत्‌, वनाववु (८) 
स्वद्‌ (ग्रथ) (९) स्वीकारवृ 
४ ( वलृपु मू ०कृ०)वि० नवक । 
) तयार + सज्ज कापे 
(३) उपजनेद (४) म 


पठृप्ति स्मरी० गिद्ध (२)युपित (२) 


केशाद्म्त 


५ 


रचना, गोटवण 

केकर वि° वादु 

फेका स्ती० मोः्नो भवां 

केकावलः, केकिन्‌मू० मोर 

फेतक पु० केत्तकीनो छोड, फेन (२) 
घ्वज (३)न° केत्तकीनु्‌ फन 

केतव स्वी केतकीन। छा, तेन्‌ पुन्य 

केतन न° घर, निव्रानम्यान (र्‌) ध्वज 
(३) स्थान (४) नजा (५) तेरु; 
निमघ्रण (६) अवध्य कर्वानु परमं 

फेतु पु० घ्वज, नियान (ग)तरेष्ट च्यवितत; 
आगेवान (नमानने चट) (२) एक 
ग्रह; धूमकेतु (८) दीप्ति" प्रष्ठा 

केतुयघ््टि स्त्री° घजानो द 

केदार पु° क्यारानी जमीन; क्यार 

केयूर पु०, न° टायना कोणी उपगना 
भागमा पेयात्‌ परेण, काट 

केलि पु०,स्त्री०, केली स्ती० क्रीदा; 
रमत (२) रत्तिक्रीटया 

केवल वि० विनिष्ट, मसावारण (२) 
एकलू, मात्र (३) पूर्णं, समग्र (४) 
भनाच्छादित्त, सल्ल (५) नू, भाद्‌ 
(६) निष्णात 

केवलक्ञाने न° भ्रातिरून्व, वियद ज्ञान 
केवलम्‌ अ० मात्र, फवत (२) सपूर्ण 
रते, पूरेपूर 

केव पु० वाठ (२) माथाना वाद 
केरकमंन्‌ न० बाढ जओठवाते 

ङेशकलाप प्‌० वाढनो गुच्छो के समूहं 

केशपाश प° केदानो जथो 

केशर पुं०, न° जु केसरः 

वेशरचना स्त्री ० वद्ध जुदी जुदी रीते 
ओवा ते 

केशरिन्‌ प° जुमो ' केसरिन्‌ ' 

केशव प्‌० विष्णु (सुदर केरवारा ) 

केशव्यपरोपण न० के सेचवा ते 

केदाहस्त पु जंओ केडपासः 


केशाकेशि फो 
केदाकेश्ि अ० परस्पर वाठ खेचीने पराकाष्ठा, अत्िम हद (५) चद्रनी 


(र्डव्‌) [राक्षस 
केशिन्‌ पु० सिह (२) श्रीकृष्ण (३) एक 
केश्िचिषृदन पु५ केशीनो वध करनार 

श्रीकृष्ण 
केसर पु०, न° केशवाढठी (२) हरकोई 

फूलनी अदर थतो ततु (३) वकुल वृक्ष 
केसरिन्‌ प० सिहं (२) घोडो (३) 

ते वगंमा श्रेष्ठ (समासने अते) 
कद्र न° मध्यविदु 
फटभे पृ० एक राक्षस 
कंटभजित्‌,कंटभरिपु.कंटमहन्‌, कैटभारि 

प्‌० विष्णु (कंटभने मारनार) 
कैतव न० दावमा मूकेी वस्तु (२) 
जुगार (३) कपट , ठगाई (४)प्‌ ० शठ, 
ठग (५)जुगारी [षील्त्‌) 
करव न ० वेत्‌ कमद्ट , पोयणु (चद्र ऊग्ये 
कंरववंघ्‌ पु० चद्र 
कंरविणी स्त्री ° पौयणी(र}घणा पोयणा- 
वाद्टू जव्राराय (३) पोयणानौ समूह 
कंलास पु० हिमालय पर्वतनु एक शिखर 

(शकर अने कुवेरनू निवासस्थान) 

नाय पु० शकर (२) कवेर 
कंवत, वेवर्तक पु° मादी 
कंवल्य न० केवल स्वरूप ~ ब्रह्य स्वरूप 

थवु ते (२) निक्प्तिपणु; मोक्ष 

कौशिक न° केसमूह्‌ 
कंडोर न° किगोर अवस्था 
कश्य न० केडशसमूह्‌ 
कोक पु० वर्‌ (२) चक्रवाक (३)कोयल 
कोकनद न० रातु कमठ 
कोकवेधु पु० सूयं 
कोकिरू पु० नरकोयल 
कोकिखा स्मी° मादा कोयन्द 
कोजागर पु० शरद पुनमनौ उत्सव 
कोटर पु०, न° वृक्षमानी वसखलौल 
कोरि स्त्री° छेडो (२) धनुष्यनौ अग्र 

भाग (३) हथियारनौ अग्रभाग (४) 


कठ्ानी वे अणीजोमानी दरेक (६) 
शिखर(७) व्चस्पिद बावतनी एक वाजु 
(८) करोड (सख्या) (९ ) वग, जाति 

कोटिमत्‌ वि० धारवाल, अणीदाटु 

कोटिश्स्‌ अ० करोडोयथी , करोड रीते 

कोटी स्तरी° जुभो कोटि 

कोटीर प° मृगट (२) जटा-गुच्छ 

कोटीडइवर पु० करोडपति 

कोट पु० किल्लो; कोट 

कोण पु° खूणो (२) खडग के शस्वरनी 
तीणी धार (३) लाकडी के दडो (४) 
सारगी वगेरेनू कामटु (५) टोल 
वगाडवानो उड्को 

कोणप पु° राक्षस [इ०नो)घ्वनि 

कोणाघात पु० अनेक नादानो(ढोकूमेरी 

कोदंड पु०, न° धनुष्य 

कोद्रव पु० कोदरा 

कोप पु०° गुस्सो, क्रोध (२) वकरव्‌ते 

कोपनं वि० क्रोधजनक (२) गुस्सावाठ्‌ 
(३) वकरावनार 

कोपिन्‌ वि० गुस्से थनार्‌ (२) गुस्सो 
करना (३) वकरावनार्‌ 

कोमल वि कुमल्यु; नाजुक, सुकुमार 
(२)नरम, मृदु (३) मधुर 

कोरक प्‌०, न° कठी (२) कठीना 
आकारनुजे कर्होयते 

कोरकिततं वि ० कठीओधी छवायेलु 

को प्‌० इडुक्कर (२) तरपो, होडी 
(२) आखिगन (४)सौग्टो 

कोलाहल पू०, न° धोधाट, शोरवकोर 

कोविद वि० अनुभवी, निपुण, कुठ 

फोविदार पु०,न० एकं वृक्षनु नाम 

कोष पु०, न° पाणी भरवानु वासरण, 
डो (२) पेटी , कवाट , कवाटनु खानु 
(३) म्यान (४) ढकण, सावरण 
(५) कोठार, भडार (^) खजानो 
तिजोरी (७) घन, सपत्ति (८) 


कोरा 
रब्दकोर (९) विडायेलु फूल (१०) 
दडो, गोढो 

कोरक पु० ईड्‌ 

कोशकार गु० म्यान वनावनारं (२) 
रेशमनो कीडो (३) जन्दकोग रचनार 

कोडकारकपु° रेशमनो कौडो 

कोशङ्त्‌ पु° गेर्डी 

कोशगृहं न° तिजोरी , मग्रहुस्यान 

कोडचचु पु० वगलो [खजानची 

कोक्ञनायक, कोशषारक प° कोञान्यवः 

कोशलिक पु० खाच 

कोशवासिन्‌ पु० कोगमा र्हैनार कीडो 

फोशवृद्धि स्त्री ° सपत्तिनो वधारो (२) 
अडवृद्धि 

कोरवेदमन्‌ न० भडार; कोठार तिजोरी 

कोशजायिक्ा स्त्री तरवार(२)छरी 

फोडशुद्धि स्री अग्निपरीक्षा जवी 
कसोटीथी शुद्र ठरवुते 

कोशागारपु०,न° घनभटार, तिजोरी 
(२)कोठार 

कोाध्यक्न प° सजानचौ (र्‌) वुवेर 

कोष पु०,न० जुग कोम 

कोष्ठ पु० पेटनो मध्यभाय, कोटो ( 
कोठार ( ) घरनो मध्यभाग ( ट ) 
न° कोट, भीत (५) कोटस्‌ 

कोष्ठागार पु० कोठार, भडार 

कोष्ण वि० योड्‌ गरम, हरेक 

कौक्षेय वि० कखन पटमान्‌ (२) केडे 
वाघ, म्यानमा रहे 

कक्षेयक प्‌० तरवार 

कौटिल्यपु० चाणक्य ( ) न० कुटिलता. 
वक्रता (३) कपट 

कोद्‌विक वि° कृटुवनु, कुदुघने रगत 
(२) कुटुवनो मख्य माणसं 

कौणप पृ० राक्षस 

४ | ° इच्छा, आतुरता, यघीराई 
४ ५ ~ + जाग्रतत करे 

उत्सव, क्रीडा ( प्‌ ) 


कल्य 

नग्न पन्य दाव दारा त्राग्मानो विधि 
(६) आनट, मुप 

न्तीनुरुक्रियान्त्रीण न्नपि 

क्रीतूहुल न० वरूनुरन्य, इतरः 

कौपीन न° गृद्याग, उपस्य (२८) र्गाटा 
(३) फाटदय वस्नं (४) कफनो (“) 
पाप, दऽ्कमं 

कोवेरद्रि० कृवेग्न्‌, धरन "ल्‌ 

कौीवेगोरनीर उनरध्ना 

कौमारवि० जवान, वाण (८) नार 
( ) दचध ~ ~ कतकः 
(४) नन०्वाद्रमण (^) दुतागान्तयने 

कौमाण्दान० वाण नानण- 

मामू नण नाना वपने 
गणने, वद्धतानी ननद गम 1 

कौपारराज्यन० गवर नपृ 

कौमारव्रत नर नदना तन्न 
गहेवान्‌ ब्रन 

कौमुद पृ० वानिःमारः 

सौमरी स्तरा ज्प्रा.र्नग नान ( ॥ि 
तना जता नातद्ध नुप्रप छम्नु [३ 
न(च पू णमा ( ) क शिम 1 
(५) उत्व (रोयनौ कर्मानो ) 





कर वि० कुरवथात्पन.वबृम्लन्‌ 

कर्य पु०कून्नोवरयन (२)ऊरुमोनो 
राजा 

कौल त्रि° वणपन्परानः कृटन () ञ्चा 
कृन्‌ (३)प१० वामसागी यावतः (४) 
न° त्राममा्ग, नाक्त परथ 

कौलिक वि० वगपन्पर्‌ागन (२) कृणन्‌; 
कुटुवन्‌ (३)प्‌० गावत (४८) वणक 

कलेन वि० कुलोन, ऊचा कुन (२) 
९० गाक्त (३) न ° कोकापवाद , आढ 
(४) दुष्कमं , कुक (५) कुलीनता 
कौलीन्यं न° कुलीनता कुटवानपणु 

कौल्यवि° कुलीन ऊचाकुठमाजमेल 
(२) न° कुलीनता 


कौशल 


कौशल न° क्षेमकु गकर 
कुशलता, निपुणता 
कौत्राछिक न० लाच 
कौरालेय पु° कौङत्याना पत्र ~ राम 
कौल्य न° जु कौल 
करात्यायनि पु० जुओ कौडलेय 
कौर्चिक वि० स्यानमा रहे (२)रेशमी 
(३)क्रलिकना वनु (४)पु ० विद्वासिव्र 
(५) इद्र (६) घुवड (७) नोचछियो 
(८) गारुडी (९) न° रेशमी वस्त्र 
फौशिकाराति, कौशिकारि पू० कागडो 
कीक्जिकी स्वरी° पृथ्वी (२)दर्गा 
कौचेय, कौषेय न ° रेशम(२)रेगमी वस्र 
कौसुम वि० फूलनु, फूल सवी 
कीसुंभ विण कसूवी, राट रगनु 
कौस्तुभे पु० समूद्रमथनमाथी नीकठेखा 
१४ रत्नोमानु एक, एक मणि (तेने 
विष्णु धारण करे छे) 
कंजर वि< हाधीनु [अर्जुन ) 
कतिय प्‌० कूतापूत्र (युधिष्ठर, भीम, 
ऋक्च प° करवत (२) एक वाद्य 
शतु पु० यज (२) विष्णु (३) सकल्प 
रस्‌ १ उ० [ क्रामति, क्रमते], ४प० 
[क्राम्प्रति]| जतु, चारवु (२) पासे 
जतु (२) ओढगी, जनु (४) कूदतृ 
(५) ऊचे चडवु (६) चडियातु थव्‌ 
(७) माये वु (काम) (८) सिद्ध 
करव -पार पाडतु (९) वृद्धि पामवी, 
विकास यवो 
रम पु० पग, उगु (२) पग (३) 
जवृ ते; पसार थवृ ते (४) पद्धति, 
अनुक्रम, परिपारी (५) आचरण, 
आरम्‌ (६) पकड (७)हुमखो करता 
पहेखानी तयारी (पञुनी ) 
कमण न० जु ते, उगभरवुते (२) 
उगलु, पगलृ 
क्मतस्‌ अ० क्रमे क्रमे; वीमे धौमे 
ऋमशस्‌ अण क्रम प्रमाणे 


होवापणु (२) 


फियाविक्षेषण 


मागत, क्रमायातं वि ° अनुकमे - वश- 
परपराथी चाटतु आवेदु 

कऋभेखक पु० ऊट 

कय पु खरीदव्‌ते, खरीदी 

क्रयिक वि० खरीदनारू 

व्य न° काचु मास 

ऋन्यभुज्‌, क्याद्‌ (-द) प° वाघ वगेरे 
हिखप्राणी (२) राक्षस 

क्रदं १प० दम पाडवी, रड्वृ, विलाप 
करवो (२) दयाजनक रीते गेलावव्‌ 

कदन, फदित न० दु खनौ विटापकं 
पोकार (२) पडकार 

छराकचिक पु० लाकडा वहैरनारो 

कति (कम्‌"नू भू० ° ) वि ° यये (२) 
हमलो करायेन्यु (३) आरूढ (४) अतीत 
(५) ग्यापेट (६) उल्लघन करेल 

ऋांतर्दशिन्‌ वि० सवंज्न 

ऋति स्त्री° जनु ते, आगड वध्रवुते 
(२) ओढ्गी जवु ते (३) पगन्दु (४) 
हमल करोते, तावेकरवूते 

क्रिमि स्व्री° जतु, कीडो 

क्रिया स्नी०करवुते,पारपाडउवुते (२) 
कमं, कायं (3) प्रवृत्ति, गारीरिक 
क्रिया, मजूरी (४) गिक्षण (५) 
नृत्य-यगीत आदि कद्ध (६) अमट, 
आचरण ('यास्व्र' थी उदु) (७) 
साहित्य-कृति (८) धार्मिकः क्रिया, 
प्रायश्चित्त, श्राद्ध (९) व्यराधिनो 
उपचार (१०) गति ( ११) क्रियापद 

क्रियापद न० क्रिया वतावनारू पद(व्या०) 

क्रियापर विण कार्यं करत्राने तत्पर, 
कायेमा प्रवृत्त 

क्रियामर्धुयं न° गिल्पकट्छानु सौदर्यं 

क्रियावत्‌ वि० आचरणना न्मे 
व्पवहारकरुण् (२) योगब विविनौ 
क्रिमो करनार 

न््पाचिश्ेयण न° क्रियापदना विगेपण 
तरीके वपरानो नव्द (व्ा०) 


की 


क्री ९३० रीदवृ (२) विनिमय करवौ 
क्रीड्‌ ११० रमु, सेलनृ 
क्रीडन न° रमवृ ते, क्रीडा (२) रमकड 
क्रीडनक पु०, न ०, क्रीडनीय, क्रीडनीयक 
न° रमकड्‌ 
क्रीडा स्त्री० रमत (२)मरकरी 
जीडविेरमन्‌ न° क्रीडागृह 
क्रीडित न° रमतगमत 
कड १० रमतगमतनु मेदान 
कीत (रीन भू० ०) वि० खरीदेलू 
कुड (कुन भू० ०) वि° गुस्से 
थये, कुपित 
कम्‌ ४प० करो करवो, गुस्से थतु 
नष्‌ स्ी० कोप, गुस्सो [करवो 
भूश्‌ ११० वूम पाडवी (२) रडवृ;विलाप 
कृष्ट (कृश्‌ नु भू० ०) वि° वोला- 
वायेल्‌, पोकारेलु (२) न° पौकार , 
वूम (३) विलाप [उय 
कर वि० निदेय. (२ )ककश, कठोर (३) 
कोड प० इवकर, वराह (२) छाती (३) 
वृक्षनी वखोल (४) मध्यभाग (५) 
न° बे खमा वच्चेनो भाग - छाती (६) 
अदरनो भाग ~ पोलाण (७ ) सोढो 
कोडपत्र न° पुति, वधारो अरथइ०्नो) 
कोडीकरण न° आखिगन › भेटव ते 
कोष पु० कोप, गुस्सयो 
कोघन वि० लट गुस्से थ जाय तेवु (२) 
न० कोप, क्रोध ॥ 
क्रोधनीय वि० गृस्सो उपजावे तेव 
वि० ० सठगी छल्‌ 
स १० बूम, विलाप (२) कौस 
योजननो चोधो भाग #. 
कोष्टु, ऋोष्टु प्‌० रिधाटठ 
५ ४ करता ( ) भयकरता 
८० एक पक्ष ) एक पूर्व 
हिमाक्यनो पौत्र) (0 
क्म्‌ १ प० [क्लामति], ४ प, 


[क्लाम्यति] थाकी जवृ, थाक लागवो 


पवण्‌ 


कलस, कलमय (~यु) पु० धाक, परिश्रम 
पलांत (क्टम्‌"नु मू० छ्रः०) वि० याकी 


गयेन (२) निराण, विन्न (२) गरस, 
करमाई गये 


क्लाति स्त्री० परिश्रम, धाक 
क्लिद्‌ ४प०्भीन्‌ थन्‌, पन्ब्व्‌ 
पिठन्न ( विचद्‌न्‌ भू? तरः० ) विण 


आद्र, नीनु 


कलिर्‌ ४ मा० (वैटलाफने सते प० पण 


क्लेण करवो, दु खी थन्‌, टु च पामवु 
(२)दुखदेतृ, जलम करवो(३)९ प० 
टस देतु, पौडवृ (४)दुख वेष्‌ 


पिलशचित्त, विलष्ट (विलन्‌न्‌ भू०कु०) 


वि०क्टेदा पामे, द च पामेल्‌ (२) 
लापु थये (३) अवद्ध ~ अस्तव्यस्त 
(४) परस्पर विरोधी (वाक्य) (५) 
अर्यनी खेचताण करवी पडे तेवृ , स्पष्ट 
नहि तेवू (६) पजवणी करै तेवृ, 
पीडा करे तेव 


क्व्‌ १ आआा० कायर वनवु , निवरयं होवृ 


= 


(२) १० आा० वीकण ~ भीरं यवु 


क्लीव वि० नपसक (२) कायर, निर्व 


(२) भीर, वीकण (४) अशक्त, 
उत्साहं वगरन्‌ (५) पु०, न० नपुमक 
(६) नान्यतर जाति (व्या) 


चलद पु० भीनाश, मेज (२) उपद्रव 
षले प्‌० दु ख; वान (२) परिताप (३) 


कराध (४) समारव्यवहार के तनी चिता 
(५) पाप [भीरुता 


क्लन्य न° कायरता (२) निर्वठता (३) 
क्च य०्क्या? क्यारे? कयै ठेकाणे ? 

क्व-क्व अस्क्याओं 
क्वचित्‌ अ० कोईक दाखलामा, कोरक 


नेक्याते' 


ठ्कृण 


क्वधित्‌ ~ व्वचित्‌ अ० एक स्थके आ 


न वीजे स्थठे वेल", कदीक ~ वदीक' 


क्वम्‌ ११० अस्पष्ट अवाज करो (२) 


गणगणवृ (३) वगाडवृ (वासल्टी } 


स्वणित 


सवणित न° अवाज, वाद्यनो अवाज 

क्वथ्‌ १ प० उकाच्छतृ 

क्वाण पु० ध्वनि 

क्दाथ पु० उकाठो - काढी 

क्वापि अ० क्याक, कोई ठेकाणे 

क्षण्‌ ८ उ० ईजा करवी, घायल करव 
(२) भागीने ककडा करवा 

क्षण पु०, न° वखतनु एक माप;सेकडनो 
श भाग; पठ (२) विश्राति; पुरसद (२) 
योग्य समय; तकः; अवसर (४) उत्सवः; 
आनद, पर्वं (५) निश्चय, नियम 

क्षणकर पुण चद्र 

क्षणक्षेप पु° क्षणनो विल्व 

क्षणचर पु० राक्षस 

क्षणदा स्त्री० रात्री 

श्षणदाकर पु० चद्र 

क्षणदाचर पु० निद्याचर, राक्षस 

क्षणदुति, क्षणप्रकाडा, क्षणप्रभा स्त्री° 
वीजढी [नाघवत 

क्षणभंगुर वि° क्षणमा नाह पामे तेवृ, 

क्षणमात्रम्‌ अ० क्षण वार माटे 

कषणधिध्वसिन्‌ वि० क्षणमभगुर 

क्षणिक वि° क्षण सुधी चाख्तु, क्षणमा 
ना पामतु 

क्षणेक्षणे अ० हूरघडी, दरेकं पठे 

क्षत्‌ स्त्री° मारी नाखवु ते, वध (२) 
ईजा, पीडा 

क्षत (क्षण्‌'नुभू० ०) वि० जखमी 
घवायेल्‌ (२) फाडी नाखेलु, भागी 
नाखेङ्‌, कचरी नाखेलु, क्षीण करेदु 
(३) न० जखम, व्रण (४) वटूरो 
(५) पीडा, सकट 

क्षतज न° रक्त, लोही 

क्षवबुचि वि० आजीविकानु काई साधन 
रहैवा देवामा न आाव्यु होय तेवु 

षति स्त्री° प्रहार, ईजा (२) ब्रणः 
जखम (३) नादा (४) हानि, नुकसान 
(५) प्रमाद, भूर (६) पडती, क्षय 


१४५ छषयसेग 


क्षतु पु° सारथि (२) हारपाठ (३) 
क्षत्रिय स्त्रीने शूद्रथी थयेखो पूत्र (४) 
दासीपुत्र 

क्षद्र पु०, न° क्षत्रिय जातिनौ पर्ष 
(२) क्षत्रिय जाति (३) संनिक (४) 
सामथ्यं, शक्ति, सत्ता (५) हिसा 

क्षत्नवंष्‌ पु० नामनो ज क्षत्रिय, अधम 
क्षत्रिय [व्णेनौ पुरूष 

त्रिय पु० चार वर्णोमाना वीजा क्षत्रिय 
क्षप्‌ १० उ० फेकू 

क्षपणक पु० बौद्ध के जन भिक्षु 

क्षपा स्ती० रात्रि 

क्षपाकर पु० चद्र 

क्षपाचर्‌ पु° राक्षस, निशाचर 

क्षपानाथ पु० चद्र [करेल 

क्षपित वि० नाश करेलु; घटाडलुः क्षीण 

क्षम्‌ १ भा० [क्षमते], ४ प० [क्षाम्यति] 
क्षमा करवी (२) सहन करवु (३) धेयं 
राखवु, राह जोवी (४) शक्तिमग्न 
यु ~ होतुः (५) सामु थवु 

क्षम वि० क्षमाशील (२) सहनशील (३) 
समथ, शक्तिमान (४) गनुकृ् (५) 
योग्य, लायक (६) सहन थई शके तेवु 

क्षमणीय वि० सहन करवा योग्य (२) 
क्षमा करवा योग्य 

क्षमा स्तरी° खामी, दरगुजर करव 
ते, माफी (२) पृथ्वी 

क्षमान्वित वि ० क्षमावान, भ्षमायुक्त 

क्षमापन न० क्षमा - माफी मागवीते 

क्षसाभत्‌ पु०° पवेत (२) राजा 

क्षेमिन्‌ वि० क्षमागील, ्र्यवान 

क्षय पु० घर, निवास (२) घसासो, 
क्षीण यवु ते, घटवुते (३) एक रोग, 
घासषणी (४)अत, नाड हास (५) प्रख्य 

क्षयकर पु० प्रखयकराल 

क्षययु पु° खामी, उवरस, छीक 

क्षयपक्ष पु० कृष्णपक्ष, अधारियु 

श्षयरोग पु° एक रोग, घासणीं 


क्षीर 


क्षीर पु०, नण दूध (२) पाणी 

क्षीरकंठ पु° (धावतु) बाठक 

क्षीरज नण० दही 

क्षीरधान्नी स्त्री °घाव , धवडावनारी स्त्री 

क्षीरधि, क्षीरनिधि, क्षीरवारिषि, क्षीर- 

समुद्र, क्षीरसागर, क्षीरान्वि प° क्षीर - 
दूधनौो महासागर 

क्षीरिन्‌ वि० दधवा, दूध देतु 

क्षोरोद, क्षीरोदधि पु० जुजो क्षीरधिः 

क्षोव वि० उन्मत्त, दारू पीधेल (२) 
उद्केराई गये 

क्षु २ प० छी खावी (२) उधरस 
सावी (३) ९उ०, ५ प० कूदको 
मासो, ठेकडो मारो 

क्षुण्ण (-्षुद्‌' नु भू० करृ०) वि० पग 
तठे रोदेन, कचरेलु (२) खाडेलु , 
पीसेलु (३) जेना उपर घणी अवर- 
जवर हौय तेवु (माग) (४) घणा जणे 
सआचरेल्‌ , अनुसरेनछ (५) उल्कवायेलु 
भग करेल (व्रत) (६) जितयेलु 

्षुण्णमनस्‌ वि० पर्चात्ताप पमे 
क्षुत्‌ स्वी° छीक 

क्षुत्क्षाम वि० भूखथी कश थयेलु 

क्षुते न ०, क्षुता (-ति) स्वी° छीक 
क्षुद्‌ स्त्री° जुजो “क्षुधा 

क्षुद्‌ ७ उ० कचरी नाखेवु, पग तठ 
रोद्छवु (२) पीमवु, खादवु 

सव्र वि० नीच, हटक्‌ (२) नानु, 
तुच्छ (२३) दरिद्री, गरीव (४) 
कृपण (५) दुष्ट, क्रूर 

शषुद्रधान्य न° हलक्‌ अनाज (लामो वगेरे) 
शुद्र स्तरी० मवमाखी (२) वेभ्या 
नाचनारी (३) ककंशा 

कुच्‌ ४ प० भूल्या यवु 

ह्टुधा स्त्रौी° भूख 

सुघान्वितत, कुचा, क्षर्धादित, क्षुषालु 
वि० भूख्यु, क्षुघातुर 

भुविते (ुव्‌ नु मू००)वि० भ 


क्षेम 

क्षुप प° ्ञाडवु [क्षुभितः 

न्य वि० [शुभ्‌ भू° कृ०| जुग 

क्षुभ्‌ ४ प० कपतु, क्षोभ पामवो 

क्षुभित (-क्षुभ्‌' नु भू° क०)वि° कयेल 
क्षोभ पामेलृ, खटभठ्लु (२) वीनैलु 

क्षुर पु० अस्त्रो (२) वाण (३) खरी 

क्षुरक्रिया स्तीर हूजामत करवी ते 

क्षुरप्र पु० एक प्रकारनु वाण 

क्षुरिका स्त्री°छरी, कटार 

्षुरिन्‌ प° कठद, ह्जाम 

क्षुरी स्त्री° जुग “क्षुरिका 

क्षुल्ल वि० नानु, अल्प 

क्षुल्लक वि० नानु, अन्प (२) तुच्छ 
(३) दुष्ट, ठल्कु 

क्षेत्र न० खेतर (२) स्थान, स्थद्ट (३) 
ती्थक्षेत्र॒ (४) देह (५) `उत्पत्ति- 
स्थान (६) पत्नी 

क्षेत्रज्ञ वि० कुशक्, चतुर (२) पुण 
आत्मा (३) परमात्मा (४) खेडत 

क्षेत्रपा पु० खेतरनो रखेवाट 

कषे्रविद्‌ वि० क्षे्रन (२) पु० खेडूत 
(३) आत्मज्ञानी, ऋपि (४) अत्मा 

क्षेत्रिन्‌ पु० वेडूत (२) पति, स्वामी 
(३) जीवात्मा (४) परमात्मा 

क्षेत्रीकृ ८ उ० -नु क्षेत वनाववु (२) 
माकिकि वनवृ 

क्षेप पु० फेकवु ते, नाखवु ते, आम- 
तेम टाववु ने(२) मोकलवु ~ छोडवु ते 
(३) अनादर (४८) उल्छधन (५) 
विकव (६) व्यतीत करवु त (समय) 

क्षेपक वि० नाखनादु, फंकनार्‌ (२) 
वघारानु उमेरेटु (ग्रमा) 

क्षेपण न० फंकवु ते (२) व्यतीत करवु 
ते (समय) (३) गा; तिरस्कार 

क्षेपणि (-णी) स्म्ी° जाट (२) हेर 
(३) गौफण 

क्षेम चि० नुख-गाति जाप्नार्‌ (२) 
सुख-मात्तिवाटु, अवाद (>) पुर, 


कषेमक्षूर 

न° सुख-शञाति (४) कल्याण, भ्रेय 
(५) सुरक्षिता, सहीसलामती 

पेमशूर वि° सुरक्षित स्थ परा नमी; 
चरमा शुरु 

क्षेम्य वि, मुखशातिवाद्ु (२)जावाद 

षोड पु० हाथीने वाधवानो भाभन) 

क्षोणि स्ी० पृथ्वी 

पछोणिपति, क्षोणिमेम्‌ प्‌० राजां 

क्षोणी स्परीः पृध्वी 

क्षो पु० साइव्‌ ते (२) जनी उपर 
वाटवासा अवे छेते पध्यर (३) 
सक्षमा, रजकण 

कषोदौयम्‌ वि° घणु नानु (२) तुच्छ 

पषोद्य वि० पग ते कचरी नागावा 
योग्य, उपर पग मृकवा योग्य 

क्षोभ पु० कपव्‌ ते, ऊच्च ते (२) 
खठभढाट (३) गभराट , व्यग्रता ( ^) 
उर्केरणी [खठभकाट करना ते 
क्षोभणं त° उर्केरणी करनार्‌ ते, 


ख न० आकाग (२) इद्रिय (३ ) 
दारीरनु च्द्र (मो, कान, आप, नाक 
वगेरे) (४) विदु, अनुम्बार , गृन्य 

खग पु० पक्षी (२) सूर्यं (३) वाय्‌ (ग्रह 

खगपति पु० गरुड 

खगाधिप, सगेका, खगेद्र पु० गरड 

खच्‌ १९ प० देखावु, वहार नीक्‌ 
(२) १० प० वाघ, जकडवु (३) 
जडवु (मणि वगेरेने) [प° पक्षी 

सचर वि० आकाशमा गति करतु (२) 

खचित (खच्‌ नु मू०कृ०)वि° वधेर्‌, 
जकडेलु (२) सज्जड वेसाडेल्‌, जेल 

खज, खजक पु०, खजा स्त्री ° स्वयो; 
मथनदड 

खट्वा स्त्री° खाटलो 

खट्बारूढ वि° आसु (खाटले सूर 
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रटत) (सननात, समर 

पट्दागतन्नाद ना पागल सस्ती 
-मातरेगातमीवाद्े नया (दिव न्नी) 

प्यटुग पुर गन्वाग 

पट्गपनरे गृ र्यारन णन 

हा ~ २ ागिया ॥ > } गरस 

प्पन्‌ १२३२० ग्प्रोदय्‌, रट क्यप 

सनक पु० स्ाणमा नो दनार ~ गद्राणियो 
(२) चोर (३) 

खनन न° ग्रोदन्‌ नं 

खनि स्मी° चाण 

खनिग्र न° कोदाटठी 

सनी स्मी० सपाण [वम्तु 

खपुष्प न० आकाशवृयुम - अनभवित 

खर वि०कठण, ककंल, नक्र (२) 
तीक्ष्ण, तीव्र (३) अणीदार, धारवाटु 


न क 


५१ 


छरकुटी 


(४) तौखु (५) उष्ण (६) निर्दय (७) 
न्यथाकारकं (राब्द ) (८)पु० गधेडो 


खरकुटी स्त्री हजामनी दुकान, 
हजामनी थेली 

खरम्‌ अ० तीत्रपणे, तीक्ष्णपणे 

खरांश प° सूर्य 


खजन न° वलूरवु ते 

खज्‌ स्त्री° वलूर, खूजली 

खजुर पु° खजूरीनु वृक्ष (२)न० खजूर 

खपर पु० खोपरी (२) भिक्षापात्र(३) 
ठीकरु, कलाङ्‌ 

खसं न ऽरेरम (२) पुरुषातन, मरदाई 

खवं वि° ठीगणु, वामणु (२) पु०,न० 
खवेनी सख्या (१ ०,००,००,००,०० ०) 
(३) कुबेरनो एक निधि 

खनेट पु०, न° पर्वेतनी तठेटी आगढठ 
मवल शहेर (२) बसो गामडा वच्चेनु 
मुख्य श्षेर 

वित वि० वामण्‌ बनेट 

खेल पु० शठः; दुर्जन (२) पु०, न° 
अनाजन्‌. खदु -खठी (३) तेलनो 
नीचे जामतो कवरो (४) खरल 

खलक पु०घडो (२) लोटो 

खलति वि° टाख्वालु, टालियु 

खलि (-ली) स्त्री ° तेलनो कचरो (२) 
सोढ [तिरस्कार, अपमान 

खीकार पु०, खलीकृति स्त्री ° भरतस्तं 
खलीन पु०, न० ल्गामनो मोढामा 
रदेतो माग~~ चोकड़ 

लद अ० खरेखर, नक्की (२) वाक्या- 
रकार तरीके पण वपराय छे 

लर्ल प्‌ऽ पथ्थरनो खट (२) चामड; 
खाल (३) मदक, पखाल 

खरवार चि० बोडा मायावाद्यु, टालिय 
खष्प प० क्रोध. गुस्सो (२) निर्दयता 
खस प्‌० चामडङीनो एक्‌ रोग 

लन्‌ ९प० रुगडावु 

खज वि० लल, लगड 

खजन, खजरीट पु० एकं पक्षी (जेनी 


मम्‌ -१९ 


१४९ पद्‌ 


पछडी सतत हाल्या करे छे) 

खंड १ प० भागव, कापवु, टुकंडा 
करवा (२) पराजय करो, हरा- 
ववु (३) दुर करवु, नावृद करव 

खंड वि० भागेलू (२) त्ुटक (सतत 
नहि तेव) (३) पु०, न° भाग, टुकडो 
(४) पुस्तकनो विभाग, प्रकरण (५) 
समूह (६) पृथ्वीनो विभाग 

खंडक पु०, न° टुकडो, भाग 

खडन वि० भागनारु, तोडनार, नाञ्च 
करनार (२) न° भागव - तोडवु ते 
(३) ईजा करवी -करडवु ते (४) 
दलीलने तोडवी ~ जवाव भापवो तै 
(५) निराश करुते 

खंडपरशु, खंडपश्चुं पु० शकर (२) 
परशुराम [ट्कडा 

खंडहास्‌ अ० ककड ककड (२) टुकड़े 

खंडश्षः कृ ८ उ० टुकड़ा करवा 

खंडित (खड! नु भू० कृ०) वि ० भागेलुः 
तुरु, नाज पामेलुं (२) तोडलु 
(दलीर ) , जवाव अपेदु (३)निराग 
थयेलु , छेतरायेल्‌ 

खंडितवृत्त वि० भ्रष्टचरित्र, पतितत 

खंडिता स्त्री वेवफा प्रेमी कें पतियी 
छेतरायेी अने तेयी रूटेली स्त्री 

खडीकू ८ उ० टुकडा करवा 

खात ('खन्‌' नु भू०कृ०) वि° खोदेनु 
खोदी काटेल (२) न° ख!डो, खाई 

खाद्‌ ११० खादृ 

खादक विण खानारं (२) पु०देवादार 

खादन न० खोराक (२) खावुते 

खादिर वि० खैरना काकडटान्‌. 

खाद्य वि० खावा लायक, खावान 

खानि स्त्री खाण [एक माप 

खार पु०, खारि (-री) स्तीर जनाजन्‌ 

खाडव न० कुरकषत्रनु एक वन (तन 
अग्निए टाछ्छी नास्यु हतु ) 

खिद ४,७अआस्दुखीषवू (>) निन 
यवु, वाको जव्‌ 


गजगति " 


गजगति स्त्री ° हाथीना जैवी चाल ` 
गजगाभिनी स्त्री° हायीना जेवी चाल- 
वाी स्त्री । \ \ 
गजता स्त्री° हाथीओन्‌ जृ ˆ“ 
गजदध्न वि० हाथी जेटलू ऊचु 
गजदंत पु०° गणपति (२) हाथीदात 
(२) भीतमानी खीली,खीटी ` 
गजदयस वि ० जुभो 'गजदघ्न' 
गजनिमीलिका स्त्री, गजनिमीलित 
न° हाथीनी पठे कशा तरफ आख 
चध करवी ते, जोता हौवा छता, 
जोयानो ढोग करवोते ,, 
गजपुंगव पु० मोटो-श्रेष्ठ हाथी 
गजमुक्ता स्वी०, गजमौक्तिक न° 
हाथीना कभस्थकमा पेदा थतु मनातु 
मोती 
गजयुथ न° हाथीनु टो 
गजस्तान न° हाथीना स्तान जेवी 
निरूपयोगी प्रवृत्ति (हाथी नाद्या पदी 
शरीर उपर धूठ फेके छे) 
गजानन पु° गणपति 
गजापसद पु० हरुको हाथी , तुच्छ हाथी 
गजारि पु० सिह 
गजारोह्‌ पु० महावत 
गजेद्र पु० श्रेष्ठ हाथी, मोटो हाथी 
गडि पु° वाछडो, जुवान आखलो (२) 
जाटसु बद ` 
गर (-ल) पु° घेटु । 
गड्ूरिका स्त्री° षेटानीहार ` 
गडुरिकाप्रवाह पु गाडरियो प्रवाह 
गण्‌ १० उ० गणु, गणतरी करवी 
(२) किमत आकवी (३) दरकार 
राखवी (४) मानवु, -मा गणना करवी 
(५) ध्यनमा लेबु 
गण पु० समूह्‌, समुदाय, टोद्टु (२) 
वर्गे , मडठ (३) शकरनो अनुयायी वर्गं 
गणक पु० गणित्तशास्व्री (२) ज्योतिपी 
गणन न° गणव्रु ते, गणतरी करवीते 
(२) मानवु-धारवुते 


गतापि 


गणना स्तरी° गशणतरी (२) लेख 


गणपति, गणाधिपत्ति पुर शकरं (२) 
गजानन - गणे [शास्त्रज्ञ 

गणि स्वी गणवु तेः गणतरी (२) पुर 

गणिका स्वी वेद्या (२)हाथणी 

गणित (शगण्‌' नू भू० क०) वि गणेरु 
(२) च्यानमा ~ गणतरीमा केवायेलु 
(३) न° गणितशास्त्र 

गणिन्‌ वि० गण - टोट जैने छे तेवु (र) 
पु० आचाय ` श 

गणेश पु० गणपति 

गण्य वि० गणनामा 'छेवा जेवु (र) 
(समासने अते) `-ना वगु 

गत (शम्‌ नुमू० ०) वि° गयेदु 
(२) मृत (३) नष्ट (४) जाणे; 
समजेद् (५) (दशा) पामे (६) 
-ने लगतु, -ते विपेनु (समासमा) 
(७) न° गमन, जवु ते (८ ) गति;चाल 

गतत्रप वि० निंज्ज, शरम विनानु 

गतदिनम्‌ अ० गई काले 

गतप्रभ वि० शोमारदित, कात्िरहित 

गतप्राय वि० रुगभग पुर थयेलु ~ गयेलु 

गतभतुंका स्वी विधवा (२) जेन 
पति परदेश गयो होय तेवी स्त्री 

गतमनस्क विण -नो विचार करतु 

गतवयस्‌ वि वृद्ध, प्रौढ 

गतव्यथ वि० जेनु दुखदरूर'थयु छे 
तेव [सत्‌ 

गतश्नम चिऽश्रमकेदुखनोविचारन 

गतसत्व वि० मृत, निर्जवि (२) नीच 

रतसंग वि० आसक्ति विनानु (२) 
-थी विमुख , -ना ग्रत्ये उपेक्षावाद्ध 

गतस्पृह्‌ वि ° स्पृहा विनानू (२) दया 
- माया विनानु 

गतागत्त न° जवू-याववु ते (२) वार- 
चार जन्म-मरण ३) स्यठ वदखव्‌ 
ते (४) भूत-मविप्यनु गणन 

गताधि चि० चित्तामुचत 


गताध्वन्‌ ॥ 


गताध्वन्‌ ति० जेणे मुराफरी पूरौ प्री 
छ तेव (२) मनुभवी , रहुस्यने पाभेटु 

गतानुगतिकं वि० वीजानु घ्र न्‌- 
करण करनार, भागठ जनारने अय्‌. 
पणे अनुसरनार 


गतायुस्‌ वि० वृद्ध, अदाक्त (>) मृत 

गतातवा स्त्री० वृद्धे केवध्यात्प्री 

गतार्थं वि० निर्धन (२) अर्यं विनान 

गतासु वि० मृत, प्राणहीन 

गतात वि० अतनी नीक भावेन 

गति स्त्री° जवु ते, हाठनू-नान्यव्‌ ते 
(२) चाल (३) प्रवेण (४) भवकराय 
(५) म्रवृत्ति, म (६) न्थिति 
दा (७) पहोचवु ते, पामव्‌ ने (८ ) 
मार्ग, रस्ता, उपाव (९) आरा 
रणु (१०) उहापण, समम (१?) 
जीवननी अवस्था (१२) वर्मफट- 
रूपे मरणोत्तर प्राप्त यती म्यिति 

गतिभग प्‌० अटक्व्‌ ते योभव्‌ ते 

गतिहीन वि० याशरा फे शरेण यिनानु 

गतोत्साह्‌ बि० उत्साह्‌ नाय पामन 

गत्वर विण जगम ( २ ) क्षणमगुरे 
गद्‌ १० वौवू (२) गणतरौ कवौ 

गद्‌ पु० भाषण, वाक्य (२) व्याधि, 
रोग (३) वराम (४) न° तैर 
गदा स्त्री° लडारईनु एक हथियार 

दात्र पु० गद्‌ -वक्ररामना मोटाभार 
~-श्रीकृष्ण 

गदाधर पुर विष्णु 

गदित विण केले वणवेद 

गदिन्‌ वि° (हायमा) गदाया (२) 
व्याघिग्रस्त 

गद्गद वि° ग्ल ६ 
गकगढ यने वौचवृ ९) . 
गद्गदस्‌ ० गक्तगढ रहने 

प्च नि० वोरवान्‌; कहेवा्‌ २) नर 
गताय नहि एवु (पद्यथौ उलट) ते 
गभस्ति प्‌ स्त्री प्रकारानु किरण 


पर्मिम्‌ 


गनन्तिमन्‌, मभग्निसािन्‌ पतनं 


गभीरं निक ६ { र ॥ श्प { ४2१६ ) 
( } मा (न्द) { ८) (4 ^ 


गतु 1 { ) 71) क श 34 
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गम विन्(्मरत्‌ तरो रद, 
ताम्‌ (र दद्य (मदर 
न (>) कराम, न्य 

गम्‌ विर मुनक, 
नतन ययनः 

गमन नम युन. ल [र ष्म 
भाववृ ने (~) ग्मः म्पे दन ८)} 
प्राप कन्यम्‌ | † सपन , स्‌ ( } 
महून फरयुमे( + [दमाम्‌ 

गमनौय {= पामि ङ रतम न 
(र) गानगषपि [5 मुरो गमरी 
पव्‌ायि यु {८} अ्नेष्य 
उवित्त १५५} नम मद्रे पाग्दं {त 
इुस्प) (६) मदी तकनेग्‌ (२) 

गमागम पुर जय जने आवद्‌ ते (र) 
समापाननी मतया 

गम्य वि० नृञ, समनीयः 

गर प्‌० रोग (२) पु०,न< नेर 

गरण नर ग्दतने (२) पराद्‌ ने(3) 
विप [निर 

शरद विप०नेर्‌ ञारनार्‌ (२) प०, ५४ 

गरल पुऽ, न०्विप, नैर 

गरिमन्‌ प° महन्व, मोटा (२)मार 
वजन (३) नरेप्ट्ता (४) योन्या 
किमत (५) आट निद्विसौमानी एक 


वमापरम्य {२ 


ऽ) 

, 

9 
[ष ए 


गरियस्‌ 


गरिष्ठ चि सौथौ भारे (२) सीयी 
चअगत्यन । (२) वधु अगत्यनु 

गरीयस्‌ वि० ` 

गरुड पु° पक्षीओोनो राजा†वष्णुन्‌ वाहन 

गरुडकेतु, गरुडध्वज पु° विष्णु 

गरुडाग्रज पु० अरुण (सूरयनो सारथि) 

गरुडांक पु० विष्णु 

गरत्‌ पु« पखीनी पाख [(३) पक्षी 

गरत्मत्‌ वि ° पाखोवाट्यु (२) पु० गरूड 

गगर पु० गागर, दही वलोववानु पात्र 

गर्ज्‌ १ प०, १० उ० ,गजेना करवी 
(२) गाजतु 

गजेन न०, गजना स्त्री ° गजेवु ते, तेथी 
थतो के तेना जेवो ध्वनि ~ अवाज 

गजित वि० गजेट (२) बडार मारेलु 
(३) न° वादक्रानो गडगडाट 

गतं पु०, न°, गर्तास्त्री ° खाडो, खाई 
(२) गुफा । 

गर्दभ पू गघेडो 

गधं पु० उत्कट इच्छा, लोभ 

गधन, गधित, गर्धिन्‌ वि° लोभी; लाठचु 

गभं पु० गर्भशिय (२) माना पेटमा 
रहल जीवनु रूप (३) गर्भधारण 
(४)अदरनो भाग, मध्यभाग 

गर्भगृह न° जुओ ग्मागार' 

गभेदास पु० जन्मथी ज दास -गुलाम 

गर्भपात पु० गर्भखाव, चोथे महिने 
गभ गठी जवोते वि 

गभभवन न० जुजओ " गर्भागार ' 

गर्भवती स्त्री सगर्भास्त्री 

गर्भवास पुण गर्भनो उदरमा वास 

गरभवेहमन्‌ न० जुमो ग्भागार 

ग्भल्लाव प्‌० जुजो ग्भपातः 

गर्भागार न° गर्भाय (२) अत पुर 
(३) मदिरनो गभारो 

गर्भाधान न° गभं मूक्वोते केधारण 
करवो ते (२) एक सस्कार 

गभिणौ स्वी सगर्भास्ती 


(वेमा) वधु बजननु 


५ 


` १५३ ` “शवाक्ष 


गभित ` वि ० गर्भवाद्ुं (२) -यी पूणं 
गरभेतुप्त वि० जन्मयौ ज सतोषी (२) 
धनथी के संततिथी तृप्त्‌ (३) आसु 
गभेश्रूर वि बायलु , जुस्सा विनानु 
गभहवर पु०,गभेश्रीमत 
गवं पुऽ अभिमान, गुमान 
गवित (र्व नु भू० कृ०) 
वाट, अभिमानी 
गहं. १, १० आ० ठपको देवो, तिर- 
स्कारवु (२) आरोप मूकृवो, जाद 
-मूकव्‌. (३) दिलगीर थव 
(गरहेण न०, गहेणा, गर्हा स्त्री ०-टपको, 
तिरस्कार 
गहत (ह. नु भू० ०)वि० निदेल; 
, तिरस्कारेलु (२) अधम, हलक (३) 
न° तिरस्कार करवा योग्य कृत्य 
गह्य वि ० निद्य, तिरस्कारवा योग्य 
गल्‌ १ प० ज्ञरवु, टपकवु, गढवु (२) 
नीकठी पडवु, पडी जवु (३) अदृश्य 
यवु, नादा पामवू (४) गच्छवुं, खावु 
गक पु° ग्धु, डोक ' [दवाववीते 
गलहस्त पु° गद्धु पकडवु ते; गठची 
गलित (गद्‌ नु भू०क०) वि० पडी 
गयेलु, नीचे पड़ल (२) टपकेलु, 
रेल; ' "गले (३) पीगणेलं (४) 
अदुर्य थये, जतु रहेल्‌ (५) चटु 
ययेल, ढील ययु (गार) (६) 
खारी थयेलु, टपकी गये (७) 
गरल -गाठलु (पाणी वगेरे) (८) 
वगडी गयेलु (९) ओक थयेल्‌, घटी 
¦ गयेलु [पाछूली उमरनु 
गकलितवयस्‌ वि ० वृद्धावस्थामा आवे, 
॥ गल्ल पु०गाल 
गल्ल, गल्वकं पु° दारू पीवानु पात्र 
गवय पु०. गर्केवल विनानु, वठदना 
आकारनु पलु 
गवाक्ष पु० पवन आववा माटेनु वाकु 
(२) जाच्वियु, जाद्धी 


वि० गवं- 


„ गर्वापति 


0 
भवाति पु० गोवा (२) साठ (३) 
` अस्ति (४) सूर्यं ि 
` गवेष्‌ १ आ०, १० १० गोधु, गोष 
करवी (२) अतयत इच्छा करनी 
प्राप्त करवा प्रयल करवो 
गवेष वि० बोधतु (२) १० गोव 
गवेषण न०, गवेषणा समी ° शोच , तपाय 
` गवेषित वि० शोरेलु, तपास करायेवु 
गवोद्ध पु० उत्तम गाय अथवा माढ 
गव्य वि० गायनु, गाय मवधी (>) 
` सायमाथी उत्पन्न थयेलू(टूघ, छाण ८०) 
(३) गायने योग्य ~ हितकर (४)न० 
गायनु वण, गोसमूह्‌ (५) दूष (६) 
गोचर जमीन (७) गोरोचन (८) 
घनृष्यनी प्रणछ -दोरी 
गव्यूत 'न०, गव्यूति स्त्री वे कोल 
१) 2 & 
जेट सतर (२) गोचर, चरौ 
गहन वि० गाद, उडु (२) दुर्गम (३) 
ुर्वोध, कठिन (४) गभीर, भव्य 
(५) न° दुर्गम जगल 
गह्वर वि० उहु, दुर्गम (२) मनमा 
गूचवायेलु (३) न° उडो खाडो (४) 
जगल, क्ाडी (५) गूफा (६) दुर्गम 
स्थान (७) समस्या, कोयो (८) 
पु° निकुज, लतामडप 
गद्वैरितं वि० विचारमा खोवाई गेट 
(२) सतायेल, चछपायेर्‌ ॥ 
गंगा स्ती९ गगानदी 
गंगाल प° भीप्म (२) कापिकेय 
गगाद्रार न° हृरिदटार 
पगाणुन पृ भीष्म (२) कातिकेय 
ग्गा्वद्ार्‌ प्‌ऽ मगानु स्वर्ममाधी पृथ्वी 
पर आवृ ते ति स्थान 
पयलस्राग्र पुर गगाज्या समूद्रने मेरे 
मगासुत प्‌० भीष्म (२) कार्तिकेय 
गगोद्भेद पु० गानु मू 
क ९० एकं मणि (गोमेद) 
ज १०,न० खेजानो, सडार 
(२) दाणापी ० 


71पतर 


~ ~ ~~~ 


गंजन व° चदनु (८) विन्या 
गंय प० गाद्ट (२८) ठानीनी गमय 
(३) गृमर, (८) नेषा (५) रा 
गयः पृ० गेटा (2) गाद (३ ] ममर्‌ (५) 
अननाय. विन [नाम (२ ।मा 
गटफी न्तर उतर विदिना एक ननु 
गंदग्राम पूण मादू गाम 
गदमित्ति म्यीर मीन दथा षग 
(२) रामीनोमर पदेन भां 
गदरभेद वृण्णार 
गरमा ०, गंडमाला गार गदरल 
या उपर मोजा शययोने 
ग्रः प० भूर्य येतवा मदी गव 
मदो पन्यर [मन्य 
गेरग्यत नण हातीना समयन नाम, 
गेढीर पु० यागतीर (=) पिट पान (३) 
वौजाने वनावयवा मादे न्टनार 
गदु दृ, म्नीर, गदु न्पीर जा, 
तियो (२) गाद {३} नापो 
गदूषप्‌ = कोगच्ो (२)ग्तौ (पानः) 
गंडोपधान न° गालमनूर्यु 
गत्व्य वि० जदा न्दाच्क, सवा मनु 
ग्री स्म्री° चक्रदनाती 
गंघ प्‌० नोट; वाम (२) नुनार (३) 
सृगधी पद्यं (८) गधदः (५) यवं, 
मभिमाने (६) चदननो देष (८) नपय 
सयाई (८) पापी (९) चरयापमु 
(१०) (समासमा) "वहु ओद्य, - एवो 
अयं वेता (उदा० धत्तगचि') (११) 
न° सोहम, वास (१२) मगर 
गघक पु० एक खनिज पदार्थं 
गंधका्लौ स्यौ ° व्यासमाता ~ सत्यवती 
गंघगज.गघद्विप प्‌० उत्तम जातिनो दामी 
गघने न० सत्त प्रयत्न , खत (>) हिसा; 
वेधं (३) प्रगट कस्तु ते, सूचनं 
रधर्व पु° देवोनो ग्ैयो, एक देवजाति 
(२) गायकः (३) घोड़ो (४) मू पीनी 
अनं जन्म्या अगाउनी जीवनी स्थिति 


गंधवंनगर 


गंधर्वेनगर, गंधवंपुर न ० आकाशमा 
गधर्वोनि कल्पितं नगर, मृगजठ पेठे 

- आकालमा देखाती नगरनी आकृति 

गंघर्वेविद्या स्त्री सगीतशास्त 

गंघर्वविवाह्‌ पु० विवाहूनो एक प्रकार 
(जेमा वर-कल्या पोतानी मेठे छानी 
रीते देहसबध करी परणी जाय छे) 

गंघवह्‌, गंधवाह पु° पवन 

गंघहस्तिन्‌ पु० जुजो  गधगजः 

गंधाढच न९ चदन 

गंधि, गंधिक वि० (समासे भते) -ना 
गघवाढरु (२) जेमा गधमात्र.छे - बहु 
ओद्‌ प्रमाण छे एव (३) पु० सुगधी 
पदां वेचनारो 

गंधोली स्त्री पीढी भमरी 

गंभीर वि० जुग † गभीरः, - 

गा १ २आ०,२३प० जवु (२) स्तुति 
करती, वखाणवृ (३) कोई स्थिति के 
दज्ञाने पामवृ 

गाढ (गाह्‌'नुभू० क०) वि० डूवको 
मारे, प्रवेशे (२) .खूब वसवाट- 
वाट, भीडवा्धु (३) चपसीने वेवलुः 
खूब दवायेल .(४) षटू, गाद (५) 
उड्‌, दुर्गम (६) अत्यत, तीत्र 

गाढतरम्‌ - अ ° वधु, चपसीने, बधु-दवा- 
वीने, वधु तीत्रताथी = -[चपसीने 
गाढम्‌ म० अत्यत भार दर्दने; तीत्रेपणे; 
गाढमुष्टि वि० केजुस, लोभी 
गाढवचस्‌ प° देडको 

गात्र न° देह (२) गरीरनौ भवयव 
गात्रक न० शरीर 

गात्रयष्टि स्त्री ° पातढठी - नाजुक काया 
गायक पुण गवयो 

गाथा स्त्री° स्तोत्र (वेदनु नही एव) 
(२) शोक (३) कथा, आख्यान (४) 
गावु ते, गीत (५) एक प्राक्त भाषा 
गायिक पु° जुम ˆ गाथक" 

गाथिका स्त्री० गीत, स्तोत्र 


गालि 


गाघ्‌ १ आ० रहैवु, ऊभा रहैवु (२) 
जवा नीकठ्वु , प्रवेशव्‌ (३) तपासवृ; 


~ शौषतु (४) गृथवु; रतु (ग्रथ इ०) 


साघ वि० छीर, पार करी शकाय. एवृ 


 -(२) न० छीछरा पाणीवायु स्थान, 


उतार (३) रोभ, तृष्णा, कामना (४) 
तच्ियु, तक [(गाधि राजाना पत्र) 
गाघिनंदन, गाधिपुत्र पु० विद्रवामित्र 
गान न° गीत (२) स्तुति (३) घ्वनि 
गानीयं न° गीत [जतु (मागं) 
गामिक वि० (समासने अते) -जतु, लई 
गामिन्‌ वि० (समासने अते ज) जनारु 
(२) -नी उपर सवारी करनारु 
(३) ठई जतु, दोरी जतु (४) -ने 
लागू पडतु; -ना सवधी 
गाय पु° गायन, गावुते 


गायकं पु० गानारो (२) नट 


गायत्री स््ी० एक वैदिके छद (२) एक 
प्रसिद्ध मत्र (सध्या वखते जपातो) (३) 
ब्रह्यानी पत्नी (४) दुर्गा 

गायन पु० गायक (२)न० गावु ते(३) 
गावानो धधो 


. गाख्ड चि ० गरुड जेवृ (२) गरुड सवी 


, (३) पु० न° मरकृत मणि (४) 
सापना घ्चेरनो मत्र (५)एक व्यृह्‌ 
गारुडिक पु०, गारुडी, सापनो मत 

जाणनार (२) मदारी - 
गारुत्मत वि० गरुडना आकारनु (२) 
गरुडनी शक्तिवाट्यु (अस्वर ) 
गाध्यं न० ोभियापणु 
गाहंकमेधिक पु० गृहस्थनु कतव्य -धर्म ` 
गाहपत्य पु० गृहस्थे राखवाना च्रण 
अग्निमानो एक (२) ते अग्निनु स्थान 
गाहस्थ्य न° गृहस्थाश्रम, गृहस्थवर्मं 
(२) घरखटखो 
गालन न° गायवु ते (प्रवाहीने) (२) 
ओगाच्छवु ते (३) गाठ भाडवीत्र 
गालि स्वी° गाठ, अपशब्द 


++ 


५ 

गाह, १ जा० इवकु मासवु, नाहवु (२) 
उड पेसवु, चौतरफ फरवु (३) हला- 
वदू, वलोववु (४) तल्लीन थतु (५) 
द्पावु ` मारव ते 

गाह्‌ पुऽ, गहन न° नाहवृ ते, इवनु 

गोग, गगेय वि० गगा नदीनु, गगा 
उपरन्‌ (२ पु भीष्म (२) कात्तिकेयं 

वाहिद पु०, न० अर्जुन्‌ धनुष्य 

शाडिवघन्वत्‌ पु० अर्जुने 

गांडीव पू५, न जगी “ गाउच ' 

गांडःवघन्वन्‌ पू० ज्‌ ' माडिववन्वन्‌ ' 

गाडीविन्‌ पु० अर्जुन 

स्त्री स्वी° बलठदगाडी 

गादिति स्वी० गगा 

गादिनीसुत पु० भीष्म (२)का्तिकेय 

गाघर्व वि° गध्वेनु, गधर्वेने लगतु (२) 
प° गधवे, स्वर्गनो गायक (३) आठ 
रुग्नप्रकारोमानो एक, गधर्व विवाह 
(४) ए उपवेद ~ सगीतशास्तर (५) 
घोड़ो (६) ० सगीतशास्तर 

गाधर्वक पु० गवयो 

गाधर्वकला, गाषवेिद्ा स्त्री° सगीत 

राधविक पु° गवेयो (२) दूर्योधिन 


' धारि प° दुर्योधननो मामो - शकुनि 


गाघारी स्त्री गाधार देशना राजानी 
पूजी ~ घृतराष्टृनी पत्ती ~ दुर्योधनः 
दिनी माता - शकुनिनी' वहन 

माधिक प° सूगधी ' पदार्थो वेचनासे 
(२)कारकुे (३)न° सूगधी द्रव्य 

गाभीयं न° उडाण (पाणीनु के अवाजनु) 
(२) गभीरता (अथेनी के चारिज्यनी ) 
(३) उदारता । 

गिर्‌ स्नीऽ भापा, बाणौ, शब्द (२) 
वाणीनी देवता ~ सरस्वती 

निरा स्त्री वाणी, भाषा (२) स्तुति 


पिरि वि० पूज्य, सन्माननोय (२) 
प्‌० पर्वत, खडक "' 1 
गिरिक प्‌० शिव ¢ 


गड 


मिरिकदर पु० पर्वतनी गृर्फा 

भिरिजा स्मी° पार्वती (२) गगा 

गिरिजातनय प° कातिकेय (२) गणपति 

गिरिजिाधव, भिरिजापति प्‌० सिव 

गिरिज्वर पु० इद्रनु व्र 

गिरितनया स्त्री° पार्वती न 

गिरिुर्ग पु पवेत उपरनौ िल्टां 

भिरिष्वज पु° इद्रन्‌ वख [नदी 

शिरिनदिनी स्वी ० पार्वती (र्‌) गगा (३) 

गिरिप्रस्य पु० पर्वत उपरनो सपाट भाग 

गिरिभिद्‌ पुण श्द्र (२) स्प्री° तदी 

गिरिराज्‌ (-ज) पु० हिमालय 

गिरिज्रज न° मगवनी राजघानी - 
राजगृह 

गिरिश १० धिव (केलासे द्हैनार) 

गिरिशुग पु० गणपति 

गिरिसुता स्वीऽ पार्वेती 

गिरीक्षा, गिसद्र १५ दाकर (२) हिमाछ्य 

भिर्वणि पु० देव [खपेलु 

गिलित (गिट्‌न्‌ भू०ङक्० ) चिर गठेलु; 

भीत (शै'नुमू° कृ०)} वि० गये 
गवायेलु (२) कटैवायेलु (३) न° 
गाव ते; गीत 

गीत्तक न० गीत्त, गायन 

गीतनघन न० गावा माटेनु महाकाये 

गीता स्त्री ० केटक्ताक घामिक पदयग्रयोनं 
आपवामा आवे नाम, लास करीनं 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता 

गीति स्वी° मीत (२)गवुते (३ )एक 
छद (४) साममच्र 

गोतिका स्वी० नानु गीत 

गौण (चू^नुमू° कृ०ोवि° गी जवायेु 
(२) वर्णवायेल्‌ 

गीर्वाण प्‌० देव | ध 

गृच्छ,गुच्छक १० गोट; सूडो (२)एूलना 
गुच्छो (३)मोरना पीछानो ब्ूडो 

गुटिका, गुटी स्त्री ० नानी गोढी (र)मौती 

गुड पु० गो (खाद्य) (२) गोष्ठो, दडौ 


गुडाकेडा 


गुडाकेडा पु० शकर (२) अर्जुन (जिया 
जेवा वाठ गडा! उपरथी) 

गुण्‌ १० उ० गुणाकार करवो (२) 
आमत्रण आपृ (३) शिखामण आपवी 

गुण वि ° गृणवान (२)पृ० मृद लन्नण; 
धमं (३) सद्गुण, सारो गुण-(४) 
लाभ, उपयोग (५) असर, परिणाम 
(६) दोरी; दोरो; दोरडी(७) घनुप्यनी 
दोरी, पण (८) वीणा वगेरे वाद्यना 
तार (९) दीवानी वाट, दिवेट (१०) 
अधिकता, उत्कषं (११) प्रकृतिना 
घटक गणाता - स, रज्‌ अने तमन्‌ 
एत्रण गुणोमानोौ दरेक 

गुणकार पु० गौण वस्तुओ राधनार 
रसोइयो (२) भीमसेन 

गुणकृत्य न° पणछ तरीकेनो उपयोग 

गुणगान न° गुण गावा ते, गुणन्‌ वर्णन 
करवु ते [गुणोथी आकष तेवु 

गुणगृह्य वि० गुणोनी कदर करनारु, 

गुणगौरी स्वी° शील-गणवती स्त्री 

गुणग्रहीतु वि° गुणनी कदर करनार 

गुणग्राम न° सदूगुणोनो समूह्‌ 

गणग्राहुक, गुणग्राहिन्‌, गृणक्ञ वि ° गृणनी 
कदर करनारु 

गुणतः अ० गुण प्रमाणे, गृण अनुसार 

गुणता स्त्री °, गुणत्व न° गौणपणु (२) 
उत्तमपणुयोग्यता (३) दोरडी होवापण्‌ 

गुणन न° गृणाकार (२) गणतरी (३) 
गुणोनु कीर्तन 

गुणनिका स्त्री° अभ्यास; पुनरावत्तन 
(२) मारा; हार (३) नृत्यकठा 

गुणपुग न° गुणसमुदाय 

गुणप्रकषं पु० गुणोनी उत्तमता 

गुणराग पुऽ वीजाना गुणोमा आनंद 
~ आसक्ति 

गुणवत्ता स्वी ° सारा गुणोवाठा होवा- 
पणु (२) उत्तमता, श्रेष्ठता, 

गुणसंख्यान न° सास्यजञास्त्र 


गुप्तचर 


गुणसंपद्‌ स्ती० गुणसमृद्धि - 

गुणाकर पु०° गृणोनी खाण ~ सवं सद्‌- 
गुणो वाठो मनुष्य (२) शिव, 

रुणागुण पु° पाप-पुण्य, ध्म-अधमं 

गुणग्रय न° उत्तम गृण, मुख्य गुण 

गुणाढच वि० सारा गुणोयुक्त 

गुणातीत वि० सत्त्व वगेरे चरण गृणोने 
- तेमना कायेनि ओक्गी गयेलु (पर- 
मात्मा, मुक्त) 

गुणानुबधित्व न° सद्गुणो साथेनो सबंध 

गुणाश्रय पु० सद्गुणी 

गुणांतरः न° वीजो (सारो) गुण 

गुणित वि ० गुणे (२) ढगलो करेल, 
एकत्रित करेदु 

गुणिन्‌ वि° गुणयुक्त; सद्गुणी (२) शुभ 

गुणीभूत वि० गौण बनेट, मूठ अर्थंके 
अगत्य विनानुभधयेल (२) गुणरूप बनेट 

गुणोत्कषं पु° गुणोनी बाबतमा श्रेष्ठता; 
उत्तम गुणोनी प्राप्ति 

गुणोपेत वि० गुणयुक्त, सारा गुणवां 

गुणौघ पु०, न° गुणौनो समृह्‌ 

गुद न०, गदा स्री ररीरमाथी विष्ठा 
नीकठवानु द्वार 

गुप्‌ १ प० [ गोपायति | रक्षण करवु, 
वचावव्‌ (२) सताडवु, छुपावव्‌ (३) 
४प० गभराई जवु; व्याकुठ वुः; व्यग्र 
यवृ (४) १० उ० प्रकाडशवु (५) बोलवु 
(६) सताडवु (७) १ आ० [गोपते] 

- सताडवुःपावव्‌(८) १ आ ० [जुगुप्सते| 


, -धिक्कारवु, तिरस्कारवु (९) निदु 


(द्वितीया के पचमी साथे) 
गुप्त (गुप्‌ नु° मू० ०) वि० रक्ना- 
येल, वचवेुं (२) गुप्त राखैलु 
सता (३) खानगी, छानु (४) 
नजरे न पडतु, अद्य 
गुप्तगति पु° गृप्तचर, जासूस 
गुप्तचर वि० गुप्त रीते जनारु (२) 
पु० जासूस 


गुप्ति 


गुप्ति स्त्री ° रक्षण, वचाव (२) छपावव्‌ 
ते (३) ढाकवु ते; म्यानमा मूकवृ ते (४) 
बधन, केद (५) भोयर (६) किल्को 

गुरं वि० भारे, वजनदार (२) मोटु, 
विशाठ (३) दीर्घं, लाब्‌ (४) महत्त्वन्‌ 
(५) दु सह, तीतर (६) पूज्य (७) 
पचवामा भारे (८) अभिमानी (९) 
शष्ठ , उत्तम (१०) सामे न थर शकाय 
तेवु, प्रबठ (११) ममूल्य (१२) पु० 
पिता, पूवज, ससरो (१३) पूज्यके 
वडीरु माणस (१४) रिक्षक; भध्यापक 
(१५) ञचार्य॑, घामिक सस्कार 
जापनार (१६) स्वामी; उपरी (१७) 
वृहस्पति (१८) द्रोणाचार्यं 

गुरुक वि० थोडुक भारे 

गुरुकुल न° गुरुन्‌ घर, विद्यापीठ 

गुरुकृत वि° पूजेलु (२) धण्‌ महत्व 
भपिलु, मोदु - उत्तम मानेलू 

गुरुकम प° गुरु द्वारा चाल्यु अवल 
परपरागत शिक्षण, - उपदेश 

गुरुचर्या स्त्री° गुरुसेवा 

गुरुजनं पु वडील के पूज्य पुरुप 

गुरुतर वि० वधू अगत्यनु ( २ ) वधु 
पूज्य (३) वधू भारे (४) वधु मुर्केल 

गुरुता स्त्री ° वजन; भारेपणु (र)मुक्केली 
(३) महत्ता (४) पूज्यता (५) अगत्य 

गुरुदक्षिणा स्त्री अम्यास पूरो कया 
पी गुरने आपवानी दक्षिणा 

एष्लाघव न° ओद्ु-वततु मूल्य के जगत्य 

गुरु्वतिता स्त्रीण गुर के वडील प्रत्येन 
आज्ञाकरितपणु 

गृखवतिन्‌ पु० गुरने घेर रहेतो विद्यार्थो 

गुखवत्ति स्वी० मुर के वडील प्रतय 
भाज्ञाकितपणे वतव ते 

गुरु्यथ वि० भारे 

गुखष्व (गुर +स्व) न° गुरुनौ मिरकत 

गुजर प° गुजरात देश के तेनो वतनी 

गवय विण अगत्यनु ( २ ) पु० गुरुदक्षिणा 


व्ययायुवत 


९५८ 


गुड 

गुर्वगना स्त्री गुरुपत्नी 

गुविणौ, गुरव स्वी° सगर्मा स्वरी 

गुलिका स्वी दडोी, मणकौ (२) 
गोठी (३) मोतो 

गुल्फ पु० घूटी, क्ैटण 

गुल्म पु०, न° लाडी (२) किलतो (२) 
सेन्यविभाग (४) वरोद, ते वघवानौ 
रोग (५) छावणी (६) तव्‌ 

गुह. १ उ० सताडउवु, ढाकवु 

गुह पु० कातिकेय 

गृहा स्वरी° गृफा (२) खाडो (३) 
अत करण, वुद्धि (४) द्ूपावतु ते 

गुहाशय वि० गुफामा रैना, मुफामा 
सूनारु (२) हृदय के अत करणमा 
रहेनार्‌ 

गृह्य वि° सताडवा योग्य, गुप्त राखवा 
योग्य (२) गूढ (३) न° गुप्त वात, 
रहस्य (४) एकात स्थद्ट (५) पु० दभः; 
पाखड (६) काचवो [दिवजाति 

गुह्यक पु° कुबेरना भडारनो रक्षक; एक 

गज्‌ १ प० गुंजवु, गृजारव करव 

गुज पृ० गुजारव (२) गुच्छो 

गुजन न० गुजवृ ते; गुजारव 

गजा स्वी ° चणोठीनो छोड (२) चणोठी 

गुजित न° गुजारव, गणगणाट 

गुंठन न° ढाक्व्‌ ते, चपाववु ते (२) 
चोपडवु - चोठतु ते 

गखिति वि° घेरायेलु, ढकावेलुं 

गुफ्‌ ६ प० परोवतु, गृथवु 

गुंफित (गुनु मू० कृ०) वि° गूथेल्‌, 
परोवेचु 

गूढ (गह "नु भू० क०) वि० सताड्लु; 
टाकेद्‌ (२) गुप्त, छानु राखेलु (३) 
खानगी (४) नजरे न पड़ तेतु 

गूढचार, गूढचारिन्‌ पु० जासूस 

गूजेर पु° जुगो शुर 

गदं पु० कूदको 

गृध (गृधु नुभू° ०) आसक्त 


५ 


गृघ्‌ ४ प० लोभ करवो, अत्यत तृष्णा 
राखवी 

गृध्नु वि० लोभी, इच्छावालु, मातुर 

गृध्य न° लोम; तृष्णा 

गृध्र वि० लोभी, विषयेच्छु, कामी (२) 
पु०, त गीघ 

गरप्रपति, गृ्रराज पुऽ जटायु 

गृष्टि स्त्री ° एक वार वियायेटी -जुवान 
गाय (२) जुवान पशू-माद्रा (सम।समा) 

गृह न° घर (२) पत्नी (३) गृहस्याश्रम 

गृह प° व° व° निवासस्यानः; धर (२) 
पत्नी (३) गृहस्थाश्रमः; धरखटलो 

गृहक न० वाटिका ` 

गृहकतं. पु० घर वाधनार; सतार 

गृहमोधा स्त्री° घरोढी - [गृहककह्‌ 

गृहच््छिद्र न° धरनी गुप्त वात (२) 

गृहदार न° धरनो थाभलो स्री 

गृहदीप्ति स्त्री ग्वरनी शोभारूप सद्गुणी 

गृहपति पु० गृहस्थ, गृहस्थाश्रमी (२) 
घरनो मुख्य माणस (३) गामनो मुखी 
- आगेवान 

गृहमणि पु० दीपक, दीवो 

गृहमेधं पु° धरोनो समुदाय 

गृहमेधिन्‌ पु° गृहस्य, गृहस्थाश्रमी 

गृहयंत्र न° घ्वजदड | 

गृहसार पु° मिलकत 

गृहस्य पु० गृहस्थाश्रमी पुरूष 

गृहस्थाश्रम पु° चार आश्चमो पकौ वीजो 
आश्रम (जेमा विद्याम्यास पूरो क्रीने, 
लग्न करी, गृहस्थना कतव्य वजावे छे) 
गृहिणी स्त्री° गृहुस्थनी स्त्री, धर 
धणियाणी [- प्रतिष्ठा 
गृहिणीपद न° गृहिणी तरीकेनी पदवी 
गृहिन्‌ प्‌० गृहस्याश्रमी पुरुष 

गृहीत (्रह.नु. मू० ०) वि° टी 

~ पकंडल (२) स्वीकारे, कूल करेल 
(३) मेन्वेलु (४) शीखेलु; समज 
जाणे (५) पहेरेु 


कणे 

गृहीतिन्‌ वि° शीखेलु, भणेटु 

गृहे्नानिन्‌ वि० घरमा डाहचु, विन- 
अनुभवी, सूखे [राचरचीलु 

गुहोपकरण, गृहोपस्कर न° घरनु 

गृह्य (गृह्‌. उपरथी) वि ° आकषेवा 
योग्य; -थी प्रसन्न थतु (२) घेर पेल; 
घरमा राखेलू (३) आधार राखतु (४) 
-नी वहार रहेलु (५) -ना पक्षनु (६) 
न° चरमां करवानो ठिधि 

गृह्य (ग्रह्‌. उपरथी) वि ० लेवा छायकः 
पकडवा रायकं (२) जोवा कायक (३) 
कवूल राखवा लायक 

गृ ९प० बोलवु, बोलाववु (२) जहर 
करवु; घोष करवो (३) वर्णेन करव 
(४) स्तुति करवी (५) ६ प० गली 
जव; खाई जवृ (६) काढी नाखवु;काढत्‌ 

गेय वि० गावाने योग्य (२) न० गीत 

गेह न° घर, निवासस्थान 

गेहिन्‌ वि ° गृहस्थाश्रमी 

गेहिनी स्वी° गृहिणी, भार्या 

गेहेक्ष्वेडिन्‌, गेहेन दिन्‌, गेहेशूर पु० घरमा 
जूरो -वीकण माणस [ओशीकु 

गडुक, गंडक प° रमवानो दडो (२) 

गं ११० गावू(२) वणेन करवृू(गीतमा) 

गरिक पु०,न० गरु 

गो प१ु०, स्त्री० पु, ढोर (२) गायनु 
जे कई होय ते (दूव, मास, चामडङ्‌ ०) 
(३) इद्रनु वज (४) प्रकाडानु किरण 
(५) बाण (६) आका (७) स्त्री 
गाय (८) पृथ्वी (९) वाणी, शब्द 
(१०) सरस्वती, वाणीनी देवता (११) 
दिशा (१र)पु° बठद; साढ (१३)इद्रिय 
(१४) शरीरनो वाठ (१५) सूयं 

गोकणे वि० गायना कानना आकारनु 
(२) पू० गायनो कान (३) साप 
(४) खच्चर (५) एक जातन्‌ बाण 
(६) एकं जातनो मृग (७) अगृठाना 
टेरवाथी मनामिका सुधीनु अतर (८) 
एक तीर्थं (दक्षिणनु) 


गोकुल __ __ _ _--------------- 


गोकु न° गायोन्‌ धण (२) गायनी मद 
(३) श्रीकृष्ण उख्य हता ते गाम 

गोचर वि०टोरजेनापरचरया^ग्ना 
हेय तेव्‌ (र) वारवार अतु - गत्‌ ( न 
-ता क्षेत्रमा मावतु, -नी णनितन। 
मर्यादामा आवत्‌ (४)पृध्यी उपर फरतु 
(५) -वडे प्रप्त य णके तेवु (६) पु* 
चरो; चरवानी जगा (७) कषे; निवाग- 
स्थान (८) इद्विय पटोची प्क तधप्र 
(९) मर्यादा; लेप , विष्य ( १०) वाव 
सत्ता (११) दुष्टिमर्यादा, धिति 

गोणी स््री° धान्यभरवानी गृण 

गोत्र न० गायनी कोढ; वाटो (२) नुच; 
वश (३) नाम (शोयमृदाय(५)प्‌९ पयत 

गोत्रज वि० एक ज गोत्रमा जन्मर - 
उत्पन्न थयेल 

गोत्रपर पु० वचृक्ष 

गोत्रभिद्‌ पुण्र 

गो्रस्यलन, गोतस्यलित न० नाम 
देवामा भूल करवीते 

गोदा स्त्री° गोदावरी नदी 

मोदन न° गायोनु दान (२) वाठनी 
वाघा उतराववानो विधि 

गोदुह. (-ह्‌) प्‌० गोवाठ 

गोधर पु० पर्व॑त 

गोधा स््ी° धनुप्यनी पणछ न वागे माटे 
डावे हाये वाधवानो पटो (२)घो 

गोघुम, गोधूम पु०घडउ 

गोधूलि स्त्री सव्याकाठ, गायोनो 
चरीने पाकी आववानो समय 

गोध्र पु० जुमो गोधर्‌ 

गोनद प° सारस पक्षी (२) पिव 
(आखटानी पेठे गर्जना करता ) 

भो पु० गोवा (२) र्षण करनार 

(३) गुप्त राखवु ते 
गोपचाप पु मेघचनुष्य 
गोपति प° गायोनो मालिक (र)भाखलो; 


साट (३) सूर्यं (४ ५)श्रोकृत्ण 
ति 1) ) इ (५) 
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गोष 


गोपन मच ग्द [२१ मप्न्‌ व्यमम्‌, 
11191 

गोपनीय {दण गय पज्या व<) 
एृणावतय पौष्य {>} नू 

गोपाटरविक चर रोताद्धिया 

गोपाप्यध एर शक 

गोपानी गप्रीर श्रःत्नतु स्णाप्‌ 

सोपानः पल गोयोद्धः (2) श्प (2) 
मासी (£) धक 

गोपादलपानिी न्धा गाप ण , 

गोपा गुर टप पम म्ण 

मोपिका म्र पाद्यं (>) ग्म 

गोपित्त दिल प्म गृ ^ 

गोपी न्ना ज पनित" 

गोपु १० यद (२) पम्‌ मृ ९५) 

गोपुर †° नुमग्ना दन्फारः |>) 
मद्विरनो दग्प्या (2) मनत दरप्वा 

गोपे ० द्रष्य [{३) व 

गोप पूर रण फग्नार {ग} मनामा 

गोप्य वि० न्दं परजया योगप {२} 
षटूयावया पौग्य [सकक्‌ रथान 

गोप्रतारं पु गायो ज्या च्दी शेक 

गोमतल्टिका म्पीर उम नोप 

गोमय प° गोवादिगौ 

गोमय वऽ, नण्द्ण 

गोमायु पु० दिपद्रि 

गोमुप पृ, नर शकत वाद्य (२८) न 
गोमु; मादा करवयानौ ननी 

मोयान न° चटदरमाद्‌ 

गोयुत न्ये फोमनु अतर्‌ 

गोरस पु० (गायना सट , यही, मागण ० 

गोरुत न° जुओओ ' गोगुत' 

गोरोचना स्परी० गायना मायामयी 
मदढती केः तेना पित्त या मू्मापी 
वनावात्ी पौरी भौपपि | 

गो पु०,न०्दडो, गोरो (२) वन्‌ 

गोलक पु० गोढो, दडा (२) विघरवाना 
जारज पत्र (३) गेढो; गोष्ट चड़ 


गोवर 


गोवर न० गोवर, गायन्‌ छाण 

गोबाट पु० गायोनी कोट, वाडो 

गोविसगं -पु० परोडिय्‌ (गायो चरवा 
चटी मूकायछेते वेढा) 

गोविद पु० गायोने पाठनार (रौशरीकृष्ण 
(३) वृहस्पति 

गोवृंद न° गायोनो समूह्‌ 

गोब्रज पु० गायोनो वाडो । 

गोष्ठ पु०,न ° गायोनी कोढ (र)निवास- 
स्थान (३) पु०्सभा - - 

गोष्ठि (-ष्ठी) स्त्री सभा (२) समाजः; 
मडटठ (२) सभाषण, चर्चा (४) समूह्‌, 
समुदाय (५) कौटूविक सवध 

गोष्पद न° गायनो पग (२) गायना 
पगलानो पडेलो खाडो (३) नानु खाबो- 
चियु (गायना पगलाथी पडेला खाडामा 
समाय तेटला पाणीवाु ) 

गोसंस्य पु° गोवाच्ियो 

गोस्तन पु° गायनु अडण ~ बावल 

गोस्थान न° गायनी कोढ ग 

गोस्वामिन्‌ पु० गायोनो मालिक (२) 
इद्वियनिग्रही) साघु (३)नामनी आगठछ 
कगाडातो सन्मानदशेक शब्द 


गौड वि० गोढनु बनावेलु (२) गौडः 


देशने गतु (३) पु०° एक प्रदेशनु नाम 
(प्राचीन वगा) (४) न° मीटाई 

गौडी स्त्री° गोठनो'दारू 

गौण वि° मुख्य नहि तेवु; पेटामा आवतु 
(२) ओौपचारिक, लाक्षणिक 

गौतमी स्त्री ° द्रौणाचार्यनी पत्नी (२) 
गोदावरी नदी (३) (गौतम) बुद्धनौ 
सिद्धात (४) न्यायदशेन (गौतम मुनि 
प्रतिपादित) (५) दुर्गा 

गौर वि° गोरु; घोट (२) पीठाञ्च पडतु 
लार (३) चकचकितः; प्रकारित (४) 
स्वच्छ, गुदर 

गौरकष्य न° गायना पालननु काम 


गौरव न० भार, वजन (२) मोटाई; 


महत्ता (३) मान, आदर ` 


परह्‌ 

गौरी स्त्री ° पावती (२) रजोदजेन नहि 
पामेी छोकरी (आठ वषेनी ) (३) 
गौर रंगना चहेरावाठी स्वी (४) पृथ्वी 
(५) गोरोचना 

गौरीकांत पु० शकर ` 

गौरीगुर पु ० हिमालय (पावेतीना पिता) 

गौरीनाथ, गौरीपति पु० कर 

ग्रथ्‌ १ आ० [्रथते, ग्रथते] वाकु थवु; 
वाकं वाठवु (२) दुष्ट थव 

ग्रथित (श्रथ तथा श्रथू'नुमभू० °) 
वि° बाधेलु , गूथ (२) रचेटु, र्खेल्‌ 
(३) गौठ्वेलु (४) गठायेलु; घट थयेलु 
(५) कठण थयेलुं (६) हरावेलु; पकडलु 
(७) ईजा पामेलु 

ग्रस्‌ १आ० गठी जवु; कोल्ियौ करी 
जवो (२) पकडवु (३) ग्रहण करतु 
(सू्यचद्रने) (४) १ प०, १० उ० 
खाई जवु, कोक्ियो करवो 

ग्रसिष्णु वि० गठी जनार 

प्रस्त (श्रस्‌' नु भू० ०) विण गी 
जवायेल (२) पकडायेल (३) ग्रहण 
यये (सूयं के चद्र ) 

रह. ९ उ० [गृहाति-गृह्णते] पकडवू 
(रल, स्वीकार करवौ (३) केद करतृ 
(४) कानूमा केतु, अटकावव्‌ (५) 
आकषेवु, वदा करतु (६) समजाववृ; 
पक्षमा ठेवू (७) खुश करतु, सतोषवु 
(८) घारण करव (९) जाणवु, समजवु 
(१०) मानवु, धारवु (११) इद्रियथी 
ग्रहण करतु (सामटव्‌ इ ०) (१२)उनल्ले- 
खनु, उच्चारतू (नाम) (१३) हरण 
करतु, छ लेव, (१४) खरीद्‌ (१५) 
पहेरवू (वस्त्र) (१६) धारण करतु 
(गर्भे) (१७) पालन करवु (ब्रत, 
उपवास इ०} (१८) काम माथे टेवु 

ग्रह॒ पु°ल्वु ग्रहण करवृ ते, लईलेवु 
ते (२) पकड (३) स्वीकार करवो ते (४) 
ग्रहण (सूरयनु के चद्रनू) (५) चौरी, छूट 


~~ + 


्ह्मामनी _____ _ _ 


(६) उच्वाख्‌ ते; केव्‌ ते (नाम) (७)नन 
ग्रहीमानो दरेक (८) राहु (९) अटकावः; 
विघ्न ( १० ) मग्र ( १ १) भूतः) पिज्ञाच 
वगेरे (१२)दइद्रिय ( १३)इद्रिययी थतु 
ज्ञान ( १४) दया; कृपा (१५)उदोग; 
खत (१६) घनुष्यनो मध्य्‌ भाग -परकड 
(१७) हेतु, उदैश ( १८)केद 

ग्रहग्रामणी पु सूं 

ग्रहण न० छेवु ~ पकडव्‌ ते (२) स्वी- 
कार (३) उल्लेखवृ ते, उच्वाखु ते 
(४) (वस्व) पटेरव ते (५)जाणवु - 
समज्‌ ते (६) शीखव्‌ ते, अम्यासवु 
ते (७) इद्रिय (८) साकषेण (९) 
लग्न (१०) केदी (११) पडघो 

ग्रहुपीडन न० ग्रहण (सूये-चंद्रनु) 

ग्रहाग्रेसर पु०चद्र 

ग्रहालृचन न° रिकारने फाडी खावोते 

ग्रहिल वि० लेवानी इच्छावाल्यु (२) 
जक्की; हठी (३) भूतपिशाचना 
वठगाडवाढ् दिवादार 

ग्रहीतू वि० लेनार्‌ (२) खरीदनार (३) 

ग्रथ्‌ ९ प०, १० उ० गूथवृ, परोववु 
(२) गोठ्ववु (३) रबु ` 

पय प० बाध्‌ -गृथव्‌ ते (२) पुस्तक; 
साहित्यङृति (३) मिरुकत 

ग्रधि स्त्री° गा(२)वस्तर के दोरडानी 
गाठ (३) शरीरनो साधोः 

ग्रथिकं प्‌० ज्योतिषी, जोषी 

ग्रथिषठेदक पु° सखीसाकातर 

ग्रथित विण जुगो ' ग्रथित" 

गर॑धिन्‌ पु° पुस्तको वाचनार, पुस्तकियो 
व (२) विदान [बाषेल्‌ 

ग्रथिमत्‌ वि° गाठोवाढु (२) गाठ वहे 

पराम्‌ १० गामडुं (२) समुदाय; समूह्‌ 
(३, मूेनाना आश्रयरूप स्वरसमूर्‌ 
प्रामचत्य पु° गामनो पवित्र पीपरो 
प्रामणो वि० श्रेष्ठ; मुख्य (गाम के 


स्षातिमा) (२)प्‌० गामनो 
मल प नोच) 
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ग्रेयेय 
ग्रामिक वि० गामडानुः; ग्राम्य; भसम्य 
(२)पु० गामडियो (३) मामनो मुखी 
ग्रामीण वि० गामदिमु; असभ्य (२) 
गामडानु (३)पु० गामढानौ माणस 
ग्रामेय वि० गामडानु; गामद्युं . 
ग्राम्य वि० गामडानं; गामडामा रहत्‌ 
(२) पणे (जानवर) (३) संडद्‌ 
("न्यः थी ऊलटु) (४) असम्य्ः 
सर्लील (५) पु० गामडियो (६) न° 
ग्राम्य मापा (७) प्राकृत वगेरे भाषा 
(संस्कृती जुदी) (८) कामभोग 
ग्राचन्‌ पु० पथ्यर, खडक (२) पर्वत 
ग्रास पु० कोछियो (२) भन्न, खौराक 
(३)गठवु -गढी जवु ते (४) ग्रहण 
ग्राह वि० पकडनार, ्रहण करना; 
लेनार (२) पु० पकडवृ ते (३) स्वीकार 
(४) केदौ (५) मगर (ध्)्ान; समज (७) 
दुराग्रह; हठ (८) निर्णय , निचय 
ग्राहक वि० लेनारु; ग्रहण करनार; 
पकडनारं (२) समजावनारं (३) 
खरीदनारं (४) समावेश करतु 
ग्राहुकत्व न° ग्रहणशक्ति, समजशक्ति 
प्राहम्‌ अ० (समासने मते) पकडीनं 
ग्राहित वि ° पकडवा के ठेवा फरन पडी 
होय तेवु (२) शीखवाडायेदु 
ग्राहिन्‌ वि° पकडनार, लेनार (२) 
चूटनार्‌, वीणनार्‌ (३) समावतु (४) 
आकषेत (५) मेठवतु (६) पसद करतु 
(७)देखतु; जाणत्‌ (८) खरीदतु 
ग्राह्य वि० केवा -पकडवा योग्य (२) 
समजवा योग्य (३) स्वीकारवा योग्य 
ग्रीवा स्वी० डोक; गल्यु 
ग्रीष्म वि० उष्ण ; गरम ( २ )} पुऽ 
उनाक्ो (३) ताप; गरमी 
ग्रीष्मवन न° गरमीमां सेवाती कूज 
गरव, प्रेवेय वि० कटनु, गठानु (२) 


न० कठभूषण, हार (३) हायीना 
गानी साकठछ 


रेवेयक 

गेवेयक न० गकानु भूषण (२) हाथीना 
गद्धानी सांकठ 

ग्ठपन न° थाक, ग्लानि (२) करमावूते 

ग्लपित वि० थाकेलु (२) करमायेलु 
(३) कपायेलृ 

ग्लह. १, १० उ० जुगार रमवो; जुगार- 
मा जीतवु (२) लेवुं, स्वीकारवु 

ग्लह पु० जुगारी (२) पासो (३) होड 


घ वि० (समासने गते) हणनारु, नाश 
करनारु (उदा० जीवघः} 

घट्‌ ९ आ० उद्योग करवोः; प्रयत्न करवो 
(२) बनवु, थतु, शक्य दोव (२) 
पहोचवु; माववु (४) जोडावृ; 
सवंधमा बाववू (५) १० उ० मारी 
नाखवु, ईजा करवी (६) साये कावतुः; 
जोडव्‌ (७) प्रकार 

-प्रेरक ० जोडवृ; मेगु करवु; संबधमा 

लाववु (२) सिद्ध करवू, वने तेम करतु 
(३) बनाववु; रचवृ; घडवृ (४)ररतु 

घट पु० घडो (२) हाथीनु गडस्यठ 

घटक विण उद्यमी, प्रयत्शीरु (२) 
योजनारु, सिद्ध करनारु, रचना 
(३) वस्तुना अरारूप (४) प° वर- 
कन्यानु रुग्न गोरवी आपनार 

घटकपंर पु० भागेखा घडानु कलाड्‌ 

घटनं न०, घटना स्तरी° प्रयत (२) 
वनाव; थव - वनवु ते (३) सिद्ध करव 
ते, करतु ते, घड्वु ते (४) जोडवृ 
ते (५) गति (६) कलह, ककास 
धटयोनि, घरसंभव पु० अगस्त्य ऋषि 
घटस्थापन न० नवरात्रि वगेरे समयं 
कटठरानी दुगरूपि स्थापना 

घटा स्वी प्रयत्न, उद्यम (२) समूह 
(३) हाथीनु कर्कर (४) सभा 


१ 
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घ 


धन 
ग्लान ( श्छ" भू०कु० ) विण श्रमितः; 
थाकी गये 
ग्कानि स्तरी° थाक, सुस्ती, मदता (२) 
पडती (३ ) नववाई (४) अणगमो 
ग्रु. ११० जवु (२) चोरदु (३) 
लद लेव; छीनवी लेव 
ग्ठे १ प० अणगमो होवो (२) धाकी 
जवु (३) निराश थवु (४) करमाई जवृ 


घटारोप पु० रथ, गाडी के बीजा सर- 
सामान उपरनु आच्छादन 

घटिका स्त्री° नानो घडो (२) २४ 
मिनिट जेटलो समय, घडी 

घटिकायत्र न° जुओ घटीयत्र 

घटित (घट्‌ मू० ०) वि° जोल; 
मेव्यवेखुं (२) घडेल, करेल 

घटी स्त्री ° घडो (२) घडी (२४ मिनिट 

घटीय॑त्न न° रेट (२ ) घडी मापवान यत्र 

घटौदर पु० गणपति वि 

घटोधस्‌ {घटोध्नी रूप थाय) स्त्रीर 
घडा जेवा मोटा आडवाठी गाय 

घट्रू. १ मा०, १० उ० हलाववु" (२) 
घसव्‌ (३) तिरस्कार करवो (४) 
सताववृ (५) दवाववु, सरखु करव्‌ 

घट पु° नदीनो घाट~-मोवारो (२) 
हलाववृं ते, क्षुब्ध करवु ते 9 

घटन न° हकाववु ते, छ्रेडवु ते (२) 
ननाववुते, रचवुते 

घट्टित वि° हरवेदटु (२) स्वेल (३) 
दवाव, सरख्‌ करेल 

घन वि० कठण, नक्कर (२) घाड; गाढ 
(३)जाङ्‌, भरे; पूणं विकसित (४) 
उड, गभीर (अवाज ) (५) अखंड (६) 
दुभ (७) तीत्र (८) पुणे; व्याप्त (९) 


धन्ति 


शुम (१०)पु० वादठ; मेव (११) गदा; 
चण (१२ ) न° क्ञारर वगेरे वाद्य 

घनध्वनि पु० मेषगजंना 

घनपदवी स्त्री ° आकार (वादलनो मा) 

धतम्‌ अ० गाढपणे 

धनवत्पन्‌ न० जुयो धनपदवी 

घनवाहून पु० सकर (२) इद्र 

घतवीयि स्त्री जुमो धनपदवी 

घनन्यपाय पु० शरद ऋतु 

घनश्याम वि० वादठाना जेव काट (र) 
प्‌० मेघ (३) श्रीकृष्ण 

घनसमय पु० वर्षाऋतु 

धनसार पु° कपूर (२) पाणी (३) 
पारो (४) मोटु वाद 

धनागम पु० वर्षाक्रतु 

घनाघन वि० दृष्ट ; घातकी (२) साधा 
वगरनु, घट, एकसरखु (३) पुण इद्र 
(४) मदोन्मत्त हाथी (५) गाद्‌ के वर्षतु 
वाददढ (५) एकबीजा साथे सगठन 

घनात्यय, घनत प° जुमो 'घनव्यपायः 

घनाबु न० वरसाद 

घनोपल प्‌० (वरसादमा पडतो) करो 

घनौघ पु° मेषघटा [पुण तेवो जवाज 

घर्घर वि° अस्पष्ट - धरघर' एवु (२ 

धरा स्री ° घूघरी (आभूषणनी ) (२) 
एक जातनी वीणा [दाणा 

घघेरिका स्वरी ° जुमो 'घधेरा'(रौभूजेला 

घघरी स्व्री° जुभो धर्षरा' 

घमं पु० उष्णता; गरमी (२) ग्रीष्म ऋतु 
(२) भस्वेदःघाम  [दरकरवी ते 

घमछद प° तडको दूर करवोते, गरमी 

घमजल न० परसेवो 

घमेदीषिति, घमद्युति पु° सूरय 

धमपयस्‌ न° परसेवो (२)गरम पाणी 

घर्मा पु० वर्षाऋतु 

घममवु, घर्मभिस्‌ न० परसेवौ ' 

र्माशु प्‌० सूये 

घर्मोदक न० परसेवो 


घोभा 


घर्ष पु०, घर्षण न° घसवु ते; घसावुं 
ते (२) द्वु ~ खाडव ते 

घपित वि० घसेट्‌ (२) दलेल; वाटेल 

घस्‌ १, २प० खावु; खाई जतु 

घस्मर वि० खाउघर (२) भक्षकः; नाशक 

घल्ल पुऽ दिवस 

घंट पु० शिव 

घटा स्त्री° घंट 

घंरिका स्त्री° घंट्डी; घूधरी 

घात पु वध, नाल (२)प्रहार,घा 

घातक वि० नाड करनारु 

घातन न° मारी नाखवृ ते; वघ 

घातिन्‌ वि० घात करनारं 

घात्य वि० घात करवा योग्य 

घातिक पु° अनारसु; एक पकवान 

घासं पु० अन्न (२) चारो 

घुष्‌ ११०, १०३० अवाज करवो; वूम 
पाडवी (२) घोषणा करवी; जाहेर 
करवु (३) प्रशसा करवी (४) १अआ० 
चकचकित थवू, सूवसूरत थ्‌ (५) 
११० ठार मातु 

धुसुण न° केसर 

घूक पु० घुवड [चक्राकार भमवुं 

घूण १ आ०, ६ प० गोठ गोठ फरवुः 

घूणेन न ०, धूर्णना स्त्री ° चक्राकारे फरवु 

| [अणगमो (३) ठपको 

घणा स्त्री ° दया; अनुकपा(र)तिरस्कारः; 

घृणिन्‌ वि ० दयाटु (२) घृणायुक्त (२) 
ऊज्जा्लु 

घृत न° घी (२) तेज 

घृतपूर, घूतव्र पु° घेबर , एकं पकवान 

धुष्‌ ११० घसवू (२) घसीने साफ करतु 
(३) केचरवु; खाडलु; पीसवु 

चष्ट ( शृष्‌"नु म्‌०करु० ) वि० घसेटु; 
दल्लु, वाचेल । 

घुष्टि प्० रानी इुक्कर 

घोट, घोटक पु घोडो | 

घोणा स्त्री ° नाक (२) नसकोरं (३ ) 


| 


घोर 


(घुवडनी ) चाच (४) धरी जेमा रहे छे 
ते पंडानो भाग 

घोर वि० भयकर, भयानक (२) उग्र; 
करार 

छोरदश्ञंन वि० भयकर आक़ृतिवाद्धु (२) 
१०. ड 

घोष पू° घ्वनि, यवाज (२) गरबड 
(३) मेघगर्जना (४८) जाहैरनामु, 
ठ्टेरो (५) अफवा (६) भरवाडनो 
वाडो, गोवाढठोनो पडाव (७) मृदु 
व्यजननो उच्चार (व्या ०) (८) पु० कासु 

पोषण न०, घोदणा स्त्री° टडेरो 


[ड करस्यानीय अनुनासिक वर्ण, 


च अ० सयोग, समुच्चय, समाहारः 
निक्चय, गरत, पक्षातर, अवधारण, 
के पाद्रपूरण तरीके वपरातो अब्यय 
(२) अने, तथा, पण, परतु, बढी, 
सिवाय, खरेखर, नक्की -ए अर्थं वतावे 

चकास्‌ २प० प्रकारावृ (२) सुखी थतु; 
समृद्ध थवु 

चकित वि ० भयथी कपतु (२) बिवरावेदं 
(३) भयभीत (४) न° कपवृ ते; ध्रूजवु 
ते (५) भय, भीति 

चकितचकितम्‌ अ० खूव वीनीने 

चकितम्‌ अ० भयभीतपणे 

चकोर पु० चकोर पक्षी 

चकोरद्श्‌, चकोरनेत्र, चकोराक्ष वि° 
(चकोर लेवी) सुदर आखवाय 

चक्र पु° चक्रवाक पक्षी (२) समुदाय 

चक्र न° गाडीनु पैड्‌ (२) एक शस्व 
(उदा० सुददन चक्र) (३) कुभारनो 
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ङः 


चच्छवाल 


घोषवती स्नी° वीणा 

घोषवृद्ध पु० भरवाडोनो मुखियौ 

घ्न वि० (समासने अते) नाश करनार; 
मारी नाखनार्‌ (उदा ० "वातघ्नः ) 

घ्या ३प० [जिघ्रति] सूघवु, सूघीने ,. 
पारखवु (२) चुठ्न करव 

घ्राण (घा नु० मू० कृ०) वि°० सूषेु 
(२)न०° सूष - ते(३) वास (४) नाक 

घ्राणेद्रिय न० नाक 

घ्रात (घा'नु भू० ०) वि० सूल 

प्रेय वि ० सूचवा योग्य (२) न° सूघवानो 
पदार्थ (३) गध, वास 


आ व्यजनथी शरू थतो शव्द नथी । | 


च 


चाक (४) वागी (५) कूडाढ्‌ (६) समूह 
(७) राज्य, सत्ता, साभ्राज्य (८) 
व्यूहरचना (९) सैन्य (१०) काढठनु 
चक्र (११) क्षितिज (१२) पाणीनु वमल 
(१३) प्राति, जिल्लो, तादुको 

चक्रगति स्त्री° चक्राकारे फरवु ते 

चक्रचक्र न° चक्रवाक पक्षीनु टोट 

चक्रधर पु० विष्णु (२) सम्राट 

चक्रनेमि स्त्री° चक्रनो परिष-घेरानो 

चक्रपाणि पु० विष्णु 

चक्रश्नमिं स्त्री° सराण 

चक्रवतिन्‌ पु० सावभौम राजा (२) 
श्रेष्ठ, उत्तम (पोताना वेमा) 

चक्रवाक पु० चक पक्षी 

चक्रवात पु० वटोलियो 

चक्रवाल पु० न° वर्तुल (२) समूहः; 
समुदाय (३) क्षितिज (४) पु० चक्रवाक 
(५) छोकालोक पर्व॑त 


चक्षय 


चक््यूह्‌ पु ० (चक्राकारे) सैन्यनी एक 
रचना -ब्पूह्‌ 

चक्साहुय पु० चक्रवाक 

चक्रहस्त पु ° विष्णु _ [रीकृष्ण विप्णु 

चक्रायुघ पु० (चक्र जेन भायुव छे तेवा) 

चक्रार पु०, न° पैडानौ आरो 

चक्रावतं पु० चक्राकारे भमवु -फरवु ते 

चक्रा, चक्राह्ुय पु० चक्रवाक 

चक्राग पु० हस (२) चक्रवाक 

चक्रिन्‌ पु ° विष्णु; श्रीकृष्ण (२) चक्रवर्ती 
राजा (२) चक्रवाक 

चकरेदवर पु० विष्णु (२) जिल्छानौ 
सधिकारी -गासक [त्याग करो 

चकष २ आ० कहेवु; वोलव (२) जोवृ (३) 

चक्षुविषय पु ° दृष्टिमर्यादा (२) आदनो 
विषय, दृश्य (३) क्षिनिज 

चसषुष्पय पु° दुष्टिमर्यादा 

चक्षुष्मत्‌ वि० आखवालु, जोवानी 
शक्तिवाटु (२) अगमचेतीवाट्ु 

चुष्य वि ° सुदर; प्रियदर्शन (२)भाखने 
हितकर (३) पुण, न० नेत्राजन 

चष्ुस्‌ न° आख (२) दृष्टि, नजर 

चक्षुःधवस्‌ पु० साप [नजर 

चक्ूराग पु०आसखनी लालाश(रे्रेमभरी 

चट्‌ ११० [चटति] मागत; जुदु पाडव्‌ 
(२) १० उ० वौधवु, मारौ नाखनु 
(३) हरकत करवी 

चटकं पु० चकलो 

चटका, चटिका स्ी० चकली. 

चट्‌ प्‌० प्रिय भाषण, सुशामत 

चटुल चि° चच, अस्थिर (२) सुदर; 
मनगमतु 

चण, वि०  (समासने अते) प्रश्यात , 


निष्णात (उदा० ' क्षस्वण,' माया- 
चण ') 


चण, चणक पुऽ चणा 
चतसः (चतुर्‌"नु स्त्री० बन्व० ) चार 


चतुर्‌ चि० (ब० व° चार (सख्या 
(२) अ०्चार व ^ 


यतु रण 

घतुर वि° नानः; युः) उनायद्रु; 
चप (३ ) नुदुर; गनारर 

चतुर (स्र) विन गार्‌ र-परागद्ु (२) 
चया जगोमा प्रमाणम, मदग 

चतुरणचि०चारसमगगाद्ु;नार्‌ विभ्य 
वाण(रोन०(दायी,पो टा, र, पायदद्र 
-एवा पराचार प्रिमनि जच्छ यना 

चतुरगिणो न्मी गार्‌ सगौ पूग 
तव ( चनुन्ग) शेना | 

चतुरेत चि° नार्‌ दा ठः कामाया 

चतुरता री° पुर्व 

चतुरानन पर प्रया (नाः गगवरद्धा) 

चतुगुण वि० चाग्गण, योद 

चतुव वरि° चोदु (२) नन्या भान 

चतुर्याश्निम पु० मन्याय ग्ने 

चतुदशाभुवनानि न° ब०्व्० नौ सोत; 
समग्र विदय 

चतुददारत्नानि न० वर तऽ नमद्रमथन 
वमतते नौक्चेया चौद ग्नो (खहमी, 
कौस्तुभ, पारिजात, नुगा, पन्ति, 
चद्रमा, कामदुत्रा याग, एूनायत्त दायी, 
र्भा वगर्‌ जप्नरा, सान मृगावाढ्ौ 
घोडा (उन्यै श्रवा), हूर चिप, 
यागं धनुप्य, पाचजन्यं धग, अमृत) 

चतुदत पु° एेरायत्त टायी 

चतुदिद्य न° चार दियाओनौ समृ 

चतुर्दिशम्‌ अ० चारे वाजु 

चतुर्धा अ० चार प्रकारे, चार रीति 

चतुव, चवुरमुज्‌ (-ज) पु० चिप्णु 

चवुमाम्‌ न° अपाड गुवेट एकादशौवी 
फातिकर युक्ल एकादशी सुधीनो समय 
~ चातुर्मास 

चतुमुख पु° ब्रह्मा 

चतुरंग न° सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि - 
ए चार्‌ युगनो समूह्‌ 

चतुनग न° घर्मं, अथं, काम, मोक्ष -ए 
चार पुरुषा्थोन समूह्‌ 

चतुवं्णं न० ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शद्र 
ए चार वर्णोनो समूह्‌ 


चतुव 


चतुविद्य वि० चारे वेद जाणनार 
चतुशृशाल न° जुगो चतु'लाल' 
चतुष्क न° चारनो समूह्‌ (२) चार 
रस्ता मठे ते स्थठ - चकलु (३) चार 
खूणावाढु आगणु - चोक (४) चार 
स्तभवाठो मडप (५) चार पायावाी 
बेठक (६)चारसेरवाढो हार 
चतुष्कणं वि० चार कने साभटेद 
(बे माणसे जाणेलु ) 
चतुष्काष्ठम्‌ अ० चारे दिशामा 
चतुष्कोण वि० चार खूणावालु 
चतुष्टय चि० चार अवेयववाद्ु (२) 
चार प्रकारलू (३) न° चारनौ समूहं 
(४) चतुष्कोण 
चतुष्पथ पु०, न° जुओ "चतु पथः 
चतुष्पद्‌ (-द)वि० चार पगवाद्यु (२) 
पु० चोपगु प्राणी 
चतुष्पाणि प्‌० विष्णु [चतुष्पद्‌ 
चतुष्पाद्‌ (-द) वि० (२) प° जुग 
चतुःपथ पु०, न० जुओ चत्वर"; चकलु 
चतुःशाल न० चार मकानोयी बनेलो 
चौके, चार मकानोवाढी खडकौ 
चत्वर न० चार रस्ता मठे तेत्‌ स्थठ ~ 
चकलु (२) चोकं 
चत्वारः (चतुर्‌नु पु०ब०व०्)चार 
चत्वारि ("चतुर्‌नु न° व० व०}चार 
चत्वा¶रशत्‌ स्त्री ° चाखीस (सस्या) 
चपल वि ° हालतु, अस्थिर (२) क्षणिकः 
नारवत (३) त्वर्ति, शीघ्र (४) 
साहसिकः; अविचारी 
चपा स्त्री० वीजटठी (२) लक्ष्मी (२) 
जीभ (४) व्यभिचारिणी स्त्री (५) सुरा 
चपेट पु०, चपेटिका स्ती° तमाच 
वम्‌ १ प० पीवु (२) खात 
चमत्करण न ०, चमत्कार पू ०, चमत्कृति 
स्त्री ° आङचये , नवाई (२) आश्चयं- 
कारक वनाव के देखाव 
म्र पु० चमरी माय (२) पुन 


तेना पूछडाना वाठनी बनती चमरी 


चरणामृत 


चमरी स्तीर चमरी गाय(२) मजरी 

चमस पुऽ, न° एक पात्र (सोमरस 
पीवानु ) (२) जव-चोखा वगेरेनु वड्‌ 

चम्‌ स्न्ी° सैन्य (२) एक सन्यविभाग 

चमूचर पु० सेनिक 

चमूनाथ, चमूप, चमूपति पुं° सेनापति 

चमूरं पु० एक मृग 

चय पु° समूह, ठगलो (२) एकटुं करतु 
~ वीणवु ते (३) मकानना के किल्ला- 
ना पाया माटे जमीन खोदीने करेलो 
माटीनो ढगखो (४) गौठ्ववुं ते 
खडकवु ते (५) स्थापवु ते (मग्नि) 

चयन न° दगलो करवो ते; एकट्‌ करतु 
ते, वीणवु ते (२) अन्ति स्थापवोते 

चर्‌ १प० चाख्वु, जनु, फरवु, भटकनतु 
(२) आचरतु, करतु (३) चरवु (घास 
३०) (४) वतेवु ~ वतेन राखवृ (कोई 
साथे) (५) फेलाव्‌ (६) जीवव 

चर वि० चालतु, फरतु, चरतु ६० (२) 
आचरतु (समासने अते) (३) अगम 
(४) पहेला हतु तेवृ (उदा० आढ्यचर 
= पहेला पैसादार हतु तेव) (५) पु 
गप्तचर 

चरक पु० गुप्तचर, दूत (२) भटकतो 
सिक्षुक (३) प्रसिद्ध वेय मुनि 

चरण पु०, न° पग (२) स्तम; याभखो 
(३) चोथो भाग (४) वेदनी शाखा 
(५) इलोकनी एकं पक्ति (६) न० 
मटकवु ते (७) आचरवु ते (८) कोई 
पण वगेनो रूढ ञाचार 

पचरणकमल न० कमठ जेवा पग 

चरणप पु० वृक्ष 

चरणपतन न° पगे पडवु ते 

चरणपात पु० पग मूक्वो ते (२) पगे 
पडवु ते (३) पगलानो अवाज 

चरणयोधितन्‌ पु° कूकडो 

चरणल्ुरषा, चरणसेवा स्त्री° पगे पडवुं 
ते(र)सेवा,मक्ति [जल;चरणोदक 

चरणामृत न° ऋषि इ० ना पग धये 


चटक 


शुच्य (२) खसेडन्‌ (३) गेल (४) न° 
चाख्वु ते (५) हालवुं ते (६) एक नृत्य 

चलुक पु० हायनो खोवो (कोगठो 
करवानु पाणी ठेवा माटे) 

चषकं पु०, न° दारू पीवानु पात्र 

चषति पु° भक्षण (२)वध, नाडा 

चक्रमण न० आम तेम फरवु ते 

चंग चि० सुदर (२) निपुण (३) तदुरस्त 

च॑च्‌ ११० हालत (२) कूदन्‌ , ऊचु, 

चचत्क विण कुदतु (२) हानतु 

चंचरिन्‌, चं वरीक पु० मोटो भमरो 

चंचल वि० कपतु, हाखतु (२) अस्थिर 

चंचला स्त्री° लक्ष्मी (२) बीजढठी 

चंच वि० प्रख्यात, जाणीतु (२) चतुर 

चंच (-च) स्त्री° चाच 

चंचूयमाण वि० वीभत्स चाठा करतु 

चड वि० क्रोधी (२)उप्ण (२) भयकर 

चंडम्‌ अ० तीत्रपणे, भयकरं रीते, 
गुस्साथी 

चंडा स्त्री° दुर्गा(२)कोधीस्त्री 

चंडाल वि० निदेय, घातकी (२) पूर 
एक जातनो अत्यज 

चंडाशु प° सूरये 

चडि, चंडिका स्त्री° दुर्गा 

दंडिमन्‌ पु० करो, गुस्सो (२)गरमी 

चंडी स्वरीण्दुर्गां [अग्रवातेनोलेप 

चंदन पु०, न० गुखडनु वृक्ष, छाकड्‌ 

चंदनगिरि प° मख्याचक पवत 

चंदनसार पु० उत्तम चदन 

चंदनाचर, चंदनाद्रि पु० सल्य पवेत 
(ज्या चदनना वृध्तौ वहु थाय छे) 

चंदिर पुण चद्र(२)हायी 

चंद्र पु० चादो (२) (समासने अते) श्रेष्ठ 
(उदा० पुरुपचद्र') 

चंद्रक पु० चद्र (२) आगदीनो नख 
(३) मोरना पीकछामानी टीकडी 

चद्रकला स्त्री ° चद्रविवनो सौठमो भाग 

चद्रकवत्‌ पृ० मोर 

चद्रकात पु° एक मणि (जेना उपर चद्रना 


१६९ 


चाटुन्ति 


किरण पडता तेमायी पाणी ज्ञमे छे) (२) 
पु०न ° (रात्रे चद्रथी खीरतु) पोयणु 

चद्रकिन्‌ पु० मोर 

चंद्रचूड, चद्र चूडामणि पु० शंकर 

चद्रदयुति स्त्री° चद्रनु तेज (२) चादनी 

चद्रपादं पु० चद्रकिरण 

चद्रप्रभा स्तरी° जुभो चद्रद्युति' [गरड 

चद्रप्रासाद पु० धरनी टोचे भवेलो 

चद्रमस्‌ पु° चद्रमा; चादो 

चंद्रमुख वि० चद्र जेवा सुदर मखवान्रु 

चद्रमीलि पृ० गकर [चद्र-किरण 

चंद्ररेखा, चंदरकेखा स्त्री श्चद्रनी कठा(२) 

चंद्रवदन वि० चद्र जेवा सुदर मुखवादु 

चद्रशाला स्त्री° अगासी (२) चादनी 

चंद्रशेखर पु० शकर 

चद्रहमास पु० चमकती तरवार (२) 
रावणनी तरवारनु नाम 

चंद्रातप पु० चादनी, चद्विका 

चंदरात्मज पु° बुध (ग्रह्‌) 

चेद्रानन वि० चद्र जेवा सुदर मुखवाु 
(२) पु० कात्तिकेय 

चद्रापीड पु० रिव 

चद्राधमौकि, चंद्राधंरेखर पु० (अधंचद्र 
जेना मस्तके छे ते) रिव 

चद्रिका स्तरी° चद्रनो प्रकाल, चादनी 

चद्रोदय पु० चद्रनो उदय 

चद्रोपर पु० चद्रकातं मणि 

चयक पु° चपो (२) नण तेनु एूल 

चु स्व्री° गद्य अने पद्यवाठी, परिश्रम- 
साध्य एवी एक साह्ित्यकृति 

चाकचक्य न० चकचकितपणु 

चाक्षुष वि० चक्षु सवधी, (२) दद्यः; 
जोवा लायक (३) न° प्रत्यक्ष ज्ञान 

चाश्षुषन्ञान न ० प्रत्यक्षन्नान (२) परावो 

चाट पु० धूतं, रुग [स्पष्ट वाणी 

चादु प०,न० मधुर वाणी, खुशामत (र) 

चादुकार वि० सुशामत करनार 

चादटुविति स्तरी° मघुर वचन, सु्ामत 


चातक 


वा 
चातक पु० एक पक्षी (वरसादना टीपा 


ज पतु मनाय छे) 

चातकानंदन पु° वर्षा्रतु (२) मेष 

चातुर वि० चतुर, गहघु, शाणु (२) 
चार्‌ बडे सेचातु (वाहन) 

चातुरंत वि० (चारे वाजुए समूद्रथी 
वीटठायेली ) साखी पृथ्वीनु माछिवः 

चातुरी स्ती° चतुराई 

चातुयं न° कुदालता, चतुराई 

चातुवेण्यं न° ब्राह्मणादि चार वर्ण (२) 
चारे वर्णना कर्तव्य 

चातुविद्य न° चार वेदनो समूह्‌ 

चाप पु० घुष्य (२) मेषघनुप्य 

चापल, चापल्य न° चपठता, चचटठरता 
(२) साहस (३ ) अस्विरता 

चामर पु०, न० चमरी 

चामीकर न० सोनू 

चामुंडा स्त्री टर्गानु विकराचर स्वप्‌ 

चाय्‌ १३० निहा (२) समानवु 

चार्‌ पु०जव्‌ -चालवु ते, गति, सचार 
(२) गुप्तचर (3) करत्‌ -आचरवुते 

चारक वि° जनार, सचार करनारु, 
भाचरनार (र) १¶० गुप्तचर (३) 
कारागृह, जेल [(रजा) 

चारचक्षुस्‌ विण जासूसरूपी व 

चारण्‌ पु० भाट, चारण, स्तुतिपाठक 
(२) नट, विदूपक, नाचनार (३) 

५ यात्रा (४) 

ारड्‌ वि° सुभ ‹ चारवसूस्‌' 

चारभेट पु० वीर सैनिकं 

चारिका स्ती° 


४ नि० सुदर (२) भरिय, रुचिकर 
वि सुदर, स्वरूपवान 


चिङि्मु 


~~~ ~+ त ~^ 
~~~ ~ ~ ~~~, ~ ज 
~~~ ~ 


चारयमप्र वि° गुदर मुगरयादः ॥ 
चारययनास्यीन्स्यी [ल्नारम्परी 
घास्त्रता रप्री० गक मौगमा दपा 
घाटा र्मी° च्ल 
साय््रोट विर गदुर्‌ गरिप्रियान्रः 
चार्या न्प्री० माम, रम्य 
चा्वगी नयी नदन म 
चावि पुण नान्तिकर मनने परयनन _ 
चाव स्र गुदर म्यी (२) दुचेयनी 
पत्नौ (३ )वुदि (८) प्रभा, तेम (५) 
चादनी, चरद्रना ४ 
चलन न० एन्नायय्‌ नै (=) नरपु वै 
(चमीचौ) (२) रनु र्दुपत 
चाल्नो स्ी° चाद्रभी . 
चाप (-म) ¶० चानपली {२)नेन््री 
घाचल्य न चन-ता, जनिदन्नां (२) 
सषणिक्ता 
चांडाल पु मूगौ चंदा 
चद्रि वि०चद्रनु, द्र मेप (२) नः 
नाद्रायण श्रत 
साद्रमसत वि० ननु, चद्रमानं . 
चद्राकणन° (खावामा रार कौटि 
चवारता -पटारता यवानु) एक प्नन 
चद्री स्प्रौ° चादनी, चदि 
चि ५८० वौणवु, एवटु कन्दु (२) 
भवर्‌ करवो, गलो कर्व (३) शौवं 
(४) जनु; चोटाउवु (मभि-र्लन वेर) 
(५) ठाकी दु, भरी काठवु 
-क्मणि० फट वेसवु, सफ घु 
(२) वववु, समृद्ध थवू 
२१० निदाव्छवु (रोनिरीक्षण करवु; 
तपासतु (३) निष्वय करवो 
९ जा० पिक्कारवु (२) वेरलेवु 
चि १३० [चायति -ते] -यी वीवुं (२) 
मानं आपतू (३ ) निहाठव्‌ 
° कापवा इच्छतु रुं 
चिकित्सक पु० वद्य ति, वदु 
चिकित्सा स्यौ० रोगनो उपचार करवो 
० वैदकीय उपचार करनारं 


चिफिक 


चिकिल पु० कादवः; कीचड 

चिकीर्षा स्त्री ° करवानी इच्छा (२) 
जाणवानी इच्छा 

चिकीषुं वि० करवानी इच्छावाठु 

चिक्रूर वि० अस्थिर; चचठ (२) 
अविचारी (३)पु० माथाना वाढ 

चिकुरकलाप, चिकुरनिकर, चिकुरपक्ष, 

चिकुरहस्त पु केशनो समूह्‌ - जूडो 

चिक्कण वि° स्तिग्ध; चीकणु (२) 
रीसु (३) चीकटवालु 

चिच्छवित स्वी ° चैतन्य 

चित्‌ १प०, १० आ० जोवु, निहाच्वु 
(२) जाणवु, समजवु (३) मानमां 
आववु , चेतना आववी (४) चितववृ ; 
लक्ष राखवु (५) गणवु, धारवु (६) 
चेतववु (७) रीखववू 

चित्‌ स्नी° विचार (२) वुद्धि, समज 
(३) मन, भत करण (४) ज्ञान (५) 
चेतन्य, आत्मा (६) ब्रह्य 

चित (चि"नु भू° °) वि° एकट्‌ करेल 
वीणेलु;सग्रहेलू(रमेव्वेलू(३)दकायेलु 
भरे [लाकडानो ढगलो; चेह 

चिता स्त्री ° (मृडदु बाक्वा गोस्वेखा) 

चिति स््ी° ठगलो (२) चिता (३) सग्रह 
करवो ते; वीणवु ते(४)गोख्वणी;स्वना 

चितिका स्नी° चिता, चेह 

चित्त (चित्‌' नु मू्‌०क०)वि० जोयेलु; 
जाणेल्‌, विचारे, इच्छे (२) न° 
अत करण, मन (३) विचार, चितन 
(४) वुद्धिदाकिति; ज्ञान 

चित्तचारिन्‌ वि० पोतानी मरजीनें 
अनुसरनारं [मीति, प्रेम 
चित्तज, चित्तजन्मन्‌ पु० कामदेव (२) 
चित्तज्ञ वि ० वीजानु मन जाणनारु 
चित्तनिवृंति स्ी° सतोष, सुख 
चित्तप्रमायिन्‌ वि० चित्तने मथी नाख- 
नारु,वित्तमा तीव्र कामना ऊभु करनारु 
चित्तविण्लव, चित्तविभ्नम, चित्तविश्ेश 
पु° गाडपण; उन्माद 


चि्रविचित्र 


चित्तविष्लेष पु० मंत्री तूटी जवी ते 

चित्तवृत्ति स्त्री ° चित्तनी वृत्ति 

चित्तवंकल्य न चित्तनी व्याकुठता 

चित्तहारिन्‌, चित्ताकषिन्‌ वि ° चित्तने 
हरी लेनारुजाकर्षंक [अनुसरनारः 

चित्तानुवततिन्‌ वि० पोतानी मरजीने 

चित्तापहारक, चित्तापहारिन्‌ वि 
चित्ते हरी लेनारु, सुदर 

चित्तापित वि० चित्तमा धारण करेल 

चित्ति स्त्री ° विचारः; चितन (२) जानः 
समज (३) ख्याति [अग्नि 

चित्य वि ° चिता सबधी(२)पु° चितानो 

चित्या स्त्री० चिता (२) यज्ञस्थानं 

चिन्न वि० चित्रविचित्र (२) विविध (३) 
रम्य, सुदर (४) आश्चयंकारक (५) 
नजरे पडे तेवु (६) पु° चित्रविचित्र 
रग (७) न° चीतरेल ते, छबी (८) 
घरेणु (९) आदचयं , अद्मुत वस्तु 

चित्रक पु०° चितारो (२) वाघके चित्तो 
(३) न° चदननु तिलक 

चित्रकर पु° चितारो, चित्रकार 

चित्नकर्मन्‌ न° अद्भूत कृत्य (२) चीतरत्‌ 
ते (३) चित्र (४) जादु (५) पु० जादुगर 
(६) चितारो 

चित्रकार पु० चितारो 

चित्रग, चित्रगतं वि० चीतरेदु 

चिन्नगुप्त पु ०मनुष्यना पापपुण्यनो हिसाव 
राखनार यमराजानो अधिकारी 

चित्रन्यस्त वि० चीतरेलु 

चित्रपट (-दट ) पुचित्र(२) चीतरेलो पट 

चित्रफलक न° चित्र दोरवानु पाटियु 

चित्रभानु पु० सूयं (२) अग्नि 

चित्रम्‌ अ० केवी नवाई 1 अद्भुत! 

चित्ररथ पु० सूर्यं (२) गघवोनिो राजा 

चित्रलिखित वि० चीतरेलु (२) मगः 
हाल्याचाल्या विनानु 

चित्रलेखा स्तरी° चित्र (२) वाणपुत्री 
उषानी सखीं 

चित्रविचित्र वि० रगवेरगी 


=>. 


चित्रा 


चित्रा वि० एक नक्षत्र 
चित्रिणी स्त्री ° चार प्रकारनी स्ीभौ- 
मानी एक(पद्धिनी, चित्रिणी, शद्धिनी, 
हस्तिनी ) ४ 
चित्रित वि° चीतरेरू(२)रगवेरगी रन 
चित्रिन्‌ वि० रगवेरगी (२) आश्चर्य 
कारक (३) कावरचीतरा वाठवालु 
चिद्घन, चिदात्मन्‌ पु० परब्रह्म 
चिदाभास पु° जीव [न° परब्रह्म 
चिन्मय वि° ज्ञानमय; चेतनमय (२ ) 
चिन्मात्र न° शुद्ध चेतन 
चिपिट वि० चपटु 
चिबुकं न० हडपची, दादी 
चिर वि० दीधकालिक, छावा समयनु 
(२) न° छावो समय 
चिरकार, धिरकारिक, चिरकारिन्‌ वि 
काम करवामा चिरुव करनारं 
चिरकालिक, चिरकालीन वि० लाना 
समयनु , जुनु 
चिरजीविन्‌ वि० चिरजीवी, दी्ंजीयौ 
(२) प° अङ्वत्थामा, नकिराजा, 
व्यासमुनि, हनुमान, विभीषण, 
छपाचा्य, परशुराम -ए सात्तमाथी 
दरेकं (३) माकडेय मुनि 
चिररात्र पु° लावो वखत 
चिररात्राय ० लावा वखत सुधीवा 
वखत वाद [रहे तेवू 
चिरस्थापिन्‌ वि° लावा समय सूधीटकी 
चिरंजीव वि दीर्घायुषी, छाव जीवनास्‌ 
चिरं स्जी ° युवावस्था पछी पण वापने 
धेर रहेतीस्त्री 
चिरंतन वि° पुराणु, पुरातन 
चिरात्‌, चिराय अ« लावा समय सुधी, 
रावा समय पी, अते, छेवरे 
चिरायुस्‌ वि° दीघ्युषी 
विरि पु० पोपट, शूक - 
चिरिकाक पु० एक जात्तनो कागृडो 
० करज वृक्ष 
वविरदी त जुमो 'विरदीः 


१ 


प्‌ 
चिरेण अ० नु (निरन्‌ 
चिर्भदटि स्म्ी० चीभटी (२) चीभट 
चिल्ल पु० चौल, ममी 
चिद्व न° नियानी, छाप (२) चक्षणं 
चिचा स्व्री° अमली 
चित्‌ १०८० चितन करु , मनन कचु 
(२). समार रावी; [चिता राप 
(३) विचारी कादनु, शोषी काव व 
चतक वि० चितवनाद, चिचारनारं 
(समासने छठे) प 
चितन न०, चितना स्प्री ° चितवन ते; 
चिचारतू ते (२) यिता, पकर 
चित्तनीय वि° जुभ "वित्‌ [फिर 
चिता स्व्री° विचारणा; चिनार (२) 
चिता वि० व्यग्र, वित्तातुर . 
चितापर वि० वित्तामा पञन्दरुं- टूषरेलु 
चितामणि पु० इच्छेलुं आपनार मणि 
चितित ("चित्‌"नु भू० ०) चिचारैनु; 
चितवेल्‌ (२)न० विचार, धारणा 
चितितोपनत, चितितोपस्वित वि० 
विच्रारतावेत हाजर थयेदु 
चित्य वि० विचारवा -चितववा यौर्य 
चीत्कार पु० (हाथी, गघेदु इ०्नी } चीन 
चीन पु० चीन देश (२)प्‌० (व०्व०) 
चीन देना छोको के राजाओं 
प्वीनपिष्ट नण सिदूर 
चीनाशुक न° रेजमी वस्व, चीनमा 
नने वारीक वस्न 
चीर न° फलु वस्त्र, चीयर (२) वस्त्र; 
कपड्‌ (३) बौद्ध भिक्षुनु चस्व (४) 
वेर्कल [(२) कथाधारीं 
चीरपरिग्रहचीरवासस्‌ वि ०वत्कलधारी 
चीणं वि० आचरेलु [चीथर; कषडु 
चोर न० भिक्षुक कगेरेनु वसन (२) 
ष्ुद्‌ १० उ० प्ररवु; घकेलवु; हाकव्‌ (२) 
त्वरा करवी (३) आग्रहपूवेक विनतति 
करेवी (४) (दीक के वाधो) सजू 
करु, घरवु । 
च्‌ ११० घीमेयी ~ चूपकीयी चालवृं 


पुबुक 


चुबुक पु० ठडपची, दादी 

चुर्‌ १० उ० चोरवु, लईलेवृ 

चुरि (-री) स्वी° चोरी 

चुलृक पु° कोगठो (२) प्रवाही भरना 
करेलो खोबो 

सुलिलि (-ल्ली) स्त्री चूलो 

चंच वि० (समासने छेड) विख्यात 
(२) निष्णात 

चुंब्‌ १ १० उ० चुंबन करतु 

वक पु° चूबनार (२) लोहुचुबक 

चंदन न० चूमवु ते 

चुचित (चुव्‌ नु भू० ०) चुबेलु 

चुंचिन्‌ वि ० चुवन करतु (२) स्पशेतु 

चक, घुचूकं न ० स्तननी दीटडी 

नडा स्नी° चोटी (२) कख्गी 
(मोर इ२ नी) (३) कलगी (रणयारनी) 
(४)दिखर, टोच (५) चूडो, चूडी 

पूडाकर्भन्‌ न ° वाट ज्तरावनानो सस्कार 

पूडापाश पु० वाठनी क्ट - गुच्छो 

चूडामणि पु०, चूडारत्न न° मधि 
पहेरातो मणि (२) (समासमां) ते 
वगेमां श्रेष्ठ - उत्तम 

छुरत वि० चुडा्ुक्त; निखरावादुं 

ष्टूत पु० अज्रदृक्न, आतो 

चूण्‌ १० उ० चूरो करवो; खाडवुं 

चूण पु०, न° भूक (२)पु० खडी; चूल 

चुणक पु० एक वृक्ष (शीमक्ानी जाततनु ) 

चूणिस्तरी° चूरो कखोते; भूको (२) 
भाष्य; टीका 

णित वि० चूरो करयेलु 

तूर्णी स्त्री° जुजो "चूर्ण 

चूल पु० केश 

चूला स्व्री०, कल्गी 

चूकिका स्वी ° कूक्डाना मावानी कक्गी 
(२) नाटकमा अनवनी बावतोनी 
नेपथ्यमाथी सूचनां 

चूष्‌ १ प° नूल्वु, पीवु 

चृष्य न° चूसवानो भोज्य पदाय 

चेर, चेटक पु° नोकर, सेल्क; गुलाम 


० 
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चेटि, चेदिका, चेटी स्वी दासी 

चेतक वि० चेतावनारं (२) चेतनयुवेन 

चेतन वि० चेतनयुक्त, सजीव (२) 
नजरे पड़े के देखाई आपे सैवु (३) 
पु° प्राणी, मनुष्य (४) जीव, आत्मा 

चेतना स्त्री ° चेतनपणु, चैतन्य (२) 
दूधवूध, उदहपण, समज 

चेतस्‌ न° चेतना; शुद्धि; भान(२) 
जीव, प्राण (३) वुद्धिरक्ति (४) चित्त; 
मन, अत करण 

चेतोजन्मन्‌, चेतोसव, चेतोभू पु° काम- 
देव (२) प्रेम, प्रीति 

चेद्‌ स० जो (वाक्यारभे वपरातो नथी) 

चेदिपति, चेदिराड्‌ (-ज) पुण चेदि 
देदनो राजा ~ रिदुपाठ 

चेय वि० भेगु करकः ~ दीणवा योग्य 
(२) ढगन्तरो करवा योरय, गोटववा 
~ स्थापवां योग्य 

चे न° वस्त्रे (२) (समासे अते) 
खराव ~ दुष्ट (उदा० भायि 
न्डम्वराव पत्नी) 

चेलिका स्ती° चोठी, वाँडिस' 

चेष्ट्‌ १ आ० हाल्वृ; क्रिया करवीः; 
गति करवी; चेष्टा करवी (२) यत्न 
करवो (३) आचरवु, वततवु 

चेष्ट न° चेष्टा, चाठो 

चेष्टा स्त्री ° हालचाल; गति (२) चा्ो; 
हावभाव (३) प्रयत्न (४) वतन; वतेणूक 

चेष्टित न° अाचरण, वतन (२) 
हाल्चाल, चाठो, चेष्टा 

चेतन्य न ० चेतना, चेतनपणु(२) समजः 
ज्ञान (३) आत्मा (४) परमात्मा 

चत्त चि० वितने लगु, मानसिक 

चैत्य वि० विताने गतु (२) पुण 
जीवात्मा (३) न° कीडीनो राफडो 
(४) (लुद्धना यवद्तेष उपर वापे) 
स्तुप (५) स्मरणस्तम , षाच्छियो (६) 
देवारय{७) यज्ञमडप (८) पुजाने स्थाने 
उगेलु पीपव्ठानु के वीजु. कोई वृक्ष 


व 

न्यपाल पृण चत्यनो एखेवाठ 

चैत्यमुप्ठ १० यतिनू कमडचक्‌ 

चैत्यवृक्ष प° पूाने स्वाने ऊगेरो पीपको 

चै पु० ते नामनो मस 

चप्रेरय न° कुवेरनु उपवने 

चत्रस्ख प० कामदेव 

चदय पु० चेदिराज, चिगुपाठ 

चैल न० वस्र, कषद 

चोस वि० गुट, स्वच्छ (२) प्रमाणिक 
(2) मुदः, देवावड्‌ (४) कुशल 

चोच न° तज (२) छाल (३) चामड्‌ं 

चोदना स्त्री° प्रेरवु-मोकलवु-षकेर .~ 

टाकु, ते (२) विधि, अन्ना 

चोदित (शुद्नू भूण्छठ०)चि० प्ररे, 
मोदक, माना करेल (२) दील 
तरीके रन्‌ करेल 

चो व्रि प्रवा योग्य, मोकंर्वा योग्य 
(२) उल्देखवा योग्य (३) न° म्रव्न; 
टरा (४) आज्यं 

पोर १० चोरी करनार, चौरी जनार 

चोपिकि स्मरी° चोरी, दृट 

चोरिफाविवाह पु० गुप्त लग्न 

चोरित वरि° चोरे (२) न० चोरी 


ग, छल पु० व्रकरो 
छटा >° नमुदाय; पित्त; परपरा (र) 
रञेनूज तेयना चमकार्‌ छत्तर 
प्ठपरपिरदीनोटेप(रोनन्ख््री; 
प्रतयरूष्तरपरपूण्ख्त्रयारण करनार 
पपत पर यथार्‌, चकवर्ती सजा 
हद्रित रपरो ° नानु छत्र (२) विकाडीनो 
दः { (>) पृ० हृजाम 
पपिन्‌{ त द याद्ु च्य वारण कसनाम्‌ 
प्रर व° पर (२) चतमदय । 


१,१०.२० दकव (२) घोय्व्‌ (३) 
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छदिस्‌ 


चोल पु०, चोली स्त्री चोठी; कवजो 
(२)प१ग सुधी पहोचे तेवु वस्व 

चोष्य वि० चूसवा योग्य (२) न° 
चूसवानो पदार्थं 

चौक्न वि° जुजो चोक्ष 

चौर पु० जुमो वोर  [राखवुते 

चौय ० चोरी, सूट (२)गुप्तता; गुप्त 

चौल न° चूडाकमें 

च्यवन न० च्युत थतु त्ते 

च्यायन वि० व्यत करनारं (२). न० 
काटी मृकत्‌ ते; पदच्युत करतु ते 

च्यु १आ० नीचे पडी जवु, च्युत्‌ धतु 
(२) बहार नीकठवु -घरवु ~ टपकवु 
(३)चढवु; लसी जनु; च्युत थु (४) 
द्प्त थवु, यदृश्य थु 

ष्यत्‌ १ प० टपकवु, क्रतु (२) सरी 
पडवु, नीकटठी पडतृ 

च्युत (च्यु मू० ०) वि ° पडी गुः 
च्यवेल्‌ (२) नष्ट (३) भ्रष्ट (४) 
खोवाये 

च्युति स्त्री ° च्यववृ ते, च्युत वृते (२) 
्रवु ते, टपकवु ते (३) अदृश्य वुः 
ते; नाश (४) -विनाना थन्‌ ते 


छद पु०, छदन न° इाकण; अच्छादन 
(२) पाख (३) पादडु (४) म्यान 
छदि स्त ०, छदिस्‌ न० छापर के छाज 
छद्मन्‌ न० वेष, स्वाग (२) वहानु (३) 
कपट; यविति (४) धरनु छापर 
छटदयरूपेण अ० चेदा घरमे; चये वेदे 
छक्िन्‌ वि° कपटी; ढोगी (२) (समासन्‌ 
यते) -नो वेश खना 
छतर ( "छद्‌ भू०कृ० ) चि० ठकयिलु 
टाकेदु (२) चपवेख (३) खानगी 
दं पु ०, छदन न ०, छदि, छदिकारछादिम्‌ 
स्त्री ऊल्टी 


छल 


छ पु०, न° छठ; कपट; (२) बहानुः; 
मिष (३) शठ्ता; लुच्चाई 

छत न ०, छलना स्त्री ° छटठकपट 

छकल्िक न° गीत-अभिनय साथेनु गीत 

छकिति वि ० छेतरायेलू; ठगायेदु 

छल्लि (-ल्ली) स्त्री ° छाव 

छवि स्त्री ° चामडीनो वणे; रेग (२) 
रोभा, काति 

छद्‌ १० उ० सुश - सतुष्ट करव (२) 
समजावव्‌ ~ पटावव्‌ (३) ढाकवु (४) 
-मा राचवु [स्वच्छद; मनस्वीपणु 

छंद पु० इच्छा; स्वेच्छा; रुचि (२) 

छंदस्‌ न° इच्छा; स्वेच्छा, रुचि (२) 
स्वच्छद , मनस्वीपणु (३) वेद (४) 
वृत्त, छद (५) एक वेदाग; छदशास्व 

छंदानुवृत्त न०, छंदानुवृक्ति स्वी° 
नीजाना छदने अनुसरतु ~ अनुकू 
थवुते [सतुष्ट थये - करे 

छेदित (छद्‌ नु भू० ०) वि° खुश; 

छाग पु० वकरो 

छगमुख पु° कातिकेय 

छागरथ पु० अग्निदेव 

छागल पु० वकरो 

छागवाहून प° जुमो छागरथः 

छात (छोननु मू० ०) वि० चिन्न 
(२) दुबे; छश 

छात्र प° शिष्य; विदार्थी 

छात्रव्यंसक वि० जडसु शिष्य 

छाद पु० छापर; छाज 

छादन न० ढांकण (२) न० छुपाववुं ते 

छादित (छदन भू० क ०) वि° उाकेलू 
(२) छपवेदु 

छाया स्त्री° छायो, छायडो (तत्पुरुष 
संनासने अंते गाढं छायाः अर्यमा 
छायम्‌" थाय छे) (२) ्रतिविव (३) 
काति; तेज (४) सदयं; शोमा (५) 
वणे; रग (६) सादृश्य (७) भ्रम; 
मास (८) पराकृतनु संस्कृत सूपांतर 


१७५ 


न 


छतर 

छायातद, छायाद्रूम प° गाढ छायावादुं 
साड (२) नमेरु' वृक्ष 

छायाद्वितीय वि ० एकलू (पोतानी छाया 
ज सायमा छ एतु) 

छायापथ पु° आकारगगा 

छीदस वि ° वैदिक (२) वेद भणे (३) 
छद सबघी (४)पु० वेद मणेलो ब्राह्मण 
(५) वेद 


छिद्‌ ७ उ० कापवृ; छेदवु; फाडवु; चीरवुं 
(२) खले करवी, हरकत करवी 
(निद्रादिमा) (३) दुर करवु 

छिद्‌ वि ० (समासने छडे) कापनारु; 
छेदनार्‌, नाश करनार्‌ 

छिदा स्त्री° कापवुते; छेदन 

च्छडुर वि ० जल्दी भागे तेवु; बरड (२) 
कापतु, छेदतु, भाग पाडतु (३) छिन्न 
भागे तृट [(३) दोष;भूकःखामी 

चरि विण छिद्रवाद्यु(२)न० काण; छेद 

छिद्रदशेनःख्र्दशिन्‌ वि ० छिद्र जोनाद 
दोषद्रष्टा 

छिद्रानुजीविन्‌ःचिद्रान्वेषिन्‌ वि० वीजा- 
ना छिद्र शोघनारु, निदाखोर 

छिद्रित वि० छिद्रवालयु; काणावाटुं 

छिद (चिद्नु ० कृ०) वि० कापेलु; 
छ्देल , मागे , तोडचु, दूर करेल 

चिल्नभिन्न वि० कापीनें जुदु करायेलु 

छिन्नमूल वि ० मूक्मायी कापी नाखेलुं 

छिन्नस्य वि ° सङय नान पामेलु 

छुर्‌ ११० कापवु (२) कोतरवु (३) 
६ प० खरडवु; ठेप करवो 

-भेरक० खरडवु 

छुरण न° लेपवुते, खर्डवुते 

चरित न० काप, कापो 

छुरी, छुरिका, षटूरी स्वी छरी; चप्पु 

छेक वि० पाठेल (पदु) (२) श्हेरनी 
चतुराई के दुर्गुणवादु 

छेत वि० कापनास (२) दूर करनारं 


छे र 

व 

छेद पु० कापव्‌ दव ते (२) भाग, 
हिस्सो (३) खड, दुकडा (४) दूर करम्‌ 
ते, जत; नाद (५)न होद्‌ ते -न द्ैवु 
ते [कररनारद्र० 

छेदक वि० कापनार्‌, भागम 

छेदन वि० कानार, छेदनार (२) 
नाश करनार्‌ (३) टुकटा करनार्‌, 
फाडनार्‌ (४)न० कापव्‌ -दछ्दतु ते; 





ज वि० (समासे रेड) जन्मेलु , उत्पन्न 
धयेल्‌, -थी पेदा धयेलु, -माथी वनेन 

जक्ष्‌ २प० [अक्षिति] खावृ, घाई जव 

जगच्चक्षस्‌ पु० सूर्यं 

जगच्चत्र न° जगतनी अद्‌मूत वस्तु (२) 
जगतरूपी भार्यं [जगदवा ~ दुर्गा 

जगज्जननी स्वी जगतनी माता~ 

जगत्‌ चि ० गतिमान, जगम (२) न° 
दुनिया, विक्व (३) शरीर, देह 

जगती स्त्री° पृथ्वी (२) लोको (३) 
विद्व (४) एक छद 

जगती न० द्वि° वे० स्वर्गे अने पाताठ 

जगतीघर पुण पवेत 

जगतीपति पृ० राजा 

जगतीरुह्‌. पु० वृक्ष 

जगतीश्वर पु० राजा 

जगत्कत्‌ १० जगत्कर्ता परमेश्वर (२) 
ब्रह्मा [अने पाताढ 

जगत्य न° स्वगे, मृत्युलोके (पृथ्वी) 

जगत्पति प° जुभो "जगदी 
जगत्यधीक्वर पु० राजा 

जगत्तेतु पु° परमात्मा 

जगत्लष्ठ पु जगतनो सरजनहारं 
गहा {२} शिव ` पवग्लर २) 
जगदेवा, जग्दंविका स्त्री० दग 
नगदात्मन्‌ पु० परमात्मा 


१७६ जधन्य 


चर्यते; भाग पानने( ५} नान 
द्यो, ग (६) दूर सतसवु त; नान 
कस्वाते 

छेदित चि० कनपनाग; तान्य +ीरनाग 

छ्य वि० छेदवा ~ नापा योग्य, की 
टी त्नाय नैव । 

छो ८ पठ [छवतितषपु. कापी नागाय, 

छोटिका ग्नी ° नप; नप दना 





ध भ 


जगदाधार पु० काट (२) त्रायु 

जबदायु प्‌ पूनम 

जगदीप पृ° नर्म 

जगदीश प जगननो र्गी (किरः 
यिव) [निव (नारद (भ्कत्रह्या 

जगद्गुरुपु° परमात्मा (२)दिप्ट्‌ (३) 

जगयोनि पूर परमात्मा (२) पिष्णु, 
चिव, ब्रह्मा{३)स्मौ० पृथ्यी 

जगह पु° श्रीक्रुप्ण 

जगन्नाथ प° जगतनीो नाय ~ न्वामा 
(२) विप्णु, दत्तात्रेय (३) जगप्नार्थना 
मृति (कुरीमा आवे) (४) (हिण्व० ) 
विप्णु अने दिव [द्रः विष्णु 

जगल्तिवास पु० जगत्तमा व्यापी रहैनार 

जगन्मात्‌ स्त्री° दु्णं(२)ख८मी 

जग्ध ( अद्‌" तना "जकषुतु भू० ब्र०) 
वि० सायेनतू 

जश्च स्त्री° भोजन, भक्षण 

जघन न० केड, कमर, कूरो (२) 

रुदकेरनो पाछन्टो ~ अनामत भाग 

जघनगौरव न° (मोटा) कुरानौ भार 

जघनचपला स्त्री व्यभिचारिणी (२) 
नृत्यमा चपट स्त्री 

जघन्य वि० हलकृ , निद्य (२) अतिमः; 
रेस्लु (३) टरख्का कुठ के पदवाढु (४) 
प्‌० शूद्र, अत्यज 


जघन्यज 


जघन्यज पु० नानो भाई (२) शूद्र 

जटा स्त्री० बावाओ माथे राखेखेतेके 
तेव केशनु शूड (२) वडवाई जेवु मूठ 

जटाजूट प्‌० जटानो जूडो 

जटाघर वि० जटा धारण करनारु (२) 
पु० शकर (३) तपस्वी 

जटासंडल र० जटानो जूडो 

जटासौलि प्‌० जटानो मुगट 

जटाल वि० जटावाद्यु, जटाधारी (२) 
जटानी पेठे गूथायेल्‌ 

जटि स्ती° जटा(२)वड(३)समृह्‌ 

जटिन्‌ पु° दाकर (२) पीपढठो 

जटिल.वि० जटाधारी, जटावा्ु (२) 
अटपट्‌ , गूचवाये (३)प्‌० शिव (४) 
तपस्वी 

जटी स्त्री° जुओ जटिः 

जठर वि० करण (२) घरड्‌, वृढ (३) 
वाधेद (४) पु०, न° पेट, उदर (५) 
ग्भादाय (६) बखोर, अदरनो भाग 

जठराग्नि प्‌० खावें पचावनारो 
जठरनो अग्नि -जठरनी शक्ति 

जड विण ठंड, अकडाई गयेल (२) 
निश्चरू , स्तब्ध (३) मूखं, ठोठ 

जडता स्त्री ०, जडत्व न° आटस, काम 
करवानो अणगमो (२) मूखंपणु, 
वेवकूफाई (३) मूर्छा, बेभानपणु 

जडिमन्‌ पु० जडता, ठंडापणु (२) 
मूखेता, वेवकूफाई (3) मूर्ख 

जडीकर ८ उ० जड, हिलचाल विनानु 
के मूत बनावी देवृ 

जतु न° लाख (२) अक्तो 
जतुगृह न° राख वगेरेनु चनावेलु धर 
(पाडवोने सठगावी मूकवा) 

जनु न° हासडीनु हाडक्‌, हासडी 
जन्‌ ४ आ० [ जायते | जन्मवृं, उत्पन्न 
यव. (२) ऊगुः, फएूटवु (२) वननु 
जन पु° प्राणी, मनुष्य, व्यक्ति (स्त्री 
के पुरुष ) (२) लोको, जनसमुदाय 


जनित्रीं 


जन वि० उत्पन्न करनार्‌ (२) पु० 
पिता (३) विदेह ~ मिथिलाना राजा 
- सीताना पिता 

जनकतनया, जनकनंदिनी, जनकसुता, 

जनकात्मजा स्त्री ° जनकपुत्री सीता 

जनचक्षुर्‌ न० सूये 

लनता स्वी° जन्म (२) जनसमाजं 

जनन वि० उत्पादक (२) नण जन्मः; 
उत्पत्ति (३) उत्पन्न करवुते 

जननी स्त्ी० साता 

जनपद पु० जाति, प्रजा (२) देश, 
प्रदेश, राज्य (३) (पुर -नगरथी 
ऊख्टु) गामडानो भाग, देश 

जनप्रवाद पु° अफवा, लोकोविति 

जनयतु वि० उत्पन्न करनार (२) पुण 
पिता (३) ब्रह्मा 

जनयिष्णु पु० उत्पन्न करनार 

जनलोकं प्‌० सात लोकमानो पाचमो 

जनवाद पु०, जनश्रुति स्त्री० अफवा; 
लोकोक्ति (२) आढ, कलक 

जनसंबाध वि० खोकोनी भीडवाटु 

जनस्थान न० दडकारण्यनो एक भाग 

जनंगम पु० चाडाल 

जना स्त्री० जन्म, उत्पत्ति [तेव्‌ 

जनाकीर्णं वि° लोको टोदटे वटटया होय 

जनातिग वि० असामान्य, अकौकिक 

जनाधिप पु० राजा 
जना्णवं पु० मोटो जनसमृदाय, काफल 

जनादन पु° विष्णु, कृष्ण 

जनाति पु° निजेन स्थान (२) प्रदेश 
(३) यम (४) समुखत्ता, सान्निध्य 

जनांतिकम्‌ अ० बीजा न साभ तेम, 
एक वाजुएु (नाटकमा) 

जनि स्त्री ° जन्म, उत्पत्ति (२) माता 

जनित ति० जन्मे (२) जन्म अलु 
(३) वनेलु, धयेल्‌ 

जनित्‌ पु० पिता 

जनित्री स्त्री माता 


जनौ 

जनी स््री° जुओ 'जनि' 

जनुस्‌ न° उत्पत्ति, जन्म (२) जीवनं 

ज्नोघ पु° लोकौनु टोल 

जन्मकील पु० विष्णु 

जन्सकुडली स्त्री ० जन्मपत्रिका 

जन्मतियि १०, स्तरी०, जन्मदिन न०, 

जन्मदिवस पु° जन्मनो दिवस 

जन्मन्‌ न० जन्म , उत्पत्ति (२) आयुष्य, 
जिदगौ (३) पिता, जन्म आपनार 

जन्मपादप पु° वगवृक्ष, वयावद्री 

जन्मभान्‌ पु° जन्मेल्‌ ते, प्राणी 

जन्मभाषा स्ती° स्वमापा, मातृभापा 

जन्मभूमि स्तरी° स्वदेश, वतन 

जन्मभृत्‌ प° जुओ “जन्मभाच्‌! 

जन्मसाफत्य न० जन्मनी सफक्ता, 
कृतकृत्यता 

जन्महेतुं पु० जन्मनु कारण 

जन्माष्टमी स्त्री ° श्रौकृष्णनी जन्मतिथि 
~ श्रावण वद आसम 

जन्मातर न ० पुनजंन्म; वीजो जन्म (२) 
परलोके [जन्ममा करेल 

जन्मतरीय वि० वीजा जन्मनु, वीजा 

जन्माघ वि° जन्मयी आघ 

जन्मिन्‌ पू प्राणी 1 

जन्य वि° उत्पन्न थयेलु, जन्म (२) 
(समासने अते) -वे पेदा ययेल्‌ , 
-माथी जन्मेलु (३) जाति, वा ॐ 
ट्वन्‌ (४)पु० वरनो सवी, मिन्र् 
साथी (५) सामान्य माणप (६) न° 
जन्म्‌, उत्पत्ति (७) जन्मे ते («देह 
(९)युद्ध; लडाई (१०)ग्रना, सकि 

जन्या स्नी° मातानी ससी (२)कन्यानौ 


0 (२) हाट (४) लोक 
जप्‌ १ प०्जपवु, मनमा वोलवृ, रटव्‌ 
(२) मनो जाप करव [जपवीते 


जय पु० मत्र इत्यादिनु रटण २)माला 
पु ॥ 

जपत्‌ पु० तपस्वी ४ 

जपन न° जप, जप कर्वौ ते 


---- ~ ~~~ 


जरायु 


जपमान्या स्प्री° जप करवानी माल्या 

जपा गप्री० णक कुनट; तेन्‌ फूट 

जप्यवि० जप करग्वा नोम्य (२) प०, 
न° जप, जपनामव 

जभ्‌ १ आ० यगाम्‌ वाव 

जम्‌ ११० भोजन कर्बु. जभवु 

जमदग्नि ध० परणुरामना पित्ता 

जमन न° याव्‌ तै 

जय पण विजय, ओन, फतेह {2} निग्रह 
(रद्वियाद्रिनो) (3) सूयं (४८) उद्नो 
पुम, जयत (५) ुभिष्छिर (€) विण्णुनो 
हारपाढ (८) थर्जुन (८) मद्धानारननु 
नाम (९) जयजयफ्नार (१०) वीर्य 

जयकुजर पू० विजयी नवेन टा्ी 

जयमंगल पु° राजाने प्रेमा मद्धेनो 
उत्तम ठायी 

जयलदमो स्प्री° चिजयमीं देवीं 

जयकेख प° विजयनों दन्तवेज. 

जयश्ञव्द पु० जयजयकार्‌; चारणो वड़े 
करता जय" एवौ पोकार्‌ 

जयश्री स्प्री° चिजयनी देवौ 

जयस्तमे पु ° विजय के जीतनी यादगीरी 
मारे उभौ करेखो स्तभे 

जयत वि० विजयी (२)्‌० इद्रनो पूत 

जया स्त्री° दुर्गा 

जयिन्‌ वि० विजयी, फतेहमद (२) 
मनोहारी ; चित्ताकर्षक 

जय्य वि° जीतवा योग्य (र्‌) जीती 
शकाय एवू 

भरट वि° वृद्ध; जीर्णं (२) कठण; 
ककंश (३) विके; परिपक्व 

जरत्‌ वि° वृद्ध, जीर्णे; अशक्त 

जरतिका, जरती स्त्री वृद्धस्त्री 

जरद्गव पु० वृद्ध वठद 

जरा स्त्री० वृद्धावस्या; घडपण 

जराजीणं वि वृद्धावस्थाथी अदाक्त 

जरायु न° सापनी काची (२) यभाय 

(२) गर्ने वीटीने रहेतु पातढु पड 


जरायुज 


जरायुजं पु० गभकियमाथी उत्पन्न थत्‌ 
प्राणी (मनुष्य, पशु वगेरे } 

जरित वि० वृद्ध, अशक्त 

जजर, जजंरित वि वृद्ध (२) जीण 
थयेलु (२) पीडित, तस्त, घायल 

जल वि० जड; बेवकूफ 

जऊं न० पाणी 

जलकुक्कुट पु० जठकूकडी 

जलकेलि पु०, स्त्री पाणीमा के पाणी 
वडे रमव्‌ ते [अजलि 

जलक्रिया स्त्री पितुभोने अपाती 

जककीडा स्त्री° जुग "जर्केलि 

जलचर, जलचारिन्‌ पु० जछचर प्राणी 

जलज वि० पाणीमा जन्मेटृ ~ उत्पन्न 
थयेलु (२) पु० जलचर प्राणी , माल 
(३) चद्र (४) रेवाठ (५)प्‌०,न० शख 

जलजंतु प° माखलु वगेरे जठचर प्राणी 

जलजीविन्‌ पु° माछीमार 

जलतरंग पु०° पाणीनु मोज्‌ 

जलद पु० मेध, वादठ 

जलदागम पु० वर्षाऋतु 

जलधर पु० मेव (२) समृद्र 

जलधि पु० समुद्र (२) एकं संख्या 
(एकडा उपर पदर मीडा जेटली) 

जलधिज पु० चद्र 

जलनिधि पु० समुद्र 

जल्पट न° मेष , बादल 

जलप्रदान न° पूर्वंजोने जलाजकि 
जलप्रपात पु० घोष 

जलमुच्‌ पु° मेघ, वादल्लु , 
जलयत्र न° पाणीनो फुवारो (२) रेट 
अलयंत्रमंदिर न° पाणीमा वाघेलु 
अथवा फवारावाद्यु मकान, ग्रीष्मगृह 
जल्यात्रा स्त्री दरियाई मुसाफरी 
जल्यान न० नौका, वहाण 
जखराक्चि प° महासागर, समुद्र 
जलरुट. (-ह) न° कमठ 

जख्वाह्‌ पु० मेव (२) पाणी भरनारो 


¶ ५ 


जवा 


जलवाहूकं पु० पाणी भरनारो 
जलशय, जलशयन, जलल्ञायिन्‌ पु० 
विष्णु [तद्ाव, जठाशय 

जलस्थान न०, जलस्थाय प° सरोवरः; 

जलाकर पु° स्रो 

जलागम पु० वर्षाऋतु 

जलात्यय पु° गरद ऋतु 

जलाधिप पु० जलनो देव - वरुण 

जलद्रं वि° भीनु (२)न० भीनु वस्त्र 

जलावतं प° पाणीनु वमठ -भमरो 

जलाङशय वि ° जमा सूनारु - आराम 
करनार (२) मूख, बेवकूफ (३) पु 
सरोवर; तकाव, समुद्र (४) माछल्‌ 

जलाभ्रय पु° तक्राव (२) पाणीमा वाधेलु 
घर [पितृओने अपाती जलाजलि 

जलांजलि प्‌० पाणीनी अजलि (२) 

जलूका स्त्री जलो 

जलेशं पु० वरुण 

जलेदय पु° विष्णु 

जलेङ्वर पु०° वरूण 

जलोका, जलौका स्वी जटो 

जल्प्‌ १ प० वोख्वु; वात करवी (२) 
वडबडवु; अस्पष्ट बोलवु 

जल्प पु° कथन; वातचीत (२) वक- 
वाद (३) तत्त्वनिणेयनी इच्छाथी नहि 
पण परपक्ष-खडन अने स्वपक्ष-मडननी 
इच्छाए करेलो वाद (न्याय०) 

जल्पक वि० बोल बोर करनारु (२) 
बकवाद करनार 

जल्पन वि ० वौलतु (२) बकवाद करतु 
(३) न० कथन (४) वकवाद 

जल्पित वि° वोलेलु, केलं (२) न° 
वातचीत (३) वकवाद 

जव पु° त्वरा, उतावच्र, वेग 

जवन वि° वेगी, क्ञडपी (२) न° 
त्वरा, वेग 

जवनिका, जवनी स्ती० पडदो; चक 

जवा स्त्री° जुओ “जपा 


जविन्‌ 


जहत्‌ विण तजत्‌ छोडी दतु 

जहत्स्वार्था, जहल्लक्षणा स्वी एकः 
जातनी लक्षणा, जेमा बन्दना वाच्या- 
नो त्याग थतो होय छे (व्या०) ध 

जहनु प° एक प्रचीन राजा ( 
गगा पुत्री तरीके ग्रहण करी हती ) 

जह्‌ मूकस्य, जह्‌ नूतनवा स्मी° गंग 

जंग पु० युद्ध, ठ्डाई 

जगम ति० (स्थावरथी अलट्‌) गनियीट; 
खमी रके तेवु (२) सजीव प्राणीमी 
सवयी (३) न० वीजे ठेकाणे ई जर 
णकराय तेवी व्तु 

जगल वि० उज्जह, वेरान; निर्जन (२) 
न० अरण्य, वने, ज्ञाडी 

जघां स्त्री० जाघ, सायट 

जंघापथ प्‌० रस्तानी बाजए परगपराढा 
चारुवा मषटेनो माग, (कूटपाथ' 

ऊघावल न० नासी जव ते 

जजपुक पृ० अतिङय जप करनार्‌ 

जतु पु० प्राणी (२) जीवात्मा (३) खोक; 
जनता (४) तुच्छ कोटीन्‌ प्राणी 

जंतुमती स्ी° पृथ्वी 

जपती पृण द्वि° वण दपती 

जबारु प° कादवे (२) खील 

अदवाकतिनी स्वी° तदी 

जंबीर प° विजोरान्‌ जाइ 

जवु स्ती° जानु वृक्ष (२) जान्‌ 

जंबुक १० शिया (र)नीच मनुष्य ` 

जवुखेड, जबुहीप पु० मेरु प्वतनी आनु- 
बाजु अविला सात खडोमानौ एक 
(जेमा भारतवषं आवेल्े छे ) 

जभ्‌ १ गा० वगासु खाच्‌ 

-रेरक° नाञ्च करवो, दूर करवृ 

भभ पु जडनु (०व०्ा) (२) दात 
(३) भक्षण; चातु ते (४)इदर मारेखा 
एक रक्षसनु नाम (५) वगाम्‌ 

जभकं चि यक्षम्‌ करतु, चाचत्‌ 


~~ ~~ ~----- ------~-~-- 


५२) पुञ दभावाज माणं 


जाति 


~ क 


(२) यंशवाणनार 
जभर्‌, जंभभेदिन्‌, मेभरिषु प्रद्र 
जभा स्तीर दमान्‌ ए 
जभारि पु० [गगना ग्ट त 
जागर प०, जागरण नण जागव त) 
जागरफ विण भाग, सावधि _ _ 
उगु पर यन्‌ केन्‌ तयथाय दर 

देन (२) न° केर 
जगु २० नागन्‌ (२) 
जग्रत्‌ वि० यागतु (२) गात्रिव, 
जाघनी रमी° साथर (>) पदर 
जाजिन्‌ वि? योद्धा, खटत्रेषे 
जाठर धि० जदन्न, वेदन (>) १० 
पाचनयावित (२) तरो 
जाड्ये न० यदना; मूकणो _ , 
जात (“जन्‌न्‌ भृ° 7०) वि० उन्म 
उत्यत्न चवे (२) पृथ दाकिना, वट 
(२) प्राणी (८) न० ऊन्मे; उत्वप्त 
(५) वर्ग, जाति; नमह (६) वानः 
जातक वि० न्मन (२)पू० नव जन्भदू 
वाद्व (३) न० जन्मपनी (५) जन्म 
समये करवामा जाव नस्नगर 
जातकर्मन्‌ न० "जात्तक' (स्कार) 
जातकतूहूल वि० नीत्र इच्छानलःषु 
जातप्रत्यय वि० विवाय उत्पन्न थयौ 
होय तेव १ 
जातप्रेत चि० जन्मेल अने मदी ग्य 
जात्तमन्सय वि° प्रेममा पडेनयु 
जातमात्र वि° तरतनू जन्मन 
जातरूप वि० सुदर, तेजस्वी (२) न° 
सोनु (३) नग्नावस्था 
जातवासक न० जुभो जातवेदमन्‌' 
जातवेदस्‌ पु० अग्नि 
जातवेद्रमन्‌ न० सूवावडीनो ओर 
जाता स्त्री पुत्री; टीकरी 
जाति स्वौ ° जन्म; उत्पत्ति (२) च्णके 
न्यात तथा योनिना भेदसूचकं वरये 
समुदाय (३) वनी जुदी जुदी व्यविति- 
जमा रदेो समान धर्मं (४) सप्तकना 
सात स्वरोमानो दरेक (सगीत ०) 


~= ^~ 


१ 1 ॥ 
श्र 
सदरम र्ट 


जातिक्षय 


जातिक्षय पु? पूनजंन्ममाथी मुक्ति 

जातिधमं प° वर्णाश्रम धर्म, वणधमं 

जातिमत्‌ वि० उच्च कुमा जन्मेलु 

जातिमह पु० जन्मदिवसनो उत्सव 

जातिमात्र न° मात्र जन्म (जाति)थी 
ज प्राप्त थयेली स्थिति (कर्म॑थी नही) 

जातिसंपन्न वि० उच्च कुढ्छनु 

जातिस्मर वि० पूवेजन्मनी स्थिति याद 
करी गकनार्‌ 

जातिहीन वि° नीच जातिनु, अघम 

जाती स्त्री° एक फूलनी वेर के तेनु 
फर (मालती) [समुदाय 

जातीय न° अमुक प्रकारना वासणोनौ 

जातु अ० कदी पण, जरा पण (र) 
कदाचित्‌, कदीक, सभवे के 

जातुधान पुण राक्षस 

जात्य वि० एक ज जातिनु, सवधी (२) 
कुलीन (३) सुदर, मनोहर 

जात्यध वि० जन्मथी ज आषलु 

जानकी स्वी ० जनकपृत्री ~ सीता 

जानपद पृ० गामडियो (२) देश; गामडा 
वगेरे वाद्टो भाग (३) प्रजाजन 

जानि स्त्री° जाया, पत्नी (बहुत्रीहि 
समासनं छडं जायाः ने वदे) 

जानु न° दीचण, घूटण 

जाप पु० जप, मच्र जपवोते 

जापक वि० जप करनारु (२) जपने 
लगत॒ , जपयी मछेलु [पूत्र) 

जामदग्न्य पु० परशुराम (जमदग्निनो 

जामा स्त्री पुत्री (२) पुत्रवधू 

जामातु पु० जमाई 

जामि स्वी ° वहेन (२) प्री (२) पृत्रवधू 
(४) नजीकना सगपणवाढठी स्त्री 

जामित्र न० रुग्नथी सातम स्थान 
(ज्यो ०) (पोतानी पत्नीनी वाचत्तमा 
भावि मद्भाग्य सूचये) 

जामेय पु० भाणेज 

जाया स्नी° पत्नी, भार्या 


मृ गृ-2२ 
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जाव्‌नद 


जायापती पु० दि ° व° पतिपत्नी; दपती 

जार पु० परस्त्रीनो प्रेमी, यार 

जारज प० व्यभिचारथी जन्मेलो षूत्र 

जारण न० जीणं करवु ते (२) जीणं 
करनार वस्तु के मतेप्रयोग 

जारिणी स्ी० व्यभिचारी स्त्री 

जारूथ्य वि० प्रशसापात्र (२) जेमा 
दक्षिणादि खूब अपाता हौय तेव 

जाऊ न° पखी, माछला वगैरे पकडवा 
माटेनी जाढ (२) करोचछियानु जाल 
(३) जाठीवाद्यु वरूतर (४) भीतमानु 
जालियु, वारी (५) समूह्‌, समुदाय 
(६) इद्रजाढ (७) अणविकस्यु फूल 

जालक न° जुओ "जाल' (२) वाटमा 
पहरवानु एक घरेणु 

जालकर्मन्‌ न० माषछीमारनो धधो 

जालकारक पु° करोटियो 
जालग्रथित वि० जाक्ायथी जोडयेदु 
(पजानी आगठीमो इ०) 

जालपाद्‌ (-द) प° जाठाथी जोडायेला 
पगना पजावाद्ु प्राणी (जेमके, वतक )} 

जालाक्ष १० नानु जाल्ियु, गवाक्ष 

जालिक पु० माष्टीमार (२) शिकारी(३) 
ठग, गठ (४) करोच्ियो (५) प्रातनो 
सूवो (६) मदारी, जादुगर 

जालिका स्वी ° जाठ (२) साकठीवाद्ु 
वख्तर (३) जलो (४) लोदू (५) 
करोछ्ियो (६) विध्वा स्त्री (७) 
जा्ीदार बुरखो (८) समूह्‌ 

जाल्म वि० करूर, घातकी (२) अविचारी 
(३)पु० चोर, णठ (४) नीच -पामर 
माणस 

जाल्मक वि० नीच, हव्य 

जाह्धवौ स्वरी ० गगानदी 

जाग वि० जगी (२) न° विकार 
कनी आणे मास 

जावूनद वि० सोनानू (२) न० सोनृ 
(३) नोनान्‌ घरेम्‌ 


नि 


जि १प० जीतवु; हरावव्‌ (२) चडियाता 
थवु (२) जीतने मेढवव्‌ (४) निग्रह्‌ 
करवो, सयममा राख 
जिगीषा स्त्री° जीतवानी इच्छा (२) 
स्पर्धा [ह रीफार्मा ऊतरेलु 
जिगीषु वि° जीतवानी इच्छावाटु (२) 
जिघत्सा स्त्री ° खावानी इच्छा, भूख 
जिघासा स््री° मारी नाखवानो इरादो 
जिघासु वि हणवानी इच्छा राखनार 
(२) प्‌० शतु [इच्छा 
जिघृक्षा स्त्री° पकडवानी ~ लेवानी 
जिज्ञासा स्त्री° जाणवानी इच्छा 
जिज्ञासु वि० जाणवानी इच्छावालु 
जित्‌ वि० (समासने छे) जीतनारु 
जित (लिनतु मू° छ०) वि० जितायेल; 
तावे करेदु (२) जीतीने मेग्वेलु (३) 
-थी वश थयेलू (४) न० विजय 
जितकाशि पु० दृढ मूठी -मुक्को 
जितकाशिन्‌ वि० विजय वडे शोभत्‌; 
विजयोन्मत्त 
जितश्रम वि० न थाके तेतु 
नितात्मन्‌, जितेद्रिय चि० जात्‌ उपर 
के इद्वियो उपर विजय मेठवनार ४ 
आत्मनिग्रही र 
जित्वर वि० जीत मेकवनार्‌ › विजयी 
जिन चि० विजयी (२) पु० वौद्ध के 
जन सत (२) विष्णु 
जिष्णु वि° विजयौ (२) -ना करता 
चडियातु (समासने छेडे) (३) पु 
सुय, इद्र, विष्णु; अर्जुन 
लिहान वि° जतु, ~नौ तरफ जतु (२ ) 
मेढवततु; पामतु 


निहव वि० वक्र; नाकु (२) कपटीःकुटिरः; 


प्रमाणिक (३ )मद, सुस्त (४) कषाखु; 
भघारियू(५) न्‌ कपटः; अप्रमाणिकता ६ 
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कू जनार 
नालनार्‌ (३) पु० साप + 
निल्यगतति वि° वाकुचूकू चाखनार्‌ 


जीवन्म्‌ष्ति 

निद्ययोधिन्‌ चि० अप्रामाणिक रीते 
लटनार (२) पुण्नीम 

जिहत वि० वाकु वेनु ~ वदे 

जिह पु०, जिह र्प्री० जीम 

जिह्वालौल्य न° जीमनी न्ोदुपतता 

जीन वि० वृद्ध; जीर्णं {२) पृण 
चामयानी कोवकी 

सीमू्‌त पु० मेष, यादठ ध 

जोरणं (जृनुभू०कृ०)त्रि०जुनु, प्राचीन 
(२) धसा गयेद्ु, फटी गयेन 
(३) पाचन ययेन 

जो्णेदधार पु० जीर्णं ध्येला मदिर 
वगेरेने फरी समरावचु तै 

जीव्‌ १प० जीवव (२) सजीवन यवं 
(३) -ना वदे निर्वाह चखाववो 

जीव वि° जीवतु, हयात (२)पु० प्राण 
(३) जीवात्मा (४) जीवन; आयुष्य 
(५) प्राणी (६) व्यवसाय; घो 

जीवक वि० जीवतु (२) -ना वडे 
आजीविका चटावतु (३) खावौ वसत 
जीवतु ()पु० पराणी (५ )नोकर (६) 
वद्ध भिक्षु (७) गारुडी (८) व्याजे 
नाणा घीरनार बाहूकार 

जीवजीवकं पुऽ चकोर पक्षी 

जीवत्‌ वि० जीवतु 

जीदघानौ स्वरी पृथ्वी 

जीवन वि० सजीवन करनारु (२) पुण 
परमात्मा; परब्रह्म (३) न° जीववू ते 
(४)आयुष्य; जिदगी(५) जीवन-खक्ति; 
प्राण (६) पाणी (७) आजीविकानु 
साघन (८) सजीवन करतु ते 

जीवनिकाय पु० जीवघारी प्राणी 

जीवनीय वि० निर्वाहोपयोगी (२) 
जीववा योग्य ( ३ ) न० पाणी ( ४) 
ताजु दूध [आजीविका 

जीवनोपाय पु० निर्वाहनु साधनः; 

जीवन्मुक्त चि० छते देहे मुक्त थयेलु 

जीवन्मुवित्त स्तरी° जीवन्मुक्त दशा 


जीवपुत्रा 


जीवपुत्रा स्त्री° जेनो पत्र जीवतो होय 
तेवी स्त्री [प्राणीओ 
जीवलोक पु० म॒त्युलोक (२) जीवतां 
जीवहोष वि० मात्र जीव ज बाकी रहे 
तेमनसीद्टेलु  [होयतेवीस्त्री 
जीवसु स्त्री° जेना वघा वाठको जीवता 
जीवंजीवं पु० चकोर पक्षी 
जीवा स्तरी° धनुष्यनी पणद (२) पृथ्वी 
(३) जीवन (४) आजीविका 
जीवातु पु०, न° जीवन , अस्तित्व (२) 
पुनर्जविन आपवु - सजीवन करवृ ते 
जीवात्मन्‌ पु० जीवात्मा, जीव 
जीवांतक पु० पारधी; शिकारी (२) 
खूनी, वध करनार 
जीविका स्त्री निर्वाह, निर्वाहसाधन 
(२) जीवन (३) पाणी 
जीवित (जीव्‌'नु भू° कृ ०) वि० जीवतु; 
हयात (२) सजीवन करें (३) न° 
जीवन (४) आयुष्य (५) निर्वाह; 
आजीविकानु साधन 
जीनितन्ना स्त्री° रक्तवाहिनी , नाडी 
जीवितनाथ पु° पति 
जीचितव्य जीववा - जीवाडवा योग्य 
(२) न° आयुष्य, जीवन (३) 
जीववानी के जीवता थवानी आदा 
जीवितसंशयं प° प्राणसकट, जीवनु 
जोखम (२) जीववानी अनिरश्चितता 
जीविताशा स्त्री जीववानी आच्या 
जीवितेश पु० पति, प्रेमी (२) यमराज 
जीविन्‌ पु० (घणुखरु समासने अते) 
जीवतु (२) -ना वड़े जीवतु (उदा० 
शस्नजीविन्‌") (३) पु° जीवतु प्राणी 
जीवोत्सगे पु० प्राणत्याग करवो ते, 
जीव आपवोते 
जुगुप्तन न ०, जुगुप्सा स्त्री° आरोपः; 
निदा, गाढ; स्पको (२) अणगमो, 
तिरस्कार 
जुष्‌ ६ आ० सतुष्ट थवु, प्रसन्न थवु (२) 


जह्‌ स्य 

अनुकूट थवु (३) गमवु, भोगववु; 
माणवु (४) सेववु (५) रहेव, वारवार 
जवु (६) ११०, १० उ० विचारतः 
तकं करवो (७) तपासव्‌ (८) तुप्त थवु 

जुष्‌ वि ° (समासने अते) आनद पामतु; 
रस लेतु (२) पासे जतु, सेवतु (३) 
पामतु; पहोचतु 

जुष्ट (जुषन भू० ०) वि० सतुष्टः 
प्रसन्न (२) सेवे (३) युक्त (४) प्रियः 
अनुकूऊ (५) प्रशसायेलु 

जूट पु० जटा, केशसमूह 

जुभ्‌ १ आ० वगासु खाव्‌ (२) विकसतु; 
सीलबु, एूलवृ. (२) विस्तरतु; फलतु 
(४) प्रगट थवु, देखाव्‌ 

जुभे पु०, न० वगासु खावु ते (२) 
सीलवु ते, विकसवु ते 

जुभकास्त्र न° ऊघमा नाखनार अस्त 

जुभण न° वगासु खावु ते (२) (आस 
खावा) अवयवो छाना करवा ते (३) 
खीलवु ते (४) घेनमा नाखी देवुते 
(५) जुम्भकयस्त्र 

जुभा स्वी° जुजो जम्भः 

जुभिका स्त्री° बगासु 

जुभित (जुम्‌ नुभू० कृ०) वि० वगासु 
खापे्‌ (२) खीलेलु, विकरसेलं (२) 
पण उतारी नाखेल (४) न° बगासु 
(५) खीलवु - विकसवु ते 

जु १प० [जरति], ४प० [जीयेति|, 
९ प० [जृणाति |, १० उ० [जार- 
यति-ते | जीणं थु, वृद्ध यवु, कृर- 
मातु (२) नाद पामवृ (३)पची जवृ 

जेत्‌ विण विजयी, जीतनारु (२) पुण 
विजेता 

जेमन न° जमवुते [न° विजय 

जत्र वि० विजयी (२) पु०° विजेता (३) 

जन वि० जैन मतनु अनुयायी 

जवातृक् वि० दी्घयुषी (२)पु० चद्र 

जहूस्य न° कुटिक्ता, वक्रता 


जोर्टिग 


जोटिग पु° हिव (२) उग्र तपस्वी 


जोष पु° सतोष;तृप्ति = [सुखे, निराने 

जोषम्‌ अ० चृपकीथी; छानामाना (२ } 

ज्ञ वि० जाणनार, परिचित (समामने 
अते) (२) दाहघु (३) पुर विदान 
(४) जीवात्मा सतुति 

प्ति स्वरी ° जाणव्‌ ते (२) वुद्धि (३) 

ज्ञा ९उ० [जानाति, जानीते | जाणवु, 
परिचित थु (२) शोधी काटवु (३) 
समजवु; अनुभववु (४) कसोटी कर्वः; 
परीक्षा थवी (५) मोठखवु (६) गणनु; 
मानवु 

-ग्रेरक० [ ज्ञापयति, ज्ञपयति | 

जणाववृ; जहर करवृ 

ज्ञात (श्ना^ु भू०क्र०) वि० जाणेल; 
समजेट (२) न० ज्ञान 

ज्ञाति पु° पिता(र)पिता तरफनो मवधी, 
पित्राईः ते मासो वगं (३) सगु माणस 

जञातिभाव पु० सगाई, सगापणु 

ज्ञातिभेदर प° सगामा कुसप 

ज्ञातृ वि° जाणनारु, डाहेचु, विद्रान 

तात न° जाणवृ ते, सेमजवु ते (२) 
विद्या (३) ब्रहाज्ञान (४) खवर, 
माहिती (५) भान, प्रतीति (६) 
वद्धिशक्ति (७) अभिप्राय, मत्त 

ज्षानङृत वि ० जाणी वृजीने करेलु 

भानचक्षुस्‌ न० ज्ञानरूपी आख 
सानतस्‌ अ० जाणी जौईने, इरादा पुवेक 
ज्षानद पु° गरु, आचाय 

ज्ञानदा स्त्री° सरस्वती 

लानमय वि० ज्ञानरूप, ज्ञाननु बनेट 
जानयोग प्‌० मोक्ष मारे जञान-चितन 
रूपौ साधनमार्ग 

ज्ञानवृद्ध वि° ज्ञानमा भागठ वेल्‌, 
सानमा मोटु ~ श्रेष्ठ ॥ 
ज्ञानत्व न० भविष्य भाखवु ते 
स्ानिन्‌ वि० ज्ञानी, उह (२) प० 


भविष्य मासनार, ज्योदिषौ ( र | 
आत्मज्ञानी 


म्प)र्ना 


पभो 2 ह ए ए । 
= ~ नन 
-----~~ ~ ~~ 


` ज्ञानेद्रिय न०थानग् रण करनार एद्धियं 


(त्वच्‌, रमना, चुम, कर्णे ने घ्राण) 

ज्ञापक चि० जणावनाए; कना, ग्ज 
करना (२) प° गुट; विक्षक (६) 
राजदरवारनो एक अधिकारी (चं 
अविदनपत्र रम्‌ करे) | 

जेय वि० जाणवा दैःतपानवा योपय 

ज्या स्त्री० ध्रनृप्नौ पणद्ध 

ज्यानि रव्री° जीणपणु, वृद्वा (२) 
तजवुन (३) हानि 

ज्यामन्‌ व्रि° वार मोटु ठे चटिवानु 

ज्याथिष्ठ व्रि° उत्तम, श्रेष्ट 

ज्येष्टं वि० सौ मो (उमरमा) (२) 
नीश्री उत्तम, श्रेष्ठ (३) पण्मोटो 
भाः (४) जेठ मान । 

ज्येष्ठा म्यी° मोटी व्रहेनं (२) वचनी 
आगच्छ (३) गगा नदो (८) ऽटरम्‌ 
नक्षत्र 

ज्योतिर्मय चि० नागानीन्‌ रनद 

ज्यो्तिचिद्‌ पु° ज्योतिपी, जोपी 

ज्योत्िविया न्त्री ° ऽपो त्िपयास्त्र (२) 
पगोद्ध्याम्तर 

ज्योतिङ्चक न० नायिचच्र 

ज्योत्तिप प० ज्योतिपी, जोपी (२) 
न० ज्योतिविश्ा 

ज्योतिधिक प° जोपी 

ज्योतिषी न्त्री° तारो 

ज्योतिष्क पृऽ गहू, नमलत्र, मूर्यं ० 
आकाशना नेजस्वी पदार्यमानो दरे 

ज्योतिष्मत्‌ वि० नेजस्वी, प्रकामितं 
(२) तारा, ग्रह्‌ वगेरेथी युक्त 

ज्योतिष्मती स्वी° राति 

ज्योतिस्‌ न° प्रका, तेज (२) वीजल्मी 
(१ ग्रह, नक्षत्र वेर तेजस्वी पदार्थ 
(४) ज्योतिपशास्त्र (५) सूर्यं अने 
चन्द्र (द्वि° वण्मा) , 

ज्योति.शास्त्र न० जुओ ज्यौत्िविद्या 

ज्योत्स्ना स्तरी० चादनी, चद्रप्रकाश 
(२) चद्रप्रकाशवाटी रात 


श्योत्स्नी 


ज्योत्स्नी स्त्री ° चद्रप्रकारावाठी रात 

ज्वर्‌ १ प० ताव आववो, बीमार थतु 
(२) अवेराथी तपवुं 

ज्यर पु० ताव 

ज्वरित वि० ताव वडे वमार थयेलु 

ज्वल्‌ १ प० सठगवु, वठ्वु, प्रकारात्‌ 
(२) सठगी जवु, बढी जवुं (३) 
वलतरा थवी 


सगति, गिति, क्षटिति अण एकदम, 
जल्दी, इट 

कषणक्षण न ०, क्षणक्रणा स्त्री ०, क्षणत्कार 
प्‌० रणकार, खणखण अवाज 

क्षरप्‌०,्रा(-री)स्त्री०ञ्रो,न्षरण्‌ 

ह्स्र पु° ्लान्न (वाद्य) (२) कासीजोड 
(३) डाखद््‌ (४) नेतरनी सौटी (५) 
कटलियुग 

्ष्रिन्‌ प्‌० रिव 

क्षसंरी स्री ज्ञाज्ञ (वाद्य) 

सखा स्त्री° छोकरी, पुत्री (२)पतगिय्‌ 
(३) तडको, प्रकाश 

क्लि स्त्री° सोपारी [कासीजोड 

्ल्लक न ०, क्षल्लकौ स्त्री ° ज्ञाज्च (२) 

कल्लर स्त्री° ञ्च (२) उाखदटु 

क्षत्लो स्त्री० डाखलु 

हष पु० माछ्लु (२) मोटो मत्स्य 

षकेतन, क्षषकेतु पु० कामदेव, मदन 
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ञ् 


ज 


न्षिल्ली 


ज्वलन पु०° अग्नि (२) म० बठवु- 
सठगवु ते 

ज्वलित ( ज्वल्‌ नु भू० कृ° ) विण 
सठ्गेल, सठगतु (२) प्रकारित 

ज्वार वि० वदतु, सठ्गतु (२) पु 
ज्वाठा; प्रकाश 

ज्वाला स्वी° ज्वाठा, प्रकाश 

ज्वालाम्‌खी स्त्री ° ज्वाठामुखी पवंत 


कषषाक पु० कामदेव, मदन 

क्षषोदरी स्त्री° व्यासमुनिनी माता 
- सत्यवती 

क्षकार प्‌० गुजारव, गणगणाट 

क्षकारिणी स्त्री° गगा 

क्कृत न० जुओ क्लकारः 

संकृति स्त्री ° धातुना धरेणाना जेवो 
खणखणाट 

हंसा स्ती° ज्ञ्लावात, वावा्ौड्‌ (२) 
घातुनो रणकार, खणखणाट 

स्ञद्यानिल, शद्रामरत्‌, श्षसावात पृ० 
वरसाद साथेनो वटोढ 

क्षप पु०, क्षपा स्त्री° कूदको 

क्षांकारिन्‌ वि ° ककंश अवाज पेदा करत्‌ 

्ांङृत न° ्आाञ्चरनो क्षणकार (२) 
्रणानो अवाज 

किल्ली स्तरी० तमर(२)साज्ञ (वाद्य) 
(३) दिवेट (४) सू्॑प्रकाश 


[न्‌ तालुस्थानीय अनुनासिक; भा व्यजनथी शरू थतो शब्द नयी । | 


यक्‌ 


टक्‌ १० उ० टाको माखो, सीववु; 
जोडवु (२) टाकवु, कोतरवु 

टंक ०, नण कुटाडी › छीणी ( २ ) 
तरवार (३) तरवारन्‌ स्यान (४) 
टोच, शिखर (५) न° चरणी सिक्को 

रस्कण न° टकणखार 

टकशाला स्ी° टकराठ 

टकार पु° घनुष्यनो टकारव (२)वृूम; 
पोकार, चीस 

टंकिका स्त्री° कुहाडी 


उक्करुर प्‌० मूति, प्रतिमा; देवता (२) 
समान दरविवा प्रतिष्ठित माणसना 


मर पुण हूल्कड, घाघल 

डमर प° एक वाद्य, डाखल 

डयन न° ऊडव्‌ ते (२)पार्ली; डोढी 

वर वि ० प्रसिद्ध; प्रख्यात (र)प्‌० समूह; 
समुदाय (३) सादृश्य, सरखापणु (४) 
नावर्‌, देखाव (५) मोटो वाज 

डंवरनामन्‌ वि० आडव्री नामवाचु 

डाकिनी स्री उडाकण , स्त्रीपिशाच 

डक्कृति स्त्री ° जुमो “उति 

डामर वि० भयकर (२) सद्दा अनु- 
र्म (मुर) (३) पुण 'दुट्डनौ 
नथा उत्सवनो घोाट, घाव 

शक्ति स्त्री° घटानाद्‌ भिखारी 

पथिक पु० चियरविचिव न 

स्म पुण दो (दाडी पीटवानो ) 
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टकृत न० टकार 

टग पु० टांग, पग (२) पावडो, कोदाढी 

ट्गा स्त्री टाग; पग 

टिद्िभि प° टिटोडो (एक पक्षी) 

टिद्िभी स्त्री 2 

टिप्पणी (-नी) स्वी° टंकी नोव, टीप 

टीक्‌ १ आ० जनु, पहोचवु, रहैवु बु 

टीका स्त्री° समजूती आपवा करेल 
विवरण 


नामने रूगाडातो श्चव्द 
व्ठि स्त्री° जुगारनो अङो 


डिडिर, डिडीर पृर्फीण 

छिव पु० हृर्लड, दगो, तोफान (२) 
वक; वच्चू (३) दडो , गौढ्छो (४) 
द्डा_ जेवो गोठ एूल-गुच्छ (५) 
भयनो घोघाट (६) शरीर, देह 
(७) घूमतो भमरडो 

भ पु० छोकरो, वाक (२) पशु 
चच्चु (३) फणगो, अकर 

भक्‌ पु० नानु वच्च (२) वादक 

१ जा० ऊडवु (२) जवृ ह 

डीन (डीषु मू० क० ) वि उद्व 
(२) न° उडवुते 

डङ्भ (-म) पु० सेर विनानो साप 

डोम, डोव पु० एक हल्की मनाती 
जातिनो मनृष्य 


छक्का १८७ ततस्ततः 


= 
ढक्का स्त्री° मोट नगारसं ढोष्‌ १ आ० पासे जवु 
ढाल न० प्रहार-स्ञाटको श्ीख्वानु ~ प्रेरक ० पासे छावव्‌ (२) रज्‌ 
चामडानू एक साधन करव, अरप॑वु 
दुंढन न° दृढवु ते ढौकन न° अरपंव्‌ ते (२) वक्षिस, लाच 
दुंढि पु० गणपति ढोल प्‌० ढोल, नगार 
ण 


[ण्‌ मूर्धस्यानीय अनुनासिकः; आ व्यजनथी शरू थतो शब्द नथी । | 


त 
तक्र न० छा तटिनी स्त्री° नदी 
तक्रसार न° माखण तटी स्त्री° भेखड, किनारो (२) 
तक्ष १, ५ प० छोलवु, चीरवु (२) ढोक्ाववाठी बाजु 
घड्‌. (छोरीने ) (३) घायर करवृ तड्‌ १० उ० मारव, प्रहार करवो (२) 
तक्षक पु° सुथार के कठ्यारो (२) वगाडवु (ढोल, ततवा इ०) 
विङ्वकर्मा (३) एक नाग तडाग पु०, न० तव्ाव 
तक्षण न° कापवृ ते, छोख्वु ते तडित्‌ स्त्री° वीजली 
तगर पु० एक वनस्पति (२) न° तेनु तडित्वत्‌ वि० वीजठी साथेनु , वीजटी- 
वनत्‌ सूगघी चूणे वायु (२) प° बादल, मेष 
तजून्ञ वि० -जाणनार, विदधान (२) तडिन्मय वि° वीजल्ी जेवु चमकतु 
पु० डाह्यो माणस, तत्त्वज्ञानी तडिल्लता स्त्री° फाटावाढी वीजटी 


तरप ,नण्डाकाव, कराड (>)किनारा तड्ल्केखा स्त्री० वीजटीनो छिसोरो 

तटस्थ वि० नदीकिनारे अवे (२) तत ("तन्‌ नु मभ०क०) वि० पथरायेल्‌; 
निष्पक्ष (३) वेदरकार, परासु, विस्तृत (२) ढकेलू, पाथरेट्‌. (३) 
निष्किय (४) पु० मित्र के शत्रु नहि सेचेल्‌, चडावेल (घनुष्य) (४)न ० 


तेवो ~ निष्पक्ष माणस ततुवाद्य (५) पु० न० सतान 
तटा स्ती° जुजो 'तटी' ततस्‌ अ० त्याथी, तेमायी (२) त्या 
तटाक पु०, न° जृओ ˆ तडाग ' (३) त्यास्थी, पीथी (४) तेथी; 
तटाकिनी स्ी° मोटु तठाव ते कारणे (५) ते उपरात, तेना करता 


तटाघात पु० किनारा के भेखड सामे वधारे (६) तो, तो पटी 
प्रहार करवबोते ततस्ततः अ० अही तही (२) परी - 


तत्य ___ __ _ ८ ------------- 
जागठ चालो, जगठ शु? (वातः 
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तद्‌ 


च 


प्‌ अ० पहेली जवार [करत्‌ 
तत्पर्वेम्‌ अ० पहेली ज वार तु 


चीतमा) 

ततस्त्य वि० त्यान्‌, 

तत.कथम्‌ अ० पण, तो पच स रीते ! 

तत.किम्‌ अ० तेयी जु? तेी शौ 
लाम (२) पीन ही 

ततःक्षणम्‌, तत.क्षणात्‌ अ० तरत ज 

तत.परम्‌ अ० तद्परात 

तत.प्रभृति अ० त्यारथी माडीने 

ततामह १० पितामहं 

तति स० ना०, वि° तेटला (पहेरी- 
वीजी विभवित व० व०्नु रूप) 

तति स््री° हार, ओठ, समुदाय 

तत्काल प° ते समय (२) वतमान समय 

तत्कालम्‌ अण०तरतज,तेपछीतरतज 

ततक्षणप्‌ ० वतमान समय (२)ए ज समय 

तत्क्षणम्‌, तक्षणात्‌ अ० तरत ज 

तत्त्व न° वस्तुस्थिति, सत्य (२) साच्‌, 
स्वरूप (३) मू तत्तत (४) ब्रहम, 
परमात्मा (५) शरीर 

तत्त्वज्ञ वि० तत्त्वनानी 

तत्त्वज्ञान न° यथार्थ जान (२) आत्म- 
जान, परम तत्त्वनु जान 

तत्त्वतस्‌ अ ० वास्तविक रीते; यथाथपणे 

तत्तरदशिन्‌,तत्त्वदृशच्‌ वि ° सत्य जाणनार 

तत्तवनिकषग्रावन्‌ प्‌० सत्य जाणवानी 
कना 

तत्त्वन्यास प° विष्णुनी पूजामा मत्रो- 
च्वारपूवक जुदा जुटा अगोए जुदी 
जुदो मृद्राओ लगाववानी क्रिया 

तत्त्वविव्‌ वि° जुओ ' तत्त्व ' 
तत्वश्ुद्धि स्वरी ° यथार्थं ज्ञानन्‌ शोधन 
~ निर्णय ॥ 
तत्वक््यान न° सास्य सिद्धांत 
तत्वाय मू० त्य, रात्य स्वरूप 
तन्पर्‌ ति ते पीन्‌ (२) अत्यत 
2“2> , तत्परायण नि पटहृखान्‌ 
तछरं वि° पटली ज वार्‌ बनत (र्‌) 


तल्मथम वि० पहेली ज वार ते काम 
ततप्रथमम्‌ अ० पेली जवार 
तच्र अण त्या, ते स्थदठे(२)तेप्रसगः; 
ते बाबतमा [काणे ठकाण 
तत्र तत्र अ० अही तही , दरेक स्थठे; 
तत्रत्य वि० ते स्थठनु, यानु 
तत्रभवत्‌ वि० तेओश्री (गेरहाजर 
व्यक्तिने माटेनु मानवाचक संबोधन) 
तत्रभवती स्ती० (गेरहाजर) स्वने 
माटे वपरातु मानवाचक सवधन 
तत्रस्थ वि० त्यानु, व्या रहेखु 
तत्समनतरम्‌ अप ते पछी तरत ज 
तथा अण तैम, ते प्रमाणे, आ प्रमाणे 
(२) अने, वरी, तेम ज (३) बरावर 
तेम ज, साचे, खरेखर 
तथागत वि० तेवी स्थित्तिमा अवद! 
ते स्थिति पामे (२) ते जातन्‌ (३) 
पु० गौतमवुद्ध (४) जिन , केवठन्ञानौ 
तथा च अ०अनेवठी(२)तेम ज (३) 
एव कहेवामा आव्य छे के 
तथापि अ० तोपण, तेम छता 
तथाभाव प० ते दा - स्थिति (२) 
सत्य स्वरूप [पामेटू 
तथाभूत वि० ते स्वरूपनु (२)ते दशान 
तथाविध विण० तेवु (२) तेप्रकारनु 
तथाविघम्‌ अ०्तेज प्रमाणें, तेमज 
तथाविघान, तथात्रत वि० -ए विधि 
के ब्रते अनुसरतु 
तथाहि अ० दाखला तरीके (र्‌)तेम ज 
तथेव अ०्तेज प्रमाणे 
तथ्य वि० यथाथे, साच, खर (२) 
न° स॒त्य, वास्तविकता 
तद्‌ स० नाण; वि० ते (पूण प्रथमा 
एकवचनमा ^ स. ', स्त्री ° प्रथमा एक 
वचनमा सा; न° प्रथमा एक वचनमा 
तत्‌ ') (२) ते - प्रसिद्ध (३)तेज 
हतु ते ज (४) वे वखत वपरा्ता 


तद्‌ 
अनेक ' एवो अथं थाय (उदा० ^ तेषु 
तेषु स्थानेषु") (५)न० परब्रह्म (६) 
आ छोक, आ दुनिया 

तद्‌ अ०्त्या, ते स्यठे (२) तौ, पछी 
(३) त्यारे, ते समये (४) तेथी; ते 
कारणथी 

तदनंतरम्‌ अ० त्यार पछी, तरत ज 

तदनु अ० पीथी, त्यार बाद 

तदथं वि० जुओ ' तदर्थाय ' 

तदर्थम्‌ अ० तेथी करीने, ते कारणे, 
ते माटे [हितुवार्‌ 

तदर्थौय वि० ते माटेनु, तेज अथंके 

तदहं वि० तेने योग्य, तेने लछायकनु 

तदवधि अ० त्या सुधी 

तदवस्थ वि० ए दशने पामेलु, ए 
स्थितिमां मुकायेलु 

तदत वि° ए - आ प्रमाणेना अतवाच्यु 

तदा अ० त्यारे, ते समये 

तदीय वि० तेनु [लगनीवाटु 

तदेकचित्त वि० तेमा ज चित्तके 

तद्‌ गत वि ° ते तरफ वले; तेमा आसक्त 

तदेश्य प° एक ज देशनो - देशवधु 

तद्धित वि० तेने माटे सार - हितकेर 
(२) पुं० नाम, सर्वनाम, विशेषण के 
अन्ययने लछागीने नवो शब्द बनावतो 
प्रत्यय (व्या०) 

तद्‌भव वि० तेमाथी थतु - जन्मतु (२) 
सस्कृतमाथी उद्भवे (गब्द ) 

तद्रूप वि०एज स्वरूपनु के गुणवालु 

तत्‌ अ० तेनी पेठे, ते प्रमाणें 

तदिद्‌ वि० ते जाणनार्‌ (२) सत्य 
जाणनासु 

तद्विष वि०तेप्रकारनु 

तन्‌ ८ उ० विस्तारवु, रवाववृ, छावु 
करवु (२) पाथरवू; फेावव्‌ (३) 
छर देवृ, भरी काढवु (४) उत्पन्न 
करवु, अर्प॑व्‌, (५) अनुष्ठान करव 
(यज्ञ इ ° नु.) (६) रचव्‌ (पुस्तक इ०) 
(७) वाछबु (घनुप्य) 


तन्माच्र 


तनय प° पत्र, वशज 

तनया स्ती° पुत्री 

तनिका स्त्री° ब्राधवा माटेनू दोरड्‌ 

तनिमन्‌ पु° करता, अल्पता, सूक्ष्मता 

तनु वि० कृश, क्षीण, दूबलु , पातलं 
(२) नालुक (३)सुर्म (४) क्षुल्लक, 
नजीवु (५) छीछरुं (६) स्त्री ° देह; 
शरीर (७) मूति (८) स्वरूप 

तनुच्छद पु० वख्तर 

तनुज पु° पत्र (२) ररीर उपरनो वाढ 

तनजा स्नी° पुत्री 

तनुता स्त्री ° कृडता, सूक्ष्मता, अल्पता 

तनुत्यज्‌ वि० रारीर छोडतु (मरण 
काटे) (२) साहसी 

तनुत्याग वि० कजुूस (२) पु° पोतानो 
जीव जोखममा नाखवौ ते 

तनुत्र तनुत्राण न० बस्तर 

तनुधौी वि० अल्प वृद्धिवालु 

तनुप्रकाश वि० क्षाखा प्रकाशवाटु 

तनुभृत्‌ पु० प्राणी, मनुष्य 

तनुमध्य वि ° पातढी-नाजुक कमरवाटु 

तनुरुह. (-ह) न° वाठ (२) पीच 

तनुलता स्त्री ° नाजुक -पातद्ु शरीर 

तनुवार न० वस्तर 

तनूस्‌ न° देह, शरीर 

तन्‌ स्वी शरीर (२) अवयव 

तनूक ८ उ० ओद करतु, पातु करव 

तनूज पु° पूत्र (२) पीचु 

तनूजा स्त्री° जुगो 'तनुजा 

तनूताप पु० देहकष्ट 

तनूद्‌भव पु° जुओ 'तनूजः 

तनूद्‌भवा स्त्री° जुग तनुजा' 

तनूनपात्‌ पु० अभिनि (२) नण०्घी 

तनूरुह न° दारीर उपरनो वाढ (२) 
पाख, पीच्छु (३) पु° पृत्र (४) वाठ 
तन्मय वि° तल्लीन (२) तेनु वने 
(३) तेनारूप वनेलु 

तन्मात्र वि०मात्रए ज, शुद्ध (२) 
न० मात्रतेज, मात्र एटलुज, वहु 


तन्वंग 
 अत्प-दुच्छ (३) पनमहामूतनु मुद ` तपो --------- तुच्छ (२) पचमहाभूतनु शुद्ध 
सूक्ष्म स्प 
तन्वग वि नाजुक अव्यववाढू 
तन्वंगी स्त्री° नाजुक -सुदर स्त्री 
तन्वी स्व्री° नाजुक सुकुमार स्त्री 
तप्‌ १४१० प्रकाशवु , तपू (२) सताप 
पामवो, कष्ट वेतु, तप करवु (३) 
तपाववु, कष्ट आपवृ 
तप १० ताप, गरमी (२) 
ग्रीष्म ऋतु (४) तपश्चर्या 
तपती स्तरी° सूरयनी पुत्री (सवरणनी 
पत्नी अने कुरुनी माता) 
तपन वि० तपतु, प्रकाशतु (२) पु 
भूयं (३) न° सताप, दुख 
तपनतनय पु० यम्‌, कणं, सुग्रीव 
तपन्ति वि° सूयं जेवु तेजस्वी (२) 
स्वी ° सूयंप्रकाश 
तपनसता स्त्री ° यमुना नदो 
तपनीय न० सोनू (तपावीने शुद्ध करेल) 
तपतु पु० उनाढो [करवु ते 
तपश्चरण न०, तपश्चर्या स्तरी० रप 
तपत्‌ न° प्रकाश (२) दुख, ताप 
(३) तपरन्या (४) सप्तलोकमानौ 
छद्‌ लोक (५) स््री° माघ महिनो 
पस १० सूं (२) चद (३) पक्षी 
तपस्य पु० फागण महिनो ( २ ) अर्जन 
तपस्या स्त्री ° तपर्चर्या ५ 
तपस्विन्‌ वि० तप॒ करनारु (२) 
विचार, वापड्‌ (३) पु० तपस्वी 
तपस्विनी स्त्री० तप करती स्वरौ (२) 
काठके दरिस्तरी 
तपःसमापि प्‌० तपश्चर्या, 
तपःसुत पु ॥ 0 
तपात्यय, तपाति १० उनाकानो 
चोमामानी र ५ 
तपोधन वि तपरूपी घनवाट क 
स्वी (२) पु० तपस्वी ` < 
१० तपस्वी 


सूयं (३) 


तमोगुणे 


तपोबल न० तपनु बढ [वनेल 
तपोमय वि० तप भचरतु (२) तपनु 
तपौम्‌ति पु ° तपस्वी (२ ) परमात्मा 
तपौराि पु० तपस्वी (२ ) विष्णु 
तपोवन न० तप करवाने अनुकूठ एव 
उपवन; तपस्वीओवाटु पवित्र वनं 
तपोवृदध वि० अत्यत तपस्वी 
तप्त ( तप्‌नु भू० क्र० ) वि० तपेल # 
तपावेलु (२) दुखी, सताप पामेल 
(२) आचरे (तप) 
तम्‌ ४१० [ताम्यति] थाकी जवृ (२ ) 
इच्छतु (३) पीडातु (मन के शरीरथी 
सूरत (४) इवास रूधावो 
तम एक तद्धित प्रत्यय, नाम, अने 
विशेपणने लागता ' सौय शरेष्ठ " एवो 
अथं वतावे (उदा० ' सुहृत्तम `} 
तमत्‌ न० अधकार(२)मूर््छा, निद्र 
(२) अज्ञान (४) कोध, मोह, दु ख, 
पपि, शौक (५) तमोगुण 
तमस पु० अधकार (२) कूवो 
तमस्काड पु०, न° भारे अधकार 
तमस्तति स्वी° अधकारनो फकाव 
तमस्विनी, तमा स्तरी० रात्री 
तमाम्‌ क्रियापद अने अग्ययने शौथी 
सारी रीते ए अ्थ॑मा लागतो तद्धित 
प्रत्यय (उदा० पचतितमाम्‌”) 
तमाल पु° काटी छाक्वालयु एक वृक्ष 
न° तमालवृक्षनु पादड्‌ (२) 
तमाल्फटटना रसथौ करातु तिलक 
तमि स्त्री° रात्री, अधारी रात 
तमिस्र वि० जघकारवालु, काठ 
(२)न० भघकार (३) क्रोध; मोह 
पु° कृष्णपक्ष 
तमिस्रा स्त्री° रात्री; अधारी रात्री 
तमी स्व्री० जुओ (तमिः 
तमोगुण पु० अज्ञान-गवकार (प्रकृतिना 
› रजस्‌, तमस्‌ -ए त्रण गुणोमानौ 
एक) (सास्य ०) 


तमोनुद्‌ 


तमोनुद्‌ (-द) पु° सूर्यं (२) चद्र (३) 
अग्नि (४) दीप 

तमोपह वि० अज्ञान -अधकार दूर 
करनारु (२) पु° सूयं (३) चद्र 

तमोनय वि० अधकारथी व्याप्त (२) 
उज्ञानमय 

तमोरि पु० सूर्यं (२) चद्र (३) अग्नि 

तय्‌ १ आ० जव (२) रक्षण करतु 

तय पु° रक्षण (२) रक्षक 

तर एक तद्धित प्रत्यय, विशेषण अने 
नामने लागता "वेमा वधु सारु' एवो 
अथं वतवे 

तर वि० ओक्गनारु, पार करना 
(२) चडियातु, जीतनारु (२) पु° 
मोठगवु -पारकरव्‌ ते (४) होडी, 
तरापो (५) मागं (६) नूर, माड 

तर्न (क्षु) प° एक हिसक जानवर, 
तरस (२) वाघ 

तरण न०ओन्गवृते [स््री°्होडी 

तरणि पु० सूयं (२) दौडी, तरापौ (३) 
तरणितनया स्ती० यमुना नदी 
तरपण्य न० हौडीनु नूर 

तरल वि० चपठ; चचठ (२) अस्थिर, 
क्षणिक (३) चमकतु, प्रकाशित (४) 
प्रवाही (५) प° कठोनो मध्यमणि 
तरलता स्त्री चचढता, चपक्ता, 
अस्थिरता (२) चमक, तेज 
तरवारि पृण० तरवार 

तरस्‌ न० वेग (२) ब, पराक्रम 
तरस न० मास 

तरस्विन्‌ वि० डप, वेगी (२) 
वछवान, पराक्रमी 

तरंग पु° मोजु (२) ग्रथनो भागः; अध्याय 
(३) घोडानु ठेकडा भरता चाल्वु ते 
तरगिणी स्त्री० नदी 

तरंगित वि० मोजाथी ऊछ्तु (२) 
चचठ (३) न० चकठ वक्ठ थवुते 
तरंड पु०, न०, तरंडा, तरड स्त्री 
होडी, तरापो 


तजना 


तराम्‌ क्रियापद अने अन्ययनें लागता 
“ वेमाथी वधु सारी रीते "ए अथ॑मा 
ऊागतो तद्धित प्रत्यय [नौका 

तरालुः तरांधु पु° सपाट तल्ियावाढी 

तरि स्त्री° नौका, नाव 

तरिणी स्त्री, तरित्रन०, तरिन्नीस्त्री° 
नौका, होडी 

तरी स्त्री° जुञओ "तरि" 

तरीष पु° होडी; मछवो (२) समद्र (३) 
प्रवीण अथवा योग्य पुरुप (४) स्वगं 
(५) काम, धधो (६) शोभा-शणगार 

तर पु° वृक्ष 

तरुकोटर न० ज्ञानी वखोल 

तरुखंड पु०, न० ्ञाडनु अ्ुड 

तरुजीवन न० वृक्षनु मूढ 

तरुण वि० जुवान (२) नवृ, ताजु, 
कूमच्यु (३) तरतमा ज उगेल (सूयं 
इ०) (४) तरवराटवाद्ु, जीवतु 
(५) पु° युवक, जुवान माणस 

तरुणिमन्‌ पु° किगोरावस्था, जुवानी 

तरुणी स्त्री° युवती, जुवानस्त्री 

तरुतल न° ज्ञाडना मू पासेनी जगा 

तरुमंडप पु० ज्ञाडोनी घटा -मडप 

तकं. १० उ० कल्पना करवी , अटकठ 
करवी , अनुमान करव (२) विचारणा 
करवी (३) मानवृ, धारवु (४) इरादो 
करवो (५) नक्की करवु; खात्री करवी 

तकं प्‌° कल्पना , अटक; अनुमान (२) 
विचारणा (३) न्यायशास्त्र (४) इरादो 

तकविद्या स्त्री ०, तकंशास््र न° न्याय- 
शास्र; “ खोँजिक ' 

तकित वि० तकं करेल, शका करेल 
(२) चचंलू, विचारेलृ 

तकु पु०, स्तरी° रंटियानी त्राक 

तक्षु प° तरस, एक हिसक प्राणी 

तजे. ११०, १० उ० धमकौ आपवी(२) 
ठपको आपवो (३) तिरस्कार करवौ 

तजन न°, तर्जना स्वी° धमकी (२) 


तजनी 


टपको (३) शर्मिद्‌ करवु ते; पाच्छ 
पाडी देव्‌ ते (४) गुस्सो 
तजनो स्त्री° अगूढा पासेनी जगदी 
ताजत ("तर्ज्‌न्‌ भृ०कृ०) वि घमका- 
वेल (२) ठपको अपायेलु (३) शर्यामिद्‌, 
करायेल्‌ (४) न° धमकी 
तर्णं, तर्णक पु० वाकछरदु 
तर्पण न० तुप्त करव ते (२) तृप्ति; 
सतोष (३) रोज करवाना पच 
महायज्ञोमानौ एक ~ पितुयज्ञ 
तपित वि० तृप्तं थयेलु 
तष पु०, तर्षणन° तृषा, तरस (२) 
इच्छा [अभिलाषावाढरु 
तपित, तषुंल वि० तरस्यु (२) 
तरह. १प० ईजा करवी (२) कतल करवु 
ताहि अण ते समये, त्यारे (२) तो, 
ए वावतमा 
तल पु०नण० तच्ियु, नीचेनोभाग (२) 
सपाटी (समासने छडे घणी वार अश्मा 
कशा फेरफार विना पण वपरायछे; 
उदा० भृतल'} (३) राड के कोरदपण 
वस्तुनी नीचेनो भाग, तेनी छाया के 
अशरो (४) न° अरण्य, वन (५) 
हतु, मूढ (६) तचाव (७) डावा 
हाये परात्‌ चामडानु मोज्‌ 
तक्ता न° सप्त पाताढोमानु चोयु 
तलिन वि ० पातु, सूक्ष्म (२) नीचेनु, 
तेनु (३) न° वि्ानु, पथारी 
तलिनोदरी स्त्री ° पाती केडवाढठी स्त्री 
तत्पपुऽ.न० शय्या , पयारी (२) पत्नी 
(३) मिनारो (४) सरक्षक 
तत्पर न° दाथीनी पौठनु हाडक्‌ 
तल्लिका स्त्री° कूची 
तस्कर पु° चोर (२) (समासने अते) 
तुन्छ - तिरस्कार पात्र (उदा० 'जख्द- 
नस्कर'}) (३) कान 
तस्करता स्व्री° चोरी (२) माभटवुते 
तस्यम्‌ वि० ऊभेनयु, स्थिर, स्यायर 


तदि 

तस्थु वि० स्थावर, स्थिर 

तंच्‌ ७ प० सकोचाव्‌, संकुचित करव 

तंडल पु० चोखा (२) छ्डेलु धान्य 

तंत्ि स्त्री° पक्ति, हार (२) दोरी, 
दोरड (३) गाय (४) वणकर 

तंतिपाल प° गोवा [(४)सतत्ति 

तंतु पु० तातणो (२) दोरो (३) पाक 

ततुक प° दोरो, दौरड (समासने अते) 

तंतुकीट प्‌० रेडमनो कौडो 

तंतुनाभ पु० करोच्छियो 

तंतुबाद्य न ° तारवालयु वाद्य 

तंतुबाय प° करोच्ियो (२) वणकर 

तंत्र १० उ० शासन करतु, राज्य 
चरावव्‌ (२) व्यवस्थित राखवु 

तंच न° साठ (२)दोरो(३)हार,ओढ 
(४) मख्य मुदो (५) सिद्धात (६) 
परिवार (७) सास्त्र (८) अधीनता 
(९) प्रकरण, भाग- (१०) साधना 
के सिद्धि माटे मत्रतत्रादिना प्रयोग 
निरूपतो प्रथ (११) कू८, वड (१२) 
यौषधघ , तेने र्गतो मत्र (१३) व्यव- 
स्था, प्रवध, नियमन (१४) सन्य 
(१५) समूह (१६) वस्त्र (१७) 
कुट्बपोपण (१८) लासन, सत्ता 
(१९) काई पण कायं करवानो साचो 
क्रम के युक्ति 

तंकं पु° घोया विनानू कोर वस्त्र 

तंत्रण न० कुट्वपोाषण (२) शासन, 
नियत्रण, प्रवध 

तत्रि स्त्री° ततु, दौरौ, तार (२) 
धनुष्यनी पण (३) वीणा 

तन्रिन्‌ वि० ततुनु, ततुवाढु 

तंत्निल वि० राजकाजमा मग्न 

तत्री स्त्री° जृयो न्त्रिः 

तद्रा स्वी ° माठस, सस्ती, थाक (२) 
ऊचणगीपण्‌ [थाकेलु 

तद्राचु वि° ऊघणसी , तद्रावाद्युं (२) 

तद्वि स्त्री° आठस, सस्ती, घेन (२) 
याक, मर 


तद्रित 

तद्वित वि° जुमो तद्रालू' 

ती स्वी° जुगो तद्वि 

ताजिकं (~त) प्‌० ईराननो वतनी (२) 
उत्तम घोडानी एक जात 

ताटस्थ्यं न° तटस्थपणु 

तारक पु° काने पहैरवानु मोटु एरिग 

ताड पु° प्रहार, मार (२) अवाज, 
नाद (३) घासनु पूचियु (४) पवेत 

ताडन न० मारु ते, मार 

ताडनी स्नी० चावुक 

ताड स्त्री ° ताडवृक्ष (२) एक आभूषण 

ताडित (तड भू०ृ०) वि० मारेल्‌ 

ताडी स्त्री° जुओ ताड" 

ताड्यमान वि° मरातु, हणातु 

तात प° पिता (२) पूत्रो, शिष्यो 
वगेरेने सवोधवामा वपरातो प्रेमद्ंक 
शब्द (३) पूज्योने के वडीलोने 
रगाडातो समानसूचक शाब्द 

ताति पु० दीकरो, वंशज (२) स्ी° 
सतत चालु रहेव ते, परपरा (उदा० 
-अरिष्टताति ' ) 

तात्कालिक वि० एक ज समये थनारु - 
थये (२) तरतनु ज, ते ज समयनु 

तात्त्विक वि० वास्तविक, सत्य , खर 

तात्पयं न° हैव, मतलव (२) भावार्थं 

तादथ्यं न° समान इरादो के अथं होवो 
ते (२) -ने उदेगीने हबु ते 

तादात्म्य न° समानता, एकरूपता 

तादृक्ष, ताद्‌ (-श) वि० तेनाजेवुज 

तन पु० ततु, तातणो (२) आलाप 
(सगीत०) (३) न° विस्तार 

तानव न° कृशता, अल्पता, तनुत्व 

तप पृऽ तडको, गरमी (२) पीडा; 
दुख, सताप 

तापत्य पू० कूरुराजा (२) अर्जुन 

तापत्रयन० तरण प्रकारनु दु ख (आध्या- 
त्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक) 

तापन त्रि° प्रकारित करतु (२) पु० 


तार 


सूयं (३) ग्रीष्म ऋतु (४) न° 
सतापवु ते (५) मूञ्चवण (नाटकमा) 

तापनीय विण सोनानु, सोनेरी 

तापस वि० तप के तपस्वी सवधी (२) 
पु० तपस्वी 

तापसक पुऽ खराव तपस्वी 

तापसी स्त्री ० तपस्विनी 

तापस्यं न° तपस्वीपणु 

तापिच्छ पु० तमाल वृक्ष के तेनु फूल 

तापित विण सतप्त 

तापिन्‌ वि° ताप - पीडा उत्पन्न करतु 

तापी स्वी तापी नदी (२) यमुना 

ताम पु० ग्लानिकेभयरभोकरनार 
वस्तु (२) दोष (३) ग्लानि 

तामर नण पाणी (२) घी 

तामरस न० रातु कमठ 

तामरस्री स्त्री° कमढोवाठी तढावडी 

तामस वि० अधघकारमय (२) तमो- 
गुणी (३) गजञानी (४) दण; दुष्ट 

तामसिक वि० तमोगुण सवधी 

तामिस्र पु० क्रोध, धिक्कार, देष 
(२) एक नरक (३) कृष्णपक्ष 

ताद्न वि० तावानु (२) तावानारग 
जेव लाल (३) न° तावु (४) तावाना 
जेवो काक रग 

तानक पु० तावु 

ताञ्कार, तास्व प° कसारो 

तास्रगभ न० मोरथुथु 

तास्नच्‌ड प्‌० कूकडो 

तास्नपट् पु०, तास्रपत्र न° तावानु पतर 
(२) तेना परनौ ठेख 

ताच्रपर्णीं स्त्री मलय परव॑तमायी 
नीकढती एक नदी (मौती माटे मशहूर ) 

ताम्राक्षं पु० कागडो (२) कोय 

तास्राद्मन्‌ पु० पद्मराग मणि 

तास्नोपजीविन्‌ पु० कसारो 

तार वि० ऊचु, तीव्र (स्वर) (२) 
देदीप्यमाने; चटकतु (३) पु° मोतीनी 


तारक 


स्वच्छता के पारदरंकता (४) मोदु 
के सुदर मोती (५) ततु, तातणो (६) 
पु०,न० ग्रह्‌ अथवा तारो (७) आखनी 
कीकी (८) न० रूपु (९) वीजकोष 
(खास करीन कमठनो } 

तारकं वि ० तारनार, उद्धारनार, रक्षण 
करनार्‌ (२) पु० सुकानी (३) तारो 
(४) कीकी [कीकी 

तारका स्वी°तारो, खरतो तारो (२) 

तारकिणी स्त्री° ताराओोवाठी रात्रि 

तारकित वि० ताराओथी भरेल 

तारण वि०° उद्धारनारु, पार लद जनार 
(२) न° जीतनार ते (३) उद्धारनारते 

तारणि (-णौ) स्त्री ° हौडी, मछ्वो 

तारतम्य न° तफावत , विशिष्टता (गुण, 
प्रमाण, मूल्य वगेरेनी सापिक्षता के 
चढता-ऊतरतापणु) 

तारास्त्रीण० ग्रहूकेतारो (२) कीकी 

ताराधिप, तारापति पु० चद्र (२) 
वालि (३) वृहस्पति 

तारापथ प° आकाश, अत्तरीक्ष 

तारामेत्रक न० आख मता ज ऊभी 
थती प्रीति, भाकस्मिक प्रेम 

तारित वि° पार करे, उद्धारेलू 

तारुण्य न° जवानी 

तारेय प° बृधनो ग्रह्‌ ( २ ) वालिनो 
ताराथौ ययेलो पुत्र ~ अगद 

ताकिक प° नैयायिक (२) तत्त्ववेत्ता 

तान्त पु० कर्यप ऋपि [(४) पक्षी 

त्च १० गरुड (२) अरुण (३) रथ 

तार्तीय, तार्तीयीक वि० ब्रीज 

ताल पु० ताडवृक्ष (२) ताकी (३) 
फडफडाट (जेमके, हाथीना काननो ) 
(४) तार आपवो ते (संगोत०१ 
(५) कामीनोड (६) ताठु (७) 
शकर (८) अगूढो अने वची 
मागी वच्चेनौ टको गाढो (९ ) 
ऊचार्दनु अमुक माप † 


ततव 


ताल्केतु पु० भीष्म पित्तामह्‌ ॥ 

ताल्पत्र न° ताडपत्र (ल्खवा माटे 
वपरातु) (२) काननु एक रेणुं 

तालफल न० ताडफठछ [एकं मीजार 

ताल्यंत्र न° ताद्ुकूची (२) वादकापनु 

तावन न° ताडनु वन 

ताल्वुत न° पखो 

तालव्य वि० ताल्स्यानी 

तालापचर, तालावचर पु० नर्तक, नट 

तालिक पु० हाथनो खुल्लो पजो (२) 
ताढी (३) ग्रथ के हुस्तप्रत वाधवानु 
ढाकण 

ताली स्वी ° एक जातनो ताड (२) तारी 

ताीपट्र न° एक जातनु कर्णेभूपण 

तालीवन न० ताडनु वन 

ताकु न° ताठवृ 

तालृस्यान वि० ताठवाना प्रदेशने 
लगतु - त्याथी उच्वारातु 

तावक, तावकीन वि० तार 

ताचत्‌ चि° तेलु, तेटलु मोद, तरल 
वघारे (२) तमाम; समृत (३) 
योड्क, जरा (४) अ० प्रथमः; 
पहेला (५) . दरम्यान, त्या सुधी 
(६) हमणा ज, तरत ज (७) नजः 
(भार वताववा) (८) खरेखरः; 
नक्की (९) सवथा, सपू्णंपणे 

तावल्कृत्वस्‌ अ० तेटली वार (गणतरी) 

तावत्फल वि० एवा फठवाढु 

तावन्मात्रम्‌ अ० तेटलु ज 

तावन्मात्रे अ० तेटला स्थले 

तांडव पु०, न० नृत्य, नर्तन (२) 
शकरनुः भयकर नृत्य (३) नृत्यकठा 

तांडवित वि० नचावेलु, नाचतु (२) 
जोसथी नाचता चक्राकारे फरतु 

तात (तम्‌^नु भू०्कर०) विण थाके 
(२) पीडित (३) करमाई गयेल्‌ 

तातव वि ततु - तातणानु बनेलु 
(२) न० कातवृ ते, वणवु ते 


तांश्रिक 


तात्रिक वि० तत्रशास्वने रुगतु (२) 
तत्र के सिद्धातमा पारगत (३) पु० 
तत्रशास्वने माननार 

तांबूल न° पान (२) सोपारी 

ताबूलकरक पु० पाननी पेटी 

ताबूलवल्ली स्त्री° नागरवेल 
ताबूलिक स्त्री° तवोढी, पान वेचनारौ 
तानो स्नी° नागरवेर 

तिक्त वि० क्ठतु (२) ती (३) 
सुवासित (४) पु० कडवो स्वाद 

तिक्तगंधा स्वी राई 

तिक्ततंडला स्त्री ° लीडी पीपर 

तिग्म विण० तीक्ष्ण, उग्र 

तिग्मकर, तिग्मतेजस्‌, तिग्मदीधिति, 

तिग्मद्युति, तिग्मरद्िम प° सूर्य 

तिग्माय प° सूयं (२) अग्नि 
तिज्‌ १ आ० सहन करवु (२) १० उ० 
के प्रेरक ० धार काढवी, तीक्ष्ण करव 
(३) उदकेरवु , क्षुव्य करत्‌, 
तितिक्षा स््री० सहननील्ता, र्यं 

तितिक्षु वि° सहिष्णु, सहनसीर (२) 
तजवानी इच्छावाद्ु 
तित्तिर पु० तेतर पक्षी 
तितीर्षा स्त्री° तरवानी इच्छा 
तितीष्‌ं वि० तरवानी इच्छावा 
तित्तिर, तित्तिरि प्‌० जुओ “ तितिर' 
तिथि पू०.स्त्री० चाद्रमासनो कोईपण 
दिवस (दरेक पक्षमा पदर गणाय) 
तिथिपत्री स्त्री० पचाम 
तिथिघ्रमी पु० चद्र 
तिथी स्त्री जुजो तिथि" 
तिनि पु० एक ज्ञाड (स्ीसमनी जातनु) 
तिम्‌ १प० भीनु करव (२)४प० भीतु 
यवु (३) शात थव 
तिमि पु० समुद्र (२) वहे ~ मगर- 
मच्छ (३) माछ्लु 

तिमिषातिन्‌ पु० माीमार 

तिमित ( तिम्‌नु भून्छु० ) वि० भीन 

(२) निर्व (३) शात 


१९५ तिर्यक्‌ 


तिमिध्वज पु० शबर राक्षस 

तिमिर वि० अधकारमय (२) पु०,न° 
अधकार (३) अघत्व 

तिमिरारि पू० सूयं 

तिमिगल पु० (तिमिने पण गी जाय 
तेवो) मौटो मगरमच्छ 

तिमी स्ती० जुगो तिमिः 

तिर्चौ स्री ° पुनी मादा 

तिरश्चीन वि° वासु, तीर, वाक 

तिरस्‌ अ० वाकी रीते (२) गुप्त रीते, 
अदुर्य हौय तेम 

तिरस्करिणी स्वी ° पडदो, बुरखो (२) 
अदुर्य थवानी विद्या 

तिरस्कार पृण तुच्छकार, अनादर (२) 
ठपको; गाठ, निदा (३) ठकाई 
जवु - अदृश्य थतु ते (४) छातीनु 
बरूतर [चडियातु 

तिरस्कारिन्‌ वि० पाच्च पाडी देतु; 

तिरस्कर ८ उ० तिरस्कार करवो (२) 
ठ्पको आपवो, निदवु (३) ढाकी 
देव, सताडवु (४) चडियाता थवृ 
(५) दूर करव, खसेडी मूकवृ 

तिरस्कृत वि० तिरस्कार पामेलु (२) 
ठपको पामेलुं (३) गुप्त, ढकायेदु 
(४) पाख पाडी देवायेलु 

तिरस्कृति, तिरस्क्रिया स्त्री° जुभो 
तिरस्कारः 

तिरोधा ३ उ० अदुदय थवु; देखाता 
वघ थवु (२) छुपाववृ (३) चडियाता 
थवु, पाछढ पाड देवृ (४) हरविवु, 
जीतव्‌ (५) खसेडवु, दूर करतु 

तिरोधान न० अदृश्य यवु ते (२) 
पडदो, ढाकण, वुरखो 

तिरोभाव पु० अदृर्य थवुते 

तिरोभू १ प० अदृश्य थतु 

तिरोहित वि० अदृश्य थयेल्‌ (२) 
सताडेलु, दकाई गयेलु 

तिर्यक अ० त्रासु-तीरद्-वाकू होय तेम 


तिर्यग्योनि तिव्योनि __ __ _ १९६ ___ व 
तिर्यग्योनि स्वी ° परुप्राणीनी सुष्टि तीरितं वि० फसल भपपेलु, चुकादो 


तर्च्‌, तिच वि० तीरद्‌, वासु (२) 
वाक ( ३ ) पु न पु ) जानवेर्‌ 
(४) पी, पक्षी 

तिर्यची स्वरी० पञुनी मादा 

तिल पु० तलनो छोड, तल (२) कोई 
पण पदार्थनो सूक्ष्म कण (३) शरीर 
उपर तर जेवो डाघो 

तिलक पु° सुदर फूरुवाद्ु एक क्ञाड (२) 
पु०, न० चाल्लो; टीलु (२) समासने 
अंतेतिते व्गमा श्रेष्ठ - शणगारसूप' 
-एवा अथंमा वपराय छे 

तिलका स्त्री° एक जातनो हार 

तिलकित वि ० तिलक करेल्‌ (२) शोभित 

तिल्वलि (-ली) स्त्री° तलनो खोठ 
तिरपीड प° घाणी फेरवनारो, घाची 
तिलशः अ० तक जेवडा नाना अश्मा 
तिलोत्तमा स्वी° एक अप्सरा 
तिलोदकं न० पितृतपण अर्थे अपात 
तिरयुक्त॒ जल 

तिष्ठद्गु अ० गायो (दोहवा माटे) 
साजे ऊभी रहे त्यारे (सध्या पछी 
कलाके जेटले समये) 

तिष्य वि° पुष्य नक्षतरमा जन्मेल (२) 
माग्यशल्ी, शुभ (३) पु° पुप्य 
नक्षत्र (४) न° कच्टियुगं 

तितिड प्‌०, तितिडिका, तित्तिडी, 

तित्तिकिका, {तिति स्त्री० आमी 

तीक्ष्ण वि° धारवाद्ु, तत्र (२) तीखु 
(३) गरम (४) कठोर, कडक (५) 

तीख्ड्‌ (६) होजियार, जोरीर्‌ , 
उत्साही , (७) पवित्र, धामिक, 
तपस्वी (८) हानिकारक, प्रतिकूढ 

तीक्ष्णघार पुऽ तरवार [वाट्‌ 

तीकष्वुद्धि वि° होशियार, तीन बुद्धि- 
तीक्ष्णमागं पु० तरवार 

तीकष्णाशु प्‌० सूये (२) अग्नि 
तीर न° किनारो (२) कोर, कोराण 


जपेलु (२) न° समाप्ति; परिूर्णता 

तीणं (तृन भूण्कर०) वि० योगी 
गयेलु, तरी गयेटु (२) चदियातु 
(३) पराभव पामेदं (४) नाहे 
नाह्वा ऊतरेलु 

तीयं वि पवित्र (२) तारनार (३) 
न० मार्ग, रस्तो; घाट, बोवारो 
(४) जद्रायय (५) यात्रानु घाम, 
पुण्यक्षेत्र (खास करीने नदीन किनारे 
अवल) (६) उपाय, साधन (८) 
पूज्य कं पवित्र माणस (८) आवार्य, 
गुर (९) प्रधान, मत्री (१०) 
शिल्लामण; वोव (१९१) यौग्य समय 
(१२) पु० शकराचार्ये सन्यासरीओना 
स्यापिला दसं वर्गोमानो एक (१३) 
सन्यासीना नाम पार्क लगाडातो 
मानवाचक राव्द 

तौर्थकर प° जनधर्मनो प्रवर्तक (चोवीस 
छे) (२) सा, तपस्वी (३) नवो 
सिद्धात प्रवत्तविनार आचाय 

ती्थंकाक पु० ल्ोटुप मनुप्य (तीर्थ- 
स्थानना कागडा जवौ) 

तीर्थचर्या स्त्री° तीर्थयात्रा 

तीयेध्वांक् पु० जुओं "तीर्थकाकः 

तीयभूत वि ० पवित्र, पावनकारी 

तीथयात्रा स्त्री° तीर्थनी यात्रा 

तीर्थराज पु० प्रयागराज 

ती्ेरानि (-जी) स्त्री° कारी 

तीयेदायस पु० जुग तीर्थकाकः 

तीर्यकर प° जु (तीर्थकर 

तौधिक पु० जावर (२) तपस्वी 
राह्मण (३) अन्य सप्रदायनौ अनुयायी 
के आचायं [करनार्‌) 

तीर्थोदकं न० तीर्थस्थाननु जल (पवित्र 

तीन्र वि० उष्ण, तीसु, कठोर; दु सह 

तु अ० (वाक्यारभे कदी न अवे) 
पण; प्रतु (२) बीजी बाजु -ऊरटु 


दुक्खार 


(३) हवे (४) पादपूरण अर्थे के 
भार दर्शाववा पण वपराय छे 

तुक्खार, तुखार पु० विघ्यमा रहैती एक 
जाति (२) ^ तुखार ' घोडो 

तुच्छ वि० तुच्छकारने पात्र, माल 
वगरनु (२) नजीवु , अल्प (३) कगार, 
दीन (४) त्यजायेलु 

तुच्छदय वि ° दयाहीन 

तुद्‌ ६ उ० मारतु, ईजा करवी (२) 
परोणाधी गोदाववु (२) पीडव्‌ 

ठुद वि० पीडतु, दुख देतु 

तुल्वाय पु° दरजी 

तुम्‌ ४,९ प० ईजा करवी, मारवु 

तुमुल वि ० घोवाटवादरु (२) भयकरः; 
दारुण, उग्र (३) गूचवायेलु, क्षुव्ध 
(४) पु०, न° घोधाट (५) युद्ध 

तुर्‌ स्त्री० वेग, डप 

तुरग प° घोडो (२) मन; विचार 

वुरगिन्‌ पु० धोडेसवार 

तुरग, तुरंगक पु० धोडो 

तुरगकांता स्वी ° वडवा, घोडी 

तुरवक्त्र पु० किनर 

तुरंगसादिन्‌, तुरंशिन्‌ पु° घोडेसवार 

तुरायण वि० नि स्पृह्‌, निरिच्छ (२) 
न० एकं प्रकारनौ यन्न (३) एक त्रत 

तुरासाह्‌. प्‌० इद्र 

तुरि (-री) स््री° साठवीनो काठलो 
के कूत्चडो (२) पीी (चित्रकार) 

तुरीय वि० चोथु (२) चार भागनु 
वनेलू (३) न० चोो भाग (४) 
तुर्य अवस्था (वेदात०) 

वुये वि° चोथु (२) न° चोयो भाग (३) 
(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति पछी ) आत्मा- 
नी चौथी अवस्था - जेमा परमात्मा 
साथे अभेद थाय छे (वेदात ०) 

वुल. १ प०, १० उ० तोठ्वु, माप 
(२) (मनमा) तुरना करवी, विचारतु 
(३) सरखामणी करवी (४) ऊचु 


सं गु -१३ 


तुषारगौर 


करु (५) टेको करवौ (६) रका 
करवी (७) कसोटी करवी 

तुलनं न° ऊचु करवु ते, ऊचकवु ते 
(२) तोढ्वु ते, वजन (३) तुलना, 
सरखामणी के परीक्षा करवी ते 

तुलना स्वी° सरखामणी (२) वजन 
करतु ते (३) ऊचकवु ते (४) मूल्य 
आकृ ते, परीक्षा - तपास करवीते 

तुलसी स्त्री ° तुटसीनो छोड 

तुला स्त्री चाजवु, चराजवानी दाडी 
(२) वजन, माप (३) तोव्वु ते 
(४) साद्दय (५) तुला राशि 

तुलाकोटि (-रटी) स््री° नुपूर, कडलु 

तुलादान न° पोताना वजन जेटलु 
सोनु-रूपु दानमा आपवू ते 

वुलाधियोेहण न° समानता, सरखामणी 

तुलापुरुष, वुलाभार पु० माणसना 
वजन जेटलू सोनु-रूपु (तुलादान मटे) 

तुलामान न०, तुलायष्टि स्त्री° 
त्राजवानी दाडी 

तुलित वि० तोट (२) सरखु , समान 

तुल्य वि° समान, सरखु (२) योग्य 

तुल्यकक्ष वि समान कोटीनु 

तुल्यनक्तंदिन वि० रात अने दिवसनो 
फर न समजतु (२)सरखा दिवस अने 
रातवाट्‌ 

तुल्यम्‌ अ० एक साथे ज (२) समानपणे 

तुवर विण तुरु (२) प्‌० तुवेर 

तुष्‌ ४ प० सतुष्ट थवृ, प्रसन्न थवु (२) 
शात थन्‌, (३) सतौोष आपवौ 

तुष पु० अनाजनु फोतरु, दृणसु 

तुषानल पु° फोतरानो अमि (र२)ते 
वड अपराधीनं देहातदड देवानी सजा 

तुषार वि० ठड़्‌, शीतच (२)पु° हिम, 
वरफ (३) स्चाकठ , मोस (४) खडी 

वुषारकिरण पु० चद्र 

तुषारगौर विण वरफ जेव श्वेत (२) 
वरफ वड दवेत थयेलु (३) पु० कपूर 


तुषारर्मि 


तुषाररक्मि प° चद्र 

तुषाराद्वि पु० हिमालय 

तुषित प° गणदेवतानो एक प्रकार 

वृष्ट ("ष्‌ नु मू० ०) वि° सवुष्ट 

तुष्टि स्त्री ° सतोष; प्रसन्नता (२) तुप्ति 

तुहिन वि० शीतक, ण्डु (२) न° 
वरफ (३)ञाक्छ [वरफनो कण 

तुहिनिकण पु० ल्लाक्ठन्‌ विदु (२) 

वुहिनदयुति, तुहिनरभ्मि पु० चद्र 

तुहिनाचल, तुहिनाद्रि प° हिमालय 

दिनागु पु चद 

तुंग वि ऊचु, उन्नत (२) मुख्य, 
प्रधान (३) उग्र (४) प° पर्व॑त (५) 
उचाण, ऊचाई, टोच 

नुगिमन्‌ पु० ऊचारई 

तुज पु० राक्षस 

तुंड न° मुख, मौ (२) चाच (३)सूढ 

तुंद न० पेट, फाद 

नुदपरिमृन्‌ (-ज) वि० पेट उपर हाथ 
फरव्या करतु, एदी 

तुदि स्त्री०,न०पेट (२) इटी 

तुदिकः तदित, तविन्‌, तदिभ, तुदिल 

° मोटा पेटवाटु, फादवाढू (२) 

भरेलु (३) मोद 

तुदिलिति वि° फादवाकु 

कुव पु० तुबडु 

तुवरं १० एक गाधरं 

तुब स्त्री° लाव तुवड्‌ (२) तावडी, 
दूषनु वासण 

तुवुर १० एक गाध्वं - तुवरः 

तण प° भायो (वाणनो) 

तणमुख न° भायानुमो 

तरुणि पूण, तूणी स्वी०, तुणीर पु०, न० 
वाण राखवानो भाथो 

तूणम्‌ अ० वेगथी 

एय १०, न° एक जातनु वाद्य 

तल पु०, न ०, तुलक न° केपास 


तूलकामुंक न) तुलचाप पुऽ पीजण 


तुषित 

तुल्दाहम्‌ अ० रू वछेके वाठ तेम 

तुलधनुष्‌ न° पीजण 

तूल्पीटी, तुललासिका स्त्रौ° त्राक 

तुलसेचन न० कातवु ते 

तुला स्त्री केपासनो छोड (२) दिवेट 

तुकि स्तरी° चित्रकारनी पीटी 

तुलिका स्तरी° चिच्रकारनी पौषी (र) 
दिवेट (३) रजाई (४) मूम 

तुली स्वी कपास (२) दिवेट (३) 
पडी (वणकर के चित्रकारनी) 

तुवर वि० जुओो (तुवर 

तुष्णीक वि० चूप, मृगु 

तुष्णोम्‌ अ ० चूपकोधी , वौल्या विना 

तबि (-वबी) स्वी ° तुबडु 

तृण न° घास, खड (२) तरणु (३) 
तुच्छ वस्तु (तरणा जेवी) 

तृणगणना स्त्री° तृण समान गणवु ते 

तृणदरुम प्‌० ताड (२) खजूरी (३) 
नाल्िरी (४) सोपारीनु ज्ञाड 

तृणधान्य न° वान्या वगर ऊगतु धान्य 

तृणत्वतं प० वटो [पादक पादी देवु 

तृणीकृ ८ उ० तणखला जेव गणवु (२ २) 

तृतीय वि° त्रीभु [विभ 

तृतीया स्त्री ° त्रीज (तिथि) (२) त्रीजी 

तृद्‌ १, ७ प० चीरवु, फाडव (२) 
नाङ्ञ करवु, वध करवो 

तूप्‌ ४, ५, ६ प० तुप्त थतु, सतुष्ट 
धव (२) तुप्त करवु (३) १ १० 
१० उ० तृप्त करवु, खुश करतु 

तप्त (तृप्‌ नुमू० ०) वि० सतौष 
पामे, धरायेलु | 

तृप्ति स्त्री° तृप्त ~ सतुष्ट थवु ते 

तृष्‌ ४ प० तरस्या थव (२) उत्सुक ~ 
आतुर थतु [आतुरता, तृष्णा 

तृष्‌ (-षा) स्वी० तरस (२) अव्यत 

तुषातं वि° तरसथी पीडायेट, तरस्य 

तृषित (तृष्‌ नू भू० कृ०) वि० तरस्य 
(२) अत्यत उत्सुक 


तुष्णा 


तृष्णा स्त्री ° तृषा (२) तीत्र इच्छा 

तूष्णा्षय पुर दाति । तृप्ति 

तृह्‌. ७ प०, १० उ०, ६ प० मारतृ, 
मारी नासत्‌ 

तृह्‌. ६ प० मारवु, मारी नाखवु 


तृहण न° मारी नाखवु ते 

तु १प० तरी जवु, भोठगवु (२) 
तरवु (पाणीमा) 

तेज पु० तीव्रता (२) तीक्ष्णता, धार 
(३) जुस्सो (४) प्रकाड 

तेजन न० वास (२) धार काढवीते 
(३) प्रज्वकित करवु ते (४) शस्त्रनी 
अणी के धार 

तेजनी स्री ° सादडी (२) वाठनो गुच्छो 

तेजस्‌ न ० तीक्ष्णता, धार (२) शगनी 
जणी (३) प्रकाश, उष्णता (४) 
तेजस्विता, शोभा, सदयं (५) 
जोम, उत्साह, पराक्रम (६) पच- 
महाभूतोमानु एक ~ अग्नि (७) वद; 
प्रभाव (८) वीर्यं (९) सत्व, अकं 
(१०) अधीराई, क्रोध (११)सू् के 
तेवो वीजो आकाशनो तेजस्वी पदार्थं 

तेजस्विन्‌ वि० प्रकारित (२) व्वान, 
पराक्रमी (३) मन्य 

तेजोभग पु० अपमान, अनादर 

तेजोमय वि० तेजस्वी , प्रकाशित (२) 
प्रतापी, जुस्सावाढु, गवितिमान 

तेजोमंडल न० तेजनु कंडाल (तेज- 
स्वौ पदार्थनी आसपासनू ) 

तेजोमूति पु सूयं 

तक्ष्य न° तीक्ष्णता 

तजस वि० तेजोमय, प्रकारित (२) 
उग्र, वठकवान, पराक्रमी 

तेथिक वि० तीर्थं सवधी (२) पु० 
तपस्वी (३) नवो सिद्धात प्रतिपादन 
केरनार (४) न° तीर्थोदक 

तैर न० तेल | 
तलाभ्यंग पु० शरीरे तेल चोढवु ते 


त्यक्तलज्ज 


तेलिक, तकिन्‌ पु° तेटी, धाची 

तोक न० वाक 

तोकवती स्त्री वाठकोवाढी स्त्री 

तोत्र न° परोणौ (र) अकुश ` 

तोद प०दुख, वेदना (२) हाकवु - 
गोदावव्‌ ते 

तोमर पु०, न० खोढानी गदा (२) 
भाला जेव एक अस्व, ऊधा अधंचद्रना 
फटावानलु बाण 

तोय न० पाणी 

तोयकमन्‌ न° शरीरना जुदा जुदा 
भागोने पाणी वड शुद्ध करवा ते 
(२) पितृभोने जलाजकि अर्प॑वी ते 

तोयक्रीडा स्त्री० जटक्रीडा 

तोयद, तोयघर पु° मेघ, वाद 

तोयधि, तोयनिधि पु० महासागर 

तोयमुच्‌ पु° वाद, मेघ 

तोयराक्ि पु० महासागर (२) सरोवर 

तोयवाह पु० वादलु 

तोयन्यतिकर पु० नदीयोनो सगम 

तोरण पु०, न° कमानवाढो दरवाजो 
(२) शोभा माटे बनावेटी कमान 
(२)न० गद्यु, गरदन 

तोल पु०, न° माप, वजन (२) एकं 
तोलो (वजन) [ उचकवु ते 

तोलन न° तोठवु - जोखवु ते (२) 

तोष वि० सतोष अपनारु (२) पु० 
सतोष, तृप्ति [सतौष, तृप्ति 

तोषण वि० सतोप आपनारु (२) न° 

तोषित वि० सतुष्ट, प्रसन्न 

तोषिन्‌ वि० (समासने अते) -थी सतुष्ट 
थयेल (२) सतोप आपनार 

त्मन्‌ पु° पोतानी जातत (ˆ आत्मन्‌ ' ) 

त्यक्त (त्यज्‌! नु मू० क्र०) वि० त्यजेलु 
छोडल, त्यागेलु (२) आपी दीषेलु 

त्यक्तजीवितः, त्यक्तप्राण वि ° जीवितनो 
त्याग करवा तत्पर थये 

त्यक्तखज्ज वि ० निलेज्ज, शरम वगरनुं 


१.# 


ष्यज्‌ 


त्यन्‌ १ प० तजवु, छोडी देवु (२) 
आपवृ (३) -धी अल्गा रहेवु ~ थत्‌ 
त्याग पु० तज ते, छोडी देवृ ११, २) 
दानमा जापी देव्‌ ते (३) अं 

त्यागिन्‌ वि० त्याग करनार (२) दानी 
(३)फठनी आशा त्यागनार 

त्याजित वि° त्याग करावायेलु ( २) 
उपेक्षा करावायेदटु (३) -विनानु थयेल्‌ 

त्याञ्य वि० त्यागवा योग्य 

त्रप्‌ १ आ०शरमावृ 

त्रपा स्त्री° शरम, लज्जा 

नपु न° कलाई (२) सीसु 

त्रय वि० व्रण प्रकारनु (२) व्रण गणु 
(३) न° त्रणनो समूह 

त्रयस्‌ (चत्नि' नु प्रथमा ब०वण० } वि° 
तरण (सस्यावाचक शव्दना समासेमा, 
उदा० त्रयोदश, श्रयचत्वारिरात्‌ ) 

तरयी स्त्री वरण वेदोनो समूह्‌ (ऋग्‌- 
यजुर्‌- साम) (२) चरणनो समूह्‌ 

रयीयमं पु° वेदोमा उपदेरोलो धमं 
के कर्नव्य (यज्ञकमं ) 

नस्‌ १४१० त्रासतू, कपु , घ्रूजव्‌ 
(२)वीु, उरवु (३) -थी दुर नासवृ 

भस वि° जगम [उत्‌ देखातु) 

चरसरेणु पु० रजकण (सूना हैरियामा 

त्रस्त (त्रस्‌' नु मू्‌० ०) वि वीनेल, 
त्रासेलु, भयभीत 

नस्तु वि० भयभीत, मयथी ध्रूजत्‌ 

ताण (च'नुमृ० क०) चिर रकषेलु 
रक्षित्त (२) न० रक्षण, वचावं (३) 
आघार, आश्रय [न० रक्षण 

नात (नुमू्‌० ०) वि° रल्‌ (२) 

त्रातु वि० रक्षण करनार 

त्रास पृ०्मय, उर 

चसन वि० यप्रद (२) न० भय 
पमाड्वो ते (३) उराचवानु साधन 


त्रासित वि० पभय पमाडेल , उरावेख 
°चण ॥ 


तिदद 

त्रिक वि० तेवङ्‌, त्रणगणु (२) न° 
त्रिपथ, त्रिभेटो (३) त्रिपुटी 

चरिकाल न° वतमान, भूत, भविष्य - 
ए व्रण काठ (२) प्रात काठ, मध्या, 
सायकाठ -ए चण काठ 

न्निकालज्ञ, निकाल्दशिन्‌ वि० त्रणे 
काट्ना ज्ञानवालु; सर्वज्ञ 

निकालम्‌ अ० तरण वखत, त्रण वार 

त्रिकट पु० लकानो एक पवैत 

त्रिकोण पु° तरण खूणावाढठी आति 

त्निगण पु० घर्म-अर्थ-काम -ए व्रण 
पुरुषान समुदाय 

त्रिगुण वि० (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ =) 
तरण गुणवाद (२) व्रण दोरानु वनैटु 
(३) चरणगणु (४) पु०व० वण त्रणं 
गुणो (सत्व, रजस्‌, तमस्‌) (५) 
न० प्रकृति, प्रधान (सांख्य०) 

त्रिचतुर वि° (व० व०) चरणके चार 

न्निजगत्‌ न०, च्रिजगती स्नी० स्वर्ग 
मृत्य्‌-पाताक -ए चरेण लेक 

त्रिणता स््री० धनुष्य 

ननिणाक पू० स्वर्ग 

त्रितय न० त्रणनो समुदाय 

चिद्य पु०देव 

त्रिदशगोप पु० गोकलगाय, इन्द्रगोप 

त्रिदरपति पु° इद्र 

तरिदहपुंगव पृ० विष्णु 

तरिदशवधू, त्रिदशवनिता स्त्री ° अप्सरा 

त्रिद्ञवत्मेन्‌ न० आकाश 

त्रिदलाचायं प° वृहस्पति 

त्रिदज्ञाधिप पुण्ड्र , 

त्रिदजाधिपति पु° जिव 

जिदडाध्यक्ष प° चिष्णु 

तरिदशायुध न° वचर (२) मेघधेनुष्य 

तनिदसार्य, न्रिद्रावास पु० स्वर्ग 
(२) मेरु (३) देव 

त्रिदज्ञाकुश्च न० वच्य 

निद्शेद्र पु०दइद्र (२) शिवि , 


चिदंड 
निवड पु० सन्यासी धारण करे छेते 
-त्रण दडनो समुदाय (२) मन,वाणी 
अने कमनो निग्रह [सन्यासी 
त्रिवडिन्‌ पु० त्रिदड धारण करनार- 
त्रिदिव न° स्वगे (२) अततरीक्ष, आकाल 
त्रिदिवगत वि० स्वगेवासी ~ मृत 
त्रिदिवाय पु० स्वगे 
त्निदिवौकस्‌ पु० देव 
निदोष न० वातत, पित्त तथा कफना 
प्रकोपथी थतो रोग ~ सनेपात 
त्रिधा अ०त्रण प्रकरे, व्रण भागमा 
त्रिधामन्‌ पु° विष्णु (२) व्यास (३) 
चिव (४) अग्नि (५) मृत्यु (६) 
न° स्वगं 
चिनयन, निनेतर पु° शकर 
त्रिपथ न° स्वर्ग, मृत्यु, पात्ताठ -ए 
चरणनो समूह्‌ (२) तरण रस्ता मठे 
तेव स्थान ~ रिभेटो 
त्रिपथगा, नियथगामिनी स्वरी ° गगानदी 
त्रिपदिका स्तरी° व्रण पायावाढठी बैठक 
के घोडी (३) हाथीनो तग 
त्रिपदी स्त्री° त्रिपाई (२) गायत्री छद 
त्रिपाद्‌ वि० व्रण पाद के चरणवाद 
(२) तरण ,चतुर्यड (३) पु० विष्णु 
(वामनावतारमा) 
तरिपिटक न ० सृत्त-विनय-अभिधम्म -ए 
त्रण प्रकारना वौद्ध घमग्रथोनो समूह्‌ 
त्रिपुर पु०च्रिपुरासुर(२)न० तेनी त्रण 
नगरीओोनो समूह्‌ [शकर 
त्रिपुरघ्न, च्रिपुरदहन, नरिुरारि पु° 
त्रिपद, निपुंड्क पु० व्रण रीरीनु तिरक 
त्रिफला स्त्री° हरडा, वहेडा अने 
आमक्ा -ए चणनो समुदाय 
तरिभेग न° त्रण ठेकाणेथी वछेलू होय 
एवी शरीरनी मुद्रा 
त्रिभुज न० त्रिकोण 
त्रिभुवन न० व्रण लोकनो समूह; नरिलोक 
तरिभुवनगुरु पु० शिव 


त्रिस्रोतस्‌ 


चिमार्या स्त्री गगानदी 

निमूति पु० ब्रह्मा, विष्णु, शकर -ए 
चरणेन भेगु स्वरूप 

त्रियामा स्त्री० रात्री 

जिलिग वि० नर-नारी-नान्यतर -षए 
त्रण जातिवाद्यु (विगेषण) (व्या) 

नरिलोक न० तरण लोकनो समूह्‌ (स्वगे- 
मृत्यु-पाताठ) 

चिलोकनाथ पु० इद्र (२) शिव 

त्रिलोकरक्षिन्‌ वि व्रणे छोकनु रक्षण 
करनार्‌ 

त्रिलोकी स्त्री° जुभो चरिलोक' 

त्रिलोचन पु० त्रिनेत्र -शिव 

तरिवगं पु० धमे, अथं अनं काम -एत्रण 
पुरुषा्थेनो समूह (२) सत्त्व, रजस्‌ 
अने तंमस्‌ ~-ए रण गुणनो समूह ` 

त्रिवलि (-ली) स्ती° पेट उपरना तरण 
वाटा (सुदर स्त्रीनु लक्षण) 

त्रिवारम्‌ अ० त्रणवार, व्रण वखंत 

त्रिविक्रम पु° विष्णु (वामनावतारमा) 

त्रिविष्टप न०स्वगं [करीन करेल 

त्रिवृत्‌ वि० चण गणु करेल, तेण भेगा 

त्रिवृति स्त्री ° यन्ञ-अध्ययन-भिक्षा -ए 
त्रण वड प्राप्त कराती आजीविका 

त्रिवेणि (-णी) स्त्री° गगा, यमूना 
अने सरस्वतीनु सगमस्थान 

त्रिवेणु प° सन्यासीनो त्रिदड (२) 
रथनो धोरियो - ऊध 

जिहाक्रु पु० एक सूयेवशी राजा- 
हरिद्चद्रनो पिता ति 

तिक्िख न० तिरु 

तरिश्चुक न° व्रण अणीञवाद्ु एक आयुध 

त्रिस्‌ अ० तरण वार, चरण वखत 

त्रिसरक नण त्रण वार मयपीनूते 

ननिस्यली स्त्री° काली, प्रयाग अने गया 
-एत्रणधाम [त्रणनो समुदाय 

चिस्थान न० मायु, गद्ु अने छाती -ए 

तिस्रोततस्‌ स्त्री गगानदी 


1), 


द वि० (समासने छेडं) आपनार, 
वधारनारु (उदा ० “जलद') 

दक नण पाणी, उदक 

दक्ष्‌ १प० वीजाने सतोष धाय तेम 
वर्तव (२) १ आ० गवितिमान थवृ 
(३) जल्दी करवू (४) वधवृ 
(५) जवू (६) वघ करव 
-गप्रेरक० खश करवृ 

दक्ष वि० प्रवीण, कुश्क (२) यौग्य 
(३) सावध, तत्पर (४) प° जमणी 
वाजु (५) एक प्रजापति (शित्रना 
ससरा - सतीना पिता) - 

दक्षकन्या, दक्षतनया,; दक्षसुता स्त्री° 
सती (बीजे जन्मे पावती ) (२) नक्षत्र 
(२७ नक्षत्र-कन्याओ जेमनं चंद्र साथे 
परणावी हती तेमानी दरेक) . 

दक्षिण वि० चतुर, कुशढठ (२) जमणु, 
जमणी तरफ अविलु (३) दक्षिण 
दिशा तरफनु (४) प्रमाणिक (५) 
योग्य (६) अनुकृठ, वश (७) सम्य 
(८)प्‌० जमणो हाय (९ ) मग्निहौत्र- 
नो चरण अग्नि पैकी एक (१०) पु०, 
न° जमणी वाजु (११) दक्षिणदिशा 

दक्षिणपद्चिमा स्वी नैक्छत्य खूणो 
दक्षिणयुर्वा स्त्री° अग्नि खूणो 
दक्षिणा अ० जमणी वाजुए (२) दक्षिण 
तरफ (३)स्वरी ° धर्मकामा ब्राह्यणने 
अपातु दान (४) प्रजापतिनी पुत्री अने 
यज्ञनी पत्नी (५) महेनतना वदकामा 
अपातो पुरस्कार (६) दक्षिण दिया 
(७) दुधारी गाय 

दक्लिणाचार वि० प्रमाणिक, सदाचारी 
दक्षिणापय पु० दक्षिणदेश 

दक्षिणायन न° सूर्यनु ककं राशिमा जवु 


दधि 





ते (२) न° ककेसक्रातिथी मकर- 
सक्राति सुधीनो समय 

दक्षिणां वि० दक्षिणा आपवा लायक 

दक्षिणावतं वि० वीथी माडीने जमणी 
वाजु तरफ वट्तु (शख) (२) पु° 
तेवो रख (३) दकषिणदेद 

दक्षिणीय वि० दक्षिणाने योग्य 

दक्षिणेतर वि० डान (हाथ के पग) 

दक्षिणेन अ० जमणी वाजुए 

दक्षिण्य वि० जुओ दक्षिणीयः 

दग्ध ("दह्‌ 'नुभू०फु०) वि० अग्तिथी 
वटी गयेलु (२) शोकथी सतप्त (३) 
अशुभ (४) दुष्ट, तिदय 

दग्चजठर न० भृख्यु पेट , वट्‌ पेट 

दघ्न वि० सुधी पहोचतु, -जेटलु ऊचु 
के उड्‌ -ए अथमा नामने छेडे जोडाय 
छे (उदा० “उरुदध्नः) 

दच्छद ` (दत्‌ + छद ) पु° होट 

दत्‌ पु० ('दत' ने वदते विकल्पे वपराय 
छे, एना पटेका पाच रूपो नथी ) दात 

दत्त (दा'नुभू०क०) वि० अपाये 
भेट अपायेलु (२) मुकायेदटु (३) 
रक्षायेल (४) पु° दत्तकपुत्र (५) 
दत्तात्रेय (६) न° दान, वक्षिस 

दत्तक पु०° शास्त्रविधि प्रमाणे पोतानो 
करेखो (वीजानो) पुत्र 

दत्तदृष्टि वि० तरफ जतु 

दत्तहस्त ॒वि० टेका माटे हाथ अपेदु 
(२) मदद कराये 

दत्ताचधान वि० एकाग्र, लक्षवाट्यु 

दत्ति स्त्री° वक्षिस, भेट 

दद्‌ १ा० आपवु, वक्षि मापवी 

दहु पु० दादर; खरजनु (२) एक 
जातनो कोट 

दधि नण० दही 


दषीच 


दधीच पु० एक प्रख्यात ऋषि (व 
वनाववां पोताना हाडका आपनार) 
दधौचास्थि न० इन्दरनु वज्र (२) हीरो 

दधीचि पु०जुमो दधीच 

दधृष्‌ वि० वेशरमः; धृष्ट माता 

दनु स्त्री° करयपनी पत्नी - दानवौनी 

दनुज पु० राक्षस; दानव 

दनुजद्विष्‌, दनुजारि पु०देव 

दशर विण अत्य, थोड्‌ 

दम्‌ ४१० शात करव, वड करवु (२) 
दमन करु, निग्रह्‌ करवो (३)पठावु 
(पयूनु) (४) शात पडवु - थदृ 

दम पुणदमनकरवृते, निग्रहुकरवोते 
(२) इद्वियनिग्रह (३) चित्तने पाप- 
प्रवृत्तिमाथी निवारनु ते 

दमन वि० दमन करनारु, वंश करनार 
(२) इद्रियनिग्रही (३) न° इद्विय- 
निग्रह, आत्मसयमन (४) शिक्षा, 
सजा (५) ताल, वघ 

दम्य वि० केटववा योग्य (काची 
उमरनु) (२) शिक्षा करवा योग्य 
(३)प्‌० वाछरडो; जुवान वकद (जने 
केट्टवयानी जरूर छे) 

दय्‌ १ आ० दया आववी, दया करवी 
(२) चानु (३) रक्षण करतु 

दया स्त्री° कृपा, करुणा 

दयालुं वि० दयावाद्धु, कृषाटु 

दथित्त विप्रिय (२) पु० पति, प्रेमी 

दयिता स्त्री पत्नी, भरिया 

दर पि० फाडनार्‌, चीरनारं (समासने 
यते) (२) अल्प, योडु (३) पु०, 
न° गुफा,वखाल; वाकु (४) राख 
( ५) पु वीक ) इर्‌ 

दरतिमिर न° वीकरूपी अधारः 

दरम्‌ अ० थोड्क, जराक 

देरमवर वि योडुक धीम्‌ 

दरि स्वरी° गुफा, पवतनौ वलोल 
दरिद्र पु० गरीव, निर्धन 


ददीनपय 


दरिद्रता स्तरी° निर्धेनता; गरीवा 

दरिद्रा २ प० निर्धन - गरीवहोवु (२) 
दुखी होवु (३) अल्प - आधु थवु 

दरिभुत्‌ पु० पव॑त 

दरिमुख नण्गुफाजेवु मो (२)मो 
जेवी गुफा (३) गुफानु मो 

दरी स्त्री° जुओ दरि 

दर्दुर पृ० देडको (२) मोरली ~ वासनी 
जेतु वाद्य (३) दक्षिणनो एक पवेत 

दर्दुरपुट पु० पावो वगेरे वा्यनु मुख 

ददं (-द्रू) पु० सरजवु, दादर 

दपं पु० अभिमान, गवं 

दर्पक पु० कामदेव (२) गवं 

देक वि० मधुर तथा अभिमानमर्या 
कब्दवाद्यु 

दपण पु° अरीसो, 

दपित वि० अभिमानी, गविष्ठ 

दभ प° कुश; दरभे 

दर्भकिर न० दर्भनी धारदार अणी 

दि (र्वी) स्वी° कड्छी, पटठी (२) 
सापनी फकावेलोी फण 

दशं प° दुर्य, देखाव (घणु खर समास- 
मा उदा० द्ुदेभे') (२) अमावास्या 
(३) दर पड्वे करातो यज्ञ होम 

दशक वि० दर्शावनारु; बतावतारु 
(२) जोत, निहाकत्‌ (३) समजावतु 

दशन वि० जोतु, निहाठतु (समासने 
अते) (२) दर्शावतु, शीखवतु (३) 
न० जोतू ते, निहाठ्व्‌ ते (४) 
जाणवू ~ समजव्‌ ते (५) नजर, दृष्टि 
(६) आख (७) तपास, निरीक्षण 
(८) दर्शाववु ते (९) देखावुं ते, 
नजरे पडवृ, ते (१०) दर्गन करवा के 
मुखाकतते जवु ते (११) देखाव, 
स्वरूप (१२) तत्त्वन्नाननो सिद्धात 
(१३) अभिप्राय, मत (१४) दपण 

दशेनपय पु० नजर पहोची इके तेटलो 
प्रदेग, दष्टिसर्यादा 


वक्षनीय 
सनीय वि सुदर, जीवा योन्य (२) ` दशमु दु, रवम ` [ना हः सुदर, जोवा योग्य (२) 


वताववा-रञ्‌ करवा योग्य (अदालतमा) 


दक्शयितृ वि० दर्गाविनार (२) दोरनारः 

दर्दा-दशम्‌ अ० दरेक नजरे 

दशित वि० दशविनू, वतावेल (२) 
समजावेलु, सावित करेल 

दशिन्‌ वि० (समासने अते ) जोतु; 
समजत्‌, नजर राखतु; दर्शावितु (२) 
-टेवानी ज पैरवी रातु 

द्‌ १प० तोडवु, फोडवु; चीरवु; 
फाडतु (२)खीलबु, विकसतु 

-प्रेरक० फाउवु, चीरतू(र्‌)कापवु, 

ट्कडा करवा (३)करमाई जवु 

दल पु०,न० भाग, टुकडो (२) पाखडी; 
कुमलु पान [करवो ते 

दलन न° भागवु-फोडवृ-तोडव्‌-चूरो 

दलित ("लन भू°कृ० )वि० भागे, 
टल्‌, फो, पटेल (२) विकते, 
सील (३) पग तके रोढेल्‌ 

दवं पु० जग (२) दावानढ 

रवयु प्‌० ताप (२) सतताप, गुस्सो 

दवदहुन पु० दावानद 

दवाग्नि, दवानल पु० जुओ (दवदहन 

उविष्ठ वि० सपैथी वारे दुर (दुर'नु 
नष्ठतात्मक रूप) 

दवीयस्‌ वि० वधार दुर (द्र नु तु- 
नत्मक रूप) 

दशक न० दशनो समूह 

दशकठ, द्ञकंधर, दशग्रीव पु रावण 

दशधा अ० दज प्रकारे, दश रीते 

शन्‌ वि० दन, दस (सख्या) 

रग्न पु०,नण्दात्‌ ( २ ) करडलु ते 

वशनच्छद्‌ पु० होठ 

दशनपद न० दात वेढा होय तेनु चिल्ञ 
ददन प° दातनो चटकाट 

दशम्‌ वि० दशम्‌ 

दमी स्त्री ददामी तिथि (२) 
ानुष्यनौ दशमो दशको (३) सैकाना 
छत्खछा दश वर्षं 


दहूर 


दशमुख पु° रावण [चंद्रनापिता 

दशरथ पु° अयोघ्याना राजा, राम- 

दशरूपक न° नाटकना दश्च प्रकार 

दशवक्त्र, दशवदन पु० रावण 

दञशञविघ वि० दश प्रकारनु 

दश्डातनयन, दशक्षताक्च प° इद्र (हजार 
आखवाठो) 

दशहरा स्त्री ° गगानदी (ददा पापनौ 
नाश करनारी) (२) ददोरा 

दशा स्वीऽ वणेला ताकानी दरी 
-आतरी (२) वस्नो छ्डो (३) 
दिवेट (४) जीवननी अवस्था स्थिति 
(वाल्य, यौवन इ०) (५) कर्म॑फठ 
रूपे प्राप्त थती स्थिति 

दशानन पु० रावण 

दडाभाग पु° खराव दशा 

दशां न० पाच (सख्या) 

दशावतारा" पु० व° न° विष्णुना ददा 
अवतार (मत्स्य, कूम, वराह, नृसिंह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध 
अने कल्कि) [अत 

श्त प° दिवेटनो छेडो (२) जीवननौ 

दशातर न° जीवननी जुदी-जुदी (युख- 
दु खवाढी) स्थिति 

दाश्च (दगन्‌ + अग) पु° दशमो भाग 

दशांश (दशा + अदा) पु सराव 
अवस्था, दु खना दहाडा 

दशेरक पु० नानु ऊट (२) गधेडो 

दष्ट ('दश्‌' नु भू०क०) विण दचितः; 
करडायेल्‌ 

दसेरक पु० जुओ दरोरकः 

दस्यु प्‌० चोर(२)आवर्यक संस्कार 
न कर्याहोवाथी वहिष्करृेत माणस (३) 
राक्षस (४) शत्रु (५) जुल्मी माणस 

दह्‌. १ प० वठतु, बाठ्तु (२) नाग 
करवो (३) दुख देव, पीडवृ 

दहन वि ० वाछनारं (२) विनाशक (३) 
पु० अग्नि [प्० हूदयाकाय 

दहर वि० नानु, सूक्ष्म, च्लीणु (२) 


द 
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दंड पु०, न° दरे, ग्भ, मोदी 
(२) राजद (३) ब्रह्मनारा १ 
सन्यासीनो द (८)दाःो (वमद) 
(५ ) दायो (ख्य ५० ना) (६ ) (लित; 
सजा (७) णिक्षा तरीन दवा नप्‌ 
(८) सेना, व्छकर्‌ (९) निगरण, 
निग्रह (१०) राजनौत्तिताग 

दडक पु०, खारी, फटी (=) "क 
स्तभ (३) हार, सीष्ट 

दंड पु०, न, खटक्या रीर ममदा 
अने गोदावरी नदी वल्यनो प्रदरा 

देखकारण्य न० दद वन(रादनमा) 

दड्प्रहूण चण सन्यानन््वोते 

दटचक प° नैन्यनो विभागं 

दंउघर, दङ्धार वि० घान मन्या; 
शिक्षा करनार्‌ (२) पर गृञ्ण (३) 
सेनापति (४८) यमगग 

वृडन न° विघ्ना कस्वीते,द- तर्यो 

दंखनायक्ते ¶० ठड करवाना यर 
जेने छेते (न्यायाघीय, फरार, 
राजा) (२) सेनापति 

वंडनीति स्त्री ० राजनीतिपान्म (२) 
न्याय आपवो ते (३) दुर्गा 

दंडपाणि प° वमराजा (६) पोर्न 

दडपाल, दंडपालक पु० मुष्य न्याया- 
धीश (फोजदारी गूनानो}(२)इारपाढठ 

दंडपादाक, दडपाश्चिक पु० मुख्य पोरीस 
अविकारी (२)फासी मापनाय 

दंडमाणने, दंडमानव पु० दउधारी 
सत्यासी के ब्रह्मचारी (२) मागेवान, 
नायक [ (नमस्कार करवा ते) 

दंडवत्‌ भ ० दडनी पेठे लावा पडोने 

दंडाघात पु० छाक्डीयी मारव ते 

वंडादंडि अ० सामसामा काकडीए- 
राकडीए (ल्डव्‌ ते) 


दंडाधिष पु० मुच्य न्यायाघीञ (फोज- 
दारी गुनानो) 
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मपा ने (स्प) 
रतय्यापार १० नरना रत्र 
दति, पनात सश्र र्मम 
तावत, दंतन्‌ पुर हार्य 
दतुर वि० याला नै कार नीग्डनो 
दातयाद््‌ (२) उन ननु {5} सटा 
ऊभाथया रोयततेतू, गामारनित्त 
वंतुरितत वि० दात्र (२) ऊचु नीनूः 
सरवचेड (3) रामेन; छवायेनं 
दंतोदूधलिष प्‌० भर्घ्था- मा 
चिनान्‌ धान्यं यानारौ अन्ष्मवामी 
के तपस्वी 


दत्य वि० दतस्थानी (वर्ण) (व्यार) 


दंदश्ुक 
दंदक्षूक वि० करडकणु, सेरीट्‌ (२) 
पु० साप (३) राक्षस 
दद्रम्यमाण वि° जुदे जुदे रस्ते जतु 
व॑पतौ पुण द्वि° व० पति अने पतनी 
दंभ पु० डोढ, ठोग; छढकपट 
वभिन्‌ पु०दभी, टोजी 
दंश्‌ १ प० [दति | उख मारव; 
करडव्‌. (२) १ प० [ दशति | १० 
.उ० [दनयतति-ते] बलव (३) प्रकाशन 
वश्च पु० उख मारवो ते; करव ते 
(२) सरप॑दंश (३) दनी जगा (४) 
दात (५) वयाई [(२) बस्तर 
देता ' न० कंरड्वु ते , उख मारव ते 
देत्ित वि० करडायेलु; जने करई कर- 
उच होय तेवू (२) वस्तरधारी (३) 
तत्पर, सज्ज, एक लक्षवालु 
दष्टा स्त्री° मोटो दात (२) दाढ 
दष्टराल वि० मोटी दष्टरावाढ्‌ 
वंष्ट्िन्‌ वि० जुभो 'दष्टराल' (२) पु 
जगी इवकर (३) साप 
दा १ प० [यच्छति | आपवु, जापी 
देव्‌ (२) २ प० [दाति | कापवु 
तोडनु (३) ३ उ० [ ददाति, दत्त | 
ञपवु (४) भेट आपवी (५) सौपवु 
(६) पादक आपवु (७) कूग्नमा 
अपिवू (८) -देवु, रजा आपवी 
दाक्षायण पु० दक्ष प्रजापत्तिनो वज्ञजं 
(२) न° सोनु, सोननु घरेणु 
दाल्निणात्य वि० दक्षिण दिशानु, दक्षिण 
तरफ रहे (२) प° दक्षिणनो वतनी 
दाक्षिण्य न० कौशल्य, प्रवीणता 
(२) सम्यता, विनय, रिष्टता 
(३) वचारे पडतो - देखावनो - विनय 
(रूरी प्रेमिकाने मनाववा वतावातो) 
(८) दक्षिण दिला सवघी 
दाक्ष्य न° दक्षता, कुगठता, चतुराई 
(२) प्रमाणिकता (३) उयम, उयोग 
राष प्‌० वद्वुते, दाह 
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दायिन्‌ 


दाडिम, ्फडव पु० दाडमडी (२) न 
दाडम 

दाढा स्त्री दतूदाठ; दाद 

दात (दा नुभू०कृ०) वि० कपिल, 
रणेल (२) (द! नु भू० ०) स्वच्छ 
करेल, धोयेलू [मापवानु 

दतम्य वि० आपवा यौग्य (२) पाद्य 

दातु वि० आपनारु; देनार (२) दाता 
उदार (३) पु० दाता 

दात्यूह प्‌० एक पखी (कालकटक, 
जलकाक, चातक इ०) 

दान्न न०-दातरडा जेव एक ओजार 

दाद पुण वकिस, दान 

दान न० देवृ ते, आपवु ते (२) सीखववु 
ते (३) छुग्नमा आवृ ते (४) वक्लिस, 
मेट (५) हाथीना गडस्थकमायी 
क्रतो मद (६) खाच 

दानभिन्च वि० काचयी फोडल्‌ 

दानव पु० राक्षस; असुर 

दानवषिन्‌ पु० मदमा जवेखो हा्ी 

दानवारि न° मद (हाथीनो) 

दानवारि पु० देव (दानवोनो दुर्मन) 

दानवीर पु० मोदु दान करनार माणन 

दानशील, दानशरूर, दानङ्गौड वि ° अत्य 
उदार; दान करवामा तत्पर 

दाम न° (समासने अते) हार, मादा 

दामन्‌ वि० दाननील 

दामन्‌ न° दोरदु; दामण (२) माका 

दामनी स्त्री० पगे वाधवान्‌ दौर्डु 

दामांचल न° घोडानें पगे वाधवान दौरट 

दामिनी स्त्री° वीजन्टी 

दामोदर पुण श्रीकृष्ण 

दाय प° वक्षिस (२) भाग, दिस्त 

दायव्त वि० (स्षमासने मते) आषनार 
(उदा० "विडदायकः') 

दायभाग पु० वारतानी वटुचणी 

दायाद पु० वाद्मदार (२ } सयो 

दायिन्‌ वि० (समाने सने} ल्लममः; 
उत्पघ्र फरनार (उदा९ "प्तदादासिन्‌' } 


दार 


दार पुण चीरो; फाट(२)षु०यन्यर 
जु द्रा ' [ष्णु 

दारक वि० यीरनार, फाःनागः (२) 

दारकर्मन्‌ नण व्ध््न [ब्रा 7 

दारकौ स्त्री° पुरी, दीका (२) 

दारक्रियार्कीर छन _ 

दारण न० फाटनू-प्पव्‌-चीर्य्‌ त 

दारपरिग्रह्‌ पर्न्न 

दारच विण खाक्डान्‌ वनाय 

दारवी (दारव' विष्म्‌ रगत) 
लाकडानी वनावेी 

दारसंग्रह पु०्टग्न 

दारा. पऽव०ऽवर पन्नी 

दारिका (द्ारक' विष्नु स्मि) 
फाट्नारी, चौरनारी 

दारिका स्दी° पुती (र) फाट, नौं 

दारित वि° फाडेनु, चीरे 

दारिद्र, दारिद्रय न° निर्धनना, गरीवा 


दारं न° छाकडु [निर्व 
दारक पु° देवदार वृक्ष (२)श्रीदरप्णनो 
कारकर्मन्‌ न° नुजा (दारुष्तय' 


दारका स््री° छाकडानी पूतद्रा 

दार्छृत्य न° लाकटानौ वगरीनरौ (२) 
काकडान्‌ वनाववान्‌ ने 

दारुणं वि०भयकर (२ ) कटण , कारं 
(३) निर्देय (८) तीव्र 

दारोदर वि० जुगार र्ग्‌ 

दाढ्चं न° दृढता, मववमता (२) 
समर्थेन करतु ते (३) वक, ताकरात 

दाभं वि० दर्भनु वनय 

दा्घानिक पु०° दर्जनदास्त जाणनारो 

दाच पृण दावानदछ, दव 

दावाग्नि, दावानल प° दावानट ; दव 

दावित विण दूभवेदु, दुभायेदु 

दाज्ञ व ° माष्टीमार (२) दास, नोकर 

ी स्वी ° सत्यवती , व्यास-माता 


राशरथ, दाह्ञरथि पु° ददयारथनो पुत्र 
(२) राम 


दाशा ० 
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पतितः {4९ तपयत त 

दापत्व न° पानपन्नी-ययरप 

वानिकः विष्यो, सनो {२ ) पथ 

दिक्कन्या न्णीत (गिन्नी पन्य 

दिष्य न° सिति (२) नमग उप 

दिव्ूपान पण दवितानो जक्ष द 

विगत्त प्‌० द्िनानो टेन, लिनितं 

दिगतर न° चीनी दिला{२) यनरीक्न 
(३) मीजौ देय, दुरो द्वे 

दिगवरविण० दियाम्पी स्याट्‌ ~ नमन 
(२) १० नग्न भिक्षु (जनके वौ) 

दिगो, दिगौदयर गु° जुजो दिक्पा" 

दिस्गज पु० दिगाजोनु रक्षण मललार 
आठ हावीभोमानो दरेकत 


दिग्दश्ंन 


दिग्दश्न न° मात्र दिशा दर्घाविवीते 


(२) सामान्य रूपरेखा 
क्ष्दंतिन्‌ प° जुओ 'दिगजः 
दिग्दाह्‌ पु° दिशा बठती देखावी ते 
(एक उत्पात गणाय्‌ छे) 
दिग्ष ("दिह्‌"नु भू० ०) वि° 
लेपायेलु, ल्पेल्‌, खरडायेलु (२) सेर 
पायल, नेरी बनावे (३) पुण 
केप (४) विष पयेल्‌ वाण 
दिग्नाग प° जुओ ‹ दिग्गज " 
दिग्‌ भ्रम पु० दिशा न जडवी -सम- 
जावीते 
दिग्मात्र न° जुथो "दिङधमात्र' 
दिग्ृ न° जुगो '"दिडनृख " 
दिग्मोह्‌ न° जुजो ‹दिग्भ्रम' 
दिग्बधू स्त्री ० दिशारूपी स्त्री 
दिग्वासस्‌ वि० जुओ 'दिगबर 
दिग्विजय पु° चारे दिशाओनो विजय; 
सपूणं विजय 
दिडनाग प° जुगो "दिग्गज 
दिङधमात्र न° मात्र सूचन -इशारो 
विद्धनुख न° भाकाशानो भाग - दिका 
दिनोह प° जुयो “दिगभ्रम' 
दिति (्दो नु भू° कृ०) वि० कलु; 
कपाई गयेलु, जुद्‌ पडेल 
दिति स्त्री कश्यप ऋषिनी स्त्री; 
रत्योनी माता (२) कापवु ते 
दितिज, दित्य पु° दैत्य, असुर, राक्षस 
दित्सा स्वी० आपवानी इच्छा 
दिक्षा स्त्री° जोवानी इच्छा 
विवृक्षु वि° जोवानी इच्छावाटु 
दिनि पु०, न० दिवस (२) दिवस अनं 
राति (२४ कलाक ) 
+ पु सूरय 
दनकतव्य न० जुभओो 'दिनकृत्य' 
(५ त पु° सूर्य 
व्य न° रोज करवानु घर्मकमं 
दिनचर्या स्त्री दररोजनो ` कायेकम 


दिष्प्र 


दिनपारिका स्त्री° सोजनी मजूरी; रोजी 

दिनमणि पु० सूयं 

दिनमुख न° प्रात्‌ काठ 

दिनागम पु० सवार, उष काठ 

दिनात्यय पु° साज, सूर्यास्त 

दिनादि, दिनारंभ पु° सवार; उष काठ 

दिनावसान न०, दिनांत पु सायकाठ 

दिलीप पु० एक सूर्यवशी राजा; 
भगीरथनो पिता (२) (कालिदासना 
मते) रधुनो पिता 

दिव्‌ ४ प० [दिव्यति] प्रकाशवु, 
चठकवृ (२) फंकवु (बाण, अस्त्रे ) 
(३) पासाथी जुगार खेल्वो (४) 
होडमा मूकवु [दिवस 

दिव्‌ स्ती° स्वगे (२) आकाश (३) 

दिव न० स्वगं (२) आकार 

दिवस पु०, न° दहाडो 

दिवसकर, दिवसनाथ पु० सूर्यं 

दिवसमुख न° प्रात काठ, परोढ 

दिवसविगम, दिवसांत पु० सायकाढठ 

दिवसेश्वर पु० सूयं 

दिवस्पति पु इद्र 

दिवा अ० दिवसे 

दिवाकर पु° सूयं 

दिवातन वि० दिवसनु, दिवस सवधी 

दिवानक्तम्‌ अ० रातदिवस 

दिवाभीत, दिवाभीति प° घुवड 

दिवावसान न° साज 

दिवाश्षय वि० दिवसे सूनारु 

दिवास्वप्न, दिवास्वाप पु० दिवसे सूवुते 

दिवांध वि० दिवसे आधट्ट(र)पु० घूवड 

दिविषद्‌, दिविष्ठ, दिविसद्‌, दिविस्थ 
पु० स्वगंमा रहेनार -देव 

दिवोकस्‌, दिवौकस्‌ (-स) प° स्वग॑नो 
निवासी -देव 

दिन्य वि० स्वर्गीय (२) दवी, अलौकिक 

(३) तेजस्वी (४) कोई गुनेगार ५ 

के नहि ते नक्की करवा अग्नि वगैरे 

हारा कराती परीक्षा 


विष्यचक्ुस्‌ 


दिव्यचक्षुस्‌ वि० दिव्यट्टयार 
दिव्ययुनौ स्वी भागीर्मी 

दिव्यस्त्री, दिव्यागना राीऽ -प्मरा 

दिश्‌ ६ उ० वतावनु, दधाव्रवे (८) 
-ने हिस्त नानु, जय, सोप 
(३) आना कस्वी, दकम करदा 
(४) समति जपता, अनूना रपय 
-प्रेरकण द्यवि, नदोष, पायय 
(२) टकम करो (३) जपन 

द्द स््ी° दिणा (२) मन [३) 
पद्धति (४) म्मद्र, प्रदेय 

दिशशास्त्रीरपूववेरवार्‌दिवा-नातय 
दरेक (२) वानु, तर्फ 

दिष्ट (दिय्‌'न्‌ भू० प्र) {° 
वतावायेदटु, निर्देधायेट्‌, मृनवा +न, 
वर्णवायेदटू (२) पिधानाए मियन र 
(३) निदिचत धये (४) न०्य, 
नसीव (५) हुकम, आना 

दिष्टमाव, दिष्टात पु० मरण, मृन्गु 

दिष्टि स्वरी° निर्दे, आजा (२) न 
भाग्य (३) नमौीव 

दष्ट्वा अ० मारे नमीवे 

दिष्टा वृब्‌ “ना वदल अभिन्न घटे 
छे' (-ए अर्थमा ) 

दिह्‌. २ उ० केपवु, खर्व्‌ 

दी ४अआ० भीण श्रवु, नाय पामच 

दीप्‌ १० दीक्षालेवी कै आपवी 
(२) समपित थवृ 
-ग्रेरक० प्रेरवु, फरज पाठवी 

दीक्षा स्त्री यज-त्रत-नियम मारे 
विषिपूवक सकत्प करवो ते (गुर पासे) 
(२) यजोपवीत धारण करतृ ते (३ ) 
कोई कायने समपित् यवृ ते 

दीक्षाश्रम पु० वानप्रस्थाध्रम 

दीक्षत प्‌० यज्ञन अते दोपनिवारणा्थे 
करातो बवारानो यज्ञ (र)अवभुयस्नान 
दीक्षित वि० दीक्षा रोषे (२) यज्ञ 
मार सकल्पं कर्यो होय 
अभिषेक करेल ५. 
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सोवा, रोपनायम्‌ नर मर 

दापमागःा रल दपणः 

दापयति नार (षर 

दोपयुषषे ५० ठता (२) तनम 

दोपटिणा न्द्र दौयार्नु स्मा 

दीपा (नो), दापाय्यी 571: 
यीरनी षिद्‌ - हार ६२८) दिवारी 

दीपुर पर चाना ज्यान 

दोपिका म्यीन् रीवी, म्ला 

दीपिन्‌ वि° प्रसीप -उरीभिन फरनार 
(२) प्रगिति, तेजस्वी 

दीप्त ( दोप्‌नु भण कुः०) चिर मदपेर; 
प्ररीप्न (२) प्रक्राधित, तैजन्यी 

दीप्ति रमी° तेज, प्रकाय (२) सौय; 
अतिगय कानि 

दीप्र वि० तेजस्वी, प्रकाशित 

दीघं वि० लाव (२) विस्तृत (३)अदु 

दीर्घदरषंन, वीघंदश्िन्‌, दौ्घवृष्टि वि° 
दूरदर्शी, भगमचेतीवाटु, रह्‌ष्‌ 


दीर्घनिद्रा 


दुरुदकं 


दीर्घनिद्रा स्वी° लावी ऊव (२) मृत्यु 


दीर्घबाहुं वि० कावा हाथवाद्ु 
दीर्घम्‌ अ० लावा समय सुवी (२) 
ॐडे सुधी (३) दर सुवौ 
दीघसत्र न° लावो यन्न (२) पु° तेवो 
यन्न करनार 
दीघसुत्र, दीर्घसुत्रिन्‌ वि० नकामो 
लावो विचार कर्यार्करनारु, नकामी 
वार लगाडनारु 
दीर्घ, दौरघायुष्‌, दौघिुष्य वि ° दीघ 
युपी - लाव्‌ जीवना 
दीधिका स्त्री छाव जटाश्य (२) 
सामान्य कूवो के तटाव 
दीणं (दू'न्‌मू°कृ०) वि° फाडट्‌ः 
चीरेटु (२) भयभीत, वीनेलु 
दु ५ प० वाढठी नखवु(२)दुखदेवु; 
पोडव्‌ (३) दुखी थवु, दुख पामवृ 
-कर्मेणि० पीडावु, दुखी वु 
दुकूल न° रेशमी वस्त्र (२) वारीक वस्त 
इव (दृह्‌ मृ० ०) वि० दोहेलु, 
दोही रीषेन (२) नण दव 
दुग्बदा स्त्री° दूञ्मणी गाय 
घ वि ° देना, आपनार (समासने छेड; 
उदा० कामदुघ") [पीडित 
इत (दुनु मू्‌०कृ०) वि° दुखित, 
इर्‌ भण "दुस्‌" ने वव्ठे स्वर तथा घोष 
व्यजनो पूरवे खराव', 'मुऽ्केल', 'कठण' 
-ए अथेमा मुकायछे 
इरल्लर न ० अनिष्ट ~ अप्रिय गब्द 
दुरतिक्रम वि० अजेय, अनुल्कघनीय, 
दुस्तर (२) अनिवार्यं 
इरत्यय वि० दुर्जय (२) अगाघ, दुष्प्राप 
दुरविग, दुरधिगम वि० दुप्प्राप, दु्ज॑य 
(२) दुय 
इरघ्यय वि° शीखवु कठिन (२) दुष्प्राप 
इरध्यवसाय पु० मूखर्दिभरेरी प्रवृत्ति 
इरघ्व प° दुगेम मागं , खराव रम्तो 
इरम्वय वि ° दुर्जय (२) अयोग्य , अनुचित 
(३) मुकेलीयी अनुसरी शकाय तेवु 


दुरवाप वि० प्राप्त करवु मरके 

दुरत वि० जेन अत पामी शकाय नहि 
एवु (२) खराव अतवाद्यु (३) दुय 
(४) मुरली ओढगी शकाय तेतु 

दुराक्रम वि० अजेय (२) मुङकेटीथी 
पसार करी इकायतेवु [करतु 

दुराक्रद वि० दयाजनक रीते विपि 

दुरागम पु० अन्यायथी करेली प्राप्ति 

दुराग्रह पु° खोटो अग्रह, हठ 

दुराचार वि० दुराचारी (२) दुरबतेन- 
वाट्‌ (३) प्‌० दुराच्रण, दुष्टता 

दुरात्मन्‌ वि० दृष्ट, पापी 

दुराधषं वि० जुग 'दधेपं ” 

दुराधि प° चिता(२)गस्सो तिव 

दुरानम वि० सेचीके वटी न शकाय 

दुराप विण दुष्प्राप (२) मुरकेलीथी 
पासे जई यकाय तेवु 

दुरामोद पुण दर्गध 

दुराराध्य वि० खुश के वण करतु मुर्केल 

दुरारोह वि० चडु मुरकेल 

दुरालोक वि० जोवु मुक्केक (२) आजी 
नाखे तेव 

दुरावर, दुरावार वि० भरीकेढारौ 
न जकाय तेव्‌ (२) रोको | पुरीन 
शकाय तेवु लिगदेह्‌ 

दुराङय वि० दुष्ट आश्यवाढ्ु (२)प० 

दुराशा स्तरी० दुष्ट आशा (२) व्यथ 
आसा [शकाय तेवृ 

द्रास विण मुरकेटीथी सवध राखी 

दुरासद वि० मुग्केटीथी पासे जवाय 
तेव (२) दुष्प्राप (३) अजेय 

दुरित न० पपि (२) सकट 

दुरुक्तं न०, दुरुकित स्त्री ° कडवौ वोल; 
खोट छागे तेवी वाणी (२) निदा, गाछ 

दुरुत्तर वि० जवाव न आपी गकायतेवु 
(२) पारन करी काय तेवु 

दुरुदकं वि ० खराव परिणामवाढु (२) 
कटा परिणाम विनानु 


दुरुदाहूर 4. 


दुरुदाहूर वि ० मुरकेलीथी उच्चाराय तेवु 

दुरुढह वि० ऊचकी न शकाय तेवु 

दुरुपसद, दुरुपस्थान वि ० पासे न अरई 
शकाय तेवु तिवु 

दुरूह्‌ वि ० मुरकेलीयथी तकं करी शकाय 

दुरोदर पु° जुगारी (२) पासानी 
पेटी (३) होड (४) न° जुगार 

दुगं वि० दुगंम (२) देय (३) दुष्प्राप 
(४) खोटे मागे बठल (५) प०,न° 
क्रिल्लो (६) दुगेम माग (७) सकट; 
विपत्ति (८)पु० गृगठ 

दरु्मतं ॒वि० कमनसीव (२) खराब 
अवस्थाने पामेल, मुर्केटीमा आवी 
पडेल्‌ (३) दरिद्र, कगार 

दुगेति स्त्री ° दुदेशा (२) दु खदारि्रय 

दुगेभ वि० मृरकेलीयी जई श॒काय एतु 
(२) दुमा (३) रो, दय (४) 
न° दुगेम स्थान [खराव गध 

गध वि० खराव गधवाढु (२) पु 

दुर्गा स्त्री° पार्वती 

दुर्गानवमौ स्वरी ° कातिक सूद नोम 

दुगणित्त वि० वरावर अभ्यास न करेल 

दग्रह वि० दु साभ्य, दुष्प्राप (२) 
मुरकेीथी जिताय तेवु (३ ) दुगेम; 
दुर्बोध (४) प्‌० हठ, जीद, घून 

दजन नि० दुष्ट, शढ (२) पुण दुष्ट 
माणस, शठ 

दुर्जय वि ० भजेय, अजित 

इुन॑र वि° हमेशा जुवान रहेनारु (२) 
पची न शके तेवु (३) भोगवी न 
शकाय तेव्‌ 

दुर्जात वि० सराव कुठमा जन्मे; 
नीच (२) खराब स्वभावनु, दुष्ट 
(३). द्‌ खी, कगाढ् (४) सदु; 
4 न° सकट, विपत्ति , ुभग्य 

डु ° सराव दुष्ट स्वमावनु 
८२) स्री ° कमनसीनी स 
शुचय वि० मुरकेरीथी जाणी शकाय एवु 


„अ 

दुर्णोत वि ० असम्य , उङ्धिष्ट , घुष्ट (२) 
न० दुरचस्ति, दुराचरण 

दुर्दम, दुदंमन, ददम्य वि० दमन करु 
मुरकेल , वश - तावे करतु मुश्केल 

दुद वि ० मुरकेनीथी जोई शकाय एवु 
(२) आजी नासे तेव 

दुदर्शन चि० कदरूपु 

दुर्दक्ञा स्तरी० खराव-माटठो दशा 

दुर्दाति वि० दमन न धर्‌ शके तेनु (२) 
गविष्ठ, तुमाखीवाद 

दुदिन न० खराव दिवस (२) वादा 
के वरसादना तोफानवाठो दिवस (३) 
वरमाद (कोई पण वस्तुनो} (४) गाढ 
अघकार [दिवस 

दुदिवस प° अधारियो के वरसादवाठो 

रदृ वि° जोव न गमे तेवु (२) 
मुङ्केीथी जोई शकाय तेवु 

दुदव न० दुर्माभ्य, कमनसीव 

दुधर वि० निवारी ~ रोकी न शकाय 
तेवु (२) असद्य (३) मुरकेरीथी सिद्ध 
करी शकाय तेवु (४) मुदकेरीयी 
याद करी शकाय तेवु 

दुषेषं वि° हुमलो न थई शके तेव (२) 
पासे न जई रकाय तेव (३) भयकरं 
(४) तुमाखीभय्‌ं [उद्धतपणु 

इुनेय प° सराव नीति (२) अनीति (३) 

दुनिग्रह वि० निग्रहन करी शकाय तेवु 

दूनिमित वि० बेदरकारीथी फावे तेम 
जमीन उपर मृकेलु - नाखेल 

दुनिमित्त न० भावी अनिष्ट सूचवनारु 
खराब निमित्त (२) खट्‌ बहानु 

दुनिवार, इनिवा्यं वि ० निवारण न थर 
शके तेव [कमनसीव 

दरनीति न° दुष्ट वर्तन; दुराचरण (२) 

दर्नीति स्री ° अन्यवस्था, अधेर 

दुन्यस्त वि० खराब रीते गोठवेु 

इब वि ० निवे, अशक्त 

इर्बुदि, दृबुंष वि० दुष्ट (२) मूख 


वर्बोष 


रोष वि न समजी रकाय एनु `` नार एवात्म त्रः सन क ल्न्न वि° न समजी शकाय एवृ 

दुभेग वि० कमनमीब (२) कदरूपु 

इभगा स्तरी° पतिने न गमती स्त्री (२) 
ककंशा (३) विधवा 

दभर विण मुङकेीथी वहन करी 
काय तेव, अति भारे रृदायेल्‌ (२) 
मुर्केकीयी पौषी गकाय -टेकवी 
शकाय तेव्‌ 

दुभग्यि वि० अभागी (२) न० कम- 

दुभिक्ष न° दुष्काट, दुका 

दुभिद, दुभेद, दर्भे वि० अभेच 

मति वि० दुष्ट (२) मूखं, अज (३) 
स्न ० दृष्ट बुद्धि, कुमति 

दूमनस्‌ वि ० उदास, अस्वस्थ, व्याकुटठ 

इमर न° खराव मोत, कुमरण 

मत्र पण, दुरमेत्रणा स्त्री०, दुर्म॑त्रित 
न्‌० खोटी सखाह्‌, अवटी सलाह 

दम्‌ वि० कदरूपु (२) गाठ बोलनारु 

इमधत्‌ वि० मूखं, मदनुद्धिवाठ्‌ 

दर्योध, दुर्योधन वि० जनौ साये लडवु 
कठ्नि छ तेव, अजेय 

दर्योषन पु० धृतराष्ट्नो मोटो पुत्र 

इचक्ष ति° जोवु मुरुकेल (२) न° 
लोट्‌ लक्ष - ध्येय 

इर्भ वि° दुप्प्राप (२) विरल 

इृलक्तिति वि० अति लाडमा ऊखछरेलु, 
तोफानी (२) हटीलु, जिही (३) 
न° तोफान, अवक्चंडाई 

इवच विऽ अवर्णनीय (र) कटी न 
कराय एतु (३) गाठ वोलतु, अप- 
शब्द वोलतु (४) न° गाठ, अपशब्द 
इनचस्‌ न० निदा (२) अपशब्द 

वण पु० खराव रग (२) अगद्धि (३) 
न° रूप्‌ (४) एक जातनो कोढ 
ईवसति स्त्री° दु लभर्यो रहैवास 

नह्‌ वि° मारे, उत्चक शकाय नहि तेवु 

न० गाढ, निदा (२) अप- 

कीति (३) कटोर शव्द (४) माठा 
समाचार 


[नसीव. 


दुष्काल 


दुर्वार, दुर्वारण वि° रोकी के निवारी 
न शकाय एवु 

दुवसिस्‌ वि° योग्य पोशाक न पहैरेलु 
(२) नग्न (३) पु० एक ऋषि (महा- 
क्रोधी तरीके जाणीता) [करना 

विदग्ध वि° म॒खं (२) खोटो गवं 

ुचिध वि० कगाठ (२)दुप्ट, नीच 

विनीत वि० खोटी केढवणी पामेलु, 
अशिष्ट, अविनयी (२) तोफानी, 
उद्धत (३) जक्की, जिही 

विपाकं वि० माटु परिणाम लावनारु 
(२) पु० माहु परिणाम (३) पूरव 
करे कर्म॑नु मादु फठ 

दुविभाव्य विण कत्पी के चितवी न 
रकाय तेवु [असम्यता 

दुविलसित न° तोफान, उद्धताई, 

दुविलास प° दुर्देव, दुर्भाग्य 

दुविष पु० शिव [खराब वतन 

इर्वंत्त वि दुष्ट वर्तनवाटयु' (२) न° 

दुव्यंसन न ० धून , रत (२) दृष्ट वलण 

ल्‌ १० उ० जम तेम हाववु , ऊचु- 
नीच करवु के उछाठवु 

दुदचर वि ० आचरतु मुरकेल (२) पारै 
न जई शकाय तेवु (३ ) दुराचारी 

दुङ्चरित, दुश्चेष्टित वि० दुराचरणी 

(२) न० दुराचरण 

दुष्‌ ४ प० दूपित थवु, अपवित्र थतु 
(२) खराव थवु, गदु थवु (३) दोष 
करवो, पाप करवु, भूल करवी (४) 
व्यभिचारी बनवु, वेवफा नीवडवु 

-ग्रेरक० गदु करवु , अपवित्र करवु; 

दूपित करवु (२) भ्रण्ट करव (स्त्रीने) 
(३) दोष आरौपवो, निदवु 

दुष्कर वि० मुदकेटीथी यई शके एवु 
(२)न० कठिन कायं , म॒दकेली 

ष्कमंन्‌ वि० पापकम करनार (२) 
न० दुष्ठृत्य, पाप 

इष्काल पु° खराव समय (२) प्रल्यनो 
समय (३) दुकाठ 


दष्कृल 

दुष्कुल न° हीन कुठ, निदित कुढ 

दष्छुह वि० अश्रद्रानु, शकारील 

इष्छृत्‌ पु० पापी 

दुष्कृत न ०, दुष्कृतिं स्त्री ° पाप 

दष्छृतिन्‌ पु० दुष्ट, पापी 

दुष्ट ('दष्‌' नु भू० कु०}) वि° गदु, 
भ्रष्ट के दरषितत थयेल्‌ - करायेलु (२) 
अधम, दुराचरणी, हीन (३) न° 
दोप, अपराध, पाप 

इष्टता स्त्री०, दुष्टत्वं न० दुष्टपणु 

इष्टात्मन्‌ वि० दृष्ट अत करणवाठ 

इष्ट अ० खोटी रीते, खराव रीते 

इष्परिग्रह वि० पकड़ी राख मृरकेल 

इष्पुर वि ° मुरकेलीथी भरी शकाय के 
सतोषी रकाय एवृ 

दष्प्रणौत वि० खराब रीते गोठवेल्‌ , 
सराव व्यवस्थावाढु (र) न णदुव्यं वहार 

इप््रतर वि० तरव के समजवु मुर्केर 

इष्परतीक वि° ओकखवु सुर्के 

इष्म्रद विण्दुख के शोक आपनारु 

इष्मधषे, दृष्मृष्य वि० मृदकेीयी 
भाक्तमण धई शके एवु, अजेय 

दष्प्रवाद पु° आठ, वदगौई 

इष्प्वृ्ति स्त्री ° सखोटा समाचार 

दष््रसह्‌ वि० असह्य (२) सामनौ न थई 
रके तेव्‌ 


इष्माप, दुष्प्रापण वि० दुलभ 

इष्यत पु० एक चद्रवशी राजा, रकू- 
तानो पति, भरतनौ पिता 

इस्‌. ० नाम (अने कोई वार्‌ क्रियापद ) 
पूवे / दष्ट सराव ', “मुरकेल' वगेर 
अर्थमा लागे छे [शकाय तेतु 

इस्तर वि० मुक्केछीयीः पार करी 

इस्सह्‌ वि° जुभो दु सह्‌" 
ह. २ उ० .दोहवु (२) दोही खेतु; 
-मायी खचौ वु (३ ) -माथी लाभ 
मेव्छववो (४) इच्छित वस्तु जापवी 
इहित्‌ स्वरी दुहिता, पत्नी ' 


दुःसाध्य 


दुंदुभे प° एक जातनु नगार (२) पाणी- 
नो साप (३) एक जातनी माठ 

दुंदुभि पुभस्त्री° एक जातनु नगा 

दुदुमायित न° नमारानो वाज 

दुःख विदु खदायक, प्रतिकृ, अग्रिय 
(२) मुरुकेक, कठिन (३) न° पीडा, 
कष्ट (४) मुदकेली 

दुःखकर विण्दुखीकरनार 

"दुःखगत न० आपत्ति, विपत्ति 

दुःखच्छेय वि ० महामुश्करेरीए कापी के 
दूर करी शकाय तेव 

दुःखडुःख न° महामुदकेली 

दुःखम्‌ अण दु'खे, महामुरकेलीए 

दुःखी वि० ट उर्केराई जाय तेवृः 
चीडियु (२) राजी करु मुश्केल (३) 
-नुदुख सहन करवा टेवायेल्‌ 

दःखात वि० पीडित, दखित 

दुःलन्वित, दुःखातं वि० दु खित, दु-खी 

दुःखित वि० दुख पामेल, पीडायेलु 
(२) नण्दूख, पीडा 

दुःखिन्‌ वि० दु चित्त (२) मुरकेल, 
दु खदायक (३) कगाढ 

दुःखेन य° महामुर्केटीथी 

दुःज्ञासन वि० जेना पर शासन चलाववु 
मुरख छे तेव (२) पु० पृतराष्ट्ूनौ 
एक पृत्र 

दुःषम, दुःसम वि° विषम (२) असमान 
(३) प्रतिकूढ, अनिष्ट, खराव 

दुःसह वि० सहन न थई शके तेव (२) 
सामनो न थ शके तेवु 

दुःसंचार वि जेमा यर्दने चालवु के 
पसार यवृ मुदकेल छे तेवु 

दुःसंघान, दुःसधेय वि० साधी न शकाय 
तेव (२) समाधान न थई शके तेवु 

दुःसंस्थितत चि० कदरूपु 

दुःसाध (-ध्य) वि० ` मृद्केलीयी सिद्ध 
थर्‌ शके तेवु (२) मुर्केलीथी उपचार 
यई शके तेव 


डस्य 


दुस्य विण दुखी, विपद्ग्रस्त (२) 
गरीव, कंगाठ (३) मूखं; अज्ञ 
दुःस्थम्‌ अ० अस्वस्थ-दीमार होय तेम 
दुःस्थित वि० जुओो द्दुस्थः 
दुःस्मर वि०यादकरवृ मुक्केलकेदुख- 
दायक होय तेव 
इ ४ आ० (केटलाकने मते दुनु 
कमणि स्प) दुखी थवु; पीडा 
पामवी, खिन्न थू (२)दु खञपव्‌ 
दूत, इतक पु° दूत, कासद (२) पर- 
राज्यमा मोकलातो प्रतिनिधि 
व स्वी °सदेशो करई जनारस्त्री 
न (दुन्‌ भू०्कृ०) विण दुखी, 
पीडितः ह । 5 
दुर वि० आधेनु; लावा समयनु, ऊचु 
(२) मतिशय, घणु (३) न° अतर, 
र काठमा) 
, दूरगत वि ० दूर गयेलु, दूरनु 
सूव वधी गयेलु ` ५५ 
हरतः अ० दूरथी, छ्टेथी , आषघेयी 
- इुरदशिन्‌ वि० दीर्घदृष्टिवायु (२)प्‌० 
गोव (३) क्रातदर्शी ऋषि (४) विद्वान 
इरवृष्टि स्त्री दी्ेदष्टि (२) द्रन्‌ 
जोवुते [तोडी पाड तेवु 
इरपात, दूरयात्तिन्‌ वि० दूरथी ताकीने 
इरयात्र वि० पहोढा पाव्रवाद्यु (नदी) 
इरपार वि० वहु पदोन्टु (नदी) (२) 
मुश्केरीयी पार करी शकाय तेवु 
हूरवंषु वि० पतनी अने सगासवघीयी 
जगु पडेल 
व । ; छेटे 
इरन्‌ थिर द, इ 
चलंविन्‌ वि० खूब नीच श्ूमत्‌ 
इरसस्य, इूरस्थित वि० द्रुर रहल 
दरात्‌ अ० दूरी, आघेथी (२) मोटा 
प्रमाणमा (३) दूरना समययी ` 
इरापेत वि० तदन अप्रस्तुत 
इरारूढ वि ० ऊचे चडेलु (२) खूव वधी 
गयेल्‌, तीव्र; जोरदार ` ` 


वृढमन्यु 


रीषत वि० दुर लरेट्‌ (२) चटु 
पाड, लई लील (३) निवारेच्‌ 
(४) पाद पाडी दीषेलू 

दुरे अ० आधु, छटे 

दूरेण अण दूरी (२) मोटा प्रमाणमा 

दूरोत्सारित वि० दूर खसेडेलु 

दर्वा स्त्री ° एक घास -दरो 

दूष वि० (समासने छेड) दोषित कर 
नारु (उदा० भपक्तिदूषः) 

इषक वि ० अपवित्र के भ्रष्ट करना 
(२) दोषजनक (३) उल्लघन 
करनार्‌ (४) अधामिक, अपराधी 

दूषण विण दूपित करनारु, च्रष्ट 
करनार (२)न० दूषित करतु ते (३) 
उल्लघन करवू ते (४) दोष, कलक 
(५) (दलीलनु ) खडन, विरोध करवौ 
ते (६) दोष, मपराघ, पाप 

दूषित वि ० दोषयुक्त करायेलु, अपवित्र 
के भ्रष्ट कराये (२) खडित, भग 
थयेल के करायेलू (३) निदित्‌, 
कलकित (४) मेल थयेलु, खरडाये 
(५) न° दोष, अपराघ 

दूष्य न ० कपास (२) वस्व (३) तवृ 

द्‌ ६ आ० [द्वियते] (मुख्यत्वे आ" 
उपसर्भ साये वपराय छे )जुजो अदु, 

दुक्पथ पु० दृष्टिमर्यादा 

दृक्पात पु० वृष्टि -नजर नाखवीते 

दुक्संगम पु० नजरे जोवु तथा भढवु ते 

वृग्गोचर वि० द्र्य, दुष्टिमियदिामा 
आवत्‌ (२)पु० दुष्टिनी मर्यादा -हद 

दुढ वि० स्थिर , निङ्चढ (२) मजवूत; 
सखत (३) अत्यत (४) निर्दिचत 

ढनाभ ० अस्ते रोकवानो मत्र 

दृढम्रत्यय पु० दृढ विवास ~ सातरी 

दम्‌ अ० सखत - मजवूत हीय तेम 
(२) अत्यत, जोसथी (३) पूरेषूर 

दृढमन्यु वि° खूव युस्सावाद्टु (२)खूव 
शोकवाटु 


दृढसोहव 

वसोर निर दटमिन्वाह्‌ `` दृत नम छन्तम वि० दृढ मित्रतावाटु 

दृढानुताप पु° भारे पस्तावो 

वृति पृ०, स्त्री ० पाणीनी मसक, पखाल 
(२) लुहारी धमण 

दृप्‌ ४१० गवं करव, तुमाखौ करवी 
(२)मदमत्त थवु (३) अपि हरित थन्‌ 

इष्त (दृप्‌नु मूण्क०) वि० गविष्ठ, 
जभिमानी (२) प्रमत्त, मदमत्त 

दब्ध वि° वधेर्‌, गृथेर्‌ (२ ) वीनेलु 

ईश्‌ १ प० [पर्ति] जोव, निहायवु 
(२)म८वा जवु (३ ) समजवृ , जाणवृ 
(४) रोघ करवी, तपासवु (५) 
अतदुष्टिथी जाणवु 

दृश्‌ वि° (समासने छेड ) जोनारु (२) 
जाणनार्‌ (३) -ना जेव देखातु (४) 
स्नी° जोवु ते (५) दृष्टि, आख (६) 
ज्ञान, वृद्धि 

दृश्य वि° जोवा योग्य, जोई शकाय 
तेवु (२) मनोहर, सदर (३)न° दुर्य 
पदाथ , दुदेय जगत 

दश्येतर वि ० अदृश्य, न देखी रकायतेवु 

द्रवन्‌ वि० (समासने अते ) जोनारं 
(२) समजनारु, परिचित 

९्र्वर वि० जेणे जोय छ तेवु 

इषत्सार न° को 

ईषद्‌ स्त्री ° शिला, पथ्थर्‌ 

¶ष्ट (दशु मू०कु०) वि जोयेलु, 
निहा्ल्‌ (२) जोई शकाय तेत (३) 
नाणे, समजेल्‌ (४) निर्न 

दृष्टदोष वि० दोषौ › अपराधी 

वृष्टव्यत्तिकर ` वि दुभग्यि अन्‌भव्य 
हीयतेवु (२) अगाउथौ अनिष्ट जोनारु 

इष्टाति पु०, न° उदाहरण २) शास्त 

दृष्टि स्व्रौ० जोवुते (२) ५ (३ 
भख (४)जाणव्‌ ते, जान (५)मत, 

अभिप्राय, सिद्धात वाद 
दष्टिकम विण जोवालायक 
शष्टकषेप पु० नजर नाखवी ते 


६, 


~ 


4.4 


देवदत्त 


वृष्टिगत न० सिद्धात, मत 
दृष्टिगोचर वि° जोई काय एव्‌, 
 द्ष्टिनी मर्यादामा सावी शके एव 
दृष्टिपिय पु° दृष्टिमियदिा 
दृष्टिपात पु० नजर करवी ते, जोव ते 
इष्टपुत वि आखथी जये - तपातैल्‌ 
(जेथी गदकीमा न पड़ाय) 
दष्टिप्रसाद प° दृष्टि करवा जटी कृपा 
द्ष्टिराग पु० आसमा प्रगट थतो भाव 
दृष्टिविक्षेप पु० कटाक्ष 
दृष्टिविश्रम पुण प्रेमकटाक्ष 
वृष्टिसभेद प्‌० परस्पर नजर करवी ते 
दृ ४१० [दीति], ९प० [दृणाति] 
फाडवु, चोरवु (२) टुकडा करवा 
-कमंणि° फारी जतु, चिराई जवु 
-ग्रेरक० फाडवु, चीरवु, स 
(२) विखेरव्‌ . [चकित 
देदीप्यमान वि० अति तेजस्वी, चक- 
देय वि आपवा योग्य (२) भेट 
जापवा योग्य (३) पाद आपवानु (४) 
परणवा योग्य (५) न० दान, वक्षिस 
देव वि० दिव्य (२) तेजस्वी (३) पु० 
सुर्‌, देवता (४) इद्र, मेध (५) राजा 
माटे वपरात्‌ सबोधन (६)न० इद्विय 
देवकर्मन्‌, देवकायं न धमंकरत्व, 
धामिक क्रिया (२ ) देवपूजा 
देवकौनदन, देवकीसुनु पु० श्रौकृप्ण 
देवकु न० मदिर (२) देवौनो समह 
देनगति स्वरी ° देवलोकनी मागं 
देवगर्भं पु° जुओ हिरण्यगर्भ" 
देवगुरु प° देवोना पिता -कदयप (२) 
देवोना गुरु - वृहस्पति 
देवगृह न० मदिर (२) राजानो महेल 
देवता स्त्री० देव (२) देवनी मृति 
देवतात्मन्‌ वि० , दिव्य प्रकृतिवादु; 
दिव्य स्वरूपवाढ 


देवदत्त वि देवे पेसु - (२ ) देवने 


माटे मपायेचु (जमीन इ०) (३)यु० 


देववार्‌ २१७ 


नसनारदाम  _ देक्ीय 
अर्जुनो रख (४) अमुकः फला देवलोक पु० स्वर्ग [मिरकत 


एवौ अथं दश्चविवा माट वपरातो शब्द 

देवदार पु०, न देवदारनु वृक्ष 

देवदुढृभि पु० देवन्‌ नगारः 

देवदेव पु० शकर (र ) विष्णु (३) 
ब्रह्मा (४) गणेश 

देवधानौ स्त्री० इद्रनी नगरी 

देवन्‌ पु० दियर 

देवन पु० पासो (२)न० पासा सेलवाते 

देवनवौ स्त्री० गगा (२ ) पवित्र नदी 

देवना स्त्री चूतक्रीडा 

देवनागरी स्वी° सस्त भाषा जेमा 
च्खाय छेते लिपि 

देवनिकाय पु० स्वर्ग (२) देवोनो समूह 

देवपथ पु ० स्वग, आकारा (२) आकाश- 
गगा 

देवपादाः पु० ब० व० राजान भारे 
वपरातु मानवाचक ' सबोधन 

देवपुर न०, देवपुरी सतरी° इद्रनी राज- 
धानी -अमरापुरी 

देवप्रिय पु० शिव 

देवभूमि स्त्री° स्वगं 

देवभोग पु° देवोने लायक भोग 

देवमणि पु० कौस्तुभ- मणि (२) सूर्यं 
(३) घोडानी डोक उपरनो वाठनो 
भमरो 

देवमातृक वि० वरसाद उपर आधार 
राखतु (नहेर वगेरे उपर नही ) 

देवयजन न० यज्ञ करायो हौयतेभूमि 

देवयक्ष पु० पच महायज्ञोमानो एक 
देवयज्य न०, देवयज्या स्त्री देवनी 
मूतिनो वरघोडो 

देवयान वि० मोक्ष आपनारः (२) न° 
विमान (३) पू० मोक्षनो मागं 
देवयुग १० सतयुग 

देवर पु० दियर (२) पत्ति 

देवरान्‌ (-ज) पु° देवोनो राजा इद्र 

र्वषि पु० नारद (२) (भृगु, जबर 
वगेरे) देवतुल्य ऋषि 


देवस्व॒न० देवोनी मिरुकत, धारक 

देवागार पु०, न° देवालय; मदिर 

देवाधिप पु० इद्र 

देवानांप्रिय पु० देवोन प्रिथ (२) वकरो 
(३) मृं, गमार (४) तपस्वी 

देवायतन पु० मदिर, देवालय 

देवारण्य न० देवोनु उपवन -नदनवन 

देवारि पु° देवोनौ शत्रु -दानव 

देवालय पु० मदिर (२) स्वग 

देवांगना स्त्री° अप्सरा 

देवित्‌, देविन्‌ पु जुगारी 

देवी स्त्री° देव स्त्री (२) देवता (दुगा, 
सरस्वती, सावित्री इ०) (३) राजानी 
पटराणी 

देव पु० दियर 

देश पु० स्थक्र, स्थान (२) प्रदेश, 
विभाग, राष्ट (३) आखानो अश 
के बाजु (४) गोचर क्षेत्र 

देशक पु° राजा (२) आचायं (३) 
भोमियो, मागंदशेक 

देशकंटक पु० जाहेर आफत 

देशकालज्ञ वि० योग्य स्थठ् अने समय 
जाणनार [आचार 

देशघमं पु० देरनो धर्म, स्थानिक 

देहानां स्वी० सुचना, निर्देश, आन्ञा 

देशरूप न° योग्यता, भौचित्य 

देशाचार पु° स्थानिक आचार-रिवाज 

देशाटन न० प्रवास, मुसाफरी 

देशांतर न° अन्य देश 

देशिक वि° स्थानिक (२)पु० गुरु (३) 
प्रवासी (४) मोमियो 

देशित वि० करेल, सूचवेलु आन्ञा 
करेल (२) उपदेशेलृ, सलाह आपेलु 

देशीय वि० स्थानिक, परातिक (२) 
-नु रहेवासी (समासने छेडे, उदा० 
मगधदेशीय") (२) लगभग; नजीकनु 
(उदा० “अष्टादश्चवषदेशीया"*) 


देह्य 


देश्य वि० सिद्ध करवा योग्य, बताववा 
योग्य (२) स्थानिक, देगीय (३) 
कगभग, नजीकन्‌ 

देह प्‌०, न० शरीर 

देहकर पु० पिता [(२) पिता 

देहत्‌ पु० पचमहाभूत (२) परमेरवर 

देहत्याग पु° मृत्यु (२) ञपमेढे जरीर 
त्यागवु ते (निद्रा इ०) 

देहषभं पु° देहनो सहज धमं (आहार, 

देहृवद वि० देहधारी ॥ मूतिमत 

देटवंघ पु० शरीरनु माढलु 

देहभाज्‌ चि० देहवारी 

देहभृत्‌ प० प्राणी (खास करीने मनुष्य) 

देहयात्रा स्त्री ° मरण, मृत्यु (२) भोजन 
(३) आजीविका 

देहयापन न० गरीरने पोषण आपतते 

देहलि (-ली) स्त्री° उमरो 

देहवत्‌ पुण देहधारी, प्राणी 

देहावरणं न° वसख्तर 

देहांतर न° पुनर्जन्म, वीजो देह 

देहिन्‌ पृण देहधारी प्राणी, मनुष्य (२) 
जौ वात्मा (शरोरमा वद्ध) 

दे ११० स्वच्छ करतु, गृद्ध करतु 

दतेय, दत्य प° दितिनो पुत्र - राक्षस 

दन, दनदिन, दैनिक वि० दररोजन 

दन्य न° दीनता, गरीवाई; कगालियत 

द्यं न० दीर्घता, रवाई 

देव वि० देव सवी, दैवी (२) पुण 
जाठ विवाह-षकारमानो एक (जेमा 
यतने वक्तते, यज करावनार ऋत्विजनें 
कया परणावी देवाय छे) (३) न 
भाग्य, नसीव (४) वमकृत्य (५) 
„ दव (६) राजानु कर्तव्य 

रचगत्ति स्वरी ° नसीवनु फरवु ते 
द्नाचित्तक, दैवज्ञ पु० ज्योतिषी, जोषी 
सवत्‌ वि० देवौ, दिव्य (र्‌) (समासते 


२१८ वोषन्न 


देवतपति पुण इद्र 

दैवतस्‌ अ० नसीवजोगे 

देचदत्त वि० सहज; कूदरती 

देवदुविपाक पृ० नसीवनी प्रत्तिकूढठता 

देवयोग पु० नसीवनो जोग 

देवरक्षित पु० देवोए रक्ष 

देवसिक वि° एक दिवसमा यतुं 

देवहूत पु दुर्भागी, कमनसीवं 

देवाघीन, दवायत्त वि ० प्रारव्यमे आधीन 

देवोपहत वि० कमनसीव, दुर्मागी 

देश्विक वि° स्यानिक (२) राष्टरीय (३) 
ते स्यद्छनु परिचित (४) रीखवनारु; 
दर्शावनार (५)पु० गुर्‌ (६) भोमियो 

देहिक वि ° दहने रुगतु, देह सवधी (२) 
देहमा थनारु - होनार्‌ 

दो ४प० [यत्ति कापवु; भाग पाडवा 
(२)रण्‌ 

दोग्धु पु० दुव कोहनार (२) वाछरड्‌ 

पु० दोरड्‌ 

दोदंड प्‌० दडजेवो मजवृूत हाथ 

दोभृख न° वग; काख 

दोयुंद्ध न° हाथोहाथनी लडाई 

दो पु० हीचको, सखो (२)हीचवु ते 

दोला स्वी° पाक्खी; डोढी (२) 
हीचको; स्रौ (३) अनिदिचतता 

दोलायमान वि० हीचतु, डोकतु (२) 
अनिदिचत, अस्थिर, सशयग्रस्त 

दोलायुद्ध न° विजयनी अनिञ्चितता- 
वाट्‌ युद्ध [्रस्त; अनिङ्ित 

दोलारूढ वि० हीचका खातु (२) सशय- 

दोष पु० भूर; चूक (२) खोड, खामी 
(३) गुनो, वाके (४) लाछन (५) 
पाप (६) नुकसान, ईजा, बीमारी 

दोषग्रस्त वि० अपराधी, गृनेगार (२) 
दोप के खामीयी भरे 

दोषग्राहिन्‌ वि० मात्र दोष जोनारु 
दोषदृष्टिवाटु 

दोषन्ञ वि० दोपने जाणनारु (२)पु० 
विद्वान माणस; डादयो माणस 


वोषत्रय 


दोषत्रय न० त्रिदोषनो व्याधि -सनेपात 

दोषदृष्टि वि० मात्र दोप जजोनार 

दोषन्‌ पु०, न° हाथ (आना द्ितीया 
व०्व° थी अगाऊनां पाच रूपो नथी) 

दोषभान्‌ वि° दोषी; अपराधी (२) 
सोद करनार्‌ (३) दुष्ट, वदमाक 

दोषल वि० दोषयुक्त, दूषित 

दोषस्‌ स्तरी० रात्री (२)न० अधकार 

दोषा स्त्री रात्रि, रातनु जवारु(२) 
अ० राते, साजे 

दोषाकर पु० चद्र 

दोषातन वि° रातनु; राते थतु 

दोषिक वि० दोषवालु; खामीवादयु (२) 
पु० व्याधि, रोग 

दोषिन्‌ वि० दोषवाद्यु, खामीवाटु (२) 
दुष्ट, खराव [काढनार्‌ 

दोषेकदृश्‌ वि० मात्र दोष ज जोनार के 

दोस्‌ पु०, न° हाथ , वाहु (द्वितीया ब° 
व° परछी दोषन्‌" विकल्पे मुकाय छे) 

दोह पु° दोहवु ते (२) दध (३) दोहवान्‌ 
पात्र 


दोहद पु०, न° सगर्भा स्त्रीने थतो अभि- 
रष (२) तीत्र अभिलाष 

दोहदिन्‌ वि० तीव्र मभिराषावाठ् 

दोहन वि० दव अपनार्‌ (२) इच्छित 
वस्तु ञआपनार्‌ (३) न° दोह॒व्‌ ते 
(४) दोहवानु वासण 

दोहल प्‌ु० जुभो दोहद" 

दोःशालिन्‌ वि० मजवूत॒बाहुवायुः; 
वहादुर, लडायक 

दोःस्य पु० नोकर (२) सेवा (३) क्रीडा 
दोत्य न० दतनु कार्य, सदेशो लई 
जवो ते (२) सदेशो 

दोरात्म्य न° दुरात्मापणु, दुष्टता 

दोख्धरी स्वी° चद्रनो गुरु भने शुक्त 
साथनो योग (जन्मकाढ तरीके उत्तम 
गणाय छे) 

दौगेत्य न° दुर्गति; कगाक्यित 


द्यूतक्रीडा 


दौजन वि० दुजेन सवधी 

दौजेन्य न° दुजेनता 

दौबेल्य न° दुवेछता, कगारपणु 

दौर्मनस्य न° अणवनाव (२) खेद, 
बेचेनी, निराशा 

दीर्म्य न° खोटी सलाह 

दीह द न° वेर, अणबनाव (२) सगर्भा- 
वस्था (२) गभिणीनो दोहद 

दौवारिक पु० हारपाठ 

दीश्चयं न ° दुज॑नता; दुष्टता (२) दुष्कमं 

दौष्कुल^हौष्कुलेय, दौष्कुल्य वि ० हक्का 
कुठमा जन्मेखु 

वौष्यंति पु० दुष्यतनो पुत्र 

दौहदिक प° वुक्षौनो -उपवननो माणी 
(२) तीव्र बभिलाषा 

दीहिन्न पु पूत्रीनो पुत्र, दोहितर 

दौहिन्नी स्त्री पुत्रीनी पूत्री 

दीह्द न० जुओ 'दौहूद' 

दौःशील्य न० दु शीरता 

दौःसाधिक पु० हारपाठ 

चावापुथिव्यौ (चो + पृथिवौ) स्ती° द्वि° 
व° स्वगे अने पृथ्वी [धसव्‌ 

दयु २० [चौति]हुमलो करो, -तरफ 

द्यु पु० अग्नि(२)न० दिवस (३) गगन 
(४) स्वगं (व्यजनथी शरू थता प्रत्ययो 
पटेका तथा समासमा "दिव्‌ स््री° ने 
बदले धय" मुकाय छे) 

दत्‌ १प० प्रकारावु, शोभव्‌, 

` -ज्रेरक० प्रकानित करव (२) 
समजावतु (३) स्पष्ट-प्रगट करतु 

यति स्त्री° प्रकाश; काति (२)किरण 

मत्‌ वि० तेजस्वी, कातिमान 

ह्यस्न न० तेज, काति (२) वक, पराक्रम 

दय॒योषित्‌ स्त्री ० अप्सरा 

ध॒सरित्‌ स्वी गगा नदी 

द्यूत पु, न° जुगार, जृगटु 

श॒तकर पु० जुगारी | 

द्यूतक्रीडा स्त्री ° जुगार खेल्वो ते 


धूतमंडल 


दयूतमंडल न° जुगार रमवानु स्थान 
(२) हारेको जुगारी पैसा न चूक्वे 
त्या सुधी तेनी आसपास आण तरीके 
दोरात्‌ कूडाट््‌ (जने छोडी ते वहार 
जई रके नही) 

यो स्त्री० स्वर्गे, अतरीक्ष (प्रथमाए० 
वण्नु रूप चौ" थाय, द्रसमासमा 
-द्यो'नु द्यावा" थाय छे) 

चयोतक वि० प्रकारित करनार (२) 
समजावनु, प्रगट करतु, दर्शावतु 

घ्योतन वि० प्रकाशित, तेजस्वी 

बरटिमन्‌ पु०° दृढता (२) समर्थन 

द्रम्‌ ११० चोत्तरफ दोडवु 

द्रम्म न° एक जूनो सिक्को 

द्रव वि० ज्ञमतु, टपकतु (२) प्रवाही 
( कठिनि"थी ऊलटु ) (३) पु ० ओगवृ 
ते (४) गोगकीने थयेनु प्रवाही (५) 
पलायन, नासी जव ते 

विण न° घन, वैसो (२)सोनु (३) 
सामथ्यै, वट (४) वीरय, पराक्रम 

द्रविणाधिपति, द्रविणेदवर पु० कुवेर 

द्रविणोदय पु° घनप्राप्ति 

बरवीभू १ प० पीगठी जनु (दया इ ण्यी) 

द्रवेतर वि० घन (प्रवाही"थी लद) 

न्य न° वस्तु, पदाथ (२) कोई वस्तुनौ 
घटकं पदाथे (३ ) योग्य पात्र (४) 
धनस्षपत्ति, मारमिरुकत 

ष्ट्य वि० जोई शकाय तेवु 
सुदर, मनोहर (३) जोवा, विचारवा 
समजवा योग्य 

दष्टकाम वि० जोवानी इच्छावा 
दरषट्मनस्‌ वि° जोवानी मरजीवाठ 

बष्ट्‌ वि० जोनारु (२) साक्षात्कार 
करनारु (३) पु° न्यायाधीा 

ग्रह पु* उड्‌ सरोवर (२) धरो 

वा २१० "दोडी जत (२) ऊधव 
क्‌ ज० जल्दी; तरत ज 

द्रक्लषा स्वी० द्राक्ष 


ब्रोहिन्‌ 
राध्‌ १ ञा० छावु करवु, खेंचवु 
प्रेरक ० लाव्‌ फरवु (२) मोड करव 
द्राधिष्ठ विण अत्यत ठातु 
द्राघीयस्‌ वि० वधारे छावु 
दावण वि० नसाडी मृकनार्‌ 
हु १ प० दोडवु; वहैवु, नासी जवु 
` (२) वस्‌, हुमलो कण्वो (३) 
यगच्यवृ; द्रववु (४) ५प० ईजा कस्वी 
दु पुण वृ् (२) डा (३) प्‌०,न” 
खाकडु (४) गति 
बरूत (दुन्‌, भू० कृ०) वि० दीघ; 
उतावद्ु (२) पीगदेलु, द्रवेलु (३) 
नास्री गयेलू (४) न० नासी जवृते 
दूतम्‌ अ० जल्दीथी; त्वरायी । 
द्रुति स्त्रीणद्रववु ते (२) नासी जव्‌ ते 
9. 
द्रुमवासिन १० वानर 
दुह. ४ प० द्रोह करवौ; टेप करव (२) 
ईजा के नुकसान करया इच्छवृ 
दुह्‌. वि (समासने छेडे) ईजा करतु; 
शनरुवट राखतु 
द्रोग्बु वि० द्रोह करनार्‌, हानि करार 
द्रोण प्‌० मुशक्धार वरस्ता मेषनो 
एक प्रकार (२) द्रोणाचायं (३) पु०, 
न०एक माप (३२गेरके६४दोरनु) 
(४)न० लाकडानु एक पाच्र 
दरोणड़घा स्वरी ° एक (्रोण' जेटलु (३२ 
के ६४ शेर) दूध मापती गाय 
्रोणमुख न° चारसो गामो वच्चेनु 
मुख्य शहर ` [मारे वृष्टि 
दोणवृष्टि स्वरी ° (द्रोणमेषनी ) अतिशय 
द्रोणि (-णी) स्वी ° लाक्डानु अडाकार 
पात्रे (२) पर्व॑तो वच्चेनी खीण 
द्रोह पु० देष, अनिष्ट करवा इच्छवु ते 
(२) विरवासघात; दगो (३) वड, 
बठवो (४) अपराध, गुनो 
द्रोहिन्‌ चि ° द्रोह करनार्‌; अनिष्ट 
इच्छनार्‌ (२) वड करनार्‌ 


द्रौभायन 


दरौणायन, प्रौणायनि, द्रौणि प 
द्रोणाचा्यनो पूत्र ~ अदवत्थामा 

द्रौपदी स््री° द्रुपद राजानी पुत्री - 
पांडवोनी पत्नी [राजानो पूत्र 

द्रौपदेय पु० द्रीपदीनो पुत्र (२) दूपद 

हय वि० बेवडु, बमणु (२)वेप्रकारनु 
(३)न० मुग्म; जोड 

दरयवादिन्‌ वि ° अप्रमाणिक (रदरेतवादी 

यस वि ० “सुधी पटौचतु', “जेट 
ऊचु के ऊङ्‌ " (उदा० “नित्तच्दयस ' 

द्र पु० एक समास (व्या०) (२) 
न° जोड, जोडक्‌ (३) बे जण वच्चेनु 
युद्ध (४) एकात ~ गुप्त. स्थक 

ठढचर पु० चक्रवाक पक्षी 

हृददुःख न० शीत-उप्ण, सुख-दुख 
वगेरे दद्रोथी उत्पन्न थतु दुख 

दद्यु न० वे जण वच्चेनु मुद्ध 

ठदशस्‌ अ० वव्वेना जोडकामा 

द्रादशात्मन्‌ प° सूयं 

द्वापर पु०,न० चारमानो चीजोयुग 
(२) बे टपकावाठी पासानी बाजु 

छर्‌ स्त्री° द्वार, दरवाजो; बारणु 

दरार न° बारणु (२) साधन, उपाय 

दारका स्वी° हारिका नगरी 

द्वारप, दारपाल पु० दरवान 

दारपिघान पु० वारणानौ आगो (२) 
समास्ति, अत 

हारवती, हाराचती स्त्री ° हारिका 

दरारिक पु० द्रारपाठ 

हारिका स्त्रीऽ हारका 

दारिन्‌ पु० दारपाठ [वापरव्‌ 
ठारोक़ ८ उ० माध्यम के साघन तरीके 
दस्य, द्राःस्थिते पु° दारपाठ 

ठि वि० (द्वि° ब०) वै; बन्ने (पहेली 
विभ० ष्टौ पृ० ॥ ८ न स्त्री०, द" न० ) 
द्विक वि वे सस्यावाद्ु (२) बीजु (३) 
चीजी वार वनतु (४)सेकडे ने टका 
जटद्ु(५)प्‌० कागडो (६) चक्रवाक 


द्विरेफ 


द्विगु वि० बे गायना बदलामा मचे 
(२)पु० एक समास (व्या ०) 

द्विगुण, द्विगुणित वि० वेवड्, वमणु 

ष्िज प° ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य -एत्रण 
वर्णोमानो दरेक (उपनयन-सस्काररूप 
वीजो जन्म पामेलो) (२) ब्राह्मण (२) 
पक्षी, कोई पण अडज प्राणी (४) 
दात (५) तारो 

द्विजयत्ति, द्विजराज पृ० चद्र 

द्विजाति पु० जुओ "द्विजः 

दिनिह्ल प्‌० सपि (२) चादियो; 
चुगखीखोर [गरुडपक्षी 

द्विजेश, दविजंदर पु० चद्र(२)कपूर(२३) 

द्वितय वि० वने, वेउ (२) न° जीड्कु 

दितीय वि० बीजु (२)पु० पुत्र, दीकरो 
(कुटुवमा पिता पछी वीजु स्यानं 
भोगवत्तौ) (३) साथी, सोवती 
(समासने छेडे) (४)न० अर्घो भाग 

द्वितीयम्‌ अ० वीजी वार, फरीयी 

द्ितीयवत्‌ वि० सोबती - साथी साथनू 

द्वितीया स्वी ° वीज (तिथि) (२) पत्नी; 
सहचरी (३) वीजी विभक्ति (व्या०) 

दितीयाश्रस प° गृहस्थाश्रम 

दिर वि० (व०व०) वेकेत्रण 
द्वित्व न० युगल, जोड (२)दत, वेपणु 
(३) वेवडयेलो प्रयोग (व्या०) 

द्विध वि० वैप्रकारनु; वे रीतनु 

द्विधा अ० वे प्रकारे, वेरीते 

दिप पुण हाथी 

द्विषद्‌ वि ० वे पगवाटु 

द्विपद पु (वे पगवाठो) माण 

द्विपाद्‌ वि ° वे पगवालु 

द्विपादं पु० (वे पमवाढो) माणस (२) 
पक्षी (३) देव [वाधेला वाठ 

द्विफाल्वद्ध पु० सेयी पाडानं वे भागमा 

दिरद प° हायी [शरम प्राणी 

द्िरदाराति, द्विरदांतक पु० सिद (२) 

दिरुदित स्रौ ° पुनरूकित 

द्विरेफ पु० भमरो(वे "रकार वाटो) 


द्विखय 


दविलेय पू० (गीत अने वाद्य पेठे) वे 
वस्तुओनु साभ्य (२) वेवडो ल्य (? } 

द्वितचन ० वेने मटेनु वचन (व्या०) 

द्विवगं पु° वेनु जोडक्‌ (प्रकृति-पुरुष; 
काम-क्रोप इ०) 

द्विविध विण बे प्रकारनु 

दिशस्‌ अ० वत्वे, जोडकामा 

दिष्‌ २उ०द्रेषकरवो, शतता राखवी 

दिष्‌ वि० द्वेषयुक्त, शतरुतावाढु (२) 
पु० शत्रु, वेरी 

द्विष, द्विषत्‌ पु० अतर 

द्विषतप वि० शातने पीडनार 

दष्ट (दवषुनु भू० क) विण 
धिक्कारायेर्‌ (२)वेरी, विरोधी 

द्विस्‌ अश्वे वार्‌ 

दीप पु०,न० बेट (२) साश्रय-स्थान 
(३) पृथ्वीनो खड (मेरूनी आसपास 
तेवा चार,सात, नवके तेर गणाय छे) 

दीपवती स्त्री° पृथ्वी (२) नदी 

दीपिन्‌ प्‌० वाघ (२) चित्तो 

हेषा अ० वे प्रकारे, वे वार 

देवाक्रिया स्वीण्वेभागकरवाते 

हेष पु० अणगमो, धिक्कार (२) शवृता 

हषण विर देष करनार्‌ (२) पु० शत 
(३) न० शत्रृता, वेर 

हेषिन्‌, देष्ट्‌ पुण त्रु, दुश्मन 

ष्य पुण देष करवा योग्य (२)अपिय, 
परतिकूढ (३) पु० शत्र 


षक्‌ अ० (गृस्सानो उद्गार) 

घभिति अ० एक क्षणमा; एकदम 

त्त्र पु° धतूरो 

चन न° दव्य, मिरुकत, खजानो (२) 
अत्यत मूल्यवान के प्रिय वस्तु 

घनक प१्‌० लोभ, तृष्णा 

धनक्षेय प° घननो नाक्ञ 


धनपति 


देत न° वेपणु, भिन्नता 

दंतवाद पु० प्रकृतिपुरुष, जीवात्मा- 
परमात्मा, ब्रह्म-जगत -ए जुदा भिन्न 
छे एम माननारो वाद 

दतीयीक विण वीजु 

देष वि०वेप्रकारनु (२) वेवं, वमणु 
(३) न° वे हौवापणु (४) सयय, 
अनित्चितता (५) विरोध, भेद 

देघीभाव पु० वे प्रकारे धवु-हवुते 
(२) दत्व, भेदभाव (३) सगय, 
मनिर्चतता (४) वेर (५) प्रतिवाद 
(६) मदरथी एक अने वहारथी भिन्न 
एवो भेदभाव 

देवीम्‌ १प० वे भाग पडवा (२) 
अनिदिचतता यवी 

हेपायन प्‌० वेदव्यास (द्रीपमा जन्मेला) 

देप्व वि० द्वीप सवधी, द्वीपमा रेत्‌ 

देमातुर पु (वे माताओबाल्लु) गणपति 
(२) जरासधघ 

दैसातृकत वि० नदीना तेम ज वृष्टिना 
एम वे जकयी पाक धतो होय तेवो देब 

हरय पु० प्रतियोद्धो, शत्रु (२)न०वे 
रथीओन्‌ युद्ध 

देराज्य नण वे राजाओ वच्चे 
वहेचायेलो दे (२) सरहद 

हयथं वि० वे अर्थवायु (र) वे हेतुमोवादु 

दघवर वि० मोछामा ओषु वे 

दचाहिक वि० दर वै दिवसे आवतो 


धघनजात न° कुर मिखकत, समग्र 
कीमती वस्तुगो 

घनद पु० कुवेर 

घनदानृज पु° रावण (कुवरनो नानो 
भाई) 

घनघानि स्ती° खजानो, तिजोरी 

घनपति प्‌ ० कवेर 


धनप्रयोग 


धनप्रयोग प° व्याजे पैसा धीरवानु काम 

धनहर पु० वारस (२)चोर 

घनहायं वि० धनथी वद कराय तेव 

धनंजय प° अर्जुन (२) अग्नि (३) विष्णु 

धनाढचच वि० धनवान, श्रीमत 

धनाधिप, धनाधिपति, घनाघ्यक्षे पुं० 
कूवेर (२) खजानची [करेल 

नाचित वि० कीमती वकषिसोथ। खुश 

धनिक पु० धनवान, श्रीमत 

पनिन्‌ वि° श्रीमत, धनवा 

त ०1 

घनुगुण पु° घनुष्यनी दोरी 

घनुग्रह' घनर्ग्राह पु° वाणावटठी 

घनर्ज्या स्त्री ° धनुष्यनी पण 

घनुधेर, धनुरभूत्‌ पु० बाणावढी 

घनुविध्या स्व्रीऽ बाणविद्या 

धनुवंद पु० घनुवि्ा (यजुवेदनो उपवेद) 

नुष्काड न° धनुष्य अने बाण 

घनुष्ठंड न° धनुष्यनो एक हिस्सो 

धनुष्पाणि ति° हाथमा घनुष्यवाढु 

धनुष्मत्‌ पु० वाणावरी 

धनुस्‌ न° धनुष्य (बहु्रीहि समासमा 
धन्वन्‌" थर्‌ जाय छे, उदा० अधिच्य- 
धन्वन्‌") (२) चार हाथनु माप 

धनुःकांड न० धनुष्य अने वाण 

धनुःखड न° धनुष्यनो खड -भाग 

घन्‌ स्त्री° धनुष्य 

घनेषिन्‌ वि० धननी इच्छा राखनारः 
(२) पु° पसा मागतो केणदार 

धनोष्मन्‌ पु० घननी गरमी-हफ (२) 
धननी तीत्रे इच्छा 

षन्य वि° धन आपनार (२) श्रीमत 
(३) सुखी , सद्‌भागी (४) उत्कृष्ट , 
सद्गुणी (५) आरोग्यप्रद, पथ्य (६) 
१.० सुखी के सद्भागी मनुष्य 
न्यवाद पु० आभार दर्शाववो ते (२) 
रावारी आपवी ते 

षेन्वन्‌ पु०,न० जदरहित प्रदेश, रण 
(२) धनुष्य (३) आकाल 


धम 

घन्वंतरि पु० देवोनो वैद्य (समुद्रमथन 
वखते नीकठेखा चौद रतनोमानु एक) 

घन्विन्‌ पु० वाणावटठी 

घम्‌ १ प० फूकवु 

घमधमायते (मभूकवृ, सदगवृ) 

घमनि (-नी) स्तरी° भूगी, फूकणी 
(२) रक्तवाहिनी, नस 

घम्म, धञ्मिल, धम्मिल्ल पु० पुष्प 
वगेरेथी गृथेलो अवोडो 

घय वि० (बहुधा समासने छेडे) धाव- 
नार, पीनार (उदा० स्तनधयः) 

घर वि० (वहुधा समासे छेडे ) पकड- 
नासु, कई जनारु, धारण करना 
(उदा० गदाधर") (२) पु° पवेत, 
पर्व॑त उपरनौ किल्खो 

धरण वि० धारण करनारु (२) न° 
धारण करतु ते (३) आश्य , माघार 

धरणि स्त्री° पृथ्वी (२) भूमि 

धरणिधर पु० गेषनाग (२) पवत 

धरणिधरसुता स्त्री° पावती 

घरणिधृत्‌ पु० पर्व॑त (२) चेषनाग 

घरण्वुत्र पु० मगल ग्रहु(२)नरकासुर 

घरणिभृत्‌ पु० राजा (२) पवत (३) 
विष्णु (४) शेषनाग 

घरणिसुत पु० जुओो धरणिपुत्र' 

धरणी स्त्री° जुजो धरणि 

धरा स्त्री° पृथ्वी 

धराधर पु० पर्व॑त (२) शेषनाग 

धराधर प° हिमालय 

धराधिप पु० राजा 

धराभृत्‌ पु० पवत 

धरित्री स्वी° पृथ्वी (२) जमीन 

धर्म पु० कर्तव्य, आचार (२)कोर्ईपण 
वग के पथनो परपरागत आचार (३) 
शास्त्रोक्त विधान ~ माचार (४) चार 
पुरुषार्थोमानो एक, पुण्य क्म के तनु 
उपार्जन (५) न्याय; प्रमाणिकता; 
नीति (६) निष्पक्षता (७) स्वभाव › 


धमकाम 


खासियत, विरिष्ट गुणधमं (८ )युधि- 
ण्िर (९) यम (१० ) कुगक्ता› 
प्रवीता [आचरवा इच्छतु 
घर्मकाम पुण धर्मपरायण, धमं ज 
धर्मलेत्र न० भारतवषं (२) कुरुक्षेत्र 
घर्मचक्र प° धर्मनु चक्र- साम्राज्य 
घममचर्या स्ती° धर्माचरण 
धमंचारिणी स्वी° पत्नी (२) सद्गुणी 
पत्नो [परायण 
घमंचारित्‌ वि धमं आचरनारु, धरम 
धमज पु० युधिष्ठिर, धर्भेराजानो पूत्र 
(२) कायदेसर जन्मेलो पुत्र 
धर्मज्ञ वि० धमं जाणनारं (२) शास्त्र 
अथवा कायदो जाणनार्‌ [पत्नी 
घमेदाराः पू०्व०्व० कायदेसर परणेली 
घमद्रूह्‌. वि° धर्मनु उल्लघन करनारु 
घमेध्वज, ध्मध्वजिन्‌ पु० धमनो ढोग 
करनार, पाखडी [मालिक 
घमेनाथ पु० कायदेसर सरक्षक के 
घमनिष्ठ वि° धरमपरायण 
घमपत्नी स्त्री शास्त्रविधि प्रमाणे 
परणेली स्वी 
घमेपय पुण घर्मनो मागं 
घमंपर वि० घर्मपरायण 
घर्मपाल पु० दंड, शिक्षा (ला०) 
घमपुत्र पु° कायदेसर पुत्र (२) धार्मिक 
क्रियामो करवा माटे स्वीकारे पुत्र 
(३) युधिष्ठिर [वतेनारु 
घमभ्रधान पि ध्मेने मूख्य मानीने 
घमेप्रचचन न० धर्मेशास्त्र (२) कायदो 
समजाववो ते 
धमप्रक्य वि धर्माचरणी 
धमंबाह्य पु० धरमेथी विरुद 
घमभगिनी स्त्री ० कायदेसर वहेन (२) 
गुरकन्या (३) मानी लोघेली बहेन (४) 
समान घम जाचरतौ हौवाथी बहेन 
षमभागिनौ स्बीर रद्गृणी पलनी 
पमभाणक पु० घमग्रथोनी कथा कहेनार 


धामिन्‌ 


~~~ 


रमभृत्‌ पु० राजा (२) धममेपरायण 
सदाचरणी माणस 

धर्ममहामात्र पु० धार्मिकं बाबतौनु 
निरीक्षण करनार अधिकारी 

धर्ममूल न° वेद 

धमेयुग न° कृतयुग, सत्ययुग 

घर्मरति वि० धर्माचिरणमा प्रतिवाद 

घर्मराज्‌ पु० यम 

घपराज विण धर्मी (२) पु०यम 
(३) युधिष्ठिर (४) राजा (५) जिन 

घमेराजन्‌ प° युधिष्ठिर 

ध्मलक्षणं न० वेद 

घमंलोप पु० अमं (२) कतंग्यनु उल्छघन 

घमवाद पु० धमं के न्याय अगे वादविवाद 

घर्म॑विप्लव पु° वर्मनु उल्कघन 

धर्मवृद्ध ॒वि० घर्भेनी वाव्तमामोटुं 

घ्मेशाला स्त्री० धमेशाढा (२)न्याय- 
मदिर, कचरी 

ध्मंशासन, घमशास्तर न° कायदानो ग्रथ 

घमेसेतु पु० धमं के न्यायनौ भाधार 
(२) शिव 

घर्माक्लिराणि न० व° व° घ्मेना सूत्र 

घर्माचायं पु° धर्मगुर 

धमत्मिन्‌ वि० न्यायी, पृण्यशाठ्टी 

धर्माधिकरण न० न्यायमदिर (२)न्याय 
चूकववो ते (३)पु० न्यायाधीश 

धर्माधिकार पु० घमं अगेनी देखरेख ; 
धार्मिके कार्योनी देखरेख (२) न्याय 
चूकववौ ते (३) न्यायाधीरशनो होदौ 

धर्माधिकारिन्‌ पुण न्यायाधीश 

बर्माधिष्ठानं न० न्यायनी अदालत 

घर्मध्यक्ष पु० न्यायाधीश (२) विष्णु 

घमपित वि० धमेविहीन, अधर्मी 

धर्मारण्य न° तपोवन [शाटी 

घमधिय, धर्माध्ित वि० धर्मी, पुण्य 

धर्मासिन न° न्यायासन 

घमिन्‌ वि० धार्मिक, धर्मने अनुसरतु 
(२) सद्गुणी (३) -ना गुणघर्मवाढ 
(समासने अते) । 


धर्मिष्ठ 
धर्मिष्ठ वि० अत्यत धर्मनिष्ठ 
धर्मपुत्र पु० नट 
घमेद्र पु० यमराज 
धर्मत्तिर वि० न्यायी, निष्पक्ष (२) 
सद्गुणी, घर्मपरायण , 
धमपिचायिन्‌ वि° धर्मपरायणः; धर्मिष्ठ 
धम्यं वि° कायदेसर (२) वार्भिक, 
शास्वोक्त (३) अमुक गुणघममवाढु 
धषं पु० गवं, उद्धताई; धृष्टता (२) 
अधीरता, मसदिष्णुता (३) बल्रात्कार 
(४) ईजा, नुकसान 
घर्षण न° उद्धतता, अभिमान (२) 
अपमान, अनादर (३) हुमलो; 
वकरात्कार (४)पराभव 
धषित वि० वट्रात्कार करायेलु (२) 
प्रामव पमाडल (३) अनादर करा- 
यजु, अपमानित 
घव पु० हाल्वृ-घ्रूनवु-कपवु ते (२) 
पुरुष (३)पति (४) मालिक (५) शठ; 
ठ्ग (६) एक जातनु वृक्ष -धावडो 
धवल वि० धोढ्ु (२) सुदर (३) निर्म 
(४) पु° स्वेत रग (५) उत्तम साढ 
पवलपक्ष पु० शुक्लपक्ष (२) हस 
भवा स्त्री ° दवेत मुखवाढी स्त्री (२) 
पोठी गाय (३) वगली 
धवलित वि० धोढयु करेल (२) धेल 
षवछिमन्‌ पु घोक्रापणु, घोढो रग 
(२) फीकाश 
षा ३३० मूकवृ, स्थापवृ; उपर मूकवु 
(२) -तरफ एकाग्र करवु -वाठवृ (मन- 
विचार) (३ ) मापी देवु; बक्षिस करतु 
(४)पकडनु, छतु (५) धारण करव; 
मावतु (६)पहेरतु (७) दर्शगवतृ ; 
देलाव धारण करवो (८) टेकववु; 
ऊचकवू (९) उत्पस्च करवु 
बतु प्‌० मूठ घटक, अगत्यनो अहा 
(२)मूक तत्त्व (पृथ्वी-पाणी-तेज-वायु 
जाकर) (३ ) शरीरमाना अगत्यना 


नः ~ 
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धारापात 


घटकोमानो दरेक (रस, रक्त, मास, 
मेद, अस्थि, मज्जा अने शुक्र) (४) 
वात-पित्त-कफ ए व्रणंमाथी दरेक 
(५) खनिज धातुमोमानी दरेक (६) 
क्रियापदनु मू रूप (७ ) इद्रिय 

धातुमत्‌ वि० घातुमोथी समृद्ध 

घातु पु° उत्पादक, कर्ता (२) सरक्षक; 
पालक (३) ब्रह्मा (४) विष्णु (५) 
सप्ति (६) विधाता, नसीव 

घात्री स्त्री° दाई, उपमाता (२) माता 
(३) पष्वी (४) भामरी (वृक्ष) 

धात्रेयिका, धात्रेयी स्त्री ° धाव-मातानी 
पुत्री - वहेन (२) दाई, धाव 

धान न°, धानी स्त्री° ठेकाणु, स्थान 
(उदा० “ राजधानी '} 

धानुष्क पु° बाणावली 

धान्य न° अनाज 

घामन्‌ न° घर, निवासस्थान (२) 
किरण, प्रकाश (३) प्रताप, वठ 

धासवत्‌ वि वठवान; शक्तिमान 

घार वि० धारण करनार (२) वहेतु 

घारक, धारण वि० धारण करनारू 

दारणा स्त्री° धारण करव ते (२) 
यादशक्ति (३) मनने एकाग्र राखत 
ते (४) उवास धारण करी राखवौ 
ते (५) धर्यं, दृढता (६) निदिचत 
सिद्धात (७) खातरी (८) समजण 

धारयित्री स्त्री° पृथ्वी, धरित्री 

धारा स्त्री धार; प्रवाह(२)जोरथी 
वरसाद पडवो ते (३)पवितत, परपरा 
(४) घोडानी गति (५) धार (चप्पु 
वगेरेनी ) (६) पवंतनी इदढती वाजु 
(७) रथनु पड अथवा तेनौ परिघ 

घारागृहु न० फूवारामोयी ऊडता पाणी- 
वाटुं स्नानागृह 

धाराधर पु० मेध 

धाराधिरूढ वि० पराकाष्ठाए पहौचेलु 

धारानिपात, धारापात पु° मुगकठकधार 
वरसाद (२) पाणीनी धार 


धारां 


धारायंत्र न° एूवारो (२) ्षारी 
घारावषं पु०, न° मुरढ्धारके एकधारो 
पडतो वरसाद 
धारावाहिन्‌ वि° सतत चालु रहैतु 
भारासंपात पु०, न° जुगो धारावष॑' 
भारासार पु० मुशठघार वरसाद 
धारांकुर पु० वरसादनु फोरुके करो 
धारिणौ स्त्री° पृथ्वी [ राखनार 
धारिन्‌ वि० धारण करनारु (२)याद 
घारोष्ण॒वि० ताजु दोहैल्‌ - यरम 
धार्तराष्ट्र पु° धृतराष्टृनो पूत्र (२) 
कठी चाच अने काठा परगवाल 
हस जेवु एक पक्षी 
धार्मिक वि° धर्माचिरण करनार्‌ (२) 
न्यायी (३)पु० न्यायाधीड (४) घर्माषि 
माणसं (५) मदारी, एँद्नालिक 
धायं वि° धारण करवा योग्य (२) 
सहन करवा योग्य (३) पहेरवा योग्य 
(४) मनमा राखवा योग्य 
धाष्ट्यं न° धृष्टता, उद्धताई, हमत 
घान्‌ ११० दोडतु, आगठ वघवु (२) 
-नी तरफ घसतु, मलो करवौ (३ ) 
नासी जवु (४) १उ० घोवु, साफ 
करवु (५) माजवु, ऊजदछु करवृ 
धावक वि० दोडी जनार्‌ (२ ) ्लडपी 
(३) घोनारु (४) पु० धोधीं 
भाननं न° दोडवु ते (२) वहेवते 
माक्रमण करतु ६ ५ ) त । 
स्वच्छ करतु ते (५) मांजवु ते 
षातल्य न° धोठढारा ( २ ) फीकादा 
घावित (धाव्‌ नु भू० ०) वि० 
घोयेल्‌ (२) -नी तरफ दौडतु (३) 
जल्दी जतु 
धावित्‌ पु० वेगे दोडनार 
५प० सुर करवृ्‌; सतुष्ट करव 
(२)६ (* पस्े होतु, धारण त 
पु० (समासने छेडे 
(उदा० 'जलषिः ) भडार; निधि 


\ 


पुष्‌ 

धिक्‌ अ० धिक्कार छे -ए अथं 
वतावतो उद्गार 

धिक्कार पण तिरस्कार; ठपको 

धिक्कर ८ उ° धिक्कारवु; ठपको आपवो 

धिक्कृत वि ° धिक्कारयेलू; तिरस्कृत 
(२)न० धिक्कार, तिरस्कार 

धिक्क्रिया स्वी तिरस्कार, ठपको 

धिग्वाद पू० ठपको; निदा 

पिप्यु वि० छेतरवा इच्छतु, छेतरे तेवु 

धिषण न° निवासस्थान 

धिषणा स्त्री° वृद्धि (२) वाणी (३) 
सतुति (४) पृथ्वी 

धिष्ठित विण वरावर गोठवायेलु - 
स्थपायेलु (२) दृढ करेल, स्थिर करेल 
(३) वहादुरीथी सामे थयेलु 

धिष्ण्य पु० यज्ञना अग्निनुं स्थान (२) 
न° स्थान, निवासस्थान (२) नक्षत्र 

घौ ४ आ० अनादर करवो (२) 
आराधवु (३) धारण करवु, समाववृ 
(४) सिद्ध करव [ कल्पना 

घी स्त्री० वृद्धि, मन (२) विचारः; 

धीमत्‌ वि० बुद्धिमान, विदधान 

बीर वि० धैर्यवालु, निभय (२)दृढ; 
स्थिर (३) दुढ निद्चयी (४) शांतः; 
स्वस्थ (५) गभीर (६) वृद्धिमान (७) 
मद; सौम्य 

घीरचेतस्‌ वि० वृढ निद्चयी 

घीरता स्वी ०, धीरत्व न° धैर्य , हिमत 
(२)गभीरता (३) पाडित्य, उहापण 

धीरम्‌ अ० दृढताथी, स्वस्थतायी 

घीरोदात्त, पु० (धीर अने उदात्त) 
नायकनौ एक प्रकार (नाटच०) 

घीरोद्धत पु० (धीर पण उद्धत) 
नायकनो एक प्रकार (नाटय ०) 

घीवर पु० माछीमार 

धीवरी स्वी° माछण - 

धु + उ० जुग 4 

धुक्‌ १आ० सठगाववू 


वत 
पत (दु दमून ०) वि° दवेषः = दून नः पर क़ (रर व वि० हरवेचुः 
कंपाविल्‌ (२) तजे 
धुति स्त्री° फफडावनवु ते 
धुनि (-नी) स्त्री° नदी 
धूर स्त्री ° (प्रथमा ए०व० श्वूः') घूंसरी; 
(0 (२) धोरियानो आगवनो भाग 
ज्या जुसरं बंषाय छे) (३) धघरीने बे 
छडे (पंडा आगठ) खोसाती खीरी 
(४)षोरियो, ऊध (५) बोजो; मार; 
जवावदारी (ल्रा०) (६) जम्रस्थान, 
उच्चस्थान (का०) (७) गगानदी 
धुर पु° (समासने छेड) जसरु; घोरियो 
(२) भार, बोजो (३) धरीना छ्डा 
भगढनो खीलो 
धूरंषर वि० पुराधारण करनारं (२) 
श्रेष्ठ; मुख्य, आगेवान 
धुरा स्त्री° भार; बोजो 
पूरौण, धुरीय, धुयं वि° घूसरी वहन 
करनार (२) घूसरी नाखवा योग्य 
(३) जवावदारीवाद्ु (४) पु० भार 
वहन करनार पशु (५) जवाबदारी 
वहन करनारो माणस, आगेवान 
¶ ६१० [तुवति], १ उ० [षवति-ते 
प उण [ धूनोति, धूनुते, धुनोति, 
धूनुते ९ उ० [धुनाति, धुनीते 
१० उ [धूनयति-ते] हालवु; कपवु, 
हखावतु, क पाववु (२) हकावीने काढी 
नालवु, फेकी देवु (३) फूकीने सठगा- 
वतु --प्रदीप्त करवृ | 
शृत (भूतु मू० ०) वि० हलावेलु; 
थ ¶पावेषट (२) काटी नसेल के फेंकी 
०पड (प्रदीप्त कराये (फूकीने ) 
धूतकल्मष, धूतपाप वि० पाप खंखेरी 
नास्या होय तेवु; पापरहित 
नन न° हलाववु ते 
भूष्‌ १प० [षूपायति] तपवु; तपावव्‌ 
(२)१० उः [षूपयति-ते] धूप करवो 
शूष प्‌० सुगधी वय (२) तेने बाकवाथी 
नीकठती सुगंघी घूणी 
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धृषन न° धूप देनोते (२) धूप 

धूपायित ( धूप नु भू०कृ° ) वि० धूप 
दीषेदु (२) रमित, पीडित 

घूपिक पुं° धूप वनावनारो 

घूम पु° धुमाडो (२) स्ाकठ 

धूयकेतन, धूमकेतु पु अग्नि (२) 
पृछडियो तारो (३) सरतो तारो 

घूमग्रह॒ १० राहु 

धूमज पु० वादलु 

घूमय पु° धुमाडो पीने तपश्चर्या करनार 

दूमपय पु० कममागं; यज्ञमागं (२) 
धुमाडो बहार नीकठवानो मार्ग - 
जाच्िुं वगेरे 

धूमयोनि पु० मेष; वादढ 

धूमायित वि० घुमाडायी ढाकी काठेलु 

-भरी काढ; अधारि्‌ करी दीषेल 

धूमित वि० घुमाडायी काद्ध थये 

धूमोद्गार पु० धुमाडो नीक्ठवो ते 

घूम्या स्वी° गाढी घूणी; धूणीनु बादल 

घूरूविश०्सुमाडाना रगनु (२)न०्पाप 

धूर्गत वि० घोरिया उपर ऊभे (२) 
मुख्य, आगेवान 

घूजंदि पुथ्शकर , 

धूतं वि ठगारु; धुतादुं (२) विलासी; 
स्वेच्छाचारी (३)पु० शठ; जुगारी 
(४) ठगारो प्रेमी 

धूतं वि ० शियाठ (२) शठ 

ध्वी स्त्री ° गाडीनो घौरियो 

घूलि (-ली) पु० स्त्री° धृढ; रज 

मूको 


२ 
२ { धूटिया के घोढा-पीा रगनु 
घु ६ आ० [ध्रियते] जीवता होतु; 
जीवता रहेवु (२)टकी रहैवु, चालु 
रहैवु (२) निदचय करवो (४) १ प 
[घरति], १०० [धारयति-ते] 
कवजामा 1 , माल्िकि हव 
५) पहेरवु (६) रूप धारण करतु 
॥ अकुश राखवो (८) स्थिर करु 
(९)-तु देव्‌. हौवु, न उवार हीवृ 


धूर्‌ 


क श क 


त 
धुक्‌ वि ० (समासने छेड}धारण करार; 


वहन करनार 

धृत्‌ वि ° (समासने छं) धारण करनारु 

वृत, {१ 9० 
रीघेलृ, धारण करें (२) कवजामा 
राखेल (३) साचवी राखेलू (४) 
परेल (५) मूके (६) आचरे, 
(७) निश्चयबाद्भु ` 

धुतवंड वि ०सजा करनार (२) जेने सजा 
करवामा आवी होय तेवु 

घृतमानस वि ० निश्वयवाद्यु, निदचयी 

धृतराजन्‌ वि ० सारो राजा राज्य करतो 
हौय तेव (देश) 

धुतात्मन्‌ वि ° दृढ निर्चयी, शात, स्वस्य 

धृति स्तरी° पक्डव्‌ ते, ल्व ते (२) 
कबजामा होव्‌ ते (३) पोषव्‌ ते, टेकववु 
ते (४)दुढता, स्थिरता (५) घीरज; 
धैय (६) तृप्ति, सतोष, आनद 

धृतिमत्‌ वि° दृढ, स्थिर (२)तृप्त; 
सुखी , सतुष्ट 

धृतिमुष्‌ चि० ध्यं हरी केनारु 

धृतैकवेणि वि० एक जृडामा ज वाठ 
राख्या होय तेव (शोक-चिह्न तरीके) 

घुष. ११०, १० उ० ईजा करवी (२) 
अपमान करवू (३) आक्रमण करवु; 
हुरावव्‌ (४) भ्रष्ट करतु (५) ५६प० 
हमत करवी, धृष्टता करवी 
(६) खातरी हौवी (७) अघीरं यवृ 
(८) अभिमान करवु (९) सामनो 
करवो, पडकार करवो 

पृष्ट (-वृष्‌'न्‌ भू० कु०) वि० हिमत- 
वान; वेशरम; उद्धत (२) निष्टुर 
(३) प° व्यभिचारी प्रेमी पति 

पृष्टद्यन्न प्‌० दुपद राजानो पुत्र ; द्रौपदी 

भाई निरज्ज, उद्धत 

इष्णु वि° धरयवान बहादुर ( २ ) 

थै ९य० भाव, चूसबु (२) चु 
धनु स्त्री० गाय; दूष देती गाय २ 
पृथ्वी (३) तेते वगेना नाम साथे तत 


२२८ 


भरुप 


वर्गनी मादा एवो अर्थं वतावे (उदा० 


"वडवधेनु') (४) (समासने रेड } हल- 
कापणु ~ तुच्छपणु वतावे (उदा० 
खड्गघेनु') 

घेय वि० पकडवा ~ छेवा योग्य (२) 
घवराववा -पौपवा योग्य (३) पीवा- 
धाववा योग्य (४) आचरवा योग्य 

धर्यं न° धीरज, दृढता , स्थिरता (२) 
वृष्टता, हमत 

घर्यव्॒ति स्त्री° दृटता, धीरज 

घोरण न° वाहन (घोडो, हायी इ०) 

धौत ( धाव्‌नु भू०कृ० ) वि° घौवायेनु; 
योयेलु (२) माजेदु, चकचकित करेल 

(३) प्रकायित [ खणावालु 

घौतापाग वि० उज्ज्वठ ययेला आखना 

घौति (-ती) अ० हख्योगनी एक करिया 

घौरेय पु० भारवाहक पशु (२) घोडो 
(३) आगेवान, अग्रणी 

घ्मा १ प० [घमति] इवास वहार 
काठवो (२) फूकवु, धम्‌ (३) 
फूकीने अवाज करवो ~ चगाडउवु (४) 
फूकीने जग्नि प्रदीप्त करवौ 

ध्मात (ध्मान भूच्कृ०) वि० फूकेलु; 
फूकीने प्रज्वलित करेल (२) लाई 
गयु, गविष्ठ [ ध्यान घरेलु 

ध्यात (ध्यै'नू भू०्कृ०) वि° वितवेलु, 

ध्यान न° चितन (२) एकाग्रता, लक्ष 
(३) समाधि [ तेवु 

ध्यानगम्य वि ° घ्यानथी ज जाणी शकाय 

ध्यानस्य वि° घ्यानमा मग्न 

घ्यानिक वि° घ्यानथी सटी शकतु 

घ्याम वि० मेरु, गदु [ योग्य 

व्येय वि० ध्यान घरवा योग्य; चितववा 

घ्य १ प० चितववु (२)घ्यानकरवृ 

ध्र वि° (समासने छेड) घारण करनारं 
(उदा० महीप) 

ध्रव चि० स्थिर , निस्चठ (२) निचित, 
नक्की (३) रशादवत; हमेश रहेनार 


५ 


भ्रुवम्‌ 


(४) पुण घ्रुवनौ तारो (५) प्रूवपद 
(६) उद्तानपाद राजानो भक्त पुत्र 
ध्रुवम्‌ अ० चोक्कस, नक्की 
ध्रौव्य न° स्थिरता, घ्रूवता (२) 
निरिचतता 
ध्वंस्‌ १ आ० नीचे पडवु (२) पडीने 
दुकडा थवा, चूण - मूको थवू (३) 
नादा थवो (४) निराश्च थवृ (५)ढकार्द 
जन्‌ , ग्रस्त थवु [(३)मरण 
ध्वंस पु०° पडीने भागी जवु ते(२) नाद 
ध्वसकारिन्‌ वि० नादा करनारं (२) 
वल्टात्कार ~ व्यभिचार करनास्‌ 
ध्वंसन वि० नादा करनारं (२) न° 
ध्वस; नाड (३) पडी जनु ते (४) 
चाल्याजवृते [ पामनारु 
ध्वंसिन्‌ वि० नाड करनारं (२) नाश 
घ्वज पु° घजा, वावटो, पताका (२) 
ध्वजस्तभ (३) वावटा उपरनु निशान 
(उदा ० मकरघ्वज') (४) (समासने 
छेड)च्वजाशूप -शोभारूप एवो माणसं 
(उदा० करुरुष्वज'} 
ध्वजपट पु०, न° जुओ “ध्वजाशुक' 
ध्वजयष्टि पु° घ्वजनो दड 
ध्वजारोह्‌ पु° घ्वजा उपरनो एक 
शणगार | चडाववो ते 
घ्वजारोहूण न० ध्वज ऊचो करवो- 
ध्वजांशुक न° घजा, वावटो 


न अण्न; ना, नहि ४4 

नकुल पु० नोखियो (२) पाच पाडवो- 
मानो चोथो (माद्रीनो पुत्र) 

नक्त न० रात्री 

नक्तचारिन्‌ प्‌० घुवड (२) विलादी 
(३) चोर (४) पिशाच 

नक्तम्‌ अ० राते, रात्रि दरम्यान 

नक्तचर पु० जुओ नक्तचारिन्‌" 


स. सु.-१५ 


नकम 


ध्वजिक विण्डोगी, दमी (घमं अगे) 

ध्वजिन्‌ वि० घ्वज धारण करनारं 
(२) निशानीवादरु (३)पु० ध्वजवारी 
(४) कलार (५) रथ (६ )ढोगी; दमी 

ध्वजिनी स्व्ी° सेना, लदकर 

ध्वजीङ ८ उ० धजा रोपवी (२) 
बहाना तरीके वापरवुं 

ध्वजोच्छय पु० टढोग, दभ 

ध्वन्‌ १, १० प० अवाज करवो , उच्चार 
करवो (२) गणगणवु, गुजारव करवो 
(३) गजंवु (४) पडघौ पडवो 

घ्वनन न० अवाज करवो ते (२) 
सूचववृ ते (३) व्यंजना (अरुकार०) 

ध्वनि पु० अवाज (२) गजना (३) 
व्यग्याथं (अलकार०) 

ध्वनित (ध्वन्‌ नु भू० करु ) वि० 
घ्वनिवाटु (२) सूचित, गर्भित (३) 
न० घ्वनि (४) गजना 

ध्वस्त (्वस्‌' नु भू० ०) वि० नीचे 
पडेल (२) नाञ्च पामे, खोवायेलु 
(३) च्वायेल्‌ (चू इ० यी) 

ध्वस्ति स्ती० ना 

च्वान पुण घ्वनि(२)गजारव 

घ्वांक्ष पु० कागडो (२) (समासने छेडे) 
धिक्कार ~ तुच्छकार वताववा वपराय 
छे (उदां ° तीर्थ्वांक्ष') (३) वगो 

ध्वांतं न० अधघकार 


नक्तंचर्या स्त्री रते मटक्वृते 

नक्तंतन वि० राते थतु 

नक्तंदिनम्‌, नक्तंदिवम्‌ अ ० रातदिवस, 
दिवसे अने राते 

नक्र पु० मगर 

नक्रकेतन पु° कामदेव 

नक्षत्र न° तारो (२) त्ाराना अमुक 
निर्चित २७ स्ूमखामान्‌ दरेक 


नेदात्रनाय 


नक्षत्राय पुण्चद्र  [ (३) विष्ण 

नक्षत्ननेमि पुण चद्र (२) ध्रूवना तारो 

नक्षत्रपय पु० ताराभो मरेतवु भाकाय 

नक्षत्रमाला स्त्री तारा - नधान 
माठाके समूह्‌ (२) २७ मोनीनी माद्र 
(३) हायीना गकानो हार 

नक्षत्रराजं पृण्चेद्र [अ्योति धाम् 

नक्षत्रविद्या स्वी सगोदढघान्पर, 

नख पु०, न० हायपगना आगटाना 
टेरवा उपर वधतो रहता कठण भागं 
(२) नहौर 

नखपद पुण ननो उसर्ठं 

नखर प्‌०,न०नख,नहार 

नखन्रण प्‌° जुग “ नखपद ' 

नखंपच वि० नखने रावी नानाम्‌ - 
नवठो पाडी देनार्‌ [तेनी निमानी 

नखाघात पु०, न° ननो उच्छ, 

नखानखि अ० सामसामा नख मारीने 

नखाक पृ० जुजो नखाघातः 

नखिन्‌ वि° नल ~ नहौरवाक 

नग पु० पवेत (२) वृक्ष 

नगज पु° पवंतमा जन्मेनु 

नगनवी स्री° जगौ "नगापगा 

नगनिम्नगा स्त्री जुग (नगापगा 

नगपति पु० हिमाख्य 

नगसिब्‌ पु० इद्र, जुओ 'नगारि' 

नगर तण मोट शहर 

नगरध्रकर प्‌० कार्तिकेय 

नगरी स्तरी° नमर, हेर 

नगाधिप, नगाधिराज प्‌० हिमालय 

नगापगा स्त्री° पर्वतनी नदी 

नगारि पू० इद्र (परवतोनी पाखोने 

कापी नाखनार) 

नगर प° हि ख्य 

नरन, मुभ्मक द्वि० नाग, वस्त्ररहित 

नर्नमूषितप्रस्य {० लृटीने छेक ज 
नामु करी नासेल 

नग्नीङ्त विण नग्न करेल ( २ ) नागा 
रेता परथमा भेग्वेख 


नदीभातुष् 


नघ प० मप्र 

नट्‌ ११० नुन पल्य {५} शमिनये 
दरप्री (2) १०३८० मपपल{) 
प्र प्नियव (५) एदा पण्य 

~पर (भिम पत {= मक 

गरदन तेवा दव 

नट धूर गमा; नृत्यं तनाः (२) 
नाददएमा अमितयं नजमार, गदर्‌ण 

मव्यर १० गण्य मट्‌ (८) सदम 
गुर (2) श्रीदण्ण 

नटित मण -मननय 

नटा गवीर रमान्‌ (२) मम्मी. 
मट्‌ (सृवभान्मी पत्नी माप ग) 

मद प्‌ ६, 6 53 एनी! 1 सन्द 

नदयन्द विर य नेनर द व्ण्यान्र 

नत (नम्‌ नृनृ< प°) विल नमु; 
नमय (>) गनन्योत परन्‌ (३) 
गद्धयुञ) कानु 

नतनानि गि० पष्ट, काय 

नतश्रू स्णी° मातो गमन्‌ 

नतांगी गमी नमेदटा स्मेगगाण 
स्री {>} न्प 

नति स्वो नमव्‌- यातु कषरम (२) 
यदना (३) प्रभाम, बदन 

नतोप्नत वि०ऊनृनेनोन,ण्पिन 

नत्यट पर एकः जाचनू घ ध्य 

नद्‌ ११८ अनाज करयो, पम फाट्यो 
(२) गेना करयो (३) वुम पायवी 

नद पुर मोटी नदी (नियु रकौ) (२) 
प्रवाह, वहो 

नदपति, नदरयाज पु< महामागर 

नदौ स्त्रौ° पर्वत ० माथी नीकठीने 
हेतो जनप्रवाह, सस्ति 

नदीकूल न° नदीकिनारो 

नदीज पु० भीष्म (२) न० कमठ 

नदीन (नदी + ईन), नदीपति प्‌ 
समुद्र, महासागर (२) व्ण 

नरोमातुक वि ° नदीन पाणीधी मरीच 
चती होय तेवु 





नदीमख 


नदीमूखं न० नदी ज्या समुद्रने मठे छ 
ते स्यान 
नदीश प्‌० समूद्र, महासागर 
नदीष्ण (स्न) वि० नदीमा स्नान 
करनार्‌ (२) नदीनी अडाई वगेरे 
जाणनार (३) अनुभवी, कुंशठ 
(नह' न्‌ भू° कृ०) वि° बाधे 
वीटेल, जोडेल्‌ (२) परे 
ननंद्‌, ननांद्‌ स्त्री° नगद (२) सारी 
ननु अ० प्रदन, खातरी, निश्चय, विनय, 
अनुनय, परवानगी, सश्रम, आक्षेप -ए 
अर्यं बतावे('शू', खरेवर' , र, अरे) 
नपात्‌ पु° पौत्र (२) वशज 
नपुंस्‌ (-स) प्‌ नपसक 
नपुंसक पु०, न° षट (२)न० नपुसक- 
ल्ग (व्या०) 
नप्तृ पु० पौत्रे (पृत्रनो के पुत्रीनो पुत्र) 
नप्त्री स्त्री पौत्री 
नभ्‌ १ आ० ईजा करवी 
नभ विण हसक, ठार मारना (२) 
प्‌० श्रावण मास (३) न० आकाश 
नभेशहचर वि ० आकाशमा फरनार (२) 
प्‌० देव (३) विद्यावर 
नमस्‌ पु° श्रावण मास(२)न० आकाश 
नभस्तल न० अतरीक्ष, आकाशनु तठ 
नमस्य पृ० भादरवो महिनो 
नभस्वत्‌ वि० वादक्रावाद्यु, घूमसवान 
(२) जुवान (३) पु० पवन 
नभ सव्‌ पृ०देव [ घणु ऊचु 
नभःस्पश्‌ विऽ आकाडने पहौचे ए 
नभोमंडल न° गगनमडल 
नम्‌ १ उ० नमन - वदन करव (२) 
नीच्‌ नमव्‌ ~ वछवु (३) नमी पडवु 
तामे थव्‌ (४) वाकु वछवु, वी जवु, 
-भरेरक० नमावव्‌, वाढ्वु (२)ताबे 
करु, खडियु वावत [नमावनार 
नमनं न° नमवृ ते, नमस्कार (२)प्‌० 
नमस्‌ अ० नमस्कार-वदन (नामजेवो 
अथं होवा छता ते अन्यय गणाय छे) 


नयविशारद 


नमस वि० अनुकूढ 

नमस्करण न०, नमस्कार पु० वदन 

नमस्कृत वि० वदित, पूजित 

नमस्कृति, नमस्क्रिया स्ती° नमस्कार 

नसस्य वि० पूज्य, मान्य (२) नम्र 

नमस्यति प० (नमस्कार करवा) 

नमस्या स्तरी° पूजा, वदना 

नमित वि० नमी पड़ल, नीचू नमे 

नमुचि पृ० इद्रे हणेरा एक राक्षसन्‌ 
नाम (२) कामदेव 

नमुचिद्धिष्‌ पृ० इद्र 

नमेरं पु० सद्राक्षनु ज्ञाड 

नमोवाकम्‌ अ० नमस्कार' एवो शब्द 
बोलीने, नमस्कार करीने 

नखर वि० नीच्‌ नमेद्‌ , बकेट (र}विनयी 

नय वि० दोरनारु; लई जनारु, मागं 
दर्शावनार्‌ (२) उचित; न्याय्य 
(३) पू रीतभात, वतन (४) सदा- 
चार, नीति (५) अगमचेती, दूर- 
दशिता (६) राजनीति (७) योजना; 
तरकीबव (८ ) नियम (९) सिद्धान्त, मत 

नयचक्षुस्‌ वि ० राजनीतिज्ञ (२) अगम- 
चेतीवाद्यु, डा, समजणु 

नयन न° दोरी जव्‌ ते, लईजवृूते 
(२) व्यतीत करवृ ते (समय) (३)भख 

नयनज न० आसु 

नयनपय पु० ज्या सुधी आख जोई शके 
ते मर्यादा, दुष्टिमियदिा. 

नयनयुट न० पपण 

नयनविषय पु° कोई पण दुर्य पदार्थं 
(२) क्षितिज (३) दृष्टिमर्यादा 

नयनसक्िल न° आसु 

नयनाभिराम वि० मनोहर 

नयनांचल, नयनांत प° कटाक्ष (२) 
आखनो खूणो 

नयनोपांत १० आखनो खूणो 

नयवादिन्‌, नयविद्‌, नयविल्ञारद पृं 
राजनीतिमा कुशच्छ पुरुष, मत्सी 


सयद्रालिन्‌ 


नयञ्ालिन्‌ वि° सदाचारी, नीत्तिमान 

नयशास्त्र न० राजनीतिन्ञास्त्र (२) 
नीतिसास्तर 

नर्‌ प्‌० पुरुष (२) एक प्राचीन ऋषि 
(३) (ते छऋषिनो अवतार) अर्जुन 

नरक पू० नरकासुर राक्षस (२) पु०, 
न० नरके, दोजख 

नरकजित्‌, नरकरियु पु० श्रीङ्ष्ण 

नरदेव पु° राजा 

नरद्विष्‌ पु° राक्षस, पिशाच 

नरनारायण पृ श्रीकृष्ण (२) द्वि०्व० 
वे प्राचीन ऋषि, तेमना अवताररूपं 
अर्जुन अने श्वीकृष्ण 

नरपत्ति, नरपार पु० राजा 

नरपृंगव, नरभ प्‌० नरश्रेष्ठ 

नरवाहन पु० कुवेर 

नरव्याघ्र, नरार्दूल प्‌० नरश्रेष्ठ 

नरसख पृ० नारायण 

नरसिह, नरहरि प° विष्णुनो चोयो 
अवतारः नृसिंह 

नराघम प्‌० नीचे-हरुको माणसं 

नराधिप, नराधिपति प° राजा 

नराश प्‌° राक्षस, पिशाच 

नरतिके पु० मृत्य 

नरीस्तरीन्स्त्री 

नरेश, नरेश्वर पृ० राजा 

नरवर पु राजा (२) वच, विषवैद्य 

नतं पुं० नृत्य, नाच 

नतक प° नाचनारो, नट (२) नृत्य 
शीखवनार (३) हाथी (४) शिवे 

नतकी स्वौ° नाचनारी गाना ;नरी 
नतेन प्‌० नाचनार (२) न नृत्य 
नतयितृ प्‌ °` नृत्य शौखयवनार शिक 

नतित वि° नचावेु; नचेलं (२) 
चतत, ऊचूनीच्‌ थतु 

नदू १ प० गजना करवी 5 
नरन न° गजेना (२)जयजयकार 
नादत्त चि० गजैना करेल (२) जय- 


नवहार 


जयकार करेल (३) प्‌० पासानो 
एक दाव (४) न° गजना 
नमंगभं वि° मजाकवाद्यु (२) प 
यार; आशक [ विदूषक 
नमंद वि० आनद आपनार्‌ (२) पु 
नर्मन्‌ न° क्रीडा (२)मर्करी, ठट्टो 
नमंसचिव, नमंसुहृद्‌ प्‌० विदूषक, 
मानद माटे रखातो सोवती 
नर्मोकितति स्त्री° मजाकमा कहली वात 
नल पु० एक जातन्‌ वरु (२) निषध 
देरानो राजा; दमथतीनो पत्ति (३) 
एक वानर (तेणे रकानो सेतु वाध्यो 
हतो ) (४) चार हाथ जेट माप (५) 
न° नीर कमल 
नलक न० शरीरन्‌ कोई पण छात्‌ हाडकु 
नलद न° मुगघी वालो, वीरण 
नलमौीन पुं° एक जातनु मत्स्य 
नक्तिका स्तरी°नठी (२) नाडी शिरा 
(३) वाणनो भायो 
नलिन प्‌० सारस पक्षी (२) न° 
कमठ (३) पाणी 
नकिनी स्त्री कमल्नो छोड (२) 
कमठसमूह" (३) कमछपुणं सरोवर 
(४) दुद्रनी नगरी 
नलिनीखंड न० कमचनो समूह्‌ 
नलिनीदल, नलिनीयन्न न° कमठनु पान 
नलिनीषंड न० जुओ 'नलिनीखड' 
नच वि० नतु, ताजु (२) आधुनिक । 
नवग्रहाः प्‌० बण व० नव ग्रहो (सूयं, 
चन्द्र, पांच ग्रह्‌, राहु अने केतु) 
नचचिद्र न० शरीर (मुख, बे कान्‌, 
बे आंख, वे नसकोरा तथा मल यने 
मूत्रना बे दार ~ एम नव छिद्रवालु) 
नवता स्वी° नवीनता (२) ताजापमण्‌ 
नवति स्त्री° नेवु (संख्या) . अ 
नवदुर्गा स्त्री° (मद्रा, काली, चं 
इ०) नव रूपौ घारण करनारी दुर्गा 
नवद्वार न ० जुंगो 'नवचिद्र' 


मदधा 


नवधा अ० नव प्रकारे 

नवन्‌ वि० (ब० व०) नव; ९ (समा- 
सनी शरूञआतमां अत्य न्‌" ऊडी जाय) 

नवन न° वखाणव्‌ ते [मडार 

नवनिधि प्‌० (व०्व०) कूबेरना नव 

नवनी स्त्री ०, नवनीत न° ताज्‌ माखण 

नवपाणिग्रहणा स्त्री° जुमो ' नवोढा 

नवम्‌ अ० हालमा, तुरतमा 

नवमल्लिका, नवमालिका स्त्री° एक 
फूलज्ञाड 

नवयौवन न° नवी जवानी 

नवयौवना स्वी° जुवानस्त्री 

नवरत्न न° नव रत्नो (मुक्ता, माणिक्य, 
वदू, गोमेद, वच्य, विद्रुम, पद्मराग, 
मरकत, नील) (२) विक्रमना दर- 
वारना नव रत्न (धन्वतरि, क्षपणकः 
अमरसिंह, शकु, वेताल, घटकर्पर, 
कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि) 

नवरसाः पृ०्वण्व० शुगार, वीर, करुण, 
हास्य, अद्भूत, भयानक, वीमत्स, 
रौद्र अने शात -ए नव रस (कान्य०) 

नवरात्र न° मासो महिनाना शगुक्ल- 
पक्षना प्रथम नव दिवसो (दुगपूजाना) 

नवशशिभूत्‌ प्‌० शिव (चन्द्रेकठा माथे 
धारण करनार) 

नवसर प०, न° नव मोतीनु एक घरेण्‌ 

नवांगी स्त्रीण्स्त्री 

नवावु न° नव्‌ पाणी; तान्‌. पाणी 

नवीकृ ८ उ० ताज्‌ करवु (२)नवू करव 

नवीन वि० नवू (२) आधुनिक 

नवेतर विण जून्‌ 

नवोढा स्तरी° तरतनी परणेटी स्त्री 

नव्य वि० जुभो "नवीनः 

नञ्‌ ४ प० नाश पामवृ (२) अदुश्य थवु 
(३) नासी जवू (४) निष्फठ जवु 

-भ्रेरक० भ्रष्ट करव (२) खोई 

नाखव , खोई नखावव्‌ (३) भूरी जव 

नश्वर वि० नाशवत; क्षणिक (२) 
विष्वसक; विनाशक 


नंरिघोष 


नष्ट (नशू'नु मू० ०) वि० नारं 
पमे (२) खोवायेट्‌ (३) अदुद्य 
थये (४) नासी गयेखु (५) विनानुः; 
रहित (समासमां) (७) भ्रष्ट 

नष्टक्रिय वि० कृतघ्न 

नष्टचेतनः, नष्टचेष्ट वि० मूखिति 

नष्टरूप वि ० दुर्य 

नष्टसंज्ञ वि० मूचति 

नष्टातंकम्‌ ज० विताकेभय विना 

नष्टात्मन्‌ वि बुद्धि के समज विनानू 

नष्टार्थं वि ० गरीब, षनहीन 

नष्टाश्चंक वि० मय के शका विनानु 

नस्‌ स्ती° नाक (नासिकानादितीया 
द्वि° व० पछी विकल्पे मुकाय छे) 

नस्या स््ो० पशुना नाकमा परोवेी 
दरी, नाय 

नह्‌ ४ उ० बाधवु; वीव (२) 
(कपडा के बस्तर पहैरीने) सज्ज थव्‌, 

नहि अ०्नही, नहीज , 

नंद्‌ १प० खुश थव, प्रसन्न थवृ 

नंद प्‌० आनंद; हषं (२) श्रीकृष्णना 
पारक पिता (३) पाटच्ुत्रना 
नदवङनो स्थापक राजा 

नैदक वि० आनंद अपनार्‌ (२) -मा 
आनद ऊेनार (३)प्‌० विष्णुनु-खड्ग 

नंदय्‌ प्‌० आनद; हषं ` 

लंदन वि० आनंददायक, सुखकर (२) 
पु० पुत्र (३) न० इद्रनु उपवन 
(४) आनद; हषं 

नंदनब्रुम पू० नदनवननु वृक्ष 

नंदनवन न ० इद्रन्‌ उपवन 

नंदनंदन प्‌० श्रीकृष्ण 

नंदना स्त्री पत्री 

नंदा स्त्री ° मारनंद (२) नणद (३) समृद्धि 
(३) माटीनो नानो घडो (४) गौरी 

नंदात्सज पू० श्रीकृष्ण 

नंदि प्‌०, स्वीण आनंद ( ६4 ) समृद्धि 

नंदिघोष प्‌० सर्जुननो रय (२) 
नंदनो अवाज 


नंदिन्‌ 
नंदिन्‌ वि० भानदी, हुम (२) ` ननम मर: ह्युत (२) 
आनंददायक (३) -मा सुख मानतु 
(४) प° पुत्र (५)नाटकनो सूत्रवार 
(६) शकरनो मुख्य अनुचर के पौषो 
नंदिनी स्त्री पुत्री (२) नणद (३) 
(कामवेनु जवी) सुरमि गायनी पुत्री 
नंदीपरह पु० एक वाद्य 
नंदीव्धन पु० पुत्र 
नहस १० भक्तो उपर कृपावतत देव 
ना ज०्ना, नहि 
नाक पू० स्वगे (२) आकाश (३) 
न° सुख, अत्यत सुख 
नाकनारी स्त्री° अप्सरा 
नाकसव्‌ प्‌,० देव (२) गाधवं 
प्‌० देव 
नाक्षत्र पू० जोषी 
नाग पृ० साप (२) पाताठमा रेत्‌ 
तथा मनुष्यन्‌ मो अने सापनी पुख्डी- 
क्‌ एक अर्षदेवी प्राणी (३) हाथी 
(४)तेते वर्गमा श्रेष्ठं (समासने अते, 
उदा० 'ुर्षनाग') (५ ) भीतमानो 
सीलो, सीटी (कश टीगाववा मारे) 
४० एक फूलक्ञाड 
नागत, नागदंतक प्‌० हायौदात (२) 
भीतमानी खीटी 
नागपति प° एेरावत हायी (२)सेषनाग 
नागर वि० नगरने रुगतु (२) नगर- 
मा ऊछरेल्‌ , सस्कारी, चतुर (३) 
रहेरना दुुंोवारू ' (४) प्‌ 
नागरिक, दाहेरमा रहैनार पुरुष 
नागरक वि° जुगो नागरिकः 
नागरता स्त्री° चालाकी ; चतुराई 
नागरिक वि० नगरमा उक्र । 
पम्य, विवेकी (३) चतुर (४) पु 
नगरमा वसनार (५ ) चतुर प्रेमी 
(६) पोलीस अधिकारी 
तति स्व्री° राजदरवारी रीत 
नागरि पु० गरुड [चतुर स्त्री 
नागरो स्त्री° देवनागरी लिपि ( २ ) 


नावत्‌ 


> 


नागलोक प° पाताठ 
नागादान पू० गरुड (२) मोर्‌ (३) 
निह (हायीने मारनार) 
नागेच् पूण प्रेष्ठ हावी (२) एैरावत 
(३) शेपनान 
नार पु° नृत्य; यभिनय 
नाटक पु° नृत्यकार, नट (२)नण०्नाय्य 
नाटकाचायं पु० नृत्यधिक्षकं 
नारकीय वि० नाटकन्‌, नाटक गंवधी 
नाटकोया र्रौ° नाचनारी, नटी 
नाटिका स्नी० नान्‌ नारक 
नादितक न° चेष्टा, अभिनयं 
नाट न० नाटक (२)नृत्य (३) हाव- 
माव; अभिनय (४८)नत्यके समिनयन्‌ 
शान्त के कठा (५) नटनो पहुरवेप 
नारथचप्रिय पु० धकर 
नाटचओाला स्गी° रमभूमि, नृत्यमाना 
नाटव्चाचायं प° नृत्य णीसवनार 
नाडि, नाटिका स्मौ कोई पण छोढनी 
गोठ दाडौ (२)कमढ वभेरेनी पौली 
दाडी (३) गिरा,नम (४) हाय के 
पगनी नाडी (५)एक घडी (चोवीम 
मिनिट) (६)नरी, वासटी, काटने इ° 
नाडिषम वि० नाडीभो उदार तेतु 
(भय ६०) (२) पू० सोनी 
नाडी स्व्री° जुमो नाडि" 
नाडीजघ प° एक जातनो वगलो (२) 
काग्डो (३) एक मुनि 
नाणक न° नाणु, चलणी सिक्को 
नातिचिरे अ० ठक समयमा 
नातिद्र वि० अत्ति दूर नही एव 
नातिवाद प्‌० गाठ्रागाठी त्याग ते 
नाय्‌ १ प० आजीजी करवी, याचतु 
२) १ आ० आशषिप आपी 
नाय पु० स्वामी; नायक (२) रक्षक 
(२) पत्ति ( ४) चठदना नाकमा 
परोवेी दोरी 
नप्यवत्‌ वि माक्तिकि के र्नकवालु 
२) तावेदार, गुलाम एवृ 


ताद 


नाद १० गजना, बूम (२) ध्वनि 
नादिन्‌ वि० गजना - अवाज करत्‌ 
नदेय वि० नदीमा जन्मे - थतु 
नाद्य न० कमठ 
नाना अ० जुदे जुदे प्रकारे, जुदे जुदे 
स्थे (२) भिन्न- अलग होय तेम (३) 
समासनी श्ररूमातमा विशेपण तरीके) 
अनेक प्रकारनू; विविध (४) विना 
नानारस विण जुदा जृदा रसोवालु 
नानां वि० जुदा जुदा अ्थवाटु (२) 
जुदा जुदा हेतु के प्रयोजनवाद् 
नानाविघ वि० अनेके प्रकारनु 
नानुरक्त वि० अनुराग विनानु 
नापित पु० हजाम, वाठद 
नाभिप्‌०,स्त्री° इटी, इटी जेवो खाडो 
(समासने छेड 'नाभ' थरई जाय छे, 
उदा० भद्मनाभ') (२) प्‌० चक्रके 
पेडानो मघ्य भाग (३) मघ्यविन्दु 
(४) नेता, आगेवान (५) सवध, 
सगाई (६) सावभौम राजा (७) 
स्त्री° कस्तुरी 
नाभिगंष प° कस्तुरीनी गध 
नाभिज, नाभिजन्मन्‌ प्‌० ब्रह्मा 
नाभिनाडी स्त्री०, नाभिनाल न० नाक 
(गस्य बाठकनी इटी साथेनी) 
नाभी स्त्री° जुओ नाभिः 
नाभोग प्‌० देव (२) साप 
नाम अ० नामे, नामे गोढखात्‌ (२) 
लरेखर, लचित (३) कदाच, रखेनं 
(४)एम ते होय ? (ठपको वताववा) 
(५) जाणे के, देखाव करीने (६) 
(आज्ञाय साथे) मानी लो, एम 
मानी छर्ईए के (७) धमकी के गुस्सो 
दशवि (८) आङ्चयं दवि 
नामकरण, नीमकमेन्‌ न° नाम पाडव्‌ 
ते (विधि के सस्कार) 
नामप्रहु प्‌०, नामग्रहण न० नामच्वु ते 
नामग्राहम्‌ अ० नाम दरईने ~ लर्ईने 


नाद 


नामधारकः, नामधारिन्‌ वि ० नामन्‌ ज, 
मात्र नामवान्यु (तेवा गुण विनानु) 

नामघेय न० नाम, सन्ञा (२) वस्तुनी 
सन्नारूप शाब्द (व्या०) 

नामन्‌ न० नाम 

नासमोत्र वि० मात्र नामवाढ (२)न० 
मात्र नाम के उल्लेख 

नामसमद्रा स्ती° उपर नामवाठी वीरी 
(महोर - छापं देवामा वपराती ) 

नासरोष वि० मात्र नाम ज वाकी रहधू 
होय तेव्‌, मृत 

नामांक वि० नामवान्यु, नाम खेल्‌ 

नामितं चि० नमवे, वाठेल्‌ 

नाम्य वि° वाढ के नमावी शकायतेवु 

नाय पृण नेता, भागेवान (२) दोरवृ 
ते (३) नीति (४) उपाय 

नायक पु० नेता, मगेवान (२) मुख्य 
माणसं, सरदार (३) नाटक के वार्तन्‌ 
मुख्य पात्र 

नायिका स्वी° नाटकनु मुख्यस्त्रीपात्र 
(२) पत्नी (३) गणिका 

नार वि० माणसने लगत्‌ (२) १्‌० 
पाणी (३) मनुष्यनो समूह 

नारद प० एक प्रसिद्ध देवषि 

नाराच पु० लोखडी बाण (२) वाण 

नारायण प्‌० विण्णु(२)नर' ऋषिना 
साथी प्राचीन ऋषि (जेमणे उवंशीने 
जाघमाथी पेदा करी हती ) 

नारिकेर (र) प्‌०, नारिकेलि (खी) 
स्त्री° नाक्ियेरन्‌ ज्ञाड के तेनु फठ 

नारी स्त्रीप् स्त्री [केर 

नारीकेलि (-ली) स्ती° जुभओो नारि 

नारीनाथ वि० स्त्री मालिक होय तेव 

नाल वि० वसर्नु, वरुवाढ्‌ (२) १०, 
न° पोलो दड (खास करीने कमठनो ) 
(३) गर्भमा वाककनी इूटीए्‌ जोडयेक्ले 
नाडीसमूह (४) न० शिरा, नस्त 
(५) नीक, नहैर 


नालम 


नाला स्य्री° पोलो दाउ (ममदन) 

नालि स्नी° नस, नारी (२) पौलो 
डाडलो (कमनो ) (२) रमिनिटनो 
समय, घडी (४) नीयः 

नाल्फिर प्‌०,नाल्िंलि (-जी) म्पी° 
नाष्पिरन्‌ घ्ार के तेन्‌ फट 

नाली स्ी° जुयो "नानि" 

नालीक प° वाण (२) अब्दो (३) 
वरदछी (४) कमलदद 

नावनीतं वि० मापणन (२) मागण 
जेव पोच -कोमठ (३) गण्पी 

नाचि पु° सुकानी (२) खारि, 
वहाणवटी (३) नौकानो मूनाफर 

नाव्य वि° नौकामा वेमीने गोटनी 
रकाय एव्‌ (२) स्तुत्य, प्ररस्य (३) 
न० नवीनता, नवीनपण्‌ 

नाद्र प्‌० उदृदय थवु ते (२) नार; 
पायमालो (३) मरण (४) वुमग्वि, 
आफत (५) नासी जवते 

नाशन वि नाश करनार, दूर फरनारु 
(समासमा) (२)न० चिना (३) टूर 
फरवु ते (४) मरण (५) विस्मरण 

नाशिन्‌ वि० नाश पामनार, नाथचन 
(२) नादय करनारं [कुमा 

नासत्यो पु° द्वि° व० ये अदिविनौ- 

नासा स्त्री० नाक (२) सूट 

नासाग्र न° नाकनु टे 

नातास्प्र न°, नासाचिरोक १०, नासा- 
विवर न° नसकोर "` 

नासिका स्त्री नाक (२ ) सुढ 

नासिर, नासर पु० लदकरनो मोखरा- 
नो भाग(२)मोखरे घसनार योद्धो 

नास्ति म०न होय तेम 

नास्तिक वि० वेद, ईदवर तया पुन- 
जन्मने न माननार्‌ 

नास्तिवाद्‌ प्‌० नास्तिकवाद 

नाहुष पु° ययाति राजा 

नात वि० अत विनानु 
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नायी सम (वनद [०] मम 
मुदि (२) (रहि 
४१1. 
म दनी (वध दर} न 
(८) पषा साश्पिना पल पद 

नारीनार पर गर्मी प्त .. 

1. 7 
सवप, सतहि, श्याना सपन, 
गानि, ग्नपाव्य नते, ० 
तम, मोद द, (पय, मदाय, ए 
भाद्‌, दयम, (7, य (६ ~ 
7 "दन्ना 

निकट वि पाम, सङ (5) 

१८,मग८ नानि, बद 

निकषम्‌ १० नर रत दः ग 

निकर पु० नग्नो (र) गम) र्पः 

निकर्तन नर लाम र पवी लं . 
ने (2) नित्य्म 

निय नर गाम पती स्मास्य 
मादनी सत्ती मोन (>) गम 

निषप्र प० भन्पेरीनो वष्यर {२} 
वगोटी र परोसा करर नैको फर पम 
मस्तु (३) कनोराीमा प्रष्यर उभर 
मनरेनय संनानी रेणा 

निफयग्रायन्‌ ष्‌° मसोटीनो परस्पर 

निकषण प्‌०, न° कनोरीनो परस्पर 
(२) घमौ फाट्पृते 

निकवा ॐ नोयः, पासे 

निकपोपल प्‌० कनरोटीनो पस्यर 

निकाम चि० विपुल, यवस; सत्यत 
(२) -नी इन्टावाद्‌ (३) पु०, 
न° इच्छा;मर्जी 

निकामम्‌ भ० ययेच्छ रीत, मस्जी मुरज 
(२) पुष्फक, अत्यंत 

निकाय पृ ठगलो; समूह (२) 
निवान्नस्यान (३) शरीर 


निकाम्य २३७ 





निकाय्य पु० निवासस्थान 
निकार प० अपमान, तिरस्कार (२) 
वध (३) गाठ (४) विरोध 
निकारण न° वघ, कतल 
निकाश प्‌० सानिध्य, नजीकपणु (२) 
सरखापगु्‌ (समासने अते) (३) प्रकाश 
निकाष प्‌ ० घसवु ते (सराण इ ० उपर) 
निकास प्‌० जुओ निकाश 
निकुरब, निकुरंब न° टो, समूह्‌ 
निकुज प्‌०, न° रतामडप (२)गुफा 
निकुभिला स्त्री ° ककाना पिचम दर- 
वाजे अवेली एक गुफा (२) ते तरफ 
जवेलो भद्रकालीनी मूति (३) ज्या 
वल्दान अपाता होय ते स्थान 
निकृ ८ उ० अपमान कर्‌, हलक 
पाडवु, तावे करव्‌ (२) ईजा करवी() 
खराब वत्तंन चलावव्‌, [ नाखव्‌ 
निकृत्‌ ६ प० [ निकृंतति | कापव्‌, कापी 
निकृत वि अपमानित, तिरस्कृत 
(२) पीडित (३) वचित (४) 
दुष्ट , नीच (५) न° तिरस्कार 
निङृति वि० दृष्ट , नीच (२) स्ती° 
दुष्टता, नीचता (३) अभ्रमाणिकता, 
छृतर्यपडी (४) अपमान, तिरस्कार 
(५) दादिद्रध, दैन्य (६) पु० शठ 
निङृष्‌ १, ६ प० ओोच्छु करवु, वाद 
करवृ्‌, (२) खेंचवु, खंची पाडवृ 
निङृष्ट वि० नीच, अधम (२) नजीकनु 
निषृष्टयुद्ध न० हायोहाथनी लडाई 
निकूतन वि० कापनार्‌ के कातरना९(२) 
न° कापव्‌ के कातरव्‌ ते (३) निकदन 
(४) कापवान्‌ के कातरवानु साघन 
निकेत, निकेतक प्‌० घर, रहेखाण 
न° मकान; निवास 
निक्वण, निष्वाण प्‌० अवाज, रद 
निक्षिप्‌ ६ प० नाखवृ (२) नीचे मूकवु 
(३) सोपव्‌, थापण तरीके मूकवृ 
(४) नीमव्‌, स्थापवु (५) फेकौ 
देव्‌, तरोडौ काढवृ 


तिगाल 


निक्षिप्त वि० मूकेल (२) नाखेल्‌ (३) 
अनामत मूकेटु (४) तजी दीषेलु 

निक्षेप प° फकवु ते, नाखवृ ते (२) 
थापण , अनामत (३) काढी मूकवु ते, 
तजी देव्‌ ते 

निक्षेपण न° नीचे मृकवृ ते 

निक्षेपित वि ० मुकावेलु (२) ल्खावेचलु, 
कोतरवेल 

निखन्‌ १ प० खोदव्‌ (२) दाटव (३) 
रोपव्‌ (४) खोसवु, भोक्‌ 

निखनन न० खोदव्‌ ते (२) रोपवु ते 

निखवं वि० वामण्‌, ठीगणु (२) 
न० सो अवज 

निखात वि० खोदेल्‌ (२) रोपिल्‌ 

निखिल वि० माख्‌› वधु, तमाम 

निखिकेन अ० पूरेपूरु, तमाम 

निगड वि० साकठे वाधेल्‌ (२) १० 
न० हायना पगे वधाती साकठ (२३) 
साकठ, हेड, वेडी 

निगडन न० साकठे वाघवुते 

निगडित वि० साकढे बाधेटु 

निगद १ प० जाहिर करवु (२) 
जणावव्‌ , कठेव्‌ (३) सवोववृ (४) 
गणतरीं करवी (५) नामथी मौक्‌, 

निगदित वि० कटेलू (२) प्ररल्‌ 

निगम्‌ १प० [ निगच्छति | पासे जवृ, 
प्राप्त करव (२) -मा प्रवे करवो 

निगम प्‌० वेद, वेदवाक्य (२) वेदना 
अगभूत के समजवामा सहायभूत 
ग्रथ (३) देव के सतनो उपदे (४) 
तकशास्तरः नीतिगास्त्र (५) सघ, 
काफलो (६) गहर (७) निलञ्वय, 
प्रतिन्ना, खातर (८) वजारना मागं 

निगमन न० तारतेलो निर्णय (२) 
अत, उपसहार ४ 

निगर प्०, निगरण न° गन्धा जतु ते 

निगल लिगाल पृ० गली जवृ त (२ ) 
घोडान्‌ ल्यु के डोक (३) साक्ल 


निगीर्णं 


निगीणं वि० ग्टी जवायेलु, गणेल्‌ 
(२) दृपायेु , कायेल्‌ 

निगूढ वि० सतायेलृ; सताञद (२) 
छानु, गुप्त (३) गूढ, रह॒स्यरूप 

निगूढम्‌ भ० गुप्त रते 

निगूहन न° सताडवृ के गुप्त राखव्‌ ते 

निगृहित वि० पकडेल, अरकावेलु ; 
रोकेल्‌ (२) हरवेद्‌ (दलीरमा ) 

निगृहीति स्त्री कावृू; भकुशा (२) 
पराभव, पराजय 

निग्रह ९ प० [निगृह्णाति] निग्रह 
करवौ, कुमा राखवृ (२) रोकतु, 
सटकावव्‌. (३) सजा करवी (४८ ) 
पकडवृ , लेव (५) वदा करव्‌ , ह्रावव्‌ 
(६) वध करवु, मीचव्‌ 

निग्रह पु० कावू, अकुदा (२) निरोघ, 
रुकावट (३) वड के तावे करवृ ते (४) 
द्र करव ते (५) केदः; ववन (६) 
उपचार, उपाय (रोगनो) (७) 
शिक्षा, सजा (८) उल्लघन 

निप्राह ९० एक प्रकारनो शाप (२) सजा 
निषषं प्‌०, निषषंण न० घसवु ते, 
घसावृ ते ॥ 

निषंट (-दु) ९०, शब्दसुचि; शब्दोनो 
कोर (सास करीन यास्क समजावेला 
वेदिक शब्दोनो ) 

निघात पू० प्रहार 
निष्न॒वि० तावेदार › अघीन 

वि° हणतु, हृणनारु 

निचय पु सग्रह, ठगलो (२) निधि , 

भडार (३) समूह्‌ (घटक भागोनो) 
निचयिन्‌ वि० थी भरे, -थी पूर्ण 

निचि ५० एकटु करू, ठगो 

करव (२) पायरव्‌, ढाकवु, छाव 


न ठकायेलु, छवायेल | 
नच (३) ठगलो कराये (२) 
= “° एक जातनु वरु (२). कालि- 

दासनो ( समकालीन] ५२) ^ 


निरर्षनं 








निचुलक न° दछातीन्‌ वेम्तर (२)पेरी 
(षनुप्य २० नौ) 

निचुलिति व्रि० गेटीमा मृ 

निचोल प° नोद्धाट; टाकण (२ )वुरमौ 

निचोल्क प० चोटी, -प्वमो (२) 
छातीनू वरन्तर [नादवु, पद्ध यवु 

निज्‌ ३३० धोबु, स्वच्छ फरवु (२) 

निज चरि° पोनान्‌ (२) नह्य (३ ) 
विथिष्ट, गास 

निट, निरि म० क्रमा 

निडीन न° प्लीनु ऊयत्रा ऊटता 
नीनेनी तरफ वव तै 

नितराम्‌ ० अन्यत (२) पूरम्‌ , तदन 
(३) चौनल, नकी (८) सनत 

नितल न० गकर पाताट 


नितेव प° नलो, धानो (स्मरन) (२ 
परवतो टोकरा ~ वाजु (३) नदीना 


विन्नारानो टाव [वाद्रीत्मी 

नितंववती ननौ ° भारे अने टद्टना नितव- 

नितंविन्‌ वि० सुदर अने इठता नितं- 
चवद्धु (२) गुदर ठोढटावके चाज्‌ू- 
वाट्यु (पर्वत) 

नितंविनी स्वी° जुओ "नितववतीः 

नितात चि० अतिशय; असायारण 

नितातिम्‌ अ० अत्यंत, घणुं ज 

नित्य वि° गाग्वत, अविनायी , कावम- 
नु (२) अवद्य करवानु, रव॑कल्िक 
नही तेतु (३) रोजनु, सामान्य (नैमि- 
तिक"ौ ऊलटु ) (४) (समासने अते) 
हमेशा रहत्‌ (५) हमेशा रत रहेत्‌ 

नित्यक्मेन्‌ न० दररोज करवानु 
घामिक कार्यं 

नित्यजात वि० नित्य जन्मवावाटु 

नित्यम्‌ अ० टह्मेशा 

नित्यशस्‌ अ० दररोज 

निदशशंक वि० जोनारु (२) दशविनार 

निदशंन वि० दङविनारं ; जाहैर कर 
नार (२) उपदेशनारु (३) न 


निगदिन्‌ 


दशन, दुश्य (४) दर्शाव ते (५) 
परावो, साविती (६) दृष्टात 

निदशिन्‌ वि० गमतु, गोटे तेव्‌ (२) 
समजवायु [ (३) परसेवो 

निदाघ प्‌° उष्णता, गरमी (२)उनागो 

निदाघकर प्‌० सूयं 

निदाघकाल प्‌० उनारो 

निदाघघासन्‌ प्‌० सूयं 

निदान न° दोरड्‌ (२) मूढ कारणः; 
कारण (३) रोगना कारणनी तपास 

निदिष्यास प्‌ ०, निदिध्यासन न° निर- 
तर चितन 

निवुश्‌ -प्रेरक० दर्शाववु (२) सावित्त 
करव्‌. (३) समजाववृ , दृष्टात अपवृ 

निदेश पु० आज्ञा, हुकम (२) कथन 

निद्रा स्त्री° ऊध (२) सस्ती; माठस 

निव्रालस वि० ऊघमा घेरायेल 

निवरा वि० निद्रायुक्त 

निद्रित वि० ऊघमा पड़ल 

निषने वि० दरिद्री, गरीव (२) प्‌०, 
न° मृत्यु (३) अंत 

निधनता स्वी० गरीवाई 

निघा ३ उ० मूकवु (२) सोपवु (३) 
दवावी देव्‌ (४) चितवव्‌ (५) 
सषरव्‌, (६) याद राखव्‌ 

निषान न° मूकवृ ते (२) राखवृ ते; 
साचवव्‌ ते (३) सग्रह; निधि,भडार 
निधि प्‌० भडार, जानो, कोठार 
(२) समुद्र॒ (३) वंशानुक्रमशास्त 
निधिनाय, निधा पु० कुवेर 
निपुन न० कपवु ते; क्लोम (२) क्रीडा 
निध्यं १ प० घ्यान घरवु, वितववु 
निध्वान प्‌० ध्वनि, शव्द ` 
निनव्‌ १ प० सवाज करो; गर्जना 
करवौ (२) पडघो पडवो 

निनद प्‌० ध्वनि (२) गुजारव 
निन वि० मरी जवा ` इच्छतु (२) 
नाती जवा इच्छतु 


# निम 
निनाद प्‌० जुभो “निनदः 
निपत्‌ १ प० नीचे पडवृ्‌, नीचे ऊत- 
रव्‌ (२) -नी तरफ फेकावु (३) 
पगे पडवु (४) हृमलो करवौ (५) 
भाग्यमा आवी पडू 
-मरेरक० वध करवो, नाश करवौ 
निपा २१० पीव्‌, चूसव्‌ (२) चूववु 
(३) साख के कान वेडे रसमूर्वंक 
जोवृ के साभव्वु 
निपात प° नीचे पडव्‌ ते, नीचे ऊतरवु 
ते (२) याक्रमणः; हुमलो (३) 
फोकव्‌, ते, नाखवृ. ते (४) अकस्मात 
(५) नाश, मरण (६) मिश्रित थव 
ते (७) अनियमित रूप, रूपास्यान 
न यतु होय तेवो शब्द (खग्यय इ०) 
निपातिन्‌ वि० नीचे पडतु के ऊतरतु 
(२) विनाशक (३) नाश पमेलु 
निपान न° पौव ते (२) जलाशय 
(३) हवाडो (४) आधार 
निपीड्‌ १० उ० पीडवृ, त्रास भापवो 
(२) दवावव्‌ (३) जोर्यी पकड 
निपीडन न° जोरयी दवाववु ते (२) 
पीडवृ ते, त्रास आपवोते 
निपीडना स्तीऽपीडा, दुख 
निपुण वि० प्रवीण, चतुर, अनुभवी 
(२) नाजुक, सूक्ष्म, तीव्र (३ रर 
सचोट [ सचोट रं 
निपुणम्‌ म० कुशकताथी (२) पूरेपूर 
निवद्ध वि० वाघेलु (२) जोड + 
सबद्ध (३) जडेलू, सज्जड यसाद्लु 
(४) अटकावेल्‌ (५) व्यपेलू 
निवर्हुः १० उ० वव के नाग करवो 
निबर्हण चि० नाड केरनारु (२) न° 
वघ, नाश, कतल 
निव्हित वि° नाद्य करेदु . 
निवंघ्‌ ९ प० वाधवु (२) साव वड 
वाघव्‌ (३) जोडवृ, स्विर करव्‌ (४) 
रचवु; रचना करनी 


निबंष 
निबंध प० वाधव्‌-जोडव्‌-वल्गारनू ते 


(२) आसक्ति, राग (३) स्नु तें 
(४) ग्रथ (५) अकु, दाव 

निधन न० वाधव्‌, ते (२) रचना 
करवी ते (३) अकूशमा राव्‌, त 
(४) वधन, वेडी (५) गाठ वध (६) 
आधार, टेको (७) मृ, कारण, 
हेतु (८) आश्चयर्यान 

निदधिन्‌ वि० वधत्‌, जोडतू (२) 
सवद्ध (२) उत्पन्न करन्‌ 

निविड वि० गाद्‌, (२)मूग्केट,कठण 

निचिडित वि० गादु (२) भारे (३) 
जकडीने दवावेल्‌ 

निविरीस वि० निचिड, गाद 

तिवृघ्‌ १प० जाणव्‌, समजव्‌, शीखव्‌ 
(२) गणव्‌., मानव्‌ 

निवृ १ ६ प० नाग करवो 

निबोध पु०, निवोधन्‌ न° जाणवु ते, 
समज्‌, ते (२) जणावव्‌ ते 

निभे वि० (समासने गते) -ना जेव, 
सदृश (२)प्‌०, न° तेज, प्रकार (३) 
ढोग, कपट (४) मिष, वहान्‌ 

नभस्‌ १० उ० भाक्त, निहाठव्‌ 

निभाक्ति वि° जोयेलू, निहाठेलु 

निमूत वि° नीचे मूकेल्‌ (२) -यी 
भरल पुणं (३) अदृश्य, गुप्त (४) 
सात, निश्चरू, नीरव (५) विनयी, 
नस्र (६) दृढ निङ्चयी (७) मीच , 
वध करेल्‌ (८) एकात 

निभृतम्‌ अ० छानी रीते, गुप्त रीते 

निमग्न वि° इव गयेल्‌ (२) तल्लीन 
(२) आयमेल्‌, (४) ऊड 
निमग्ननाभि, निमग्नमध्या स््री° जेनी 
नामि उडौ छे ततेवीस्त्री(२) पाती 
केडवाढठी स्त्री 

निमज्जय्‌, १्‌,० इूवकु मारवु ते (२) 
पथारीमा पच्‌ ते, सूर जव्‌ ते 
निमज्जन न० डबकु मारु ते(२)ङबी 
व्‌ ते (३) रुवलीन यवृ ते ' ` 


{नयति 


निगन्स्‌ ६प० [लिमःजनि दृशी जत, 
स मारय (२) शय मनर (३) 
दल्टान युच्‌ | साराकव्‌ 
निमंन्‌ १० -7०° निमररणं शआ्रापव, 
निमनण नण निमंवव्‌ ने, नान्यय्ति 
निमित्त न° रण, हनु, प्रमौजन (२) 
ब्ध शमर (“उपाद्नि-क्रनणवी 
ऊट्‌) (३) निसान, लध्य (४) 
भविम्यनूच निल 
निमिष्‌ € प्र अगन्प्री 
परटयारा मानवा 
निमिपम्‌० साग्नौ पन्दागै (२) 
आगाना पकाया जेदन्ौ रमनं 
निमीन्‌ ११० आय वेव कन्वी (२) 
मरण पामव (३) नाग पाट (४) 
वडा जव (५) अदस्य धव, जायमनू 
निमोखन न° आख क्म कर्वीते(२) 
आख मौवी तः: मृत्वु 
निमीलित वि० वध करन्‌, मीचेन्ू 
(२)ढाकौ दीव, दा दीपेषु 
निमेप १० आन्वना पका (२)पल- 
कारा जेट समन [क्षेण 
निमेषातर न° पन्न्मगा जेटलो स्मय 
निम्न.वि०्ऊदु, नीच (२)न० ऊदाण, 
नीचो जमीन (३) नीच कृत्य 
निम्नगा स्व्री° नदौ (२)पर्वत उपरथी 
ऊतरती प्रवाह 
निम्ननाभि पु० नाजुक, पातल्‌ 
निम्नाभिमुख वि० नीचेनी तरफ वहेतु 
निस्नित वि० उडु, नौच्‌ 
निम्नोत्चत वि० ऊचु-नीचू, विषम 
नियते वि० नियममा रखायेन्‌ , निग्रह 
करेल, सयमित (२) निदिचत, 
नक्कौ (३) स्थिर, दृढ (४) अनि- 
वायं (५) दृढ रीते पाठ्‌ (व्रत) 
नियतम्‌ अ० हमेशा, सतत (२) नक्की, 
चोक्कस कर्तव्यकर्म 
नियति स्वरी° सयम (२) नसीव (३) 


= ~~ न्म 


ग्रता, 


नियम्‌ 


नियम्‌ *१ प० [नियच्छति] नियत्रममा 
राखवु, निग्रह करवौो (२) चापवृ 
(३) शिक्षा करवी (४) नियमन करव 
-मरेरक० कावूमा राखवु, निग्रह्‌ 
करवो (२) वाधव, जकडवु (३) 
गो के टव करतु (ताप इ०) 
नियम पृ० अकुश, दाव (२) धारो, 
कायदो (३) रीत, चाल (४) त्रत, 
प्रतिन्ना (५) बधन, नियत्रण (६) 
योगना आठ अगोमानु एक 
नियमन न° निग्रह, शासन, निय- 
चरण (२) बाधवृ ते (३) नियम 
नियमविधि प° रोजनु घर्मकृत्य - 
नियमित वि० नियम फ निग्रहूमा रखा- 
येल (२) हव के मर्यादित करायेलृ 
(३) शासितं (४) निद्चित (५) 
पाठेलु (त्रेत के तप) 
नियत्‌ प° सारथि (२) सासक, निय- 
मन करनार [ नियमन, त्रतिबध 
नियन्रण न०, नियंत्रणा स्त्री० निग्रह, 
नियत्नित वि० निग्रह के नियच्रणमा 
रखायेल [ सासन करनारु 
नियामक चि० नियमन करनारु (२) 
निथुक्त वि° नीमेलु , योजेल्‌ (२) आज्ञा 
के प्रवानगी जवायेल (३) जोडलु, 
वाघेलू (४) प० अधिकारी, अमल्दार 
निथुन्‌ ७ आ० नीमवु, निम्ूक करवी 
(२) आन्ञा करवी (३) जोडवृ, 
वाधवू (४) नियम करवो 
-म्रेरक० उपयोगमा ठेवृ 
नियुद्ध न० कुस्ती, मल्लयुद्ध 
नियोकतु प° स्वामी, मालिक 
नियोग प्‌० विनियोग, उपयोग (२) 
सज्ञा, हुकम (३) सोपवामा भावेल 
काम, अधिकार, फरज (४) आव- 
र्यकता, फरजियातपणु (५) सतान 
चगरनी विघवाए दियर के पासेना 
सगा साये संतान माटे शास्त्रमान्य 
सवघ करवोते 


निरपेक्ष 


निखेजिन्‌ प्‌० यधिकारी, अमुक काम 
माठ निमायेलो अमच्दार 

नियोजन न° योजव्‌ के नीमवृ ते (२) 
हकम्‌ करवो ते 

नियोजित वि० योजेलू, नीमेल (२) 
जडेन (३) प्रेरेलू (४) उपयौगमा 
ीषेलु [ माणस, सेवक 

नियोज्य १० अमुक काम माटे नीमेटो 

निर्‌ अ० (निस्‌' ने वदले स्वर अनेघोप 
व्यजन पूर्वे) (माथी वहार" थी 
रहित, “थी विनानु थी दूरः -ए 
अ्थ॑मा वपराय छे 

निरक्षर वि० अमण । 

निरग्नि वि० यजादि क्रिया सार अग्नि 
नहि राखनारु; अग्निनो त्याग करनार 

निरत वि० अनुरक्त, आसवत (२) 
विश्रात, थोभेलु 

निरति स्तरी० अत्यत आसक्ति 

निरतिशय वि० अनुपम, अद्वितीय 

निरत्यय वि० सुरक्षित, भय विनानु 
(२) दोपरहित, स्वार्थं रहित (३ ) 
पूरेपूर सफछ 

निरनकरो वि० निर्दय, कठोर 

निरनरोघ वि० प्रतिकूक (२) निर्दय 

निरन्यय वि० सततिदीन (२) असवदध, 
असगत (३) दृष्टि वहारनु (४) 
आकस्मिक (५) परिजन विनानु (६) 
पाठ कशो अवक्षेप न रहै तेत्‌ 

निरपत्रप वि० निर्लज्ज, वृष्ट 

निरपराघ वि० निर्दोष, वकसर्‌ 

निरपवाद वि० दोप के कलंक विनानू 
(२) अपवाद विना 

निरपाय वि० विध्न विनानु (२) 
अपोच, निष्फढ न नीवड तव्‌ 

निरये्ष वि० अपेक्षा विनानु (>) 
प्रवा विनानु (३) इच्छा -जाकाथा 
विनानु (४) नि स्वाथ, जानक 
(५) बेदरकार 


१ 


निरापद्‌ 


निरापद्‌ वि० विपत्ति विनानुू 
निरावाध वि० पीडा के विघ्न विनान्‌ 
(२) पीडा के हैरानगतिन करत्‌ 
निरामय वि० तीरोगी, तदुरस्त (२) 
खामी के कलंक विनानु (३) प्‌५०,न° 
कल्याण, कूुरशठता, क्षेम 
निरामिष वि० मास विनान्‌ (२) 
विपयेच्छा विनानू (३)पगारके राभ 
विनान्‌ (२) सकोचेलू 
निरायत वि० खूव खेचेल्‌ के लवावेलू, 
निरायति वि° जनो अत नजीक छे तेव्‌ 
निरायास वि० महेनत वगरन्‌ , सहेलं 
निरारभ वि कार्यं के प्रवृत्ति रदित 
निरालंव वि० आरुवन विनानु (२) 
पोतानी जात पर ज आधार राखत, 
स्वतव्र (३) सहाय विनानु, एकल 
निरालोकं वि० अधकारमय, प्रका 
वगरन्‌ (२) दृष्टि विनानु 
नराश्च वि० आश्ारहित, हताय 
निराशा स्त्री नाउमेदी, हतागा 
निराक्िस्‌ वि० उदासीन, इच्छा के 
तृष्णा विनान्‌, (२) वरदान के छाम 
विनानु 
निराश्रय वि० आन्रा विनान्‌ (२) 
साथी के मित्र विनानु, एक्‌ 
निरिग वि० स्थिर, स्थावर 
निरीक्ष्‌ १ आ० निरीक्षण करव, 
ध्यानथी जोव (२) तपासवु, नोधवु 
(३) चितन करन्‌, विचार करवो 
निरीक्षण न°, निरीक्षा स्री, निरी- 
क्षित न° दुष्टि, नजर, निहाठ्वु ते 
(२)गोघवृते (३) जागा (४) स्यार, 
विचार [ पीडाओ विनानु 
निरीति वि० अतिवृष्टि वगेरेनी 
निरीह वि० इच्छा विनानु, निस्पृह्‌ 
(२) निर्चेष्ट 
निरुक्त न° एक वेदांग , व्युत्पत्तिश्ास्व 
निरक्ति स्त्री ब्युत्पत्तिथी शन्द 
समजाववोते 


निगम 
निरुच्छ्वास वि ० श्वास न चालतो होय 
तव्‌, (२) साकड्‌ (३) मृत 
निरत्सव वि० उत्सव विनानु 
निरूदर वि० फाद विनानू, पातत 
निरुद्ध वि० अटकावेलु, रौकेल (२) 
अकुशमा रखायेष्ट (३) केद परेल 
(४) ढक (५) -ी भराई गयेलु 
निरुद्धति वि० ऊछ्ठतु नहि तेव्‌ (रथ) 
निरुष्‌ ७ उ० निरोध करवो, अटका- 
वतु, रोकवू. (२) केद पूरव (३) 
नियत्रणमा राखवु 
निरयधि वि० माया ~ कपट विनानु 
निरुपपद वि० कोई पण पदवी के 
इरुकाव विनानु [करतु 
निरुपप्लव वि० निविघ्न (२) पीडान 
निरुपस्कृत वि० शुद्ध , भ्रष्ट नहि थयेल 
निरूढि स्त्री ° प्रसिद्धि (२) प्रवीणता 
निरूप्‌ १० उ० वारीकार्हथी जोव के 
तास्त (२) निर्णेय के निश्चय करवो 
(३) पसद करतु, नीमवु (४) अभि- 
नय करवो (५) विचारणा करवी 
निरूपण न° जोव के तास्‌ ते (२) 
अवलोकन, विवेचन (३ ) व्याख्या 
निरेभ वि०नि न्द 
निरोघ प्‌० अटकाववु ते, रोक्वुते 
(२) केद पूरत्‌, ते(३)षेरीच्छिव्‌ ते 
(४) निग्रह करवो ते (५) सपूर्णं नाश 
निरोघक वि अटकावनार्‌, रोकनारु 
निरोधन न° अटकाववृ ते (२) सयमन 
(३) कारागृहमा नाखनृ ते 
निऋति स्व्री° नान्न; विनाश (२) 
ाफत, विपत्ति, दुभग्यि (३) मृत्यू 
के वरवादीनी देवता, नैऋत्य अर्थात्‌ 
दक्षिण-परदिचम खूणानी देवी 
निर्गम्‌ १ प१० [ निर्गच्छति] वहार 
नीकटठवु ~ जव्‌.(२) फूटवु , नीकटठवु , 
उत्पन्न यव्‌ (3) जता रेव, दूर थव 
निर्गम प्‌० वहार नौक्व्वू केजवृते 


निर्धौत 


न्ति वि° स्वच्छ करेलु वषु ` ` लि वः न्तन करेल , धौयेल्‌ 

निर्नमस्कार वि० अविनयौ, उद्धत 
(२) जेनो कोई सत्कार नयी करतु 
तेव्‌ , तुच्छका रायल्‌ 

निर्नाणक वि० पैसा विनानु, गरीव 

निनि वि० जनाय, असहाय 

निर्नाभि वि० इटी खुल्ली रहे के ड्टी 
युवी न पहोचे तेतु ( पहैरेर्‌ वस्त्र) 
निंर वि० नवय्यु, अवक्त 

निर्वघ्‌ ९ प०आग्रह्‌करधो › हठ करवी 
निर्व॑घ पू० आग्रह, हठ (२) आजीजी 
(३) भारे प्रयत्न 
निर्भगन वि० भायेच्‌ › तुट्लु (२) 
वलेन (३) हीन, कमाल 

निर्भय वि० भयरहित, सुरक्षित 

निर्भर चि० अतिशय, गाठ , तीव्र (२) 
(समासने अते) पृण, भरेल्‌ 

निभरम्‌ अ० अत्य, गाढपणे 

निर्भत्तु १० उ० ठपको आपन्नो , धमको 
भापवौ (२) शरमावी देतु, पा 
पाडो देर | तिरस्कार, धमकी 

निर्भत्सेन न०, निभत्ना स्वी ठपको, 

निर्भा रपर प्रकाशवु, देखा (२) 
प्रग्‌ यनु 

निभिद्‌ ७ उ० भागव, फाडतु (२) 
वधत (३) प्रगट करमर, खुल्ल पाडवृ 
भिन्न वि° तोडेल्‌, फोडेलु (२) 
नीद (२) लोलेल्‌ (४)सु्ल्‌ करेल 
नन वि० वेल्‌ (२) सोय (३) 
एकवोजा साये खव दवायेल्‌ 

निर्भेद ० भागव, फोडवु के फाठवृ 
त (२) चौरो, फाट (३) सल्लू के 
नगट करीदेवुते (४) नाश 

निरोग वि० भगमा आसक्ति विनान्‌ 

निमंक्षिक वि० मालो विनान (२) 

र्त वि ` एकात 

निमेष ` न० ते 
(रः ) 


स्‌. 


तिमूल 

नि्मद वि० मदमत्त नहि तेवु, शात 
(२) गविष्ठ नहि तेवु, नम्र 

निम वि० ममतारहित, विरक्त (२) 
नि स्वार्थ, नि स्पृह्‌ 

निमे्दि वि० अनत, अमाप (२) 
मयदिानु उतल्कघन करनार्‌, दुष्ट, 
पापी (३) उद्टत, नियत्रण विनानु 

निर्मल वि० स्वच्छ, शुभ्र (२)निप्पाप 
(३) तेजस्वी, प्रकाणित 

निर्मथ्‌ १, ९प० मथन करवु , वलोवव्‌ 
(२) घसीने भगिनि उत्यस्र करवो (३) 
मारन, कूटवु (४) पुरेपूरो नाश करप 

निर्मा ३ आ०, २ प० निर्माण करतु, 
नधनु, रचवू (२) वसाववृ (शहर) 
(३) रचव्‌ - ल्खव्‌ (काव्य) 

निर्माण न° मापवु ते (२) प्रमाण, 
मयदिा (३) उत्पन्न करव के रच 
ते (४) सजन, सरजेली वस्तु (५) 
आकार, घाट, रचना (६) ग्रथ 

निमि वि० वनावनारु, रचेनारु (२) 
उत्पन्न करनारु 

निर्माय प्‌० जुओ (निर्मथ ' 

निमनिष वि० निजंन 

निमरल्य वि० स्वच्छ, निर्मढ (२) 
न° स्वच्छता (२) देव उपर चडावेकछी 
के चडावीने उतारेली वस्तु (कूल 
इ०) (४) वापरीने काटी नाखेी वसतु 

निर्मित वि° बनावेलु, सरजेलु, रचे 
(२) छत्रिम (३) अनुष्ठित 

निरुक्त >° छोडी मूकेलु, टु करेल 
(२) ससार के तेनौ आसक्तिमाथी 
मक्त (३) निचोवरौने काडेलु (४) 
प्‌० जेणे पोतानी काचच्धी तरत ज 
उतारी नाखीलेतेतो साप 

निमुच्‌ ६ प० [निर्मुचति] छोडी देतु, 
छटकारो करवो (२) त्याग करवो 

निमूल्‌ १० उ० निम करवृ 

निम्‌ वि० (2). - 
के प्रमाण २) 


१ 


निरत ध 


तनूलन नः समूल नल भितं 
निसृज्‌ २प० टी नासव्‌,नाफ़ गय 
निर्मष्ट वि० री नानेर्‌ । 
निर्मोक १० गुवत कर > (>) तामत, 
चामड्‌ (३) सागनौ साया 
निमेक्षि १० मुवित, दरार 
नियत्‌ १० उ० वदलोटेवो र रद्रया 
(२)पाद्टु वाढव (३) तमा ल्यु 
(४) वक्षिस करन्‌ 
-भरेरक० पूटपी जवृ,मेनी येष्‌ 
नियत्‌ पि° वहार नक्त 
निर्या २प० वहार जव (२) व्यतीत 
धनू, पसार थव (समय) 
-्रेरक० हाकौ काटय्‌ (२) अनुष्ठान 
शरू करव 
निर्याण न० जवा नीक बतत, प्रम्य्रान 
(२) अदृ्य-रुप्त धु ते (३) मृत्य 
(४) मोक्ष (५) हाषीनी जायन 
सूणो (६) पगे वाचवान्‌ दोरदट्‌ (टारने) 
निर्यात वि० वहार नौक्टेनू (२) वानुए 
मूकेल (धन) (३) पूरु परिचिन 
नियतिन न० पादु माप ते (यापण 
६०) (२) देव्‌ पाचु बाव्छवु ते (३) 
वेरल्वृते (४) मारी नासवृ ते 
नियतित्त चि° पष भपिल्‌ 
नियसि प्‌०,न° वृक्ष वगेरेमाथोन्नरनो 
रस (२) अकं 
नियूह्‌ प्‌० टोच उपरनी घूमटी ( 
सक (३) सूटी (४) दरवाओौ (' 
फलनो करगौ (६) कवूतर कीरै 
वसवा भौतमा रखात्त छक 
निर्योग प्‌० पोशाक, मणगार (२) 
गायो वाघवानु दाम्ण 
नरयोगक्षेन वि० रभराप्तनी प्राप्ति अने 
भ्ाप्तनी रक्षानी इच्छामायी मुक्त, केर 
मववा-साचववानी भाजयड विनान्‌ 
वि° शुभ लक्षणो विनानु 
(२) भगतयनु नह तबु, तुच्छ (३ ) 
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निवपन नर प्न पसम २} 
पध गा ते ¡य न 

निपण. {० २८ {मिनन द 

नियत्‌ { त वगर प "मद 
(२) दना समय पुरा क्यं 


~र रनन्िि शन्पं 


(>) वग पठ र} नि स्नः 
-पमेन्पण पुम, णार प्राट्‌ (>) 
स्यनोन कन्य (गमम) 

निवह न० आ, सर्मा (६) वट 
7 नमावतु त (२) नाटयत्त यन्नु 
कटकटा उपर मे एपडनो नुन्नं 
उदन न्ाववु ते (नाद्रपर) 

निर्या २१९ फुतप, तयन कावग{>) 
रा वु, दराटा पर्न (३) फक 
मारने मानती नान्‌ प, बुलार जवु 
(४)रातत पडत पन्‌ 

निर्वाच्य वि° कटेवाने अयोग्य (२) 
जनिय, दोपरहित 

निर्वाण (निर्वा न्‌ भू० कऽ} चिर 
भोक्वी नापेलू (२) मयत (३) मृत 
(४) आयमेलू (५) यात यथे - 
पडल्‌ (६) न° बुसा जव ते (७) 
अदृष्य यनू ते (८) मृत्यु (९) अतिम 
मुक्ति (१०) सपूणं शाति - तृस्ति 


निर्दति 


नि्वति वि० पवन वगरन्‌ 

निर्वादि प° निदा (२) लोकापवाद, 
आठ (३) अफवा (४) वादविवादनौ 
उत्त जआववोते 

निर्नाप पृण तपण, श्राद्ध 

निरवेपिण न० तपण, श्राद्ध (२) 
वक्षिस, दान (२) ओलवी नाखवृ ते 
(४) वीज विखेरवा के वाववा ते (५) 
सात के ठड़्‌ पाडव्‌ ते (६) नाज, वघ 

निवपियितु वि० ओख्वी नाखनारु 
(२)घ्ड पाडनारु, शात करनारु 

निर्वापित चि० ओर्वी नाचेल्‌ (२) 
ठंड पाड (३) वव करेल 

निवसि प्‌०, निर्बसिन न० देशनिकाल 
करवु के थवृते (२) वध, कतल 

निर्वाह प्‌० जुजो 'निवेहण' 

निविक्रल्प वि० कोई विकल्प के शका 
न होय तेवू (२) जाता-ज्ैय-ज्ञान-ना 
भान विनान्‌, (समापि) 

निविकल्पम्‌ अ० आनाकानी विना 

निविकार विण विकार के फेरफार 
विनानू (२) उदासीन, नि स्पृह 

निचिचार वि० अविचारी 

निचिचारम्‌ अ० अविचारीपणे 

निखिघ्न वि० विध्न के हरकत विनानु 

निविण्ण (निविद्‌! न्‌ भू० कृ०) विण 
चिन्न, कटचटू (२) दु खित, 
दोकम्रस्त 

निविद्‌ ४ आ० --थी कटच्छु 
निविद्ध चि° घवायेलु; हणयेट (२) 
एकवीजाथी छृद्‌ पडेल 

निचिमशं वि० अविचारी 

निविवर वि० छिद्र के अवकाच्च विनान्‌ 

२) गदु [ विनान्‌ 

निचिवाद चि० विरोध के तकरार 
निविज्ष्‌ ६ प० भोगववू, अनुमवव्‌ 
(२) शणगारव्‌ (३) परणव्‌ 
निर्विहंक वि० शका के भय विनानु 


निविेष चि० मेद के तफावत चिनानुू 
(२) तुल्य, समान 

निविच्चेषस्‌, निवि्ञेपेण म ० तफावत 
कर्या विना, समान रीते 

निविषय वि० पौताना घर्‌ के उचितं 
स्थानमाथी हाकी कटायेलु 

निविष्ट वि० भोगवेद्, अनुभवेल्‌ 
(२) परणेल्‌ (३) पामेल्‌ , पटोचेट 
(४) पेठेल (६) वेषे , पडाव नाखेनट 

निर्वयिं वि० निवेद, पराक्रमहीन 

निच ५८० सुख पामवु, तृप्त थत्‌ 

निवृत्‌ १ आ० समाप्त यवृ, अत 
मआववो (२) वन्‌, थवृ 
-प्रेरक० सिद्ध करव्‌ , समाप्त करव 

निवृत वि० सूखी , स्वस्य , निर्चित, 
सतुष्ट (२) समाप्त 

निर्वति स्वी भाति, तृप्ति, सुख (२) 
समाप्ति (३) नाक, मृत्यु (४) मोक्ष 

निवृत्त वि० सिद्ध, समाप्त (२)मृत 

निवृत्तमात्र वि° तरतमा ज पूर्‌ ययेल्‌ 

निवंत्ति स्त्री सिद्ध थव - समाप्त यवृ 
ते (२) फट, परिणाम (3) -यी 
निवृत्त यवु के दुर रहेव ते (४) मोक्ष 

निवंदप्‌० खेद; कटो, निराणा 
(२) दुख, गोक (३) मानमग 
(४) विरक्ति, वैराग्य 

निर्वेर चि० वेररदहित 

निव्यपेक्ष वि० नि स्पृह, उदासीनं 

निर्व्यलीक वि० दभ के जृठ विनान्‌ 

निर्व्यजक्त वि० प्रगट ~ युल्द्यु करनार 

नि्व्यजन वि० दभ वगरनु, प्रमाणिक 

निर्व्याज वि निष्कपट, प्रमाणिक 
(२) छक के वनावट विनान्‌ (३) 
पराक्रमयी मेव्यवेनर 

निर्व्यापार वि चेष्टा के प्रवृत्ति विनान्‌ 
(२) वरेकारः कामकाज विनानुं 

निरव्यंड चि० पूर्ण करेन, निष्पत फर 
(२) वपे, विक्पनन्ु (3) नादिति 


निव्यह 

करेलु, वतावी अपिलू (४) त्यागे , 
पडतु मूकेल्‌ (५) व्यूहरचनामा गोठ- 
वाये क गोठवेल्‌ (६) काढी मुके; 
धकेलो काठल्‌ 

निव्यूह १० खीटी (२) एक हथियार 
(३२) टोच उपरनी घूमटी 

निर््रीड विण निलज्ज ) धृष्ट 

निहदि प° मठत्याग करवौते 

निर्हरि ष१्‌० लरई जवते, दुर करधूते 
(२) सेचौ कठव ते (काटो इ०) 
(३) निरूढ करव ते (४) जवने 
अ।गनदाह्‌ माटे वहार लद जव्‌ ते 
(५) सखानगी द्रव्यप्रचय करवौते 
(६) मठ-मूत्रत्‌ विसर्जन करव्‌ ते 

निह १ प१० वहार सेचौ काठवृ (२) 
हरण करवु (३) शवने वाठवा वहार 
कात (४) दूरकरतु (दोप डइ०) 

निरह्ाड प्‌,० ध्वनि, अवाज (२) पभी- 
ओनो करव 

निर्ह, निर्ह्वीक वि० निछज्ज, वेजरम 

निय पु० सतावानी जगा (२) 
निवासस्थान, घर (३) विनाश (४) 
आयमव्‌ ते 

निख्यन न ० निवासस्थान, निवास (२) 
आश्रय स्थान, आशरो 

निली ४ आ० चोटव्‌ (२) उपर वेसव्‌ 
उवर ऊतेरव्‌ (३) सता, भराव 

निलीन वि० सतायेल्‌, अद्रय वेल 
(२)भठो गयेल्‌ , एकरूप थये (३) 
राध्‌ (४) पूणं (५) वदलयेलं 
रूपातर पामे (६) ना पामे 

निवप्‌ ११० वाववृ के विसेरव्‌ (वीज) 
(२) पितृतपैण करवु (३) वेरं 
(प्राणी) 

निवपन न° पितृत्पेण करव ते (२) 
वावत्‌ -वेरव्‌ ~ विखेरव 

निवतेन न ० पाछ भवेन्‌ ते (२) पाद 


ब्व ते (३) न वनव्‌ के यष तै 
(४) -माथी विरमव ते # 


२४८ 


निविष्ट 


निवर्हृण वि° जुञरो निवर्हण' | 

निवस्‌ ६१० र्ैव्‌ (२) मौमृद हन्‌ 
(रे) मुकाम कर्वो (४) २या० कपया 
पटैरवा कै चदल्वा 

निवसन न° निवागर्यान (>) परतर 

निवह्‌ १३८० पान जव कैः टावु 
(२)ऊचकव्‌, वहन कर्व 

निवह वि० उत्पत करतु, निपजावन्‌ 
(२) प्‌० गमूह, गन्दा, जयौ 

निवात चि० पवनना सयाटा व्रिनानू 
(२) न° वादुरत्ति स्यान (३) 


चान सपाट नोता ते, शानिः; 
निप्ते पता (४८) मजवृत्त चमत 
निवाप १० वाववान्‌ घ्न्य, वियावू 


(२) चिततर्पण (३ ) अर्पण, वक्षिम 
निवापांजलि प्‌०, निवापोदक न° 
वितृओोने पाणीनी अजनि अपवत 
निवार प्‌०, निवारण न० निवाय्व्‌ ते, 

र॑कव्‌ ते (२) अटकागत, उन्यट 
निवासत ¶० न्व्‌ तै (२) निवाम- 
स्थान (३)मूकाम कण्वो ते(४८)वस्त्र 
निवासन न° निवासम्यान (२) मुकाम 
करवाते [ पहेयु होय तेव 
निवासिन्‌ चिण० रहत्‌ ; वान करत्‌ (२) 
निचिद्‌ २ पण (मुस्यरत्तरे प्रेरक स्पे) 
निवेदनं करव, जणावव्‌ (२) जादैर 
केरव्‌ , दशविव्‌ (३) नजयण्‌ करव 
(४)-नौ समाद्मा सोपव 
निविश्‌ ६ आ० वेनवु (२) अटकवु 
पडात्र नाखतो (३) -2पर्‌ स्थिर करवृ 
(४) प्रवेग॒करवो (५) तल्टीन थव 
(६)परणवु (७) नीते ऊतरव्‌ 
-प्ररक० स्थयिर्‌-एकाग्र करवु 
(मनने) (२) मूकव (३) वेसाडवु , 
स्थापित करन्‌ (४) परणाववु (५) 
पडाव नाखवौ (६) चीतरवु (७) र्खवु 
(८) सोपव्‌ 
निविष्ट वि० बेरेल्‌ (२) तल्लीन (३) 
पडाव नासेल्‌ (४) प्रवेरोर्‌ 


नित्‌ 


निवु ५५ ९» १ उ० घेरी लृ 
-ग्रेरक० निवारव , रोकव्‌ 
निवृत्‌ १ जा० पाद्‌ फरव्‌ (२) नासी 
जन्‌. (२) विमुखं थव्‌, (४) अटकव्‌ 
(५) गत ञाववो, पूर्‌ थव, 
निवृत (निवृ "नु भूणकृ०)वि० चारे 
वाजुथी घेरायेल्‌ (२) निवारेल; 
मटकावेख (३) न° बुरखो , पडदो 
निवृत्त (' निवृत्‌ नु भू०कृ०)वि०पाच 
फरेल्‌ (२) चाल्यु गयेल (३) -माथी 
विरमेल्‌ (४) पुरु ~ समाप्त थयेल्‌ 
निवृत्तकारण विण कार्‌ जहतु के 
प्रपोजन न रदा होय तेवु 
निवृत्तयौवन वि० जेनी जुवानी पाठी 
मावी छे तेव्‌, [ विनान्‌ 
निवत्तलौल्य वि० इच्छा के लोलुपता 
निवृत्तहुदय वि० विमुख थये (२) 
अनुकपावाद्दु वनेल 
निवृत्ति स्त्री° पाछ्ुफरवृ ते (२) अत, 
वच पडवृ. ते (३) प्रवृत्ति छोडी देवी 
ते (४)विमुख थ्‌ ते - 
निवेदन न° जणावव्‌ ते (२) जाहेरकरवृ 
ते (३) रजूञआत (४) भपंण करवु ते 
निवेद्य न° नैवेद्य 
निवेश प्‌ ° प्रवेश (२) मुकाम करवो ते, 
पडाव (३) निवासस्थान (४) -घेराव, 
विस्तार (५) मूकवू ते (६) परणव्‌ 
ते (७) नगर स्थापव्‌ ते 
निवेज्ञन न० प्रवेश (२) निवासस्थान 
(३) लग्न (४) नगर' वसावव्‌ ते 
(५) छावणी, पडाव (६) शहैर 
निश्‌ स्त्री° रात्री (“निदा "ना द्वितीया 
दि५व०नारूप पछी विकल्पे मावे छे) 
निशठ वि ० निष्कपट ' 
निशब्द वि० न बोरुतु, चूप 
निशम्‌ ४ प०, १० उ० साभव्यवु, 
ध्यान आपवु (२) निहाव्छव्‌ , अवलोकव्‌' 
निशा स्री रात्रि (२) स्वप्न 


निहचेष्ट 

निञ्ञाकरप्‌ ० चद्र 

निश्ागुह न° सूवानो ओरडो 

निशाचर प्‌० राक्षस (२) चोर 

निशाचरी स्त्री राक्षसी (२) अभि- 
सारिका (३) वेश्या 

निजाट, निश्याटन प्‌० राक्षस (२)घुवड 

निशात वि० तीक्ष्ण, धारवाट्‌ 

निज्ञात्यय प्‌० रात्रिनो अत~-परोढ 

निशानाथम्‌ ० चद्र 

निज्ञामुख न° सायकाठ 

निशाविहार प्‌,० निशाचर, राक्षस 

निशांत न° घर, निवास (२) अत पुर 
(३) पु० परोढ 

निक्लित वि° धारवाक्, तीक्ष्ण 

निश्ञीय प्‌० मधघ्यरात्रि (२) रात्रि, 
सुवानो समय 

निशम्‌, निश्ुभ्‌ ६ प० [निशुभति] (पग 
तच्छे) रोठी नाखव्‌, । 

निल्युभे पु० वघ, कतक (२) (धनु- 
ष्यने) वाछ्व्‌, के भागवु ते 

निश्लुभन न० वध, कतल 

निश्चक्षम्‌ अ० पूरेपूरु, तमाम 

निह्चय प्‌० तपास, खातरी (२) 
निणेय, ठराव (३) सकल्प; लक्ष्य 

निर्चर्‌ १ प० बहार नीकठवुं (२) 
उत्पन्न थवृ 

निश्चल वि० अचल, स्थिर 

निहचाय प्‌० समुदाय 

निश्चायक वि० नि्णयिक 

निल्चि ५ उ० निर्चय करवो 

निश्चित वि० नक्की करेल (२) न° 
निङ्वय, निणेय 

निचितम्‌ अ० नक्की करीने, नि मञय 

निश्चित वि० विता विनानु (२) 
अविचारी 

निश्चेतस्‌ वि ० उन्मत्त, पागल 


-निर्चेष्ट वि० चेष्टा विनानु, स्थिर 


(२) शवितहीन, दुवक्‌ 


निरग्युद्‌ १५० 


-= ~ 
~~ -~ ~ ~~ 


नि्च्युत्‌ १ आ० टपु, पर्न 

निश्रम प्‌० सतततश्रम 

तिश्रयणी रत्ी° निरारणी 

निश्राणपू्‌० वार काठत्रानो पवर) (>) 
हथियार (तरवार) 

निक्नेणि (-णी) स्ती० निनरणी 

निर्वस्‌ २ प० म्वा अदन र (२) 
निसासो नाखवौ 

निर्वासं प्‌० निसासो 

निषवेत (' निगन्‌ न्‌ गूर 7०) तिर 
नावेल्‌, वगाटेलं (२) भ्रलि्रिल्ि 
धयेल्‌ (३) भानयन 

निषण्ण (निपदू'न्‌ भ< 2९) धिर 
वेनु, उदेषीनें वेष्ट (२) {नि 

निषद्‌ (नि+सद्‌) पण [निग्न] 
वेसवृ, अदेलीते वेव (२) निमे 
परव, निरा चव्‌. (३) रव (८) 
दुखी धवृ "7र्टा 

निषद्या रती° द्राट, वजार्‌ (२) नानो 

निपघ प० नक्रराजाना देम्‌ नाम 
(उत्तरनो कुमा प्रेम) 

निषग प्‌० आसन्ति, वठगव्‌ ते (२) 
सवघ (३) भाष्‌ 

निषन्‌ (नि +सज्‌) १ प० [निययनि] 
वग, चोटन्‌ (र) मासपास वीट्राव्‌ 
(३) प्रतिविव पडव (४) आस्वन यु 

निषाद पू° पारयी, मादछीमार्‌ चगेरेन्‌ 
काम करनार एक आदिवासी जात 
(२) चाडाल (ब्रह्मण अने शृदरीथी 
जन्मो) (३) सगीत सप्तकनो 
छेल्खो के सातमो स्वर 

निषादित वि° वेसाडेल्‌ 

निषादिन्‌ वि° वेठेल्‌ , आदु पडेट्‌ (२) 
प्‌० महावत 

निषिक्त चि सीचेल्‌ (२ )रेडेल्‌ 
निषिच्‌ (नि+सिच्‌) ६ प० [निपि- 
चति] सिचन करवृ, रेडव्‌, छाटव्‌ 
(२) वीयंसिचन करू ` ति 
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श) 
निगपट विन प~ दस, न 
निष्ठरण्‌ {2० दया मन्न नर 
निच्त्पं पर सान, गीतो {२} < 
मर सध्वजं पपर म फणा 
निप्करपण नर नेन (दये > {२ 
निर्फय नारययौ से 
निप्य्‌ १० पर शुर दाक णटयव्‌ं 
निष्यः विण श्रीम, गुर्दढ (२) स्य 
सव - नाग चिनान्‌ (>) यन्य. 
निष्कल्मप वि० टाघ के कलकः विनान्‌ 
निष्कस्‌ -ग्रेरकस हाकौ फादवू, देय 
निकार करु (२) मेची काडवु 
निष्कटक वि० काटा चगरनु (२) शप 
विनान्‌,भय के प्रात विनानू 
निप्कप वि० निज्चल; स्थिर 
निष्काम वि० क्रामना चिनान्‌ूं (२) 
फठनी इच्छा चिनानुं (३) निःस्वार्य 


1 


निष्फारण 


निष्कारण विहरति, कारम नर ` न्न वि° हेतुरहित, कारण वगर्‌- 
नू (२) निरूपयोगी (३) नि स्वार्थं 
निष्कारणम्‌ ज० निरर्थक, वगर कारणे 
निष्कालिक वि० जनु आयुष्य पुर्‌ थवा 
मान्यु छे तेवु (२) अजेय 
निष्कासित वि० काढ मूकेल्‌, हाकी 
काठ (२) वहार नीकेल्‌ (३) 
मूकेलु , स्थापेल 
निष्किचन वि० गरीव, दरिद्री 
निष्कुट प्‌० घर पासेनो वाग (२)अत - 
पुर (३) वारणु, दरवाजो 
निष्कुलाङृ ८ उ० छाल उतारी के 
काढो नाली (२) निर्व॑ग करत 
निष्कुलीन वि० हरुका कुठन 
निष्कुष्‌ ९ प० फाडव्‌, चूथवु (२) 
सची काढव्‌ (३ )छोतरा काढवा 
निष्डुषित वि° खेची काढेल्‌ (२ ) फाडी 
नालेन (३) काढी मूकेर्‌ (४) खवाई 
गथेल्‌ 
निम्ूज वि० नूप, भवान न करतु 
निष्कूट वि० दयाहीन, करूर 
निष्क ८ उ० दूर करतु, काटी मूकतु 
(२)ट्‌कडा करवा 
निष्कृति स्त्री ° प्रायदिचत्त (२) उप- 
कारन वदो वाक्यो ते (३) माफी, 
कषमा (४) घुतकारवु ते 
निष्डृष्‌ १ पण खँचत्‌, खेची काठवु 
(२)छीनवौ लेव (३)फाडवु, चीरवृ 
निष्कोषणक न० दात खौतरवानी स्री 
निञ्करम्‌ १८० जतु रहेवरु, विदाय 
त्‌, (२) वहार नीकट्वू (३ ) 
अटकवु, वध थव 
निष्कम प्‌०, निष्करमण न° बहार 
नीककतर ते (२) विदाय थु ते 
निष्क्रय प्‌ ० मूल्य, किमत (२) वक्षिस 
(३) वदलो वाक्वौ ते (४) खरीदी 
(५)वेचाण (६) अदलोवदलो 
निष्काति वि० वहार गये, विदाय 
यल्‌ (२)ऊपसी यवेल्‌ , ऊख 


निष्यत्ति 


निष्क्तयि वि० अक्रिय(२) यज्ञादि क्रिया 
न करनारु (३ ) तत््वजानी (मन्यामी ) 
(४)न० परत्रह्य 

निष्टन प° निसासो,दु खनो उद्गारः 

निष्टप्‌ १ प० तपावन्‌. (२) जेकवु, 
तत्‌. (३) घसीने साफ करव 

निष्टानक पु० गर्जना, घोधार (२) 

दु खनो ऊहृकार 

निष्टाप प्‌० सेद तपावतृ ते 

निष्ठ वि० (समासने अते) -उपर के 
-मा रहेल के अवेल्‌ (२)-ना सवी 
(३)-मा आसक्त, -मा रत, -मा 
तत्पर (४) -मा श्रद्धावाद्यु (५) 
उत्पन्न करनार्‌ 

निष्ठा स्त्री° अवस्था, स्थिति (२) 
पायो, आधार (३) स्थिरता, दृढता 
(४) मासव्ति, भक्ति, श्रद्धा (५) 
भत, परिणाम, समाप्ति (६) 
कुःशक्ता, निपुणता (७)मृत्यु 

निष्ठान न० चटणी, अथाणु (२) 
अधिष्ठान | वगेरे उमेरेलु 

निष्ठानित वि० स्वादिष्ट करवा मसाला 

निष्ठापित वि० परु - सिद्ध करेल 

निष्ठित वि० -मा के उपर अवेद 
(२) निष्ठावत (३) पूरु करे (४) 
स्थिर (५) निरिचत करेन 

निष्ठिव्‌ १, ४, प० वहार काढवृ (२) 
यूकवु, | न० धूक्वृते 

निष्ठीव पु०, न०, निष्ठीवन, निष्टीवित 

निष्ठुर वि० कूर (२) कटोर ह 

निष्ठचूत वि० वहार काढेल्‌ ~ फेकेटु 
(२) थूकेलू (३) उच्चारे (४) 
न०थूक, धूक्वूते 

निष्ण, निष्णात वि० प्रवीण, चतुर 
(२) पार पाडट्‌, (३) कवूलेर्‌ 

निष्पत्‌ १ प० वहार नीकठनवू, ऊव 

निष्पत्ति स्त्री ° उत्पत्ति (२) परिपाक 
(३) पूर्णता, समाप्ति 


निष्पचाफु २५२ 


निष्पत्राकृ ८ उ० जोरथी वाण मार्‌ 
(जेयी बाण पीछा सुबी आरपार्‌ 
नीक्ढी जाय) (२) खूव वेदना 
थाय तेम करू 
निष्पद्‌ ४ आ० -माथी नीकटव (२) 
जन्मव्‌, उत्पन्न थू 
निष्पन्न वि० उत्पन्न (२) सिद्ध, समाप्त 
निष्परिकर विण तैयारी वमरन्‌ 
निष्परिग्रह वि० परिग्रह्‌ के मालमत्ता 
विनानु (२) प० तपस्वी, त्थागौ 
निष्पर्याय वि० क्रम विनानृ 
निष्पके चि० कादव विनान्‌, स्वच्छ 
निष्पद चि० स्मिरि, कपरहिति (२) 
० स्पेहनौ माठ (३) समूह्‌ 
निष्पाप वि० पापरहित, निर्दोप 
निष्पिष्‌ ७ प० भूका करो, दछवृ 
(२) घसाव्‌, छालात्र (३) हाय 
चोदवा (४) दात पोस्षवा 
निष्पीडन न° दवाववृ ते, निचोवध ते 
निष्मीडिति वि० दवविलू, निचोवेन्‌ 
निष्पुते न० वाव-करूवा, बर्मशाठा बगेर 
वषाववा ते 
निष्पेष प्‌.०, निष्पेषण न० सूत्र दवाव 
ते (२) कचरी नालकरूते (३) व्ठी 
नासत ते (४) अफाय्वु के पछाडवु ते 
निष्प्रतिका< निष्प्रतिक्रिय चि० उपचार 
न धई अके तेव (र) निविष्न, रुकावट 
विनान्‌ 
निष्प्रतिघ वि० रुकावट विनान 
निम्परतिद् चि० पत्र के हरेक विनान 
निष्प्रतीकार चि० जुभो निष्मत्तिकार" 
निष्त्रत्पा्च विण निरादा , देन 
निष्म्रयूह वि० विध्नके काट विनान्‌ 
निष्प्रभ वचि० निस्तेज (२) कमजोर 
निष्प्रयोजन वि० कारण वगरनु (र) 
प्रपोजन विनानू (३) निर्पपौगो 
निष््रवाण (-णि) न° नव्‌ - कोर वस्त्र 
नपप्ाण तरि० मत्य पाभस, निजीव 
(२) नमालू, निर्वैढ 


निस्तमि 
निष्फल चि० फट विचान्‌ (२) वर्च; 
फोगट (३) निरथक, न्मु (द)कभ्यं 
निष्यंद पर तरव -टपनःत ते (=) न्तत, 
प्रवाह, टपक्तो रन (३) परिग्राम 
नित्‌ अण त्रियापट पूर्वे -यौ टूर, थी 
वहार, खानरी, परपर श्रातं 
भोग, उन्लध्रन चरगेमे यनम वपम 
छे (2) ध्रानु-सायिने नरि ष्वा 
नामौ पदेन -ी क्र, पौ 
विनान्‌, रहित -एवा अयमा चष 
राये (रवो धने कप श्यज्ना पूव 
निन्‌'नान्‌' नो र्‌ वर अविद्ध, 
ऊप्माक्षरा ष्टे नना [न्म वः 
जावट्े; न्‌", छ" पटा न्‌' चाये 
अने ^क्‌' नया १" पना "पू" तयद) 
निसं प्‌० आयीदरेवु ते, चक्निन (२) 
मठत्यान कर्कराने (उ) तजीद्रेवूने 
(८)नृष्टि(५)स्वभाव, प्रदर 
निसर्गन चि° कृदरनो , रवभात्रनिट 
निस्र्गनिपुण वि० कुदन्तौ रतने जबर 
निसर्गभित्न वि० कुटरनी रीन ज मुद्‌ 
निसगसिद्ध वि० जुन ननिनर्मज' 
निसुदन वरि० नान्न करन्‌ (२) न° 
हिमा.वत्र [मोग (३) जपौदेव्‌ 
निषृज्‌ ६ पण ददु करू, छोपव्‌ (>) 
निसृष्ट त्रि° अपेद, (२) नजेल्‌, (३) 
परवानगी .अपन्‌ 
निसृष्टायं २० एलची , दूत , वर्क 
निसृष्टायद्रूतो स्प्री° नायक्-तामिकाना 
मनोरय जागीते सफ धाय तेवु काव 
पोचानं, जाते ज करनारीं 
निस्तमस्क भि० अवारा चिनान्‌, 
प्रकाजित्त (२) पापरहित 
निस्त वि० तिया चिनान्‌ (२) 
व्तुछाकार (३) चर, हालत्‌ 
निस्तंतु वि० सतान विनान्‌ (२) ब्रह्म- 
चारी [ चपठ, नौरोगौ 
निस्तर (द्वि) वि० आसु नहि तेद्‌ (२) 





निस्तार 


निस्तार प्‌० पार करवृ ते, ओकगवृ 
ते (२) -माथी वच्‌ के छूटव्‌ ते (३) 
मोक्ष (४) देवृ चूकवकृ ते (५) उपाय 

निस्तिमिर वि० जुभओ 'निस्तमस्क' 

निस्तीणं वि० वचवेट्‌ (२) पार 
करेषू (३) पूणं करेलू, 

निस्तुष वि० फोतरा विनानु (२) 
खोडखापण विनान्‌ (३) साफ , स्वच्छ 

निस्त १ पण पार करव, ओटगी जव्‌ 
(२) पसार करवु (समय) (३) 
नासी दृटवृ, -माग्री वचवु (४) 
प्रायदिचत्त करव्‌ , साट्‌, वाठव्‌ 

निस्तेजस्‌ वि० तेजोहीन , तेज विनानु 

निस्त्रप वि० शरम विनानु, निकेज्ज 

निस्त्रिंश वि० त्रीसयी वधु (२)करृर, 
दया विनानु (३) पु० तरवार 

निस्तरगुण्य वि० सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ ए 
तरण गृणोयी पर येल 

निस्पंद वि० चेप्टारहित, स्थिर (२) 
प्‌० ध्रूजवृ ते, कपव्‌ ते 

निस्पृह वि° स्पृहा-दच्छा वगरनु 
निस्यंद प्‌ ० जुओ निप्यद 

निस्यंदिन्‌ चि ° मतु, रतु, टपकतु 
निल्लव, निक्लाव प्‌० प्रवाह, ज्ञरण(२) 
भातनु भोसामण 

निस्वन प्‌०, निस्वनित न०, निस्वान 
प्‌० शव्द, अवाज 

निहत वि० मारी नाखेल, हणेल्‌ (२) 
-मा ठोकेलृ के खोसेलु 

निहन्‌ २ प० हणतरु, नाश करवो (२) 
प्रहार करवो, मारवृ (३) जीततु (४) 
वगाडवु (ढोल) (५)दूर करत्‌ 
निहार प्‌ जृओ "नीहार 

निहित वपि मूकेलु, स्थापेल्‌ (२) 
नामत मूकेलृ, सोपेट्‌ 

निहीन वि० नीच, अधम 

निह्नव प्‌० नामुकर जव्‌ ते (२) 
दछपावव्‌ ते (३) दरगृजर करवृते 


निश्वस्‌ 


निह्ल २ आ० छ पावव्‌ (२)नामुकरजन्‌ 

निह्नुत वि° दपावेल (२) नामुकर 
गर्थेल [ छपाववु ते 

निह्नवति स्त्री° नामुकर जव ते (२) 

निज्‌ २'जआ० धोवु, स्वच्छ करत्‌ 

निद्‌ ११० निदा करी, वखोडव्‌ 

निदक वि० निदा करनारु, वखोडनार 

निदनं न०, निदा स्त्री° वदगोई, 
वगौवणी (२) ठपको 

निदित (निद्‌' न्‌ भू० कृ०) वि° 
निदा कराये (२) निषिद्ध (३) 
नीच, अधम [ निषिद्ध 

निद्य वि० निदा करवा योग्य (२) 

निब प्‌० लीमडो 

निस्‌ २ अ० चुवत्‌ 

निःक्षत्र, नि क्षत्रिय वि° क्षत्रियो विनानु 

नि.क्षिप्‌ ६ प० जुओ निक्षिप्‌ 

निक्षिप्त वि० फेकेलू के मोकलेट (२) 
पत्तार करेल (समय) 

निक्षेप प्‌० फंकीदेव्‌ ते (२) पसार 
करत्‌ ते (समय) (३) टृच्वू ते (आसु) 

नि.शब्दं वि° अवाज विनानू 

निःशस्त्न वि० रास्त्रे विनानू 

नि शक वि० भय के गका विनान्‌ 

नि.शकम्‌ अ० दाकाके भय विना 

निःशिष्‌ -प्रेरक° पूरेपुर्‌ नावृद करवु 
(२) क्श शेप न राखवु 

नि शेष वि० सपूणे, पूरेपरर 

नि शेषम्‌, नि शेषेण अ ° पूरेपूरु होयतेम 

नि श्रयणी, नि.श्रयिणी स्त्री° निम- 
रणी, दादर 

निःश्रीक वि० शोभा के सौदर्यं विनानु 
(२) कमनसीव, दुखी 

नि श्रेणि (-णी)स्मी° जुओ नि श्रयणी' 

निःश्रेयस न० मोक्ष 

नि श्वस्‌ २ प० निसासो नावो (२) 
सिमकारो भरवो (३) (हायीए)वरा- 
डव (४) इवासत ठेवो 


निःश्वसन 


लिःक्वसन, निःश्वसित न ¢ नि २८५१६ 
प० निसासो (२) च्वास वहार कादवाते 

निःसत्त्व वि० सत्त्वहीन, निवट (२) 
हीन (३) मिथ्या, भासयस्प (४) 
अविद्यमान 

नि सपत्न वि० जनक हरीपः विनानं 

निःससम्‌ अ० कममये (२) दृष्टनार्ध) 

नि.सरण न० वहार नीक्कषु ते (२) 
सरण (३) निर्वाण, मो (८) उपायं 

नि.सरणि वि० उपाय करे मामे विनान 

निःसह वि० याफल (२) नद्य 

नि'सग वि० सग के गवथ चिनान्‌ (२) 
नि स्पृह्‌ (३) नि स्वार्ध (८) ननिविध्नं 

नि.सचार १० ट्रव्‌-फरव्‌ नहते 

नि सन्न वि० वेहोण 

नि.संशय वि० सणय वगरनु, त्ती 

निःसस्कार वि० असस्वारी 

निःसाधारम्‌ म०्टेका केः आधार विना 

निःसार विण सत्त्वहीन (२) तुच्छ 
(२) प्‌० वहारजवृते (८) समूहे 

निःसारण न° वहार काढव्‌ ते, हादी 
काढ ते (२) धरनी वहार नीकट- 
वानो मागे [ काद 

नि सारिति वि० काटी मकेन, हाकी 

नि सीमन्‌ वि० अमर्याद, अपार 

नि.सूत्र वि० दोरा विनान्‌ (२)आधार 

मदद विनान | वेव , घरव्‌ 

निसू १ प० वहार नीकटनु (२) 

नि.स्नेह वि° चीकट के भेज विनान्‌ 
(२) ागणी विनान्‌ 

नि.स्पकशं चि० ककंश , कर्ण 

निःस्पंद विण निश्चल, स्थिर 

निभ्स्पृहं वि° स्पृहा के दरकार विनान्‌ 

निःखरव प्‌० सिरुक, वाद 

नि ल्लाव प्‌० व्यय सच ( २ ) भातन 
भोसामण (३) बहार वहेवरावव्‌ ते 


नि स्वन वि° भवाज विनानु (२) 
प्‌,० अवाज 


----- ~ -~--~ ~--- ~> 
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नीर निर नादृ, न गमत (६) 
तलिन ( ) मं (4 ) {`^ न 
त ( ५ 4; 

नीय {2 कन्य 74 - 


न [1 
[५ [त [1 ~ ५ = + 1 ~= १ 
सोन -त +, र „ ) ष 
४ 
द 


+= ~ १) ४ 
नमनं (र) त्न-ग्ा रम (| 


नोन्‌ ~ (कम्रा ना 
भ्र # १ 
ट्‌ 


1 


न, पटानाःर्‌ {२ दनान न्न्य 
नीति स्प्रीर दानय ने (२) पन्‌ ने, 


वनन (३) िष्यना, निष्टान (४) 
टदापण (५) रासनीनि (< } नानार 
नीत्तिकुश्ठ, नीत्तिनिपूण पि गतयः 
नोति (२) गाण्‌, याह्य 
नौत्तिमत्‌ चि ° राजनोनिन्न (२) रादु, 
गाण्‌ (३) धमनीत्ि अनुसरन्‌ 
नीतिव्यत्तिक्रम प्‌० राजनीति कै धम- 
नीतिना नियमनु उत्कनन 
नीतिसधि प्‌० राजनीतिनी रीत 
नीघ्न न० छापरानो छेडानो भाग 
नीप वि० नीचे आयेल, ॐडे अवेल्‌ 
(२) १्‌,० पवंत्तनी तठटी (३) एक 
जातन्‌ कदववृक्ष , तेनु फूल (चोमासा- 
मायाय छे) (४) एक राजवंल 
नीर न° पाणी [जां 
नीरक्त (निर्‌+रक्त) वि० रग विनान्‌, 


सीर्दर 


नीरचर वि० जकचर 

नीरज (निर्‌+-रज) वि० धू विनान्‌ 
(२) वासना विनानू 

ल्मैरज वि० पाणीमा थतु (२) पु 
वरीरण॒वाठो (३) न०कमठ (४) मोती 

नीरत ( निर्‌+रत) वि ° आसक्त नहि तवृ 

नीरदः; नीरघर पृण मेघ, वादक 

नीरव वि० (निर्‌+रव) अवाज विनानु 

नौरस (निर्‌+स्स) वि ० स्वाद विनानु 

` (२) रस विनानु (३) निष्फठ ; नकाम्‌, 

नीरभ्ं (निर्‌+रप्र) वि० काणाविनानु 
(२) सृव नजीक नजीक यवे 

नीराच्‌ -म्रेरक० चच्के तेस करव, 

' भ्रकारित करत्‌. (२) आरती उतारवी 

नीराजन न°; नीराजनाः स्त्री ° शस्त्री 
चटक्ता करवा ते (२)-ञआरती 

नीख्च्‌ (निर्‌+दुच) चि० तेज विनानु 
खु [ रोय) वि० तदुरस्त 

नीरुज्‌ (-ज); नीरोग (निर्‌ + रुज्‌ 

नील्‌ १प० नील रगदु 

नील विण भूरु,. श्यामल (२) पु 
स्याम रग (३) (रामना सैन्यमानो ) 
एक वानर -(४) एक पर्वतं 

नीरकंठ पु० मोर (२) शिवः `! 

नीलपटल न° कानु -मजावरण (२) 
आधघल्रानी जाख उपरनो, अघारपडदो 

नीलमणि पु०, चीकरस्न न० नीलम 

नीलराजि स्त्री० गाढ अघा 

नीललोहित वि जानुडा रगनु (२) 
पु० रिव । 

नीलस्नेह १० दृढ स्नेह 

नीलांजन न° सुरमो (कालो) ` 
नौलि पु० गकीनो छोड 

नीलिकास्त्री ° गठीनो छोड (२) देवाठ 
नोलिमन्‌ पु० भूराश, काटा 
नौलिराग पु० दृढ प्रेम 

नीलो स्वी° गल्ीनो छोड 

नोलोभांड न०.गढठीनु वासण 


९ नृत्य 


नीलीरागं पुण दढ प्रेम 

नीलोत्पल न० नील कमठ 

नीवार पृण खेडचया विना ऊगेी डागर 

नीवि (-वी) स्तीण० स्व्रीयोना वस्त्रनी 
दूटोए वठात्ती गाठ (२) मू मूडी 

नीहार पृ० वरफ, हिम (२)वुम्मस, 
ज्लाकटढ (३) मठ्त्याग 

नु अ० प्रदन, वितकं, विकल्प, अनुनय, 
अपमान, प्चात्ताप, आदे -ए 
अर्थं वतावे- (२) प्रदना्थं सर्वनामो 
साथे खरेखर'? सभवित होई भके? 
-ए अथ॑मा वपराय (३) हवे, वेणी 
करीन (४)-नी पेठे (५) जलदीयी 
(६) आजथी माडीने, हवे पी 

तु २१० वखाणवु, प्रशसाकरवी 

नुत (नू'नुमू० कृ) वि० प्रनसेल्‌ 

नुति स्वरी° स्तुति, प्रगसा, 

नुत्त (नद्‌ न्‌. मू० ०) वि० धके 
कये, प्रेरयेलुं (२) दाकौ कढा- 
येल , दर करायेलू 

नुद्‌ ६ उ० हाक्वु, भागक चलाववृ 
(२) प्रेरवु, उग्केरल्‌ (३) दूर करवु 

नुद वि० (समासने अते") दुर करनारु, 
हाकी काढनारु [ नुत्त 

नुन्न (नुद्‌ नु. भू० ०) वि° जुभौ 

न्‌ ६प० [ नुवति | वखाणवृ 

नूतन, नूत्न वि० नवू (२) ताकु 
` (३) विचित्र, नवाईभरेलु 

ननम्‌ अ० खरेखर, चोकस (२) मोटे 
मागे, घणे भागे (३) हवे , तेथी करीन 

नूपुर पु०, न० क्षाञ्लर 

नृ पु० माणस (२) जण, व्यक्ति 

` (स्त्री के पुरुष) (३) मानव जाति 

नकेसरिन्‌ पु० नरसिहावतार 

नजग्ब वि० मनुष्यमक्षी 

तत ४ प० नाच करौ, नृत्य कर्‌ 

# (२) रगभूमि उपर समिन करयो 

नृत्त, नृत्य न° नाच 


व क 


---~--~---~-~ ~ 


नप, पत्ति प्‌० राजा 

नपनीति स्वी० राजनीति 

नपद्चं प० जानवर जवो माणम 

तपसश्रय १० राजाना भारय 

नपालमज पर राजकूुवग 

नपात्मजा स्त्री राजनुवरा 

नपाल पु० राजा 

नृषां एग (~न) न° राजदरवाः 

नपाक्ञ प० करस्य राजानं यपानोभाग 
(अनाजनो छद्टो, आर्मो इ ० दिम ) 

नृशंस चि० कूर, घातको (२) न 
चाततकी व्रत्य 

नृजसन न० क्रूरता 

नृषद्‌, नसद्‌ स्मीण्वृद्धि 

नासिह १० (विष्णुना चोरो )नर्गि 
अवतार (२) मनुप्यामा भरष्ट 

नृसोम प्‌० महापुरूप 

नृहरि १.० जुं नून 

नेजन न° धोकृते (२) धोवीवाट 

नेत्तव्य वि० दारवा के ग्द जवा योग्य 

नेतृ १० नायक, भागेचान (र) गर 

नेत्र न० आख (२) रव्रयानी दारी 
तेतर (३) रेशमी वरत्र 

नेत्रगोचर वि० नजन्नी मर्यादामा 
आवल्‌, नयरे पड़े तेव 

ने्त्निसिन्‌ वि° आखने स्पर्त्‌ (ऊय) 

नेजाजन न° काजठ, आजण 

नेत्रोत्सव प्‌० जोवी गमे तेरी मुदर वस्तु 

ने दिवस्‌ वि० वाज करनारं 

नेदिष्ठ वि० सौथी वध्‌ नजीक 

नेदीयस्‌ चि वधु पासे 

नेपथ्य न° भूषण, कशणगार (२) 
वस्त्र, पषेरवेग (३) नटनो पहेरवेदा 
(४) नटो वस्त्रपरिधान करे ते स्थ 
(पडदा पाट) 

नेपय्यविघान न° नरटोना वस्त्राभषण 
वगेरेनी गोठवण [ परिष 
चेति १० पैडानो षेराव (२) धार (३) 








नयोपकश 


[व 


नेमिवत्ति {° ~ पाया न 
ममी नमात नृ नाम 141 
नेय विर्न वायम, दनि "पयय 
नेष्ट ^ मा गमत (५) स्र 
(3 1 8. # 4. 
नेष्य पण मित स्थः 
नफ नित जनत [सरि ण 
नण न द 
नष्टि लित सपति [२ पत जि 
नपटप 7८ निदा, समस 
ने फा रव. धरर, 
नवह्सर्‌ (० पनी मद सगाम्य (२) 
नारयाम [ प, पात 
नटतिकर [८ द, कष्टो, नीय 
191 1.1. 
प० वदन नोन वप्त तनाय ( 
पाम, मि {८} रे { 


पतग्ना मार 


2, (15 
अनम 


नज वरि पोालान, नाम 

नतट नर गगन पानानामानं एर 
(चितन) । 

नतन्सश्चन्‌ न~ सम 

नेत्य; न० (गान्‌ प्ररायात्ु) नवय 

नेद १९ उनाट 

नदर विण निद्राजनन {२)ऊपे भनाव्नु 
(२) वरिटायेय (पाग्यदोअनी नेम) 

नपुण (-ण्य) न° निपुणता; कुलदा 

नमृत्य न नस्नना (२) गुप्तता (>) 
चुभकीदी 

नमय पण वेपारी 

न मित्त विऽ निमित्त (नविप्य-सूचकं 
चिल) सव्रधी (२)प१० ज्योतिषी 

नेमित्तिक वि° प्रसगोपात्त, आनृपंगिक 
(२) १० भविष्य भाखनार 

नैमिष वि० क्षणिक (२) न० नैभि- 
पारण्व (ज्या सौतिए महाभारतनी 
कथा सभचव्ठावी हती) [नार 

नैयायिक पु° न्याय ~ तकंगास्त्र जाण- 


नैरतयं 


स्यन 





नेरंतयं न° सातत्य 
ने राह्य न° निराशा (२) इच्छा के 
अपेक्षानो अभाव 
नेत प्‌० राक्षस 
नेष्ेती स्त्री° दुर्गा(२)नैकऋत्य खूणो 
नेत्य वि० दक्षिण-पदिचम तरफनु 
नेगण्य न° गुणोनो अभाव, निर्गुणता 
(२) सारा गुणोनो अभाव 
नेषुण्य न° क्रूरता, घातकीपम्‌, 
न्मल्य न° निर्मठ्ता 
नेवेद्य न० देवने धरेलो भोज्य पदार्थं 
नैश, नैकिक विण रात्रीनु, रात्री सबघी 
(२) राते देखातु 
नषध प्‌० (निषध देशनो ) नकठराजा 
नषधौय वि° नकराजा सवधी 
नैष्कम्यं न° कर्मरहितता (२) कमं 
के कर्मना फटठोमायी छूटकारो (३) 
आत्मज्ञान (४) मोक्ष 
नेष्किक वि० एकं निष्कना मूल्यनु (२) 
पु० टकशाठनो उपरी । 
नैष्टिक वि० छेट्ल्‌, छेवटन्‌. (२) 
निङ्चित (३) स्थिर, दृढ (४) 
उत्तम, श्रेष्ठ, सपूणं' (५) परपर 
माहितगार (६) मरण पर्यंत ब्रह्मचयं 
पारण करनार्‌ (७) आवश्यक, करत्‌, 
ज प्डेततेव्‌ (८) ० नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
नष्टं न° निष्ठुरता, कठोरता 
नसगिक वि० स्वाभाविक, कूदरती 
नो (नन) अ० नहि, ना 
नोचेत्‌ म० नहितो [प्रेरव्‌ ते 
नोदन न० काढी मूकव्‌ ते (२) हाकव्‌ के 
नोपा अ० नव प्रकारे 
नौ स्वी०्नौका ¦ वहाण ' 
नीका स्त्री° वहाण, होडी 
नोक्रम प्‌० होडीओनो वनावेलो पुल 
नौचर प्‌० खलासी 
नौग्यसन न° मघदरिये वहाण ङूववु ते 
नोसाधन न° नौक्म्ये काफल 


1, 


त्यक्‌ अ० तिरस्कार -तुच्छकार वतावे 
(@' के “भू' धातु साथे ) 

न्यक्करण न०, न्यक्कार पु० निदा, 
तिरस्कार, अपमान 

न्यग्‌भाव पू° नीचापणू (२) तिरस्कार 

न्यग्‌भावित वि० तिरस्कृत (२) हक्क 
के पा पाडेल 

न्यग्रोध पु० वड [सुदरस्त्री 

न्यग्रोधपरिमंडला स्त्री ° सुविकसित - 

न्यस्‌ ४ प० नीचे मूकव्‌ , नीचे फेकवु 
(२) दूर करव्‌, तजव्‌. (३) उपर 
के अदर मूकवृ्‌ (४) -ने सोपव्‌ (५) 
वक्ष्‌, अपव (६) रज्‌ करवु (दलौल) 

न्यस्त (^्यस्‌'नु भू० क०) नाखेलु, 
पकिल्‌ (२)अदर के उपर मूकेल्‌ (३) 
चीतरेल्‌ (४) सोपेल्‌, (५) तजेल्‌ (६) 
न्यासविधिथी स्पर्शे (७) घारण करेल 

न्यस्तचिह्न वि ० चिल्‌ के लक्षण विनानु 

न्यस्तशस्त्र वि० जेणे आयुधो छोडी 
दीघा छे तेव. (२) नि शस्त 

न्याय प्‌० रीत, पद्धति, धारो 
रिवाज (२) योग्यता, वाजबीपणु 
(३) कायदेसर -धर्मानुसार वर्तन 
(४) फरियाद (५) फसलो, चुकादो 
(६) दृष्टात, कहेवत (७) (गौतम- 
प्रवतित) न्यायद्लेन 

न्यायतः अ० योग्य रीते, विधि प्रमाणे 

त्याय्य वि० यथार्थ, वाजवी, कायदे- 
सर (२) हर्हमेशनु 

न्यास प° मूकव्‌, ते (२) चिज (३) 
थापण (४) चीतरवु के दोरवु ते (५) 
त्याग, सन्यास (६) मत्र जने विधि- 
सहित शरीरना जुदा जुदा अगोने 
देवताओने सोपवा ते-एक वमेविधि 

न्यासीकृ ८ ० थापण तरीके मूक (२) 
-नी सभाक्मा मूकवत्‌, [ सूतेटु 
व्न वि० नीच्‌ नमल, वेन्‌ (२) ऊषु 

न्यन वि०-गो्ं (२) हलक, ऊतरत्‌, 
{३) खोड्वाढु (४) विनानु - रहित 


सयुनता 

स्यूनता स्त्री° -ना करता ऊनरनापणु 
(२) ऊणप, ओखापणु 

स्यूनभाव प्‌० ओष के ऊतरत्‌ टोवापण 


प वि० (समासने अते) पौनारु, पत्‌ (२) 
रक्षण करनार्‌ [जगकीयौनो वान 

पक्कणं ॒प्‌० चाडाठनु सूषदु (२) 

पत्ति स्नी° राधव्‌ ते (२) परयावयु 
ते (३) परिपक्व वु ते (४) 
प्रतिष्ठा, गौरव 

पक्व वि० राधे (२) पचावेदू (३) 
परिपक्व थथेक्‌, तयार धयेलू (४) 
अनुभवी, चालाकत (५) विनाशौन्गुम 

पक्वाचच न० राधेल्‌ अन्न 

पक्ष १्‌,० पाख (पखीनी) (२) पीट 
(वाणने छेडे खोपेल्‌) (३) पडसु 
(४) कोई पण वस्तुनी वायु (५) 
रुरकरनी वाजु (६) पखवादिय्‌ 
(शुक्ल के कृष्ण) (७) विभाग, 
गूष (८) वश, कुक (९) कोर प 
विभागनो पक्षकार ~ अनुयायौ 

पक्षक पु° वाजुनु खानगी वारण्‌ (२) 
पक्ष, वाजु (३) -ना पक्षनौ माणसं 

पक्लचर प° टोक्रामाथी विखूटो पडेलो 
हाथी (२) चद्र (३) अनुचर 

पक्षच्छिद्‌ पू इद्र (पवतोनी पालो 
कापनार) 

पक्षता स्ती° पक्षलेवो के रजं करवोते 


पक्षति स्त्री० पाखनु मूठ (२) सुद पडवो 

पलार न° वाजुन्‌ खानगी वारण 

पल्नपत प° एक पक्षनी तरफदारी 

पक्षपातिता स्त्री° पक्षपात (२) पासो 
वड ऊडधुते 

पक्षपातिन्‌ वि० पक्षपात करनारं (२) 
ना पक्षमा जोडानारु, अनुयायी 


४ 


८८ 
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त्यना; ^ त - १ १ ४४१ > 
नाण्िः ५० ग 1, रनिपाम 
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$ # १ । चन वक कनन 
न्यत्‌ (निनय) १ र प्रन, 
ताह 


~ ~~ 1 


सदापुट १० पाः 
पलमृत ध पाण््नं र 
पक्षयत्‌ नाद 
सनृनग्नाद्‌ (३) श्राय दुन 
पटर प०्पनी (=) पलट 
पक्षिणो य° पमि 
पलिन्‌ वि० प्रासः ( >) पदानु, 
पलममा जोमय (२) करन एयी (५) 
चाग (^) {गिव [ भार) 
पक्षिपति पर नष्मलि{ दन्ना मोदः 
पलिपुगव ¶० छ्टाय (>) गम 
पक्षिरा्‌ (~ल ) प्‌० नर (२]जटाय 
पल्लोय चि० (नमासम ति ) ना पक्ननुं 
पर्लत्र पर 
पल्मन्‌ न° पापपं { २) गैनरनवु ( २ ) 
फूटनो पादी (८) टणना चाट 
(५) मृदना वाद 
पदमक्त वि० नुन्दरे धने दीं पापणौ- 
वाट (२) वाद्यौ भच 
पल्य प्‌.० पक्षनौ अनयाय 
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पच्‌ १८०. रार्धवु; पकाववू (२) 
भट्ठीमा ना रेकवु (रट) (३) 


पावत (अन्ने } (४) प्ररिपस्व यवृ 

पच्‌ वि० (समासने अते} राघनारु 

पचेक्मि वि° पोतानी मेढे - स्वाभाविकः 
रीते पाकतु(र्‌)जल्दी रथात्‌ के पाक्तु 

पद्‌ १ प० जव "(२)*१० उ० के 
मेरक० _ फाडव्‌ (३) वाकोरुं पाडवु 
(४) छेद पाडवो, वीधवु (५) 
उपाडी ~ खेच काव {६} १० उ० 
पवू; वमव ˆ 


पटं 


पण्यल्ला्ल 





पट प्‌०, न° कपु; वस्त्रे (२)पडदो 
(३)वुरखो (४) खवा के चीतरवा 
माटेनु फलक (५) न° छाज, छापर 

पटच्चर पृ० चौर(२)न० जीणे वस्त्र 

परच्छिदा स्त्री ° कपडानी चीदरडी 

परभास प्‌० जाढीदार वारीनु वाक 

पटमंडप प्‌० तव्‌ 

पटल न० छापर (२) आच्छादन (३) 
आख उपरनी छावरी (४) ढगलो, 
जयो (५) पुस्तकनु प्रकरण के खड 

पटक प्‌, न° पडदो,आच्छादनःवुरखो 

पटलिका स्त्री° ठगलो, जय्यो (२) 
नानी पेटी [ जाच्छादन 

पटवास पृ० एक्त सुगधी द्र्य (२) 

पटवेहमन्‌ न° तवृ 

परह प्‌० नगार; टोल 

पटहघोषक पू० टोरूथी ठढेरो पीटनार 

पटांचल पु° वस्ननो छेडो 

पटि स्वी ° रगभूमि उपरनो पडदौ (२) 
तूनी कनात 

पटिमन्‌ प° कूशठता, चतुराई 

पटी स्व्री० जुगो पटिः 

पटीक्षेप प° जुमो “अपरीक्षेपः 

पटीर पु० चदन 

पटीरजन्मन्‌ प्‌० चदननु ज्ञाड 

पट्‌ वि° चतुर, होशियार (२) तीत्र, 
जोरदार (३) नीरोगी ; स्वस्य 

पट्ता स्नी° कुरकता (२) चपछठता 

परोत्तरीय न° उत्तरीय वस्त 

पटोल प्‌० पडोट्‌ 

पटू प्‌,५, न° पाटला के तसूता जेवु सपाट 
ज कर्द ते (२)मुगट (३) पाघडी;फेटो 
(४) पाटो (५) रेशम (६) उत्तरीय 

पटुक प्‌ पतर {रेख कोतरवानु ) 

पटूकमकर १० वण्कर 

पटूदेबी स्प्री° पटराणी 

पटुन न° र्हैर; नगर 

पटूमहिषौ, पटुराज्नो स्त्री पटराणी 


पटूवस्त्र, पट्रुवासत्त्‌ वि० रेणमी के 
रगीन कपडा पहर [राज्याभिषेक 

पटूाधिखेक प्‌० मुगट पहैराववौ ते, 

पट्ूशुक प्‌० रेदामी वस्त्र (२) उत्तरीय 

पट्टिका स्त्री कपडानी पटी, चीदरडी 
(२) दस्तावेज (3 } सपाट परतरं ६० 

पटक (-स), पटुीज् (-स) प० भानो 
जेवु एक धारदार हधियार 

पट्‌ १ प० मोटेथी वाचवु (२) भेणवु 
(३) टाकवु, उल्लेख करव ( ४) जाहर 
करु, वर्णवव्‌. 

पठत प° वाचनार; भणनार 

पठन न० वाच्‌ ते, भणवू ते 

पठित (पर्‌^न्‌ भू०कृ०)वि० भणे, 
वाचेरू | असर करतु 

पठितसिद्ध वि ° मोढे वोटी जवाथी ज 

पण्‌ १ ा० सोदो करवो, विनिमय 
करव, वेपार करवो, खरीदव्‌. (२) 
होड वक्वी, जुगार देवो (३) 
१ जा०, १० उ० प्रशसाकरवी 

पण पूण होड के जुगार (२) हौडमा 
मूकेटी वस्तु (३) शरत, करार (४) 
वेपार, सोदो (५) घन, मिरकते 
(६) मजरी, वेतन 

पणप्िया स्व्री° होड वक्वी ते 

पणनंध पृ० सधि करवीते, करार 

पणव पु० नानु ढोल 

पणाय पृ नफो मेकववो ते 

पणायितु १० वेचनार 

प्णांगना स्व्री° वेश्या 

पणितु प१्‌० वेपारी 

पण्य वि० वेचवा-वरीदवा लायक (२) 
प्‌० वेचवानी चीज, वेषारनौ मार 
(३) वेपार (४) किमत 

पण्यपति पण मोटो वेषपारी 

पण्ययिलासिनौ स्त्री° वेष्या 

पण्यवीयी, पण्यज्नाला स्प्रौ० जारः 
ट (२) दकानं 


पण्यस्त्री 


पण्यस्त्री, पण्यागना स्मी° वेक्या 

पत्‌ १प० पडव्‌ , नीचे आवव्‌, उतरवु 
(२) ऊडव्‌, (३) आयमघ्‌ (८) 
पतित धव, अधोगति पामत्री (५) 
कगाठ धव (६) नरकमा पठन (५) 
आवी पडू (८) उपर्‌ पटव्‌ 

पतत पू०ऊइवृते (२) नीचे ऊत्तरव्‌ नै 

पतग पृ०पखी (२) सूर्य 

पतत्‌ वि० ऊउत्‌ (२) उतरत्‌, नीये 
आवत्‌ (३) प्‌० पक्षी 

पतय्रहु प्‌० पिकदानी 

पतन न० नीचे आववृ के उनरवु ते 
उपर पडव्‌ ते (२) आयमव्‌ ते (> 
अवोगत्ति थवी ते (४) भ्रष्ट धव 
(५) पडती ("उदय' थी ऊट) 

पतनोय न° अधोगतिकारक पापवर्म 

पतग प्‌० पक्षी (२) सूर्यं (३) पत- 
मिषु, तीड, तीतीघोडो 

पतंगम पु० पक्षी (२) पतमिय्‌ 

सतगिका स्त्री° नानु पपौ (२) नानी 
मघमाखी (३) धनुष्यनौ पण 

पताका स्त्री० वजा, ध्वज-दड (२) 
प्रख्याति › प्रसिद्धि (३) निशान, चिह्न 

पताकास्यान न० अपेक्षित वस्तुने 
वदके तेना जेवु वीज्‌ वस्तु अकस्मात्‌ 
रज्‌ करायते (नाटघ०) 

पताकिन्‌ वि० धजा पकडनारू (२) 
धजायी शणगारेटु (3) प्‌० घजा 
पकडनारो (४) ध्वज (५) रथ 

पताकिनी स्त्री° सेना, लर्कर्‌ 

पति पु० धणी, मर्ता (२) माकिक, 
स्वामी (३) राजा, हाकेम 

पतित (पत्‌' न्‌, भू० ०) वि०पडेल्‌, 
नीचे उतरे (२) पतन पामे, 
भ्रष्ट थयेल्‌ (३) पराजय पामेल 
(युद्धमा) (४) रालेल्‌, मुकेल्‌ 
पतितस्थित वि० जमीन उपर गंवडेल 


पतिदेवता, पतिदेवा स्त्री ° पत्िने देव 
माननारी - पतिन्रता 


पय 
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पतिव्रताः पान कनद तद्धन ~र 

पतिर ग्वान् पानानी मष श्न प्म 
पन्ना न्या | वय ग्् 

त्तौयती स्मा० पनिने दत > पिनि 

पतकराचिन्‌ पर पायन + मती 

तन 5 

पत्ति षृर पटानी, पाद्ये, सन्नः 
(२2) रथ्रीत र्म्म काः दमी 
(जमा कत (द, यव द उ द 
धरन पाय पटा न) ~ 

पत्तिषट वित वग 

पत्नौ गपान्यागम्नि न एन्य 

पत्र दत पोदट {सवर्त रो कमे 
(सयेद कर्ता मदक) {<} 
चाषटान पानि (५) (मून पान 
पनर, यगन (९) पृश्ौनी पराग (<) 
पोद्ध (८) वाप्रन पीर (५) वाटनं 
(१०) श्टरीने ठै नग्वारने पनि 
(५४६) मोरे धरौरमा भानं उषरं 
नन्ट्ट ठ्पकेः विप्ररनना 

पत्रपुट नर (षददरदटानो) पिना 

पत्रनग प्‌०, पत्रनेगि(-गौ) म्प्र 
मा न परर उपर चदन वगेरपी 
करेल यित्ररचना 

पत्रय प° पक्षा 

पत्ररेवा, पत्रलेखा, पत्रयत्लरौ, पत- 
चत्कि (-त्लो) न्यी° जञा पप्रमम' 

पत्रवाह्‌ प्र पनी (२) वाण 

पत्रविशेक प्‌० जुज "पद्रमग' 

पत्रवेष्ट १० काननु एक घदैणु 

पत्रारूढ वि० लवेन 

पत्रारवन न° पडकार (वादविवादमा) 

पत्रिका स्त्री° ख्ववा माटेनौ काग 
(२) दस्तावेज (२) कराननु एक घरेणु 

पत्रिन्‌ वि° पाखवाल्‌ (२) पीरछावानू 
(३) पादडावा्‌ (४) पृष्ठवाद्टु (५) 
१० वाण(६)पखी(७)वाज पक्षी 

पत्रोणं न° रेशमनु वस्त्र 

पय पुऽ मार्ग, रस्तो 


पथवरहाक 


पयदशक प्‌० मागंदशेक, भोमियो 

पयिक पृण मुसाफर, वटेमागुं (२) 
भोमियो, मागंदशंक [ समुदाय 

पथिकजन प१्‌० मुसाफर के मुसाफरोनो 

पयिकसाथं १्‌० सघ, काफलो 

पथिन्‌ १्‌० (प्रथमा एणन्व० पथा", 
समासने अते पथ' थाय) रस्तो , मागे, 
वाट (२) मुसाफरी (३) गोचर क्षेत्र 
- मर्यादा (४) प्रणाली , शिरस्तो 

पथ्य वि० हितकर, अनुकूष (ओषध, 
सलाह इ०) (२) न° हितकर खोराक 
(३) हित, कल्याण 

पव्‌ ४ आ० जवु (२) पासे जव्‌ (३) 
पामवृ (४) आचर्‌, 

पद्‌ प° (पहेला पाच रूप नथी , पद" 
ना द्वितीया द्वि° क० पछी विकल्पे 
मूकाय छे) पग, चरण (२) चौथो 
भाग (इलोक इ० नो) 

पद पु० पग (२) उगल्‌, पगल्‌ (२) 
पगलानी छाप (४) निशानी, चिं 
(५) स्थान, "पदवी, हहौ (६) 
श्छोकन्‌, चरण (७) शन्द (विभक्ति 
इ० प्रत्यय साथेनो ) (८) वहानू (९) 
रोतरजना पट उपरन्‌ खान्‌. (१०) 
सिक्को (११) रस्तो [ होदो 

पदक न० उग्र, पगलं (२) पदवी, 

पदक्रम न° पगला भरवां ते, चाल्वू ते 

पदगति स्ती° चाख्वानी रीत 

पदच्छेद प्‌० वाक्यना शन्दनौ वणं 
कहेवो ते (२) पदन्‌ व्याकरण 

पदन्यास पु° पगल्ु, उगल्‌ (२) पगलानी 
छाप (२) अमुक रीते पग गोठववा ते 
(४)र्लोक के चरण रचवाते 

पदपक्ति स्त्री° पगलानी पक्ति (२) 
रशब्दोनी गोर्वणी ( 

पदश्रंश १० होदहा उपरथी दुर करावूते 

पवदवि (-वी) स्त्री० रस्तो, मागं (२) 
हरो, अधिकार - 


पद्माख्य 


पदश्षः अ० पगले पगले (२) शब्दे शब्दे 

पदस्थ वि ०पगवारु (२) ऊची पदवी वान्य 

पदकृ ८ उ० पग माडवो, पग मूक्वौ 
(२) प्रवेश करवो 

पदाजि, पदात (-ति) पु० पायदल 
सैनिक (२) पगपान्यू चालतु 

पदातिन्‌ वि० पायदल्वाद्य्‌ (२) पगे 
चात्‌. (३) प्‌० पायदकछ संनिक 

पदात्यध्यक्ष १० पायदवनो सेनापति 

पदानुग प्‌,० उनुयायी, साथी 

पदाथं १० शन्दनो अथं (२) कोई पण 
वस्तु, द्रव्य [ गोठवणी 

पदावली स्त्री° शब्दोनी हारमाढठा के 

पदातर न° वीजु पगु (२) एक पगला 
जेट अतर 

पद्धति (-ती) (पद्‌+हति)स्नी° रस्तो 
मागं (२) हार, पक्ति (२) रीत 

पद्म पु० एक दिग्गज (२) सापनी 
एक जात (३) रामनु एक नाम (४) 
कुबेरना एक भडारनु नाम (५)एक 
आसन (योग) (६) न° कमक (७) 
हाथीना मो के सूढ उपरनु चित्र (८) 
अवज (सख्या) 

पद्मक न० एक व्यूहरचना (२) हाथीनी 
सूढ के मो उपरनी चित्रावली (३) 
पद्मासन (४) एक जातन्‌ काष्ठ 

प्मखंड न° कमठनो समुद्राय 

पश्मगुणा स्त्री° लक्ष्मी . : 

पद्मज प्‌.० ब्रह्मा 

पद्मनाभे (-भि) प्‌० विष्णु 

पद्मभव, पश्रभ्‌ प्‌० ब्रह्मा 

पद्मराग प्‌०, न° माणेक ~ -- 

पद्मय्चस्‌ वि० _कमचना रगनु , 

पद्यषंड न° कमनो समुदाय 

पद्या स्वी लक्ष्मी 

प्रद्माकर प्‌,० कमठोवाद्दू- मोट सरोवर 
(२) कमोनो समुदाय 

पद्माख्य पु° ब्रह्मा 


प्राया 


पग्राल्या स्ती° रक्षमी 

पद्मावती स्त्री लक्ष्मी (२) एक नदी 

पद्मासन न० कमट्टू्पौ आसन (२) 
योगनु एक आसन 

पदिन्‌ वि० चटापटावाट्‌, (२) फमट- 
वाद्‌ (३) पु० हाथी 

पद्मिनी स्वरौी° कमनो वेलो (२) 
कमनो समूह्‌ (३) कमयव्रार्‌ सरो- 
वर (४) स्वीओना चार वर्गमांना 
प्रथम वर्गनी स्वौ (पदिन, चित्रिणी, 
शंखिनी, हस्तिनी ) [ समुदाय 

पद्यिनीखंड, पद्पिनीपंड त० कमटोनो 

पद्य वि० पदनु वनेल्‌, पद सवधी (२) 
पगमे लगत्‌ (३) चिह्ववाम 
(४)न°कविता, काव्य (५) स्तुनि 

पद्या स्त्री° मागं, केड़ी 

पत्र १्‌० गाम, गामड्‌ 

पनस पुं फणसनू क्ाड (२) काटो 

पक्नग पुऽ साप 

पञ्नगनारन, पक्षगारि प्‌० गरड 

पयस्‌ न° पाणी (२) दूष 

पयस्विन्‌ वि० दुधवाटु (२) रसवाढ्‌ 

पयस्विनौ स्ती° दरूसणी गाय 

पयःपुर पु° सरोवर 

पयोज न० कमछ 

पयोजन्मन्‌ न° वाद, मेष 

पयोजयोनिप्‌ ° ब्रह्मा ` 

पयोद पु° वादक, मेष 

पयोषर पू० मेष (२) स्तन (३) गाचछठ 

पयोधि, पयोनिधि प्‌० महासागरः; समुद्र 

पयोभृत्‌ , पयोमुच्‌ प्‌० वादठ 

पयोवाह्‌ पु० वादक, ' मेष 

पर वि० वीजं (२) द्रुरन्‌, (३) पार 
मवे, सामी बाजए मावे (४) 
-पटीनु _ (५) उत्तम्‌, ` रेष्ठ (६) 
नारक , जजाण्य्‌ (७) विरोषी, सामां 
पन्‌, (८) उपरातन्‌, वधारान्‌, 
कचु (९) छेवटन्‌ (१०) प्रायणं 


जान सा कक 
~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ 


परभृत 


पर पु० अजाण्यो, पारका, परदेणी 
(२) यप्र (३) न° पराकाष्ठा (४) 
परब्रह्म (५) माक्ष (६) पराकः 
परकफठत्र न ० परन्य्री 
परकोय वि० पार्कानु; वीगानू, पारनं 
(२) अजाण्यु; विरोपी 
परकोया र्ी° यौजानौ स्त्री 
परग्कानि स्प्री० धपरुने दयाववौ ते 
परचक्र नण पनुनूु मन्य (२) प्रुषु 
केलौ नाई [(२) परन्‌ 
परज वि० भजाण्य (>) दस्तु, ऊतरत्‌ 
परजित वि० वीजा वरे तावेनं (२) 
वीजा वड़े पोपायेत्ू (३) प° कोय 
परतस्‌ अ० प्रीडा पासेथी (२) षय 
पारय (3) -थी पार्‌, -यी पणी 
परत्र वि° परराधीनं 
परतोयिक प्‌० अन्यनंप्रदायनो अनुयायी 
परत्र अ० पर्लाकमा; वीजा जन्ममा 
(२)न० परलोक [धार्मिक मागस 
परव्रभोर्‌ प्‌० प्ररलोकयी उन्नार~ 
परदाराः १० वन०्चण० परस्प्री 
परदेश प्‌० विदे (२) यव्रुनो दे 
परधम प्‌० वौजानो धमं - कर्तव्य 
परपक्षप्‌० घत्रुनो पक्ष 
परपद न० पेण्ट स्वान (२) मोक्ष 
परपरिगप्रह॒ वि पराधीन; परतव 
परपिड प्‌० पारकान्‌ अन्न 
परपुरुष प्‌० वोज पुस्प; अजाण्यो 
माणसर (२) अन्य स्प्रीनो पति (३) 
नपु [प्‌० कोय 
परपृष्ट चि वीजा वड़े पोपायेठुं (२) 
परप्रेष्य प्‌० दास, नोकर 
परब्रह्मन्‌ न० परम तत्व, ब्रह्य 
परभाग प्‌ ० वीजानो भाग (२) उत्तमता 
(३) सद्‌भाग्य, समृद्धि (४) विपुकता; 
अतिशयता (५) देष भाग . 
परभृत्‌ प्‌० कागडो (कोयलने पोषनार) 
परभूत १० कोयर (नर) 





परभता 


परभृता स्त्री ° (मादा) कोयल (कागडी- 
ना माढामा उेराती होवाथी) 
परम्‌ अ० -थी पार; -थी-बहार, 
-पछीथी (२) ते पछी; त्यार बाद (३) 
परतु (४) नहि तो (५) मल्यत (६) 
चणी सुदीयी (७) फक्त (८) बहु तो 
परम -वि० श्रेष्ट, उत्तम (२) बहु 
टुरनु; छल्ल्‌ (२) मुख्य (४) पूरत्‌ (५) 
न° उत्तम -ऊचो ~- मुख्य भाग (६) 
(समासने छेडे) -न मुख्यत्वे बनल 
ते (७) -मा ल्वीन एव्‌, ते 
परमगति स्वरी ° मोक्ष (२) मुख्य माधार 
` (ईश्वर देव इ०) ˆ , ^ 
परमप्रख्य वि० प्रसिद्ध, प्रख्यात " 
परमम्‌ अ० स्वीकृति के कबरूरात -एवो 
अथं वतावे ` '[( २) संपूणेपणे सफल 
परमसमुदय वि९ अति कल्याणकारी 
परमहस १० उत्तम कोटीनो सन्यासी 
परमाणु प्‌० वधु विभाग न यरद शके 
एवो नानामा नानो भाग 
परमात्मन्‌ प्‌० परमात्मा, परब्रह्य 
परमापव्‌ स्त्री ०-मोटामा मोटी विपत्ति 
परमायुघ न० चक्र, एक हथियार 
परमां प्‌० परमसत्य, परमतत्त्व, 
परमज्ञान (२) साच्‌ के खरंहोयते 
(३) कोई पण उत्तम के जगत्यनी वस्तु 
धरमा्यतः अ ० सरेखर, चौकसपणे 
परमरार्थदरिद्र वि° खरेखरु दरिद्र 
परन्िकं वि० उत्तम; श्रेष्ठ 
परमेदवर पु °.-परमात्मा 
परमेष्ठ वि० उत्तम, श्रेष्ठ 
परमेष्ठिन्‌ वि ० टोचे ऊभेल्‌ , श्रेष्ठ (२) 
पु० विष्णु, दिव, ब्रह्मा, गरूड के 
अग्निन नाम (२) गुर(४) अर्हत 
परमेष्वास प्‌० उत्तम क वी 
पररमण पु० परणेली यार 
परलोक पु° -मृत्यु पीनो (स्वगं -वगेरे 
वीजो ) लोक- 


॥ 
ने 


परज्ञत 


परवत्‌ वि०, परत्र , पराधीन . 

परवत्ता स्तरी° पराधीनता, , - < 

परव्म, परवश्य वि० पराधीन, परत्र 

परवाच्य न०-पारकानु छिद्र - 

परवाद प° मफवा (२) वाधो,तकरार 

परहा प° पारसमणि (जेना स्परंथी लोढ 
वगेरे-सोनू- वनी जाय) 

परशु प्‌० फरसी, कुहाडो 

परशुराम १० जमदग्निचा पू, विष्णुनो 
छटृढे अवतार -‡ 

परश्वष प° कहाडो, परशु 

परइ्वस्‌ अ०मावती काल पछछीने दिवसे 

परस्‌ ज० -थी पार; -भी दुर (२) 
वीजी वाजुए [होय तेम 

परसात्‌ अ० हाथमा (सोपेल्‌) 

परस्तात्‌ अ० पारः; सामी बाजुए, -थी 
दूर (२) हवे पछी , पाछ्छथी (३)्ाजुए 

परस्त्री स्त्री° बीजानी परणेटी स्त्री 

परस्पर वि एकवीजान्‌ (२) (व ०व ०) 
एकबीजा समान (३) संऽना०, वि० 
एकनीज्‌ (एकवचनमा ज) 

परस्परम्‌ अ० एकंवीजाने 

परस्व न० बीजानी मिलकत 

परहित वि० बीजानु हित करनारुं के 
ताकनारु (२) वीजाने लाभ 'करनारु 
(३) न° पारकानु भल 

परज प० घाणी (२) तल्वारनु फट 
(२) न° इद्रनु खड्ग ` । 

परतप वि० _शत्रुओोने पीडनारु 

परपर वि० एक पी एक कममा मावत्‌ 
(२) पु° प्रपौत्र 

परंपरम्‌ अ० अनुक्रम, एक यी एक 

परपरा स्त्री ° सतत प्रवाह (२, पवितिः; 
समुदाय (३) योग्य क्रम (४) षर 

परंपरित वि ० परपरामा होय तेव , चाल 

परपरीण वि० वशपरपरागत (२) 
परपरागत 

परःशत वि० सोयी वधु ` 


परःसहूत 


पर.सहस्र वि० हजारथी वधु 
परा अ० प्रधानपणु, मुख्यत्व, मोकठा- 
पणु, मुक्ति, प्रतिखोमपण्‌, त्याग, अनु- 
क्रमनो अमाव, निदा, घणापण्‌, अप- 
मान, घर्षण, गति, मग, अनादर अने 
अनावृत्ति बतावे 
परास्त्री° वाणीना चार रूपौमान्‌ प्रथम 
पराकप्‌० एक तप 
पराकृ ८ उ० अवगणत्‌, उपेक्षा करवी 
पराक्रम्‌ १उ० पराक्रम दाखववु (२) 
पाष फरव्‌ (३) हमरो करवो 
पराक्रम पु० बहादुरी, शूरातन (२) 
प्रयास, साहस (३) हमरो , आक्रमण 
पराक्रात वि° बहादुर, शूरवीर (२) 
आक्रमण कराथेल्‌ (३) पाचु फेरवायेल 
पराग प्‌ °फूलमानी रज (२) बारीक रज 
परागत वि° मृत्यु पामेलू, (२) व्याप्त, 
छवायेलू (३) फेलायेल्‌ 
परागम्‌ १ प० [ परागच्छति ] पाच 
फर्‌ (२) व्यापव्‌, छावृ 
पराङ्मुख वि° विमुख , पीठ फरवी हेय 
तेवृ , प्रतिकूर (२) परवा वगरनु 
पराच्‌ वि° सामे पार-वीजी वाजुए 
भवेल्‌ (२) पराइ्मुख, विमुख (३) 
प्रतिकूल (४) बहारनी वाजु वटेलु 
(५) पाचु वाठेल्‌ (६) अ० दूर (७) 
बहारनी तरफ 
पराचीन वि० ऊधी दिकामा वेल 
(२) विमुख, परवा विनान्‌ (३) 
पछीथी वनेल्‌ (४ ) बहिर्मुख (५)सामी 
बाजुए अवेल्‌ [-थो हारवु ते 
पराजय प° जौतवृ ते, ठ्राववु ते (२) 
पराजि १ आ० पराजय पमाडवू, 
हरकन, जीतवृ (२) -थी हारौ जव 
(२) -ने तावे थव ॥ 
पराजित वि० हारेस, जिताथेल्‌ 
पराडीन न० पाछ्ठनी बाजुएु ऊउव्‌ ते 
परात्पर ति० उत्तमोत्तम (२) प्‌० 
पस्मपुरष , परमात्मा ह 


परायन 


पराधीन वि० वीजाने भाधीन; परत्र 

परान्न न° वीजान्‌ मन्न [जीवनार 

पराक्नभोजिन्‌ वि ० पारकानु अन्न खार्ईने 

परापत्‌  प० पासे भावव्‌ (२) पादु 
फर्‌, (३) पडी जव्‌, खोवावु 

परापर वि० दूरनु अने नजीकन्‌ (२ ) 
पहेल्‌, अने प्टीनु (३) वह्‌, भने 
मोड (४) उपरनु भने नौचेन्‌ 

पराभव पृ० पराजय; हार (२) 
अनादर, तिरस्कार (३) अलौप थव 
ते (४) विनाङ [मा होय तेतु 

पराभावुक वि ० ना पामवानी तंयारी- 

पराभू ११० ह॒रावव (२) अकोप यई 
जवृ्‌ (३) तावे थव 

पराभूत वि° हारे, पराजित्त (२) 
अनादर ~ अपमान पामेल 

पराभूति स्त्री° पराभव 

परामश पु० पकडवृ के खेचवृ ते (केश) 
(२) नमावनू ~ खेचवु ते (वनुष्य) 
(३) बद्रात्कार (४) उख, विध्न 
(५) विचार, विततन (६) ह्वेयी 
स्प करवो ते 

परामृश्‌ ६ प० स्पशं करवौ (२) 
धीमेयी धस्तु - दवाववु (३) हुमरो 
करवो .(४) श्रष्ट करव (स्त्री के 
मदिर) (५) विचार करवो, चित- 
वतु (६) स्तुति करवी 

परामृष्ट वि ° पकडायेलू , स्पशयिल्‌ (र) 
बलात्कार करेल (३) विचारेलू, 
चितवेल्‌, (४) सबद्ध (५) पीडित 

परायण वि० अलत्यत आसक्त (२) -ना 
आधारवाद््‌, -न्‌ आधित (३) रक्षक; 
त्राता (४) -नी साथे सवधवाट 
(५) -नी तरफ रई जतु (६) न० 
मख्य के उत्तम ष्येय, आश्रय के 
प्रयोजन (७) सार, तत्तव (८) वृढ 
भक्ति (९) सर्वं रोगोनी रामबाण दवा 

परायत्त वि० परतव्रं, पराघीन 

परायन वि० जुओ “परायणः 


परां 

पराथं वि° वोजा हेतु के अ्यंवादट्‌ (२) 
वीजा माटेन्‌ (२३) प्‌. उत्तम प्रयोजन 
के लाभ (४) वीजानु हित (स्वायै 
थी ऊट) (५) मोक्ष 

पराथम्‌ , परां अ० वीजाने माटे 
पराधं न° ददा करोड अवज (एकडा 
उपर सत्तर मीडा जेटी सख्या) 
पराध्यं वि० दुरनी के सामेनो बाजुन्‌ 


(२) आगव्नी अर्धौ बाजुने लगतु 


(३) स्वेशरेष्ठ (४) सौथी ववु सुदर 
के कोमती (५) दिव्य, दवी 
परावर वि० दरुरन्‌ अने नजीकन्‌. (२) 
पहैलान्‌ अने परछीनु (२) उच्‌ अने 
नीच्‌ (४) सौने व्यापतु (५) न° 
कायं अने कारण (६) समग्र विद्व 
परावरज्ञ वि० मृत-भविष्य जाणनार्‌ 
परावतं १० पाक फरवु केवव्वु ते 
(२) अदलोवदलो, विनिमय 
परावसयशायिन्‌ वि० बीजाना घरमा 
सई रदैनारु 
परावृत्‌ १ आ० पाछा फरवु के वु 
परावृत्त वि० पाद्यु फरल (२) चक्राकार 
` फरेल्‌ (३) पाद्‌ अपेल्‌ 
परावृत्ति स्वरी० पाष फरव्‌ ते (२) 
पलायन करव ते (३) चक्राकारे फरवृ 
ते (४) अदल्बदलं कर्‌ ते . ' 
परास्‌ (परा+अस्‌) ४ प० तञव्‌ 
(२) दुर करवु, काढी मूकव्‌ (३) 
इन्कारवु [ वाढ 
परासिसिषु वि० हाकी काढठवानी इच्छा- 
परासु वि० मृत, प्राणरहित 
परासुता स्वी ०, परासुत्व न ० मृत्यु (२) 
पराधीन जीवन | 
परासेष पृ ०-केद [(३)इन्कारेट्‌ 
परास्त वि ° फेंकी दीधेल (२) पराजित 
पराहत वि ० पा घकेखी काटेलू (२) 
मारे, ठोकेल 
पराहन्‌ २ प० पादु घकेखी काठवु (२) 


परिकल्पना 


मलो करवो (३) मारवु, ठोकवु 
पराह प्‌० वपोर' पीनो समय, 
पालो पहोर 
परांच्‌ वि० ज्‌ओ ˆ पराच्‌ " 
परि अ० (क्यारेक परी" पण) धातुओं 
अनं धातुसाधित नामो आगढ . 
आसपास, उपरातमा - वधु, सामे - 
विरोधमा, अत्यत, -ए अथमा (२) 
उपसगं तरीके : -नी तरफ, -नी 
सामे, कमे - एक पछी एक, भागे - 
हिस्सामा, -माथी, सिवाय ~ बाद 
करता, वीत्या बाद, -ने परिणामे, 
-यी वधु, -अनुसार, -नी प्रमाणे, 
-उपरातमा -ए अर्थमा (३) धातु- 
साधित नहि एवा नामो पूर्व घणु, 
अत्यत, -ए अर्थमा (४) अव्ययरूप 
समासोनी शरूमातमा : -सिवाय 
-ने बाद करता, -धी वीटकायेल्‌ के 
घेरायलु -ए अर्थमा (५) विदोषण- 
रूप समासोने अते -थी थाकेल्‌ के 
कटाठेलू -एवो अथं बतावे 
परिकथा स्त्री ° .घामिक आख्यान 
परिकर पु० परिवार, अनुयाय वगं 
(२) टोढ्‌, समुदाय (३) प्रारभ, 
ररूआत (४) केड बाघवी ते, सज्ज 
थवु ते (५) केडे वाधवानू वस्व 
परिकमंन्‌ प्‌० सेवक, नोकर (२) न° 
ररीरने शणगार, सुगध वगेरेथी 
सस्कारवु ते(३)पग रगवा ते(४) 
तयारी (५) पजा (६) मनने शुद्ध 
करवानो उपाय [त्रास पमाडलु 
परिकषित वि° सचेलं; तौगेल्‌ (२) 
परिकल्‌ १० उ० आकखन करव 
समजवु (२) पकडव्‌ 
परिकल्पन न ०, परिकल्पना स्त्री ° नक्की 
करव -ठराववु ते (२) गोठ्वणी 
करवी के रचवु ते (३) पुरु पाडवृ 
के मदद करवी ते 


धरिकत्पित 


परिकल्पित वि० ठरावेलू, कत्पलू (३) 
वहैचेल्‌ (४) तैयार करेल्‌ (५) गोट- 
वेल, यौजेलु 

परिकप पू ° सूव प्रूजवु ते (२) भारे ठर 

परिकीणं वि० वेरायेल्‌, विषरायेख्‌ 
(२) भीडवान्‌ थयेलू 

परिकीतन न० करव के जणाववु ते 
(२)वडश्ञमारीते (३) वोलाववु ते 

परिषृष्‌ १ प० सँचव्‌ (२) दोरवृ 
(सैन्य ) (३) चितन करव 

परिक ६ प० [परिकिरति ] पेरवृ (२) 
जापवृ, सोपव्‌ (३) विखेरव 

परिषत्‌ १०८० [ परिकीतंयति -ते ] 
कही बतावधु, जणावव्‌ (२) वखाणवृ 
(३) बोलाववु 

परिक्लृप्‌ १ आ० परिणाम नीपजव्‌; 
परिणाम लाववामा कारणभूत थन्‌ 
(२)वक्षवु (३) विचारवु 

-प्रेरक० नक्की करवु (२) मानवु; 
गणव्‌, (३) तेयार यवृ (४) गपण 
करत (५) अमल करवो (६) सफठ 
करन्‌ (७) योजक, गोठवु 

परिकोप प० अत्यत कोप के गुस्सो 

परिक्रम्‌ १ उ० | परिक्रामति, प्रि 
क्रमते ] फरवु, आम तेम फरत्‌ 

परिक्रम पु० मामततेम फरत्‌ ते (२) 
प्रदक्षिणा करवी ते 

परिक्रय पु०, परिक््यण न माड, रोजी 
(२) खरीदवृ ते (३) विनिमय (४) 
सा आपीने सुलेह खरीदवी ते 

परिक्रिया स्वरी° रकण माटे चारे तरफ़ 
वाड के खाई वड़े घेरी ठ्तुते (२) 
प्यान आपु ते, सभाठवु ते 

परिक्री ९ आ० खरीदवु (२ ) (थोडा 
वलतत मटे) रोजीए राखत, नोकरीए 
राखव्‌ (३)पाचु वाठ , भरपाई करव 
परिक्छति वि० याकी क कटाक्ती गेल 
परिक्लिदय्‌ ९ प० क्लेका के त्रास आपवो 

(२) ४ आ० बास पामवु, कंटाठवु 


परिग्रह 


परिविलष्ट चि° कटढेलू (२)थाकेल्‌ 

परिक्लेक्ा प° क्ठेश; त्रास (२) धाकः 

परिक्षत वि ° घायच थये ; ईजा धामलु 

परिक्षय प्‌० क्षय, नाद; हानि 

परिभाम वि° दवद, थं गयेल्‌ 

परिक्षिप्‌ ६१० पैरी वटव (२)मांकट- 
थी वाधत्रु (३)ठेकडी उराडवी ॥ 

परिक्षिप्त वि° पेरायेदु, वीटदायेन 
(२) वीखरायेलु (३) तजी देवायेद 

परिक्षीण वि० क्षीण यये (२) गूरी 
गथेर्‌ ; गोद्धु थयेल (३) नादा पामे 

परिक्षेप १० वेरवु-विवेरव्‌ ते (२) 
घेरीच्व्‌ ते (३) चोगरदम पेरती 
हद (४) तजी देव ते 

परिखा स्वी खाई 

परिस्यात वि० विख्यात 

परिख्याति स्परी° प्रसिद्धि 

परिगण्‌ १० उ० गणतरी फकरवौ (२) 
गणनामा चेव 

परिगणन न ०, परिगणना स्पी° गणतरी 

परिगत वि० व्याप्त, पराये (२) 
चोतरफ फेलायेलु (३) समजेलु, 
जाणे (४) -थी युक्त के पूर्णं (५) 
मेकवेलु (६) हरावायेद्‌ (७) पीडित 

परिगम्‌ १ प० [ परिगच्छति ] चोतरफ 
फरव्‌ (२) घेरी वल्व्‌ (३) चौतरफ 
व्यापवृ. (४) प्राप्त करवु (५) जाण- 
वु., समजव्‌. (६) मरण पामव्‌ 

परिगाढ वि० अत्यत, घण 

परिगृहीत वि० ग्रहृण करेल ( २) 
माख्गिन करेल्‌. (३) वीटढायेल 
(४) स्वीकारल (५) परणेलु 

परिग्रह्‌. ९ उ० भेटवु (२) वीटद्रावु 
(३) पकडव्‌ (४) माथे लेबु, स्वीकारवु 
(५) कृपा करवी (६)टेकौ ध 
मदद करवी (७) धारण करव , पहः 


` (८) परणव्‌ (९) पाल पाडौ देवृ 


परिग्रहप्‌° स्वीकारवु ते, ग्रहण करवु ते 
(२) घेरी छव्‌ ते (३)वीट्वु के पहेरवु 


परिप्रहीत्‌ 
ते (४) मिरकत (५) लग्न करव ते 
(६) पत्नी (७) पोताना ररक्षंणमा 
लेवु ते (८) अनुग्रह (९) दासदासी 
इ० परिवार (१०) राजानु अतःपुर 
(११) बश्िस (१२) स्वागतकयृ 
ते (१३) शाप. (१४) शारीर (१५) 
वहीवट, कारभार (१६) समजण 
(१७) शाप (१८) शासन 
परिग्रहीत्‌ प° पति 
परिघ पु० आगठो, उलाढठो (२) विघ्न 
(३) गदा (लोखडना खीलावाठी) 
(४) दरवाजो (५) त्या लेवातो कर 
परिघगृर वि० आगठा जेटल्‌ भारे 
परिघट्ट्‌ १० उ० उखोढठव्‌, हखावव्‌ 
(२) दाबव्‌, घसव्‌ 
परिघटरुन न° हरावव्‌, - उखोढव्‌ ते 
परिघस्तंभ पु०वारसाख 
परिचक्ष्‌ २ आ० कटेवु, जाहैर करव 
परिचतुदर्न्‌ वि° पुर्‌ चौद, चौदथी वधु 
परिचय पु० एकटु करव ते, ठगलो (२) 
ओठकलाण (३) -अम्यास, महावरो 
(४) वसवाट 
परिचयकरुणा स्त्री ° वधती जती ममता 
परिचयवत्‌ वि० पराकाष्ठाए पहोचेलृ 
परिचर्‌ १,१० विचरत (२) सेवव्‌ 
(३) पुजा कृरवी (४)सारवार करी 
परिचर पुण नौकर, सेवक ,, . 
परिचर्या स्त्री० सेवा, चाकरी (२) 
पुजा (३) आचार (४) प्रदक्षिणा 
परिचार पु० सेवा, शुश्रूषा (२) सेवक 
परिचारक प्‌० सेवक (२) रूद्र ` 
परिचारण न° सेवा 
परिचारिका स्त्री° दासीः 
` परिचि ५३० भेगू करव (२) जाणवृ 
(३) मेकववु (४) ववारवु (५) ३प० 
अभ्यास करवो, परिचय करवो 
-क्पेणि० वधबु 
परिचित वि० भेगु थयेख्‌, एकट्‌ थयेल्‌ 


२६७ परिज्ञान 


(२) जाणौतु, भोठाणवाढु (३) 
अम्यासेल्‌., रीखेल्‌ 

परिचिति स्नी° ओढलाण, परिचय 

परिचित्‌ १० उ० चितववु, पिचारव्‌ 
(२) याद करव 

परिचुव्‌ १ प० खूब अवेगथी चुवव्‌ 

परिचेतव्य वि ° परिचय करवा योग्य 

परिच्छद्‌ ` १० उ० ढाकव्‌, ओढवु 
वीटाढछव्रु (२.) सताडवु, छपावव्‌ 

परिज्छर्‌ ,रगी ° परिवार, अनुयायीवगं 

परिच्छद प्‌०`अच्छादन, ढाकण (२) 
चदरवो (३) वस्त्र, पोशाक (४) 
परिवार, अनुयायीवगे. (५) छत्र- 
चामर - वगेरे बाह्य उपकरण (६) 
वासण-कूसण वगेरे माल-मिलकत 

परिच्छघ्न वि० ढाकेल्‌, ठकायेल्‌ (२) 
छायेल्‌ (३) वीरठायेलृ 

परिच्छिद्‌ -७ उ० कापी नोखवु , टुकडा 
करवा (२) छट पाडव, भाग पाडवो 
(३) निर्णय आपवो, निरिचित करव 
विवेक करवो 

परिच्छिघ्च वि० कापी नाखेल्‌ (२) 
निर्चित करेल (३) मर्यादित 

परिच्छेद प्‌० कापव्‌ ते, भाग पाडवो 


, ते, छट पाडव्‌ ते (२) निद्वय , निणंय 


(३) सीमा, हद (४) प्रकरण, खड 
परिच्छेद्य वि ० निर्चित करवा योग्य, 
निरचय करी रकाय तेव्‌. (२) मापवा 
के तोखवा योग्य, 
परिच्युत वि° -माथी च्युत थयेल्‌ 
परिजन प्‌० सेवक वगं, अनुयायी वं 
(२) दास्रीगोनो समुदाय (३) सेवक 
परिजनता स्त्री° सेवा, सेवकपमण्‌, 
परिज्ञप्ति स्त्री° सवाद (२)ओठ्खाण 


-परिज्ञा ९ उ० जाणवु, भोठलवृ (२) 


नक्की करवु, शोधी काढतु 
परिज्ञा स्त्री०, परिज्ञान न° सपुरं 
ज्ञान (२) ओछखाण 


परिज्ेय 


ल 
परिज्ञेय वि० जाणी के समजी शकाय तेव्‌ 


(२) ओढठखी शकाय तेवु 
परिणत चि० वरे, नीच नमेख्‌ (२) 
परिपक्व, पाकट, वृद्ध (३) पूरेपूर 
विकसेलू (४) पची गेल (५) -मा 
रूपातरित थयेल्‌ (६) आथमेलू (७) 
पु० दतुशछ सोसवा नमेलो हायी 
परिणतप्रज्ञ वि० पाकट वुद्धिनु 
परिणति स्त्री° वववृ ते, नमवु ते (२) 
परिपक्वता, विकास (३) रूपातर, 
पलटो (४) परिणाम, अत (५) 
वृद्धावस्या [ विस्तृत , पटो 
परिणद्ध वि ° बधायेटु , वीटक्रायेट्‌ (२) 
परिणम्‌ १ उ० वाका वठवु, नीचा 
नमव्‌ (२) -मा रूपातर थव , पकटाव्‌ 
(३) परिणमवृ, वनव्‌ (४) परिपक्व 
थवु, विकसित थवू (५) घरडु थव, 
(६) रधाव्‌ (७) आयमव्‌ (८) पूरु 
थव्‌ (९) व्यतीत थव्‌ [ विवाह 
परिणय प्‌०, परिणयन न° ङग्न, 
परिणहू ४ उ० चोतरफ वीराव (२) 
चोतरफथी वाघव्‌ 
परिणाम प° रूपातर थवृ ते, फरफार, 
विकार (२) पाचन (३) असर 
(४) परिपक्वता, विकास (५) 
अत, छेवट (६) वृद्धावस्या (७) 
व्यतीत थव ते (समयन) 
परिणामद्नन्‌ चि ० अगमचेतीवार्‌ 
परिणायक प्‌० नेता, मोमियो (२)पतति 
परिणाह प्‌० घेराव, विस्तार, व्याप 
परिणाहिन्‌ वि० मोद, विशाठ 
परिणिष्ठा स्ती° सपं कुशठता 
पर्थणसक वि० चाखतु, खातु (२) चुबत्‌ 
परिणी ११० दोर्‌ , छई जवृ(र्‌रणवु 
परिणी प्‌० पति [ पार पाडेल्‌ 
परिणीत वि० परणेलू (२) पुर्‌ करेल “ 
परिणीति स्त्री० करन्‌, विवाह # 
परिणीचित चि० ढकायेल 


परिधान 


~ 


परिणेतु प्‌० पति 

परितप्‌ १ प० तपावव्‌, गरम करवु 
(२) वाढव; सन्गावव्‌ (३) दु ख- 
पीडा वेठवा (४) तप भाचरव्‌ 

परितक्क १० प० विचारव, विततववु, 
(२) तपासवु (अदालत) 

परितस्‌ अ० चोतरफ, दरेकं वाजुए 
(२) -तरफ, -दिशामा 

परिताप पु० सखत ताप के तडको (२) 
दु.ख, पीडा (३) विलाप, शौक 

परितापिन्‌ विण तास भआपनारं 

परितुष्‌ ४१० सतोष पामवो, खुशी थव 

परितुष्ट वि० सतुष्ट, खुश 

परितुष्‌ ४ प० तृप्त यतृ, संतुष्ट थन्‌ 

परितोष प्‌.० तृप्ति, सतोष (२) रुचि 

परित्यज्‌ १ पण त्याग करवो, तजवु 
(२) वाद करु, छाडव्‌ 

परित्याग प्‌० तजव्‌ ते (२) छोडी देव्‌, 
ते, छाडव्‌ ते (३) उदारता 

परित्रस्त वि० वीनेट, तरासेलू 

परित्राण न° रक्षण, वचाव 

परित्रास प्‌० वीक, त्रासं 

परित्रं १ आ० रक्षणं करवृ, बचाववु 

परिदश वि० पूर्‌ दश (२) दशथी वधु 

परिदहन न० वाी नाखव्‌ ते 

परिददधित वि० वस्तरथी ठंकायेलु 

परिदा २३० आपी देव्‌, सोपवृ 

परिदाह प्‌० वाकी नाखवु ते (२) 
वठतरा, पीडा (३) सताप 

परिदेव प१्‌० शोक, आक्रद 

परिदेवन न०, परिदेवना स्त्री ०, षरि- 
देवितं न ० विलाप, आक्रद (२) 
पस्तावो , गोक 

परिद्यून वि०्खिन्न, दुखी 

परिधा २ उ० पहेरव्‌, धारण करव 
(२) मासपास मूकव्‌ (३) -तरफ 
नाखवु के वाढवु (नजर) 

परिघान न० पहेरवु के धारण -करव्‌ 
ते (२) वस्त्र (३) म्यान 


परिषारण २६९ 


परिघारण न० सहन करवृ ते 
परिधारणा स्वी° धीरज 
परिघाव्‌ १ प० पाठ पडव्‌ 
परिधि प्‌० वाड, भीत के तेवी आसपास 
अवेली वस्तु (२) सूयं-चद्रनी आस- 
पासन्‌ कूंडान्ठ्‌, तेजन्‌, कूडाद्‌, (३) 
क्षितिज (४) माच्छादन, वस्त 
परिधूसर वि° ्राखु, मेल, घूलिय्‌ 
परिष्वंसिन्‌ वि० विष्वस करनास्‌ 
परिनिष्ठा स्त्री० सपूणं ज्ञान (२) 
पराकाष्ठा (३) मोक्ष 
परिनिष्ठित वि० पूरेपुर निष्णात (२) 
निदिचत, मुकरर (३) सपूणं थयेल 
परिपक्व वि० पूरेपुर रधायेलु के शेका- 
येल्‌ (२) पूरेपूरु पाके के पाकट थयेलू 
परिपणन न० वाहेधरी पवी ते (२) 
होड वकवी ते 
परिपत्‌ १ पर गोढ फर्‌, आटा 
मारवा (२) उपर तटी पडू (३) 
चोतरफ घसव्‌ (४)-मा पडव्‌ 
परिपंथक प१्‌० रातु, दुश्मन 
परिपेयिन्‌ वि ० रुकावट के विषघ्न करनार 
(२)१्‌० दुक्मन (३) वाटपाड, खूटारो 
परिपा १ प० [परिपिबति | पीव 
(२) २ प० [परिपाति] रक्षण करव 
(३) पालन करवु (४) शासन करव 
(५) राह जोवी 
परिपाक पु० सारी रीते रधावृ ते (२) 
- सारी रीते पाचन थवृ ते (३) परि- 
पक्वता (४) परिणाम (५) कुशग्ता 
परिपाटल वि० आखा छार रगनु 
परिपाटि (-री) स्त्री ° पद्धति, प्रणारी 
(२) अनुक्रम,गौोठ्वणी [करुते 
परिपाठ पू०गगतरी (२) वारवार पठन 
परिपालन न° रक्षण करव ते (२) 
निभावव्‌ ते (३) पौषवूते 
परिपीडं १० उ० पीडव्‌, त्रास आपवो 
(२) निचोवव्‌ (३) आलिगवु 


परिभुक्त 
परिपुत वि० शुद्ध करेल, पवित्र (२) 
पुरेपुरु ऊपणेट्‌ [ तपास करवी 
परिप्रच्छ्‌ ६ प० [परिपृच्छति] पुख्व 
परिप्रदन प° फरी फरीने पूव ते 
परिप्रेष्य पु° चाकर, नौकर 
परिप्ठव वि० तरतु (२) कपत (३) 
गस्यिर (४) पु० इूवनु (५) नौका 
परिष्ल्‌ १ आ० तर्‌ (२) इबक्‌ 
मारन्‌ (२३) कूदव्‌ (४) पूर फरी वठवु 
परिप्लृत वि ° इवे, मग्न 
परिप्लति स्री ° छोट , अतिशय होव्‌ ते 
परिवह पु० परिवार, नोकरचाकर 
(२) सरसामान (३) भेट, वक्षिस 
(४) छत्र, चामर इ० राजवचिह्ल 
परिबाध्‌ १ आ० पीडवु, त्रास आपवो 
परिबाधा स्त्री° कष्ट, पीडा (२) 
थाक, त्रास 
परिबृहित वि० वघेल्‌, समृद्ध येल 
परिभव पु० अपमान, मनादर, तिर- 
स्कार (२) पराजय, हार 
परिभवास्पद न० अपमान के अनादरनु 
पात्र थवुते 
परिभाव प° अनादर, अपमान 
परिभावन न० एक्ट थवु ते, भौ 
जव ते (२) चितन, ' ध्यान 
परिभावना स्त्री ° अनादर (२) चितन 
परिभाविन्‌ वि० अनादर करनार (२) 
पारक पाडी देनारु, चडियातु 
परिभाष्‌ १ आ० वातचीत करवी , क्रहेव्‌ 
(२) समजाववृ (३) उपदेश अपव, 
प्रेर्‌ (४) परपरा नक्की करौ आपवी 
परिभाषण न० वातचीत, सवाद (२) 
ठपको (३) विधि, नियम ` 
परिभाषा स्त्री° वातचीत, सवाद (२) 
ठपको (३) खुरासौो (४) कोई पण 
विद्यानी निरिचत सज्ञा के शब्द (५) 
सामान्य नियम 
परिभुक्त वि० खाधेलू (२) भोगवेटु 


परिभुगन 


पर्यु वि वादु त्‌, नु ` ` पसर ------ प्क वि° वाकु वेल्‌, नमे 
परिभुज्‌ ७० सावू(२)उपभोग करवो 
परिभ्‌ १ प० ह्राववृ, जीतवृ (२) 
अपमान करव (३)नाश्च करवौ (४) 
ईजा करव (५) पीडवु,दुस देवृ 
-मेरक० चितवघु, विचारवु (२) 
समावेश करवो (३) चडियाता यवृ 
(४) एकाग्र कर्‌ 
परिभूति स्त्री° पराभव (२) अनादर 
परिभेद पुण ईजा 
परिभोग प° उपभोग (२) सभोग (३) 
वीजानी वस्तुनो गेरकायरै उपभोग 
भम्‌ ६५ १ प० [परिभ्रमति], ४ प 


परिभम प्‌० भमवु के भटकवृ ते (र्‌) 
चित्तभ्रम (३) मल्तुत विषयथी बहार 
जईने वोलवु ते 
परिभनष्ट वि० पडी गये, टु पडेल 
(२)नासौ गेल्‌ (३) ररैतः विनानु 
(४) पदच्युत यये कै करेल 
परिभेश प्‌० नासी द्वु ते (२) -थी 
ड पडवु ते 
परिमर प्‌० नाश, विना 
परिमल पू० सुगध (२) सृगथौ पदार्थो. 
थी करेल मर्दन (३)सभोग (४)डाघ 
न० मदेन | मे थयेल 


व 


वि° सुशवोदार करेल (२) 
सस्त 


जञास 
(३) ननु, क (४) मल्य, षोड 
7० भाप (२) तोर, वजय 

(३) सख्या 


परिमागूं १० उ० ५ , सोठवु = 
परिमागं प्‌०, परिमार्गण शोधखोट 


स्पसँ न० ठ्ठ 
( २ ) स्पे › सवध ( २ ) रखी काढव ते 


परिम्लै 


परिमार्जन न० री नाखवु ते; माफ 
करवृते [ मपे (३) नियमित 
परिमित वि० मापस्नरनु ; मर्यादित (२) 
परिमितकय वि० ड के टूकमा वोलतु 
परिमिति स्वी० माप (२)प्रमाण, हद 
परिमिलन न० स्पशं (२) ससर्गं 
परिमिलित वि० मिधितं 
परिमुच्‌ ६ उ० [परिमुञ्चति ~ ते|] 
छोड मूकव्‌; मुक्त करव (२) त्याग 
करवो (२) छोडवु, फेकवु 
परिमुह्‌ ४ प॒ मोह पामवु (२ ) मूढ 
वनवु, मूञ्ञवणमा पड 
परिमूढ वि० मूञ्ञायेल्‌ 
परिमृज्‌ २ प० ठी नाखवु; साफ केरवु 
(२) मसव्छवु, दवाववु 
परिमृद्‌ ९ प० दवाव, मर्दन करतृ 
(२) कचरतु (३ ) नाश करवो (४) 
खद नाखवु (५) ९ पु पाछ्ठ पाडी 
<, चडियात्ता यवृ 
परिमृदित वि० कचरे; चूदेलू (२) 
आकिगन करेल (३) चूणं करेल 
९ प० स्पशं करवो (२ ) पकडवु 
( र/चितवदु (तासन [करवी 
परिमृष्‌ ४ प० गुस्से थु (२) अदेखाई 
परिमृष्ट वि० वोयेदु , साफ करेल (२) 
स्पशो (३) भआलिगेल्‌ (४) छवायेलू 
परिमेय वि० मयददित, अल्प (२) मापी 
रकाय तेत्‌ 
० इर करवु ते (२) मुक्त 
करव ते(३)साली करवु ते(४ निर्वाण 
परिमोक्षण न० मुक्ति, मोक्ष (२) 


द्ट्करतुते 
परिमोहुन न० मोह पमाडे तेवु 
परिम्लान वि० करमायेलु, चीमटायेु 


ययल (४) मेल थयेलृ 

परिम्लं १ प० करमाई जवु (२) ज्ञास 
१डनु (३) खिन्न कै हताश थवु (४) 
अकोप थतु 


परियत्रणा 


परियत्रणा स्त्री° नियमन 

परिरक्ष्‌ ११० रक्षण करवृ (२) छपाववृ 

परिरन्धं वि० आल्िगेल्‌ 

परिरभ्‌ १ भा० आक्गिन करव्‌ 

परिरंभ प०, परिरभेण न० आकिगन 

परिरोध पु० जाडखीली, विध्न 

परिलघु वि० अति हलक (२) पच- 
वामा हरक (३) घणु नानृ 

परिलधन न० अहीथी तही कूदव्‌ ते 

परिकबन न० विंल्ब करवोते ` 

परिलोलित ` वि ० कपतु, ऊचछछतु 

परिवत्सर पु० पुर एक वषं 

परिवद्‌ १ प० निदा करवी 

परिर्वाजतं वि० तजे (२) रदित 
(३) सपादित, अजित 

परिवतं १० चक्राकार फरव्‌ ते (२) 
समयनो गाठो व्यत्तीत थवो ते (३) 
पुनरावर्तन (४) फेरफार, पक्टो 
(५) विनिमय, अदलोवदलो (६) 
चकठ वकठ्छ फरवु ते (७) वारवार 
जन्मव्‌ ते 

परिवर्तन न° पडखु वदलव्‌ ते (२) 
चक्राकार फर्‌ ते (३) समयना 
गाकानौ अत (४) .फेरफार, पर्टो 
(५) विनिमय, अदरोवदलो 

परिवर्तित वि० चक्राकारे फरेल्‌.(२) 
अदलोबदलो कराये (३) उल्टावेर 
पल्टेल (४) दुर करेल, खसेडल्‌ 

परिवतिन्‌ वि० चक्राकारे फरतु (२) 
पलटात्‌, वदकातु 

परिवर्धक पु० घोडानो खासदार 

परिवर्धित वि० वधल (२) उररेल 

परिवह पृ० सात वायु पकी छट्ठो 
वायु (सप्तपि तथा स्वगंगानें वहन 
करनार) 

परिवाद पु० निदा, अच्छ, करक 
(२) तहीमत, आरोप (३), वीणा 
वगाडवानु साधन 


परिवेक्ान 


परिवादिनी स्व्री° सात तारवारीवीणा 
परिवार १० नोकरचाकरनौ समुदाय 
(२) ढाकण, आच्छादन (३) वाड 
(४) म्यान [ परिवार 
परिवारण न० वेष्टन -जाच्छादन (२) 
परिवारता स्त्री० दासता, परतत्रता 
परिवारित वि० पेरायेल, वीटल्ायेल्‌ 
परिवास पु० वसव ते (२) सुग 
परिवाह १० ऊभरार्ईने वहेव्‌ ते (२) 
वघारानु पाणी वही जवा 'माटेनो मागं 
परिवाहिन्‌ वि० ऊभरातु 
परिवीत वि० पेरायेलृ, वीटठायेल्‌ 
(२) फेलायेल्‌, व्यापेलु 
परिवु ` ५, ९, १० उ०्घेरीलेवू , 
परिवृढ वि० गाढ, स्थिर (२) मोटु, 
घण (३) प्‌० मालिक, स्वामी 
परिवृत्‌ १ आ० गोढ फरव्‌ (२) अदी 
तही फरव्‌, (३) वदल्वू, ऊलटवु 
(४) पाचु फरतु (५) यवु, वनतु 
(६) नाश्च पामवो; लुप्त थवु 
परिवृति स्त्री°्षेरीवक्वुते 
परिवुत्त वि० चक्राकार फरेलु (२) 
पाद फरेलू, (३) अदलोवदलो करे 
परिवृत्ति स्ती° चक्राकारफरवृते (२) 
पादु फरव्‌ ते (३) विनिमय, अदलो- 
बदलो (४) अत (५) चारेकोर 
वीटढावृंते 
परिवृघ्‌ १ आ० वधु 
परिवेत्त॒ परिवेदक १० मोटा भाई 
करता पेखा परणेलो नानो भाई 
परिवेदन न° रग्न (२) मोटा भार्ईनी 
पहेला नाना भाईनु रग्न (३) संपूर्णं 
ज्ञान (४) प्राप्ति (५) दुख, वेदना 
परिवेल्लित वि० वीटक्रायेल, घेरायेटु 
परिवेज्ञ प० पीरसव्‌ ते (२) तेजनु 
कूडाट्‌ (सूर्य चद्रनी मासपासन्‌ ) 
परिवेश न० परस्व ते (२) घेरी 
वल्वु ते (३) सूर्यचद्रनी ास्तपासनू 
कूद 


एषि 
्. 


परिवेष 


परिवेष प्‌० जुभओौ परिवेक 

परितैषक १० पौरसनारो नौकर 

परिवेषणं न° जुओ 'परिवेणन' 

परिवेष्ट्‌ १ भा० आच्छादन करवू 
प्रेरक ० वीटठाव्‌ , वीयतु 

परिवेष्टन न० वीटद्धाव्‌ ते (२) 
आच्छादन (३)पाटी सेची वाधवोते 

परित्रन्‌ १ १० परिव्रज्या ठेव 

परिव्रज्या स्त्री° एक जगाएश्री वीजी 
जगाए विचरत ~ फर्ता रहेव्‌ ते (२) 
घर छाडी सन्यासी थव ते 

परित्रान्‌ (-ज) 'परिव्राजकप्‌ ° मन्यासी 

परिशान्दित वि० जणावेल, उत्टेषेन्‌ 

परिशक्‌ १ आ० शका खाववौ (2) 
धार, कत्पव्‌, (३) वौवु 

परिशंका स्त्री° शका, अचिदवार (२) 
आशा, अपेक्षा 

परिशकिन्‌ वि° वीतु; उरत्‌ 

परििष्‌ ७ प० वाकी रहेवा देवु (२) 
(स्थक्नौ) त्याग करवो 

परिशिष्ट वि° वाकी रेल, वपेन्‌ 
(२) समाप्त (३) न० पुरवभी ` 

परिदीलन न° स्पदं, ससगं (२) गाढ 
सपक, अभ्यास 

परिशुद्ध वि० शुद्ध करेलु (२) मुक्त 
येल के करेल (३) चूकवी दीषेलु 

परिशुद्धि स््री° पूरेषुरु शुद्ध करवु ते 
(२) साचापण्‌, खरापण्‌ 

परिशुष्‌ ४ प० सुकाई जव, , शोपातु 

परिशुष्क वि° पूरेपुरु मुकाई गयेलं 

परिशून्य वि° तदन साली (२)-पी 
तहुन रहित 

परिभ्रम पु० थाक, तकलीफ (२) 
यत्न, उद्यम (३) परिणाम 
परिश्रय पू० सभा (२) आश्रय 
परिभूत वि० साभठेल (२) विख्यात 
परिषद स्त्री सभा, वेक, मडी 

परिषेक १०, परिषेचन न° सीचव्‌- 
खाटतु - रेडव्‌ ते 


परिस्यद 

परिष्कर १० दणमार; स्तककारे 

परिष्कार पर अल्नर, धणमार्‌ (२) 
राधरव नै (>) सानग्नील 

परिष्क ८ उ० ग्माग्व्‌ (२) गापः 
करव, माजन्‌ 

परिष़्त विर णमा (२) जन्मन 
रे (२) व्यन् ग (८) गाधेषु 
( ५ ) माजन 

परिष्यद १० भ्या, चन्द्रो(२)स्मनूने 

परिष्वयत विण आग्गिठ, भटे 

परिष्यज्‌ १ आत आिगय 

परिप्वजन न०, परिच्वग १० मादि 
गन (२) स्पध; संसर्मं 

परिष्वन्‌ १ आ० [ परिप्यस्ने | श्वदि- 
गन कन्य, भेदय 

परिष्वजन न° लुभो "रिजन' 

परिसमाप्त वि पुर ग्ग (२) 
नन्दिनि धेन 

परिसर प० मीया, हद (2) (नगर, 
पर्वत वगेरनौ) आङ्रपायनी भूमि 
(३) नन, धिग (८) षोः 

परिसपण नन लानगागपृमवर्येफरबु ते 

परिसंग्या २प० गणततना करवी 

परिसंर्यान न° गणनरौ 

परिस्‌* १ प० आनपान येव (२) 
चारेकोर फ्व्‌ 

परिस्कद्‌ १ प० आमत्तेम कूदव्‌ 

परित्कद चि० वीजाए उछ्र्टु (२) 
प्‌० पाक्त सतान (3) नौकर (४) 
अगरक्षकः 

परिस्कथ प° समुदाय, समूह 

परिस्त्‌ ५ उ०, परिस्तृ ९ उ० पायरव्‌ 
(२) ढाकवु 

परिस्तोम प° हाथी उपर नाखवानी 
सूर (२) एक यज्ञपात्र 

परिस्पंद प्‌० फरकवु - घ्रूजव्‌ ते (२) 
वाढ्ने फूल वगेरेयी शणसारवा ते (३) 
रणगार (४) चालु राखवुते (५) 
पराक्रम, वहादुरी 


परिस्फुरित 


परिस्फुरित वि० कुंपत्‌, हारतु (२) 
चक्कतु, चमकतु (३) खीलेलु 
परिस्यंद पु० जुओ 'परिष्यद' 
परिस्रव प्‌० वदेव ते, रेलो (२) सरी 
केसरकीजव्‌ ते 
परिल्रृत वि० मेल, टपकेट्‌ 
परिहत वि० ढील थयेलू ~ करेलु 
परिहस्‌ १ प० हसवु, मजाक करवी 
(२) चडियाता थवु, हसी काढवु 
परिहा ३ प० तजवु, छोडी ददे 
-कमंणि० -थी ऊतरता हव (२) 
-मा अधूरा होवु, -थी रहित होव 
(३) क्षीण यवु, दूवलयू थवु (४) 
चीती जव (५) -थी रहित कराव्‌ 
परिहाणि (-नि) स्त्री° घटाडो (२) 
क्षीण थव ते 
परिहार प° छोडी देव - छाडव्‌ ते, 
दुरकरवुते (२) निराकरण करवृते 
परिहायं वि० -तजवा के छाडवा योग्य 
परिहास प्‌० मजाक, ठट्ठो (२) हासी 
परिहीण वि० -विनानु, रहित (२) 
मोच, मधूर, खूटत्‌, 
परिहू १प० दुर करवु, वर्ज॑वृं, तज्‌, 
२) खंडन करवु, जवाब सापवो 
(आक्षेप के आरोपनोौ ) (३) छुपाववु 
वरिहूत वि० त्यागेलृ, छाडलू (२) 
दूर करेल (३) रील, पकड 
परी (परि+) २ प० प्रदक्षिणा 
करवी (२) वीट्कावु, घेराई वठवु 
(३) विचारव्‌ , निरीक्षण करव, 
परीक्ष्‌ (परि +ईक्‌) १ आ० परीक्षा 
करवी, चकासणी करवी 
परीक्षक प्‌० परीक्षाकरनार, तपासनार 
परीक्षण न° परीक्षाकरवी ते 
चरीक्ना स्त्रीऽ तपास(२)कसोटी 
परीक्षित वि० परीक्षा करेल, चकासेख 
परोणाम प° जुओ परिणामः 
परीणाह्‌ प° जु परिणाह" 


परेत 


परीत वि० घेरायेलु, वीटकायेल्‌ (२) 
विदाय थये (३) वीते (४) पक- 
उायेु (५) प्रदक्षिणा करायेल्‌ 

परीताप प्‌० जुभो परितापः 

परीतोष प्‌० जु “ परितोष" 

परीदाह्‌ प° जुओ परिदाह 

परीधान न० जुग परिधान' 

परीपाक प्‌० जुओ परिपाकः 

परीप्सा स्त्री० मेकववानी-प्राप्त कर- 
वानी इच्छा (२) ताकीद, त्वरा 

परोप्तु वि० सरक्षवानी इच्छावालू 
` (२) शोधी काढवानी इच्छावालु 
परीभव प्‌० जुज परिभवः 

परीभाण न° जुओ परिमाणः 

परीवतं प्‌० जुओ परिवतं' 

परीवाद पृण जुओ परिवादः 

परीवार पु° जुओो परिवार 

परीवाह पु° जुओ "परिवाह 

परीवेश्ञ (-ष) प° जुओ ^ परिवेश " 

परीष्ट विण इच्छवा योग्य, उत्तम 

परीष्टि स्त्री शोध-सोठ, तपास (२) 
सेवा, चाकरी (३) पूजा-आदर 

परीहार १० जुग परिहारः 

परीहास प्‌० जुभो परिहासः 

परुत्‌ अ० गये वषे, परार : 

परुष वि० ककड, खरवचड्‌ (२) 

¦ निष्ठुर, निदेय (३) तीव्र, तीणु 

परुषाक्षर वि० कठोर शब्दो बौलनार 
परुषित वि० जेनी प्रत्ये कठोरताथी 
वतंवामा आब्यु होय तेव 

परुषेतर वि ० ककं नहि तेव, कोमठ 

परे (परा +इ) २ प० नासी जतु, 

भागी टव (२) पामवृ, पटोचव्‌ (३) 
मरण पामवु 

परे अ० त्यार पछी (२) मविष्यमा 

परेण अण दुर, पार (२) -ना करतां 
वघुं (3) पीथी 

परेत चि० मृत (२)पु० (भूत)प्रेत 


परेतफत्प 


परेतकरप वि० मृतप्राय 

परेतकाल प° मृत्युसमय 

परेतभेतं प० यमराजा 

परेतभमि स्व्री° स्मदान 

परेतर वि० दुदमन नहि तेव (२) पातान्‌ 

परेद्यवि, परेदस्‌ भ० वीजे दिवसे 

परं धित चवि वीजाए पाठेट्‌ के पापेन 
(२) १० दास, नोकर(३)कोयल 

परोक्ष वि० अप्रत्यक्ष, नजरे न प्दत्‌ 
(२) गेरहाजर (३) गृप्त, यजाण्यु 
(४) न° गेरहाजरी, नजर सामेन 
होव्‌ते [ मानतु 

परोक्षवुद्धि वि० निरपेक्ष (२) परोक्ष 

परोढा स्त्री० परपत्नी 

परोपकार १० वीजा उपर उपकार 
करयो ते, वीजान्‌ हित करवु ने 

परोपदे १० वीजाने उपदे आपवो ते 

परोरजतस्‌ वि० रागदेप चिनान 

पर्जन्य प्‌० मेष, वदद (२) वर्या, 
वरसाद (३) इद्र 

पर्णं न° पाख (२) वाणनु पटु (२) 
पान; पादड्‌ (४) नागस्वेखन्‌ पान 

पणकुटिका, पर्णकुटी स्त्री° भरण्य 

पणचीरपट पृ० शकर 

पणेल वि० खूव पाद्रडः>े 

पणश्चाला स्वी° पष्दडा) 

पणसस्तर पृ० द्राः परयारीमा 
सूनारो 

पर्णास ( ~द्ति) १० नुलिसी 

पर्णाहार प पादडा वाश्च जीवव ते 

पणि प० वक्ष { २ षस? वक्ष 

पर्णेटिज न ~ पादडानी वनावेरी सूपडी 

पपंट प० प पड 

पय्‌ अ० चौतरफ, दरेक वाजुए 

पयर्‌ १ प० भटक्व्‌, रखडव 

पयटक पु० रखडतो, भामयो 

पयटन्‌, पयरित न° रखडवृ-भटक्व्‌ ते 
पयय प्‌,० पर्‌ यवु ते,- समाप्त थव ते 





चर्पाक्सि 


कच ८ क 


(२) नकम्‌ पाचु तु (समय) (३) 
पोर, पलटा (४) नात्र 

पर्यवदात वि० तद्रन परविद्र;गद् {२} 
धति जाणीन्‌ 

पर्यवधष्टभ्‌ ५, ९ १० पगे ध्राम््यौ 

पपवय्टंमन नणर्पेरा धान्ययानी 

पर्ययसान न० अत, गमान्नि (२) 
निदचय, निर्णय 

प्ययत्तित वि गमाध्न गेन्ु (२) 
नादा पराभि (३) निधिनिन करेय 

पयवसो (परि +जव+नो) ४ प 
पुर करव्‌ (2) नमफी कस्य (३) 
परिणाम भावव (८) नाद पामनु 

पयवस्कद पण कद्व मान्योानै 

पययस्या (षि + तव र्था) ११० 
[ पर्यंवतिष्ठनि ] म्थिर पव, स्वस्य 
यच्‌ (२) चथ दाव, व्याप 

पयभ्रु चि० आनु भग्न, जानु ऊभ- 
राता होय तुव 

पयस्‌ (परि+ अम्‌} ४ पर नान्यु; 
फक्‌, (२) चोतन्ण फकय; विन्येरव्‌ 
(३) ऊ्पु यद्वु (८) गद फरवन्‌ 
(५) खाः देचू, व्यापव 

पयस्त वि° चोतरफः फकायेन्ट्‌, विसै- 
रेट्‌ (२) पेरायेलु { 3 ) वंधायेन्‌ (४) 
ऊवु वदन्‌ - वान 

पयक प॒५पठग, व्वाटन्ो (२)म्नानोः; 
पाखी (३) पूटण वटी कड साये 
चधात्‌ चस्य (४} एक जानन (योननु) 

पयफवध पृ० कैट सायं पूटण वधाय 
एम कप्‌ वाधव्‌ ते 

पयच्‌ १३० गोठ फरवच, आमलव्‌ 

पयत वि -यी जनी सीमा वघाय छे 
तेवु, - सुधीन्‌ (२) पासेनु, नजीकन्‌ 
(३) १० घेराव (४) छेडो, सीमा 
(५) वाजु, पडख (६) मत; समाप्ति 

प्यतदेश्च पु० पडोशनो - नजीकनो प्रदेश 

पर्याकुल वि० उटोद्ायेट (२) गभ- 
रायल (३) वीख रायेट अस्तव्यस्त 


पर्याक्षिप्‌ 


(४) अकूटब्याकुढ थये - (५) 
भरायेल्‌ ; पूणं 
पर्याक्षिष्‌ु (परि + मा + क्षिप्‌) ६प० 
पर्यागम्‌ १ पठ | पयगिच्छति | नजीक 
जवु, (२) “पुर थवू (३) जीतवु (४) 
वीटढाव्‌, घे रु- (५) पाक आवव्‌, 

पर्याण न° पाण (घोडानु) 

पर्याप्‌ ५ प० पुरतु होव्‌, शक्तिमान 
होवु (२) परिपणं होवु (३) वचावृ 

पर्यपितत्‌ वि ° आमतेम दोडत्‌ 

पर्याप्त वि° मेवे ` (२) परिपूर्णं 
(३) बघु, मासु (४) समर्थं (५) 
पुरत (६) विशाव्छ (७) .प्रचुर, 
अत्यत-(ट ) मर्यादित 

पर्याप्तम्‌ अ० मरजी मूजव, धराईने 

पर्थाप्ति स्त्री प्राप्ति ,(२) अत 
समाप्ति (३) पूरत्‌ होवु ते, परि- 
पूर्णता (४) तृप्ति 

पर्याय प° गौठ फरव्‌ ते, कूड फरव्‌ 

(२) चीतवु - पूर थ्‌ ते (समयनु) 

(३) नियमित आवतंन थवृ ते (४) 
वारो; क्रम (५) व्यवस्था, गोरट- 
वण (६) रीत, पद्धति (७)-समानाथं 
शब्द (व्या०) (८) तकः; प्रसरग (९) 
उपाय (१०) अत (११) रचना (१२) 
विपरीतता, पलटी 

पर्यायत वि०घणुखाव्‌ ; [करवीत 

पर्यायसेवा स्त्ी० ` वारा प्रमाणे सेवा 

पययिण अ० अनुक्रमे, वारी प्रमाणे 
(२) अवारनवार (३) एकातरे 
प्यशटिचित वि ० विचारेटु, तपसे 
पर्याविल वि० कादववाद्लु, उहोम्‌, 
पवित वि० ढक्‌ ` त 
पर्यासिन न° गोठ फरवु ते (२) विनाश 
पर्यासित वि० नीचे पटक (२) विनष्ट 
पयुत्सुक वि ० चिन्न, उदास (२) अत्यत 
उत्सुक, आतुर (३) क्षुन्ध 

पय्‌दसु ४ प० वारव, निक्व्‌ 


[ वीटव्‌ , बाधवृ 


पलित 


पयुंपस्थान न° सेवाचाकरी [लेवौ 

पयुपास्‌ २ आ० सेवा करवी (२) आश्रय 

पयुपासन न° सेवा, उपासना 

पर्युषण न ० सेवा, मक्त 

पयुंपित विण वासी, ताजु नही तेवृ 
(२) रात रेल्‌ [ शोध 

पर्यषण ने०, पर्यषणा स्वी ° तपास, 

पवेणी स्त्री ° अमावास्या के पूणिमा (२) 
उत्सवनो दिवस 

पर्वत प्‌० डगर, खडक 

पर्वतकः ८ उ० पवत जेवड्‌ मोटु करव 

पवतीय वि० पर्वेतनु, पवत सवधी 

पर्वतोपत्यका स्त्री ° पवंतनी तठेटी 

प्वेन्‌ न° गाठ, साधो (२) अवयव, 
अगके साधो (३) भाग, विभाग; 
खड (४) निसरणीनु पगथियु (५) 
आठम, चौदश, पूर्णिमा तथा भमा- 
वास्या ए चार दिवसौ (६)पुणिमाके 
अमावास्यानो दिवस (७) ग्रहण (सूयं 
के चंद्रन ) (८) उत्सवनो दिवस 

पवभाग प° काडु 

पञ्‌ प° फरसी, कुहाडी 

पषद्‌ स्त्री° परिषद, मडनी (खास 
, करीने धर्मविचार माटे मखेली } 

पल न° मास (२) एक वजन के माप 

पलल प्‌० राक्षस{२) न० मास (३) 
कादव, कौचड 

पलाय्‌ १ आ० पलायन करवु 

पलायन न° नामी जवृते 

पलाल पु०, न० पराटठ 

पलाश पृ० खाखरान्‌ लाड (२) न° 
खाखरान्‌ फूट, केसुड्‌ (३) पाखी 

पठान प्‌० राक्षस (मास खानारो) 

पलाड्‌ प° इगढी 

पलित वि° घोढ्यु, मूग्वर (२) धोका 
वाठवाट; वृद्ध (२) न° धोठो वाढ; 
प्य्‌ (४) घणा के गणगारेन्या वान 
(५) केशपाश 


पलितछद्मन्‌ 


पक्ितछद्मन्‌ वि० पक्वा पाछ्ढ द्पा- 
येलू (वद्धावस्था) 

पल्यकं पु० परग 

पल्याणित वि० पलाणेट्‌ 

पल्लव पु०, न° कूप; नवु पान (२) 
नवी उठी (३) कठी (४) पाव, 
वस्नो छडो [ खल्ल (ज्ञान) 

पल्लवग्राहिन्‌ वि० उपरचोटियु , उपर 

पल्लवित वि० नवी कूपठोवाटू (२) 
विस्तारित (३) अलठताथी रगेलु (४) 
प्‌० अठतो 

पल्लनिन्‌ वि० कूयटोवाढ्, अकुरित 

पल्ल (-ल्ली ) स्ती ° नानु. गामडु (२) 
घरोढी 

पल्वल न° नान्‌ तठाव, खाबोचिय्‌ 

पवत्‌ वि० पावन करनार (२) वेगे 
गति करत्‌ 

पवन वि० पवित्र, स्वच्छ (२) पू° 
वायु; हवा (३) प्राणवायु; श्वास 
(४) पावन्‌ करनार (वायु) 

पवनतनय प्‌० मीम (२) हनुमान 

पवनपदवी स्त्री° आकाश, अतरीक्ष 

पवनभू प्‌° हनुमान (२) भौम 

पवमान पृ० पवन, - वायु; हवां (२) 
गाहूपत्य अभिनि 

पवमानसख पू० अग्नि 

पवि पू इद्रन्‌ वज (२) गर्जना, कडाको 

पविच्र चि° पावन, शुद्ध (२) पाप- 
रदित (३)न० घी हौमवामा वपराता 
(वे) दाभे (४) जनोई - 

पञ्ू १० जानवर, चोपगुं प्राणी (२) 
यज्ञमा होमवान्‌ प्राणी (बकरं ०} 
(३) जगी जानवर 

पशुकरा स्ी° कोई पण नानु जानवर 

परशुघात प्‌० यज्ञ माटे पुनो वघ - 

पञुनाय, पदुपति पृ० महादेव 
पशुमारम्‌ म० दोरने सारे तेम 

पश्च वि ° पाठन्‌ (२) पर््चिमनु 


पक्तिता 

पदचात्‌ अ० पाछ्क्यी ; पाकी बाजुए 
(२) पाछ्ढ, पाली वाजु (३) 
पीथी (४) छेवटे (५) पचिम बाजु- 
एथी (६) परिचम तरफ 

पदचात्कृत वि० पादु पाड दीषैलु 

पञ्चत्ताप पु० पस्तावो 

पश्चादहस्‌ अ० पारे पहोरे 

पदचाधं ¶० पाछलो माग; पाख्ठनो 
भाग (शरीरनो) (२) परछीनो अर्घो 
भाग (३) पर्चिम बाजु 

परठिचिम वि० परिचम दिरानु, आथ- 
मण्‌ (२) छेवटनु; छेल्यु (३) त्यार 
पछठीन्‌ , पाछ्ढ थनार्‌ 

पञ्चिमरात्र १० रातनो छेवटनो भागं 

पश्चिमा स्ी° परिचम दिशा 

पश्य वि० जोनारं, जोत्‌ 

पश्यत्‌ वि० जोतु; देखत्‌, निहाठत्‌ं 

पश्यतोहर प्‌० मालिक देखतौ होय ने 
चोरनार (जेम के सोनी) 

पर्यंती स्त्री ° वाणीनी चार स्थितिमा- 
नी वीजी (जुगो परा) (२) वेद्या 

पंक पु०, न० कादव; कौचड (२) 
तेना जेवो गाढ ठोदो (३) पाप 

पंकच्छिद्‌ पु° उहोद्ट्‌ पाणी साफ करवा 
जैन्‌ फक वपरायषछंते ्ाड ` 

पंकज न० कमठ 

पंकजकोडा पु० कमनो दौडो 

पंकजनाम प्‌, विष्णु 

पंकजन्मन्‌ पु० ब्रह्मा 

पंकजिनी स्नी° कमठ्नो छोड -वेल 
- (२)कमचनो समूह्‌ (२) घणा कम 
ऊगता हय तेव्‌, स्थल , | 

पंकिल वि० कादव भरेलू 

पकेज, पंकेरह्‌. (-ह) न० कमठ 

पंक्ति स्तरी° हार, पगत,-ओक (२) 
एक ' ज॒ ज्ञातिना जमवा वेटला 
लोकोनी पगत (३) दशनी सख्या 

पंक्तिता स्त्री° हार; गोठ 


पक्तिपावन 


पंक्तिपावन प्‌० पवित्र ब्राह्मण (भआखी 
पगतने पवित्र करनार मनाय छे) 


पंक्तिरथ पृ० दशरथ राजा 

पगु वि० पागल्यु, लूल्‌ 

पंचक वि० पाचनु बने, पाचने लगतु 
(२) प्‌० न° पाचनो समूह 

पंचगव्य न° गायनु दूध, दही, घी, मूत्र 
अनं छाण -ए पाच वस्तुओ 

पंचगुणाः प्‌०ब० व० इद्रियोना पाच 
विषयो (रूप, रस, गघ, स्पशं अने शब्द) 

पचगुणौ स्व्ी° पृथ्वी 

पंचतत्व न° पचमहाभूत (पृथ्वी, अप्‌ , 
तेज, वायु, आकाश) 

पंचतपस्‌ प० पचाग्नि तपनारो तपस्वी 

पचत्वंगत वि० मृत (पचमहाभूतनी 
स्थिति पामे ) 

पचन्‌ वि० (व ०व ०) पाच(समासनी शरू- 
आतमा आवे त्यारे न्‌ उडी जाय छे) 

पंचनख प्‌० पाच नवा प्राणी (हाथी, 
. ससल, काचवो, मगर, सिह, वाघ इ ०) 

प१चनद प्‌० हालनो पजाव (रातद्रु- 
सतल्ज, विपाा-वियास, ईरावती- 
रावी, चद्रभागा-चिनाव, वितस्ता- 
जंल्म, ए पाच नदीमोनो प्रदेश) 

पंचपदी स्त्री ° पाच पगला साथेभरवाते 

पचप्राणाः पृ०ब०्व० शरीरना पाच 
वायुम प्राणो (प्राण, अपान, व्यान, 
उदान अने समान) 

पचबाण प्‌० कामदेव (अरविद, अशोक, 
आवामोर, नवमल्लिका अने नीलोत्पल 
~ ए पराच फूलरूपी बाणवाछो) 

पचभूत न° पृथ्वी, जल, वायु, तेज 
. आकाश -ए पाच महाभूत 

पचम वि० पाचमु (२) चतुर (३) 
सुदर (४) पु० सगीतना सप्तकमा 
पाचमो स्वर (कोयलनो स्वर) 
पंचवरी स्त्री ° पीपठो, आमी, भआसो- 
पाव, वड अने बीी -ए पाच वृक्षोनो 


पचग 

समूह (२) नाशिक पासे अवेल दड- 
कारण्यनो एक भाग (त्या राम वन- 
वास रह्या हता) [इद्रियोनो समूह्‌ 

पंचवगं पृ० पाचनो समूह (२) पाच 

पंचवीरगोष्ठ न° सभामडप 

पंचवत्तिता स्त्ी° पाच इद्रियो उपर 
आधार राखवो ते 

पंचडार पु° कामदेव (जुग पचवाण') 

पंचक्लाख पु० हाथ (२) हाथी 

पंचक्षिख प° सिह [ नीकोवानु ) 

पचस्रोतस्‌ न° मन (पाच इद्रियो रूपी 

पंचाग्नि प०पाच पवित्र अग्निनो समुदाय 
(दक्षिण, गाहंपत्य, आहवनीय, सम्य 
अने आवसथ्य) (२) ए पाच अग्नि 
राखनार गृहस्थ 

पंचातप वि० (चार बाजु) चार अगति 
अने उपर सूयं ए पाच अग्नि वडे तप 
करनारु 

पंचातिग वि० मुक्त 

पंचानन प° शिव (२) सिह (पहोषु 
मृख होवायी ) (३) (समासनें अते) 
ते ते विद्यामा पारगत (उदा० 
(तकपचानन') 

पंचामृत न° दूध, दही, घी, मध, साकर 
-ए पाचन्‌ मिश्रण (२) पचमहामभूतो- 
नो समूह्‌ 

पंचायतन न०, पंचायतनी स्त्री ° गण- 
पति, विष्णु, शकर, देवी अने सूयं -ए 
पाच देवोनो समुदाय 

पंचाली स्त्री° दीगरी, पूतढी 

पंचाशत्‌ , पचाति स्त्री ° पचास 

पंचास्य पु० दिव (२) सिह 

पंचांग वि० पाच भगवाद्यु (जेम के 
श्रणाम' बाहु, जानु, रिर.वक्षसू^ दृष्टि 
वडे करातो , अथवा अभिनय चित्त, 
अक्षि, भ्रू, हस्त, पाद वड करातो; 
अयवा "राजनीति" कायरिभ, पुरुष 
अने द्रग्यनु साधन, देशकाठ, मुङ्केरी- 


पंचिका 


मौन सामनो अने कार्यसिद्धि -ए ` पाकाभिनुल बि पर्न ऊ सिक -ए 
पाच अगवाढी) (२) न° टीपणु 
(तिथि, वार, नक्षत्र, योग, अने करणः 
-ए पाच अगवान) 
पचिका स्ती° खातावही 
पं बोपचार प्‌० पूजाना पाच पदार्थो 
(गघ, पुष्प, धूप, दीप अने नैवेय) 
पंजर न० पाजरु (२)पु०, न° पासी- 
ोवु पाजर (३) हाडपिजर (४) पु० 
शरीर | पोपट 
पजरशुक प° पाजरामानो (पाठेलो) 
पजिका स्त्री° शब्दे शन्दना अर्थवाद 
टीका (२) सतावही (३) पचाग 
पडा स्त्री° शाणपण (२) विद्याम्थास 
पंडित वि० ञाह्य्‌, शाण्‌ (२) कुशल, 
होशियार (३) पुण विद्वान 
पंडितजातौय वि० थोड षणु होशियार 
पडितमानिक, पडितमानिन्‌ वि०पोतानी 
जातने पडत माननारु [ करनार्‌ 
पंडितवादिन्‌ वि० डाह्य्‌, हौवानो दभ 
पडितमन्य वि० जुओ पडितमानिक' 
पपा स्त्री० एक सरौवर (दडकारण्यमा) 
पा,११० [पिवति] पौव (र) चुजन करव्‌ 
(२) अदर लेव (मायी; कानथी, 
रवासयौ इ०) (४) मद्यपान करव 
पार प० | पाति] रक्षण करु (२) 
शातन करव 
-ग्रेरक० [ पालयति ते ] पालन 
करव, रक्षवु (२) शासन करन्‌ (२) 
भत, पुरु करव्‌ (प्रतिज्ञा इ० ) 
(४) उछेरवु (५ ) -नी राह जोवी 
पावि० (समासने अते ) रक्षण करनार्‌ 
(२) पौनार (जेमके. सोमपाः ) 
पाकं प्‌० राघदुते (२) पक्वनरू ते (ईट 
३०) (३) पाचन करतू-यतरुते (४) 
परिपक्व थदु ते (५ ) सिद्ध पूणं यव्‌ 
ते (६) परिगाम (७ ) परिणाम तरफ 
जव, ते (८) वाठ षोढा थवाते(९ 
एक राक्षन (जने इद्रे मार्य हतो) 


पाटीन 


पाकाभिमुख वि० परिपक्वता के विकास 
माटे तंवार धगरल 

पाक्षिक वि० पखवादियानु; पलवा- 
डियाने ल्गत्‌ (२) पसर स्वध (३) 
पक्ष, वाद इ० ने लगतू (४) वैकल्पिक 

पाड प° नास्तिक (२) जैन कै बौद्ध 

पागल वि० उन्मत्त, गाड 

पाचक वि० रावनारं (२) परिपक्व 
करनार (२) पचावनारु (४) प° 
रद्य 

पाचन वि० जुओौ पाचक' वि० 

पाटच्चर पु० चोर, डाक 

पाटन न° फाडवु -चीरव्‌ -मेदव्‌ ते 

पाटल वि० मादयु लाल, गुलावी, तावा- 
नारगन्‌ (२) प° गुटाव जयवा तावा 
जेवो लाल रंग (३) एक फूलन्ञाद 
(४) न° तेनु फूल 

पाटक्तिति वि० लाल रगत करायेल्‌ 

पाटकिपुत्र न° मगयनी राजधानी 

पाटलोपल पु० एक मणि 

पाटव प० चतुरता, कुशलता (२) 
चपछना (३) साहस 

पाटविक वि० प्रवीण, चतुर 

पाटित वि० फाडेल्‌, चरेल्‌ (२) 
वीपेलु, वीधयेल्‌ 

पाटी स्त्रौ° गणित ( शास्त) 

पाटीर पु० चदन, सुखड 

१८ १० भण्‌ - पदवुते (२) वाचवु 
ते, अभ्थास (३) वेदोनु पठन (४) 
ग्रथन्‌ मूढ लखाण (५) पाठात्तर 

पाठक वि० शिक्षक, अव्यापक (२) 
पुराणी (३) विद्यार्थी 

ठन न° शौीखववु -भणाववु ते 

पाठशाला स्वरी° निशा, शाका 

भाठात्तर न° ग्रयनी बीजी प्रतमा मठतो 
जुदो पाठ 

पाठिति वि० भणवेल, रीखवेलु 

पाठीन प्‌०एक जातनु माछलू (२) एक 
फूलघ्नाड 


पाठय 


पाठघ वि० पाठ करवा योग्य, भणवा 
योग्य (२) शीखववा योग्य 

पाण पु० वेपार (२) वेपारी (३) 
रमतनो दाव (४) होड . 

पाणि प° हाय 

षाणि स्त्री° पीठ, बजार 

पाणिग्रह पु०, पाणिग्रहण न० लग्न 

पाणिग्रहीत्‌, पाणिग्राहु प्‌० पत्ति 

पाणिघ पु० मृदग वगाडनार 

पाणिघात पु मुष्टियुद्ध करनार 

पाणिज १० नख 

पाणितल न० हयेटी 

वाणिदाक्ष्य न° हाथचाकाकी 

साणिनि पू० सस्रत भाषानु व्याकरण 
रचनार मुनि 

पाणिनीय वि० पाणिनिए रचेलु 

पाणिपल्लव प्‌ ० कूपठ जेवो कोमठ हाथ 
(२) आगी 

चाणिपात्र वि० हाने खोवे पाणी 
पीनार, हाथ रूपी पात्रवाट्‌ 

याणिपीडन न° पाणिग्रहण 

पाणियाष पु० ताठो पाडवी ते (२) 
ढोलक वगाडवु ते 

याणौकरण न० परणव्‌ ते 

चात पु० ऊडवु ते (२) पडव्‌ ते, नीचे 
आ्ववु ते (३) विनाश्च (४) प्रहार 
(५) नाखवु-रेडव्‌-फेकव्‌ ते (६) 
चनव्‌-थव्‌ ते 

पातक प्‌०,न० पाप 

पातकिन्‌ वि० पापयुक्त, पापी 

पातन वि० नीचे पाडनार्‌ (२) न° 
नीचे पाडव्‌ ते, नाखवु ते 

'पातजल वि० पतजल्िए रचे 

पाताल न० पृथ्वीनी नीचे आविला 
मनाता सात लोकमानो छेल्लो 
पातित वि ° नीते नाखेल्‌, नीचे पाडेल्‌ 
(२) नमावेलू, (३) नीच्‌ करेल 

यातिन्‌ वि ° नीचे आवतु-जतु-ऊतरतु 


पादधुरण 


(२) -मा समाविष्ट थतु (३) 
पाडनारु, फकनार 

पातित्रत्य न° पतिव्रतापणु 

पातुक विण पतनरील 

पात्र न° पीवानु वासण (२) कोई पण 
वासण (३) जेमा कई मूकवामा अवे 

(४) योग्य के लायक माणसं (दान 

वगेरे माटे) (५) नट, अभिनेता 
(६) नदीना बे काठा वच्चेनौ भाग 

पात्रता स्त्री° योग्यता, लायकात 

पात्रशेष पु० भोजननु बचे - वधल ते 

पात्री स्ती° पात्र, वास्षण 

पात्रीकृ ८ उ० पात्र -योग्य बनाववृ 

पात्रेबहुल, पा्रप्तमित प° कामना समये 
नहि पण मात्र भोजनना समये मेगो 
थनार (२) दभी पुरुष 

पात्रौकरण न० कगन ` 

पायस्‌ न° पाणी 

पायस्पति पु° समुद्र, महासागर 

पायय न° मुसाफरीमा खावा माटेन्‌ भातु 

पायोपि, पायोनिधि पु° सागर, समुद्र 

पाद पु० पग, चरण (२) किरण (२) 
पायो (खाटला इ० नो) (४) पवेतनी 
तठेटी नजीकनी टेकरी (५) चोथो 
भाग (६) कडी के इलोकनो चौथो 
भाग (७) थाभलो (८) तच्िय (९) 
सोनानौो एक सिक्को (एक तोलानो ) 

पादग्रहण न° पग पकडवा ते (नमस्कार) 

पादचार पुण चाल्वुते, फरवुते 

पादष्वारिन्‌ वि० पगे चालनार (२)पग- 
पाद्यु ऊमू रीन लडनार (३) प्‌० 
मुसाफर, वटेमागुं 

पादव्रण न० जोडो, मोजडी 

पादन्यास पु° पगन्‌ हर्नचलन 

पादप पुण वृक्ष [ पगवाट 

पादपद्धति स्त्री ° पगलानौ पक्ति (२) 

पादपीठ पु०, न° पग मूकवानो वाजठ 

पादपुरण न° वूटती कडी उमेरवी ते 


पदप्रक्षाटन 


पादप्रक्षालन न० पगधोवाते 
पादग्रहार १० रात 
पादम्‌द्रा स्त्री पगखानी छाप 
पादमूल त° पगनी एडी (२) पर्व॑तनी 
तटेटी [ वन्ममेल्‌ 
पादलग्नं वि० पग पासे पडेल, पगे 
पादशौच न° पगघोवाते 
पादाप्र प° पगनो आगो भाग 
पादाघात पृ० लात [ पायदढ 
पादात पु° पायदलक्नो योद्धो (२) न° 
पादान॑त विण पगे पडेल 
पादारविदं न० कमठ जेवो पग - चरण 
पादावनाम पृ० पगे पडव्‌ ते 
पादाहति स्त्री° उपर पग मूकवोते (२) 
लत,ठस [(चाल्वाथी पडती) 
पादाक पु° पगना तचिधानी छाप 
पादात पु० पगनो छेडानो भाग 
पादांतरे मरएक पगला पष्ठी (२) नजीक 
पाद़का स्त्री° पावडी, चाखडी 
पादोदक न° पग घोवानु पागी (२) 
जेमा पग घोया होय ते पाणी 
पाद्यं न° पग धोवा माटेन पाणी 
पान नऽ पीवृते (२) दारूपीवोते 
(३) पौण्‌. (४) पीवानु वासण 
पानके न° पीण [ स्थान 
पानभूमि स्त्री° दारू पीवानो ओरडो- 
पानागार प्‌०,न० पोट, दारनी दकान 
पानीय वि० पीवा योग्य (२) रक्षण 
करवा योग्य (३) न° पाणी (४)पीण्‌ 
पानीयवारिक पृ० मठ्मा पाणी भरनार 
पाप वि दुष्ट, पापौ (२) नीच, 
अवम (३) अपमुकनियाठ (४) न० 
म विरुदधन्‌ कत्य , दुष्कर्म (५१ प्‌० 
पापौ माणस 
त पु० कमनसीव, दुर्भागी 
पप्रह्‌ प° स्राव ग्रह॒ (मग, जनि 
गह्‌ क्त ह्‌ (मगदट, गनि, 
राष्न चि० पानो नाग करनार 


पार 


पापचयं पु° पापी (२) असुर 

पापदर्ञंन, पापदश्चान्‌ वि ° बीजना दोषो 
जोनार (२) वीजान्‌ वृरं ताकनारं 

पापभाज्‌ वि० पापयुक्त 

पापम्‌ अ० खोटी रीते; जधमंथी 

पापद्धि स््री° मृगया 

पापज्लीर वि० स्वभावथी दुष्ट, पापी 

पापात्मन्‌ वि० पापी, दुष्ट 

पापानुबंध पु० खराब परिणाम 

पापारभे वि० दुष्ट, पापी 

पापिन्‌ वि० पापयुक्त, पापी 

पापिष्ठ वि० अतिरय पापी (सौमां) 

पापीयस्‌ वि० वयु पापी (वेमा) 

पाप्मन्‌ पृ० पाप 

पामन्‌ पृ० खसनो रोग 

पामर पु° मूं (२) दुष्ट; नीच 

पामा स्त्री° खेसनो रोग 

पायत पु०, न° दूवपाक; खीर (२) 
न° दूध (३) अमृत 

पायरसपिडरक पृ० पायस खानार 

पायिन्‌ वि० पीतु, पीनार 

पायुपु०्गृदा 

पार्‌ १०१० पूरं कर्‌ (२) ओढमवृ 
(३) शक्तिमान थव्‌ (४) जीतवुं 

पारप्‌०, न° सामी वाजु कै किनारो 
(२) छेडो, अत (३)पूर्‌ -समग्रते 
(४) पु० अत, छडो 

पारक्य वि० पारक (२) विरोधी (३) 
पृ० शत्रु (४) न° (परलोकमां सुख 
पमाडे तेव्‌ ) पवित्र आचरण 

पारग वि० सामे पार जनारं (२) यंत 
सुघी जनारु, पूरेपूर निष्णात (३) 
न° कवचन पाव ते 

पारगत वि० सामे पार पटोचेटु 

पारग्रामिक वि० विरोधी ~ दुश्मन एवं 

पारण वि० पार छई जनार (२) 
उद्धारनार्‌ (३) न° सिद्ध करवृ- 
पार उतारवु ते (४) उपवास पी 
भोजन करव ते (५) गीजवृ. ते 


पारणा 


पारणा स्वी°० उपवास पछी जमव्‌ ते; 
पारणु (२) जमवृते 

पारतंशर्य न° परतत्रता, पराधीनता 

पारत्रिक, पारञ्य वि ० परलोक सबधी ; 
परलोकमा उपयोगी 


पारद पु°पारो 

पारदारिक पृ ० परस्त्रीगामी 

पारदायं न° व्यभिचार, जारकर्म 

पारदश्वन्‌ वि० उह, समजणु (२) 
पारगत, प्रवीण 

पारमार्थिक वि० परमार्थं ~ परम तत्त्वने 
लगत्‌ (२) ययाथ, वास्तविक, सत्य 
(३) परमार्थनी परवा करतु (४) 
अति उत्तम 

पारमिक वि° उत्तम, मुख्य, श्रेष्ठ 

पारमित वि० सामे पार गयेल्‌ 

पारमिता स्त्री° सिद्धि, परिपूणेता 

पारयिष्णु वि ° आनददायक (२) अत 
सुघौ जई शकनार, यरास्वी 

पारलौकिक वि० परलोके गतु, पर- 
लोक माटे हितकर 

पारस वि० ईरान देशन्‌ 

पारसीक पु० ईराननो वासी 

पारंगत चि० पार गयेल्‌ 

पारपर वि० आगचनु, मविष्यनु 

पारपरिण, पारपरीण वि० परपराथी 
चाल्य्‌ आवतुं, वशानुक्रमे चाल्य्‌, आचतु 

पारंपयं न° परपराथी चाल्यु जावव्‌ ते 

पारपर्यंण अ० क्रमथी, अनुक्रमथी 

पारा स्ती० एक नदी 

पारापत पू° कवृतर, पारेवुं 

पारायण न° सामे पार जवृ ते (२) 
सूक्ष्म अभ्यास (३) पूरेपुर-समग्रते 

पारावत प्‌० कवूतर, पारेव्‌ 

पारावार न० वने किनारा, नजीक अने 
दूरनो किनारो (२) प्‌० समुद्र 

पाराशर, पारां पु पराशर ऋषिना 
पुत्र व्यास 


पाथिव 


पारिजात, पारिजातक पु स्वगेना 
पाच वृक्षोमान्‌ एक (समुद्रमथनमाथी 
एक रतन तरीके नीकठेटु ) 

पारितोषिक वि० आनदप्रद, सतोषप्रद 
(२) न° इनाम, वक्षिस 

पारिपाहवंकः, पारिपार्विकप्‌ ० नोकर, 
हजूरियो (२) सूत्रधारनौ मददनीक 

पारिप्लव वि० चचल, अस्थिर, कपतु 
(२) तरतु (३) व्याकुल, शून्ब 
(४) प्‌० नाव, नौका (५) न° 
अशाति, व्याकुठता 

पारिबहं १० रग्न वखतनी भेट (२) 
परिजन -परिवार , [ परिभाषारूप 

पारिभाषिक वि० चालु, सावत्रिक (२) 

पारियात्र १० सात करलपवंत'मानो एक 
(महद्र, मल्य, सह्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋक्ष, विन्घ्य, पारियात्र) 

पारिव्राजक, पारिव्राज्य न° भिक्षुपणु 

पारिषद १० सभामा हाजर रहेखो सम्य 

पारिषशः प्‌० बण्व० देवनो परिवार 

पारिहारिकपु° माका वनावनार-माी 

पारिहायं १० हाथनु घरेणु- कड्‌ 

पारी स्त्री° पाणी पीवानु पात्र (२)दूव 
दोह्वानु पात्र 

पारीण वि० सामे पार जतु (२) (समास 
ने छेड) पारगत, प्रवीण 

पारुष्य न० कठोरता, ककंदता (२) 
निष्ठुरता (३) अपशब्द 

पारे अ० सामी बाजुषए 

पार्थं पु० पथा कुतीनो पूत्र (युधिष्ठिर, 
भीम, अर्जुन) (२) राजा 

पाथंक्य न° जुदाई, जुदापणु 

पाथसारयि प्‌० अर्जुनना सारथि- 
श्रीकृष्ण 

पाथिव वि० पुथ्वीने ल्गतु (२) माटीनु 
वनेलु (३) पृथ्वी उपर राज्य करतु 
(४) राजाने ऊगतु (५) पु° पृथ्वीनो 
वासी (६) राजा 


पापि 


पापिदी न्पौर नीता (पृथ्वीनी प्री) 

पाय>८ अन (२) पार करवानु सावन 

पापनिपर चिर दन्य त्च, छवट्नू 

पार्थ वि पवं सवी, पर्वने दिवसे 
नाने # दतु 

पावत विर पर्वनन, पवत नवी 

पानो न्ती? हिमाखवनी पुत्री ~ दुर्गा 

भावतीय प° भरवतवानी एक जाति 

पायनोदा ए करं 

पायनेदं धिर पर्त्तमाथी जन्मेल्‌ 
पाप्यवितर्पटकन्‌, नजौकन्‌ (२)प्‌० 

रमन नीतेनो पानदढीजोवादो माग 

{>} पटन्‌, वानु (८) नजौकपण्‌ 

पा्यग, पार्दचर चि० नजीकनु , पड 
उभन्ू (२) १० नौकर, हुजूरियो 
पाटयतष ॐ० पहने, नजीकमा 

पार्यदप० मवक, चाकर 
पावर्वतिन्‌ विर पटमे दहेत्‌, नजीकफन्‌ 
(२) नैवा वजाय्‌ (३) प्‌ ० हुजूरियो 
( + } 1111 

पायस्यं {5० पटने नहे, नजीकन 
(८) १८ गाया (३ ) मददनीदा 

पा्याननर्‌ १० नागम्‌, हनर्यि 

पाटयपानं गिण नजन भावे 

सादयागप्र धरि< पदमे उमेर कै वेटेल 

पाः यपपोदटम्‌ अर पणां दवाचवा 
पत सनै (दनव) 

सथन {° "पयन्‌ ' ~ -नानना कावर 
ह्म मयने मा 

पाथर 5८ नामी, सारकत्तै (२) परिजन 
~ {तग ( मुगृनो ) ( च ) प्रिणिदमां 


1 क श प? 
क ४ # ढः ५६ 


पिः १०. गछन शो (२) मैन्यनौ 
प रतप (:) फो पण यश्नृनो 
(+ ४१२ (1 { ८ } भ्य, पार 
2 सनन्त ८ २ ॥4 र्सधतुत्‌ तु 
सपस्लष्प्दु त [ ष्म्नासे 
ग्रार्०८न> श्यं श्नु नर 1, 7 


॥ 8111 


पाश्चन 


पाल्‌ १० उ० रक्षण करवृ (२) पाच्छव्‌ 
(वचन, परतिज्ञा ₹०) 

पाल पु० पालक [ जङ्वपाल 

पालक प्‌० रक्षक (२) राजा (२) 

पालन वि० रक्षण करनार्‌ (२) न° 
रक्षण, पोषण (३) पचवते, पार 
पाडवृ ते (वचन, प्रतिज्ञा इ०}) (४) 
धार काटवी ते (रास्रनी) 

पालनीय वि° रक्षण करवा योग्य (२) 
पाठवा योग्य (वचन इ ०) 

पालयित्‌ वि०° रक्षण करनार्‌ 

पालि स्त्री वट, अणी (काननी) (२) 
छेडो, किनार (३) धार (४) हदः; 
सीमा (५) पक्ति; हार 

पालित वि° रक्षायेल; पोषायेल्‌ (२) 
पुरु करायेल (वचन ६०) 

पालो स्वी° जुगो पालि! 

पाल्य वि० जुभओ "पालनीयः 

पावकं वि° पवित्र करनारु, शुद्ध करनारं 
(२) पु० अग्नि [ अस्त्र 

पावकास्त्र न° अग्निदेवनी शक्तिवादः 

पावन वि० पापमाथी`मुक्त करनारु; 
शुद्ध करनारु, पविच्र करनार (२) 
ह्वा उपर जीवनार्‌ 

पावर प्‌° वेना अकवाढी पासानी वाजु 
(२) ते पास्रानोदाव 

पाचिभ्रय न° पवित्रता 

पाचिन्‌ वि० शुद्ध ~ पवि करनार 

पाव्य चि० शुद्ध-पवित्र करवा योग्य 

पाशप्‌ ० वघ, दोरड्‌; फासो (२) जाट 
(पखी-प्राणी वगेरेने पकटवानी ) (३) 
पाश्यो (४) वरूणना ह्यियारन्‌ नाम 
(५) (समासने अते) तिरस्कार - 
तुच्छता वतायै (उदा० छात्रपागः) 
पररा दशवि (उदा० कर्णपावा); 
जग्धौ वतायै (उदा० चेडापायः) 

पाटना न° संगारम््पी जाद 

पाषान्‌ न° जाद; फामो 





पाश््त्‌ 


पारभृत्‌ १० वरुण (२) पाञ्च धारण 


करनार (योद्धो) 

पाक्षव वि० पशु संधी 

पाशहस्त प° वरुण (२) यम 

पाशिन्‌ प्‌० वरुण(२)यम(३)पारधी 

याी स्त्री दोरड़, वध 

पाज्ुपत वि ० दिवनु, शिव सवघी (२) 
शिवे उपदेशेख्‌ (३) प्‌० शिवभक्त 

यादचात्य वि ० पाच्छ्छनु, पीन (२) 
परिचमन्‌ , परिचम सवघी 

पावक न° पगमा परैरवानौ एक अलकार 

साषंड वि० वेदमा न माननार; नास्तिक 
(२) प° नास्तिक 

पाषाण पृण पथ्यर ˆ 

पाषाणरिला स्त्ी° सपाट शिखा 

पाषाणहुदय पु० पथ्थर जेवा कठोर 
हरयवालु, क्रूर 

पांचजन्य पु० श्रीकृष्णनो शख 

पांचभौतिक वि० पचभूतन्‌ वनेलू, परच- 
मूतवारु 

पांचराच्र न° एक वैष्णव सभ्रदाय 

पांचाल वि° पाचारोना देडन्‌ , 

पांचाक्तिका स्त्री° दीगली, पूतन्टी 

पांचाली स्ती ° द्रौपदी (२) पदरचनानी 
चार शैखीमानी एक (जुग .रीत्ति' 

पांडर वि० फीकारा पडतु घोल 

पांडव प्‌० पाड्‌ राजानो पत्र 

थांडित्य न° पडिताई, विद्रत्ता (२) 
चालाकी, कुशकता (३ ) उहापण 

सांडिभन्‌ १० घोढापणु, फीकादा 

पाड वि० पीठा पडत्‌ घोद्‌, (२) पू० 
पौठाश पडतो घोढो रग (३) कमनो 
(रोग) (४) पाडवोना पित्तान्‌, नाम 

भांडुभावप्‌ ° फीकु पडी जव्‌ ते 

पार वि० फीकाश पडतु घोच्यु 

पांड्रोग प्‌० कमनो (रोग) 

पांडुलोह न° रूप्‌ 

पांडच पु° दक्षिणना ते देरनो राजा 


पितिरौ 


पांडघाः प्‌० ब० व° पाड्धदेश के 


तेना रहेवासीमो 

पांय पुर मुसाफर, वटेमामुं' 

पांशन यि जुभौ पासनः 

पांशु प° जुजौ पाचु 

पांशुल वि° जुभो पासुरु 

पांसन निं (समासनें छ्डे)बटो के 
कलकः सणडयार (उदा ० करपासनः) 
(२) मेदं फकश्नार, वगाडनारु 

पाचु ९० धृक (२) रजोटी 

पासुकृतं +< वृद्धी छवायेखू 

पयुक्रीडन, पांसुक्रोडा स्त्री धूमा 
रमव्‌ ते (वाठपणनी अवस्था) 

पांसुल वि० धूल्वाट्‌, मेल (२) मप- 
वित्र, कलकित (३) बटर के कलक 
रगाडनार्‌ 

पांसुखा स्त्री° रजस्वला स्त्री (२) 
व्यभिचारिणी स्तरी(३)पृथ्वी 

पिक पु० कोय [सुर गणाय) 

पिकपंचम प° कोयलनौ स्वर (जे पचम 

पिकाग प्‌० चातक पक्षी 

पिचुमदं, पिचुमंद १्‌,० लीमडो 

पिच्छ न° पीदं (२) पीछांवाुं पुच्छ 
(मोरनु) (३) बाणतु पी 

पिच्छल वि० लपसणु, कपसी पडाय तेव 

पिच्छिका स्त्री° मोरना पीकछानी ्ूदी 
(जादुगरो वापरे छेते) 

पिच्छ वि० चीकण्‌, (२) ल्पसी 
पडाय तेव (३) पीकावाढु (४) पु०, 
न° भातन्‌ भोसामण 

पिटक पू०, न° नेतरनो करडियो (२) 
राकडानी पेटी (र)फोल्लो [फोल्टी 

पिटका स्त्री° पेटी, टोपी (२) नानी 

पिठर, पिठरक पु०, न° तपे 

पिठरी स्त्री° तपेलो 

पिण्याक प्‌०,न० सोढ 

पितरः ("पितृ") पृ०ब०व० पितृमौ 

पितरौ (पितु )पु° दि०व० मातापिता 


पितामह 


पितामह प्‌ ० पितानो पिता (२) ब्रह्मा 
पितृ प्‌० पिता 
पितृकानन न° स्मान [आदिक्रिया 
पितुकृत्य न ०, पितुक्िया स्वी ° पिडदान 
पितृक्षय प्‌० मत्युतिथि (पितृनी) 
पितृदेव वि पिताने पुनार्‌ 
पितृदेवत्य न° पितृओनं निमित्ते करातो 
एक यज्ञ [ पितानी मा - दादी 
पितुभ्रसू स्त्री० सायकाठ, सध्या (२) 
पितृवन न° स्मान 
पितृन्य प्‌ ० वापनो माई ~ काको 
पितुसश्न्‌ न० स्मञ्ान 
पितुस्वसु स्त्री ° फोई 
पित्त न° शरीरनी त्रण घातुमोमानी 
एक (कफ-पित्त-वात) 
पिभ्य वि० पिता सधौ (२) पितृ- 
सबधी (३)पु० मोटो भाई 
पिषा (अपिना) ३ उ० वधं करव; 
ढाकवु., छपाववु (२) रुकावट करवी 
पिषातव्य वि० वध करवा योग्य, 
ढाकवा योग्य 
पिघान न° जुभओ अपिधान 
पिनद्ध वि० जुओो 'भपिनद्ध' [ढाक्व्‌ 
पिनहु ४ उ० बाघ (२) पहैरव्‌ (३) 
पिनाकं प्‌०, न° दिवनु घनुष्य 
पिनाकघुक्‌, पिनाकपाणि, पिनाकिन्‌ पू 
शिव ('पिनाक' धनुष्यवाढा) ` ` 
पिपासा स्त्री° तरस [ तरस्य 
पिपासित, पिपासिन्‌ , पिपासु वि० 
पिपौल प्‌० मकोडो 
पिपीलिक पु० कीडी (२) न° एक 
जतन सोन, (कीडौओए भेगु करेल) 
य क [| म ( मादा ) 
पप प्‌, पौपद्धो (२) न०् तनु ट्ट्‌ 
पिष्यलि स््री° ८ पीपर ` 
पिष्ट प्‌० शरीर उपरनो तल 
पिब वि° पीनारु; पीत्‌ 
पियाल पु एक क्ञाड 


| 


पड 


पिशाच १० मूतप्रतजेवौ एक्टीन योनि 
पिशाचिका स्प्री० पिशाचणी 
पिद्ठित न० मास 
पिक्ठिताशन, पिशिताहिन्‌ प° मासमक्षी 
~ राक्षस, पिदाच (२) वष 
पिशुन वि० चादियू, चुगनौपोर्‌ (२) 
चाडी स्वात्‌, जणावत्‌, याद करावत्‌ 
(३) करूर, घातकी (८) नीच; अषम 
पिश्रुनयति प० ("ददाविीदेष्टे) 
पिञ्युनित विण कटी द्रीयेनतू, बतावौ 
दीधेटु [करवौ 
पिष्‌ ७ प० पसव; दक्छरू (२) नाद 
पिष्ट ('पिप्‌नन्‌ भूष्क्‌०) वि० ददे, 
पीसेनयू (२) दवावेल्‌ ; कचरेद {३} 
न०भूक्रोम्चूरोऽनोट [गयर्थप्रवृत्ति 
पिष्टपेधण न° (लोटने दव्वा जेमी) 
पिष्टसौरभ न° मुखड, चदन 
पिष्टात १्‌० अवीर, सुगधी चूर्ण 
पिष्टोदक न° लोटने पाणीमां भौगाढी 
करेल (दुष जेव) प्रवाही 
पिस्पृक्षु वि० स्पर्ग करवानी इच्छावान्‌ 
पिहित वि० जुभो “अपिहितः 
पिग वि० दौवानी ज्योत जेवा रात्रा - 
पीला रगनूं 
पिगल वि० पीठचटा ~ वदामी रगनु 
(२)१्‌० वदामी रग (३) वादयो (४) 
एक ऋषि (छद.शास्त्र रचनार) 
पिगलिमन्‌ प° पीठचटो - वदामी र 
पिगाक्ष वि० लालाश्च पडती आांखवाद 
(२१्‌० शिव(३}वानर [तेवो रय 
पिजर वि° लालाश पडत पीन (२)पु० 
विजरिकं न° एक जातनु वाच 
पिजरित वि° पीठचटा ~ बदामी गनु 
पिड वि० घन, नक्कर (२) गोढो 
वाण्ेलू, पिडो करेल (३) पु०, न° 
गो्छो (४) देषु (५) कोठियो (६) 
श्राद्धमां पितुभोने अपातो भातनो सोढो 
(७) अच्च, सखोराक (८) आजीविका 


पिरक २८५ 


(९) भिक्षा (१०) शरोर (११) 
पगनी विडी (१२) एकट गणी - कुक 
जेथायते (१३) ढगलो, समुदाय 

पिडकं पु० फोल्लो 

पिडद वि ० अन्न के आजीविका आपनारं 
(२) पिडदान करवानु अधिकारी 

पिडदान न° श्राद्ध निमित्ते पितुने पिड 
आपवोते 

पिडपात प्‌० भिक्षा आपवीते 

पिडभाज्‌ वि० पिडमा भाग मेकववानुं 
अधिकारी (२) प्‌० (ब०्व०)पितृमो 

पिडालक्तक प० एक जातनो लाल रग 

पिडि स्त्री० विडो, गोढो(२)घर 

पिडिका स्त्री° गढ आकारनो सोजो 
(२) पगनी पिडी (३) गडस्यठ 

पिहित वि० गोको वाठेल्‌ (२) एकत्रित 
करेल 

पिडी स्त्री° जुओ "पिडि' 

पिडीशूर प्‌० कायर, बीकण (घरमा 
शूरो के राड्‌ भागवामा शूरो) 

पिडोदकक्रिया स्वी पितृओने पिंड, 
जठ वगेरे अपेवा ते 

पो ४्ञा० पीव 

पीठ न° आसन, वेठक (२) द्भसिन 
(३) देवनु आसन(४) रोई पण वस्तुनी 
वेसणी, पडघी (५) प्रात , प्रदेश (६) 
सिंहासन, राज्यासन 

पीठक पु०, न° एक जातनौ म्यानो 

पीठग वि ०आसने वसी रहेनार (२) अपग 

पीठमवं प° (नाटकमा ) नायकने सहाय 
करनार साथी 

पीठ्सपं वि० अपग, गडु 

पोठिका स्त्री° वेठक (२) बेसणी (३) 
पुस्तकनो विभागं 

पीड्‌ १०३० पीड्‌ , त्रास आपवो (२) 
घेरो धाख्वो (३) दवावव्‌, पीलवृ 
पौडन न० पीड्‌ -दुख देव्‌ ते(२) 
दचावव्‌ ते, कचरवु ते (३) पकडवु 


पुष्य 
ते (उदा० करपीडन') (४) ग्रसवु 
ते; ग्रहण [ नुकसान 
पीडा स्त्री° व्यथा, दुख (२) ईजा; 
पीडाकर वि० दु खकर, कष्टदायक 
पीडित (पीडन भू°्कृ०) वि० पीडा 
पामर, (२) दवायेलु, कचरायेलु (२) 
पकडल्‌; ग्रहण करेल (४) ग्रस्त 
पीडितम्‌ अ० सखत रीते, दबावीने 
पीत (पानु भू° ०) विण पीघेलु 
(२) पाणी पायेल्‌ (२) पीठा रगनु 
पीतांवर पृ शश्रीकृष्ण (पीठा वस्व धारण 
करनार) (२) पीठा वस्त्रधारी भिक्षु 
पीयपण्पीणु(२)न०्पाणी [दार 
पीन वि० जाड, पुष्ट (२) गो, मराव- 
पीयूष पु०, न° अमृत (२) दूध 
पीयूषधामन्‌, पीयमान पृ० चद 
पीव, पौवर, पीवस वि० जाड 
पुच्छ पु०, न° पुछ्डु (२)प१।८्. नौ भाग 
(३) मोरनु पीछावाट्‌ पृरडु (४) 
कोई पण वस्तुनो अंतभाग 
पुट प्‌०, न° थर, पड (२) पौलाणः; 
बखोल (२) पडियो (पादडनो) 
(४) एना जेवु जे करई ते (५) 
आच्छादन, ढाकण (६) पोपचु 
(७) पु० करडियो, टोपली (८) 
एना जेवो कोई पण आकार (९) न° 
मौषधने भट्ढीमा मूकवा माटे वे पात्र 
सामसामे जोडी करेली रचना, संपुट 
धुटकं न° पडियौ (२) एना जेवो करेखो 
खोवो (३) कमन [ कमव 
पुटकिनी स्व्री° कमनो समूह्‌ (२) 
पुटपाक प१्‌० पादडामा वीटी क्पडछाण 
करी भट्ठीमा मूकौ ओौपघ तयार 
करवानी रीत 
पुटभेद प्‌० पोपचा उघाडवा ते (२) 
दाहैर (३) एक वाजित्र , 'आतोय' 
पुटभेदन न° शरैर 
पुष्य वि ० पविद्र (२) पुण्य प्राप्त याय 


ृण्यकीति सदाकम-- ____ पनननन्‌ 
एव (२३) सुभ, मागछिक (४) सुदर पटोचतु, वशपरपरा चातु 


(५) न° सत्क (६) तेनु फठ 
पुण्यकोति वि० जेनु नाम ठेता के 

साभढठता पुण्य थाय तेव (२)सुप्रसिद्ध 
प्यके न° पवित्र भूमि, ती्थस्थान 
म्यगृह न° सदात्रतनु स्थान (२)मदिर 
पुण्यजन प्‌० सदाचारी मनुष्य (२) 

राक्षस (२) यक्ष 
पुण्यजनेवर पु कुबेर (यक्नोनो स्वामी) 
पण्यवशंन वि० सुदर देखाववालु (२) 


भ 


जना दशेनयी पुण्य थाय तेवु 
पृष्यभान्‌ वि० पुण्यशाली 
ण्यलक्षमीक वि० समृद्ध, वैभवयाठी 
(२) मागछिक 
ृण्यस्लोक वि० जेनु नाम लीषायी पुण्य 
थाय तेव (२) सारी कीतिवाढु (३) 
९० नठ, युधिष्ठिर के जनादन (ङप्ण) 
धण्य्लोका स्तरी° सीता (२) दरौपदी 
२० प्रसन्न करे तेवो प्रभाव 
उण्याह न° सुखनो के मागछिक दिवस 
१० संचित पु्यकर्मोन्‌ फल 


पत्ती स्त्री° पूतठी - 

पृ्तिका स्वी० नानी (र) 
ऊषई (३) ठगी 

त्र पु० दीकरो (२) (समासने छे) 
तेते वर्गनु नानु जे कई ते (उदो 
` अपिपुत्र) `. , 

२न्नक पृ० नानो छोकसै (२) षट 
एवो वहालसूचेकं उद्गर (३) दीगी 

का स््री° जुग शुनका" 

दवकाम्या स्त्री पूयौनी कामना 

त्रहेतक पु० दत्तक पुत्र 

पुत्रपोत्रीणः वि० पत्रो अने परौवो सुधी 


धू्रभ्रवर पृ० मोटो पुत्र 
पृत्रवघ्र्‌ स्त्री दीकरानी वहू 
पत्रिका स्मी° पूरी (२)ीगली; पुती 
(२) (समासने अते) तेतेवर्गन्‌ नानु 
जे कई ते (उदा० 'अस्सिपूतरिका) 
पत्निकाघमं प्‌० पुत्र वगेरनो पिता 
पोतानी पुत्रीने (तमार पुत्र मने मदे 
ए शरते परणावेते 
पत्रिणी स्व्रीण पुत्रवाढी. स्वी 
पुत्रिन्‌ वि० पूरके पत्रोवाल्‌ 
पुत्री स्त्री० दीकरी 
पुनीङ ८ उ० पूत्र तरीके ग्रहण करवुं 
पुत्रीय वि० पुत्र तरफनु (२) पुत्र संवघी 
पुष्टि स्त्री० पुर मेठयवा करातो यन्न 
पुत्रो पुणद्ि°व० पुत्र मने पुत्री 
य्‌ ४ पण० हानि करवी, ईजा करवी 
(२) १० उ० दीपतृ, प्रकाशवु 
-भ्रेरक० नावृूद करव (२) दवावी 
देव्‌ (अवाजने ) 
दुगल वि० सुदर (२ ) प० परमाणु 
(३) जीवात्मा (४) शरीर (५) 
भौतिक पदार्थं 
नर्‌ ज० फरीयी; वीजी वार (२) 
ऊद्‌, विरुद्ध दिशामां (३) परततु; 
छता (४) वधारामां ; उपरातमा 
उनरागत वि० पा आवेल 


= 


उनरागम प०, पुनरागमन' न० पाद 


पुनरुक्त वि० फरीथी वोलेल्‌ - करेल 
(२) कामु, निरथंक (३ ) न° 
फरोथी केवृ ते 
स्वी° फरीयी केतृ ते 
नद्पगम पु० पाच माववु ते 
पुनर्जन्मन्‌ न० फरीं फरी जन्म धारण 
करवो ते (२) नवो जन्म थवोते 


पुनभव 
पुनभेव प° फरीयी जन्मवु ते; पुन- 
जन्म (२) वाठ (३) नखं 
पुनरभाव पु पुनजन्म 
पुनवंसु प° ते नामनु सातमु नक्षत्र 
पुर्नविवाह पु° पुनरृग्न 
पुनःप्रव्युवकार पु० उपकारनो बदलो 
पुनीत वि० साफ करेल, पवित्र करेल 
पु्लामन्‌ वि० पत्‌" नामन्‌ (नरक) 
पुम्यं (पुस्‌ + अथं) पु० पुरुषाथं; 
मानव जीवनन्‌ प्रयोजन (धमे-ज्थं- 
काम-मोक्ष -ए चारमानु एक) 
पुर्‌ स्त्रीण पुरी, नगरी (२) किल्लो 
पुर वि० -थी भरेल्‌, पूणं (२) न° 
तगर, शहर (३) किल्ो, कोट (४) 
मकान, घर (५) शरीर {६)अत पुर 
(७) पु० एक राक्षस 
पुरतस्‌ अ० -नी समक्ष, -नी सामे, 
-नी आग (२) परछीथी (३) पहेला 
पुरहुष्र न° नगरनो दरवाजो 
पुररिपु पु० शकर । 
पुरशासन पृ० विष्णु (२) शिव 
पुरश्चरण न° होम सहित देवना नामनौ 
जप (२) पूवेतेयारी रूपे करातो विधि 
पुरस्‌ अ० (स्थठ के काठमा ) आगठः; 
पहेल्‌, (२) -नी .सामे, -नी समक्ष 
(३) पूवे दिदलाए - 
पुरस्करण न° आग - मोखरे स्थापीनें 
पुजा-सत्कार करवा ते 
पुरस्कार पु० आग स्थापव्‌ ते (२) 
पसद करव्‌ ते (३) सत्कार करवौते 
(४) पूजा (५) साये होवु ते (६) 
गौठववु - तैयार करवृ ते (७) प्रगट 
करव ते (८) हुमलो के आक्षेपकरवोते 
पुरस्छृ-८ उ ० आग स्थापव्‌ आगेवान 
बनावव्‌ (२) रजू करवृ (३) अतिथि- 
सत्कार करवो (४) स्वीकारवु, अनु- 
सरवृ (५) बहानु धरवृ (६) दर्शाववृ 
पुरस्कृत वि० आगछ-मोखरे स्थपेल्‌ 


पुरावत्त 


पुरस्क्रिया स्त ° पूजन-सत्कार करवाते 
पुरस्तात्‌ अ० पहेका, भग (२) 
मोखरे (३) प्रारभमा (४) पहेला; 
अगा (५) पूवं बाजुए (६) पछी 
पुरंजन १० जीवात्मा (२) हरि 
पुरंदर पु० इद्र (२), शिव (३) विष्णु 
पुरघ्ि स्त्री° पति-पृत्रवाढी गृहिणी 
पुरधिका स्त्री° पत्नी 
पुरघ्री स्त्री० जुओ "पुरघ्ि' 
पुरःपाक वि० फठ आपवानी तंयारीमा 
होय एवु | 
पुरप्रहतृं प° मोखरे लडनार 
पुरःफल वि० जेन फठ नजीकमा ज 
- हथवेंतमा होय तेव 
पुरःसर वि० -नी आग जतु (२) 
पु० आगक जनार (३) सेवक; 
दास (४) अग्रेसर, मागेवान (५) 
(समासने अते) साथे के गक जत्‌ 
पुरःसरम्‌ अ० साथे, पी 
पुरा अ० अगाउ, पूरवे (२) अत्यार 
सुधी, अत्यार आग्प्मच (३) प्रथम 
तो (४)-थोडा समयमा, टूकं वखतमा 
पुराकल्प प१्‌० जूनी वात, भूतकाकनी 
कथा (२) जूनी सृष्टि; जूनो युग 
पुराकृत न० पूवं जन्ममा करेल कमं 
पुराण वि° प्राचीन, जून्‌ (२)पुराणु, 
भाय (३) जीर्णं थयेल्‌, (४) 'न° 
प्राचीनकथा, दतकथा (५) व्यासे 
रचे १८ पुराणग्रथमानुं दरेक † 
पुराण धुरुष पु ° विष्णु (२)वृद्ध पुरुष 
पुरातन वि० प्राचीन, पुराणु (२) 
जून, जीणं (३) प्‌०ब०वण प्राचीन 
पुरुषो (४) न० प्राचीन कथा (५) 
पुराण ग्रथ [ वाढ 
युराधिप, पुराच्यक्ष प्‌० नगरनो कोट- 
पुराराति, पुरारि प्‌० रिव 
पुराचिद्‌ वि° पुरातन वातोनु जाणकार 
पुरावृत्त वि० प्राचीन समयने रगत (र) 
न° जूनु वृत्तात, इतिहास, दतकथा 


पुरि 
पुरि स्त्री रहैर(२)नदी [शरीर 
युर स्त्री ° नगरी;शहेर(२)किल्खो (३) 


पुरीष न० विष्टा, मढ 
पुरीषोत्सगं १० मल्त्याग करवो ते 
पटं वि० पुष्कल, घण्‌ (२)य्‌० फएूलनौ 
पराग(२)स्वगं (४) चद्रवशी एक राजा 
(५) एक राक्षस (जने इद्रे हण्यो हतो) 
पुरुष प्‌० नर, मनुष्य (२) मनुष्य 
जाति (३) आत्मा, जीवात्मा (४) 
परमात्मा (५) बोलनार, सामठनार 
अने ते सिवायनी व्यक्ति के पदाथ 
ए त्रण माटे प्रथम, मध्यम अने उत्तम 
पुरुष ' एवौ परिमाषा (व्या०) 
पुरुषक पु०,न० घोडाए बे पग उपर 
ऊभा धई जवु ते 
पुरुषकार प्‌,० पुरुषप्रयत्न, उद्यम (२) 
पुरुषपण्‌, मरदानगी 
पुरुषकेसरिन्‌ पु० नरसिह (अवतार) 
पुरुषत्व न° मरदाई [ पुरुष 
पुरुषपञु पृ० नरपशु, जानवर जवो 
पुुषपुगव पु ० उत्तम पुरुष 
पुरुषबहुमाने प्‌० माणसजात तरफथी 
मव्छत्‌. समान [ माननार 
पुरुषमानिन्‌ वि० णनि वीरपुरुष 
पुरुषषंभ प्‌० उत्तम न्भ (पुरुषीमा 
ऋषम्‌ जेट 
पुरुषव्या „° - दशत पुं० वीर पुरूष 
(पुरुष - ' चष जवो ) [ जेव) 
परुषसहे ० उत्तम पुरुष(पुरुषोमां सिह 
ऽएष (--द)प्‌० राक्षस (मनुष्यभक्षी ) 
ुरुषाधिकार प° पुरुष तरीकेनु कर्तव्य 
(२) पुरूष तरीकेन्‌ मूल्याकन 
पुरुषायं प्‌० मानव जीवनन्‌ धर्म-अ्थ- 
काममोकष --ए चार प्रयोजनमानु 
प्रत्येक (२) पुरुषप्रयलन, उद्यम 
उरुषायष (स्‌) न° माणसनु आयुष्य 
भर्षोत्तम प्‌० उत्तम पुरुष (२) विष्ण 
पर्त पु० इद्र ॥ 


पुलोमन्‌ 


पुर्हृतदटिष्‌ प्‌ ० इद्रजित्‌ (रावणनो पुत्र ) 

पुरूरवस्‌ प० चद्रवरानो स्थापक राजा 

पुरोग, पुरोगम वि० आगेवान, अमरे 
सर, श्रेष्ठ (२) (समासने अते) 
-ना नेतृत्व हेठ्ठन्‌ 

पुरोगामिन्‌ वि ° आआगठ जनारं, आगढर 
रहैनार (२) अगेवान; भग्रेसर 

पुरोजव वि० वेगमां चडियात्‌ (२) 
पु० दास, नोकर 

पुरोडाश्च पु० यज्ञमा होमवानो एक हवि 

पुरोषस्‌ प° कुकगुरु (राजानो) 

पुरोघा २ उ० आग मूकव्‌, अग्रेसर 
वनाव (२) पुरोहित वनाववु (३) 
(पदे) नीमवु 

पुरोभक्तका स्त्री° नास्तो; हाजरी 

पुरोभाग वि० उखलिय्‌ ; घूसणिय्‌ 
(२) दोष जौनार (३) अदेख्‌ (४) 
१० मोखरो, गठन भाग (५) 
खर, धूस्णियावेडा (६) बदेखाई 

पुरोभागिन्‌ वि० मनस्वी, स्वच्छदी 
(२) धूसणियु; उखलिय्‌. (३) दोष 
जोनार्‌ (४) अदेखु 

पुरोमारुत प्‌० सामो पवन 

पुरोवतिन्‌ वि० -नी समक्ष के मागढ 
होय तेवृ 

पुरोवात पुं० जुमो ' पुरोमारुत 

पुरोहित प° कुगुर, गोर 

पुरक प्‌० रोम; स्वादुं 

पुलकित वि० रोमाचित [थवाते 

पुलकोदगम प° रोमाच, रुवाटा ऊभां 

पुलाक १०, न° तुच्छ धान्य (खाली के 
पुं दाणावाद्‌ ) (२) मातनो गोढो 

पुलिन पुं०, न° भादू, नदीनो रेतीवाढो 
काठो (२) नदी वच्चे थयेलो बेट 

पु्द, पुरछिदक प्‌० एक -जगरी के 
पहाडी जाति, तेनो माणस (२) पारी 

पुलोमजा स्त्री शची (इद्राणी). 

पुलोमन्‌ पुं० एक राक्षस (इद्रनो ससरो) 


वुलोमारि 


पुंगव 





पुलोमारि प्‌०डद्र 

पुष्‌ १, ४, ९ प० पोषव्‌ , उछेरव्‌ (२) 
पोषण करव्‌ (३) विकसाववृ , वघारवु 
(४) प्राप्त करवु (५) दर्शाव, प्रगट 
करवु (६) खीखव्‌ (७) प्रकाशव्‌ 

पुष्‌ वि० पोषत्‌ (२) व्यक्त करतु 

धुष्कर न० नील कमठ (२) हाथीनी 
सूढन्‌ टेरव्‌ (२) टोल उपरनु चामड़ 
(४) तरवारन्‌ फट्‌, (५) आकाश, 
अतरीक् (६)१्‌० तद्ाव; सरोवर (७) 
एक जातन्‌ ढोल (८) एक जातनो मेष 
(जे दुकाठ लावे छे) (९)प्‌०, न° 
विङ्वना सात महा द्रीपोमानो एक 

पुष्कराक्ष पु० विष्णु [अविे) 

पुष्करावतंक प ० एक मेघ (जेनाथी दुकाठ 

पुष्करिणी स्त्री° हायणी (२) कमठो- 
वाटयु तवव (३) तव्ाव, सरोवर (४) 
कमठनी वेल [ हाथी 

पुष्करिन्‌ वि० खूव कमठ्वालु (२)प्‌० 

चुष्कलं वि ० पुष्कठ, अति (२) पूण, 
पूरेपूरु (३) समृद्ध, भव्य, सदर 
(४) उत्तम, श्रेष्ठ 

पुष्ट ('ुष्‌' न्‌ भू० क०) वि० पोषेलु; 
पोषायेल (२) जाड, ल्ट, भोदु, भारे 
युष्टांग॒वि० हृष्टपुष्ट, जाड्‌ 

पुष्टि स्त्री° पोषण, पोषव्‌ ते (२) 
वुद्धि, समृद्धि (३) हृष्टपुष्टा 
पुष्टिद वि० पुष्टिकारक 

ुष्प्‌ ४प० विकसवु, खीलवृ 

थुष्पय न° फूल (२) स्त्रीन्‌ रज (३) 
कुबेरनु विमान (४) पोखराज 
पुष्पक न० फूल (२) कुषेरन्‌ विमान 
चुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पघनुस्‌, पुष्प- 
घन्यन्‌ पु० कामदेव 

युष्पधषारण पु० विष्णु 

युष्पध्वज प° कामदेव 

पुष्पपुर न० पाटलिपुत्र नगर (पटना) 
पुष्पबाण प° कामदेव 


पुष्पमास प्‌० चैत्रमास (२) वसतक्ऋतु 

पुष्परजस्‌ न ० फूलनी रज, पराग 

पुष्परथ पृ मुसाफरी मारेनो रथ 

पुष्पराग प्‌० पोखराज 

पुष्परेणु प्‌० पराग 

पुष्पलावी स्त्री° मारण 

पुष्पवती स्त्री ° रजस्वखा स्त्री 

पुष्पचषं प्‌०, पुष्पवर्षेण न° फूलोनो 
वरसाद [ वाडी 

पुष्पवाटिका, पृष्पवाटी स्त्री° फूरनी 

पुष्पवृष्टि स्त्री ° एूलनौो वरसाद 

पुष्पवेणी स्त्री ° फूलमाठा 

पुष्पशर, पुष्पशरासन १० कामदेव 

पुष्पाकर वि० फूल खूब थता होय 
तेव्‌. (वसतक्ऋतु) 

पुष्पागम पु० वपतत्तु 

पुष्पाजीव पु० माटी 

पुष्पायुध पु° कामदेव 

पुष्पासव न ० मघ 

पुष्पासार पु° पुष्पोनो वरसाद 

पुष्पाजलिं प१्‌० खोबो भरीने शूल 
(अर्पवा ते) 

पुष्पिणी स्त्री° रजस्वला 

पुष्पित वि° फएूलवालु, फूक भरे 
(२) खीठेल्‌ (३) फूल जेव्‌ (वाणी) 
(४)-थी समृद्ध 

पुष्पोद्गम प्‌० फूल वेसवा ते 

पुष्पोद्यान न० फूलवाडी 

पुल्य प्‌० पोष मास (२) एक नक्षत्र 

पुस्त न° चोपडवु ते, रग करोते 
(२) माटी, लाकड्‌ के धातुमाथी 
करेली आकृति (३) पोथी , हस्तप्रत 

पुस्तक न० पोथी, चोपडी 

पुस्तकर्मन्‌ न० रग केकेपकरवोते 

पख पृ०,न० वाणनो पीरछावाढो च्डो 

पुंगव पु० आखलो, साढ (२) 
(समासनें अते) ते ते वगेमा श्रेष्ठ 
(उदा० भमुनिपुगवः) 


पजं 

पुंज पु० ठगलो [मेम्‌ दवायेस्‌ 

पुंजित वि० ठगो थये के करेदु (२) 

पुंडरीक न° कमठ (२) सफद कमक 
(३) प° घोढो रग (४) दक्षिणः 
दिश्लानौ दिग्गज (५) एक यज्ञ 

पुंडरीकाक्ष प° विष्णु 

पृक पु० लाल रोरडी (२) तिक 

पुंयोग (पुस्‌ +योग) प° पुरुष साथे 
सवघ [(व्या०) 

पल्िगि (पस्‌ + लिगि) न° नरजाति 

पुंवत्‌ अण पुरुष पेठे 

पुंश्चल प्‌ ० व्यभिचारी पुरुष 

पुश्चली स्त्री ° व्यभिचारिणी स्त्री 

पुंस्‌ पु० नर प्राणी (२) मनुष्य (३) 
नरजाति (व्या ०) (४) एक नरक 

पुंसवन (पस्‌ + सवन) न० सगभनिं 
पुत्र जन्मे ते माटे करातो सस्कार 
(२) गमे (२) ऋतुस्नान पीनौ समय 

पुस्फोफिल पु० नर कोय 

पुस्त्व न० पुरुषपणू (२) नरजाति 

षु १४ जा०,९ उ० पवित्र करवृ; 
शुद्ध करव (२) साफ करव , ऊपणवृ 

पु वि० (समासने अते) साफ कर- 
नार, पवित्र करना 

पुग प्‌० समूह्‌, ठगो (२) मडद् 
(३) सोपारीन्‌' ्ाड (४)न० सोपारी 

पुग स्त्री° सोपारीन्‌ ्ञाड 

पूगीफल न° सोपारी 

पुज्‌ १५ उ० पूजव, 

पुजक वि ० पूजनार 

पुजन न°, पुजना स्वी पूजा करवी ते 

पुजा स्त्री ° पूजनं, आराधना, उपासना 

पजाह वि° पूज्य, मानपात्र 

पुजासभार १५ जुओ 'पूजोपकरणः 

पुजित ( पूज्‌" न्‌ म्‌० ९) वि० पुजा- 
यंखु, पूजा कराये [सामग्री 

पुजोपकरण न० पूजा माटेनी साघन- 

पूज्य वि० पूजवा योग्य 


२९५० 


न पुरक [अग्‌ ववद्‌ भृत (धर नु मू० ०) विण 


धू" न्‌ भू० कर०) वि० गुद्ध 
करेल, पवित्र करेलू. (२) ऊपणेलु 
(३) सडेल, गधातु 

पूतक्रतायौ स्वी दची, इद्राणी 

पूतक्रतु १० दद्र 

पूतना स्त्री ° एक राक्षसी 

पूतपाप, परतपाप्मन्‌ वि० पापमुक्त 

पुति वि० सडल्‌, गघातु (२) स्वी? 
पवित्रता, शुद्धि (३) दुर्गघ, वदवो; 
सडो (४) न० पर 

पतिक वि० सडेल, गधातु 

पुतिका स्प्री° कस्तूरी जेवृ द्रव्य पेदा 
करनार विलाडी जेव प्राणी (२) 
सोमवल्छीना भावे वपराती एक 
वनस्पति 

पुतिवक्त्र वि० दुर्गधौ मुखवाट्‌ 

पुप प्‌० पडो, अपूप 

पुय्‌ १ उ० गवावु (२) भेदव्‌, तोडवुं 

पूयप्‌०,न० पर 

पूर्‌ ४ भा० पूरवु, भरतु (२) खुदा 
कृरव्‌ (३) १० उ० भरी काढवृ 
(४) फक्‌, हवा भरव (५) ढाकव्‌ , 
घेरवु (६) सतोषवृ (कुतूदल इ०) 

पुर पृ०भरीकाढवृ ते(२)खुश करव 
ते (३) पाणीयवी ऊभराव्‌ ~ छलकाव्‌ 
ते (४) घाभरावोते (५) नाक वाटे 
इवास भरवो ते 

पुरक वि० भरी काढतु (२) पूर्णं कर 
नार्‌ (३) सतोषनार्‌ (४) प° प्राणा- 
याममा उवे नसकोरेथी इवास अदर 
भरवोते 

पुरण वि पुरनारु, भरनारं (२) 
कमवाचक (उदा० द्वितीय, तृतीय) 
(३) न० भरी काढव्‌ ते, पूणं करवूते 

पुरिक पु०, पूरिका स्रौ ° पूरणपोरी 

पूरित (भूर्‌ नु०भू००)वि° भरी 
काटठेलू 


पूरुष प्‌.० जुओ "पुरुषः 


पुरोत्पीडं 


पूरोत्पीड पु० पुर आवव्‌ के ऊमरावृते 


पूणं (पूर्‌ नु. भू० ढृ०) वि० पुर, 
सपुरणं, भरल (२) भालु , कूल (३) 
सिद्ध थथेलू (४) समाप्त थये 
पुणेक प्‌० कूकडो (२) चास पक्षी 
पुणेकाम वि° जेनी कामनामो पूर्ण 
यई छे तेव्‌, (२) पु° परमात्मा 
पुणेकुम प१्‌० पाणीथो भरेलो घडो (२) 
युद्धनो एक प्रकार (३) घडाना 
आकारनू भीतमा पाडल्‌ बाकु 
पुणपात्र न० पूरो भरेरो प्यालो के 
घडो (२) २५६ खोबानू माप (३) 
. उत्सव प्रसगे के वधामणी अर्ये (वस्नो, 
घरेणा वगेरेथी मरे) अपात्‌ पात्र 
(पेटी के करडियो ) (४) यज्ञन अते 
चोखा भरीने मपातु पात्र 
पुणेमानस वि० सतुष्ट 
पुणेमास प्‌,० पूनमने दिवसे करवानो 
एक यज्ञ (२) चद्र 
पूणेमासी स्त्री ° पूनम 
पर्णावतार प० पूणं कवा साथेनो 
(विष्णुनो चोथो, सातमो के आर्मो) 
अवतार (नृसिंह, राम के श्रीकृष्ण 
तरीकेनो) 
पूर्णाहुति स्वी° परी कड्छो भरीनें 
आहूति (होमनी समाप्ति वखते) 
पुणि स्त्री° पूणं कर्वुते, भरषुते 
(२) पूनम 
पुणिका स्त्री° एक जातन्‌ प्रवी 
पूणम, पूणिमासी स्त्री° पूनम 
पुर्णेडु १० पूनममो चद 
पुतं न० वावकू्रा, धमशा वगेरे 
ववाववा रूपो पुण्यकमं (अग्नि 
होत्रादिथो थतु ते इष्ट) 
पुति स्त्री° पूर्णं करव्‌ ते(२)तुप्ति 
पुवं वि° पहल, प्रथम (२) पूवं 
दिगान्‌ , पूवं दिगा तरफन्‌ (उ) प्राचीनः 
अगाउनु (४) प्राचीनकाठथौ चालतु 


ूधधूवं 

आवेर्‌, (५) शरूआतनु, प्रारभन्‌ (६) 
प्‌० पूर्वेन (७) न° आगल्नो भाग 

पु्वंक वि० (समासनें अते) -जेनी 
आग छे तेषु, - सानु (२) 
पहेलानु, अगाउन्‌ (३) पूवं, प्रथम 
(५ पशून 

पुवंकाय प्‌० शरीरनो आगल्नौ भाग 
(२) माणसना शरीरनो उपरनो भाग 

पुवंकाकिक, पुरवेकालीन वि० प्राचीनः; 
पहेकानु 

पुवक्रिया स्त्री° पूवंतेयारी 

पुवेज वि० पूर्वं जन्मेल्‌ (२)पु० मोटो 
माई (३) पितृ 

पु्वजन्मन्‌ न° पहेलानो जन्म (२) 
पु० मोटो भाई 

पुवजा स्वी° मोटी वहेन 

पुर्वजाति स्वी ० पूर्वजन्म 

पुर्वतस्‌ अ० पूरवंमा, पूवं तरफ (२) 
आगच्छ, -नी सामे (३) प्रथम , पहेला 

पूवर अ० पूर्वे, पेखा 

पुवदिश््‌ स्त्री° पूवं दिशा 

पर्वदिष्ट न° पूवं कर्मन्‌ फट 

परव॑दुष्ट वि ० प्राचीनोए जणाधैलु 

पूवेदेव प० असुर (२) पितृ (३) 
(द्वि° व) नर अने नारायण 

पुवदेवता स्त्री ० पितृ 

पु्निविष्ट वि० पू" करेल 

पुवपक्ष १्‌० गुक्ल पक्ष (२) चर्वाके 
निर्णय माटे कोई दास्त्ीय विपयनी 
बावतमा रज्‌ करेरो पक् के प्रडन (२) 
अदारुतमा वादीए रजू करेी वात 

पुवेपीरिका स्त्री ° उपोदुधात्त 

पुवपुरुष प्‌० ब्रह्मा (२) पिता, पित्ता- 
मह्‌, प्रपित्तामह्‌ ए त्रणमानो कोई 
पण (३) पूर्वेज [ मातमा 

पूर्वम्‌ अ० अगाउ, पहेला (२) शरू- 

पुर्वपूवं वि° एकएकथी पेलानु (२) 
पुं० (व० व०) पूर्गजो 


परवब॑धु 

पर्वंबंध्‌ प्‌० उत्तमके प्रथममित्र 

पुवंभवे आगन जन्म 

पर्वसाव पु° पूर्वजन्म 2 

पुवं मीमांसा स्तौ ° जँमिनि रचित कर्म 
काड प्रघान देन ("उत्तर मीमासाः 
अर्थात्‌ वेदातयी जुदु) 

पर्वरंग प्‌० नाटकनौ मगलाचरणवालो 

माग [ जन्मेलो प्रेम 

पूर्वराग प्‌० प्रत्यक्ष मेगा म्या पहेला 

पु्वरात्र पृ० रात्रीनोप्रथमभाग 

पुववयश वि ० जुवान (२) न० जुवानी 

पुवर्वातिन्‌ वि ० पहेखान्‌ 

पुववंत्त न° पहेला वनेलो वनाव (२) 
पहेरान्‌ चरित्र 

पुवंप्र॑चित॒वि० अगाड एकु करेल 
(जेमके, आगचना जन्ममा) 

पुवं ्ागर प्‌० पूवे समुद्र 

पुवं गम वि० आग - पहेला जनारं 

पर्वा स्तरी° पुवं दिशा 

पर्वाचल, पूर्वाद्रि प्‌० उदयाचल पर्वत 

पूर्वापर वि० पुवेन्‌ अने परिचमनु (२) 
पहलू अने छेल्ल्‌, (३) प्रारभन्‌ अने 
पीन (४) न° पहेला जे हौय ते अने 
पछी जे होयते 

पु्वाघं पु०,न० प्रथमनो अर्धोभाग (२) 
शरीरनो उपरनो भाग 

पूर्वाह्ं १० बपोरनी परैलानो भाग 

पुविकं वि० पटैलान्‌, अगाउनु 

पर्देतर वि० परिचमन्‌ 

भुवच्युस्‌ अ० आगले दिवसे, गद काले 
(२) दिवसना प्रारभमा , सवारे 

पु्वक्ति, पूर्वादित वि० आग केलं 

पूष पु ° पोष सहनो ॥ 

पूषन्‌ प्‌० सूं [नाम 

पुषात्मज प्‌,० इद्र (२)मेघ (३) क्णैन्‌ 

पुषानुज १० वरसाद ह 

१ ३प्‌० पुणं करन्‌, (२) -माथी बहार 
काढ, बचावन्‌, रक्षण कर्‌ (३) 
पाट, चृद्धिगत्त करवृ ४ 





पथातुनु 


पु ९प० रक्षत्‌ 

प ६ आ० [त्रियते | काममा रोकावृ 
(मोटे भगे न्या" उपसरगं साये) 
प्रेरक ० कामे लगाडवु; काम सोपवु 
(२) मूकवृ, प्रेर्‌, नाव्‌ 

पु १० उ० पार्‌ ल्ई जव (२) सामे 
पार जु, पूरु करव, (३) शावितमान 
थव्‌. (४) उद्धार करवौ , वचावव्‌ 

प ५ प० प्रसन्न करव्‌ (२) खुश थव्‌ 

पृक्त (पृच्‌'न्‌, भू०करू०)वि० मिधित; 
भटे (२) स्पशपिट्‌, सवद्ध (३) 
भरल, पूर्णे 

पच्‌ १प१०,१०३० स्पर्णं करवो, सवध- 
मा जावव्‌ (२) विरोव करवो; रुका- 
वट करवी (३)२ ञ० सवघमा आच्‌ 
(४) ७ प० जोडव्‌ , सवघ करव 

पुच्छक वि० तास करनारु, पूछनारु 

पुच्छा स्ती° पृचपरछ (२) प्रन 
(भविष्यने लगतो ) 

पृत्‌ स्त्री० ल्कर, सेना (पहेली पाच 
विभक्तिनां रूपो नयी, अने पछी 
पृतना! शब्दने वदते द्वितीया द्वि° 
व० पटो तिकत्पे उमेराय छे) 

पृतना स्त्री सेना (२) युद्ध 

पृथक्‌ अ० जुदु जुदु, चटु चट्‌ (२) 
भिन्न होय तेम (३) एक वाजुए, 
अलग (४) सिवाय, विना 

पृथक्करण न ०, पुयकूक्रिया स्त्री° घटक 
तत्त्वो जुदा पाड्वा ते [ भिन्न) 

पृथगात्मन्‌ प° जीवात्मा (परमात्माथी 

पुयग्जन पु० अत्तस्कारी माणस (२) 
मूखं, अज्ञ (३) दुष्ट, पापी 

पृथगर्विघ वि० विविध प्रकारन्‌ 

पुयवी स्तनी पृथ्वी 

पृथा स्त्रीण कुती 

पृथाज, पृथातनय, पुथासुत, पृथासुनु 
प्‌० कुतीना (युधिष्ठिर, भीम अने 
अजून ए) पु्रोमानो दरेक (मुख्यत्वे 
अर्जुन माटे वपराय छे) 


परथिवी 


पृथिवी स्ती° पृथ्वी, धरती (२)पृथ्वी 
तत्त्व (महाभूत) [राजा 

पृथिवीक्षित्‌,पृ थिनीपाल'पृथिवीभुज्‌ पु 

पुथिवीभत्‌ प्‌० पवेत 

पुथिवीरहु प्‌० वृक्ष 

पुथिवीश पु० राजा 

पुथु वि० विशा, मोदु, पटहोट्‌, (२) 
पूष्कठछ, घण्‌ (३) मोट 

पुथुक प्‌०, न° पौञा (२) प्‌० वाक 

पुथुकोति वि० विशाठ सख्यातिवार्‌, 

पृथुजघन, पुथुनितंब विण विशाक् के 
मोटा नितबवाट्‌, [ वाठ 

पुथुप्रथ, पुयुयशषस्‌ पि ० विशाठ सूयाति- 

पृथुल वि० मोदट्‌, विशाढठ 

पुथुश्री वि० अति समृद्ध 

पृथ्वी स्त्री° धरती, धरणी (२)पृथ्वी 
तत्त्व (महाभूत) 

पृथ्वीधर प्‌० पर्व॑त 

पृथ्वीपति प्‌० राजा 

पुदिन वि० कावरचीतर्‌ (२) स््रीर 
पुथ्वौ (३) देवकी (कृप्णनी माता) 

पुरिनिगभं पु° श्रीकृष्ण 

पुहिनिधर पु० विष्णू, श्रीकृष्ण 

पृष्‌ १ जा० छाटवृ, सीच॑वु 

पुषत्‌ वि० टपकावाद्ट, काबरचीतरु 
(२) प्‌० काबरचीतरो मृग (३) न° 
टीपु, विदु (व०व०) [ विदु 

पृषत पु° कावरचीतरो मृग (२) पाणीनु 

पृषतांपति पू० पवन, वायु 

पृषत्क पुं० वाण (२) गोठ टपकु 

पुष्ट (पू्‌, अथवा प्रच्छ्‌ न्‌.०भू००) 
वि० पुषेल्‌ (२) छटेख्‌ (३) न° प्रन 

पृऽ न° पीठ, पाछ्छनो भाग (२) 
कोई जानवरनी पीठ (३) उपरन्‌ 
तठ -सपाटी (४) पानी कै वीजी 
वाज्‌ (५) धरन्‌ सपाट छापर्‌ (६) 
चोपडोन्‌ पान (७) शेप रहल ते 
पुष्ठके क ८ उ० मुलतवी राखव्‌ (२) 
तजी देव्‌ 








सं, मू.-१९ 


पेशी 


फष्ठग वि ० पीठ पर सवारी करी होय तेव 

पुष्ठगामिन्‌ वि° जुभो “ पृष्ठानुग 

पृष्ठगोप पु० ल्डता योद्धानी पूठ 
साचवनार योद्धो 

पृष्ठतस्‌ अ० पायी (२) पूठे पठे (३) 
पीठ उपर (४) पीठ पाक, गुप्त रीते 

पृष्ठतः कृ ८ उ० पाठ छोडवु , तजवु 

पुष्ठपीटढी स्त्री० पहढी पीठ 

पृष्ठभूमि स्त्री ° मकाननो उपलो माक 

पुष्ठमास न° पीठ उपरनु मास (२) 
वाकीनु - छेवटनु मास 

पुष्ठलग्न वि ० पूठे लागेल, अनुसरतु 

पृष्ठवं्ञ पु० पीठनु हाडकु 

पुष्ठानुग वि० अनुसरतु, पूंठं मावतु 

पष्ठ्यं पृ० भार वहन करनार धोडो 

पुष्णि स्तरी० पगनी एडी, पानी 

पु ३, ९ प० पूणं कर्‌ (२) सतुष्ट 
कर्‌ (आशा, इच्छा) (३) पवन 
भरवो ~ फूकव्‌ (शख, वासी} (४) 
तृप्त करवु (५) पोषवृ 

पेचक पु० घुवड 

पेट प्‌० टोपी, पेटी (२) समुदाय (३) 
परिजनपरिवार [ समूह्‌, जथो 

पेटक प्‌०, न० टोपी , डवो , पेटी (२) 

पेटिका, पेटी स्त्ी° करडियो, पेटी 

पेट, पेट्रलक प्‌०,न° पेटी , करडियो 

पेय वि० पीवा योग्य (२) न० पाणी 
(२) दुष (४) मदय इ० पीणु 

पेया स्त्री ° चोखानी काजी 

परा स्त्री० एक वाद्य 

पेलव वि ० नाजुक, कोमट (२) पात्‌ 

पेला स्त्री° एक वाद्य 

पेचिन्‌ पृ० घोडो 

पेशल वि पच्‌, नरम, नाजुक (२) 
पातद्य्‌, नान्‌, (केड) (३) सुंदरः; 
मनोहर (४) कुश्छ, निपुण (५) 
चाखछाक (६) शणगारे 

पेशि (-ज्ञी) स्वी० मासनो टूकडो के 


पेष २९४ 
पौषध पु० उपवासनौ दिवस्त 


गोढो (२) स्नायुपेरी (३) एक 
वाद्य (४) ढाकण, स्यान 
पेख पु° दछव्‌ ते, कचरवु ते 
पेषणि (-णी) स्त्री° घटी इ० दक्वा - 
चाटवानु साधन 
पेषल, पेस 5 वि° जमो पेशलः 
पेठर वि०{पिठर) तयेलोमा रषेस्‌ 
पतामह वि० दादा (पिताना पिता) 
सबरधो(२)त्रह्या सववी [सववी 
पतृक वि० पिता सअधी(र)रूवेज - पितृ 
पप्पक वि० पीपाना लाकडानु 
पं श्रल्य न° कोमठता (२) कुजठता 
पैशाच वि० पिशाच सवी (२)प्‌० 
पिशाच (३) आठ विवाहूना प्रकारो- 
मानो चछ्ल्छो प्रकार (जेमा ऊधेरी 
के बेहोश एग कन्याने भ्रष्ट करे छे) 
पशुन (-न्य) न° चाडियापण्‌ु [रग 
पेगल्य न° पिगठो(ालाश पडतो पीठो) 
पोगंड वि० जुवान (पथी १६ व्षनु) 
पोटा स्त्री° पुरुषना लक्षगवाढी स्ती 
(दादी-मूखना वाक्वारी) * 
पोटलिका, पोटली स्ती° पोटली ` 
पोत पु० कोई पण प्राणीन्‌ बच्च्‌ (र्‌) 
दश्च वषेनो हायी (३) नाव, वहाण 
(४) नानो छोड [छोड 
पोतक प्‌° प्राणीनु वच्च [२) नानो 
पोतमंग प्‌० वहाण भागव के डवत्‌ ते 
पोत्तवणिन्‌ प्‌० वहाणवट्‌ करतो वेपारी 
पोत्र न° इुक्करन्‌ गणियाल नाक (२) 
वहाण (३) हलपरणौ - 
पोथ पृण प्रहार 
पोयङो स्त्री ° जाखः-उपर थती आजणी 
पोथित ( पुथ्‌ ' न्‌ भू० 2. ) वि० नाञ्च 
करेल, वघ करेल 
पोप्टूयमान वि० तरत्‌ -तण।त भवतं 
पोलिका स्वरौ पूरी, पोढी ` ५ 
पोषक प्‌ पोषण करनार ˆ 
पोषण नण पोषव्‌ ते (न 


पौरोहित्य 


-~-- ~~~ -----+ 





पोषिन्‌ , पोष्टु वि० पौपण कृरनारं 

पोष्य वि० पोपवा योग्य 

पौगंड न० (५ थी १६ व्पनी उमर 
सुधीनी) किशोर अवस्था 

पौत्र प्‌० पूत्रनो पत्र 

पौत्रिक वि० पुत्र सवी के पौत्र संववी 

पौनरक्त (त्य) न० वारवार कवु 
ते (२) वारान्‌ -नकामु हबु ते 

पौर वि० राहैरने लगतु(र)शदैरमा वने 
(३)प०नागरिक,श्हैरी [काज 

पौरकायं न° राजकाज, जाहैर काम- 

पौरजन प्‌० नगरवासी (२) नागरिको 

पौरजानपदाः पु° व° व० दहेरना तेम 
ज गामडाना लोको 

पौरमुख्य १० दाहेरनो मुख्य माणस, 
मुख्य नागरिक 

पौरलोक प° जुओ पौरजनः 

पौरव वि० पुरु राजानो वशज 

पौरवृद्ध प° जुओो पौरमुख्य' [प्रथम 

पौरस्त्य वि० पूर्वं दिशान्‌ (२) आगनु; 

पौरध्रं विण स्वी सत्रवी, स्तीन्‌ 

पौराणिक वि० प्राचीन काठनु, पराणु 
(२) पुराण सवरयी (३) पुरान्‌ 
जाणकार 

पौरांगना स्त्री शहरी स्त्री 

पौरुष वि० ' पुरुष सवी (२) मर 
दानगीभ्ुं (३) न° पुरुषप्रयत्नः 
उद्योग (४) वीरता, सामथ्यं (५) 
आग्ीओ अने हाथ ऊचाः करी 
पुरूष ऊभो रहै तेटलु माप 

पौरषेय वि पुरुषनू, पुरुषे रचेलु 
(२) मरदानगीभर्य 

पौरुष्य न° पुरुषपण्‌, सदर 

पौरहुत वि० इद्र सवधी, इद्रन्‌ 

पौरोभागर्य न० दोष काढवा ते (२) 
मत्सर, अदेखाई (२) दुष्ट कर्मं 

पौरोहित्य न° पुरोहितपणु; गौरपदु 


पौणमास 


पीणमास वि० पूनमने लगत्‌ (२) 
प्‌० ते दिवसे करातो विधि 
पीतं, पौतिक वि० (वावकूवा इ० 
बनाववा रूपी ) पृण्यकमे सववी 
पौव, पीवेक वि° पूर्वेन , भूतकाठनु (२) 
पूवे दिशा सबरधी (३) परपरागत 
पौवदेहिक, पौवेदंहिक विण पूवं 
"जन्मने लगतु, पूवं जन्ममा करेल 
पौर्वापयं न° पूर्वापर होवापणु, क्रम 
पौर्वाह्ुक वि० पूर्वाह्लूने लगतु 
पौविक वि० आगठनु, पहेलानु (२) 
पुवंजोनु (३) प्राचीन 
पौलस्त्य प्‌० रावण (२) कुवेर 
पौलोम प्‌० इद्र (पौलोमीनो पति) 
पौलोम स्त्री० राची, इद्राणी (पुलोमा 
राक्षसनी पुत्री) ` 
पौषघ प्‌० उपवासनो दिवस 
पौषो स्त्री ° पोप महिनानी पूनम 
पौष्कर वि° नील कमटठ संवधी 
पौष्टिक वि० पुष्टिकारक 
पौष्प वि० फूलन्‌, फूल सवधी 
पोडरीकं वि० कमच्छन्‌ वनावेखू, कमठ 
सबधी  [शखनुं नाम (२) तिक 
पडू प्‌० एक देऽनु नाम (२) भीमना 
पास्नि वि० पुरुषने योग्य (२) मरदानगी- 
वाद्य (३) न° मरदाई, पुरुषपण्‌ 
प्य १ आ० वृद्धि थवी, वधु 
भ्र अ० घातुमोनी पूवे आग, दूर 
ए अथमा वपराय (२) विशेषणोनी 
पूरवे अतिशय, धुष्कठ' -ए अर्थमा 
चपराय (३) नामोनी पूर्वं आरभ", 
लवाई', 'ताकात", अधिकता" 'तीत्र- 
ता", संभवे - मूढ, पूणता”, वियोग 
उत्कषं', "इच्छा, भक्ति", विराम 
-ए अर्थमा वपराय [ नजरे पडेतेव्‌ 
प्रकट वि० चुल्ल, स्पष्ट, जाहेर (२) 
प्रकटम्‌ अ० स्पष्ट, खुल्ल ; जाहेरमा 
प्रकटयति प० (दशवियु , प्रगट करव) 


प्रकाश 


भ्रकथ्‌ १० उ० जाहेर करवु, जणाववृ 

प्रकर प्‌० ठगलो, समूह्‌ (२)सूमखु, 
गुच्छो (३) सहाय (४) घोवुते 

प्रकरण न° प्रसग, विषय (२) ग्रथनो 
विभाग, अघ्याय (३) कोई पण वावत 
उपरनो सपूणं व्यवहार - मामलो (४) 
प्रस्तावना (५) करू. करवानू खास 
विधान करत्‌ वचन (६) कविकल्पितं 
वस्तुवाठ दशयकी नाटक 

प्रकरी स्त्री० पछछीना भागने समजाववा 
दाख करेली उपकथा (नाटय ०) 

प्रकषं प° श्रेष्ठता, उत्कषं (२) आधि- 
क्य, तीव्रता (३) व, शक्ति (४) 
कवार (५) आत्यतिकता 

प्रकल्‌ १० उ० अनुसरवु, पार्छ जवृ 
(२) प्रेर्‌ (२३) ईजा करवी 

प्रकल्पित वि ० रचेलु (२) निदिचत करेल 
(३) आणेलु के रेडल (आसु) 

प्रकप्‌ १ आ० कपवु, ध्रूजवु 

प्रकप १० ध्रूजव्‌ - कप्‌ ते(२) तीव्र 
क्पके घ्रूजारो 

प्रकपन वि० कपावनारु, प्रुजावनास्‌ 
(२) पु० पवन, वटो (३) न° 
जोरदार आाचको के केप 

प्रकाम वि० कामुक, विपयी (२) 
अत्यत, घणु, इच्छा मुजवनु 

प्रकामव. अ० मरजी मुजव (२) राजी- 
खुरीयी [ खानार 

प्रफामभुज्‌ वि° धराई जवाय त्या सुघी 

प्रकामम्‌ अ०घणु, अत्यतहोयतेम (२) 
ययेष्टपणे (३) मरजीयी , इच्छायी 

प्रकार पु० भेद, जात (२) रौत, तरेह 

प्रकालन वि० नाल करनार्‌ (२) पाट 
पडतु , पीट पकडत (३) न० सहार 

प्रकाश्‌ १ जा० प्रकाशवुं (२) देवावु, 
नजरे पडव्‌ (3) -ना जेव देगनावृ 

-प्रेरक० देग्वाटव्‌, प्रगट करवु (२) 

खुल्ल करवु (२) जाहेर करबु , जणा- 
चवु (४) श्रकणरित ~ तेजवा्यू कःरवु 


प्रकाज्ञ 1 


प्रकाञ् वि० तेजस्वी , ` चठक्तु (२) 
स्पष्ट, देखी शकाय तेव, प्रगट (३) 
प्रसिद्ध (४) जाहैर (५) ्ञाड वगेरे 
विनानु ~ चोरूषु (६) खीलेलु (७) 
(समासने अते) -ना जेव देखातु, -ने 
मठतु आवत्‌ (८) पु° तेज, काति, 
चंठकाट (९) (ग्रथनामने अते) 
विवरण, खुलासो (१०) तडको (११) 
कीति, प्रसिद्धि (१२) खुल्टी जगा 
(१३) ज्ञान 

प्रकाशक विण प्रकारा आपतु (२) प्रगट 
करत्‌, देखाउतु, खुल्ल करत्‌ (३) 
खुलासो करतु, विवरण करत्‌ 

प्रकाङनारी स्त्री° वेश्या, गणिका 

प्रकाशम्‌ अ० जाहैरमा, खुल्ली रीते 
(२) मोटेथी, वधा साभठे तेम 
(* आत्मगतम्‌ * थी ऊट) 
प्रकाज्ञात्मक वि० प्रकाशतु, तेजस्वी 
प्रकारात्मन्‌ वि० तेजस्वी (२) भू० 
सूर्यं (३) विष्णु (४) रिव 
प्रकाशिन्‌ वि० चककतु, तेजस्वी , स्पष्ट 

प्रकाशो अ० जाहेरमा (२) प्रगट (३) 
-नी हाजरीमा 

प्रकाशेतर वि० अदृश्य 

प्रकाश्य वि° प्रगट करवा योग्य, प्रकाल 
वायोग्य (२) न० प्रकारा 

प्रकाडप्‌०, न° मूढयौ शाखा सुधीनो 
यडनो भाग (२) शाखा, फणगो (३) 
(समासने अते) ते ते वगेनृश्रेष्ठ होय ते 
(उदा ० क्षत्रप्रकाड ) (४) पु० बाहून 
उपरनो भाग 

भरकौणं चि° वेरायेल्‌ - वेरेल्‌ , विषेरा- 
येल (२) जाहैर करद्‌ (३) फरफरत्‌ 
(४) गूचवायेल, अव्यवस्थित (५) 
मिश्रित (६) नष्ट (७) गाढ केपायेल 
(८) न° परचूरण- मिश्र एवुते 

प्रकोणेकप्‌ ०, न० चमरी, चामर (२) 
न° पस्चूरण वाबतोनो सग्रह 


प्रकृष्‌ 


प्रफोति स्त्री° प्रशसा, कीति (२) 
प्रर्याति (३) जाहैरात 
प्रकतित वि० जाहेर करे (२) वघ्ाणेलु 
प्रकुप्‌ ४ प० गुस्से थत्‌, चिडावु (२) 
वधवु, तीव्र थव 
प्रक ८ उ० करव्‌, आरभव्‌ (२) सिद्ध 
करु, अमलमा मूकव्‌, (३) हुमलो 
करवौ, वक्रात्कार करवो (४) समा- 
नवृ, पूजवु (५) उच्चारवु (६) भागठ 
मूकवु, प्रथम उल्लेख करवो (७) 
नीम्‌ (८) प्रकार ~ विभाग पाडवा 
परकृत वि ° सपूरणं थयेलू , पूणं करेल (२) 
दरू करेल, आरभेद्‌ (३) नीमेदु 
(४) साच, स्वाभाविक (५) प्रस्तुत; 
जेनी वात चाद होय तेवु (६) न° 
मू वस्तु, उपाडी - चालू वात 
प्रकृति स्त्री ° कोई पण वस्तुनु कूदरती 
स्वाभाविक रूप (तेथी ऊलटु "विकृति ) 
(२) स्वभाव, मिजाज (३) मूठ; 
वश, मूठ कारण(४}जड पदार्थोनु मूढ 
कारण (साख्य ०) (५) व° व° राजानो 
अमात्य वगं (६) राजानो प्रजावगं 
प्रकृतिकल्याण वि ° कूदरती रीतेसुदर 
प्रकृतिकृपण वि ° समजवामा स्वमावथी 
ज घीम्‌ के अशक्तिमान 
प्रकृतितरल वि० स्वभावथी ज चचच्छ 
प्रकृतिपुरुष प्‌ ० प्रधान, राजपुरूष 
प्रकृतिमत्‌ वि ० कुदरती , सामान्य (२) 
सात्त्विक वृत्तिवाढ् [ प्रजावगं 
प्रकृतिमंडल न° आखु राज्य, आखो 
प्रकृतिसिद्ध वि० कुदरती , स्वाभाविक 
प्रकृतिसुभग वि ० कूदरतौ रीते ज सुदर 
प्रकृतिस्थ वि ०मूढठ स्वाभाविक स्थितिमा 
रहैल्‌ के आवेल्‌ (२) सहज, कुदरती 
(३) नीरोगी , रोगमुक्त थयेलू (४) 
नग्न, खुल्ल, 
प्रकृत्यमिच्र प्‌० सामान्यपणे शत्रु होय ते 
प्रकृष्‌ १ प० खेची जवु, खेँचव्‌ (२) 


पङकष्ट 


दोर्‌ (३) वाछत्‌, (धनुष्य) (४) 
वधव्‌, (५) पीडवु, पजवव्‌, 


प्रकृष्ट विं०° खेंचेल्‌ (२) क्वावेलु, लाव्‌ 


(३) श्रेष्ठ, चडियात्‌, उत्तम (४) 
मुख्य (५) तीत्र , अतिशय (६) त्रस्त 
प्रक्‌ ६ पण [प्रकिरति] वेरव, विखेरव्‌ 
(२) वाववु (बीज) (३) फूटी नीकढ्व्‌ 

-क्मणि० अलोप थव 

प्रकृत्‌ १० उ० [प्रकीतंयति -ते| जाहेर 
केरव्‌ (२) वखाणव्‌ 

भ्रक्लृष्‌ १ आ० [प्रकल्पते] -ने अनुक 


होव्‌ (२) वननु, थवु (३) सफठ यवु 


-म्रेरक० शोधी काढवृ, योजव्‌ (२) 
सुसंज्ज करव, तयार करवु (३) 


नक्की. करवुं, स्थापवु (४) आग 


वधारव्‌, (५) वाधव्‌ 

म्रस्लृष्त वि ० तंयार ~ सज्ज करेल 

प्रकोप प्‌० गृस्सो, क्रोध (२) उंत्तेजना; 
उशकेरणी (३) ववो 

प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठक प्‌० कोणीनी नीचेनो 
काडा सुघीनो हाथनो भाग (२) 
महेकना दरवाजानी पासेनो ओरडो 
(३) चोक 

प्रक्रम्‌ १ उ० क्रमति, परक्रमते] 
आग जवु-चाल्वु (२) कूच 
करवी, ऊपंडव्‌ (३) चाल्या जवृ 
(४) आ० आरभवु (५) मायं लेव 
हाथमा लेवु (६) -नी प्रत्यं वतंव्‌ 

प्रक्ष प्‌० उगन्यू, पग (२) प्रारभ 
(३) आग वधवु ते (४) क्रम, 
व्यवस्था , रीत, पद्धति 

प्रक्मण न° आगछ उगलू भरव्‌ के 
वघु ते (२) आरभ 

प्रक्रात वि० गयेल्‌, गत (२) आरमेल 
(३) हायमा लीधेलु, प्रस्तुत (४) 
पर्वोक्ति (५) आगठ गयु 

प्रक्छ्िया स्वी° कायेपद्ति, रीत (२) 
विधि, अनुष्ठान (३) प्रकरण, खड 


२९७ 


प्रगस 


प्रक्लित्ि वि° घणु ज'भीनु (२) तृप्त 
(३) दयाद्रं बनेखु 

प्रक्लेद प्‌० भीनाड 

प्रद्लेदनं वि० भीनु करनार्‌ 

प्रक्षल्‌ १० उ० धोवु, साफ करवु (२) 
भूसी काढव्‌ [करुते 

प्रक्षालन न० धोई नाखव्‌ ते, साफ 

प्रक्षालिति वि° धोयेलु, साफ करेल 

प्रक्षि ५, ९प० क्षीण थवु, कृश थवु 
(२) नाद करवु, ईजा करवी 

प्रक्षिष्‌ ६ प० फेकवु, फकी देव्‌ (२) 
दाखल करव्‌ - उमेरव्‌ 

प्रल्िप्त वि°० फेकेल, -मा नासेल्‌ (२) 
-मा दाखल करेल - उमेरे्‌ 

प्रक्षुण्ण वि० कचरी नाखेल्‌ 

प्रक्षुद्‌ ७ उ० क्चरवु [उमेरव्‌ते 

प्रक्षेप ` १० फेकवु ~ नाखवु ते (२) 

भ्रक्षोभे पु०, प्रकोभण न° क्षुब्ध करवुते 

प्रकष्वेडित वि० गजना करतु, घोघाटर 
करत्‌ (२) न° गजना, घोधाट 

प्रखर वि० तीव्र (२) अति तीक्ष्ण 

प्रस्य वि० स्पष्ट, नजरे पडतु (२) 
(समासने छेडे) -ना जेव देखातु 

प्रख्या २ प० जाहेर करवु (२) वस्राणवु 

प्रख्या स्त्री ° प्रसिद्धि, विख्याति (२) 
रूप, देखाव (३) शोभा, काति 
(४) सादृश्य 

प्रख्यात वि० विख्यात, प्रसिद्ध 

प्रख्याति स्तरी° प्रसिद्धि, ख्याति (२) 
स्तुति, प्रशसा 

प्रख्यापन न° जाहेर करव ते, जणाववृते 

प्रगत वि० आग गयेल्‌ (२) भिन्न 

प्रगदित वि० स्पष्ट कटहेवायेट्‌(रनोलतु 

प्रग्‌ १ प० प्रगच्छति] माग वववृ 
(२) जवा नीकढतु (३) पहोचवु, 
प्राप्त करवृ 

प्रगम पु ० प्रणय थता स्त्रीनें रीश्चववानी 
पोता थकी कराती शरूमात 


श्रगलम्‌ २९८ 


प्रगल्भ्‌ १ आ० हिमतत करवी, शक्तिमान 
थव. (२) निश्वय करवो (३) धृष्टता 
करवी, तत्पर थवु 
प्रगल्भे वि० भूरवीर (२) हिमतवान, 
धृष्ट (३) परिपक्व (४) विकसित (५) 
कूशक (६) उद्धत , वेरारम 
प्रगल्भता स्त्री° धृष्टता, निलंज्जता 
(२) उत्स्ताह (३) सकोच न होवो 
ते (४) प्रतिभायुक्त होवृ ते 
प्रगडो स्त्री° शहैरनी फरतो कोट 
गाढ वि° -मा इवेलू, अदर ऊतरेट 
(२) अतिशय (३) दृढ (४) कठण 
(५) घणु आग वधल (६) न° 
मुरकेटी, कष्ट 
प्रगात्‌ प्‌० गवयो [ गीत 
प्रगीत वि° गाये (२) गानार (३) न° 
अगुण वि० सर, सीधु, प्रमाणिक (२) 
उत्तम गुणोवाट्ु (३) लायकातवालु, 
सद्गुणी (४) चतुर, होियार [ते 
भगुणन न ° सुव्यवस्थित करवृ ते;गोऽववु 
भगुणीकृ ८ उ ० व्यवस्यत करव्‌ (२) 
सरु. करतु, अनुक करतु (३) 
उछरवु ; पोषवु 
भ्रगे भ० वहैलो सवारे 
भगेतन वि° सवारे करवान्‌ 
भगेनिर,प्रगेशय वि ° सवारे सई ररेनार 
अग्रह. ९ उ° [प्रगृह्यति, प्रगृहीते | 
ग्रहेण करन्‌, पकडव्‌ (२) विग्रह 
करवौो (३) अनुग्रह करवो 
ग्रह्‌ वि° आगढठ धुं होय तेव्‌ (२) 
पकडतु, छेत्‌ (३) प्‌० ग्रहण करव्‌ 
ते, पकडव्‌ ते (४ ) लगाम (५ ) 
चाबुक (६) अकु, कावू (७) केद 
(८) अनुग्रह, कृपा (९) सम्रह्‌ (१०) 
जोडव्‌ ते (हाय) 
भम्रहिन्‌ वि° हाथमा रगाम पकडनारं 
भ्रप्राहू प्‌० पकंडवु ते (२) धारण करवं 
ते (३) बाजवानी दोरौ (४)रुगाम 


प्रजि 


प्रघट्‌ १ आ० मग्न ववृ; व्पापृत्त थवुं 
(२) णरू कण्व, 

प्रचक्ष्‌ २ जा० कटैव्‌, वौलवु (२) 
गणवु, मानव [ जयौ 

प्रचय प० चूटव्‌ -वीणव्‌ ते (२) मूह, 

प्रचर्‌ १ प० विचरत,फर्‌व्‌, भटकवु 
(२) प्रगट थवृ,.देषाव्‌, (३) प्रचार 
पामवु, फटाव्‌ (४) कामे लागवुं 
माये न्‌ 

प्रचल्‌ १ प० ऊव, कपव्‌ (२) जवा 
नीकठवू (३) कूदको मारौ (४) 
विचलित -कूत्ध घव्‌, (५) प्रचारमा 
आवव्‌ (६) -मायो चलित वुं 

प्रचर वि० हालतु, कयत्‌ , अस््विर्‌ (२) 
प्रचलित, प्रचारमा अविल 

प्रचलन नण घ्रूजन्‌ -कपव्‌ ते (२) पाट 
भागव ते (३) प्रचलित हवुंके थवुंते 

प्रचला स्वी० काचिडो, सरटो 

प्रचलाक्किन्‌ १० मोर 

भ्रचक्तिति वि ० कपे, हालेटु, गतिमान 
(२) आमतेम फरत्‌ (३) भटकत्‌ 
(४) जवा नीकठेलु (५) प्रचारमा 
आवेलु, रूढ 

प्रचंड वि० अति उग्र (२) वक्वाः 
प्रतापौ (२) अति उष्ण (४) भवंकर 
(५) असह्य (६) घृष्ट, हिमिततवान 

प्रचंडसुयं वि० सूयं वह तपतो हौय 
तेवु (ऋतु) 

प्रचाय प° जुओं भ्रचयः 

प्रचार पु० विचरव्‌ ते, मटकव्‌ ते (२) 
प्रगट थवृ ते, देखावु ते (३) उपयोगमा 
होव्‌ ते, प्रचलित होवृते (४) वतन, 
वतेगूक (५) रूढि (६) चरवानी 
जगा, चरो (७) मागं, रस्तो (८) 
सचार, प्रवृत्ति (९) जाहैरात, ढ्टढेरो 

प्रचालन न° हलाववु - उखोव्टवु ते 

प्रचि ५३० भेगु करवु, एकट्‌, करवृ 
(र}उमेरव्‌ , ववारवु (३) कापी नाखवु 


-------- ---- -- ~ ~ ~~ ~~ -~----~ ~------- ~ ^~ --- 


चुद्‌ 





-कर्मणि० मौटु थव, जाड्‌ थवृ 
(२) समृद्ध थव, वधत [करतु 
प्रचुद्‌ १०८० प्रेरवु;घकेलव्‌ (२) जाहैर 
म्रचुर वि० घण, पुष्कठ (२) मोटु, 
विशाठ (३) (समासने अते) -थी 
भरपूर - पूर्णं 
भ्रचेतस्‌ {० वरुण (२) एक प्राचीन ऋषि 
प्रचोदित वि० प्रेरेल्‌, उत्तेजेलु (२) 
विधान के आन्ञा करेन्‌ (२) मोकनेल्‌ 
प्रच्छ्‌ ६ प० [ पृच्छति | पचत 
प्रच्छ्‌ १० उ० ढाकव्‌ (२) सताडव्‌ 
ग्रच्छद प° ढाकण, ओदाड, चादर 
प्रच्छन्न वि० ठक्रायेलु, छवायेल (२) 
गुप्त, छन्‌ [ काढवु ते 
प्रच्छदेन न° वमन करव्‌ ते (२) वहार 
प्रच्छादन न० ढाकव्‌ ते, छूपावव्‌ ते (२) 
उत्तरीय वस्त [ (२) छुपावेर्‌, 
प्रच्छादित वि० ढाकैलृ{आच्छादन करेल 
प्रच्छाय न° गाढ छायावाय्‌, स्थान 
प्रच्छिल वि० सूकू, निर्ज॑ठ 
भ्रच्यावित विण हाकौ काटे, 
म्रच्यु १आ० दूर जव्‌, जता रहेव्‌ (२) 
जुद्‌ पडवु, खरी पडव्‌, नीचे प्रडवृ 
(३) तजी देवु (धमं ) (४) -थी रहित 
नवृ, विनाना वबनव्‌, (५) मवृ, 
वरेतु (६) हाकमू, षंकेलभू 
प्रच्युत वि० खरी पडल्‌ (२) च्युत 
धेल, भ्रष्ट थयेल्‌, (३) हाकी काढेलु 
मरजन्‌ ४ आ० | प्रजायते | जन्मवृ, 
उत्पन्न थव्‌, (२) ऊत्‌. (३) जन्म 
आपवो, उत्पन्न करु 
प्रजनप्‌ ० पेदा करनार, जन्म जआपनार 
(२) गर्भाधान कर्‌ ते (३) पेदा 
करव ते, जन्म आपवो ते 
प्रजनन न° उत्पन्न करवु ते, गर्भाधान, 
प्रसूति (२) नतति (३) जननेद्रिय 
प्रजनिष्णु वि० उत्पन्न करनार्‌ (२) 
वथनारु, ऊगनारु 


प्रत्तापित 


प्रजल्प्‌ १ प० वोल्वृ, कटेव्‌ (२) 


जाहेर करवु (3) ववडवु, वहू वोलव्‌ 
प्रजत्प पु, प्रजल्पन, प्रजल्पित न° 
नकरामो वडवडाट (२) वातचीत 
प्रजवन, प्रजविन्‌ वि ०वेगील्‌,सडपी (२) 
प° कासद [(४) लोको, रेयत 
प्रजा स्त्री° उत्पत्ति(र)सतति (दे) प्राणी 
प्रजागर पु° जागरण, उजागरो (२) 
सावचेती, जागृति | रहैव्‌ 
प्रजाग्‌ २प० तपास राखवी (२) जागता 
प्रजात वि० उत्पन्न थयेलु, जन्मेल्‌ 
प्रजाततु प° वश, सतति 
प्रजाति स्त्री° प्रजोत्पादन (२) प्रसूति 
प्रजानाथ १० राजा (२) ब्रह्मा 
प्रजानिषेक प्‌० गभविान (२) सतति 
प्रजापति प्‌० ब्रह्मा 
प्रजायिन्‌ विण जन्म आपनार 
प्रजावत्‌ वि० सततिवाटु, प्रजावद्‌ 
प्रजावती स्त्री ० भार्ईुनी वहु, मोटाभार्ई- 
नी वहु (२) सतानवाठीस्त्री 
प्रजासृज्‌ पु० ब्रह्मा 
प्रजांतक पु०यम [ उघाडव्‌ 
प्रजुभ्‌ १ आ० वगासु खावु (२) मो 
प्रजेश, प्रजेश्वर पु० राजा 
प्रन वि० याणु, वुद्धिमान, डहघु (२) 
(समासने भते) -नु जाणकार (३) 
प्‌० डाह्यो - ाणो माणस 
प्रज्ञा ९उ० जाणवु, -ना विपे माहित- 
गार यत्‌, [ आमत्रवुं 
-श्रेरक० दशणिवु (२) वोलाववु; 
प्रज्ञा स््ौ° वुद्धि, समज, उहापग (२) 
विवेकवरुद्धि(३)पाचु ~ अकौकिक जान 
प्रत्ताचक्षुस्‌ वि° अव (२) पण धृतराष्टर 
(३) न° मनरूपी जाव 
प्रज्ञात वि० जागे, समजेलु (२) 
प्रख्यात [ चिह् 
प्र्नन न० बुद्धि, जन, उहापण (२) 
प्रज्ञापित वि० कटी दीयेनू, वेतावी 
दीषे्‌, वहार पाटी दीवेल्‌ 


परज्ञावाद 


प्रजञावाद प्‌० पडितार्ईदना वचन 
पर्ञासहाय वि० डाह्य्‌, शाण 
प्रज्वल १ प० प्रज्वलित थवु, सछछगनु 
म्रज्वलित वि० सठगी ऊटल, सठगतु 
(२) चछ्कतु, प्रकाडित 
प्रडीन ("प्र+डी'न्‌ भू०्कृ०) वि 
दरेक दिलामा ऊडतु (२) आगल्छनी 
तरफ ऊडतु 
प्रणत वि० नीच नमेटू, (२) नमस्कार 
करतु (३) चतुर, निपुण (४) वाक 
प्रणति स्वी° नमस्कार, प्रणाम (२) 
नञ्रता, विनय 
प्रणद्‌ १ प० गाजवु, अवाज करवो 
प्रणदित वि० गाजतु (२) गृजारव करतु 
प्रण १प० प्रणाम करवा, वदन करत 
नीचा नम्‌ [ आदरथी आपेचु 
प्रणमित वि° नमे (२) नम्रताथीके 
प्रणय प्‌० ग्रहण करदु के स्वीकारवृ ते 
(रुग्नमा) (र) प्रेमःमीति (३) इच्छा 
कामना (४) मित्रता (५) परिचय, 
विश्वास (६) कृषा (७) विनति (८) 
आदर [ देखावनी तकरार 
प्रणयकलह प्‌० प्रेमनी तकरार, मात्र 
प्रणयकुपितं वि० प्रेमनं कारणे ग॒स्से 
थयेल्‌, गुस्सानो देखाव करत्‌ 
प्रणयन न° सावव्‌ -दोरव्‌ ते ( 
अमलमा मूकव्‌ ते, जचरवृ ते (३ 
रखवु ते (४)फरमाववृ ते (सजा) 
प्रणयपेशल वि० प्रेमथी भद्रं बने 
प्रणयप्रकषं प्० अत्यत प्रेम, आसक्ति 
प्रणयमेय पृ.० प्रमनो मग, वेवफापणु 
प्रणयविघात पु० (विनत्तिनो ) अस्वीकार 
प्रणयविमुख वि° प्रेममाथी के मित्रेता- 
माथी विमृख वनेल्‌ 
प्रणयस्पुश्‌ वि° प्रेमथी प्रेरायेल्‌ , परेमादर 


प्रणयापराघ प१्‌० प्रेम के परिवयनो 
भग्‌, वेवफापणु 


प्रणयिता स्त्री ° प्रेम, आसक्ति 


1 
) 


प्रणिपातप्रतीकार 


प्रणयिन्‌ वि० स्नेह ~ प्रीतिवाट,प्रेमी 
(२) -नी इच्छावाद्यु, -नं क्षखतु 
(३) परिचित (४) १० मित्र,प्रेमी 
साथी (५) पति, प्रियतम (६) 
याचक (७) भक्त 

प्रणयिनी स्त्री° प्रेयसी, पत्नी, सखी 

प्रणयोन्मुख वि० पोतानो प्रेम प्रगट 
करवाने उत्सुकं एन 

प्रणव प० उन्कार 

प्रण ४ प० नाग पामव्‌ (२) देखाता 
वधथय. (३) नासी दटव्‌ 

प्रणाद प्‌० मोटो अवाज (२) गजना 

प्रणाम प्‌० नमस्कार, नमन 

प्रणामाजक्लि १० वे हाथ जोडीने करेला 
प्रणाम [ आमगेवान 

प्रणायक प्‌० सेनापति (२) मार्गदभेक; 

प्रणाय्य वि० वहाल, प्रिय (२) प्रमा- 
णिक (३) विरक्त 

प्रणाल प्‌०, प्रणालिका, प्रणाली स्ती° 
परनाठ, पाणीनो मागं (२) परपरा 

प्रणा प्‌० विनाश (२) मृत्यु 

प्रणाशन वि० नाश करनारु (२) न° 
विनाश, घ्वस 

प्रणिगद्‌ १ प० जाहिर करव, जणाववुं 

भ्रणिषा २३० मूकवु, नीचे मूकव्‌. (२) 
जडव्‌, सज्जड चोटाडवु (३) -नी 
उपर नाखव्‌ -स्थिर करव्‌ (४ 
फलावव्‌ (५)मोकलव्‌ (६) उपयोग करवो 

प्रणिक्षान न° उपयोग (२) महाप्रयत्न, 
उद्यम (३) गाढ चितन, समाचि (४) 
कमफलनो त्याग ॥ 

अणिधि पु० जास्रुस, वातमीदार (२) 
अन्‌चर (३) प्रार्थना, विनती 

प्रणिधेय न° जासूस के वातमीदार 
मोकलवा ते (२) उपयोगमा चेवु ते 

प्रणिपत्‌ १ प० प्रणाम करवा 

प्रणिपतन न०., प्रणिपात पु° प्रणाम 

प्रणिपातप्रतीकार वि० नमनथी जेनो 
उपाय थई शके तेव 


प्रणिपातरस 


प्रणिपातस्स प्‌० आयुधो साथे बोलातो 
एकं मत 
प्रणिहन्‌ २ प० वध करथो (२) नीच्‌, 
नमावव्‌. (हाथ) (३) -वधु धीमेथी 
नोव (अनुदात्त' करता). 
भगिहित वि ० मूकेल , स्थिर करेल (२) 
फेलावेल्‌, (३) सपेल्‌ (४) एकाग्र 
ययल (५) स्वीकारेव् (६) मोक- 
लेल , प्रेरेट्‌, (७) निदिचत 
भणी १प० दोरव्‌ (लदकर) (२) अपण 
करनू (३) करद जनु, स्थापवुं (४) 
पवित्र करव (मत्रोथी ) (५) नाखव्‌ 
(दंड) (६) विधान करवु (७) रचवृ 
(ग्रथ) (८) सिद्ध करवु, उपजावव्‌ 
(९) स्थितिए पटहोचाडव्‌, (१०) 
दर्शाव (११) फेकवु , प्रेरवु , छोडवु 
(१२) दुर करव्‌, नाल करवो 
भरणी वि० वनावनारु, रचनार 
भ्रगणीत वि० -नी समक्ष लवे, अपेलु 
(२) -ने पमाडलु (३) आचरेलृ 
(४) विधान करेल, (५) फेकेल 
मोकलेल्‌. (६) मत्र वड़े सस्कारेलु 
प्रणुत वि० वखाणेलू, प्रशसा करेल 
प्रणुद्‌ £ प० टदाकव्‌, हाक काढवु 
्रणुन्च वि० हाकवामा अवेद (२) 
हाकौ काढेलु 
प्रणेय वि० दोरी जवाय तेव, व्च, 
अधीन (२) पामवा ~ मेठववा योग्य 
्रणोदित वि० हाकेटु, ्रेरेल्‌ 
भतत वि° फलायेल्‌ , विस्तरेट 
प्रततम्‌ अ० निरतर, सतत 
्रतन्‌ ८ उ० विस्तारव्‌ , फलावव्‌. (२) 
दर्शाववु (३) रचवृ (४) अनुष्ठान करवु 
(यज्ञन) [(२) अल्प, तुच्छ 
पतन्‌ वि० घण ज पातद्द्‌ , कग, सृष्ष्म 
भ्रतप्‌ १ प० तपव्‌ , सठगवु , प्रकाशव्‌ (२) 
शोकवु (३) तपस्या करव (४) पीडनृ 
्रतप्त वि° गरम थयेल्‌ (२) पीडितः; 
त्रास पामेलू (३) तप आचरेख 


प्रतिकार 


प्रतरण न° ओकगव्‌ ते 

प्रतकप्‌० तकं, धारणा 

प्रतान प° इक, कूपठ (२) वेलो 
(नीचे फलातो) . (३) विस्तार 

प्रताप प्‌० गरमी; ताप (२) तेजः; 
काति (३) रुञाब (४) सामथ्यं; 
प्रभाव, पराक्रम 

प्रतार प्‌ ० पार ्ईजवुते (२) भोल्गी 
जव्‌, ते (३) ठगवु - छेतरव्‌ ते 

प्रतारक वि० ठगनारु, छेतरनारु 

प्रतारणा स्त्री° सगाई, छेतरपिडी 

प्रतारित वि० छेतरेल्‌, ठगेट्‌ 

प्रति अण क्रियापदो पूर्वे नी तरफ 
-नी दिशामा”, ~-फरीयी', ऊलटुः 
पाद ”, -नी उपर' -ए अर्थं वतव 
(२) नामोनी पूर्वे, सादृश्य", विरोधी 

ऊलटु', 'हरीफ' -ए अथं वतावे (३) 

अलग उपसगं तरीके (द्वितीया साथे) 
नी तरफ”, -नी सामे" सरखामणी- 
मा, श्रमाणमा" नजीक', समये", 
दरम्यान", -ना पक्षमा -तरफेणमा", 
'हुर-दरेक', -ना सबधमा", *-ना 
मते',“-ना अभिप्राये, नी समक्ष" -ए 
अर्थं वतावे (४) (पचमी साये) 
“ने बदले", ना प्रतिनिधि सूपे, 
-ए अथं वतावे (५) अब्ययीभाव 
समासमा 'दरेकमा', "ह्रेकमा”, नी 
दिशामा' -ए अथं वतावे 

परतिकर पु० बदलो वाढ्वोते 

प्रतिकर्तन्य न° बदलोलेवोते 

प्रतिकसंन्‌ न° प्रतीकार, बदलो, वेरनी 
वसूलान (२) इलाज, उपाय (३) 
ररीरना रोभा-शणगार (४) विरोध 
(५) तपस्या (६) प्रायरिचत्त 

प्रतिकलम्‌ अ० सतत 

प्रतिकाय पु° प्रतिस्पर्धी, शत्रु (२) 
निशान , लक्ष्य (३) प्रतिमा, मूति 

प्रतिकार पु० प्रत्युपकार (२) वदो 
लेवो ते (३) रोग वगेरेनो उप्चार- 


प्रतिकाय 


उपाय (४) विरोध, रुकावट (५) 
मदद (६) अनुकरण 
प्रतिकायं न° जुभओ प्रतिकतेव्य' 
प्रतिकाश प्‌ प्रतिवि (२) देखाव 
सादृश्य (३) समासने अत्ते ~ना जेव 
-नी समान' -एवो अथं बतावे 
प्रतिकितव प° (जुगारमा) सामे रमनारो 
प्रतिक वि ° अनुकूढ नहि तेव , विरुद, 
ऊल्ट्‌ (२) क्कश, कठोर 
प्रतिक ८ उ ०बदलो वाठबौ (२) उपचार 
इलाज करवौ (३) पाट्‌ आपवृ 
पाद्‌ मूकव्‌ (४) वेर वाठव्‌ 
परतिष्ृत वि० प्रतिकार कर्यो होय तेवृ 
बदलो लीधो के वाठछयोौ होय तेव 
उपाय कर्यो होय तेव (२) उपकार 
कर्यो होय तेवु (३)न० बदलो(४विरोध 
प्रतिकृति स्त्रौ ° बदलो, प्रतिकार (२) 
प्रतिबिब (३) प्रतिमा (४) विरोध 
प्रतिक्रिया स्त्री ° बदलो छेवौ ते, बदलो 
वाच्छषौते (२) निवारण (३)चिरोध 
(४) शणगार (५) जाचरण (६ ) 
मदद, रक्षण 
प्रतिक्षणम्‌ अ० हर पके, दरेक क्षणे 
प्रतिक्षपम्‌ अण० दरेक राते 
भतिक्षिष्‌ ६१० -मा फंकव्‌ (र)मारवु 
हिसा करवी (३) निदव्‌ तुच्छकारध्‌ 
भ्रतिगद्‌ १ प० जवाब आपवो 
परतिगम्‌ १ प० [प्रतिगच्छति | सामा 
जृ, जगलठ ज्‌, (२) पा फरव 
प्रतिगमन न° पाच फरव्‌ ते 
प्रतिगजं. ११० -नी सामे गर्जना करवी 
(२) सामनो करवो 
भरतिगृहीत वि० स्वीकारेल (२) सन्‌- 
मत, समत (३) परणेख 
प्रतिग्रहु ९ उ० प्रतिगृह्ल्यति ति, प्रति- 
गृह्णीते | स रंकबच्‌ (२ 
स्वीकारवु ,लेवू (३) सामनो करवो 
हमरो करवो (४ ) परणवु (५) 


प्रतिदशनं 


आज्ञापाठन करतू (६) -नौ आश्र 
लेषो (७) स्वागत करव्‌ 

प्रतिग्रह प° स्वीकार ~ ठेव ते, पकडव्‌ 
ते (२) दान स्वीकारवानौ हक (३) 
भेट, बक्षिस (४) सामेथी स्वागत 
करुते (५) कग्न 

प्रतिग्रहण न° भेट स्वीकारवी ते (२) 
करन (३) पात्र, वासण (४) स्वागत्त 

प्रतिघ पु° विरोध, सामनौ (२)मारा- 
मारी (३) गुस्सो (४) दुद्मन (५) मूर्ख 

प्रतिघात १० सामनो, निवारण (२) 
वठतौ प्रहार (३) पाचु ऊछ्ठवु ते 
(४) मनाई, निषेध 

प्रतिघातिन्‌ वि० विरोधी , दुश्मन (२) 
रुकावट के विष्न केरनार (३) आजी 
नाखत्‌ 

प्रतिचिकौर्षास्त्रौ ° बदलो ठेवानी इच्छा 

प्रतिच्छद्‌ १० उ० ढाकवु, आच्छादनं 
करवु (२) छुपावव्‌, सत्ताडव्‌ 

प्रतिच्छन्न वि० वीटेलु, ढकेल्‌ (२) 
सताडलु (३) सपनन , युक्त 

प्रतिच्छद, प्रतिच्छदक पृ० छवी, 
प्रतिमा, आकृति (२) प्रतिनिधि 

प्रतिच्छाया, प्रतिच्छायिका स्री° 
प्रतिविबर (२) प्रतिमा 

प्रतिजन्मन्‌ न० पुनर्जन्म 

प्रतिजौवन न° सजोवन थत्र ते 

प्रतिज्ञा ९ आ० सकतप करव, वेचन- 
ठेव्‌. (२) निश्चयपूर्वक केव (३) 
स्वौकारतु, मजूरो सपवी (४) 
माहितगार थव, जाणव्‌ 

प्रतिज्ञा स्वी० पण, नियम, कपय 
(२) जाहेरात, निवेदन 

प्रतिज्ञात वि० प्रतिज्ञा करेल, सकल्प 
करेल (२) स्वीकारैन्ये, मान्य राट्‌ 
(३) न° प्रतिज्ञा, वचनं 

प्रतिज्ञापित वि० जञ ध्रजापित' 
प्रतिदञ्ञन 'न० देखाव 


प्रतिवा 


प्रतिदा १प० | प्रतियच्छति | विनिमय 
करवो (२) ३ उ० | प्रतिददाति, 
प्रतिदत्ते | पादु वाठव्‌ 

प्रतिदिनम्‌ अ० दररोज, हमेशा ` 

प्रतिद्र्धिन्‌ वि० रात्रुतावाद्र्‌ ,(२) 
विरोधी, प्रतिकू्छ (३) हरीफ 

प्रतिघ्वनि, प्रतिध्वान पु० जुगो प्रतिरव! 

प्रतिनद्‌ १ प० पडघो पडवो (२)वूम 
पाडीने जवाब आपवो 
-प्रेरक० जवाजथी भरी काढवु 

प्रतिनव वि ० नवृ,ताज्‌(२)तरतन्‌ खीलेलु 

प्रतिनंद्‌ १ प० आरीर्वाद आपवो (२) 
स्वागत करव्‌, अभिनदव्‌ 

प्रतिनाद प्‌.० प्रतिध्वनि, पडघो 

प्रतिनारी स्त्री हुरीफस्तरी 

प्रतिनिधि प्‌० अवेजी , -ने बदले काम 
करवा नियुक्त करेखो माणस (२) 
प्रतिमा, मूरति (३) जामीन 

प्रतिनिनद प्‌० जग श्रतिनादः 

प्रतिनियत वि० नियत - नक्की थयेल्‌ 
(२) अटक, दृढ 

प्रतिनिजित वि० ह॒रावेल, ताने करेल 
(२) रदबातल करेल , पादक खेंचेल्‌ 

प्रतिनिविष्ट वि जक्की, दुराग्रही 

प्रतिपक्न वि० समान, सदुश (२) 
पु० सामो पक्ष (३) विरोधी, हरीफ 
(४) उपाय, प्रायरिचत्त 

प्रतिपच्चद्र प्‌० पडवानो चद्र 

प्रतिपण पृ० होड, सामी होड 

प्रतिपत्ति स्त्री ° मेठववु ते, प्राप्ति (२) 
ज्ञान, भान, समज (३) स्वीकार 
(४)ररू करव ते, माये लेवु ते (५) 
कायं, कतव्य, वतन (६) निश्चय 
(७) समाचार (८) आदर, समान 
(९) दान (१०) उपाय, मागे, रस्तो 
प्रतिपथम्‌ अ० मागे, रस्ते 

प्रतिपद्‌ ४ आ० पामन्‌, पहोचवु (२) 
दाखल थु, अनुसरन्‌. (माग) (३) 


प्रतिग्रिय 


स्वीकारवु (४) फरीयी प्राप्त करव 
(५) पकडव्‌, (६) मानव, गणवु 
(७) माथे ठेवू, हाथमा ठेवू (कार्य ) 
(८) समत थव (९) आचरवु, अमल 
करवो (१०) वतंव्‌ (११) पादु वाच्‌ 
(जवाब) (१२) जाणवु, समजवु 
--प्रेरक० अपव (२)सावित करु 

(३) समजाववु (४)पाद्यु ल्‌ जव 

प्रतिपद्‌ स्त्री° सुद पडवो 

प्रतिपदम्‌ अ० पदे पदे, पगले पगले 
(२) दरेक जगाए 

प्रतिपदा (-दी) स्तरी° सुद पडवो 

प्रतिपन्न वि ० मेव्वेल , प्राप्त करेल्‌ (२) 
साघेट, आचरेल्‌, (३) स्वीकारल 
(४) कबूल करेल (५) जाणेल्‌, 
समजेल्‌ (६) सावित करेदु 

प्रतिपादन न० अपव ते (२) साबितके 
सिद्ध करव ते (३) शरूआत, आरंभ 

प्रतिपादित वि० अपं (२) सिद्ध करे 
के थेट (३) समजावेल (४) प्रगठ्ल 

प्रतिपाद्यमान वि० अपातु, देवातु 

प्रतिपान न° पीवानु पाणी (२) पाणी 
पिवराववृ ते 

प्रतिपाद -ग्रेरक० रक्षण करव्‌ (२) 
राह जोवी (३) आज्ञा पाठवौ (८) 
उकछेरव्‌' (५) आचरवु, पाढवु 

प्रतिपालन न० रक्षण करुते (२) 
आचरव्‌ के पाठ्वु ते 

प्रतिपुरुष १्‌० सरखो माणस, प्रतिनिधि 
(२) पाथी (३) पुरुषनी आछृतिन्‌ वावल्‌ 

प्रतिपुजित वि० साम्‌, वदन करवामां 
आन्यु होय तेवु (२) समानेल्‌ 

प्रतिपुरुष प्‌ ० जुभो भ्रनिपुरुष' 

प्रतिपुणं वि° विस्तृत, पोल्‌ 

प्रतिपु -ग्रेरक० पूरेपूरुभरी काढवु (२) 
तुप्त करवु, सतुष्ट करवु [ दान 

प्रतिप्रदान न° पादक वाव्व ते(र्‌)कन्या- 

प्रतिप्लवन न० पाछो कूदको मारवो ते 

प्रतिप्निय न° प्रत्युपकार 


प्रतिफलं 
प्रतिफल पु०, अ्रतिफलन न° प्रतिविव 
(२) वदलो [(२) पा बाठेल्‌ 


प्रतिफलति विण प्रतिविवित थयेखु 
प्रतिबद्ध वि° वधायेल्‌, बाघेट्‌ (२) 
रकेल; अटकावेल्‌, (३) जड, 
सज्जड चोटाडेट्‌ (४) गथेल्‌ 
प्रतिबल वि० शक्तिमान (२) समान 
बलवद्धु (३) न० दु्मननु सैन्य 
(४) बक, ताकात 
भतिद स्तरी° सामो तेवो ज जवाव, 
सामानौ दलीलने तेने ज भेरववौ ते 
तिबंदधृता स्त्री ° विरोध, खडन 
अतिर्च॑घु ९ प० वाधी देव्‌ (२) दढ 
करव. (३) जडवृ ~ सज्जड चोटाडव्‌ 
(४) रोकवु, प्रतिवध करवो 
अतिबंषष प्‌० वाधवु के जोडव्‌ ते, सवय 
(२) मटकाव, रुकावट, विरोध 
(३) घेरो 
भतिबधि पु०, स्त्री० माक्षेप, विरोध 
(२) बीजा पक्षने पण समानपणे लगु 
पडती दील [(२) सखत वाघतु 
भरति्विन्‌ वि० विष्न-उखल करनारु 
भरतिवंघी स्त्री ° जुओ '्रत्तििधिः 
परतिवाध्‌ १अआ० निवारवु (२) रोकव्‌ 
(३) पीडाकरवी 
भर्तिचव प्‌०, न० पडछायो , चछ्कती 
सपाटीमा पडती प्रतिच्छाया 
भतिबुद्ध वि० जागे, जाग्रत थयेल 
(२) मानमा अविर्‌ (३) खीलेल्‌ 
्रतिबुष््‌ ४ आ० जागवृ (२) जाणवु, 
जनुभववु, समजव्‌ 
-प्रेरक० जगाडव्‌ (२) जणावव्‌, 
माहितगार करवु (३) सोपव्‌ ` 
तिबोष प्‌० जागन्‌ ते (२) ज्ञान, भान 
(३) बोघ, उपदेश (४) बुद्धि; 
तकंशक्ति (५) स्मरण ति 
प्रतिवोघक वि० जगाडनार (२) उप- 
देश आपनार्‌, जणावनारुं 


प्रतिभेद 


प्रतिवोधन न° जागवु ते (२) उप- 
देश (३) न्नान, समज; माहिती 

प्रतिबोधित वि० जागे, जगाडेख 
(२) शीखवेल्‌, उपदेदोल्‌ 

प्रतिन्रू २ प० जवाव ञआपवौ (२) आ 
ना पाडवी [म्व ~ प्राप्त थत्‌, 

प्रतिभज्‌ १ उ० पोतानें भागे पाष 

प्रतिभट विण हूरीफाई करत्‌, समान(२) 
प° हरीफ; विरोधी (३) सामावाक्ियौ 

प्रतिभय विण भग्रकर (२) जौखम 
भरेलू (३) न° जौोखम, भय 

प्रतिभा २१० भासवु, प्रकाशवु (२) 
प्रगट थतु, देखावु (३) मनमा आववु- 
स्फुर्‌, (४) योग्य लाग. 

प्रतिभा स्वरी° देखाव, भासृ ते (२) 
काति, तेज (३) वृद्धि, सूक (४) 
वुद्धिनी छटा, अक्तौकिक वुद्धि (५) 
प्रतिविव (६) अचानक देलावु ते 

भ्रतिभेतत वि० प्रकाशित, तेजस्वी 
(२) जणायेलु, समनायेल्‌ 

प्रतिभान न० काति, तेज (२)वुद्धि; 
प्रतिभा (३) शी घ्रुद्धि 

प्रतिभानवत्‌ वि° प्रकारितः; सुदर (२) 
री्र वुद्धिवाल्टु (३) धृष्ट 

प्रतिभाव पु० सामो समान भाव 

प्रतिभाष्‌ १ आ० जवाव आपवो (२) 
केव्‌ (३) नामे ओकलवु 

प्रतिभास मु० अचानक स्फुरव्‌ ते- 
देखावु ते (२) देखाव, आभास 

प्रतिभासन न० देखाव, समान जकार 

प्रतिभिव्‌ ७ उ० भेदवु (२) खुल्ल 
पाडी देव्‌ (भेद) (३) ठपको आपवो 
(४) नकारवु (५) गाढ ससग होवो 

प्रतिभिन्नं वि० वोधायेल्‌, (२) गाढ 
सपकंवाद्लु (३) भागेल्‌ 

प्रतिभू पू० जामीन ध 

प्रतिभेद पू० भेदवु ~ टुकडा करवा ते 
(२) शोष (३) खुल्ल पाडी देव्‌ ते 


घ्रतिभोग 


प्रतिभोग १० भोग, आनेद 
प्रतिमल्ल प्‌० ह्रीफ, सांमावाच्ियो 
प्रतिमंडल न° सूयं वगेरेनी आसपास 
देखातु वीज्‌ कूडाय्‌ 
प्रतिमा स्री° मूति (२) समानता, 
सादृश्य (समासमा ~ नी समान! ए 
अथंमा वपराय छे; उदा ० “देवप्रतिम, 
अभरतिम') (३) पडछायो, प्रतिविव 
प्रतिमागृह, प्रतिमागेह न° मूतिओो 
ज्या राखी होय तेव्‌, मकान 
प्रतिमान न० आदरं, घोरणरूप वस्तु 
(२) मूति (३) सादुक्य (४) हाथीनो 
कुभस्थर नीचेनो भाग 
प्रतिमानना स्त्री° पूजा 
-प्रतिमागं पु० पाछा फरवानो मागं 
प्रतिमागेम्‌ अ० पाच, पालो तरफ 
प्रतिभित वि० नकर करेल (२) 
सरखावेल्‌, (३) प्रतिविवित , 
प्रतिम॒क्त वि° पहेरेट्‌, धारण करेल 
(२) वाघेल (३) सुसज्ज (४) वधन- 
माथी छोडेल्‌ (५) फेकेल 
प्रतिमुख वि० साम्‌ मौ राखीने ऊभेलु 
(२) नजीकनु, समुखं 
प्रतिमुखम्‌ अ० तरफ, सामे, समक्ष 
प्रतिमुच्‌ ६ प° प्रतिम्‌ चति] मुक्त 
करवु, छटु करव्‌ (२) पहेरव्‌ , घारण 
करव्‌, (३) त्यागव्‌, (४) फकवृ 
प्रतिमुहुः अ० वारवार 
प्रतिमोचन न° ठील्‌ करन्‌, ते; दृट्‌ 
करव्‌ ते, बदलो वाठ्वो ते (२) 
वसूलात, बदलो (वेरनो) -(३) 
मुक्ति, छुटकारो 
भ्रतियत्‌ १ जा० प्रयत्न करव 
-ग्रेरक० वदरो वाठ्वो के ठेवो 
२) पादक वाढवू 
प्रतियत्न वि० प्रयत्न करतु; सक्रिय 
(२) प० प्रयत्न, उद्यम (३) सस्का- 
रीन तैयार करव ते (४) नवो गृण 


३०५ 


॥ 


प्रतिरोधक 


ऊभो करवो ते (५) इच्छा (६) 
विरोध, सामनो (७) बदलोच्ेवोते 
प्रतिया २प० पाछा फरवृ के जवु (२) 
समान थवु(३)पा ङं अपाव [वाढेल 
प्रतियात वि० सामनो करेल (२) पाद्‌ 
भ्रतियातन न° बदलो क्वोते 
प्रतियातना स्त्री° मूत्ति, प्रतिमा 
प्रतियान न° पाछाफरव्‌ ते [जवृ 
प्रतियुघ्‌ ४ आ० युद्धमा सामसामा आवी 
प्रतियुवति स्त्री वेद्या (२) हरीफ स्त्री 
प्रतियोग प्‌० विरोध, सामनो (२) 
प्रतिकार, उपाय (३) जवाब 
प्रतियोगिन्‌ पु० विरोधी, प्रतिपक्षी (२) 
सामो समान भाग(२) भागीदारः; साथी 
प्रतियोद्धुं प्‌० सामावाच्छियो, दुक्मन 
प्रतियोघ, प्रतियोधिन्‌ प्‌० सामा- 
वाक्यो, विरोधी 
प्रतिरत वि० -मा आनद मानतु 
प्रतिरथ प्‌० युद्धमा सामे आवनारो 
प्रतिरथ्यम्‌ अ० दरेक मागे [षडघौ 
प्रतिरव प्‌० कलहःक्षधडो(र)त्रतिष्वनि; 
प्रतिरसित न° पडघो 
प्रतिरुद्ध वि० अटकावेलू ( २वरेरो घाेल्‌ 
प्रतिरुष्‌ ७ उ० अटकाववृ , रोकवृ (२) 


, घेरो घालवो (३) छुपावव्‌ 


प्रतिरूढ , वि ° पेठेलूु (२) फर स्थापित 
थये (र) अनुकरण करेल 

प्रतिरूप वि० सरखा रूपवाद्ू, (२) 
सुदर (३) योग्य, अनुरूप (४) 
अभिमुख (५) न° प्रतिमा, चित्र 
(६) अरीसा जेवी प्रतिविव पाडे 
तेवी वस्तु (७) उपमान 

प्रतिरूपक वि० समान; सरख्‌ 
(समासने छेड) (२) न० चित्र (३) 
पडछायो (४) बनावटी आज्ञा 

प्रतिरोधक वि० अटकावनार्‌ (२ 
घेरनार (३) प° विरोधी (४) चोर, 
डाकू (५) विघ्न 


प्रतिरोषित्‌ 


प्रतिरोधिन्‌ वि० जुभो श्रतिरोधकः 

प्रतिलक्षण न° चिल्ल , निशान 

प्रतिभं १ आ० मेचवव्‌ (२) पा 
मेठवव (३) शीखव्‌, समजवृ, (४) 
अपेक्षा राखवी [निदा, ठपको 
प्रतिभ प° प्राप्ति, मेववृ ते (२) 

प्रतिलिखित वि० जवाब अपेल्‌ 
प्रतिलोम वि० ऊलटा क्रमन्‌ (२) 
उपला व्ण॑नी स्त्री साथेनु (लग्न) 
(३) विरोधी, विपरीत (४) अघम, 
नीच (५) उावु (६) नक्की , टी 
(७) अप्रियं 

प्रतिलोमतः अ० उल्टा क्रमे (२) तरुता 
के विरोध करीने 

प्रतिवच्‌ २ प० प्रत्युत्तरं आपवो 
प्रतिवचन (-्‌) न° जवाव (२)पडघो 
प्रतिवद्‌ १ प० जवावमां केव्‌ (२) 
बोल्‌ (३) फरीथी केव्‌ (४) 
चिरोधमा केसामु कहेवु 

प्रतिवस्तु न० सरला रूपवाठी वस्तु 
(२) बदलामा जापर ते 

प्रतिवाक्य न ०, प्रतिवाच्‌ स्त्री०, प्रति- 
वाचिक नऽ प्रत्युत्तर,जवाव 
प्रतिवात १० सामो पवन ˆ 
प्रतिवातम्‌ अं० सामे पर्वने [निषेध 
प्रतिवाद पु ० जवाब; प्रतयत्तर(र्‌)नकार 
प्रतिवादिन्‌ प्‌० प्रतिपक्षी, विरोधी 
(२) दावामा वचावपक्षनो माणस 
प्रतिवार पृ०, प्रतिवारण न० अटका- 
' ववु - रोकव्‌ ते 

प्रतिवार्त स्त्री° समाचार, वातमी 
प्रतिवासरम्‌ अ० दररोज 

' प्रतिवासिन्‌ पु० पडोगी [ते 
प्रतिविघात प° सामनो के वचाव करव 
भ्रतिविज्ञा ९ प० [प्रतिविजानाति ] 
कृतज्ञतापूवंक स्वीकारन्‌ † 
प्रतिविटपम्‌ ० दरक डाकीएु (२) 
एक पटी एक उष्टीए 


प्रतिष्टंम 


प्रतिविद्‌ २ प० स्वीकारु; वु (२) 

६ प० [प्रतिविदति | मेववु 
-ग्रेरक ० जणावव्‌ (२) आपवृ 

प्रतिविधा ३उ० इलाज करवो, प्रति- 
कार करवो (२) गौठवव्‌, तैयार 
करव (३) मोकख्व (४) सजा करवी 

प्रतिविधान न० उपाय के प्रतिकार 
करवो ते (२) गोठ्वण; रचना 

प्रतिवीयं वि० सरखा बलवान 

प्रतिवेलम्‌ अ० दरेक वैठा, दरेक प्रसगं 

प्रतिवेक पु० पडोरी (२) पडोज 

प्रतिवेशिन्‌ वि० पडोशी 

प्रतिवेदमन्‌ न° पडोरीन्‌ घर 

प्रतिवेक्य प्‌० पडोरी 

प्रतिव्यढ वि० समे व्यूहुरचनामा गौठ- 
वेल्‌ (२) विस्तृत 

प्रतिहब्द पु पडो 

प्रतिशम प्‌० रोमन, नान ` 

प्रतिशयित वि° देव पासे इच्छति वरदान 
मेठववा भूख्यु सई जनार [सतता 


 प्रततिज्ञासन न° हुकम करवो .ते(२)हरीफ 


प्रतिशिष्ट वि० मोकठेल्‌, विदाय करे 
प्रतिश्चय पु० आश्रय (> ) रहैठाण (३) 
सभागृह्‌ (४) यज्ञगृह " 
प्रतिश्नव पू०`वचच, कवूंलात (२) पडघो 
प्रतिश्रु प्‌ प्र० वचन मापुः [पडो 
प्रतिश्रुत्‌ (-ति) स्त्री ° वचन , कोल (२) 
प्रतिषिद्ध वि० मनाःकरेलृ ` 
प्रतिषिघ्‌ . (प्रति+सिध्‌) १ पण निग्रह्‌ 
करवो, निवारवु, रोकवु (२) मनाई 
करवी 
प्रतिषद्धं वि० जुभो " प्रतिषेधक 
प्रतिषेध पृ० निवारण करवृ ते, "दुर 
करव ते (२) मनाई, निषेधं (३ 
नापाडवीते [ मनाई करनार 
प्रतिषेधक वि° रोकनार; अटकावनार, 
प्रतिषेधाक्षर न° नकार दर्बावतो शब्द 
प्रतिष्ठम्‌ पु० रुकावट, हरकत 


प्रतिष्ठा 


प्रतिष्ठा (प्रति-स्या) १ प० [प्रति- 
तिष्ठति | स्थिर थवु, दृढ थव (२) 
रेव, वस्‌ (३) -ने आधारे टकवु 
(४) आथमवृ 
-प्रेरक० स्थापित करवृ (२) सोपव्‌ 
(२३)वक्षवु 

प्रतिष्ठा स्त्री° ˆआधारस्थान, स्थान, 
पायो (२) निवास (३) दृढता, 
स्थिरता (४) टेको, शोभा (ला०) 
(५) मोट पद (६) ख्याति, कीति 
(७) स्थापित थवु ते (८) इच्छित 
वस्तु प्राप्त थवी ते, सिद्धि (९) 
मूतिनी स्थापना करवी ते (१०) पग 

प्रतिष्ठान न० वेठक, पायो; स्थान 
आधारस्थान (२) पग (३) चालु 
रहेवु ते, सातत्य . 

प्रतिष्ठासु विण स्थिर रहैवा इच्छत्‌ 

प्रतिष्ठितं वि०“स्थापेट्‌, ऊभु करेल 
स्थिर करेल, मूकेल्‌, (२) विख्यातं 
(३) निर्चित, नक्की थयेल्‌ (४) 
समाविष्ट (५) जीवनमां स्थिर 
थये - परणेलं (६) प्राप्त ययेलृ 
भागे आवें (७) रागु पडे “ तेव्‌ 
(८) सिद्ध, परिसमाप्त । 
प्रतिसम' वि ° वरोवरिय्‌ 
प्रतिसमाधान न° उपाय, इरखांज ` ` 

प्रतिसमासित वि० वरोवरिय्‌, सामनो 
करी शके तेव्‌ 

प्रतिसर वि० अधीनः; आचरित (२) 
प्‌० अनुयायी, सेवक (३) कौतुकसूत्र 
(रग्न वुखते वधात्‌) (४) तावीज 
अलिसम पुऽ प्रल्य (२) गौण सुष्टि 
(मरीचि वगेरेए करेटी) (३) प्रख्य 
उने ते पकछ्ठीनी फरीथी थयेली सृष्टि 
'व्णेवतो पुराणो माग 

प्रतिसतन्य वि० ऊलटा क्रममा होय तेव 


प्रतिसंकाश्च प० सरखापण्‌ 
प्रतिसक्रम पण पडछायो; प्र्तिविव 


३०७ 


प्रतिहन्‌ 


क 


(२) प्रल्य, मू कारणमा पाछा 
समाई जवुते 
प्रतिसंख्यान न° कोई पण ॒वावतनी 
शात विचारणा (२) साख्य सिद्धात 
प्रतिसंदेड प्‌० सदेशानो जवाव 
प्रतिसंघान न° फ 7थी जोडवृ ते (२) 
उपाय, साधन (३) आत्मनिग्रह 
प्रतिसंधि प्‌० फरीथी जोडाव्‌ ते (२) 
-अटकव्‌ ते, उपरम 
प्रतिसंहार प्‌,० पादु संची ल्व ते (२) 
अपी देवृ ते(३) समावेश, सकोच 
प्रतिसंह १ १० पाच खंचव्‌ 
प्रतिसंहृत वि० पां खंची रीधेल्‌ 
(२) निग्रह करेल, सकोचेल्‌ 
प्रतिसीरा स्त्री पडदो, कपडानी भीत 
प्रतिसुयं, प्रतिसूयंक पु० आकाङमा 
वीजा सूये जेवृ देखात्‌ तेज (२) सरडो 
प्रतिसृ १प० पाद्ुसरी जव (२) सामे 
वसवु, हुमलो करवो 
-ग्रेरक० पाचु सरकाववु (२) पा 
धकेली काढतु, हाको काढठवुं 
प्रतिसुष्ट वि० मोकलेल (२) विख्यात 
(३) नकारे (४) प्रमत्त [सैन्य 
प्रतिसेना स्त्री ०, प्रतिसेन्य न० दुर्मननु 
प्रतिस्पर्घा स्त्री° हरीफाई 
प्रतिस्पर्धिन्‌ वि० हरीफ 
प्रतिस्पदन्‌ न° धवकारो, घडकव्‌ ते 
प्रतिसरोतस्‌ वि° सामे वहेणे जत्‌ (२) 
अ० सामे वहेणे 
प्रतिस्वन, प्रतिस्वर पु° पडघो 
प्रतिहत वि ०' पा वाठेलृ, पाद धकेठेल 
(२) अटकवेट (३) हणायेलू, नाग 
पामेल्‌(८)अज्नाई गयेद (५) बुटदु थयेल 
प्रतिहति स्त्री° साम्‌ मारव ते (२) 
पा धकेल ते (३) पा ऊच्च्वु ते 
प्रतिहन्‌ २१० सामो प्रहार करवो (२) 
अटकायत करवी, रोकवृ, सामन 
करवो (३) पाद धकेलवु (४) नाज 
करवो (५) उपाय करवो 


प्रतिष ३०८ प्रलुद्‌ 


प्रहतं र; निवार करार दुर क्षमा लवा योग्य (३) समाननीय लक्षमा छेवा योग्य (३) समाननीय 
करनार (२) नाश करनार (४) पाठवा ~ वक्गी रहेवा योग्य 

परतिहस्त, प्रतिहस्तक पु० प्रतिनिधि ` प्रतीघात पू० जुमो प्रतिघातः 

परतिहस्तिन्‌ पु०. वेद्यावाडानो माक्कि प्रतीची स्वौ° परिचम दिना 

प्रतिहस्तीकृ ८ उ० चेवु प्रतीच्छक पु० लेनारो;स्वीकारनारो 

प्रतिहार पु० साम्‌ मारनार (२) प्रतीच्य वि० परिचमनु; पादचात्य 
दरवाजो (३) दरवान (४) मदारी प्रतीत वि० नीके; ऊपडल्‌, (जवा 
(५) आगमन जणावव्‌ ते 


माटे) (२) विदाय थयेल्‌, मूतकाढ्टन्‌ं 
प्रतिहारण न० बारणामा प्रवेशवा 


वनेल्‌. (३) मानेट्‌, विभ्वास करेल 
माटेनी परवानगी , प्रवेश (४) सावित करेटू (५) ओठ्खेट्‌ 
(६) प्रख्यात थयैल्‌ (७) खातरीवार्‌, 


प्रतिहारभूमि स्तरी° ऊमरो (मकान° 7 
(८) दुढ संकल्पवाट्‌ (९) खुश थयेखु 


इ० नो) (२) दरवान तरीकेनू पद 


(१०) गाह, ज्ञानी 
प्रतीति स्ती० खातरी (२) मान्यता 
(३) निरिचत ज्ञान (४) रूपाति 
प्रतीप वि० विरोधी, प्रतिकूठ (२) 
ऊरुटा क्रमनु (३) पारक जतु, 
पछात रहेतु (४) अवकट, गड्‌, 
प्रतीपग वि० विरोधी; प्रतिक 
प्रतीपगति स्त्री ०, प्रतीपगमन न ० ऊख्टी 
गति, ऊधौ दिशाए जवृ ते 
प्रतीपतरण न° सामे प्रवाहे तरवृते 
प्रतौपम्‌ अ० ऊट के प्रतिक हीय तेम 
प्रतीपयति १० (पाक्‌ वाच्च्‌) [ते 
प्रतीपवचन न° प्रतिकू्र के आड्‌ वोलवु 
प्रतीपवियाकिन्‌ वि० ऊल्टा परिणाम- 
वाढ (कतनि ज नुकसान करतु) 
प्रतीर न० तट, काटो 
प्रतीवेश प्‌० जुओ श्रतिवेर' 
प्रतीवेशिन्‌ वि०` जुओ प्रतिवेरिन्‌' 
प्रतीष्‌ (प्रति-+-दष्‌ ) ६ प० [प्रतीच्छति 
स्वीकारत्‌ (२) स्वागत करवु (३) 
पालन करत्‌ (आज्ञानु) (४) राह जवी 
प्रतीहार प° जुओ ध्रतिहार' ` 
प्रतीहारी स्त्री ° दरवान स्वी(र)दरवान 
प्रतुद्‌ ६ प० घोचवुं, मारु 
प्रेरक ० हाकवुं; प्रेर्‌; घोचि- 
परोणो करवो 


प्रतिहाररक्षी स्नी° दरवान स्ती 

्र्तिहिसा स्त्री ° बदलो , वेरनी वसूकात 

प्रतिहू १प० पादक मारी काढव्‌ (२) 
त्यागच्‌ , वजैव्‌ (३) अवगणव्‌ 

प्रती (प्रति +इ) २ प० पादक फर्‌, 
(२) पासे पहोचव्‌, पामव्‌ (३) 
-ने भागे आवव्‌,, -ने माथे पडव्‌ (४) 
खातरी राखवी , विदवास होवो (५) 
समज्‌, जाणवु, रीखेव्‌, (६) 
प्रख्यात थव्‌ (७) खुश ~ प्रसन्न थन्‌ 
(८) विरोधीनी सामे जवृ 

-ग्रेरक० खातरी कराववी , विश्वासं 

उत्पन्न करवो (२) लक्ष उपर छावव्‌ 
(३) सावित करव 

भ्रतीक पु० अवयव (२) न° मूत्ति, 
प्रतिमा (३) चिह्, निञान 

प्रतीकार प्‌० जुओ भ्रतिकारः 

प्रतीका पु० जुओ श्रतिकाराः 

प्रतीक्ष (प्रति + ईक्ष्‌) १ आ० जोव, 
निहाव्वु (२) अपेक्षा -पखवी (३) 
राह जोवी . [अपेक्षा राखत्‌ 

प्रतोक्ष, प्रतीक्षक वि० राह जोत्‌, 
प्रतीक्ण न०, प्रतीक्षा स्त्री ° राह जोवी 
ते (२) अपेक्षा, आशा (३) व्यान, लक्ष 
प्रतीक्षिन्‌ वि० जुओ श्रतीक्ष' 

भ्रतीक्ष्य वि° राह जोवा योग्य (२) 


भ्रुष्टि 

प्रतुष्टि स्त्री° सतोष 

प्रतुणं वि० ज्ञडपी , वेगील्‌ 

प्रतु १ प० ओठगव्‌ ; पार करव्‌ 
-प्रेरक० छेतरव्‌ (२) ङंबावव्‌ 


वधारवृ [ चावुक 
प्रतोद पु० अक्रुशल, परोणौो (२) लावी 
प्रतोली स्त्री° घोरी रस्तो 


भर्त वि° अपेल्‌ , दीपेल्‌ (२) परणावेल्‌ 
प्रत्यक्‌ म० ऊलटु, विरुद्ध दिश्ञामा 
(२) परदिचम तरफ (३) अदरनी 
वाजु (४) पहरा 
प्रत्यक्ष वि० देखी शकाय तेव्‌ (२) 
आसनी सामे होय तेव्‌, (३) कोई 
पण इद्रिययी जाणी शकाय तेव (४) 
स्पष्ट (५) न° इद्वियो द्वारा थतु 
जान, तेन्‌, साधन के प्रमाण (न्याय ०) 
प्रत्यक्षम्‌ अ० -नी समक्ष, ~-नी नजर 
समे (२) जाहेरमा (३) स्पष्टताथी 
प्रत्यक्षयति प० (प्रगट करु, वतावव्‌) 
प्रत्यक्षात्‌ अ० जमो श्रत्यक्षम्‌ 
प्रत्यक्षिन्‌ वि° नजरे जोनारु 
परत्यक्षीकृ ८ उ० नजरे जोव्‌ 
प्रत्यक्ष म० -नी नजर सामे 
प्रत्यक्षेण अ० जुगो "प्रत्यक्षम्‌ 
परत्थक्ललोतस्‌ वि० पदिचम तरफ वहेत्‌ 
प्रत्यगात्मन्‌ प° जीवात्मा [के कदेट 
प्रत्यग्र वि० नवु, ताजु(र}वारवार करे 
प्रत्यग्रवयस्‌ वि° जुवान, तरुण 
प्रत्यच्‌ वि० -तरफं वेल, ` अदरनी 
वाज्‌, वट्टू (२) -नी पाछ्ढ होय 
तेव्‌. (३) पषीनु (४) पादु वठेल्‌ 
के वाठ (५) पर्चिम तरफनु (६) 
अदरनु (७) -नी समान (८) पू 
जीवात्मा (९) भविष्यकाठ 
प्रत्यनंतर वि० पासेनु, नजीकन्‌ (२) 
तारसदार तरीके नजीकन्‌ (३) तरत 
पचछ्ठीन्‌ (क्रममा) [ज नजीक 
भ्रत्यनतरम्‌ अ० तरत ज पछी, तरत 


परत्यथिभूत 


प्रत्यनीक वि० विरोधी, ऊट्‌ (२) 
प° शत्रु (३) न° दुर्मननुं सन्य (४) 
दुरमनावर [ करेलो अपकार 

प्रत्यपकार पु० अपकारना वदलामा 

परत्य्दम्‌ अण दर वषं [ आाववु 

प्रत्यभिज्ञा ९ उ० ओठखव्‌ (२) मानमा 

प्रत्यभिज्ञा स्त्री° ओढठखव्‌ ते 

प्रत्यभिज्ञान न° ओढ्खाण, ओोढखवु ते 
(२) ओढखवा माटे अपेली निशानी 

प्रत्यभिनंद्‌ ११० साम्‌ ममिनदन करव 
(२) स्वागत करव्‌ 

प्रत्यभिभाषिन्‌ वि० सवोधतु, -ने कठेतु 

प्रत्यभियोग प्‌० सामो आरोप 

प्रत्यभिवद्‌ -प्रेरक० साम्‌ अभिवादन 
करवुं, सामो नमस्कार करवो 

प्रत्यभिवादन न° वंदन करनारने साम्‌ 
वदन करु के आशीवदि आपवो ते 

प्रत्यम्युत्थान न° सत्कार करवा सामा 
ऊभाथवुते 

प्रत्यय प्‌० प्रतीति, खातरी (२) 
विश्वास, श्रद्धा (३) अभिप्राय, 
ख्याल (४) ज्ञान, वेदना, अनुभव 
(५) कारण, कायेन हतु (६) रूपो 
के साधित शब्दो वनाववा शब्दने अते 
लगाडाय छेते (व्या०) 

प्रत्ययकारक, प्रत्ययकारिन्‌ वि० खातरी 
के विर्वास उपजावनारु 

प्रत्यचित चि० जवावमा सामो नमस्कार 

ने कर्यो होय तेव 

प्रत्य्थ्‌ं १० आ० पडकारवु 

प्रत्यथं वि० उपयोगी , कायं साधक (२) 
न० जवाव (३) दुरमनावट 

प्रत्यर्थम्‌ अ० दरेक पदाथंनौ वावतमा 
(२) दरेक दाख्तलामा 

प्रत्यथिक पुण दुर्मन, विरोधी 

प्रत्ययिन्‌ वि० विरोवी, प्रतिवादी (२) 

पु० शत्रु (३) हरीफ (४) आरोपी 
(५) विघ्न [ येर्‌ 
परत्यथिभूत वि० नडतर के उखललूप 


प्रत्यर्पण 

परत्यपण न° पां आपव्‌ ते [ तेव 

परत्यपित वि° जेण पाद्‌ सोपी दीषु होय 

भरत्यवमन्ञं (-षं) प° सलाह, मसत 
(र)चितन, घ्यान(३) वेयं, सहनशीलता 

प्रत्यवर वि० श्रेष्ठ नहि तेव; हरक 

भरत्यवसिते वि° खार्ईने के पीने परवारेटु 
(२) जूनी (खोदी) टेवमा पाचु वठ्‌ 

भरत्यवस्कद पुं०, न° अचानक हुमलो 

प्रत्यवस्था (प्रति+अव+स्था) १आ० 
[प्रत्यवतिष्ठते]सामनो के विरोध करवो 
(२) जुदा पडीने ऊभवृ 

भत्यवहार पु० सहार, प्रर्य (२) 
पाचु खंची ठेवते 

प्रत्यवाय पु० विध्न, जोखम (२) 
ऊकर्टो मागं (३) पाप, दोष (४) 
निराशा (५) सत्‌ वस्तुन अदृश्य थवु ते 

अत्यवेक्ष्‌ (प्रति + अव + ईक्ष्‌) १ आ० 
तपास करवी , तपासव्‌, 

मरत्यवेकषण न ०, प्रत्यवेक्षा स्त्री लक्ष 
राख ते; काठ्जौ राखवी ते 

परत्यवेक्षित्‌ प° निरीक्षक 

भ्रत्यस्त वि० फकौ दीषेलु, तजी 
दीषेलु [ अत 

अत्यस्तमय पु° आाथमव्‌ ते (सूरयनु) (२) 

भरत्यहम्‌ अ० दररोज [ अवयव 

भत्यग न° उपाग (२) दरेकअग के 

परत्यंगम्‌ अ० दरेक अगे, अगोपामे 

भत्यंच्‌ वि० जुओ प्रत्यच्‌! 

भत्यत, वि० समीपन्‌ (२) पु° सरहद 
(२३) सरहदनो प्रदेशा 

प्रत्यंशम्‌ अ० खभा उपर, खभ 

प्रत्याकलित वि० गणतरी करेलु (२) 
वच्चे दाखल करेल 

प्रत्याकांक्ष्‌ (प्रति+मा+का्) १अआ० 
आशा के अपेक्षा रावी 

त्याख्या प्रति +आ~+सख्या)र प०्ना 


पाडवी, नकारवु (२) मना करवी 
(३) पाठ पाड देनु, चडियाता थु 


३१० भ्रस्यापित 


प्रत्याख्याते वि० नकारेटु (२) मनाई 
करेल (३) रद करेल (४) धकेटी 
काटेलू (५) पाक पाड दीधेलु 

प्रत्याख्यान न° नकारव्‌ ते, अस्वीकार 
(२) ठपको (२) खडन 

प्रत्यगम्‌ (प्रति+ञा+गम्‌) १ पण 
[प्रत्यागच्छति | पाद्‌ फरवुं (२) 
भानमा आवद्‌ 

प्रत्यागम प्‌०, प्रस्यागमन न० पाद 
फरव्‌ ते (२) जवी पहोचव्‌ ते 

भ्रत्याघात १० सामो प्रहार के घक्को 

प्रत्यादान न° पाद्‌ ठेवुं ते(२) पाचु 
हाय उपर वु ते (३) पुन रावतंन 

प्रत्यादिज्ञ्‌ ६ प० छाडवु; त्यजवु (२) 
पाद्‌, काढवु (३) नकारव्‌, अस्वी- 
कार करवौो (४) ढाकी देब, पा 
पाडी देव्‌ (५) वोकावनु (६) अज्ञा 
करवी (७) चेत्तवणी आपवी 

प्रत्यादिष्ट वि० जणावेर्‌ (२) हुकम 
करेल (३) जस्वीकार करेल , छाडलु, 
दुर्‌ करेल (४) खु के पाचु पाडी 
दीषेल्‌ (५) चेत्तवेल्‌ 

प्रत्यादेश पु° हुकम (२) माहिती, 
जाहेरात (३) अस्वीकार, नकारवुं ते, 
निराकरण (४) बुं के पां पाडौ 
देनार (५) चेतवणी (अलौकिक ) (६) 
ठपको (७) वारवु ते; निवारण 

भरत्यानयन्‌ न° पाच मेव के लाववुते 

प्रत्यापत्ति स्त्री° पादु मख्वु के फरवु 
ते (२) व॑राग्य | बुद्धिवाढु 

भ्रत्यापश्च वि० पादु मठेल्‌ (२) विपरीत 

प्रत्यायन न° जुओौ श्रत्यायना'(२) 
परणवु ते, घेर खाववृ ते (वहने) 
(२) मायमव्‌,ते (सूरथन्‌ ) 

प्रत्यायना स्नी० विश्वासं पेदा करवो 
ते, प्रतीति कराववी ते (२) सम- 
` जाववु ते (३) साबित करवुते 
प्रत्यायित वि० खातरी थर्दहौयते. 


श्रत्यावतंन 


भ्रत्यावतंन न° पाछा फरवु ते 
प्रत्याशा स्त्री° आशा, विश्वास 
प्रत्याश्वस्त वि० सात्वन पामेल (२) 
फरी ताजु थयेल्‌ 
भ्रत्याइ्वासन न° आदवासनः; दिलासो 
भ्रत्यासत्ति (स्त्री ° निकटता (२) निकट 
सवधघ (३) खुशमिजाजी 
भ्रत्यासन्ल ' वि ° नजीकनु, पासेनु (२) 
पस्तावो करतु [ एक व्यूहरचना 
प्रत्यासर प्‌० सैन्यनो पाछलो भाग (२) 
प्रत्यासंग पु० संबध, ससं 
प्रत्यासार पु° जुगो ध्रत्यासर' 
प्रत्याह॒त वि पादु हटावेल्‌ 
भ्रत्याहूरण न° पादक मेठववु ते (२) 
पा खेंची ठेव ते (३) निग्रह करवोते 
प्रत्याहार पृ० पाछा हव्व्‌ ते (२) 
पकडी राखवृ ते, निग्रह करवो ते (३) 
प्रलय (४) संकोचे, सक्षेप 
भ्रत्याहू १ प० पाद्‌ ई लेव, पा 
मेकठवव्‌ (२) पाच खेंचवु (३) उच्वा- 
(४) कटेवु, जणाववु (५) 
फरीथी गोठवव्‌ [करेल 
प्रत्याहूत वि० पाद्कु मेव्वेटु (२) निग्रह 
प्रत्युक्त वि० जवावमा कदेलृ 
परत्युज्जीव्‌ १ प० सजीवन वु 
भ्रत्युज्जीवन न० सजीवन थवु ते(२) 
सजीवन करु ते ` 
भ्रत्युत अ० ऊलदटु, सामेथी 
भ्रत्युत्कांतजीवित वि ० मरवा पड़ल 
प्रत्युत्तर न° जवाव 
प्रत्युत्थान न० सामे थक्‌ ते(२)युद्धनी 
तयारी करवी ते (३) कोई अवे 
त्यारे मानमा सामा ऊभाथवृते 
भ्त्युत्प्न वि ० फरो उत्पन्न थयेलु (२) 
तत्पर, तयार (३) हाजर 
भ्र्युत्पश्चनुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति वि ० समय- 
सुचकतावालु, योग्य काठ योग्य कर- 
वानु जेने लट सूङ्ञी आवे तेवृ (२) 
स्त्री ° समयसूचकता , तरतवुद्धि 


प्यह 


भ्रत्युद्‌गत वि० सत्कार करवा माटे 
सामु ऊमु थयेलू (२) साम्‌. थयेल्‌ 

परत्युद्गति स्ी° सत्कार माटे वे 
होय त्याथी ऊमा थवृते 

भत्युद्गम्‌ १ प० [अत्यद्‌गच्छति| 
सत्कार करवा माटे साम्‌ ऊभु थवृ 
(२) तरफ घसवू के कूच करवी 

प्रतयुद्‌गम प°, प्रत्युद्गमनं न० जुग 
प्रत्युद्गति [ जोड 

प्रत्युद्गमनौय न° धोयेखा कपडानी 

प्त्युद्यम पु० प्रतीकार के सामनो कर- 
वानो प्रयत्न 

प्रत्युद्यात वि० जुभो ` प्रत्य॒द्गत' 

प्रत्युपकार पु० उपकारनो बदलो वाठ्वो 
ते (२) परस्पर मदद 

प्रतयुपकर ८ उ० उपकारनो बदलो 
वाद्छवो, सामो उपकार करवो (२) 
भरपाई करव [ वाठ्वो ते 

परत्युपक्रिया स्वी उपकारनो वदलो 

प्रत्युपदेश प्‌० सामो उपदेश 

प्रत्ुपपन्न वि० जुओ प्रत्युत्पन्न" 

प्रत्युपमान न° उपमाननू पण उपमान 
होव्‌ ते (२) आदश, जेना उपरी 
-बौजी वस्तुगओनी गुणवत्ता मपाय्‌ ते 

परत्युपवेज्ञ पु ०, प्रत्युपवेडान न° नमाववा 
घेरो धाल्वो ते (२) सामे ऊभव्‌ ते 

प्रत्यपस्थित वि पासे आवेलु, हाजर 
थये (२) सामु थषेलु 

प्रत्यपहार प° पा सोपवु ते, पादु 
आपव ते (२) भेट 

परवयुप्त चि ० जडी दीघेलु" सज्जड चौटा- 
उल्‌ ~ खोसेटट्‌ (२) वावेलु [काठ 

प्रत्यूष पुऽ, न°, प्रत्यूषस्‌ न° प्रात - 

प्रत्यह॒ १ उ० विरोघ के सामनो करवौ 
(२)- उख करवी, नडतर करवी 
(३) इन्कार करवो (४) चडियाता 
यवृ (५) मैट चडाववी 

प्रत्यूह प्‌० विघ्न, नडउतर 


प्रत्येक 

प्रत्येक वि० दरे 

प्रत्येकम्‌ अ० दरेकमा, दरेकने (२) 
एक वखते एक, जुदु जुद्‌ 

प्रथ्‌ १ मा० वधवु (२) फेलाव्‌ (३) 
प्रसिद्ध थतु (४) प्रगट थवु (५) १०३० 
फेलाववृ, जाहैर कर्‌ (६) प्रगट 
करवु , दर्शाववु (७) विस्तृत करव्‌ 

प्रथम विण पेट, मख्य, प्रधान (२) 
श्रेष्ठ, उत्तम (३) सौयी पहैखानु, 
सौथी प्राचीन (४) पहेकानु, अगाउनु 

प्रथमगिरि १० उदयाच 

प्रथमतस्‌ अण पहेरेथौ , प्रथमथी (र) 
तरत ज; एकदम (३) अगाउ, -नो 
पसदगीमा प्रथम होय तेम 

प्रथमदिवस प्‌० पहेखो दिवस 

प्रथमम्‌ अ० पहेली वार (२) अजगाऊ, 
परेला (३) एकदम, तरत ज (४) 
ताजेतरमा 

प्रथसरवयस्‌ न ० पहेली अवस्था, जवानी 

पथमा स्रौ ° पहेली विभवति (व्या ) 

प्रथमाश्नम पु० ब्रह्मचयश्रिम (चार 
आश्रममा पहेलो) 

प्रथमेतर वि० वीज्‌ 

प्रथमोदित वि° प्रथम करेल्‌ 

प्रथा स्त्री° प्रसिद्धि, स्याति 

प्रथित (श्रथ्‌' नू भू० कृ०) विस्तारेक ॥ 
मेर्‌, पसरे्‌ (२) जाहैर थये, 
परसिद्ध (३) दशविलु, प्रगट ` 

प्रथिमन्‌ प्‌० विस्तार, विदाठता 

प्रथिष्ठ वि० सौथी वधु विशाठ 
(पृथु नु शरप्ठतादशचैक रूप) 

प्रथीयस्‌ वि० (वेमा) वघु विाठ, 
मोद्‌ (थु तुलनात्मक रूप्‌) (२) 
वधु विख्यात [(उदा० (सुखप्रद) 

प्रद ९ वि० (समासने छेडे) -भापनार्‌ं 

भदाक्षण वि० जमणी वाजु मवेल्‌ , 
जमणी वाजु जत्‌, (२) मादसयूक्त 
(३)सुम, शुभ शुकनरूप (४) कुश 


- प्रदीपं 


(५) अनुकू (६)प्‌०, न० प्रदक्षिणा 
करवीते [ प्रदक्षिणा करषीते 

प्रदक्षिणक्तिया स्तऽ, प्रदक्षिणन न° 

प्रदक्षिणम्‌ अ० डावीथी जमणी बाजु 
(२) जमणी वाजृए (पोतानी जमणी 
वाजु ते तरफ रहे ते रीते) (३) दक्षिण 
तरफ (४)सौ सारा वाना हौयतेम 

प्रदक्षिणा स्त्री° (पोतानी जमणी बाजु 
ते तरफ रहे ते प्रमाणे) भसपास गौठ 
फरवु ते (पूज्यभाव दर्शाववा) 

प्रदक्निणाचिस्‌ वि० जमणी बाजु ज्वाठा- 
मो नीक्ठती होय तेव्‌ [बाजु वेट 

प्रदक्षिणावतं, प्रदक्षिणावत्क वि० जमणी 

प्रदक्षिणीङक ८ उ० प्रदक्षिणा करवी 

प्रदघ विण बटो गयेल्‌ 

प्रदर पु० फाडव्‌-चौरवुते(२)फाट, 
चीरो (३) कर्करने वेरविखेर करत्‌ 
ते (४) वाण (५) स्त्रीभोनो एक रोग 

प्रवडंक वि० बतावनारु, प्रगट करनारु 
(२) पु° आचार्य, पेगबर 

प्रदशेन न० देखाव (२) प्रगट करव 
ते, देखाडव्‌ ते (३) रौखववृ ते, 
समजावव्‌ ते (४) दुष्टात 

प्रदा ३ उ० आपु, अर्पण करत्‌ 
(२) शौखववु (३) परणावव्‌ (४) 
चूकवौ देतु. (ऋण) 

प्रदान न° आपवृते, दान (२) क्ग्न 
(३) शीखवव्‌ ते (४) बक्षिस, भेट 
(५) खंडन (६) परोणो 

प्रदाय न° भेट, बभ्षिस 

प्रदायक, प्रदायिन्‌ वि० आपनारः 

प्रदि प्‌० वक्षि, सेट 

प्रदिग्ध वि० खरडायेलु, लेपायेल 

प्रदिह्ञ्‌ ६प० बतावव्‌, दराविव्‌ (२) 
कटेषु, जणावव्‌ (२) पवू (४) 
ह॒कम करो, प्रेरवु (५) सलाह आपवी 

प्रविश्‌ स्नो° बे दिञ्ञा वच्चेनो सृण 

प्रदीप पु° दीवो (२)-नु विवरण करतो 
ग्रथ (ग्रथना नामने खड) 


प्रदीषन 


प्रदीपन न० सढ्गाववु ते (२) उजाच्वु 
ते (३) उकेर्‌ते 
प्रदीप्त वि° सठ्गेल, प्रकाशित (२) 
ऊचू करेल, फेकायेल्‌ (२) उदकेरायेल्‌ 
प्रदुष्‌ ४ प० दूषित थवु, वगडवु, 
भ्रष्ट थनु(२)पाप के अपराध करवो 
-ग्रेरक० भ्रष्ट करव्‌ (२) दोष काढवौ 
प्रडुष्ट वि० भ्रष्ट थयेल्‌ (२) दुष्ट; 
पापौ (३) स्वच्छदी [करवुते 
प्रदुषण न० भ्रष्ट करवु ते, अपवित्र 
प्रदुश्‌ १ प० प्रपश्यति] जोव, निहव 
(२) विचारवु, मानवु 
प्रदेय वि० आपवानु (२) जणाववानु 
(३) परणाववानु (४)प्‌० भेट 
प्रदेया प° दशाविवु के सुचववृ ते(२) 
देशा , विभाग, प्रात (३) स्थान, स्यठ 
(४)अगूठो अने तजनी फकावता जेटलृ 
अतरथायते [मागव्ठी ~ तजनी 
भ्रदेडनी, प्रदेशिनी स्वो° अगूठा पासेनी 
प्रदेष्टु पु° न्यायावीर 
प्रदोष विण दुराचारी, भ्रष्ट (२) पु 
दोष, पाप, गुनो (३) बल्वो, अघा- 
घूधी (४) रातनी शरूभआतनो भाग 
प्रदोषक प्‌० साज 
भ्रदोषतिमिर न° समीसाजनु अघार 
म्र्युम्न प° श्रीकृष्णनो पुत्र (कामदेवनो 
अवतार मनाय छे) 
प्रयोत पु° प्रकारा, तेज (२) किरण 
(३) उज्जयिनीनो प्रसिद्ध राजा 
मरह १प० नासी जवु, दोडी अव्‌ (२) 
सामे वेगथी घसव्‌ (३) हुमलो करवो 
भ्दरेक्‌ १ आ० हणहणतु 
प्रढार्‌ स्त्री°, ्रहवार न° वारणा के 
दरवाजा जागल्नो भाग 
प्रद्धिष्‌ २उ० द्वेष करवो 
म्रद्ेष पु०, प्रेषण न° देप, धिक्कार 
भ्रधषन न० युद्ध, लडाई (२) विना 
प्रधनाधातक चि० रुडाई्‌ ऊभी करनारु 
प्रषनांगण न° रणलेव 


प्रध्वंसिन्‌ 


प्रघषं प° बलात्कार, हुमलो 

प्रधवक प्‌० हमल करनार(र)पजवनार 

प्रवषण न०, प्रवणा स्त्री° हुमलो; 
वठरात्कार (२) अपमान, अनादर 

भ्रघषित वि० हुमलो कराये, पराभव 
पमाडल्‌ (२)तुमाखीवालु 

प्रधान वि० मूख्य, भरेष्ठ (२)प्‌०, न° 
राजानो मृख्य मत्री, वजीर (३) 
उमराव (४) महावत (५) सेनाघ्यक्ष 
(६) न° भगत्यनी मुख्य वस्तु (७) 
सत्त्व-रज-तम ए तरण गुणोनी साम्या- 
वस्थारूप मूठ प्रकृति, जगतन्‌ मुख्य 
भौतिक कारण (साख्य०) 

प्रधानेन अ० मुख्यपणे 

प्रवारणा स्त्रीऽ एक वस्तु उपर मनने 
स्थिर करवूते 

प्रवाव्‌ १ उ० आगक्छ दोडवु, दोडी जवृं 
(२) प्रसरी जवु (३) धौव, साफ 
करवु (४) ली नाखवृ 

प्रधि पु° पेडानो गौ घेरावो 

प्रघौ वि० उत्तम वुद्धिवान्यु (२) स्तरी° 
उत्तम वृद्धि 

प्रवूपित वि० जपिल (२) तपावेलु (३) 
प्रगटावेल, सठगावेलु (४) सतपेलु 

प्रधृ १० उ० मूकवु, स्थिर करतु (२) 
निरधारवु, तक्को करवु 

प्रषुष्‌ ६ प० हुमलो करवो (२) पजववु 
(२) तावे करवु , हरावव्‌ 

-ग्रेरक० हुमलो करवो (२) 

वठत्कार करवो (३)वरवाद करव 

प्रघ्मा १ प० [्रवमति] एूकवू (२) 
नाञ्ञ करवो 

प्रघ्यान न° ऊड ध्यान, चितन 

भ्ये १उ० ध्यान धरवु, चितववु (२) 
विचारी काढवृ , योजनव 

प्रध्वस्त वि० पूरेपूरु नष्ट 

प्रध्वंस्‌ १ आ० घ्वस यवो, नाया पामव्‌ 

पच्वंस पु० विनाश 

प्रध्वसिन्‌ वि० नादावत 


श्रनष्ट 


प्रनष्ट वि० नाश पामेटू (२) खोवाई 
गयेल्‌ (३) नासी गथेलू (४) देखातु 
नध थयेलु 

भ्रनृत्‌ ४ प० नाचव्‌, 
प्रेरक ० नचाववु, कपावव्‌ 

प्रनृत्त वि० नाचत्‌ (२) न° नृत्य 

भ्पक्ष प° पाखनो छेडानो भाग (जेमके, 
लहकरनी) 

भ्रपतन न० ऊडवु ते (२) -मा पडवुं ते, 
नीचे पड्वु ते (३) नीचे उततर ते 
(४) विनाश, मृत्यु (५) सीधी 
कराड (६)हुमलो 

प्रपद्‌ ४ आ० प्रवेशव्‌, उग भरव (२) 
पासे जव, पटोचव्‌ (३) शरणे जव 
(४) --नी स्थिति पामवी (५) पामवु; 
मेठवन्‌. (६) -नी प्रत्ये वतव (७) 
कूर राखव्‌ 

मपश्च वि० आवी पहोचेख, जई पटोचेलु 
(२) स्वीकारेलृ, माथे लीषेलु (३) 
शरणु लषु होय तेवू (४) -ने 
वढ चु (५) पामेलू, युक्त 

भ्रपलायन न° नासी के भागी जवृ ते 

प्रपलायित वि० नासी गये (२) 
भगाडी काटे , हरावेलु 

भपंच प्‌० देवाव, देखाड (२) विस्तार 
(२) विवरण (४) वैविष्य, विपुरुता 
(५) दुर्य जगत; ससार (६) कपट, 
माया [कृशम 

भ्रपचचतुर वि० जुदा जुदा रूप धरवामा 

प्रपचवचन न° विस्तारवाठी वाणी 

भ्रपास्त्री° परब (र)क्वो, टाकु (३) 
हवाड (ढोरने पाणी पीवानो 

प्रपाठक प° पाठ (२) ग्रथविभाग 

प्रपात प० विदाय थु ते (२) पडव्‌ ते 
(३) अचानक करेलो हमरो (४) 
पाणीनो घोष (५) किनारो (६) 
सौघी कराड (७) स्खलन 

भ्रपान न० पीव्‌ ते स्त्री 

प्रपापालिका स्त्री° परबे पाणी पानारी 


प्रयोषन 


प्रपितामह पु० पिताना दादा (२) 
ब्रह्माना पण पिता ~ परमात्मा 

प्रपीड्‌ १० उ० दवाववु, निचोववु (२) 
त्रास गुजारवो (३) निग्रह करवो 

प्रपूरण न० भरी कादवु ते, पूणं करव 
ते (२) अदर भरवु ते (३) सतोषवु 
ते (४) -साथे जोडव्‌ ते (५) वाव 
ते (घनुष्यने ) 

प्रषु ९ प० मरी काढन्‌, पूणे करव 
-क्मणि० [प्रपूर्यते ] भरी कढावु; 
पुणे कराच 

प्रपौत्र पु० पौत्रनो पुत्र 

प्रफुदूत वि० खीकेल, विकसेल्‌ 

प्रफुल्ल वि° पुरेपुरु खीलेलु (२) पहोनु 
थये (जेम के आख) (३) स्मित 
केरतु, आनदी (४) चक्कत्‌ 

प्रबहं वि° उत्तम, श्रेष्ठ 

प्रबल वि° जोरावर; वकिष्ठ (२) 
अत्तिशय, तीव्र , मोटु (२) अगत्यनु 

भ्रवलम्‌ अ० अतिशय, खूव होय तेम 

प्रघ पु० वधन, गाठ (२) अखडपणु; 
सातत्य (३) लानो - चालु सवाद (४) 
श्रथ, साहित्यरचना (५) गोऽ्वण 

प्रवाष्‌ १ भा० पीडवु, जुलम गुजारवो 
(२) दवावक्‌, हाकी काढवु (३) 
गबडावी पाडव्‌, नाच करवौ 

भरवुद्ध॒वि० जागेलू, जगाडेल्‌ (२) 
डाहच्‌ , जाणकार (३) खीलेल्‌ 

प्रबुध्‌ १ प०, ४ आ० जागवु (२) 
खीखव्‌, (३) बोध थवो, जाणवृ 
-म्रेरक ० जगाडव्‌ (२) जणाववु (३) 
सौरुवव्‌ (४) रीखववु , समजाववु 

प्रबोव प्‌० जागव ते (२) खील्वृते 
(३) जागरूकता , सावधानी , सावचेती 
(४) ज्ञान, तत्त्वज्ञान 

प्रबोषन न० जागु ते (२)-जगाडवु ते 
(३) भानमा- आववु ते (४) ज्ञान, 
उहापण (५) शिक्षण, सकाह्‌ 


भब 

प्रब्रू २ प० जाहिर करव (२) बूम पाडवी 
(३) कहेवु, बोलवु (४) प्रशसा 
करवी (५) शीखवव्‌, 

प्रभग्न वि० कचरी नाखेट , ह॒ रावे 

प्रभद्रक वि० अत्यत सुदर 

म्रभव प° उत्पत्तिस्थान, मूठ (२) 
जन्म, उत्पत्ति (३) नदीन्‌ मूठ (४) 
उत्पन्न करनार कारण (५) समृद्धि 
(६) -माथी जन्मेल्‌ (समासने अते) 

प्रभवतु पु° स्वामी, नियता 

प्रभविष्णु वि० समये, शक्तिमान (२) 
श्रेष्ठ (३) पूण स्वामी, मालिक 

भ्रभंजन पु° तोफानी पवन, वटोढ 

प्रभा २प० देखाव्‌. (२) प्रकाशवू (३) 
सवार थवी (४) प्रकाशित करव 

प्रभा स्त्री° दीप्ति, तेज (२) किरण 

प्रभाकर पुण सूयं (२) पद्मराग मणि 
प्रभात वि० तेजवाद्‌, थवा गेल (२) 
न° परोढ, सवार 

भ्रभातकल्प, प्रभातप्राय वि० सवार थवा 

प्रभातरल वि० देदीप्यमान 

प्रभापल्लवित वि० काति वड देदीप्यमान 

प्रभाप्रभु प्‌० सूयं 

प्रभाभिद्‌ वि० देदीप्यमान 

प्रभामंडल न° तेजन कूड 

प्रभाठेपिन्‌ वि० प्रकारित, तेजस्वी 

प्रभाव पु० प्रकाश, दीप्ति(२) प्रताप, 
तेज (३) बक, पराक्रम , ताकात 

प्रभावन वि० प्रभाववाद्ू, ताकातवान 
(२) उत्पादक (३) प्रगट करनारु 
(४) पु० रचयिता, विधाता 

प्रभाष्‌ १ आ० बोल्‌, सबोधव्‌' (२) 
जाहेर करत, (३) प्रगट करव (४) 
समजाव , (५) वकवु 

प्रभाषित वि० करेल , जाहेर करे 


प्रभास्‌ १ आ० प्रकारव्‌. (२) देखाव्‌, 


-प्रेरक० प्रकादित करव 
प्रभास प्‌ऽ प्रकाड, काति 


[ अवेलू 


भ्रमख 


प्रभास्वर वि० प्रकारित, तेजस्वी 

प्रभिन्न वि० फाडेल्‌, फाटेख (२) 
टुकडा थय (३) कापी नाखेट 
जुदु पाडल्‌, (४) खीलतु, ऊघडतु 
(५) मदमा वेल्‌, (६) वीघेट्‌ (७) 
प्‌० मद क्रतो हाथी 

प्रभिघ्लकरट वि (गडस्थक फाट्ा होय 
तेवु) मद रतु [ आंजण 

प्रभिख्लांजन न° (तेर मिधित) एक 

प्रभु वि० समथ, शक्तिन्लाठी ( 
समोवडियूु, सामनो करी शके तेव्‌ 
(२३) प° स्वामी, मालिक, हाकेम 

प्रभुता स्तरी° स्वामीपणु, सत्ता, प्रभाव 
(२) मालकी 

प्रभ्‌ १ प० उत्पन्न थव्‌(२)होवृ, थवु 
(३) देखाव्‌. (४) वध्‌ (५) समर्थं 
थतु, शक्तिमान थव्‌, पौतानी ताकात 
बताववी (६) -ना उपर काबू होवो, 
-ने दवावव्‌, (७) -न्‌. वरावरिय्‌ थवु 
(८) पूरत्‌ थवु,, समावी राकव्‌ (९) 
-मा समावृ [ घण्‌, पुष्कठ 

प्रभूत वि ० -माथी उत्पन्न थयेलू (२) 

प्रभूतता स्त्री ०, प्रभूतत्व न ० पुष्कठता 

प्रभूतवयस्‌ वि० घरडङ््‌, वृद्ध 

प्रभृति स्त्री° आदि, शरूमात (आ 
अथेमा बहुत्रीहि समासने मते वपराय 
छे, उदा० इद्रप्रभृतय = इद्र वगेरे) 

प्रभृति अ० -थी माडीने 

प्रभेद प्‌० फाडव्‌ ~ चीरव्‌ ते (२) भाग 
पाडवा ते (३) मद क्षरो ते (४) 
तफावत, भिन्नता (५) नदीनु मूढ 

प्रनष्ट वि० पडी गेल्‌ (२) न° 
वाठनी रुटमा कुटकावेली फूलमाठा 

प्रश्रं १अा०,४प० पडी जवु, गवडी 
पडव्‌, (२) -ना विनाना थवु (२) 
-माथी नासी खटव्‌, 

प्रमत्त वि ० मदमत्त, पीघेल्‌ (२) गाड 
(३) बेदरकार, प्रमादी (४) भूल 
करनारं, कर्तंव्यञ्नष्ट 


प्रम्‌ 


च 


प्रमय्‌ १, ९ प० वलोवव्‌ (२) मत्यत 
पीडवु, चास आपवो (३) कापवू; 
चीरी नाखव्‌ (४) बरवाद करव (५) 
मारी नाव्‌ [एक वग 

प्रमय प्‌० घोडो (२) हिवना पाषंदोनो 

प्रमथन न° पीडव्‌ ते (२) कचरवु ते 
(३) वलोववु ते (४) मारी नाखव्‌ ते 

प्रमथित वि० पौडेल, रोकेल्‌ (२) मारी 
नाखेर्‌, (३) वरावर वोचे (४) 
न° पाणी न उभेरेलो छाय, मठो 

प्रमथिन्‌ वि° नाश करनार 

प्रमद्‌ ४ प० प्रमादयति] मदमत्त थव 
(२) प्रमाद करवो, वेदरकार रहैवृ 
(३) भूक करवी, अवटठे मार्गे जवु 
(४) अक्स करवु; समय वेडफवो 
(५) हषित थवु 

प्रमद वि० पीधेक , उन्मत्त (२) छाकटु, 
श्रष्ट (३) पु० हषं , आनद 

प्रमदवन न० राजाना अत पुरनी स्त्री- 
ओने क्रीडा करवानो बगीचो ~ उपवन 

भरमदा स्नी° सुदर युवान स्त्री (र्‌) 
पत्नी (३) स्त्री 

भ्र॑मदाजन पु° युवती (२)स्त्रीजात्ति 

भ्रमदावन न° जुओ श्रमदवन' 

प्रमनस्‌ चि० हरषित 

भरमन्य्‌, वि° खीजवायेलु, गुस्से थयेल्‌ 
(२)खिन्न,दिलगीर  [नाखनारं 

प्रमदेन वि० मर्दन. करनार, कचरी 

भमंय्‌ १, ९ प० जुओ श्रमथ्‌' 

प्रमा २प०,३अआ० मापवु (२) वना- 
व्‌, रचवु (३) सावित्त करव (४) 
गोठवव्‌, (५) जाणवु, समज्‌ (६) 
अटकठ करवी । 

प्रमाण न° माप (२)कद (३) मापवानो 
गज (४) पुरावो (५) साचा-खोटानी 
परोक्षा के निर्णय (६) निर्वित ज्ञान 
(७) तेनु. साषन (प्रत्यक्ष, अनुमान 
वगेरे प्रमाणो) [ कदन्‌ 

भनाणक वि° (सेमासने छेडे) मापनु; 
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प्रमीत 


प्रमाणपुरष पु० छेवटनो निर्णय मापनार 

प्रमाणभूत वि °प्रमाणरूप, कवूल राखवु 
पडे तेव्‌, विदवासपाव्र 

प्रमाणयति प° (प्रमाणभूत गणवृ 
प्रमाणरूपे धरु, सावित करव) 

प्रमाणञ्चास्त्र न° प्रमाणमूत शास्य (२) 
तकंशास्त्र , ! रँजिक 

प्रमाणसुत्र न० मापवानी दोरी 

प्रसाणाधिक वि० हमेव करता ववु; 
ववारे पडतु [-रूप (२) प्रमाणभूत 

प्रमाणिक वि० प्रमाण, मापके वरणं 

प्रमाणीक्र ८ उ० प्रमाणभूत मानवु (२) 
विश्वास करवो (३) नियत कू, 
फाठे नाखवुं (४) मानवु, अनुसरवृ 
(५) सावित करवूं (६) सलाह के 
परवानगी मागवौ (७) मजूर राख 
गणतरीमा लेबु 

प्रमातामह प्‌० माताना पिताना दादा 

प्रमाय प्‌० अत्यंत पौडव्‌ ते (२) 
वरोववृ ते (३) वघ, हत्या; विनाड 
(४) वठाक्कार, अत्याचार 

प्रमाथिन्‌ वि० पौडतु; त्रास मापतु (२) 
नाश के वघ करतु (३) क्षुन्व करतु, 
वलोवी नाखतु (४) नीचे तोडी पाडतु 
(५) कापी नाखतुं 

प्रमाद पू० वेदरकारी, दुर्क्ष (२) 
मदमत्तता, छाकटापण्‌ (३) वेहोरी; 
मूर्खा (४) गाडपण (५) भूक, 
गफलत (६) अकस्मात , जाफत 

प्रमादिन्‌ वि० गाफेल, वेदरकारं (२) 
छाकटु , पीघेलु (३) गाड 

प्रमापण न° अकति (२) वघ, कतल 

प्रमित वि० मपे (२) मर्यादित, थोडु 
(३) जाणें, समजेटं (४) सावित 
केरे (५) (समासनं अते) अमुक 
मापनू † [ साच्‌ ज्ञान 

प्रमिति स्वी माप (२) निङ्ित के 

प्रमीत वि० मरण पामे (२) यज्ञमां 
होमे (३) पं यज्जमां वधेरेटुं पशु 


त्रमीला 


प्रमीला स्त्री०° घेन,तद्रा 
भ्रमीलित वि० मीचेखी आखव 
प्रम वि० सामे मोवाट्‌ (२) मख्य; 
आगेवान, प्रथम (३) समाननीय 
(४) (समासने अते) --आगेवान होय 
तेव्‌, साथे होय तेवु (उदा० वासुकि- 
प्रमुखा ) [ जगठ 
प्रमुखतस्‌, प्रमुखे अ० -नी सामे, -नी 
प्रमुग्ध वि० मूत (२) अत्यत सुदर 
प्रमुच्‌ ६ प० मुक्त करव्‌ (२) फेकवृ 
(३) वहार काढव्‌, मोक (४) 
छोडव्‌ (गाठ के वधन) (५) काढी 
मूकवृ (६) भपव्‌ 
प्रमुद्‌ १ आ० खूब हरषित थु 
-ग्रेरक० खुश करव 
प्रमुद्‌ स्त्री० अत्यत हषं 
श्रमुदितं वि० अत्यत भआनद पामेलु 
श्रमुष्‌ ९ पण दुर कर्‌, ्राखु पाडव्‌ 
(२) दूटी जवृ, चोरी जवुं 
प्रमुषित वि० चोरायेट्‌ (२) दूर करा- 
येल , लई लेवायेलू मूखं 
श्रमूढ वि० मृढ बनेल्‌ , मोह पामेट्‌ (२) 
प्रमृज्‌ २प० लूखी नाखव्‌, साफ करवु 
(२) दूर करवु, -विनाना थव्‌ (३) 
प्रायदिचत्त करवृ (४)पपाठवु 
प्रमृष्ट वि० साफ करेल्‌,. लृट्‌ (२) 
माजेल्‌, ऊजद्‌ 
प्रमेय वि ० मापी शकाय तेटल , मर्यादित 
(२) साबित करवा योग्य (३) न° 
प्रमाणथी सावित्त करवानु ते (४) 
निदिचित ज्ञान 
प्रमेह प० ते नामनो रोग ~ 
प्रमोद प्‌० आनद, हषं - 
प्रमोह पु० मोहः; मूर्छा [गद्‌ 
प्रम्लान वि० करमायेलु (२) मलिन, 
प्रम्लं १ प० करमाव्‌ (२) उदासं बनव 
(३)थाकी जव्‌ (४)मेखा थवु 
प्रयत्‌ १ आ० प्रयत्न करवो 


परमियो 


भयुक्त 


प्रयत विण सयमी, निग्रही, तपस्वी 
(२) उद्यमी , यत्नवान 

प्रयतनं न° प्रयत्न, उद्यम 

भ्रयतात्मन्‌ वि० संयमी, तपस्वी (२) 
प्रयत्नरील , उद्यमी 

प्रयत्न प्‌ ० प्रयास, महेनत, उद्यम (२) 
श्रम, कष्ट, मुर्केटी (३) भारे 
काठजी (४) प्रवृत्ति 

प्रयत्नतः, प्रयत्नात्‌ अ० महा महेनते, 
खतथी (२) भाग्ये (३)खास 

प्रयम्‌ १ प० [ प्रयच्छति | आपव्‌ (२) 
निग्रह करो (३) परणावधु (४) 
भरपाई करवृ (जेम के देव) 

प्रयस्तं वि० वीलरायेल्‌, आम तेम 
फकायेल (२) प्रयत्नशील 

भ्रया २ प० जवु, चाख्व्‌ (२) जवा 
नीकव्यव (३) चाल्या जवु, विदाय 
थतु (४) प्रगति करवी 

प्रयाग प्‌० गगा-यमुनाना सगम उपरनु 
तीर्थस्थान (अलाहाबाद ) 

प्रयाण न° जवा नीकटठवु ते, प्रस्थान 
(२) मुसाफरी (३) प्रगति, आगेकूच 
(४) शरूमात (५) मृत्यु (६) कोई 
पण प्राणीनो पृष्ठभाग 

प्रयाणक न० प्रस्थान, मुसाफरी 

प्रयाणकाल पू० विदायवेक्ा 

प्रयाणभग प° पडाव (मुसाफरीमा) 

प्रयात बि० गयेलू, विदाय थयेल्‌ (२) 
मृत (३) पु° सवारी, चडाई (४) 
ऊची मेखड, कराड (५) न° चाल- 
वानी रीत ~ ठव 

प्रयाम प्‌० अछत , तगी (पाणी, अनाज 
इण्न) (२) निग्रह, सयमन (३) 
क्वाण, रवार 

प्रयास प्‌० यत्न (२) मुर्केखी , महेनत 

प्रयुक्त वि ० श्ूसरीए जोडेर्‌ (२) उप- 
योग करेल, वापरेल (३) नीमेटु 
(४) -मायी जन्मतु, परिणामरूप 


~~ 
(५) घ्यानमणग्न (६) प्ररेलु (७) 
गतिमान करेल 

प्रयुज्‌ ७ आ० प्रयोग करवो; वापरव 
(२) निमणूक करवी (३) अप्‌ 
(४) हकावव्‌ ; गतिमान करव (५) 
प्ख (६) जचरवु, करवुं (७) नाद्य- 
प्रयोग करवो (८) व्याजं धीरवु (९) 
स्ूसरीए जोडवु (१०) फेकवृ. (जस्त) 
(११) योग्य हव, छाजव्‌, 

प्रयुत न° दश लाखनी सस्या 

प्रयुद्ध वि० उग्रपणे लडनार (२) न० युद्ध 

प्रयोक्तु वि० उपयोग करनार (२) 
अमल करनार्‌ (३) प्रेरनारं (४) 
लेखक, कर्ता (५) नादटुयप्रयोग कर- 
नार (६) फेकनार्‌ (बाण इ०) 

प्रयोग १० उपयोग, वापर (२) फेकवु 
ते, प्रयोग करवो ते (३) अभिनय 
करवो ते, भजववृ ते (४) प्रत्यक्ष 
उपयोग, व्यवहार के अमल ("शास्त्र धी 
लट्‌ ) (५) योजना, युक्ति 

प्रथोगचतुर, प्रयोगनिपुण वि ० (कठानो) 
प्रयोग करवामा कुशक्, अनुभवो 

प्रथोगातिशषय पु० नाटकनी प्रस्तावनानो 
एक प्रकार (सूत्रधार पोतान्‌ काम 
मधूरं राखी बीजा पात्रना प्रवेदानी 
सूचना करतो चाल्यो जाय ते) 

प्रयोगिन्‌ वि° प्रयोग करनार्‌ (२) 
प्रयोजनवाद्ु (३) प्ेरनार 

प्रयोजक वि० योजनार्‌, करनार, प्रेर- 
नार, नीमनार इ० (जुमो प्रयुज्‌ "} 

प्रयोजन न० उपयोग (२) जरूर, 
जगत्य (३) हेतु, लक्ष (४) उपायः; 
साघन (५) कारण, सबब 

प्रश्च्‌ १ आ० खूब प्रकाशव्‌ (२) गमव्‌ 

प्रुदित वि० सूव विलाप करतु 

भह ११० ऊगवु (२) रञ्ञावृ (घा वगेरे) 
प्ररूढ वि० ऊगेलु; विकसेल्‌ (२) 
जन्मेलु, उत्पन्न थयेलू (३) वेल्‌ 
(४) खूब उड्‌ गयेख्‌ (५) खाब्‌ वधेखु ` 


भ्रलष्ठ 


प्ररोचन वि ० रुचि उपजावनार्‌ (२)न° 
्रेरव्‌ ते (३) उदाहरण, दृष्टात (४) 
लोभावव्‌ ते, आक्षवु ते (५) प्रदशेन 

प्ररोह प° अकुर, फणगो (२) कुषठः; 
पल्लव (३) वज (४) तेजनो अक्रूर 

प्रलप्‌ १ प० बोकूवु; वात करवी (२) 
वकवाट करवो (३) फावे तेम 
असवद्ध बोलव्‌ (४) विलाप करव 

प्रल्पन न० बोलवु ते, वात्तचीत (२) 
बकवाट, प्रलाप (३) विलाप 

प्रलपित वि० बोलेलू, ववडेट्‌ (२) न° 
बोख्वुते 

प्रलब्ध वि० छेतरायेलु ; ठगायेलु 

प्रलम्‌ १ आ० छेतरवृ,ठगव्‌ 

प्रलय पु० विनाश (२) (कल्पने अते 
यतौ) सुष्टिनो विनाद्य (३) मोटो 
विनाज्ञ, वरबादी (४) मृत्यु (५) मूर्ख 

प्रव वि० लान्‌, क्वडतु (२) ऊचु; 
देखाई अवे तेव्‌. (३) धीम्‌, विल्व 
करत्‌ (४)पु° टकत्‌ - रबडत्‌, एव्‌ 
ते (५) शाखा (६) कठे पदेरेली लावी 
माढा (७) कटी (८) स्तन 

प्रलंबित वि० लटकतु, सकतु 

प्रभ १० मेठवव्‌ ते (२)छेतरवु ते 

प्रलंभन न° छेतरव्‌ ते (२) छेतरपिडोः; 
दगानाजी (३) मकरी 

प्रलाप प्‌० वात, वातचीत (२) बक 
वाट, बबडाट (३) विलप 

प्रलापिन्‌ वि० बोलत्‌, वोलनार, वात 
करतु (२) बबडाट करतु, प्राप करतु 

प्रली ४ ञा० भओगठी जव (२) भगी 
जव्‌, समाई जव्‌ (३) अदृश्य थवु 
(४) नाश पामवो 

प्रलीन वि० जोगी गये (२) ना 
पामे (३) मूखित (४) ढकाई येद; 
चपायेु (५) मूत 

भ्रु ११० जमीन उपर आकोटवु (२) 
क्षुब्ध थवु, ऊछचवुं 

प्रदुप्त वि० लूटायेलु 


भरलम्धं 


भ्रलृग्ध वि० छेतरनार (२) छेतरायेलु; 
रुलचायेल; भ्रष्ट थयेलु 

प्रभू ४ प० लोम करवो, खालसा 
करवी (२) कलचाववुं (३) श्रष्ट करवुं 

प्रलून वि ० कापी नाखेलु; कपाई गयेल्‌ 

प्रलेप पु० ऊप 

प्रलेह पु° सुरण आदिनी एक कटी 

प्रलोभ पु त्यत लोम; खालसा (२) 
रुलचाववु ते 

प्रलोभन न० लोभाववु, आकषेवु के 
लल्चावव्‌ ते (२) ते माटेनी वस्तु 

प्रलोस्य वि० आकर्षक, लोभावनारु 

प्रलोक वि० खूब हाक्तु ~ कपतु 

प्रवक्तृ पु° रिक्षक, समजावनार (२) 
वक्ता (३) बोलनार 

प्रवचन न° वोलवु - जाहेर करवु ते 
(२) रसीखववु ~ समजाववु ते (३) 
विवरण; चर्चा (४) वक्तृत्व (५) 
शास्त्रग्रथ, सिद्धांत, देन 

श्रवण विण नीचे ढठतु; नीचे नमतु; 
नीचे वहेत्‌ (२) एकदम सीषु -ऊभु 
(३)वाकुः वेल्‌ (४)बलणवाद्‌ (५) 
आसक्त, लागे (६) तत्पर 

प्रवणीकृ ८ उ० अनुकूठ करतु 

प्रवद्‌ १ प० वोलवुं; कहेवु; सवोधघवु 
(२) जाहेर करवु 

भ्रवप्‌ १ उ० नाखवु (२)वेरतु, विखेरवु 

प्रवयण न° परोणो (हाकवा माटेनो ) 
प्रवयस्‌ वि० मोटी उमरनु (२) पुराणु 

प्रवर वि० मुख्य, उत्तम (२) मोटामां 
मोद (३) प° गोत्रप्रवतक मुनि (४) 

कूठ (५) सतति, वशज 

प्रवरकल्याण वि० धणु सुदर 
प्रवरजन पु० उत्तम माणस 

प्रवगं पु° यज्ञनो अग्नि (२) विष्णु 
प्रवग्यं पु° सोमयज्ञनो प्रारभिक विधि 
भ्रवतक वि० प्रवर्तविनारुं; स्थापनां 
(२) आगठ वघारनारं (३) उत्पन्न 


प्रवाद 


करनारु (४) प्रेरनारु (५) पु° स्थापकः; 
उत्पादकः; कर्ता (६) प्रेरनार (७) 
न० पात्रनु रगभूमि उपर आववु ते 

प्रवतंन न० प्रवतेव ते; आगठ खसवु के 
वघवुते (२) शरूमात (३) स्थापना 
(४) प्रेरणा (५)-मा वल्गवृ ते, -मा 
प्रयत्नरीर थवु ते (६) बनवु ते; 
घटना; प्रवृत्ति 

प्रवतना स्त्री° कार्य॑माप्रेरवुते 

प्रवतित वि० प्रवतविल; चलावेदु 
घूमावेलु (२) स्थपेल्‌ (३) प्ररे (४) 
प्रज्वलित करेल (५) बनवेल, रचेलु 

भ्रवतिन्‌ वि० प्रवृत्त थतु, आगठ चार्तु 
(२) बनावतु (३) वापरतु (४) -माथी 
नीकठतु (५) फेरातु 

प्रवषं पुण भारे वरसाद 

प्रवषण न० पहेलो वरसाद(र)वरसवु ते 

प्रवहं वि० जुजओ "प्रवह ' 

प्रवस्‌ १ प० वास करवो (२) प्रवास 
करवो; परदेश जवु 

प्रवस्न न° प्रवासे नीकठ्वुते 

प्रवह्‌. १प० वहन करवु 

भ्रवह्‌ प° नगरथी बहार जवु ते (२) एक 
जातनो पवन (ग्रहोने गतिमान करतो} 
(३) पाणी जेमा वहीनें भेगु थाय ते 

प्रवहण न° भ्यानो; पालकी स्त्रीमो 
माटेनी ) (२) वाहन (३) वहाण 

प्रवह्भिका स्वी ° जुओो " प्रहेलिका 

प्रवाच्‌ वि० वक्तृत्वराक्तिवाल्युं (२) 
वातोडियु (३) बडा मारनादु 

प्रवात वि० अतिराय पवन आवे तेवु (२) 
न° वहेतो ताजो पवन (३) तोफानी 
पवन; वटोठ (४) पवनवाढी जगा 

प्रवातशयनं न० पवनवाठी जगामां 
गोख्वेखी शय्या 

प्रवातसुभग वि० ताजा वहता पवनने 
कारणे आनदप्रद एवुं 

प्रवाद पु°अवाज करवो ते; शन्द उच्चा- 
रवो ते (२) उल्केख करवो ते, जाहैर 


वाल ___ _ __ __----------------------- 


करवुं ते (३) बातचीत (४) रोकवायका 
(५) दतकथा (६) पडकार (७) निदा, 
कलक (८) वहानु; मिष 
्रवाल पुं०, न० फणगो; कृपठ (२) 
परवद [दुरजवृते 
श्रवास पुं० परगाम वसव ते; सुसाफरीए 
श्रवासन न०्परगाम रदेवु ते के जृ ते(२) 
देशनिकार करवु ते (३) वध; कतल 
प्रवासिन्‌ पु० मुसाफर, वटेमार्गु 
अवाह पु० वहेतु तै (२) वहेण (३) परपरा 
(४) घटनागोनी परपरा (५) प्रवृत्ति 
प्रविघटित वि० कापी नाखेलु; चट 
पडलु [ मागक चघवु 
'प्रविचर्‌ ११० रखडतु, भटकवु (२) 
प्रविचल्‌ १ प० विचलित धबु, अवढा 
जनु (२)कपवु, घ्रूजवू 
प्रविचारमागं पु० व ० व ०(लडती वखते) 
एक बाजुथी बीजी वाजु ठेकडाभरवाते 
श्रवितत वि° विस्तीर्णं (२) वीखरयेलु; 
अस्तव्यस्त (वाठ) 
अविधा ३ उ० नक्की केरवु; निर्णय 
करवो (२) बनावव्‌ , करवु (३) चितन 
करु; विचारतु 
्रविभक्त वि ° छट पाडेलु, अलग करेल 
श्रविभाग प° जुद्‌ पाडवु ते, वहेचणी (२) 
भाग, हिस्सो 
प्रविरल वि° घणा जतरवाढ्ु(२)घणुं 
धोद; भाग्ये ज जोवा मल्तु 
श्रविद्प्तवि० कापी नाखेलु, अल्गु 
करे (२) भूसी नाखेट 
भ्रविवाद पु° वादविवादः; तकरार 
श्रविविक्तवि० अलग पाडलु; अगु 
(२) एकात, निजेन 
रविश्‌ ६१० पेसवु; दाखल थवु (२) 
शरूमात-करवी; उव्‌ - 
भ्रविषष्ण वि० चिन्न; उदास 
भ्रविषयपु० गोचर; क्षेत्र; परौच 
वि° दाख थये; पेठेलु (२) 


२९० 


परमेक 


-मा रोकयिलु; गंयायेदटु (३) ऊ 
उतरी गयेदु(जेम के आख) [ति 

परविष्टक न° रंगमूमि उपर दाखल यवं 

प्रविसृत व्रि ° पयरातुं (२) नासी गयु 
(३) तीव्र [ पाद्टु भगा 

प्रविहूत वि० नसादी मूकेटटु; मारने 

प्रवीण वि० चतुर; कुश; निपुण 

प्रवीर वि० मुच्य; उत्तम (२)वठ्वान; 
पराक्रमी (३)प्‌० वीर पुरुप (४) मुस्य 
-विदिष्ट माणस 

प्रव ५ उ० ठांकवु, आच्छादन करव 
(२) पदैस्वुं (३)पसद करव 

भ्रवृत्‌ १ मा० आगढ वघवु (२) मायी 
नीकठ्वु; उदय यवो (३) वननु; चवुं 
(४) मारेम करवो (५)प्रयल करो, 
प्रयत्नशील धवु (६) वर्ततु; आचरतु 
(७) होवु (८) सत्त चालु रहेवु 

प्रवृत वि० (“प्रवृ "नुं मू० ०) पसंद 
करेल 

प्रवृत्त वि० {' प्रवृत्‌ ' नुं मू० ०) दरू 
करेल (२) शरू यये; वेटेदु (ऋतु 
३०) (३)-मां लागेल (४) -तरफ 
जना नीकढेटु (५) निचित; स्थिर 
करेल (६) वरैतु 

प्रवृत्तवाक्‌ वि ० वक्तृत्वशव्तिवषु 

्रव्॒ति स्त्री ० सतत आगक वघवुं ते 
(२) ऊगमः; मूढ ; उद्भवस्यान (३) 
देषवातु के प्रगट थु ते (र)शरूमात थवी 
ते; वेसु ते (ऋतुनु) (५) वलण; 
लगनी (६) वर्तन, वर्तणूक (७) घषो; 
कामकाज (८) उपयोगः; प्रचार (९) 
कर्ममय जीवन (“ निवृत्ति "थी ऊलदु) 
(१०) समाचारः; खवर [नि इच्छतु 

प्रवत्तिपराकमृख वि० समाचार अगवा 

प्रवद्ध वि० वषे; विकसेलुं (२) पूणं ; 
उड (३) तुमाखीभयुं 

परवद स्त्री ° वृद्धि; विकास (२) समृद्धि 

प्रवेक वि० उत्तम; श्रेष्ठ 


प्रवेग 


भ्रवेग प° मोटो वेग 
प्रवेण वि° अमुक खास जातनी बकरीनु 
भ्रवेणि (-णी) स्वी ° वेणी (२) (पतिना 
वियोगमा) गृध्या वगरनी वेणी (३) 
हाथीनी पीठ उपर नाखवानी रूल 
प्रवेदित वि० जणावेल 
भ्वेरित वि° आमतेम फेकेलु के वेरेलु 
प्रवेश पु° दाखल थवु ते, पेसवु ते (२) 
रगभूमि उपर आववु ते (३)बारणु; 
दार (४) ल्गनी, खत 
प्रवेशक पु° वचगाढ्धामा बनी गयेली 
घटना सूचववा बे अकोनी वचमा 
गौण पात्रोनो प्रवेश (प्रथम अकना 
आरभे के छलका अकने अते न होय) 
प्रवेशित वि० दाखल करेल (२) नीमेलु 
(३) (अमुक स्थितिमां ) नाखेल्‌ (४) 
-नी समक्ष रज्‌ करेल 
प्रवेश्य वि० दाखल करवा योग्य (२) 
-मा पेसवा के व्यापवा योग्य (३) 
वगाडवा योग्य (वाजित्र) 
भरन्यय्‌ १ आ० व्यथा पामवी (२) बीवु 
भव्रज्‌ १ प० देशनिकारु थु (२) 
सन्यास लेवो, भिक्षु बनवु 
भरबरजित वि० देशनिकाल थयेलु (२) 
सन्यासी थयेलु (३) पु° भिक्षु (बौद्ध 
के जेन (४) सन्यासी, तपस्वी 
भव्रज्य न०, प्रव्रज्या स्त्री° बहार विच- 
रतु -भटकवु ते (२) सन्यासी के 
भिक्षु तरीके विचरवृ ते (३) सन्यास 
पननाज्‌, प्रब्राजकं पु° सन्यासी 
भ्रशम्‌ ४ प° [ प्रशाम्यति | शात थवु, 
रात पडु (२)अटकवु; बध पडवु 
(२३) छीपवु,वुज्ञावु (४) क्षीण थवु 
-भ्रेरक० सात्वन पमाडवु, शात 
पाडवु (२) ठारी देवु, बुन्ञावी देवु 
(३) अत लाववो (४) हराववु (५) 
रुञ्ञाववु, मटाडवु 
शम पु०° शाति, स्वस्थता (२) विश्रांति 
(३) निवृत्ति, अतः; नाश (४) सात्वना 


प्रश्रयण 


भशमन वि० शात पाडनार, शमावनार्‌ 
(२)न० शात पाडवु ते, शमाववु ते 
(३) मटाउ्वु के रन्ञाववु ते (४) 
निवृत्ति, अत (५) सुरक्षित करतु ते 
प्रशमित वि० शात थयेलु, शात पाडेल 
(२) वृञ्ञावेलु (३) धोई काढेलु, 
प्रायरिचित्त करेल 
प्रशस्त वि० वखाणेलु (२) वसखाणवा 
योग्य (३) उत्तम, श्रेष्ठ (४) शुभ, भद्र 
प्रशस्ति स्त्री ° स्तुति, वखाण, प्रशसा 
(२) कोईनी प्रशसा माटे ्खातु कान्य 
प्रशस्य वि० प्रसा करवा योग्य 
प्रशंस्‌ १ प० प्ररसा करवी (२) 
जाहेर करतु (३) भविष्य भाखवु 
प्रशंसनीय वि० वखाणवा योग्य 
प्रशंसा स्त्री° स्तुति, वखाण (२) कीतिं 
प्रशाखा, प्रश्ाखिका स्वी० डाठखी 
प्रशास्‌ २प० शीखववृ (२)हुकम करवो 
(३) शासन करवु (४) रिक्षा करवी 
(५) २ ० प्राथवु, मागवु 
प्रशासक पु° शासनकर्ता (२) गुर 
प्रशासन न° राज्य; अमल, शासन 
प्रासित्‌, प्रशास्त पु० राज्यकर्ता, 
हाकेम (२) सलाहकार, निदशंक 
प्रात वि० शात थयेलु, शात पाडेलु 
(२) नीरव, गभीर (३) ताने थयेलु 
(४) समाप्त (५) मृत (६) दुर थयेलु 
प्रश्ञांतबाघध वि० बधा विघ्नो द्रुर थया 
होय तेवु [ चित्तवाद्ु 
प्रश्ांतात्मन्‌ वि० शमयुक्त के रात 
प्रक्िथिल वि० घणु दीद, धीमु के ञ्चा 
प्रजिष्य पु° रिष्यनो शिष्य 
प्रचोतन, प्रङ्च्योतन न० ज्ञमवु ते, 
टपकवू ते, छटकाव 
प्रन पु० सवाल, पकपरछ (२) चर्चानो 
महौ (३) उकेलवा माटेनो कोयडो (४) 
मविष्य जाणवा कराती पुरपरछ 
प्रभय पु०, प्रश्रयण न° विनय, आदर- 
भाव (२) स्नेह (३) आश्रय 


प्रधित 


प्रभित वि० नघ्र, विनयी 
्रदलेष पु° गाढ सबध के जालिगनं 
प्रवास पुण इवासलेवोते 
प्रष्ठ वि० उग्रेसर, मुखिथो, आगेवान 
प्रसकल वि० खूब भरावदार 
प्रसक्त वि° आसक्त, वछरगेनुं (२) 
चोटेलु (३) लगनीवाढु (४) नजीकनु 
(५) सतत, अखड 
प्रसक्तम्‌ अ० सतत, चालु 
प्रसक्ति स्वी ° आसक्ति (२)सर्व॑ध (३) 
लागु पडवु ते (४}खत , प्रयतन(प)प्राप्ति 
प्रसत्ति स्तरी° कृपा, प्रसन्नता (२) 
निम॑ठता; पारदर्शकता 
प्रसद्‌ १ प° प्रसीदति] प्रसन्न थवु, 
सुश थवु (२) सतुष्ट थतु , शोत थवृ (द) 
स्वच्छ थु, निर्मठ थत (४) सफढ यतु 
प्रसन्न वि° स्वच्छ, निर्मठ (२) सु, 
सतुष्ट (३) कृपावत (४) स्पष्ट समजाय 
तेवु (५)साचु,खरु [ लगभग साचु 
प्रसन्चकल्प वि लगभग शात थये (२) 
भ्रसन्नसकलिल चि स्वच्छ जछवादु 
प्रसन्ना स्त्री° मदिरादारू [पुर विष्णु 
प्रसन्नात्मन्‌ ति ° कृपावत, सु थयेलू(र) 
प्रसन्नेरा स्त्री° एक जातनी मदिरा 
प्रसभ पु० जुकरुम, बटठात्कार 
भरस्तभदमन न° बठात्कारे दमन करतु ते 
भतम्‌ अ० बठरात्कारे, जोरजुलमथी 
(२) अत्यत (३) अनुचितपणे 
भरस॒र ¶० आग वधवु के धपदु ते(२) 
निविघ्न गति (३) विस्तृत यवु ते(४) 
कद, जथो (५) प्रवाह, पुर (६)अव- 
काश, तक (७) गोचर, क्षेत्र (आखनु) 
सरण न° दोडी जतु ते(२) नासी जवु 
ते (३) फेलावुते [ सरकतु 
भसपिन्‌ वि० भागठ वधु, फेखातु (र) 
भ्व पु० जन्म आपवो ते, प्रसूति (२) 
सततिःफरजद (३) जन्मस्थानःउत्पत्ति- 
स्यान (५) फू (६)फट, परिणाम 


प्रसादपराद्मृश्ल 


प्रसवन न° वाठकने जन्म आपवो ते 

प्रसववंघन न° फूल-फनु दीटु 

प्रसववेदना स्त्री ° प्रसव वखतनी पीडा 

प्रस्वेती स्त्री° प्रसव पत्ती स्वी 

प्रसवितु पु० पिता 

प्रसवित्री स्त्रौ°० जननी; माता 

्रसवोन्मृल वि० प्रसूति के सुवावडनी 
तेयारीमा होय तेतु 

प्रसव्य वि० ऊलदु (२) दी वाज्‌ वदे 
के फरेलु (३) अनुकूढ 

प्रसह १ मा० सहन करवु (२) सामनो 
करवो (३) प्रयत्न करवौ (४) हमत 
केरवी, दावितिमान थवु 

प्रसद्य अ० वढ्ठात्कारे; जोरजुलमथी 
(२) यत्यत (३) जीतने (४) एकदम, 
तरत ज (५) अवश्य 

प्रसंख्यान पु° भरपाई करवु ते (रकम) 
(२) न° गणतरी (३) चितन; मनन 
(४) कीति, ख्याति 

प्रसंग पु० आसक्ति, प्रीत्ति(२) सव, 
समागम (३) व्यभिचार (४) -मा 
लागु रहैतु ते (५) वनाव, घटना (६) 
परिणाम आवी पडवु ते 

प्रसंगवश्ात्‌ अ० सयोगवगात्‌ 

प्रसंगिता स्वी० आसक्ति, लगनी 

प्रसंगिन्‌ वि० आसक्त, सवद्ध (२) प्रास- 
गिक, कोक वार वनतु (३) गौण 

प्रसंज्‌ १ प० | प्रसजति ] मासक्त थतु 

-क्मणि० चोटवु, वक्गवु (२) 

परिणामरूपे आवी पडतु, प्रसग माववो 

प्रषजित वि० वनावेचयु;अस्तित्वमा आणे 

प्रसंदान न० दोरड्, वधन 

प्रसाद पु° कृपा (२) साति; स्वस्थता 
(३) निमेदठता (४) देव वगेरेने अर्पण 
करे भोजन (५) बक्षिस, भेट 

प्रसादक वि० निर्मंढ करनार (२) शात 
पाडनारु (३) खुश करनारु 

प्रसादपराङमुख वि० कोरईनी कृपा न 


प्रसादिन्‌ 


इच्छतु (२) कृपा पाठी खेची लीधी 
होय तेवु 
प्रसादिन्‌ वि° जुओ ' प्रसादक ' 
प्रसाघ्‌ -ग्रेरक० प्राप्त करवु (२) तावे 
करवु (३) सिद्ध करवु (४) गागठ 
घपाववृ (५) रणगारवु; पहेसाववृ 
प्रसाघक पु° मालिकने अलकार पटेराव- 
नार सेवक 
प्रसाधन न° साधवु के सिद्ध करु ते(२) 
गोठववु ते (३) शणगारवु ते-(४) 
शणगार (५)पु०, न० कासको 
भ्रसाघनविषेष पु° उत्तम शणगार 
प्रसाधनी स्ती° कासकी 
प्रसाधिका स्त्री° राणी वगेरेने शणगार 
पहेरावनार स्त्री 
प्रसाध्य वि० साधवा के सिद्ध करवा 
योग्य (२) सपादन करवा खायक 
(३) वा करवा योग्य 
प्रसार पुण फेलावो, फेकावु ते (२) 
वेपारीनी दुकान - हाट 
प्रसारित वि ° फकावेलु, विस्तारेलु (२) 
बहार मूकेलु, खुल्ल करेल (वेचवा 
माटे) [ तेव (साप) 
प्रसारितभोग विण फणा फलावी होय 
प्रसित वि० सीवेलु, जोडेलुं (२) क्गनी 
वालु, खगेलु, मचे (३) तक्पतु (४) 
अत्यत स्वच्छ (५) न० परु, पाच 
प्रसिद्ध वि जाणीतु, प्रख्यात (२) 
शणगारेलुं (३) उत्तम 
प्रसिद्धि स्व्री° ख्याति (२) सफ़ठता, 
सिद्धि(३)शणगार 
प्रसिष्‌ ४ प०सिद्ध थवु, मठवु (र)सफठ 
यवु (२) प्रसिद्ध॒ थवु(४)सावितथवु 
(५) शणगारावु [जन्म आपवो 
प्रसु १ प०,२,४ आ० प्रसव करवो, 
प्रसुप्त वि० गाढ निद्रामा पडलु 
परसू १ प०,२, ४ आ० जुमो श्रुः 
(२) ६ प० फेकवु (३) प्रेरवु 


प्रस्कल्ल 


भरसु वि० प्रसव करनारु, जन्म आपनार 
(२) स्त्री माता 

प्रसुत वि० जन्मावेल्‌, उत्पन्न करेल 

प्रसूति स्त्री ° जन्म आपवो ते(२)ईडा 
मूकवां ते (३) जन्म; उत्पत्ति (४) प्रगट 
यवु ते, वेसवृते (फूल इ०) (५) 
सतति (६) उत्पादक, पेदा करनार 
(७)मा(८) कारण | कठी 

भ्रसुन वि ० पेदा थयेल्‌ (२ ४न० फूल (३) 

प्रसुनबाण पु० कामदेव, मदन 

भ्रसृ १प० वहेवृ, नीकठवु, ऊगम थवो 
(२) आगठ वधु (३) फेलावु,भ्या- 
पतु (४)लाव्‌, थवु (जेम के हाथ) (५) 
वृत्ति थवी; वलण थवु (६) आरभ 
थवो , प्रवतवु (६) दृढ के गादु थतु 

प्रसृज्‌ ६प० त्याग करवो{ दृटु करवु 
(२) वाववु, वेरु (३) छोडवु, फकवु 

प्रसृत वि ० आगठ गयेल्‌ (२) फलावेलु 
लवावेल्‌ (३) फेलायेलु (४)-मा लागेल 
निष्ठावान, आसक्त (५) क्ञडपी (६) 
प्रगट करेल के थयेलु (७) सुक्ष्म अर्थं 
जाणनारु (८) राघेलु, तयार थयेल 
(९) पु०° अंजलि वाढठी लावो करेलो 
हाय (१०) न° फूटी नीक्ठेटु ते, 
घास, छोड इ० (११) खेतीवाडी 

प्रसृतज पु० परस्त्रीथी थयेखो पुत्र 

प्रसृति स्नी° प्रगति, आगन वधवुते 
(२) वहेवु ते (३) अजि वाढी रावो 
करेलो हाथ (४) खोवा जेटल्‌ माप 
(५) डप, वेग 

प्रस॒त्वर वि० फलतु, प्रसरतु 

प्रसप्‌ १ प० आगट वधत (२) फेनावुं 
(३) सरकवु, सरवु (४) चौतरफथी 
आवी पडवु (जम के अधार) 

प्रस॒मर वि० प्रसरतु, नीकठतु 

प्रसेक पु० श्रवु के टपकवु ते (२) सीचवु 
केछाटवु ते 

प्रस्कञ्च वि० हुमलो करेल के कराये 
(२)हरावेटु(३)पडी गयेलु , खोवायेद 


भरस्कंद्‌ 

प्रस्कंद्‌ १प० कदी पडवु(र)हुमलो करवौ 

परस्कदिका स्त्री० सग्रहणी (रोग) 

प्स्कुद पु० चक्राकारवेदी 

प्रस्खल १ प० हडसेका खावा, धक्का 
वागवा(र)ढोकर खावी , लथडियु खावु 

प्रस्तर पु० पादडा फूल वगेरेनी शय्या 
(२)पथारी (३) सपाटी (४)पथ्यर, 
किला (५) दर्भनी एक मूटी (६) 
ग्रथनो भाग, फकरो 

प्रस्तार प्‌० पादडा फू वगेरेनी शय्या 
(२) पथारी (३) सपाटी (४) साडी 
(५) घाट, ओवारो 

प्रस्ताव पु० आरभ्‌ (२) प्रस्तावना (३) 
उल्टेख (४) प्रसग, अवसर (५) चाटु 
मुरौ, प्रकरण (६) प्रारभिक स्तवन 

प्रस्तावना स्वी° स्तुति, वखाण (२) 
आरभ, शरूञआत (३) उपोद्घात 

प्रस्तावसदश ॒वि० प्रसगने छाजे तेव 

प्रस्तावे अ० योग्य प्रसगे 

प्रस्तावेन अ योग्य प्रसगे, योग्य समये 
(२) प्रसगवशात्‌, कोरक प्रसगे 

प्रस्तु २ उ स्तुति करवी, वखाणवृ 
(२)प्रारभ करवो (३) उत्पन्न करतु 
(४) कहैवु, प्रतिपादन करवु 

्रस्तुतत वि ० स्तुति करेल, वखाणेल्‌ (२) 
आरभेलु (३) सिद्ध करेल, तैयार (४) 
बनल (घटना) (५) प्रासगिक, उपा- 
डल (वातचीतना मुदारूपे) 

प्रस्थ वि० जतु, रहैवा जतु (२) 
मुसाफरीए नीकठतु (३) दढ , स्थिर 
(४) पु०, न° सपाट मेदान (५) 
पनतनी टोच (६) एक माप (३२ पल 
जेट) (७) तेटला वजननु जे कई ते 
भ्रस्था १ आ० [प्रतिष्ठते | प्रयाण करत्‌ 
जवा नीकठवु (२) तरफ जवु के आगठ 
घपवू्‌ (३) चालवु, खसवु 

-भेरक० विदाय आपवी (२) काढी 

भूकवं (३) धकेखवु 


भरस्मृति 


प्रस्थान न०जवा नीकठवु ते (२) आगमन 
(३) मोकली देव ते (४) सरघस (५) 
ररकरनी कूच (६) मृत्यु (७) पथ, 
सप्रदाय (८ } भिक्षाब्रत 

प्रस्यानत्रय न ०, प्रस्थानत्रयी स्त्री ° भग- 
वद्गीता, उपनिषदो अने ब्रह्मसूत्र 
-ए त्रणनो समुदाय 

प्रस्थापन न° मोकलवुवठाववु के विदाय 
करतु ते (२) सावित्त करवुते (३) 
उपयोग करवोते [ वखाववा यौग्य 

प्रस्थापनीय विण मोकल्वा योग्य, 

प्रस्थापित वि० मोकलेन्यु, वछ्रावेरु 
(२) स्थापित करेदु (३) प्रेरेटुः 
धकेलेलु (४) ऊजवेदु (उजाणी इ०) 

प्रस्थायिन्‌ वि० विदाय थतु, जतु, 
मुसाफरी के कूच करतु 

प्रस्थित वि० मस्राफरीए नीकठेटु के 
ऊपडेल (२) मृत (३) निमयिलु (४) 
न० विदाय थवुते 

प्रस्थिति स्त्री विदाय{(२)मुसाफरी 

प्रस्नव पुऽ शरवुकेञ्जमवुते(२) प्रवाहः; 
धारा (जेमके दूवनी) (३) व० व° 
आसु (४)पेसाव [ नरम, कोम 

प्रस्निर्घ वि० चीकणु, तेलवाल्लु (२) 

प्रस्तु २ प० रेडवु (२) टपकवु 
समव (३) २ आ० दूध आपवु 

प्रस्नूत वि० ्षमतु, क्रतु (२) अआपतु 

प्रस्तृतस्तनी वि° स्त्री ० जेना स्तनमाथी 
(वात्सल्यने कारणे) दूध क्षमे छे तेवी 

प्रस्नुषा स्त्री ° पौत्रवधू 

प्रस्फुर्‌ १० उ० चीरवु, फाडव्‌ (२) 
ऊघडवु, सूल्वु (३) ताढठी पाडवी 

्रस्फ्ट वि ० खील (२) खुल्ल, जाहैर 
(३) स्पष्ट, उघाङ़ 

प्रस्फुर्‌ ६ प० स्फुरवु, प्रूनवु (२) पहोदु 
यवु , प्रसरवु (३) दूर सुधी फेलावु 

प्रस्फुरित वि० हाल्तु, कपतु 

प्रस्मृति स्वी ° विस्मृति 


प्रस्यव्‌ 


भरस्यंद्‌ १ भा० ज्ञरतु (२) वहेवु (३) 
दोडी जवु [के वहेतु ते 

परस्यंद पु०, प्रस्यदन न० ्रवु, टपकवु 

प्रस्यदिन्‌ वि० आसु रेलावतु 

प्रस्व पुण ज्ञरवु, जोरथी नीकठवु के 
वहेवु ते (२) प्रवाह, वहेण (३) आच 
के स्तनमाथी नीकठतु दूध (४) पेसाव 

(५)पु०व०व० रेखाता आसु 

प्रस्रवण न० ज्लरवु, वहेवु के नीकट्वु ते 
(२) दूष वहेवु ते (स्तन के आचठमा- 
थी) (३) धोध (४) क्षरो; फुवारो (५) 
पु° एक पवेत ('जनस्थान'मा आवेलो ) 

प्रलविन्‌ वि° रेलावतु (२) दुघ आपतु 

प्रलाव पु० स्मवु के वहेव्‌ ते (२)पेसाव 

प्रलु ११० रबु, जोसथी नीकठवु (२) 
रेलाववु, वहेवा देवु 

प्रस्रुत वि० रेल, टपकेलु; नीकठेलु 

प्रस्वन पु० मोटो अवाज 

प्रस्वाप पू० ऊघ (२) स्वप्न (३)एक 
अस्त्र (ऊघमा नाखनार्‌) 

प्रस्वापन वि ° ऊघमा नाखनार (२) न° 
तेवी शक्ति धरावतु अस्त्र 

प्रस्विन्न वि० सूव परसेवो थयो होयतेवु 

प्रस्वेद पु० अतिशय परसेवो 

प्रहत वि० घायल करेल, हणेट्‌ (२) 
वगाडेल्‌ (ढोल ) (३) पराभव पमाडेलु 

प्रहति स्ती° प्रहार, घा 

प्रहन्‌ २प० हणवु, वध करो (२) 
मारघृ,प्रहार करवो(३)वगाउवु (ढोल) 

प्रहर पु० आखा दिवसनो आठमो भाग 
(व्रण कलाक), पहोर 

प्रहरक पु० पहोर(२) पहेरो 

प्रहरण न° प्रहार करवो ते (२) फेकवु 
ते (३) दूर करवुते, काढी मृक्वुते 
(४) यस्व, अस्वर (५)युद्, लडाई 

प्रह्रत्‌ प° योद्धो 

प्रहरिन्‌ पु० पहेरेगीर 

प्रहत वि० प्रहार के हुमन्ो करनार 
(२) टटनार (३) वाण फकनार्‌ 


स गु.-२१ 


२२५ प्रह्लाद 


प्रहषं प° अतिजय आनद के हपं 
प्रहषण न० भतिजय हषं पमाडनारते 
(२) इच्छित वस्तु प्राप्त थवी ते 
प्रहस्‌ ११० खडखडाट हसवु (२) हामी 
करवी (३) आनदमा अववृ 
प्रहसन न °खडखडाट हसवृ ते (२) हासी; 
मर्करी (२) हासीभ्रवान नाटक, फारस 
प्रहसित वि० सूव हसेलृ, खडखडाट 
हसतु (>) न° हास्य 
प्रहा ३प० त्यागवु, तजवु (२) खोडवु; 
फकवु (३) -माथी विदाय थवु 
प्रहाण न° त्याग(२)घ्यान 
प्रहाणि स्त्री° हानि, नाञ्च, अभाव 
प्रहापण न° त्याग (२) विदाय 
प्रहार पुण मारवुते, घाकरवोते(२) 
युद्ध, रणसग्राम 
प्रहास पु० अटुहास (२) हासी, मजाक 
(३) नतक, नट (४) शिव (५)देखाव 
(६) रगोनी शोभा 
प्रहासिन्‌ वि° हसावनार (२) दासी कर- 
ना२९(३) -नी साथे हसतु (४) प्रकाशित 
प्रहि ५ प० मोकलवु (२) फेकनु (३) 
-नी तरफ आख वाद्व 
प्रहित वि० मूके (२) फेलावेलु , छवा- 
वेर्‌ (२) मोकठेलु, फेकेलु (४) काटी 
मूकेटु [न° हानि, नाय 
प्रहीण विण छोडी दीषैलु, तजेनु(२) 
प्रह १ प० प्रहार करवो(२)घाकरवौ 
(३) हुमलो करवो (४) फेकवु, मारवु 
प्रहुत वि° प्रहार करेदु (२) न०प्रटार 
प्रहुष्‌ ४ प० आनद यवो, हपिन वच्‌ 
(२)रोमाच थवो [ थयेलू 
प्रहृष्ट वि० हपं पमेल (२) रोमाचित 
प्रहेला स्त्री° रमतियाद्धपणु, म्वच्छद 
प्रहेलिका स्त्री° कोयडो, नन्या 
प्रह्लाद्‌ १ आ० अति आनदमा जवौ जव 
प्रह्वाद पु० त्यत आनद(२)भगान 
(३) हिरण्यकधिपुनो भवन पुष 


प्रह्वादक 


अह्नाक(-न) पिर हवं उमनाननार `` = ~न) वि० हषं उपजावनारं 
प्रहन्‌ वि° ाक्वाटू,  नमेल्‌ (२) नीचु 
वज्‌ (३)नस्न, विनयी (४) आसक्त 
प्रह्वयति प० ( नमावतु, तावे करवु) 
भह्लांजलि वि० कपाठे वने हाथ जोडीने 
` नमन करतु (आदर वताववा) 
भरा २१० भरतु, पूरतृ 
भाक्‌ अ० पहेला, जगा, पूवे (२) 
परेरय ज (३)पूवं दिशामा (४)सामे 
(५) सुभ (६) सवार 
कटय न° प्रगट थवु ते (२ ) प्रसिद्धि 
भाकरणिक वि° प्रस्तुत, जे प्रकरण 
ऊपडचयु होय तेने ल्गतु 
भाकाम्य न° मरजी मुजव वतंतु ते(२) 
स्वच्छदीपणु (३)ते नामनी एक सिद्धि 
भकार पु० भीत, वाड (२) किल्लो 
भकारस्य वि० तुरज उपरथी कडनार्‌ 
भाकाश्य न० जाहैरात (२) प्रसिद्धि 
(३) चठकाट 
भरत वि० कुदरती, सहज, अक्रत्निम 
(२) सामान्य (३ ) सस्कार विनानु; 
अशिक्षित (४) कच्छ, _अगत्यनु नहि 
वु (५)मकृति  सवधी (६ )देशी के 
गामटा (साषा) (७) १० सामान्य 
7मर माणस (८)न ० दे के गमरी 
भापा(९)पाछछो प्रलय (प्रकृतिमा) 
वि० कृदरती, स्वाभाविक 
न° पूवंजन्ममा करेल कर्म॑ (र) 
नारभमा करवानु कार्यं । 
मक्त न० पूर्वजन्ममा करेल कमं 
वतन वि° पहेकान्‌, पवन ( ) प्राचीन 
` (३) रवजन्मनु (४) न° दैव, भाग्य 
नाक्तनकरमन्‌ न० पू्वेजन्ममा करेल कमं 
पक्तनजन्मन्‌ न० पुवजन्म ` ° ५१ 
प्रालयं न० तीक्ष्मता ° धार (२) तीत्रता, 
प्रखरता ( ९१दुष्टता (४)उत्ताह - - 
= प° पहेलांनो परेम 
ागल्म्य न० हमत, विश्वास (२) गवं, 


भरक्कम॑न 


प्राच्य 


वुमाखी (३) कुता (४) विकास, 
परिपक्वता (५) परागटच , दैखाव (६) 
वक्ता (७) दृढनिदचयीपणु 

ागवस्या स्त्री° पहेकानी अवस्था 

प्रागुत्तर, प्रागुदच्‌ वि० उत्त र-पू्वनु 

जन्मन्‌ न ०, प्राग्जाति स्त्री ° पूर्वजन्म 

मराग्ज्योति पृ० कामरूप देम 

प्रागभव पु° पूर्वंजन्म . 

शगुभार पु० पर्व॑तनु गिर (२) आगतो 
के छेडानो भाग (३ )मोटो जथो 

भराग्रसर वि० अग्रेसर, आगेवान 

प्राग्रहर वि० मुख्य, प्रधान 

भाग्य वि० मुख्य, श्रेष्ट 

भाग्वचन न° पहेाना ऋषपिओपए कटे 
के ठरावेलु ते 

भाग्वंश पु० पूर्वव के पेदी (२) जेना 
मला पुवंदियाभिमुख होय तेनु 
यनस्थान (३) यजमानना सगासवधी 


वेसे 


जेमा वेसे ते ओरडो 
व्वृत्त न° पटेलानु वर्तन 
ाग्वृत्तात पु पटेखानी घटना के वनाव 
ण, परापुणक, प्राघुणिक, प्राधूरण, 
भराघूणिक पु० महैमान, अनिथि 
भाघूणिका स्वरी° आतिथ्य, सत्कार 
भराइ्मुख वि० पूर्वं तरफ मोवादु (२) 
-नी इच्छावाद्ु, -ना वलणवाद 
पराच्‌ वि० जुओ माच ' 
भ्राचंडय न° प्रचडतां 
पराचीन वि° पूर्वं तरफनु (२ ) पटेलानु, 
अगाउनु(२)ून्‌, पुराणु (४) ‹ ++ 
पूवं तरफनौ प्रदेज 


` ्राच्तीनर्वाहिस्‌ पु० इद्र 


भराचीमूर न° पूवं दिशा तरफनु क्षितिज 

भाचौर न० वाड, कोट 

प्राचुयं न० प्रचुरता, पृष्कद्टपमण्‌ 

भाचेतस पु० मनु (२) द (३) वाल्मीकि 

भाच्य वि° सामेनु (२) पुवं तरफनु (३) 
पराचीन -° + 


आगद्टनु (४) प्राची 


प्राय ३२७ 


प्रातिभ 





प्राष्ध्‌ वि० पचतु, तनास करतु 

प्राजन पू०, न° परोणो, चावृक 

प्राजापत्य वि ° प्रजापति (त्र्या) सबधवी 
(२) प्रजापतिथी जन्मेलु (३)पु० आठ 
विवाहप्रकारोमानौ एक (जेमा कन्यानो 

` पिता वर पासेथी कडु न्दीधा विना 
कन्यादान करे छे) 

प्रज्ञ वि० प्रज्ञावानं, वुद्धिजाढी (२) 
डाहुयु, राणु (३) पु०° डाह्यो के विद्वान 
माणस (४) जीव-चेतन (५) परब्रह्य 

प्राज्य वि० घणु, अतिराय , पुष्कट्छ (२) 
मोट (३) महत्त्वनु, ऊचु 

प्राड्विवाकं पु० न्यायावीञ्च ` 

प्राण्‌ २ प० इवास ठेवो (२)जीववु 

प्राण पु० इवास (२) जीवनशकितिं (३) 
देहमा र्हेला पाच प्राणवायु (व ण्व ०, 
प्राण-अपान-समान-ग्यान-उदान) (४) 
चायु (५) सत्त्व (६) 
(७) परमात्मा (८) इद्विय (९) प्राण 
समान प्रिय जे कार्‌ होय ते (१०) 
जीवन ( ११)अब्न 

प्राणकर्म॑न्‌ न° प्राणोनु कार्यं 

प्राणघातक वि० प्राणनो नाग करनारू 

प्राणत्याग पु० आत्महत्या (२) मोत 

प्राणदक्षिणा स्त्ौ° जीवतदान 

प्राणदयित प° पति । 

प्राणदान न° वीजाने मारे प्राण अरपेण 
करवा ते (२) जौीवतदान 
प्रणदायक वि० जुजो 'प्राण्रद ' 

भ्राणद्रोहु पुण प्राणकेवा ताक्वुते 
प्राणधारण न° जीवननिर्वहि (२) तेनु 
सावन (३) जीवनशक्ति 

प्राणपति पु° ग्रियतम (२) पति (३) 
जौव (४) वद्य [ तेतु 
प्राणपरिक्षीण वि० मृत्यु नजीक हौय 
प्राणपरिग्रह प° जीवन, अस्तित्व 
प्राणप्रद वि० सजीवन करनारु (२) 
जीव वचावनार 


प्रानत्रिय पुऽ पति (२)प्रियत्तम 
प्राणभृत्‌ वि० प्राणवारी (२)पुणप्राणी 
प्रागमोक्षण न० म॒त्यु (२)आपघात 
प्राणयाच्रा स्त्री° जीवननिर्वाहि 
प्राणवत्‌ वि० प्राणयुक्त, जीवतु (२) 
वदवान, दाक्तिञाढी 
प्राणवल्कभा स्त्ी° पत्नी (२) प्रियतमा 
प्राणसमा स्त्री° पतती [ जोखम्‌ 
प्राणसदेह पु० जीवनु जोखम, मोद 
श्राणसार वि० प्राणवान, सवठ 
प्राणहर, प्राणहारिन्‌ विः प्राग हर 
नार, घातक 
प्राणाघाति प° हिसा - 
प्राणातिपात पु° प्राणवध, हिसा 
प्राणात्यय पु० जीव जवो ते, मृल्यु 
प्राणायाम पु०.रवासने रोकवो ते (एक 
योग-प्रक्रिया) 
प्राणातिक वि ० प्राणघातक, मारक (२) 
मरता सुधीन॒, जीवन साथे परू थाय 
तेवु (३)नण्सून [सजीव प्राणी 
प्राणिन्‌ वि° प्राणवाल्रु, सजीव (२)पु० 
प्रणेश पु० पति (२) प्रियतम 
प्राणेश स्त्री ° पत्नी (२) प्रियतमा 
प्राणेद्रवर पु० जुओ ' प्राणेग 
प्राण्डवरी स्वरी° जुओ ' प्राणेशा 
प्रातर्‌ अ ° सवारे (२) वीजे दिवसे सवारे 
भ्रातरा पु० सवारे करातो नास्तौ 
प्रातस्तराम्‌ अ० वही सवारे 
प्रातस्त्य वि० वहेन्टी सवारनु 
प्रात.काल पु प्रभातनो समय, परौढ 
प्रात.ग्रहुर पु° दिवसनो पहेरो पोर 
प्रातिकामिन्‌ पु० दासके दूत 
प्रातिपक्ष वि० विरोधी, ऊल्टु (२) 
दुदमनावटभर्यु, वेरी 
प्रातिपक्ष्य न° वेर, दुर्मनावट 
प्रातिपौरुषिक वि० वधा पुरुपोने 
सामान्य एव (२) पृस्पाथे के पराक्रम 
सवधी [ जान 
प्रात्तिमि न° प्रतिभायी तुं साहजिक 


प्रातिभाग्य 


प्रातिभाव्य न० जामीन (२) विरोध 

प्रातिलोम्य न° प्रतिलोमपणु, ऊलटो 
करम (२) दुरमनावट 

प्रातिवेशिकः, प्रातिवेदय प्‌० पडोशी 

प्रात्यक्षिक वि० प्रत्यक्ष जोई के जाणी 
दकाय एव 

प्राथमिक वि० प्रथम, पेल 

प्रादक्षिण्य न० प्रदक्षिणाकरवीते 

प्रादुर्‌ (प्रादुस्‌+अस्‌) २प० प्रगट थतु 

प्रादुर्भाव पु० अस्तित्वमा आववृ ते (२) 
प्रगट थवु ते 

प्रादुभू १ प० प्रगट थवु 

परादुभूतं वि० प्रगट येयु 

प्राुष्करण न० प्रगट थवुकेकरवु ते 

प्रादुस्‌ अ० प्रगट होय तेम, देखाय तेम 

प्रादेश पु०,न ० भगूठा अने तजनी वच्चेना 
अतर जेट मप 

प्रादेशमात्र वि० थोडक ज , नमूना जैटलु 

प्रादेशिक वि० प्रदेशमा ज मर्यादित एवु 

प्रादोषः, प्रादोषिक वि० साज सवघी 

प्राधनिक न° विनाशक हथियार 

प्राधान्य वि० मूख्य होवापणु;अग्रेसरपणु 

प्राधीत वि० सारी रीते भणेटु 

प्राध्व वि० दूरनु (२)पु०कावो मागं 

प्राध्वम्‌ अ० अनुक होय तेम 

प्राप्‌ (प्र+अप्‌) ५१० मेकववृ , पामवु 
(२) पहोचवु (३) लवावृ, विस्तरवु 

प्रेरक ० पहोचाडवु, पमाडवु 

प्राप वि° पटोचतु, मठतु 

प्रापक विऽ पहोचाडनारू, पमाडनार 
(२) प्राप्त करनार 

प्रापण न° पहौोचवृ ते, पामवु ते (२) 
पहोचाडवृ के पमाडवु ते 

प्रापणिक पु°वेपारी,सोदागर , 

भ्रापिपयिषु वि° पहोचेके पामे एम 
करवा इच्छतु 

परप्त( प्राप्‌ ' नु भू०कृ०) वि० पामेलु 
पहोचेलु (२) मेक्वेलु (३) जडेलु, 


३२८ 


प्रामोदिक 


तनत्य न जमन (प) विरम ` मेतु (८) कु, सहन करेलु (५) 
हाजर, अविद 
प्राप्तकाल पु० योग्य अवसर 
प्राप्तकालम्‌ भ० यौग्य अवसरे 
प्राप्तक्रम वि० अनुक्ूढ, उचित . 
प्राप्तजीवन वि० फरी संजीवन पयु 
प्राप्तदोष वि० दोपी; भपराधी 
प्राप्तप्रसव वि० प्रसव थयो होय तेव (२) 
प्रसवकाठ नजीक आब्यौ हौय तेवु 
प्राप्तवीज वि० वीज वाववामा आगन्पु 
होय तेनु 
्राप्तरूप वि० सुदर; देखावडु (२) 
पडत, शाणु (३) योग्य; लायक 
प्राप्तव्य विण प्राप्त करवा योग्य (२) 
पहोचवा योग्य, पटौची शकाय तेव 
(३) योग्य, लायक 
प्राप्तश्री वि० (वीजाने आधारे) जेणे 
वैभव मेठव्यो होय तेतु 
प्राप्तार्थ वि० इच्छित वस्तु प्राप्त करी 
होय तेवु [होय तेवु 
पराप्तावसर वि० जेने योग्य तक मठी 
प्राप्ति स्त्री° मेठववु ते, पामव्‌ ते (२) 
पोचवू ते(३)मठ्‌ ते (४) गोचर, 
क्षेत्र (५) पूवेकमेनु फट (६) नसीव 
प्राप्य वि० जुओ श्राप्तव्य' [तेवु 
प्राप्यरूप वि० सहेखार्ईथी मेठवी शकाय 
प्राबल्य न० जोर, वट (२) मुख्यता, 
उत्तमता (३) प्रामाण्य 
प्राबोधिक पृ° प्रभात, परोढ (२) सवार 
उचित गीतो द्वारा बीजाने जगाडनार 
प्राभव न° उत्तमता, श्रेष्ठता 
प्राभंजनि पु० हनुमान (२) भीमसेन 
प्राभातिक वि० प्रभातनु 
प्रामुत, प्राभृतक न० भेट, नजराणुः 
प्रामाणिक वि० प्रमाणभूत, शास्त्रसिद्ध 
प्रामाण्य न० प्रमाणभूत होवापणु (२) 
साबिती, प्रमाण [ मनोहर 
प्रामोदक, प्रामोदिक वि० हषकारक, 


भराय 
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प्रासंगिक 





प्राय पु° मृत्यु (२) उपवास वड मोत 
लाववृते(३) मोटो भाग, मोटो हिस्सो 
(४) पृष्कठता (५) [ समासने अते 
नीचेना अर्थोमा वपराय छे लगभग, 
मोटे भागे (उदा० मृतप्राय); -थी 
भरपुर, पुष्कठ होय तेव (उदा० 
कष्टग्राय ), -ने मठतु (उदा० 
अमृतप्राय)| 
प्रायण न° सरूआत, प्रारभ; प्रवेश (२) 
जीवननो मागे (३) जाणी जौईने मोत 
स्वीकारवु ते (४) आरो, आश्रय 
प्रायभव वि ° सामान्यपणे बनतु 
प्रायश्षस्‌ अ० सामान्यपणे, मोटे भागे 
प्रायर्चित्त न° पाप धोई काढवा कर- 
वामा आवता तप के विधि 
प्रायस्‌ अ० घणु करीत, सामान्य रीते 
(२) कदाच (३) पुष्कठ प्रमाणमा 
प्रायाणिकः प्रायात्रिक वि० मुसाफरी 
माटे जरूरी के उपयोगी एवं 
प्रायुघ्‌ ४ आ० युद्ध करतु 
प्रायेण अ० घणु करीने, मोटे भागे (२) 
कदाच, सभवित होय तेम 
प्रायोपगमन न° आमरणात उपवास 
प्रायोपविष्ट वि० आमरणात उपवास 
करवा वेठेलु [ " प्राधोपगमन ' 
प्रायोपवेश पु°, प्रायोपवेशन न° जुग 
प्रायोपवेशन, प्रायोपेत॒वि० जुओ 
“प्रायो पविष्ट ' 
प्रारग्ध (प्रारभ्‌'नु भू० ०) वि° 
आरभेलुं (२). न° आरभेलु कायं 
(३) नसीव, भाग्य 
प्रारभ्‌ १ आ० आरमवु 
प्रारंभ पु०° आरभ, शरूआत (२) प्रवृत्ति; 
आरभेट कायं 
प्राथ १० आ० विनती करवी, याचना 
करवी (२) ग्न माटे मागणी करवी 
(३) आकाक्षा राखवी (४) तपास 
करवी (५ )हुमलो करवो, तुटी पडवु 


प्राक वि ० प्रार्थना करनास, इच्छनारु 
(२) पु° भरजदार 

प्रार्थन न°, प्रार्थना स्त्री° याचना, 
मागणी (२) इच्छा (३) अरजी 

प्राथयितत्‌ पु० भिखारी, याचक (२) 
अरजदार, उमेदवार 

प्रथित (श्राथूनु भू°क्र०)वि० प्रा्थलु 
याचेल्‌ (२) ध (३) शत्रु वडें 
सासनो के हुमलो 

प्राथिन्‌ वि० प्राथना, याचना के इच्छा 
करतु (२) हमलो करतु 

प्राल्ब विण क्टकतु, इूरतु (२) न° 
छाती सुधी पहोचतो हार के माठा 

प्रालेय न० बरफ, हिम 

प्रालेयाद्रि पु० हिमालय 

प्रावरण, प्रवरणीय न° उक्रीय वस्त्र 

प्रावार, प्रावारक पु० उत्तरीय वस्त्र 

प्रावारिक पु° उत्तरीय वस्त्र बनावनार 

प्रावीण्य न° कुशकता, निपुणता 

प्राव ५ उ० पहेरतु (२) वीटी वव्छवुःघेरवु 

प्रावृट्काल पु० वर्षाऋतु 

प्रावृष्‌ स्त्री° वषकिठ | सवधी 

प्रावृषेण्य वि ० वर्षा्ऋतुमा थतु, वर्षा्छतु 

प्रावेण्य न° सुवाठा ऊननी कामठी 

प्रावेशिक वि० प्रवेश सवधी (२) प्रवेश 
माटे शुभ होय तेव 

प्रार्‌ (प्र + अन्‌) ९प० खावु(२) पीवु 

प्राज्ञ पु० खावु ते, -खार्ईने जीवु ते 
(२) अन्न, भोजन 

प्राजञास्त्य न ० प्ररास्त, उत्तम हौवापणु 

भ्रा्ा स्त्री° तीव्र आना, इच्छा 

प्रादिनक पु° परीक्षक 

प्रास पु० फकवु ते, छोडवु ते (२) एक 
जातनु अस्वर [ वखते नखाती ) 

प्रासंग प° एक जातनी धूसरी (पलोटती 

प्रासंगिक वि० गाढ सवघथी नीपजतु 
(२) सवद्ध, सकठरायेलु (३) कोईक 
वखत होतु (हमेन जोवा न मठतु} 


प्रासाद ३३२० 


प्रासाद पु० मैल, हवेली (२ ) राजमहेल 


(३) देवालय (४) अगामी 
प्रासादगभं पु० महैलनी मध्यनो ओरडोः; 
महैलनो सूवानो ओरडो 
प्रासादतक न° महेलनी छत के अगारी 
प्रासादपृष्ठ पु० मटेलनी टोचे अवेद 
छु के अगारी 
प्रासादण्पुग न° महे के मदिरनी टोच 
भ्रसादिक वि० प्रसाद-कृपा रूपे म्टेलु 
(२) माया, मित्रताभरयु (३) सुदर 
प्रास्ताविक वि ° प्रस्तावना के उपोद्घात 
रूप (२) प्रस्तुत (२) प्रसगोचित 
प्रास्थानिक वि०, प्रस्थान ~ प्रयाणना 
समयने लगतु (२) प्रयाण माटे उचित 
के अनुकृ एवु 
प्राहु (प्र + अह्‌) (परोक्ष भूतकाछन्‌ रूष 
प्राहु ज वपराशमा छे) जाहिर 
करवु (२) वोावव्‌ 
प्राहण प° अतिथि, परोणो 
प्राह पु° दिवसनो प्रथम प्रहर 
प्राग न° ` पणव ' नामनु वाच्च 
परागण (-न) न्मागणु, फढ्ियु (२) 
माठ (घरनौ ) 
भ्राच्‌ वि आगलठनु, समेनु (२) पूरव 
तरफन्‌(३)अगाउन्‌ [ सीधु, टटार 
प्राजल वि० प्रामाणिक, सरछ (२) 
प्राजकिन्‌ वि° वे हाय जोडा हौय तेव 
भ्रति पुर छ्डो, कनारी (२) खूणो 
(जेम के, आखनो) (३) सीमा, हद 
(४) छ्डो, अत 
प्राततर न° निजेन के वेरान रस्तो 
प्रातचिरस वि० अते परिणामे रस 
विनानू नीकंडनारु 
प्रातवृत्ति स्त्री° क्षितिज 
भु वि° ऊचु, उन्नत (२)र्वायेन्‌, 
लावु (३)पु० उचो माणस ॥ 
भजुप्राकार वि० कावी दीवाटलोवाठ 
त्रिय वि° वहा, मानीतु (२ ) अनुकू , 


प्रियवादिन्‌ 


~~~ ---~ 


प्रसन्न करे तेवु (२) -चाहतु होय तेवु 


(४) मोघु (५) पति, प्रीतम (६) न° 
मरम (७) अनुकृ ~ मनगमतु ते (८) 
मनगमता समाचार (९)खुगी , प्रसन्नता 

प्रियक प्‌० एके जातनु हरण (२) एक 
जातनो कदव (नीप) (३) ग्रियगु ल्ता 

(४) न° एक फूल (* अगन ' वृक्षनु ) 

प्रियकारक वि० प्रिय करनार्‌ (२) 
मायालुताथी वर्तनार (३) मित्र, हितपी 

प्रियकारित्व न° मायाद्युताथी वतव ते 

प्रियकारिन्‌ वि० मायाद्युताथी वतेनारु 

प्रियकी स्त्री "प्रियक ' ह्रणनु चामड्‌ 

प्रियजन पु० वहालु माणम [एवो पति 

प्रियजानि पु० पतनी जेने अति प्रिय छं 

भियजीविता स्त्री० जीवन प्रिय हौवते 

प्रियतम वि० सौमा अत्यत प्रिय एवु (२) 
पु० पति, प्रीतम 

प्रियतमा स्तरी° पत्नी, प्रिया 

प्रियतर वि० वधुःप्रिय (बेनी तुखनामा 

प्रियदशे वि° देखव्‌, ममे तेव , मनोरम 

प्रियद्शेन वि० जुगो श्रियदं"(२)न° 
प्रियजन जोवा मठवु ते 

प्रियदाश्चिन्‌ वि० छपादुष्टिथी जोनार 
(२) पु०° अशोक राजा 

प्रियदेवन चि० दूतप्रिय 

प्रियघन्व १० रिव 

प्रियनिवेदन न° सारा समाचार 

प्रियप्रदन पु° क्षेमकुशव्छ अगे प्ररन 

प्रियप्राय विण अत्यतप्रेमाढके मायु 

प्रियभाव पु° प्रेमनी लागणी 

प्रियम्‌ अ० गमतुहोयतेरीते 

प्रियमडन वि० शणगार जेन प्रिय छे तेवं 

प्रियवक्त्‌ वि° खुशामतियु 

प्रियवचन वि० प्रिय -मधुर बोछनारं 
(२) न° भ्रियलमेतेवी वाणी 

प्रियवाच्‌ स्व्ी० मधुर वाणी 

प्रियवादिन्‌ वि° प्रिय छागे तेव बोलनारु; 
खृरामतिय्‌ 


प्रियसख 


प्रियसख पु० वहालो मित्र 

प्रियसखी स्त्री ° वहाखी के विर्वासु सखी 

प्रियसवास पु° प्रियजननौो सहवास 

प्रियसुहुर्‌ प° प्रिय मित्र,खास मित्र 

त्रियस्वप्न वि० निद्रा जेनेप्रियछेतेव्‌ 

प्रियहित वि० हितकर तेमज प्रिय 

त्रियंकर वि ° प्रेमाठ, मायाद्ु , 

प्रियंगु स्त्रीऽ एक वेल (तेने स्त्रीना 
स्पदोथी फूल बेसे छे) [वनेलु 

त्रियभविष्णु, प्रियंभावुक वि० प्रेमपात्र 

प्रियंवद वि० प्रिय रगे तेवु बोखनारु 
(२) पु० एक पखी 

त्रिया स्त्री° पत्नी, प्रियतमा(२)स्त्री 
(३) एक जातनु मद्य 

प्रियाख्य वि० सारा समाचार कहैनार 

प्रियाख्यान, प्रियाख्यानिक न० सारा 
समाचार 

त्रियात्तियि वि० जेने अतिथि प्रिय दछेतेवृ 

त्रियाधान न° प्रिय करवुते 

प्रियाम्‌ अ० महैरवानी तरीके 

त्रियाहु वि० प्रेम अथवा मायादुताने 
पात्र (२) मायाचु 

प्रियाल पु° एक वृक्ष, * पियाल 
प्रियेण अ० खुङीथी 

प्रियोपभोग प° प्रिय जने (पुरुषे के 
स्त्रीए) करेलो उपभोग 

प्री ९उ० सुदा करवृ (२) खुश थतु (३) 
स्तंह॒ बताववो (४) राजी रहैवु (५) 
४ आ० सतुष्ट थवु (६)-ना उपर प्रेम 
थवो, चाहु (७) १ प०, १० उ० 
खुर केरवु 

प्रीणन वि० सुरा करतु (२) न० खुरा 
करवू ते (३) खुश करनार वस्तु 
प्रीणित वि० खुश थये, राजी थयेलु 
प्रीत (प्री'नु भू०क०)वि० प्रसन्न, 
खुद (२) राजी, आनदी (३) सतुष्ट 
तुप्त (४) प्रिय (५) माया 

प्रीति स्तरी० खुली, तृप्ति, आनद; 


प्रक्षित 
सतोष (२) कृपा (३) प्रेम, ममता 
(४) रुचि, लगनी, व्यसन 
प्रीतिदान न०, प्रौतिदाय पु० प्रेमी 
अपेली भेट [ अपे धन 
प्रीतिघन न० प्रेम के मिवरताने कारणे 
प्रीतिपूर्वकम्‌, प्रीतिपूर्वम्‌ अ० प्रेमपूवंक 
प्रीतिप्रमुख चि० माया, प्रेमभाववाद्ु 
प्रीतिमाज्‌ वि ° प्रेमपात्र (२) सतुष्ट;खुश 
प्रीतिमय वि० प्रेमके प्रीतिने कारणे 
उद्‌भवेलु (जेम के आसु) 
म्रीतियुज्‌ वि० श्रिय, वहालु 
प्रीतिरसायन न° प्रेम रूपी आओजण (२) 
प्रेम के आनद उत्पन्च करनार पेय 
प्रीतिसंयोग पु० प्रेमनो सघ 
प्रीतिस्नि वि० प्रेमभीनु (आख) 
प्रीत्या अण० प्रेमी, प्रीतिपूवंक (२) 
खुलीमा ,आवीने, खुकीथी 
प्रे (प्र+इ) २ प० जवु, पटच (२) 
विदाय धवु (३)मरण पामवृ 
प्रक्ष १ आ० जोवु, निहाच्छव्‌ 
पक्षक पु० जोनारो (२) निरपक्षपणें 
मात्र निहाठनार 
प्रेक्षण न० जोवु ते, निहाच्वु ते(२) 
देखाव, दृश्य (३) आख (४) जहर 
देखाव के प्रदरशशेन(५)नाटकनी रजूआत 
क्षणक न° देखाव , आभास 
क्षणीय वि० जोवा योग्य, जोवु गमे 
तेव (२) विचारवा योग्य 
प्ेक्षणीयक न° देखाव, दुंश्य 
प्रक्षा स्त्री जोव ते(२)देखाव(३) 
जाहेर दृश्य के रजूआत(नाटक इ० नी) 
(४) विचार, विचारणा (५) गोमा, 
रमणीयता [ काम करनारु 
प्रक्षाकारिन्‌ चि० डाहयु, विचारीनं 
प्रक्षागार न° नाटयशाका, “थियेटर 
(२) सभागृह॒  [ भजवातु नाटक 
्रक्षाप्रपच, परक्षाचिधि पु० रगभूमि उपर 
प्रक्षित ("प्रेक्ष्‌ नु ००) वि° जोयेलु 
निहाज्ल्‌ (२) न° दुष्टि, नजर 


प्रकषिन्‌ 

रक्षिन्‌ वि° जोतु, निहाक्तु (२)-ना 
जेवी नजर के 

प्रेत ("प्रे ' नु° मू०कृ०) वि ० मृत्यु पामेलु 
(२) ॥ मृत्यु बाद शरीरथी छ्टो 
थयेलो जीवात्मा (३) भूत, पिशाच(४) 
नरकनो निवासी जीव (५) पितृभो 

प्रेतकमं न° जुओ ' प्रेतकायं ! 

प्रेतकाय पु० मडदु 

भ्ेतकायं, प्रतकृत्य न० मरण पामेलानी 
अग्िदाह्‌ वगेरे उत्तरक्रिया 

परतगोप पु० मृत लोकोनो रक्षक (यमने 
त्यानो) | टोल 

म्रेतपटह पु° अग्निदाह्‌ वखते वगाडातु 

परेतपति पु० यमराज 

भ्ेतमेध पु० पितृओना श्चाद्ध माटेनो यज्ञ 

प्रेतराज पु० यमराज 

रत्य अ० मरण पछी, परलोकमा 

्रत्यभाव पु०मुत्यु पछीनी जीवनी स्थिति 

्रत्यभाविक चि० पार्टौकिक 

प्रेप्सा स्त्री° प्राप्त करवानी इच्छा 

पु वि० प्राप्त करवानी इच्छावानू 

प्रेमन्‌ पु०, न° स्नेह, रैत (२) प्रीति; 
रचि (३)पु० मजाक, हासी 

प्रेयस्‌ वि° वधु प्रिय(प्रिय'नु तुरनात्मक 
रूप) (२) पु० प्रेमी, पति (३)भरिय 
मित्र (४) पु०, न° खुशामत (५) हित 
(६)स्वगे वगेरे जेवु प्रिय लागत्‌ फट 
(कल्याणकर मोक्ष "थी ऊलटु) 

प्रेयसी स्तरी° पत्नी, प्रियतमा 

भेर्‌ (प्र + ईर्‌) -प्रेरक० गतिमान करवु 
( २)्ररवु, धकेलवु (३) उर्केरतु (४) 
. फकतु, नाखेवु (नजर) (५) मोकखवु 

भरण न°» भरणा स्वी प्रेरवु तै (र) 
मोत्साहन (३) आतरिक स्पुरण (४१ 
अरि _ ते (५)मोकल्वु ते (६) आज्ञा 

रत (परर "नु मू° ०) वि० प्रेर्‌, 
_ रायल (२) मोकलेलु (३)पु० दत 
ष्‌ ४१० जागठ हाकवु (२) उच्चारवु; 
गोलनु (३)फेकवु (४) १० जवू 


प्रोङी 
-भ्रेरक० फेकवु (२) मोकलवु (३) 
विदाय करवु; काढी मूकव्‌ 
प्रेषण न° मोकरलवु ते (२) सपिलु काम 
पार पाडवुते 
प्रेषणकृत्‌ वि ° सोपेलु काम पार पाडनारं 
प्रेषणा स्त्री° जुगो "प्रेपण' 
प्रेषित (प्रेष्‌ ' नु भू० कृ) वि० मोकलेलु 
(२)मररे्ु; दोरेनु (जाख इ०) (३) 
काढी मूकेलु 
प्रेष्ठ वि० सोयी प्रिय (श्रियनु श्ेप्ठता- 
दरक रूप) (२)पु० पति, प्रियतम 
प्रेष्य वि० आज्ञा करवा लायक (२)पु० 
दास (३) दूत 
परेष्यभाव पु० दासपणु [ सूखवु 
प्रेख्‌ १प० हाल्वु, कपवु (२) आमतेम 
प्रे प०, न° को; हीचको (२) सूलवु 
के हीचवुते [ ते (३) दीचको 
मरेखण वि० भमतु, घूमतु (२) नण्टीचवृ 
परेवोद्‌ १०३० हीचनवु, जूलवु, कपतु 
्रेलोल पु०, प्रेलोलन न° सूलवु, ही चतु 
के कपवु ते । 
परेयरूपक न० सुदरता 
प्रेष्य पू० दास, नोकर 
प्रेष्यभाव पु० दासपणु 
प्रोक्त (श्र + वच्‌"नु भू० कृ) चि० कलु; 
जाहेर करेल, उल्लेखेल 
प्रोक्ष ६ प० पवित्र जठ छांटवु (२) 
छाटीने शुद्ध करवु (३) वध करो 
भरोच्चल्‌ १ प० चाली नीकथ्वु, 
मुसाफरीए नीकठ्वु 
प्रोच्चंड वि० अत्यत भयकरः 
प्रोच्चारित वि° मोटेथी अवाज करतु 
प्रोच्चेस्‌ अ० घणा मोटा अवाजथी 
प्रोच्छल्‌ ११० वही नीकटवृ 
प्रोच्छून वि० सूजी के सूणी गयेलु 
प्रोच्छ्िति वि० घणु ऊचु 
भोज्च्‌ (मर + उज्ज) ६ प० त्यागवु, तजवु 
परोडौ (पर + उत्‌ + डी ) ४ आ ०ऊचे ऊडवृ 


प्रोटीन 


प्रोडौन विण ऊचे ऊउडेलू के ॐडतु 
श्रोत ("प्रवे "नु भू° क०)वि० सीवेलु 
(२) ताणानी पठे लाबु नाखेखु 
(ओत ' थी ऊट) (३) बधायेलु 
जकडायेलु (४) परोवायेलु (५)-मा 
थईनं अवे (६) जडटु, वेसाडेल 
(जेम के नग) 
भ्रोत्कट वि० घण्‌. मोट 
श्रोत्कटभृत्य पु०° मानीतो कारभारी, 
उच्चे अमल्दार 
भ्रोत्थित वि० -माथी नीकटठेलु के फूटेलु 
श्रोत्फुल्ल वि० पूरेपुर विकसेलु (२) खूव 
पोट ऊघड्लु (भाख) 
श्रोत्सारण न ०, प्रोत्सारणा स्ी० “दूर 
करव ते (खसेडीने) 
प्रोत्सारित वि ° खसेडेलु, दूर करेल (२) 
धकेठेलु , प्ररे (३) अपेलु , वक्षेटु 
प्रोत्साहन न ° उत्साह आपवो ते; उत्तेनन 
प्रोथ्‌ १ उ० बरोबरिया थवु(२)पूरतु 
यतु (३)पुणं थतु (४) हराववु (५) 
वध करवो 
श्रो विण प्रख्यात (२) मूकेलु, स्थापेल 
(३) मुसाफरीए नीकठेल्‌ (४)पु°'न° 
घोडानु नसकोरु (५) इक्करना मोनु 
टोचद्छुं (६) पुण कूलो 
श्रोषित (श्रवस्‌ "नु भू०कु०)वि० प्रवासे 
गयेलृ; परदेश गयेलु 
प्रोषितभतृका स्नी° जेनो पति प्रवासे 
गयो छे तेवी स्त्री (विरहिणी) 
प्ोष्ण वि ° अत्यत उष्ण - गरम 
प्रोष्यपापीयान्‌ वि० घरथी दर रहेवाने 
कारणे पापी के तुच्छ वनेु 
प्रोह पुं° तकं (२) हाथीनो पमके घृूंटण 
प्रोछन न° ली के भूसी नाखवु ते 
(२)वघेल्‌ वीणीच्ेवृते 
ओद वि० पूरेपुरु विकसेखु, परिपक्व , 
परिपुणं (२) पुरत, आधंड (३) गाढ 
(४) भव्य (५) जोसीलु (६) घृष्ट 


प्लाव 


(७) व्याप्त, रोकायेल्‌ (८) -थी 
परिपूणं, -थी भरेलु (समासने छेड) 

प्रढजलद पु० गादु वादक 

प्रीढपाद वि० पग ऊचे (पाटली उपर) 
मूक्या होय तेवु 

प्रोढपुष्प वि० पुरा खीेला फूख्वाट 

्रीदप्रिया स्त्री° धृष्ट प्रियतमा 

प्रीढपौवन वि० जुवानीना पुरबहारमा 
होय तेव 

प्रीढाचाराः पु०ब० वण धृष्ट वर्तणूक 

प्रीढांगना स्वी शरमाठ नहि तेवी ~ 
धृष्ट स्त्री 

प्रीडि स्त्री प्रौढपणु, परिपक्वता, 
परिपणे विकास (२) वृद्धि (३) 
महानता (४) धृष्टता, गवं 

प्रीदित्व न° भव्यता (२) धृष्टता 

प्रष्ठ पु° साठ, आखलो 

प्रीष्ठपट प” -“ल्स्वो महिनो 

प्रौष्ठपदा स्त्री °पूर्वाभाद्रपदा अने उत्त रा- 
भाद्रपदा नक्षत्र (२५ मु अने २६मु) 

प्लक्ष पु° पीपटो (२) पुराणोक्त सात 
दवीपोमानो एक 

प्लक्षजाता स्त्री° सरस्वती नदी 

प्लवं वि० तरतु (२) ठेकतु (३) 
पु०तरवु ते (४) पूर आववुते (५) 
ठेकडो मारवो ते (६) होडक्‌ 

प्ठवकं पु० कूदको मारनार (२) 
वादरो (३)देडको [वपरातो घडो 

प्लवकूुभ पु° तरवामा (आधार तरीके) 

प्लवग पु° वादरो (२) देडको 

प्लवगराज पु० सूमग्रीव 

प्लवन वि० ढठतु, नमतु (२) न° 
तरतु ते (३) इवकु, स्नान (४) 
ञ्डनु ते (५) कृदवु ते (५) पूर 

प्लवंग पु० वादरो (२) देडको (३) 
पीपठो (४) हरण 

प्लवंगम पु° वादरो (२) देडको 

ष्लाव पु० कूदको, ठेकडो (२)उभरावु 
ते (३) गाच्छवुं ते (प्रवाहीने) 


प्लातत 


प्लावन न° नाहवु ते; वकु लगाववु ते 
(२) उभरावुते (३) पुर 
प्लावित विण तरतु करेदु (२) पुर 
फरी वछयु होय तेवु (३) भीनु 
थयेलृ, छटकाव थयो होय तेतु (४) 
रबावेलुं (स्वर) (५) न° पूर 
प्टीहुन्‌ पु° बरोट ह 
प्ल्‌ १ आ० तरव (२) होडी वडे 
तरव्‌ (३) कूदवु, ठेकवू (४) 
आमतेम हीचवु (५) नाहृवु, डवकी 
मारी (६) फूकावु (पवननु) 
-प्रेरक० तरे तेम करवृ (२) धोई 
काढवु (३) परमा इवाडी देवृ 
प्लुक्षि पु° जग्नि, आग (२)तेल 


फविकका स्त ° पूर्वपक्ष, चर्चानो विषय 
(२) पुवंग्रह (३) कपट, जाठर 

फट्‌ अ० मवतव्रादिमा वपरातौो एक 
उद्गार 

फट पु० फणा, फेण 

फण्‌ १ प कफस्तु, गमन करव 
-परेरक० तारवी छेवृ 

फण प° सापनी फण (र) पु०, न° 
नसकोरानो फेरावेललो भाग 

फणक पु० कासकी, दात्तियो 

फणकर, फणधर पु० साप 

फणघरवर पु° महादेव, राकर 

फणभृत्‌ पु० साप 

फणमंडल न° सापनु गूचक्‌ 

फणवत्‌ पु० साप 

फणा स्त्री° सापनी फेण 
फणाकर पु० साप [फणा 
फणाटोप प° फलावेी के ऊची करेली 
रुणाचर पु० साप | मनातोमणि 
फणामणि पु०° सापनी फणा उपर रहेतो 


फलक 


प्त (ष्टु नु भू०ृ०) वि० तरतु (२) 
पूरणी इतरे के ऊभरातु (३) कूट 
(४) छंवावेदु (स्वरः) (५) दकायेलु; 
व्याप्त (९) -मा नाहेदु (७) न° 
कूदको, ठेकड़ो (८) पूर । 

प्टुति स्वरी° पुर (२) कूदको; ठेकडो 

प्टुष्‌ १, ४, ९, प० वाढव, दज्ञाउव्‌ 
(२) ९प० छाटवु, भीनु करवु (३) 
केप करयो, खरडवु (४) भरी काढवु 

व 131. 
वठेर्‌; दाञ्चदु 

प्लोष पु० वठवु ते, दाह्‌ 

प्लोषण, प्लोषिन्‌ वि० वारी नातु, 
भस्मीमूत करतु 


फणामंडल न० जुओ कणमडल' 

फणावत्‌ पु० साप 

फणिन्‌ पु० फणावाटो साप (२) राहू 
(२३) महामाष्यना कर्ता पतजलि 

फणिपति पु° शेपनाग (२) वासुक्रिनाग 

फणिमुख न° चोर वापरे छे ते खातरियु 

फर्णीद्र पु° शेपनाग, अनत 

फफर वि० अत्यत चच; चपट 

फल्‌ १ प० फटवु, फक उत्पन्न थवु 
(२) सफठ थवु (३) -ने हिस्से 
आववु (४) फाडी नालवु, चीरव्‌ 
(५) प्रतिविव पडवु 

फल न ० _वनस्पतिनु फठ (२) परि 
णाम, पदा, फायदो (३) मतति 
(४)फलक पाटियु (५)फटु (तरवार 
इ० नु) (६) वृषण (७) प्र्तिविव 
(८) हासडी (खभानी) 

कक्क न° पाटिमु, पाटी (चित्र, 
चूत इ० मेनु) (२) कोई पण 
सपाट स्यठ (३) ढारू (४) बाणनु 


फलतत्र 


फट्‌ (५) साकडानी बैठक, बेसवा 
माटेनु पाियु (६) वल्कल (पहैरवा 
माटेनौ वृक्षनी छाल) (७) कमठकोश 
फलतंत्न वि० पोतानो ज काभ ताकनार 
फलद वि० फठ आपनार (२) काभदायी 
फलधर्मन्‌ वि० (फनी पेठ) ट 
परिपक्व थई, नीचे पडी, नाश पामतुं 
फलपुर पु° विजोर्‌ [ दायी 
फलप्रद वि० फट आपनारु (२) खाभम- 
फलग्रेप्यु वि० फठ मेठववानी इच्छा 
राखनारु [ वेसतु होय तेव 
फलवंधिन्‌ वि° जने फठ वधातु होय - 
फलभावना स्त्री ° फठ मच्छवु ते;सफठता 
फलभूमि स्त्री० करेला कर्मनां फठ 
भोगववानु स्थान (स्वगं के नरक) 
कफल्योग पु० फलठप्राप्ति, इष्ट वस्तु 
प्राप्त थवी ते (२) रोजी, महेनताणु 
फलवत्‌ वि० फयुक्त, जेने फढ 
वेसता होय तेवु (२) काभदायी 
फलज्ञालिन्‌ वि फयुक्त, सफढ (२) 
फढ के परिणाममा हिस्सो मठ्वानो 
होय तेवु 
फलसिद्धि स्त्री० फठ प्राप्त थवु ते, 
इच्छित वस्तु सिद्ध थवीते 
फलागम" पु ° फठ वेसवां ते (२)फठनी 
मोसम, शरद ऋतु 
फलाटच वि० फटयी भरे 
फलानुमेय वि० परिणामथी जेनु 
अनुमान थर रके तेव 
फलाहार पु० फराढ 
फलति (फलु मू० कृ०) वि०फठ 
वेठा होय तेवु, फक आपनारु (२) 
सिद्ध थयेल्‌ (इच्छा) 
फकिन्‌ वि० फक वेसे तेतु, फटयुक्त 
(२) लाभदायक, फठदायक (३) 
लोखडना फठावाद्यु (४) पु० वृक्ष 
फलिन वि ० फटयुक्त, फठ अपे तेवु 
फलिनी, फलो स्त्री ° प्रियगुकता(आवानी 
पत्नी गणाय छे) 


फूटल्‌ 
© चे 


फलेग्रहि, फलेग्राहिन्‌ वि० मोसममा 
फठ ञपनार (वध्य न रहेनार) 

फलोदय पु° फठनी उत्पत्ति (२) सफठ 
थवु ते, इच्छित सिद्ध थवुते 

फलोद्गम पु° फठ वेसवा ते 

फलोपजीविन्‌ वि० फठ वेचीने जीवनारु 

फल्गु वि० तुच्छ; नमालु, निमल्यि 
(२) नकामु, निरथंक, अगत्यनु नहि 
तेतु (३) नानु" सूक्ष्म 

फलता स्त्री ° असारता, तुच्छता 

फल्गुन पु० फागण महिनो (२) इद्र 
(३) अर्जुन 

फल्गुनी स्त्री ° (एकवचन, दि ०व ° अनं 
बण्व०मा)एक नक्षत्र(पूर्वा अने उत्तरा) 

फाणित न° उकाठेलो शेरडीनो रस, 
काकवी (२) दूधनी एक बनावट 

काल पु०, न° हठनु फलु (२) माथानी 
दरेक वाजु वाठ छटा पाडीने भोढवा 
ते (३) कपाठ, भाल (४). भारो, 
एकत्रित वाधेलो चूडो (घास 
लाकडां इ० नो) 

फालिका स्त्री° टुकडो 

फाल्गुन पु० फागण मास (२) अर्जुन 

फाट पु०, स्त्री उको, क्वाथ 

फुट न० एक जातनु वस्व 

फुष्टिका स्तरी° एक जातना वणाटवाद्‌ 
पोत [(३) चीस 

फ्त्कार पु० फूकवु ते (२) फूफाडो 

कत्र ८ प० एूकवु (२) चीस पाडवी 

कृतकृत वि० पूकेलु, एूकीने ञ्मु 
-करेलु (परपोटौ) (२) चस पाड 
होय तेव (३) न° पूकीने वगाडाता 
वाद्यनो अवाज (४) चीस 

कलकरति स्त्री जुम त्कार' (२) 
 फूकीने वाद्य वगाडवु ते (३) फूफाडो 

फप्फ्स पु० फफसु 

पराषुरायते (फफडवु) 

फुल्ल्‌ १ प० खीलवु , फलु" विकसत्‌ 


बलिन्‌ 


बलिन्‌ वि० बलवान, मजबूत (२) 
पुण्वलराम' 
वलित, बलिभि वि° गडी के वाटावालु 
मेलिभुन्‌, ` बलिभोज, बलिभोजन पु० 
कागडो ' [कर्यो हय तेवु 
बकलिमत्‌ चि० बलिनो सामान -तैयार 
बलिविधानं न° बलि अपेवोते 
दकिनव्धाकुल वि० वकि अर्पवामा लागेल 
बलिष्ठ वि० ("बलवत्‌ के बलिन्‌ 
नु श्रेष्ठतादशेक रूप) सौथी बलवान 
बलीक पु०' छापरानो छेडानो माग 
बलीयस्‌ वि० ('वलवत्‌" के बलिन्‌ 
नु तुलनात्मके रूप) वु बलवान 
बलीवदं पु०बटद 
बलीड् पु° कागडो (२)कपटी माणस 
वलेन अ० बलजवरीथी 
चलोत्कट वि० अति वठवाटु 
बलोपपन्न, बलोपेत वि० बवान 
बलौघं पु० मोटु सैन्य 
वल्लव पु° गोवालठ्ियो (२) रसौर्ई्यो 
(३) मीमं (विराटने त्या रसोष्या 
तरीके धारण करेदु नाम) 
बल्ल्घयुवति (-ती) स्वरी ° जुवान गोपी 
बल्ली स्वी° गोवाठछण ` 
नष्कयणी (-नी), वसष्कयिणी (-नी) 
सत्री ° जुवान वाछरडावाठी गाय (२) 
घणा वाछरुडावाठी गाय ' 
बस्ति स्त्री° नाभिनी नीचेनो भाग, पेड 
वस्तिक पु० एक जातनु बाण (खंची 
काटता पण जेनु फट्‌ शरीरमा रहै) 
बहुल वि० घणु वधारे, पुष्क (२) गाढ 
(३)गृच्छादार, गूचच्ियु (४)दढ 
वहठित वि० गादु थयेलु, दृढ थयेलु 
बहिरग वि° वहारनु, बाह्य 
वहिरपापि पु° बाह्य सजोग के परि. 
स्थिति [ करनार 
चहिदश्‌ वि उपरचोटियो विचार 
बहिर्मुख वि०. बाह्य ॒वस्तुभो प्रत्ये 
आसक्त (२)विसृख ` 


३३८ बहा 


बहियत्रा स्त्री, वह््यमि न० परदेश 
जवु ते [ विनानु, अन्यय 
बरहिविकार वि० विकार के फेरफार 
बहिषश्चर वि० वहार आवे, वहार 
फरतु, बाह्य ' | 
बहिष्करण न ०, बहिष्कार पु० वहार 
काढवु ते (२-) नातं वहार मृकवु ते 
बहिष्क ८ उ० बहिष्कार करव 
बहिष्प्राण पु० दरीर वहार, पोतानी 
वीजो जीव होय तेना जेवु' वानु 
होय ते (२) वन, मालमिलकत 
बहिस्‌ अ० वहार(२) वारणा. वहार 
(२) सिवाय (४) पृथक्‌ , भिन्नपणे 
बहिःसंस्य वि° (रहर) वहार अवे 
वहु वि० घणु, पृष्कटठ (२)सच्यावध 
(३)चारवार थतु के करातु (४)मोटु 
(५) (समासना पूरवपदमा)-जेमा घणु 
होय तेव (उदा० " बहुकेटक ' = घणा 
काटावाद्यु) (६)अ० अत्यत 
बहुकर वि० घणी रीते उपयोगी (२) 
उद्यमी (३)पु° ज्ञाड्‌ काठनार (सूर्य 
बहुकार न० पुष्कठ हो वापणु 
वहुकारी स्वी सावरणी 
बहृक्षम वि ० धीरजनवाद्ु ~ [ योगवादु 
बहुगुण वि० घणा गुण, प्रकार के उप- 
वहुच्छल वि ५ छठकपरवादरु 
बहुजन प° चणी मोटी सरूयाना माणसो 
वहृतिय वि ०-घणु कातु (समय) , घणा 
दिवसौ वीत्या होय तेतु 
बहुतृण न० घास जेवु तुच्छं के 
निरुपयोगी होय ते 
बहुथा अ० बहुधा, घणे प्रकारे 
बहुदशेक, वहुर्दशिन्‌ वि० विचारीने 
काम करनार्‌, नाण 
बहुदोष चि० घणा दोषं के जोखमवाट 
बहुघन वि ० अति धनवान 
बहूधा अ० अनेक प्रकारे; विविध रीते 
(२)वारवार (३) अनेक स्थदे, अनेक 
दिङ्ञामा | 


बहुनाडिक . 


बहुनाडिक पु० शरीर ` 
बहूुनाडीक पु० दिवस (२)थाभलो 
बहुप्रकारम्‌ अण० घणा प्रकारे 
बहप्रपच वि० घणा विस्तारवाद्ु 
वहूभष्य न° वातो डियापणु 
बहुभूमिक वि० घणा माठवादु 
वहुभोरया स्त्री° वेश्या ` 
` बहुमत वि० घणाजोमा आदर पामेलु 
(२) घणोौ मादर पामेलु (३) घणा 
मत के अभिप्रायवाढु 
बहुमति स्त्री° मोटो आदर, समानः 
बहुमन्‌ ४ जा० मोट मानदु; कौमती 
मानवृ, मानीतु गणतु , - 
वहट्ुमान पु० अति जादर, समान 
बहुमाय वि ° तरकटी, दगावाज 
वहुम्गेगा स्त्री ० गगानदी (२)व्यभि- 
चारिणी के स्वच्छदी स्री 
वहुमुख वि ० मत्यत, पुष्कल 
वहूुमूत्य वि ० मूल्यवान, कीमती 
बहुरूप वि ० घणा रूपवाद्ु (२) चित्र- 
विचित्र, कावरचीतरं 
बहुल वि० गाढ, घाडु (२) पहोदु, 
-चिस्तृत (३) अतिदाय; पष्कठ (४) 
-थी भरेद; -थी पूणे (५)प्‌ ° कृष्णपक्ष 
बहुलम्‌ अ० वारवार 
बहुलत्नितिमनू प° कृष्णपक्ननी काटार 
वहुला स्त्री ० गाय 
चहुकिति वि० वधारेल 
वहुलीक ८ उ० जहर करवु, बहार 
, पाडवु (२) गाढ वनाववु (३) वधारवु 
-हुखीभाच पु० नामीचा थव ते; 
` जाणीता थतू ते, जाहेर थवु ते 
बहुलीभू १ प० वधवु (२) जाहेर थवु; 
+ प्रसिद्ध थवृ, - नामीचा-थतु 
बहुविध वि० बहु प्रकारनु 
बहुत्रीहि वि ° पुष्क चोखावाटु (२) 
पुऽ एक समास (व्या०) 
बहुक्स्‌ अ ० अत्यत होय तेम (२) वार- 
वार (३) सामान्यपणे 


( ह दधन 
बहुशाख वि० घणी शाखावाद (२) 
फेरातु, एकाग्र के निरिचत . नही तेव 
बहुश्रुत वि० विद्रान, पडत *(२) 
वेदोमा पारगत ` [ वानु 
बहुसस्व 'वि° घणा जानवर के प्राणी- 
बहुसाहसर वि ० हजारोनी सख्यावालं 
बहूदक पुं° एकं प्रकारनो भिक्षु (घेरघेर 
भिक्षां सागीने जीवतो ) , "कुटीचक 
वहुपयुक्त वि० घणा उपयोगमा आवतु 
के छेवातु 
बहूपय वि० असरकारक 
बह्वपाय वि° घणा जोखमवाटु 
वंदि पु० बधन, केद(२)केदी 


-बंदिन्‌ पु° -वदी;-चारण 


बंदिस्थित वि° केदमा पुरेल ~ पडे 

बदी स्त्री जुओ*बदि' 

बघ्‌ ९प० वाघवु , जकडवृ (२) पकडवुः 
केद करतु, बेडीमा नाखवु (३) रोकवु; 
दवाववु (४) खंचवु, ` पकडी राखवु 
(जेम के आलोने) (५)-उपर स्थिर 
करतु, (जम्‌ के आख के मनने) (६) 
साथे बाधवु (जेम के वाकछने)(७)रचवृ; 
नाधृ; गोठववु (८) उत्पन्न करव 
(फट इ ०} (९) धारण करतु (भाव, 
लागणी) (१०) शिक्षा करवी 

बंघ पृ० वधनःगार (२) चोटलानी गार 
(३) साकठ; वेडी (४) पकडवु ते (५) 
केद(द)गोठ्ववु ¬ रचवु ते(ऽ)}रागणी 
भाव (८) सवध (९) जोडवु ते(१०) 
पाटो (११) अभिव्यक्ति, प्रदर 
(१२) ससारवधन {" मोश्च "थी ऊच्टु 
(१३) परिणाम ( १४) आसन, वेसवा 
वगेरेनी रीत(१५)कविताना चरणोनी 
गोठवणी (१६) (नदीनी) सामे पार 
सुधीनो वाध [ नाखवु ते 

बंघकरण .न० केद पकडवु ते, वेडीमा 

बंघकी स्त्री ° व्यभिचारिणी, वेदया 

बंधन वि० वावनार (२) रुकावट कर- 
नार (३) (समासनें अते) -ने आधारे 


व॑ध 
रेल्‌ (४)न० बाधवु ते, गाठ वाठ्बी 
ते (५) आसपास वीटाठवु ते (६) गाठ 
(७)केद (८) साकठ (९) केदखानु 
(१०) रचना (११) दाडी (फूल इ० 
नी) (१२) स्नायु (१२३) ससारवधन 

बंधु पु° सगु, सबधी (२) सोबती;ःसाथी 
(३)मित्र (४)पति (५) भाई (६) 
जन्म अमुक वेमा होय पण ते वेना 
गुणो विनानु ते (उदा० क्षतेवधु" } 

बधुङृत्य न° सगा-सवधी तरीकेनु कतेव्य 
(२) मित्रताभयुं कृत्य 

बघुजन पु° सगु, नातीट्‌ (२) सगा- 
सबधीनो आखो वगं 

बंधुनीव पु० एक एूलक्लाड (२) न ० तेनु 
फूल (बपोरना ऊध छे ) 

बधुता स्त्री ° सबधीवगं (२) संबघीपणु 

वंधुत्व न° वधुपणु, सगाई, मित्रता 

बधुदा स्त्री° व्यभिचारिणीस्त्री 

वधुप्रौति स्त्री ० सगासंबधीनो प्रेम (र) 
सिच माटेनो प्रेम [सबधीथी घेरायेट 

बंधुमत्‌ वि ० सगासबधीवालु (२) सगा- 

बधुर वि० असमान, ऊचुनीत्ु (२) 
नमी वेल्‌ (३) वाणु (४) सुदर, 
मनोरम (५) न० ताज, मुगट (६) 
दोरड, बध 

बधुरिते वि० वदधेलु, नमेलु 

बघुल वि० नमे (२) मनोहर (३)पु० 
जासन सतान (परस्त्रीनु परपुरुषथी ) 

बधूके पु० एक वृक्ष (२) न° तेनु फूल 

वधूर्‌ वि० असमान, ऊचुनीचु (२) 
मनोहर (३) वाक , नमल (४) न ०बावृ 

वध्य वि० बाधवा योग्य, केद प्कृडवा 
योग्य (२) वध्य, निष्फठ 

कध्या स्री वध्या , बाञ्चणी 

वंघ्यापुन्, बध्यासुत पु° वाञ्जणीना पृत्र 
जेवी अस्भवित वस्तु 

वंहिष्ठ वि° (' बहुल ' नु श्रेष्ठतादर्शक 
स्प ) अतिशय; पुष्केठ (२)घणु नीचं 
क उडु (३) धणु मजवूत के दृढ 


बाघ्य 


बाढ वि० दढ; मजबूत (२) पुष्क 

बाढम्‌ अण० हा, खरेलर, सचे ज, 
चोक्कस -ए अर्थो बतावे छे 

बाण पु० तीर, शर (२) शरीर (३) 
पु०, न° आसमानी रगनु एक फूल 

बाणगोचर पु० बाण पहोचे तेट्ु क्षेत्र 

वाणतूण, बागधि पुर वाणनो भायो 

वाणपात पु० वाण जाय तेटलु मतर (२) 
जुओ ˆ वाणगोचर ' (३) बाणशय्या 

बाणयोजन न° वाणनौ माथो 

बाणरेखा स्त्री वाणी थयेलो कनो घा 

नाणसंधान न० पणछ उपर बाण 
चडाववु ते 

बाणाश्रय पु० भायो 

बाणासन न० धनुष्य 

वादर चिप वौरडीनु (२) कपासनु वनेलु 
(३)स्यूल, मौटु ( सृकष्म शी ऊल्दु) 

बादरायण पु° ब्रह्यसूत्रना कर्तां मुनि 
(सामान्य रीते वेदव्यास गणाय छे) 

बादरायणसंबंध पु° काल्पनिक अथवा 
पराणे घटावेखो सवध 

वाघ्‌ १० त्रास भापवो, पीडवु (२) 
अटकायत करवी, रोकवु (३) हमले 
करवो (४) ईजा करवी (५)दुरकेरवु 

बाघ पु० जुगो बाधा! 

बाधक वि० पीडनारु, वासं आापनार्‌, 
पजवनार्‌ (२) रद करनार्‌ (३) 
अटकायतत करनारु 

बाधन न° त्रास, पजवणी 

बाधा स्तरी° पीडा, त्रास (२) पजवणी 
(३) ईजा, हानि (४) जोखम (५) 
सामनो, विरोध, खडन 

बाधित ("बाध्‌ 'तुमू° कृ०}) वि° 
त्रास, पजवणी के पीडा थया होय तेवु 
(२)खडन करेल, रद करे 

बाधियं न° वहेरापणु 

बाध्य वि० पीडा, सामनो, विरोध, 
अटकायत के खडन करवा योग्य 





बाहंस्पत 
बाहृस्पत पु° एक सवत्सरनु नाम 
बाहेस्पत्य पु° वृहस्पतिनो एकं अनुयायी 
(नास्तिकवाद शीखवनार) (२) 
नास्तिक (३) न °वृहस्पतिनु अर्थशास्त्र 
बाल वि० नानु (उमरमा के विकासमा) 
(२) तरतनु उगेलु (सू) (३) 
मोदु थतु (पडवाना चद्रनी पेठे) (४) 
अन्न, विनयनुभवी (५) पु° बाठक 
(६)छोकरो, सगीर (सोढ वषेथी 
नानी वयनौ ) (७) मूखं (८) वाठ 
बालक वि० नानी उमरनु, बाठक जेतु 
(२)गज्ञ (३)पु० नानो बाढ; छोकरो 
(४) सगीर (५) मखं (६) बाठहाथी 
(पाच वषेनी वयनो ). 
वालकुद न° ताजु कुद पुष्प 
बालचिल्य प° जुग "वालखिल्य 
चालचरित न° बादपणनी क्रीडा (२) 
वाकपणनु चरित्र ` 
बालचर्या स्त्री वालछकनु आचरण 
बालचद्र, बालचंद्रमस्‌ पु० नानो चद्र 
(वतो जतो ) (२) अमूक आकारनु 
वाक (चोरे भीतमां पाडेलु) 
बालचूत पु° नानो आवो 
बालतृण न° नानु ~ कूमट्ु घास 
वार्धि पु वाठ्वाु पूङ्‌ 
बालवोघ पु बाठकोनु रिक्षण (२) 
शिखा माटे तैयार करेल ग्रथ 
बालभार पु० वाठना भारवाट्ु पृच्डु 
बालभाव पु० वाठपण (२) घणा वाठ 
उगवा ते (३) वाको (आखो वर्ग } 
बालमित्र पु बाठपणथी ज मित्र एवोते 
वालमृणाल पु०'कमटनो कोम ततु 
बाललता स्त्री° नानी ~ कुमठी वे 
वाक्व्यजन न° चामर 
भालहस्त पुर वाक्वाट्ु पुर्‌ 
चाल स्त्री° वाठकी; छोकरी (२) 
सो वर्षनी नीचेनी जुवान छोकरी 
(३) युवती (सामान्यपणे } 


बाष्पायते 


बालाग्र न° वानी अणीकेछेडो(२) 
छपरा नीचेनु कवूतरखान्‌ 
वालातप पु सवारनो तडको 
बालारुण वि० ऊगता सूयं जेवु लाल 
(२)प्‌० सवारनो सूर्यं 
बालाकं पु° तरतनो ऊगेलो सूर्य 
बालावबोध पु, बालावबोधन न° 
वाठकोनु ~ छोकरामोनु शिक्षण 
बालावस्थ वि० नानी उमरनु, वाल्या- 
वस्थामा होय तेवु 
बालि पु० वालि, वानरोनो राजा 
बालिका स्त्री° वाठा, वाठकी 
बालिश वि० बा८क जेवु, छोकरवाद 
(२) नादान, वेसमज (३)पु० मृखं के 
जड माणस (४) नानो छोकरो 
बालिशीङ ८ उ० (बालिश जेवु ) नादान 
के अविचारी करी मूकवु 
बालेय वि० वकि ~ आहुतिने योग्य 
बालेदु पु० (शुक्लपक्षनी शरूआतनौ ) 
नानो चद्र (जे रोज वधे छे) 
बाल्य न° वाठपण, बाल्यावस्था (२) 
नानी ~ वधवा योग्य स्थिति (चद्रनी ) 
(३) समजरवितिनी अपरिपक्वता(*) 
अजान, वेसमज (५) निदपि अवस्था 
(गवं इ० दोष विनानी) 
बाल्हिक, बाल्हीक पु० वाल्हिक लोकोनो 
राजा (२) बल्ख जातिनो घोडो (३) 
वब० व० ते जातिना लोक (४) न° 
केसर (५) हिग ॥ 
बाष्प पु० आसु (२ ) वराक ॥ 
बाष्कल वि० आसुनं कारण अस्यष्ट 
बाष्यकंड वि०. युथ रूधायेलु 
वाष्यदुदिन वि०आसुथी षेरायेल (भाल); 
बाष्ययुर प° अयुनु जोरयी वहेवु ते 
बाष्पप्रकर, वाष्पप्र्र पु० आसु वदैवा ते 
बाष्पविक्लव वि० आसुथी विकछ ययल 
वाष्पाकुल वि° आसरुथी जखवायचू के 
विकठ वनेल्‌ [काढवी) 
बाष्पायते आ० (आयु सारवा, वराग 


बाष्पवि 


बाष्पांब न° जासु - 

बास्तिकं न० बकरानु सेट 

बाहा स्त्रीर बाहू, बाहु-कता 

बाहीक वि० बहारनु, बाह्य 

बाहु प° भुजा, हाय 

वाहुबर न० हायन जोर, स्नायुनु जोर 

बाहुवंघन प° पीठना उपरना भागमा 
अवे खमानु पटहोढु हाडकु (२) न° 
(आापस्पास) हाय वीटवाते 

बहुल पु० अग्नि 

बाहुल्य न° बहूपणु, पृष्कठपणु (२) 
विविधता (३) सामान्य रीत 

बाहुल्यात्‌, बाहुल्येन अ० सामान्य रीते 
(२) घणे भागे 

वाहूविक्षेप पू० आम तेम हाथ नाखवा 
के हखाववा ते (२) तरवृते 

बाहश्रुत्य न° बहुश्रुता, विदरत्ता 

बाहृत्ेपम्‌ अ० हाय ऊचा करीने 

बाह्य वि ० बहारनुं, बहार अवेल्‌ (२) 
परदेशी, अजाण्यु (३) -नी सीमा 
हारनु (४) नात वहार करे (५) 
जाहेर (६) पू० अजाण्यो, परदेशी 
(७) नात बहार मूकेलो माणस 

बाह्लिक न० केसर 1 

बाद्धिकाः. पु० तन्‌० व्‌० ८ बाल्ह्िकि र 
जातिना खोक 

बाह्लीक न० केसर 

बाह्लीकाः प्‌० ब० व° जुगो' बाह्िका.' 

बाह्वतर न° छाती (बे बाह वच्चेनु स्थठ) 

खाघव पृण सग, सनबधी ( २ ) मित्र ( ३ ) 
भाई (४) वेषूङृत्य; मिवरनी सदद 

जांधवजन “पु सगासवधीनो समूह 

विडाल पु° विलाडो ` 

विडोजस्‌ पृ० इद्र. भ 

विम्बोक पु० एक कामचेष्टा, गमा 
छता -अनादर दाखववो ते (२) अभि- 
मानमा अनादरनो देखाड-करवो ते 
विभित्सु वि० मेदवानी इच्छावालु 


३४२ बोधं 


विभीषण वि० उरावतु, विवेरावतु; 
भयकर(२)पु० रावणनो नानो भाई, 
विमीषण [ तेवी वस्तु 
बिभीषिका स्ती० डर;-भय(२)डराबे 
बिभ्रन्जिषु पु० अगिन 
विरुद पु० जु ' विरुद ' 
बिल पु० उनच्वै.श्रवा (इद्रनो उद्व) 
(२) न° बाकु; छिद्र; दर; वखीर 
बिल्योनि वि० इद्रना अरव ~ उन्ै- 
श्रवानी जातनु के वशनु 
विलेशय पु० साप (२) उदर (३) ससल्‌ 
बिल्व प्‌० वीलीनु कड (२) वीलु 
जिस न० कमनो रेसो के रेसावाठो 
दाडलो (२) कमठनो छोड के वेल 
विसकरूसुम न° कमठ 
चिसगुण पु० कमठ्ना रेसानीदोरी 
वि्ततंतु पु० कमठनोरेसौ 
विसपुष्प, विसप्रसुन न ० कमढ 
बिसिनी स्त्री कमलिनी, कमठनी वेल 
(२) कमट्टनो समूहं 
विड पु टीपु; टपकुं (२) मीड्‌ (३) 
हाथीना शरीर उपर करे रनु टपकु 
(४)शून्य (५) यनुस्वार (ज्या०) 
बिड्च्युतक पु° एक जातनी शन्द-रमत 
बिहूय सा० (टीपा वनवा, टपकवु ) 
विब पुऽ, न° जेनु प्रतिवि पडू होय 
ते (२) सू्य॑चद्रनु मड८ (३) मडढाकार 
कोई पण वस्तु (उदा० नितबविब) 
(४) प्रतिविव, पडछायो (५) अरीसो 
(६) मूति (७) बीवु (८) न° पिन्ोड्‌ 
विबफल न० घिलोडु , > 
विसार पुर मगयनो एक राजा(बुद्धनो 
सम्‌कारीन) 
विबोष्ठ, विबौष्ठ वि० पाका धिरखोडा 
जेवा होऽ्वाद्ु (सुदर गणाय छे) 
बीज न० वियु, वी (र) मूढ; मूटकारण 
-(३) वीयं (४) नाटक के कथानु, मूढ 
वस्तु (५)पु० बिजोर्‌; 


बीजक 


बीजक पु° विजोर(२) घणा बीजवाठा 


केटलांक फठोनु नाम (३) न° यादी 
(४) बीज, वी 
बीजगणित न° अक्षरगणित, !एल्जिब्रा' 
बीजनिर्वपिण -नं ० बीज वाववाते 
बीजन्यास पु०° नाटकना वस्तुनु वीज 
प्रगट करव ते 
बीजपुष्प, बौजपुरण प° विजोरानु क्ञाड 
बौजवाप पु० वीज वावनारो, खेड्त 
बीजाकृत वि० वीज ववेद (खेतर) 
बीजांकुर पु० वीजमाथी एूटेटो फणगो 
बीभत्स वि° चीतरी- चडे तेव (२) 
विहामणु, घोर (३) प° तिरस्कारः; 
चीतरी, अणगमो (४) न° चीतरी 
चडे तेवु काई पण [ छाती 
युक्क पु०, न०, बुक्कन्‌ पु° हृदय (२) 
वुक्कस पु० चाडाठ 
बुक्का स्त्री० हदय 
बुक्कार-पु० सिहनी-गजंना 
वुक्की स्त्री° ' हृदय 
वद्ध (“वध्‌ नुभू०कु०) वि० जाणेलु 
समजेल्‌ (२) जागेलं (३) निहारेटु 
(४) समजणवाद्यु, डउहयु (५) विक- 
सित (६)पु० गौतमवुद्ध (७) ्ञानीके 
'डाह्यो माणस, ऋषि (८ ) परमात्मा 
(९) न° “ज्ञान, 
वुद्धि स्त्री ° "वस्तुने जाणवानी ` चित्तनी 
' आकटन- क 'समज- ¦ क्ति, अक्किल 
` (२) समज, ज्ञान, माहिती (३) 
विवक, उहापण (४) मन (५) तरत- 
वुद्धि (६) मान्यता, अभिप्राय (७) 
हेतु, प्रयोजन (९) (मूरछमाथी } भान- 
मा आववु ते (१०) उपाय (११) 
महत्‌ तत्त्व (साख्य०) 
बुद्धिकृत्‌ वि ० मानतु, धारतु 
बुद्धिकृत वि० वुद्धिपुर सर करेल 
चुद्धिजीविन्‌ वि० वृद्धि वडे जीवतु, 
विचारपूवंक वर्ततु 


वसुत्यु 


वुद्धिपुवेकम्‌, वद्धिपुर्वम्‌ अ० जाणी- 


बूजीने, समजी-विचारीने 

बुद्धिग्रागल्भी स्त्री विवेकबुद्धिनी 
सचोटता के परिपक्वता 

बुद्धिभेदं पुण वुद्धिनु डामाडोक्पणु 

बुद्धिमत्‌ वि० बुद्धिमान, वुद्धिशाकी 
(२) बुद्धिशक्तिवाटु (३) उाह्चु, 
समजदार (४) तीक्ष्ण वुद्धिवाढु 

बुद्धिलक्षण न° बृद्धिनी निशानी 

बुद्धिलाघव न° उपरचोटिया के तुच्छ 
एवी वुद्धि, अपरिपक्व बुद्धि 

वुद्धिज्ञस्त्र वि० वुद्धि वडे सज्ज 

बुद्धिहीन वि ° वृद्धि वगरनु, बेवकूफ 

वुद्धीद्रिय न० ज्ञानेद्रिय (श्रोत्र, त्वचा 
जख, जीभ,-नासिका) 

वुद्धयवन्ञान न० पोतानी वर्धिनी 
अवगणना के अनादर 

बुद्बुद पु° परपोटो , `) 

वुष्‌ १उ०,४आ० .जाणतु, समजवु 
(२) निहाग्बु, जोवु (३) मानव 
घारवु (४) ध्यान आपु (५) विचारवु 
(६) जागवु,. ऊघममाथी ऊख्वु (७) 
भानमा अववृ 

. -प्रेरक० उ० जणाववु (२) शीखववृ 
(३) सलाह आपवी (४) सजीवन 
करवु, भानमा छाववु (५) जाग्रत 
करु (६) खिलाववु, विकमावनु 

वघ वि९ उाहचू, शाणु, समजदार (२) 
वृद्धिशाठी (२) जागतु (४)पु० उाह्यौ 
माणस (५) देव (६) एक प्रह 

बुध्न पु° वासणनी नीचेनु वृधु - तच्िमु 

वुभुक्षा स्त्री° भूख, खावानी, इच्छ 

२) काई पण भोगववानी इच्छा 

वभुक्षित वि° भूख्यु, भूखथी पीलु 

वुभक्षु वि० भृख्यु (२) भोगनी इच्छा- 
वादु (' पमु "थी उल्टु) [जारी 

वभूत्ता स्त्रीऽ जाणवानी इच्छा, इते- 

वुभृत्सु वि° जाणवानी इतेजारीवाद्ु 


व॒सष्‌ 


च ९\८ 


भूषु नि० बनवा के गवानी इच्छावाढ `` बीपप्र लर. नन्न----- वि० बनवा के थवानी इच्छावाटु 
(२) समर्थं के समृद्धिमान बनवानी 
इच्छावाद् (३) -नु हित इच्छतु 

बुद्‌ १ उ० जोतु, निहाव्वु (२) 
विचारवृु, समजवु (२३) साभयतु 

ब्‌ १०१० वाधनु(२) १८० जुभो द्‌" 

वट्‌ १६१० वधु (२) गजैवु 

वृत्‌ वि० मोदु, विशाठ (२) पहल, 
विस्तरेल्‌ (३) अफाट,पुष्कढठ (४) नठ- 
वान (५) लाव, उत्तु (६) स्त्री° वाणी 
(७) न० वेद (८) एक साममत्र 

बृहती स्वी° मोटी वीणां (२)नारदनी 
वीणा (३)वाणी वी 

बहद्भानु पु० जभ्नि(२)सयं 

वृहस्पति पु देवोना गुरु(२)एक ग्रह 

बृह्‌ १,६प० वधु (२) गजेवु (३) 
१ प०, १० उ० वटु (४) चकु 

वृहुण वि० पोषतु (र्‌ ) न° गजना 

, (हाथीनी) (३ ) पोपवु ते 

पित (व्‌ "त भू००) वि० वये; 
विकसलु (२) गजेलु (३) न० गर्जन" 
(हायीनी ) 

वेह १ आ० प्रयत्न करवो । 

वेल वि० विल दरमा रहेनार्‌ 

वेविक पु० स्त्रीमो प्रत्ये प्रेम-समान 
दर्शाववामा प्रयत्ीक माणसं 

बोद्धव्य वि० जुजो “बोध्य ' 

बोध पु० समज, सान (२) विचार ( २) 
समजशक्ति, बुद्ध (४) जागवु ते, 
जाग्रदवस्था 

बोधक ० जणावनार्‌ (२) शीखवनार 
(३) दक (४ ) जगाडनार् 
बोधतस्‌ अ० समजपुवैक 

चीणन नि°जाण ~ सवर करनार (२ 
समजवनारं (२) चनगाडनार्‌ (४ ) सठ- 
गावनार्‌ (५) १० बुव ग्रह्‌ (९६) न० 
त नावतु-नणावलु-्ीखवनु ते(७) 
अथ. दशववो ते (८) जगाडु ते. 


ब्रह्मदाय 


बोधपुवं वि० जाणतु, समजतु (२) 
जाणी-नूजीने करेलु - [पूर्वकं 


वोधपुरवम्‌ अ० जाणी समजीने, दरादा- 


बोधि पुण पूर्णज्लान, साक्षात्कार 
बोधिसत्त्व पु० वौद्ध मुमुक्षु, पणं वोध 
माप्त करवाने मागे पटेल साधकं 
बोध्य वि० जाणवा ~ समजवा योग्य 
(२) जाणी ~ समजी शकाय तवृ 
(३)जणाववा के खवर आपवा योग्य 
बौद्ध वि० वृद्धिने लगतु (२) वद्ध 
सवधी (३) पु° वुद्धनौ अनुयायी 
ब्रध्नमंडल न० सूरयनु विव 
ब्रह्मकूट पु० सपुणं विद्रान एवो ब्राह्मण 
तरह्यकोश पु० समग्र वेद 
बरह्मगीरव न° ब्रह्यास्वनो आदर 
बह्यघातकः, ब्रह्यघातिन्‌ पु० ब्रह्महत्या 
करनार 
ब्रह्मयोष पु० वेदोनु पठन (२) समग्र वेद 
ब्रह्मचयं न० जीवननो प्रथम आश्म, जे 
दरम्यान वेदो भणे छे तथा ब्रह्मचारी 
रहै छे (२) इद्रियनिग्रह, ब्रह्मचारी 
रहेवानु तरत (३)पु० ब्रह्मचारी निचा 
ब्रह्मचर्या स्त्री ° ब्रह्मचर्यव्रत 
बह्मचारिन्‌ वि० वेद भगनार (२) 
ब्रह्मचयंत्रतधारी (३) पु० चार 
आश्रमोमाथी पहेला माश्रममा रहेलो, 
गृरुने घेर रही, ब्रह्मचयं पाद्धी, 
विद्याम्यास्र करनार विदार्थी 
नरह्यज्ञ वि० ब्रह्मने जाणनार  ब्रह्यवेत्ता 
ब्रह्मज्ञान न० ब्रह्य अने जगतना मभेदनु 
सान, परमन्ञान, तत्त्वज्ञान 
तरह्यण्य वि० ब्रह्मा सवधी (२) ब्रह्मा 
मवधौ (३) ब्राह्मण मारे उचित (४) 
नाह्मणना - हितन्‌ (५) पवित्र (६)पु० 
(३) अभिचार, सतरतत्र 
बर्मदंड पु० त्राह्यणनो शाप(र प्रहास 
बरह्मदाय पु वेद भणाववा तै (२) 
वारसामा मेल वेदन्नान (३) 
बरह्यणनो वारसो यु 


ब्रह्मन्‌ 


ब्रह्मन्‌ न° परब्रह्म ,` "परमतत्त्वं (२) 
स्तुतिनो मत्र (३) बास्त्रवाक्य' (४) 
वेदः (५) उन्कार (६) ब्राह्मण वणं 
(७) ्राह्यणनु सत्त्व - तेज (८) तपस्या 

` (९) ब्रह्मचयं (१०) वेदनो ब्राह्मण 

' खड (११) समृद्धि (१२) अन्न (१३) 
सत्य॒ (१४) पु० जगतनी रचना 

. करनार -ब्रह्या ( १५) ब्राह्मण (१६) 
सौमयज्ञना चार ऋत्विजोमांनो एक 
( १७)गुर ग्रह ( १८) ब्रह्मलोक 

ब्रह्मनिर्वाण न° ब्रह्म साथे अभेद, 
मोक्ष (२) ब्रह्यानद 

ब्रह्मनिष्ठ वि ० ब्रह्मना चितनमा र्वलीन 

ब्रह्मपारायण न० पूणं वेदनौ अभ्यास 

ब्रह्मपाह पुण त्र्या जेना अधिष्ठाता 
छे एवु एक अस्त्र -; , 

ब्रह्मपुर न० !हृदय (२५शरीर , 

ब्रह्यप्राप्ति स्त्री ° ब्रह्य साथे अभेद थवोते 

ब्रह्यवधु पु० सात्र जन्मथी ब्राह्मण 
(पण क्मेथी नही) 

ब्रह्मभुवन न० ब्रह्मलोक [ तेवु; मुक्त 
ब्रह्मभूत वि ० ब्रह्म साथे अभेद थयो होय 

ब्रह्मभूय न° ब्रह्यप्राप्ति (२) ब्राह्मणम्‌ 

ब्रह्ममय वि० वेदरूप; वेद सवबधी; 
वेदमाथी नीपजेल्‌ (२) ब्राह्मणनें योग्य 
ब्रह्ममीमांसा ' स्त्री° वेदात सिद्धात 
¦ (ब्रह्मना स्वरूप विषेनो) 

सह्ययज्न पु०.-वेदनु ` अघ्ययन-अघ्यापन 
(पच महायज्ञोमानो, एक) 
ब्रह्मयोनि वि० ` ब्रह्माथी उत्पन्न थये 
-(२)स्त्री° वेदोनो के ब्रह्यानो कर्ता 
ब्रह्मरश्र न° मस्तकमा मानक एकं 
छिद्र, ` ज्याथी नीकठेखो जीव ब्रह्य 
लोकम जाय 

राक्षस पु० मूत थयेलो पापी ब्राह्मण 
ब्रह्मवर्च॑ष्‌ ,(-स) न° ब्रह्मचये, वेदा- 
` भ्यास कै ब्रहयाज्ञानथी उत्पन्न थतु तेज 

ब्रह्मवादिन्‌ 'पु°` वेद भणावनार (२) 
वेदात मतनो अनुयाय 


३४५ 


ˆ ब्राह्मण 


ब्रह्मविद्या स्त्री ब्रह्मनुन्ञान ` 

ब्रह्मविहार पु° शुद्ध-नुद्ध-मुक्त स्थिति 

ब्रह्यत्रत न० ब्रह्यच्यत्रत 

ब्रह्यसत्र न° वेदनु अध्ययन-अघ्यापन, 
ब्रह्मयज्ञ (२) ब्रह्मचितन 

ब्रह्मसायुज्य न° ब्रह्म साथे अभेद 

ब्रह्मसूत्र न ° यज्नोपवीत (२) वादरायण- 
रचित वेदातसूत्र 

बरह्यस्तंब पु° विव, जगत 

ब्रह्यस्यलो स्वी ° वेद भणवानी शाण 

ब्रह्महत्या स्त्री ° ब्राह्यणनी हत्या 

ब्रह्मानंद पु° ब्रह्य साथे अभेदनो आनद 

ब्रह्यावतं पु° सरस्वती अने दुशद्‌वती 
नदी वच्चेनो देश (हस्तिनापुरथी 

, वायव्यमा }, 

ब्रह्याश्रम पु० ब्रह्मवर्याश्रम 

-ब्रह्यास्त्र न० ब्रह्मा जेना अधिष्ठाता छे 
तेवु अस्त्र , 

बरह्यांगम्‌^पु° घोड़ो (२)मघ्रो बोली जेणे 
पोताना अवयवोने स्पशे कर्योेते 

ब्रह्मांड न° मू, अड, जमाथी विव 
उत्पन्न थयु छे (२) विश्व 

बरह्यांडभाडोदर- न° ब्रह्माडउरूपी पौलाण 

ब्रहधिष्ठ वि० वेदपारगत, वेदवेत्ता 

ब्राह्म वि० ब्रह्मा सवधी -(२) ब्रह्य 
सवी (३) ब्राह्मगोनु (४) वेदा- 

` भ्यासनें लगतु, ब्रह्मन्नानने लगतु (५) 
वेदविहित, शास्त्रविहित (६) ब्रह्म 
लोक सबधी (७) प° विवाहना माठ 
प्रकारोमानो एक (कोई पण दायजो 
लीघा विना आभूषणयुक्त कन्या 
परणावी देवी ते श्रेष्ठ प्रकार) 

ब्राह्मण वि० ब्रह्मने जाणनार्‌ (२) 
ब्राह्मण संबधी (३) ब्राह्मणने उचित 
(४) पु० चारे वर्णोमाना प्रथम वणनो 
पुरुष(५)न गयज्ञक्रियामा कया वेदमत्रो- 
नो प्रयोग करवो तेना नियमो वगेरेनी 
चर्चा करतो वेदनो खड (मत्रडयो 
जुदो) (६)ए प्रकारना ग्रथोनौ समुदाय 


श्राह्यणक 


ब्राह्मणक पु° नीच ब्राह्मण 

श्राह्यणब्रुव पु० मात्र नामनो ज ब्राह्मण 
(ब्राह्मणना कमं न करनारो) 

ब्राह्मणात्तिक्रम पु० ब्राह्मणोनो अनादर 

ब्राह्मणी स्त्री ° ब्राह्मण वणेनी के ब्राह्मण- 
नीस्त्री (२) बृद्धि (३) एके जातनो 
काविडो 


बराह्यण्य न ° ब्राह्यणोनो समुदाय 
राह्यमुहुतं प० दिवसनो शरूआतनो 


भ नण तारो; नक्षत्र, ग्रह; राहि 
भक्त (*भज्‌ नु भू००) वि ०वहेवेलु; 
भाग पाड्लु (२) भजेलु, पूजेलु 
(३) तत्पर, रीन . (४) वफादार 
(५) राधे (६) (समासने डे) 
चदु, गमतु होय तेवु (७) पु० 
उपासक, भजनारो (८) न° भाग; 
हिस्सो (९) राघेो भात (१०) 
अन्न, भोजन (११) वेतन; रोजी 
भक्ताग्र पु०, न° भोजननौ ओरडो 
(साघुओना मठ्मा) 
भक्ति स्त्री० विभाग पाडवाते (२) 
विभाग, हिस्सो (३) उपासना, भजन 
(४) विश्वासः; श्रद्धा (५) रचना, 
गोट्वण (६) पक्ति, करम (७) 
रणगार (८) उपचार; लक्षणा 
भक्तिगषि वि० भवित्तिनो अशा बहु ओदो 
हौयतेतु, नामनी ज भक्तिवालु 
भक्तिचित्र न० चितरामण 
भक्तिच्छेद पु० चितरामणनी के शण- 
गारनी पक्तिमो ~ रेखवामो 
भक्तिपुवकम्‌ म० भक्तिथी 
भक्तिभान्‌ वि० एकनिष्ठ, वफादार 
(२) भवितियुक्त 
भक्तियोग पु० एकनिष्ठ भविति 


भगवत्‌ 

समय, सूर्योदय पहेलानी बे घडी 

ब्राह्मी स्वी ° ब्रह्मनी शक्ति (२) वाणी 
(३) सरस्वती (४) धघमचिार; वेद- 
विधि (५) एक वनस्पति 

बुव, ब्रुवाण वि° (समासने छेडे ) नामन्‌ 
ज, नाम प्रमाणेना आचरणवाद्यु नहि 
तेवु (उदा० ब्राह्यणन्रूव') 

ब्रू २८० बोलवुकरेवु (२) जाहिर करव 
(३) नाम आपवृ, नामे भोठखवृ 


भक्ष्‌ १०३० खावु, भक्षण करव्‌ (२) 
वापरी नाखवु (३) नकामु खर्च 
नाखवु (४) करड्वु `` 

भक्ष प०्खावुते (२)भोजन 

भक्षक वि० खानारु;-खार्दने जीवनार 
(२) खाउधरु 

भक्षण वि० खानारु(२)न० खावु ते 

भेक्षणीय वि० खावा योग्य 


भक्षिका स्त्री° भोजन (२) (समासने 


अते) -खावृते [पण भोज्य 
भक्ष्य वि० खावायोग्य (२) न० कों 
भक्ष्यमक्षकौ पु० द्वि° व° खावानी वस्तु 
अने खानार(ए बै) ` [योग्य पदाथं 
भेक्ष्यानेक्ष्य न° खावा योग्य अनेन खावा 
भग पु° सूयं (२) सद्भाग्य, नसीब 
(३) समृद्धि (एवय, वीयं, यश, श्री, 
ज्ञान अने वैराग्य ए छनोः समूह) 
(४) कीति; यश (५) स्त्रीनी गुह्येद्रिय 
(६) न० उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
भगदेव पु० अत्यत कामी पुरुष " 
भगदवत न° उत्तराफलत्गूनी नक्षत्र 
भगनेत्रहुर पु० शिव 
भगवत्‌ वि० समृद्धिमान (२) पूज्य, 
पवित्र (देवोने माटे तथा आदरणीय 
पुरुषो माटे वपराय छे) (३) पु०देव 
(४) विष्णु, शिव, जिन बुद्ध इ° 


भगवती 


भगवती स्त्री° दुर्गा (२) 'लक्ष्मी (३) 
कोदं पण आदरणीय स्त्री 
भगवदीय पु° विष्णुभक्त 
भगिनिका स्त्री० नानी बहून 
भगिनी स्त्री° वहेन (२) एेडव्यवाली 
के भाग्यवान स्त्री (३) कोई पणस्त्री 
भगिनीपति पु० वनेवी 
भगिनीय पु० वहेननो पत्र; भाणो - 
भगीरथ पु० एक सूर्येवन्ी राजा (जे 
गगाने पृथ्वी पर काव्यो हतो) 
भग्न (भन्‌ › नु भृ० क०) वि ° भागेलु; 
तूटेल्‌ (२) हतार थयेल्‌ (३) रोकेलु, 
अटकावेलु (४) छेक ज ह्रावेलु(५)नष्ट 
भग्नपरिणाम वि० (काये) पुरु करता 
अटकावायेल [निराश बनेलु 
भग्नमनोरथ वि० मनोरथोनी वावंतमा 
भग्नव्रत वि० पोताना त्रत-प्रतिज्ञानौ 
भग करनारु; ब्रत खंडित कर्यं होय तेव 
भग्नाश वि० हताश, निराश 
भग्नौ स्त्री° बहेन [ होय तेव 
भग्नोद्यम वि०जेनो प्रयत्न विफटठ गयो 
भज्‌ १ उ० भाग पाडवा, हिस्सा पाडवा 
(२) हिस्सो .मेद्धववो (३) स्वीकारवु 
(४)-नो आशरो ठेवो (५) सेववुं, 
अपनावनवु(६)भोगवव्‌, अनुभववु (७) 
तहेनातमा रहेवु; सेवा करवी (८) 
पूजव; उपासवु (९) पसद करवु (१०) 
उपभोग करवो (११) -ने भागे आववु 
(१२) अनुग्रह करवो (१३) -मा 
मडतु, -मा काग ` 
भजन न° भजवृ ते, सेववु ते (२)धारण 
करतु ते, मालिकि होवु ते(२)भाग 
पाडवा ते (४) -नी तहेनातमा रहेवुते 
भजमान विण भाग पाडतु (२) भोग- 
वतु (३) छाजतु, उचित " 
भट पु० वीर, ल्डवैयो, योद्धो (२) 
भाइ्ती सैनिक (३) दास, नौकर 
भद्‌ पु० स्वामी, मालिक (२) पडितः; 
विद्वान (३) भाट, चारण 


भयानक 


भद्रारक वि० पूज्य, समाननीय (२) 
पु० सत, ऋषि (३) देव (४) राजा 
भट्टिनी स्तरी° पटराणी नहि तेवी राणी 
` (२) खानदान महिला 
भण्‌ ११० बोल्नु, केवृ (२) वणेववृ 
(३)नामथी ओढखवु(४मवाज करवो 
भणन, भणित न ०, भणिति स्त्री ° बोल; 
वाणी, वातचीत [ सवोधन 
भद॑त पु० बौद्ध भिक्षु माटेनु मानवाचक 
भद्र विण समृद्धःसुखी(र)गुम;कल्याण- 
कर (३) मुख्य, आगेचान (४) अनुकृ 
(५) मनोहर, सुदर (६) मायादु, 
कृपा (७) प्रलसापात्र (८) प्रिय (९) 
कुडठ; प्रवीण(१०)न ० सुखः; सदभाग्य; 
समृद्धि (११)प० एक जातनो हाथी 
भद्रक वि० शुभ, मग (२) सद्गुणी 
(३) सुद र(४)पु० एक कठो (५) 
देवदार वृक्ष (६) न०,बेस्वानु एक 
आसन (७) अत पुर ,, 
भद्रकांत पु° सुदर पतिकेप्रेमी 
भद्रदिक् स्त्री शुभ दिशा (दक्षिण) 
भद्रपीठ न° राजर्सिहासन 
भद्रमुख वि० ` शुभमुखवाद्धु ' (मान- 
वाचक सबोधन) - 
भद्रमुख स्त्री° (शुम मुखवागी) भली 
स्त्री, आदरणीय स्वी 
भद्रंकर वि० कल्याणकारक, मगलकारी 
भद्रा स्त्री सुभद्रा, कृष्ण-बलरामनी 
वहेन (२) गाय (३) स्वर्गगा 
भद्राकरण न° हजामत 
भद्राकृ ८ प० हजामत करी 
भद्रासन न° राजानु सिहासन(र)यौगनु 
एक आसन [ बोलवु, कहेवु 
भन्‌ १ १० पुजनु (२) वूम पाडवौ (३) 
भय न० वीक, उर(२)जोखम 
भयप्रद वि० भय उपजावनार, भयकर्‌ 
भयस्थान न०, भयहेतु पु भयनु कारण 
भयंकर वि० मयजनक (२) जोखमवादु 
भयानक वि० भयकर 


। 
५. 
# 


भयापह 


भववीति 





भयापह .वि० भय दूर केरनार्‌ 

भयालु वि ० बीकण , वीनेद 

भयावह वि० भयमा नाखनारु; जोखम- 
कारक [ सरातु) 

भयोत्तर वि° भययुक्त (भय बडे अनु- 

भर विण० (समासते छेडे) धारण कर- 
नारभरणपोषण करनारु इ० (२)पु० 
वोजो, सार (३) मोटो जयो-सख्या- 
समुदाय (४) पुप्कटटपणु (५) उत्तमता; 
श्रेष्ठता 

भरण वि० भरणपोषण करनार (र) 
धारण केरनार₹ (३) न? पोषवु ते (४) 
धारण कंरवुते (५) रोजी, पगार (६) 
प° भरणी नक्षत्र 

भरत पु०. दुष्यत - गकुतकानो पुत्र 
(जेना नाम परथी (भरतवषं ' नाम 
पडचु छे) (२) दशरथ ~ कंकेयीनो 
पूज (३) -नाटचशास्वना' कर्ता मुनि 
(४) नट (५) भातौ सैनिक 

भरतखंड पु ° भरतवषेना एक भागनु नाम 

भरतपुत्रे पु० नट । 

भरतवषं पु० भारत (प्राचीन नाम)! 

भरतवाक्य न° सस्कृेत नाटकमा अते 
मुकाततौ मानीर्वादनो शलोक 

भरताग्रज पु° राम (भरतना मोटाभाई) 

भरात्‌ अ० जु (भरेण ' ' 

भरि वि° (समासने छेडे} भरनार, 
पोषनार्‌ (उदा०.'उदरभरि " ) 

भरित चि० पोषेलू. (२) -थीं भरेल्‌ 
(३) मारवाद्ु, बोजावाद्ु _ ` 

भरेण म० पूरेपुर होय तेम, पोतानी 
सधनो ताकातथी । 

भे पु° शिव (२) तेज, दीप्ति 
भगस्‌ न° तेज, दीप्ति 

भर्जन चि०-रोकनार ( २ ) नाञ्च कर- 
नार (३) न० शेकवु ते (४) तवो 

भ्व्य वि° वहन करवा-ऊचकवा योग्य 
(२) माड राखवा योग्य 


भतं पु० पति, स्वामी (२) गेठ; 
मालिक (३) नायक, अगेवान (४) 
रक्षक; पोषक (५) जगतना चष्ट 

भतृचित्त वि० पतिनो विचार करतु 

भतृदारक प्‌० राजकुमार; युवराज 
(नाटकमा सवोवन) 

भतृदारिका स्त्री ° राजकुमारी(नाटच ०) 

भतृ्रिय. भतुभक्त॒वि० माछिकनं 
वफादार्‌ एव [स्त्री 

भर्तृमती स्त्री ° पति जीवतो हय तेवी 

मत्स १० उ० ठपको आपवो; तिर- 
स्कारवु (२) धमकरौ आपी 

भेत्संन न ०, भत्संना स्वरी °'चमकी (२) 
ठुपको, तिरस्कार । 

भर्मन्‌ न° भरणपोपण (२)वेतनःरोजी 

भल्ल पु० री (२) पु० न° एक 
जातनु अघंचद्राकार बाण (२) वाणना 
अमुकं भागन्‌, नाम ~ 

भल्लूक पु० रीछ 

भव वि० (समासनें छडे) -मायी 
उत्पन्न थनार (२) पु० सत्ता, जस्ति- 
त्व (३) जन्म, उत्पत्ति (ॐ) मूढ 
| (५) ससार (६) समृद्धि (७) ्रेष्ठता 
(८) शिव (९) प्राप्ति 

भवच्छिद्‌ वि० पुनजँन्मनो नाशा करनार 

भवच्छेद पु० पुनरजन्मनो नादा 

भवत्‌ वि० होतु, थतु (२) स० ता 

` (मानार्थे) आप, तमे (क्रियापदंना 
जीजा पुरुषना रूप साथै) 

भवती स्त्री० (मानार्थे) अप, तमे 

भवदीय वि० जपनु; तभारु 

भवन न ० अस्तित्व (२) जन्म, उत्पत्ति 
(३) निवासस्थान (४) पात्र, स्यान 
(५) मकान (६) खेतर । 

भेवनीय वि° थवानी सैयारीमा होय तेवु 

भवभति पू° एक प्रसिद्ध कवि - 

भवमोचन पु श्रीकृष्ण -[जगतनो अत 

भववीति स्त्री ससारमायी मुक्ति (२) 


भवसागर 


भवसागर पुऽ जुजो ˆ भवान्धि ' 
भवात्मज पु० गणेश (२) कातिकेय 
भवाद्क्ष, भवादृश्च्‌, (-श्ञ) वि ° आपना 
जेवृ, तमारा समान < 
भवानौ स्त्री ° पावती 
भवानीगुरुपु ° हिमार्य(पावेतीना पिता) 
भवानोपति पु० शकर [ नाडा 
भवाप्ययौ पु° द्वि° व उत्पत्ति अने 
भवाव्धि पु० ससारल्पी सागर 
भवाभवौ पु° द्वि° वण सपत्ति अने 
आपत्ति [ पाछ्ठनो ) 
भवांतर न° वीजो जन्म (मागठनो के 
भवितन्य वि० थवा केःहौवा लायक 
(२) तरतमा ज थवानु एव (३) न° 
थवानु ते, नियत थयेल ते ` 
भवितव्यता स्त्री ° नसीब, नियति 
भवितु वि ० मविष्यमा थनार(र)तरतमा 
थवानु [ भविष्यमा वनवानु ते 
भविष्य वि०,भविष्यमा थनारु (२) न° 
भविष्यत्‌ वि० भविष्यमा वनवानु, 
वनवानी तेयारीमा होय तेव (२) 
न° भविष्यकाठ 
भवोच्छेद पु° ससारभ्रमणनो नाश 
भव्य वि भविष्यमा वनवानु (२) 
सभवित (३) उचित (४) उत्तम 
(५) शुभ (६) सुदर (७) शातः 
स्वस्थ ,( ८) न ० अस्तित्व (९) भवि- 
ष्यकाठ (१०) परिणाम, फठ (१९१) 
सुफठ, समृद्धि [ वढव्‌ 
भष्‌ १ प० भसवु (२) ठपको आपवो 
भस वि० प्रकारातु, दीपतु 
मसित वि० भस्मीभूत करेल (२) न° 
भस्म, राख -|(२) चामडानी.मसक 
भस्त्रा, भस्त्रिका, भस्त्री स्तरी° धमण 
भस्मन्‌ न० राख, भस्म 
भस्मभूतं वि० मृत 
भस्मसात्‌ म० राखोडी रूपे 
भस्मावशेष वि० मात्र राखरूपे वाकी 
रहे (बाठी नाखेलु) 


भंजन 
भस्मीकृत वि० राखोडीरूप वनावी 
दीधे (बागी नाखेर) (२) भस्म 
वनवेलुं (धातुने मारने) (३) चूणे- 
रजरूप वनावेलु 
भस्मीभूत वि० राखोडी बनेलृ, बाढी 
नाखेट्‌ (२) नकाम्‌ तुच्छ बनी गयेल्‌ 
भेग पु° तुटवु-भागवु-दटु पडवु ते 
तोडवु-चदु पाड्वु ते (२) चद्व ते 
(३) टुकडो; हिस्सो (४) नाश; पडती; 
विनाश (४) विखेरी नाखवु ते (५) 
पराजय, उथरावी पाडवृ ते, पराभव 
(६) निष्फलता, निराशा (७) नकारवु 
ते, ना पाडवी ते (८) रुकावट , विष्न, 
उसखल (९) भागी के नासी जवु ते (१०) 
गडी (११) मोजु (१२) वाक, मरोड 
भगिस्त्री° तुट्वृ ते, तोडवुते (२) 
मोजु, तरग (३) वाक, मरोड (४) 
आडकतरं “ते कठव ते (५) मिप; 
वहानु (६) युक्ति, छठ (७) पगथियु 
(८) पद्धति, प्रकार , रीत 
भगिन्‌ विण वरड,'भागी जाय तेवृ 
भगिनी स्तरी० नदी 
भेगिभक्ति स्त्री° जुदा जुदा पगथिया 
के मोजां रूपे रचना अथवा गोरठ्वण 
भंगिभाषण न° व॑क्रीक्ति [केचाढो 
भंगिविकारपु°मो मरोडीने करेली चेष्टा 
भगी स्त्री जुओ भगि 
भंगुर वि० वरड, भागी जाय तेवु (२) 
क्षणिक, नादवत (३)' वाक्‌ (४) 
कुटिल, कपटी रीते 
भग्यंतरेण अ० आडकतरी रीते,जुदी 
भज्‌ ७ प० भागवु, तोडवु, फाडवु (२) 
विफठ करवृ(२)रुकावट-उखेट करवी 
(४) हराववु (५) १० उ० प्रकारित 
करतु (६) प्रकारवु (७)वोल्वु ` 
भंजकं वि० भागनार; तोडनारं 
भंजन वि० भांगनार, तोडनारु (२) 
रोकनारु (३) न° मागवु के तोडवुते 
(४)दर करवु ते (५) हराववु ते 


भ्‌ 

भंड १ आ० भाडव्‌ (२) मजाक 
केरवी (३) १० उ० भाग्यश्ाढी 
करतु के थतु 

भंड पु० मङकरो, भाड 

भेडिका, भंडी स्त्री ° मजीरः 

भंडीर पु० वडनु ्ञाड 

भा २ प० दीपवु, प्रकाशवुं (२) 
जणावु, देखावृ (३) अस्तित्व होव्‌ 
(४) फक्‌, फूकावृ (५)सुश यवु 

भा स्त्री प्रकाशा, तेज; काति (२) 
छाया, पडछायो (३) सादुद्य 

भाग पु० हिस्सो, विभाग (२) भाग 
पाडवो के वहेचवो ते (३) नसीब होवु 
ते (४)आखानो ' विभाग के अंश (५) 
मवकाश, जगा | 

भागधेय पु कर; वेरो (२) `न 
हिस्सो, भाग (३) नसीब (४) 
सद्भाग्य (५). समृद्धि, सुख , 

भागवत वि० भगवत्‌ ~ विष्णुनु भक्त 
एतु (२)देव सबधी (३)पु० -विष्णुनो 
भक्त (४)न० ए नामनु पुराणः 

भागगस्‌ अ० भाग प्रमाणे (२) भागथी 

भागहर पु० वारसामा हिस्सेदार 

भागान्‌ वि° हिस्सानी इच्छावाठ्‌ 

भागिन्‌ वि° भागवाढु, भाग पडावतु 
(२) मालिक (३) नसीवदार (४) 
दिस्सेदार, हिस्सानु अधिकारी 

भागिनेय पु० बहेननो दीकरो, माणेज 

भागीरथी स्त्री° गगानदी 

भाग्य वि० भागवा योग्य, भागी शकाय 
तव (२) भाग -हिस्साने पात्र (३ ) 
भाग्यशाद्धी, नसीबवान (४) न° 
नसौव (५) सद्भाग्य (६) समृद्धि 
भएयक्रम पु० नसीबनो वारोषफेरो 
भाग्यरहित वि० कमनसीव 

भाग्यवत्‌ वि० नसीवदार (२) समृद्ध 
भाग्यवज्ञात्‌ म० दैवयोभे, नसीवजोभे 
भग्यविप्लव पु० दुर्देव, कमनसीव 


भारक 


भाग्यसंपद्‌ स्त्री° सद्भाग्य, समृद्धि 
भाग्यायत्त वि° नसीवने अयीन 
भाग्येन अ० नसीवजोगे; सद्भाग्ये 
भाग्योदय पु० सद्भाग्यनो उदय थवोते 
भाज्‌ १० उ० भाग पाडवो, वहेचनु 
भाज्‌ वि० (समासने छेड) हिस्सेदार के 
भागीदार वनतु के थतु (२) मालिक 
एवु; -वाद्यु (३) हकदार (४) 
भोगवतु; अनुभवत्‌, (५) -मा वसतु 
(६) -मा लागु रदेतु (७) -नौ 
आशरो लेतु (८) पूजतु (९) करवा 
योग्य एवु, कर्तव्य ` ॥ 
भाजन न०भागपाडवोते (२) मागा- 
कार (३) पात्र; आधारस्थान (४) 
लायक वस्तु के माणस ` 
भाजिन्‌ पु० नोकर 
भाट, भाटक न० भाडुं 
भाण पु० नाटकनो एक प्रकार (तेमां 
रगभूमि उपर एक ज पात्र प्रवेशे छे) 
भात (भानुभू० कृ०) वि० प्रका- 
शित; उज्ज्व८ (२) पु०प्रातःकाठ 
भाद्र, भाद्रपद पु० भादरवो महिनो 
भान न° ज्ञान- (२). देखावु ते (३) 
` प्रकाश , [*(३) सूयं 
भानु पु० परकाश(२) प्रकाशनु किरण 
भानुम्‌ स्त्रौ० यमुना - [पु० सूय 
भानुमत्‌ वि०, तेजस्वी (२) सुदर (३) 
भमा स्त्रीर्कोधीस्त्री 5 ` 
भामिनी स्नी° सुदर जुवान स्त्री (२) 
क्रोधी स्वौ (मुख्यत्वे प्रेमनु सबोधन) 
भार पु° बोजो, वजन (२)ज्या सौयी 
वधु घमसाण मच्यु होय ते माग (रण- 
भूमिनो) (३) अतिशयता, पराकाष्ठा 
(४) परिश्रम, मलूरी (५) मोटो जयो 
(६) (सोनाना २००० पल जेटलु) 
एके वजन (७) कौर्टूना उपर नाखेलं 
कामनो बोजो -(८) ज्ञुसरी 
भारक वि० (समासने छेडे) -नो भार 
छादे (२) बोजो (३) एक वजन 


भारत 


भारत वि० भरतनु के भरतमाथी ऊतरी 
अवे (२) पु० भरतनो. वशज (३) 
भरतवषंनो वतनी (४) नट (५) न° 
भरतवषं (६) महाभारत ग्रथ (७) 
मरत मुनिए प्रवतविलु सगीत अने 
नाटयनु शास्त्र 
भारतवषं न० जुओ ˆ भरतवषं ' 
भारती स्त्री° वाणी (२) वाणीनी 
देवी सरस्वती (३)एक साहित्य-ररी 
भारदाज पु० द्रौणाचायं (२) सप्तषि- 
माना एक ऋषि (३) अगस्त्य (४) 
मंगटठ ग्रह॒ (५) न० दाडकु. 
भारवाह पुं० भार वहेनारो 
भारसहं वि° भार ऊचकी शके तेवं 
भारसाघन वि० मोटा के अधरा काम 
पार पाडनार 
भारसाह्‌, वि° जुओ ' भारसह्‌ 
भारंड पु° एक कल्पित पक्षी 
भाराक्रात वि० अतिभारथी ज्दायेलु 
भारिक, भारिन्‌ वि० मार ऊचकन्नार्‌ 
(२)-भारे वजनदार (३) पु० मार 
ऊचकनार माणस, हमाल 
भारोपजीवन न०.भार वहीने जीवव 
ते, मजूर - हमाखनु जीवन 
भागेव प्‌० शुक्राचायं (२) परशुराम 
(३) जमदश्ति (४) कुमार 
भार्या स्त्रीऽ (विधिसर परणेरी) पत्नी 
भाख न० कपा, छलाट 
भाकखचंद, भालदृश्ु भाललोचन प° 
शिव । [ री 
भालृक, भालूकः, भाल्लुक, भाल्ट्क प° 
भाव पु० अस्तित्व (२) बनवु के थवु 
ते (३) स्थिति, स्वरूप; अवस्था (४) 
प्रकार, पद्धति (५) पद, होटो (६) 
वास्तविकता; सत्य (७) भक्ति 
निष्ठा, भावना (८) मूढ स्वभाव (९) 
वर्णः; वृत्ति; अभिप्राय; घारणा ( १०) 
मनोवृत्ति; कागणी (११) तात्पयः 


भावशून्य 


यर्थ, रहस्य (१२), निङ्चवय (१३) 
हदय, आत्मा (१४) कौं पण सत्‌ 
वस्तु के.पदार्थं (१५) प्राणी (१६) 
चितन, भावना (१७) चेष्टा, काम- 
चेष्टा ( १८) जन्म (१९) ससार; जगत 
(२०) सकल्प (२१) आदरणीय व्यक्ति 
(नाटच०) (२२) कल्याण (२३) 
रक्षण (२४) प्रारब्ध (२५) वासनां 
(२६) भ्रभत्व 

भावकं वि० निपजावनार (२) पोतानु 
हित साधनार्‌ (३) कल्पना करनारु(४) 
सौदयं मटे कदर के रुचिवाट्‌ 

भावगति स्त्री° अतरनो भाव दशविवा- 
नी शक्ति 

भावगसम्य विऽ मनना भावथी कल्पेलु 

भावत्कं वि० आपनु 

भावन वि० सजेक, निपजावनारु 
(२) हित के कल्याण साधनार (३) 
पु° सजंनार, हेतु, कारण (४) शिव 
(५)न० सजंवु के प्रगट करवु ते (६) 
कोनु हित वघारवु ते (७) कल्पना- 
रक्ति (८) भावना, श्रद्धा; निष्ठा 
(९) चितन, मनन (१०) ज्ञान, 
समज { ११) पर्यालोचन, तपास 

भावना स्त्री ° स्जेवू के प्रगटाववृ ते (र्‌) 
हित के कल्याण साघु ते (३) कल्पना; 
धारणा (४) निष्ठा, श्रद्धा (५) चितन; 


` मनन ` (६) मौषधघने कोई रसमा 


बोठी पुट आपवोते [युक्त 
भावनायुक्त वि° विचार करतु, चिता- 
भाववंघन वि० हृदयने मोह पमाडनारु 
(२) हृदयोने जोडनारु 
भावमिश्र पु० सद्गृहस्य (नाटय ०) 
भावयित्‌ वि० उत्कपं त्ाघनार्‌ 
मावरूपं वि० वास्तविकः; खर 
भावविकार पुऽ कोटं पण सत्‌ पदार्यनो 
गुणवमं 
भावश्ून्य वि० साचा प्रेम विनानु 


माचस्व' 


भावस्य वि० ( एक }जण प्रत्ये ज ) 
` निष्ठावाल्लु, वफादार 
भावस्थिर विण हूदयमा दृढमू थयेलु 
भावस्तिग्घ वि० हादिक प्रमवाढु 
भावंगम वि० सुदर, मनोहर 
भावाकूत न° मनना गुप्त विचार 
भावात्मक वि० वास्तविक, खर 
भावार्थं प° तात्प, मतलव, (२) 
तत्त्व, सार [ नाजुक, कोमछ 
भावाव वि० स्नैदाठ, यादु (२) 
भाविक वि० साहजिक, कुदरती (२) 
भावभर्युं (३) भविष्यनु 
भावित वि० सजयिल, पेदा थयेलु; 
प्राप्त थये (२) प्रगट करेल (३) 
चित्वेलु, विचारे, कत्पेलु, धारेलु 
(४) ओोठखेल (५) मनन करेल 
(६) -थी व्याप्त (७) -मा पला- 
, ठे (८) -थी सूगधित्त करेलु (९) 
प्ररु ,, स्थिर करेल (१०) वश करेल 
(,(११) प्रसन्न थयेलु के करेल 
भावितवुद्धि वि° जुम ^भावितात्मन्‌' 
भावितभावन वि० पोतानु तेम. ज 
बीजानु हित साघनारु 
भाविता स्त्री ° बनवानो के थवानी दशा 
(र) भविष्यमा थवानु नियत होवु ते 
भावितात्मन्‌ वि ०'परमात्माना चितनथी 
पवित्र. थयेला हृदयवाद्युं (२) पवित्र, 
` एकनिष्ठ (३-) चितनशील, मननशीर 
= () -मा रागेलु ~ = १ 
भाविन्‌ वि० वनतु के थतु (२) भवि- 
ष्यमा थनारु, {भविष्यनु '(३) -बनी 
शके के थद {शके -तेवू ¦ (४) नियत 
होय, तेवु (५) एकनिष्ठ, ~~ 
भाविनी स्त्री ° सुदर स्त्री (२) सील 
वती के खानदान स्त्री (३ ) स्वेच्छा- 
चारिणी के कामुक स्त्री -, ~ 
गावुकं वि° वनवा के थवानी तैयारीमा 
होय तेवु , (२) समृद्ध, सुखी (३) 


भास्वत्‌ 


' शुभ (४) रसिक; कदरदान (५) 
पु° वनेवी (नाटय०) (६) समृद्धि 
भावैकरस वि ० मात्र प्रेमभावथी प्रव्ततु 
भाव्य वि० वनवानी के थवानी तैयारीमा 
होय तेव (२) भविष्यनु (३) आआच- 
रवा के कल्पवा योग्य (४) साबित 
करवा यौग्य (५) तपास करवाकै 
विचारवा योग्य (६) न० जे वनवानु 

निरिचतहोयते 

भाष्‌ १अआ० वोल्वु, कटेवु (२) -नें 
विषे केव्‌ (३)बोलाववु [व्याख्यान 

भाषण न० वोकवु ते, केव ते (२) 

भाषा स्त्री० वातचीत, वाणी (२) 
बोरी, जवान (३) चाल - वोलाती 
वरी (४) व्याख्या, विवरण (५) 
सरस्वती (वाणीनी देवी) 

भाषांतर न° वीजी भाषा (२) तरजुमो 

भाषित (भाष्‌नु भू०क०)वि° बोचेटु; 
कहेल (र) न० वाणी, वोली, भाषा 

भाषितेश्ा स्त्री° सरस्वती 

भाषिन्‌ वि० (समासने छेड) वोलतु, 
कटेतु (२): वातोडियु 

भाष्य न° वोलवु ते (२) विस्तृत विवरण 

भाष्यभूत वि० विवरण के टीकारूप एव 

भास्‌ १ आ० प्रकाश्षवु, 'चमकवु (२) 
स्पष्ट थतु, समजावु; देखावु 

भास्‌ स््री° प्रकाश; तेज, चदकाट 
(२) प्रकाशनु किरण (३) ्रतिविव 
(४) -रोभा, - प्रताप 

भास पु° दीप्ति, काति (२) तर, 
कल्पना (३) एक कवि (४) एक पक्षी 

भासुर वि० प्रकारित; तेजस्वी , 

भास्कर प° सुयं(र्‌)अग्ति(३}शिव (४) 

, न° सोन (५)चौरे भीतमा करेल वकृ 

भस्कराध्वन्‌ पुऽ आकाश ` '` 

भास्मनः वि० भस्मनु बनेलु 

भास्वत्‌ 'विऽ तेजस्वी, चद्क्ततु (२) 
पु० सूर्यं (३) प्रकाश ‹" 


~ ------~- 


- भिल्ल 


भास्वर वि० प्रकारितः देदीप्यमान 


(२) प° सूयं (३) दिवस (४) अग्न 
भंड न० पात्र,, वासण (२) पेटी 
सोखु, खानु (२) जौजार, साधन 
(४) वाजित्र (५) दुकानदार के 
देपारीनो मालसामान (६) कोमती 
माल के वस्तु(ऽ}घोडा उपर'नाखवानौ 
सामान (८) चाका, चेष्टा(९)आभूषण 
(१०) साधनसामग्री; उपकरण (११) 
मूडी, मूच घन 
आंडपति पु° वेपारी 
भांडम्‌ल्य न° माल-सामानरूपी मूडी 
भंडागार पु०, न० भडार (२) खजानो 
भांडार न० भडार [ सामान 
भांडा. पु० बण व° वेपारीनो माल- 
आडिनी स्त्री° टोपली, पेटी 
भाडीर पु° वडनु क्ञाड 
भिक्ष्‌ १९ जा० भीखवु' मागवु (२) 
भिक्षा तरीके मागवु 
भिक्षा स्त्री° भीख, याचना(२)दानघमं 
तरीके अपेल्‌ के मढेलु ते (३) आजी- 
विकानु साधन | (रोपु० भिखारी 
भिक्षाचर वि० भिक्षा माटे भटकनार 
निक्षाटन न० भीख माटे मटककु ते 
(२)पु० भिखारी 
सिक्ता न० भिक्षामा मटेलु अन्न 
मिल्लाषाच्न, भिक्षाभाड न° भीख मागवा 
माटेन्‌ पात्र । 
निक्षायण (-न) न० जुजो “भिक्षाटन' 
भिक्षाश्न नण ज॒यो भिक्षान्न' ., 
सिक्षाक्कित्‌ वि° निक्ष मागीने जीवना 
(२) अप्रमाणिक 8 
भिक्षाहार प° जुओ “भिक्षाच्च' 
सिक्षित (भमिभ्‌ नु भू >° ) वि० 
भीखेलु मागे, यचेलु - - 
भिक्षु पु० भीख मागनार (र ) भिधा 
उपर जीवनार (व्रह्मचारी, सन्यासी, 
जैन-वौद्ध परित्नाजकं &९ 


भिक्षुक पु° भिखारी 

भित्त न° खड, टुकडो (२) भीत, भाड़ 

भित्ति स्त्ी० भागवुके फाडवु ते (२) 
भीत, आड (३) चित्र वगेरे माटेनो 
पडदो के स्थान (४) टुकडो, खड (५) 
फाट, चीरो (६) भीत जेवी सपाटी 

भिद्‌ वि० (समसिने छेड) फाडनार, 
चीरनारु, तोडनारं 

भिद्‌ १ पऽ [भिदि] कापीने भाग 
पाडवा (२) ७ उ० भागवु, फाडवु, 
वीधवु (३) खोदवु (४) -मा थदने 
पसार थवु (५) दटु पाडवु; खसेडव्‌, 
(६) तोडवु (करार, प्रतिज्ञा इ ०), 
उल्छघन करव (७) दूर करवु (८ ) 
खडित॒करव्‌, उखल करवी (९) 
पलटवु, बदलबु (१०) विकसावव्‌! 
खिलाववु -(११) विेरी नाखवु 
(१२) छोडी नाखवु" दील करव, 
(ववन-गाठ) (१३) भेद के कृंसप 
ऊभा करवा(श४}समजावव्‌ के समजवृ 
(रहस्य-तात्प्य) (१५) छोड, ढील 
करव्‌, (१६) खुल्ट्‌- करणु (रहस्य) 
(१७) मूक्षववृ, डराववु 

निद स्त्री फाडवु, चीरवु, भागवु 
के तोडवु ते (२) वियोग, विच्छद 
(३) मेद, तफावत (४ ) प्रकार 

भिदुर वि० भागौ जतु, तूटी जतु, 
चिराई जतु (२) वबरड, अट भागी 
जाय तेतु (३) मिधित 

भिद्य पु० जोरथी वहतो नद 

भिन्न ("मिद्‌ नु भू० क९) वि 
फाडेल्‌, फाटेल्‌ , चीरे, भागे (२) 
चटु पडेल के पाडू (३) वीरा 
गयेलू, (४) . खील (५) जुड्(६) 
'जद्‌ जुदु , अनेकविधं (७) मिथितः 
मटर के मेदवेलु (८). खड्‌ धये 
(जेमके गकर) (९) फोडेल्‌ (लाच 
इ० थी) (१०) उन्मामंगामी . 


भूगोल 


गोल पुर पृ्ीनो गोको ` ` मतन त ५ पु° पृथ्वीनौो गोढो 

भूचर वि० जमीन उपर फरतुं के रहेतु 
( जलचर थी ऊलटु) 

भूत (गू तुमू० ०) वि० वनेलु; 
थयेल्‌ (२) वसतेताए वनेलु, साच (३) 
योग्य, उचित(४)भूतकाढठनु (५) मेल 
(समान, सरसु (७ )पु° पुत्र, वाक 
(८) न° कोई पण सत्‌ वस्तु (मानव, 
देवी के निर्जीवि पण) (९) पि्याच; 
रेत (१०) मूठतत्त्व (पाच छ पृथ्वी, 
अप्‌, तेज, वायु, जाकाञ्च) (११) 
भूतकाठ (१२) कल्याण, हित 

भूतकर्तृ, भूतकृत्‌ पु ब्रह्मा 

भूतगण पु° सृष्टिना प्राणीओनो समु- 
दाय (२) भूत-प्रेतनो आसो वमं 

भूतगत्या म० साचेसाच 

चूतग्राम पु० वघा प्राणीञोनौ समुदाय 
भूतचितक पु० जीव के चैतन्य तो पच- 

भूतोनो स्वभाव छे, एवु माननारो 

वादी, ' स्वभाववादी ' 

ूतजननी स्वरी ° वधा भराणीमोनी माता 

भूतघात्रौ स्त्री° पृथ्वी (२)निद्रा 

भूतनाथ पु० रिव 

भूतपति पु० शिव (२) आकाडा (३) 
मग्नि | मरी गयेलु 

भूतपूव वि° पटैलांनु अगाउनु (२) 

भूतपुरवेम्‌ अ० अगाउ, पहेला - 

भूतव्रकृति स्त्री° सै प्राणीञोनुं मूर 

भूतभतुं वि° सौ प्राणीमोनं पोषनार 

तभावन पु० विष्णु (र) बरह्मा ` 

भूतभृत्‌ वि° महाभूतौने धारण केरनार 
(२) परागीमोनु भरणपोषण करनारु 

भूतयन्न पु° प्राणीमोचने उहेशीने अपातो 

एक 


भूतल न० पृथ्वरीनी. सपाटी - ~| ते 
भूतसमागस पु9 प्रोणीयोनु मेगा मव 
२० यष्टि क महामूतोनु सजन 
(२)सृष्टिना प्राणीमोनो व्क कोटी 


भूमि 


भूतसाक्षिन्‌ पु० माणीयौनु वधु जोनार 
के जाणनारौ साक्षी 

भूतस्ज्‌ पु° ब्रह्मा 

भूतस्वान न° सौ प्राणीओोनु निवास- 
स्थान (२) भूतप्रेतनु निवासस्थानं 

भूतात्मन्‌ वि० पवित्र अततरवाद्यु (२) 
पचभूतनु वनेलु (जेमके रारीर) (३) 
१० जीवात्मा (४)ब्रह्मा, विष्णु इ० 

भूतानुकपा स्त्री ° सौ प्राणीयो प्रले दया- 
भाव [ स्थिति; हकीकत 

भूतायं पु० साची वात, साची वस्त- 

भूतावास पु० शरीर(२) गिव(३)विष्णु 
शत स्त्री ° अस्तित्व; हयाती (२) जन्मः 
उत्पत्ति (३) कल्याणः सुखसपत्ति (४) 
तकता, सद्भाग्य (५) समृद्धि (६) 
ताप, भव्यता (७) राखोडी, भस्म 
(८) रगीन पटायोथौ करातो हायीनो 
रणगार (९) तपङ्चयथी मदी 
अलौकिक सिद्धि के सामर्थ्य 

भूतेश पु° ब्रह्मा (२) विष्णु (३) चिव 

भूतेश्वर पु० रिव 

भूतौदन पु° भूत-पिशाचनी असर दूर 
करवा सवातो भात 

भूत्ययम्‌ अ० समृद्धिमाटे 

भूदेव पु° ब्राह्मण 

भूषर वि° पृथ्वीने टेकवतु (२) पृथ्वी 
उपर _रहेतु (३) पु०- पवंत (४) शिव 
(५) शेषनाग (६) राजा 

भूष पु० राजा 

भूपति पु राजा(२) शिव (३) द्र 

भूपाल पु० राजा, । 

शधन पु० मगल ग्रह (२.)नरकासुर ` 


- भपुत्री स्तीऽ सीता 


भूषतं पु० राजा (२) पवत , 
भूभुज्‌ पऽ राजाः ˆ . -; । 
सभृत्‌ १० पर्व॑त (२) राजा > ` --- 
भमन्‌ .पु2 मोटो जथोःके सख्या , , 
भूमि स्ती° पृथ्वी (२) जमीन {३) 
मेड (४)स्यल के गां (५) मकाननो 


भूभिकप 


माक (९) भूमिका (नास्य °) (७) पात्र; 
स्यान, विषय (८) हद , सीमा 

भूमिकंप पु० धरतीकप 

भूमिका स्त्री भूमि, जमीन (२) 
प्रदेश, जगा (३) मकाननो माठ (४) 
पायरी (समाधि इ०नी) (५) नाटकमा 
अभिनय माटेनो भाग केस्वाग(६) 
प्रस्तावना (ग्रथनी) । 

भूमिकाभाग पु० ऊमरो (धरन) 

भूमिगृह न० भोयतढ नीचेन मोरडो 

भूमिचर पु०, भूमिचलन न° धरतीकप 

भूमिधर पु° पवत (२) राजा 

भूमिपुरंदर पु०राजा(२) दिरीप राजा 

भूमिभृत्‌ पु° पवत (२) राजा 

भूमिरुह पु° वृक्ष 

भूमिकभि 'पृ० मृत्यु 

भूमिकेपन न° रोपण 

भूमिवधेन पु०, न° शव, मडदु 

भूमिसत्र न° जमीन दानमा आपवीते 

भूमिसमौकृत वि ° जमीनदोस्त करेषु 

भूमिसंनिवेह पु० कोई पण देशनो 
सामान्य देखाव के घडतर 

भूमिसत पु० मगठ ग्रह (२) नरकासुर 

भूमिष्ठ वि° जमीन उपर रहल के ऊभेलु 

भूमिजयं पु० विराटनो पूत्र, उत्तर 

भूमी स्ी° जुओ“मूमि' 

भूमीदवर, भूर्मीद्र १० राजा (२) पवेत 

भूम्यनतर पु° पासेना प्रदेशनो राजा 
भ्य नण होवु के वनवु ते, -नी स्थिति 
पामवी ते (उदा० ब्रह्मभूय ) 

भूयश्‌ अ० घणु करीने , मुख्यत्वे (२) 
अत्यत (३) वली, उपरात 

भूयस्‌ वि वधारे, पुष्कठछ (२) वयु 
मोटु (३) घणु मोट, सखूपावघ (४) 
-थी पुर्ण, -ववु जेमा हौय तेवु (५) 
अ० अत्यंत, खूव (६) वली, उपरात 
(७) वारवार 

भूयसा अ० अति, अत्यत (२) मोटे 
भागे, सामान्यपणे 


मृ गु -२३ 


व भृकुटी 


भूयस्त्व न° पृष्कटठ होवापणु(र)प्रधानता 

भूयिष्ठ वि० पुष्क, अत्यत (२) मुख्य, 
अगत्यनु (३) घणु मोदु , घणु वधारे(४) 
मोटे मागे होय तैव, मोटा प्रमाणमा 
होय तेवृ(६)लगमग आखू [मत्यत 

भूयिष्ठम्‌ अ० घणे भागे, मोटे भागे (२) 

भूयोदढेन न° वारवार जोवु ते 

भूोभूयस्‌ अ० वारवार 

भूर्‌ अ० तरण व्याहुतिगोमानी एक (२) 
सात पाताठोमाथी छेक नीचेन 

भूरि विण घणु, पुष्कढ (२) मोदट्‌ 
(३)अ० अत्यत, अत्ति (४)वारवार 

भ्रिकालम्‌ अज ० लावा वखत सुधी 

भूरिघामन्‌ वि० घणा तेजबालु 

भूरिन्यय वि० उडाउ, अति सेचछि 

भूरिश्स्‌ अ० वहूुभ , अनेक प्रकारे 

भूरह्‌ (-ह) प° वृक्ष 

भूजं १० भोजपत्रनु क्षाड (२) न° ऊंखव 
माटे वपराती तेनी छा 

भूजेपन्र पु० भोजपत्रनु ज्ाड 

मूक पु० पृथ्वी, भूलोक 

भूष्‌ १ प०, १० उ० शणगारवु 

भूषण न° आभूषण (२)गणगार 

मूषाय आ० (जाभूषण तरीके उपयोगमा 
आववु) [ गारे, अच्करत 

भूषित ("भूष्‌ › नु भू० क०) वि० मण- 

भूष्णु वि० यतु, वनतु (२) उत्कप 
इच्छतु, समृद्ध थवा इच्छतु 

मसत पु० मगक ्रह(२)नर्कामूुर 

भूसुता स्व्री° सीता 

भूसुर पु० भूदेव, ब्रह्मण 

भ १,३३० भरव (२) व्यापवु; भरी 
काढठवु (३) वट्न करवु , टेकववु (४) 
भरणपोपण करवु(५)वारण करत, 
मालिक होवृ (६)पहेरव्‌ (७)अनृमववु, 
वेठव (८) -ने अपव, -मा उपजावचु 
(शोभा इ०) (९) स्मृतिमा रामच 

भृकुटि (-री) स्त्री ममर,भवृ 


भकग 

भृकुश (-स) प° स्व्री-वेशधारी नट 

भग्‌ स्री ज्वाला 

भृगु पु० एक ऋषि (२) जमदग्ति (३) 
शुक्राचार्यं (४) रक्त ग्रह्‌ (५) शुक्रवार 
(६) भेलड; कराड 

भृगुकच्छ पु०, न° भरू्व (हैर) 

भृगुज, भृगुतनय १० शुकाचायं (२) 
शुक्र ग्रह [ ( २ ) शौनक 

भृगुनंदन प्‌० परशुराम (२) शुकराचायं 

भृगुपतन न° कराड उपरथी पडवृ ते 

चृगुयति, मुगुशादल, भृगुभेष्ठ, भृम- 
सत्तम पु° परशुराम 

भृगुसुतः भृगुुनु प्‌ परशुराम (२) 
शुकाचायं (३) शुक ग्रह्‌ 

भृत्‌ वि° (समासनें छेडे) धारण करतु 
(२)टेकवत्‌, पोषतु (३) लावत्‌ 

भृत (भृ "नु मू० ०) वि० ऊचकेलु; 
वहन करेल (२)टेकवेल; पोषे (३) 
-थी वुक्त, -थी पूणं (४) माड शीषर 
(५) पु० पगारदार नौकर 

भृतक वि° पोषेल (२) भाडे राखेलु 
(३) प्‌,० पगारदार नोकरं 

भृति स्त्री वारण करवृ के पोषद ते 
(२) -ने अप॑वु ते, -मां उपजावनू 
ते (३) पगार, भाड्‌ (४) मूडी 

भृत्य वि० पोष्य; जेनु भरणपोषण 
करु पड ते (२)पु० नौकर, आश्रित 
(३) राजानो कर्मचारी 

भृत्यता स्त्री०, भृत्यमाव पु० दासपण्‌ 

भृत्यम्‌ अ० मरणपोषण माटे 

भृत्यवगं पु° परिवार, नौकरव्मं 

भृत्यवात्ल्य न° नोकरो प्रत्ये मायाठत्ता 

भूत्यायते आआ० (नोकरनी जेम वर्तवु 

भृश वि० मजवूत, गाढ, पुष्क (२) 
नारवार थतु - 
भृशकोपन वि° लट गुस्ते थ जाय तेवु 
भृशदंड वि० कडक सजा केरनार्‌ 
भृशदु.खित, भृशपीडित वि ०अत्यत दुखी 


३५८ भेद 


भृशम्‌ अ० मत्यत; मति (२) वारवार 

मृष्ट (भ्रस्ज्‌ "नु भू क०) विण 
रकेल; मूजेट 

भृग पु° भमरो 

भृगराज पु० भागरो (२)एक जातनो 
मोटो ममरो (३) एक पक्षी 

भगार पु०,न०सोनानीञ्नारी(२) लारी 

भुगी स्नी० भमरानी मादा 

भेक पु०देडको (२) वीकरण माणप्त 

भेड पु° पेटो (२) तरापो 

भेडी स्त्री घेटी 


भेतव्य चि° जेनाथी उरवु जो तेवु 

भेते वि० फोडनार; तोडनारु, भाग- 
नार (२) उखल करनारु (३) रहस्य 
खुल्टुं करी देनारं 

भेद पु° भागव, फाडवु, तोडवु के चीरवु 
ते (२) विभाग पाडवा ते (३) ारपार 
वीघवु ते (४)फाट; चीरो (५) फूटवु 
ते (६) विभाग (७) घा (८) जुदाई, 
विशिष्टता (९) उदल्वु ते, विकृति 
उत्पन्न करी ते (१०) कुसप (११) 
(रहस्य ) वहार पाडी देवृ ते (१२) दगो, 
द्रोह ( १३) दत (" मद्ैत * थी ऊखटु) 

भेदक वि० भेदनारु; फाडनार; तोडनारः, 
जुदु पाडनार; वीवनारं (२) जुखाव 
र्गाड़ तेतु (३) वदक्नारं, फेरवनारु 

भेदन वि० जुजो † मेदक * (२) न° 
तौडवु, फाड्वु के चीरवु ते 

मेदसह वि० जुदु पाड शकराय के फोडी 
शकाय तेतु (लांच इ० थी) 

भेदाभेदौ पुणदि ०व ० सप-कुसपः; समत्ति- 
मतभेद (२) एकरूपता अने तफावत 

भेदित वि० फाडलु, तोडेलु; माग पाडेल 

भेदिन्‌ वि० भागनार, तोडनारु इ० 

भेदिर, भेदुर न० व - 

भेदोन्मुख वि० फूटवानी के सील्वानी 
तैयारीमा होय तेवु [योगब 

भेद्य वि० फ़ाडवा, चीरवा के वीघवा 


भेरि २३५९ 
भोगभूमि स्त्री° स्वगं इ०लोक (ज्या 


भेरि (-री) स्वी० नगारू, टीर 
भेरुड वि ० मयंकर, विहासणु (२)पु० 
एक पक्षी ॥ 
भेषज वि० मटाडे तेवु, नीरोगी बनावे 
तेवु (२)न० दवा, भौषघ (३) उप- 
चार; उपाय 
सक्ष वि० भिक्षा वड़े जीवतु (२)न० 
भीख (३) मीखीने मेन्वेटु हौयते 
मेक्षभुज्‌ प° भिखारी, याचक 
भेक्षव वि० भिक्षुक सवधी 
भैक्षवृत्ति स्त्री ° भीखीने जीववु ते 
भक्षुक न° भिखारीमोनो समुदाय 
भैक्ष्य न० भीखीने मेकवेलु अन्न इ० 
भैम वि०भीमसवबवी (२) भयकरपरा- 
क्रम करनारं (३) पु० भीमनो वंशज 
भैमी स्त्री ० दमयती (भीमराजानी पुत्री) 
भैरव वि० मयकर, विहामणु (२)प्‌० 
शिवनु एक स्वरूप (३) भय, उर (४) 
न० भय, डर 
भैरवी स्त्री° दुर्गानु एक स्वरूप 
भेषज न० दवा, भौषध ` 
भैषज्य न० उपचार करवोते, दवा 
करवी ते (२) दवा, गौषध 
भोक्तृ वि० खानारु, मोगवनारु (२) 
अनुभवनार (३) पुऽमालिक, भोगव- 
नार (४) पति (५) प्रियतम 
भोग पु° खावु ते(२) भोगववु ते (३) 
परिणाम, फॐ(४) माकी (५) आवक; 
लाभ (६) -ती उपर शासन करवानु 
होतुते (७) कामभोम (८ ) मोगपदाथं 
(९)मोज्य पदां ( १०) मूरतिने घरावेकु 
भोजन (११) वाक, वाक (१२) 
सापनी फेखवेी फणा 
भोगकर पु० उपभोग के आनद आपनार 
भोगतृष्णा स्त्री° काममोग के ससार- 
भोगनी तृष्णा 
भोगघर पु० साप 
भोगपति पु० जिल्ला के प्रातनो हाकेम 


भोजिन्‌ 


क 


कर्मोना फठ ज भोगववाना होय छे} 
भोगवत्‌ वि० उपभोग के आनद आपनारं 
(२) सूखी , समृद्ध (२) कूडाठा के 
वल्राकवाद्ु (४) पु° साप (५) पव॑त 
भोगवती स्ी° पातालगगा (२)नागण 
भोगावली स्त्री° चारणे करेली स्तुति 
भोगिन्‌ वि० खानार, भोगवतु (२)अनु- 
भवतु, वेठतु (३) वापरनारु, माक्छिकि 
(ओं व्रण अर्थोमा; समासने छेडे) (४) 
वाक के कूडाकावालु (५) मोटा 
विपुल शरीरवाद्यु (६) फणावादु (७) 
काममोगमा आसक्त (८) समृद्ध; 
घनवान (९) पु० साप (१०) राजा 
मोगिराज पु० दोषनाग 
भोग्य वि० मोगववा योग्य (२) अनुभव- 
वाके वेठ्वा योग्य (३) लाभदायक 
भोग्यवस्तु न° भोगपदाथं 
भोज वि० भोग जापनारं (२) भोगनु 
जीवन जीवनार (३) पु° धारानगरी 
(माव्वा)नो एक प्रसिद्ध राजा 
भोजकुख न° विदभं ~ वराडना भोज- 
राजामोनो वश 
भोजन वि° खवरावतु, पोषतु (२) अक- 
रात्तियु खानारु (३) न° खावानी वस्तु 
(४)खावु ते(५)उपयोगमाचेवु ते 
(६) उपभोगनो कोई पण पदार्थं (७) 
समृद्धि, मिक्कत [ भोजन 
भोजनविशेष पु० स्वादरु के विशिष्ट 
भोजनाच्छादनं न० भोजन अने वस्त 
भोजनाधिकार पु० भोजन इ० उपर 
देखरेख राखवानु कामं के अधिकार 
भोजनीय वि० खावा योग्य(२)खव- 
राववायोग्य(माश्रित) (३) न० भोजन 
भोजा पु०व०व० एक जातिना खोक 
भोजिन्‌ वि० (समासने छडे) खातुः 
मोगवतु के मालिक एवू(२) लवरावतु; 
पोषतु 


भोज्य 


भोज्य वि० खावानु, खावा योग्य (२) 
भोगववानु, भोगववा योग्य (३) 
अनुभववा के वेख्वा योग्य (४) न° 
अन्न, भोजन (५) खावानी चीजोनौ 
सग्रह (६) मीठाई; पकवान (७) भोग 
(८) लाम (९) मर्मस्थानमा घा 

भोज्या स्त्री० भोज लोकोनी राजकूवरी 
(र)कुटूणी, दूती [खेद बतावे छे) 

भोस्‌ अ० अरे, ओ, हे, गोहो (प्ररन के 

भौत वि० भूतप्राणी सवधी (२) पचभूत 
सवधी (३) भूत-पिशाच सबधी (४) 
गाड, अआवेशयुक्त 

भौतिक वि० भूतप्राणी सबधी (२) 
महाभूतनु बनेरु (३) भूत-पिशाच 
सवधी (४) वठ्गाडवाल्ु 

भौम वि० भूमि ~ पृथ्वीने गतु (२) 
पृथ्वी उपरनु (३) माटीनु बनेल्‌ (४) 
मग ग्रह॒ सबधी (५) पु० मगल ग्रह 
(६) नरकासुर (७) न० माठ 
(मकाननो) (८) धान्य, अनाज 

भौमदिन न० मगछवार 

भौमन पु० विदइवकर्मा 

भौमनह्यन्‌ न° वेदो, ब्राह्यणो अने यज्ञो 
"ए च्रणनो समुदाय 

भौवन पु० जुओ ' भौमन 

भम्‌ १ ४१० भमवु; भटक्वु (२) 
कूडाठ् फरवु, आसपास फरवु (३) 
अव्ठे मार्गे जत (४) फेलावृ, प्रचारमा 
आावतु (५) फरकतु, थरथरतु (६) 
डामाडोठ थवु (७) भूलमा पडवृ 

-भ्ररक० आसपास के गोठ फेरवव्‌ 
(२) भटके तेम करतु (३) भूलमां 
नाखवु (४)फेरववु, घुमाववृ (हायमा) 
(५) ढोर पीटीने जाहेर करु 

म प° भटक्वु ते(२)गोट फरतु-ते 

(३) भूमा पडवु ते (४) गूचवण, 
मूनवण (५)भमरो; वमढ (६)फुवारो 
श्रमण न° भमु, भटकव के गोट फरवु 


भ्नलिष्णु 


ते (२) -माथी खसवु ते (३) भूलमा 
पडवु ते (४) क्थडिय्‌ (५) तमर 
प्रमणीविलास पु० आनद-यात्रा 
भ्रमर प° भमरो (२) जार, कामी (३) 
भमरडो (४) कूभारनो चाकडो 
भ्रमरकरंडक पु° भमरागो भरेटी पेटी 
(राते दीवा ओल्ववा चोरो राखे ) 
आ्रमरवबाधा स्री ° भमराओथी पजवणी 
भ्रमराभिखीन वि० भमरागो जेने 
वटग्या होय तेव 
भ्रमरित वि° भमराना रगनु थई गेल्‌ 
अमरी स्त्री° भमरी 
भ्रमि स्त्री° भमवु के घूमवृते, गोढ 
फरवु ते (२) वमक, भमरो (३) मूर्छा 
भ्रमित वि० भमवेलु, गोढ फेरवेलु 
(२) भ्रमथी मानी रील 
भ्रष्ट (*भ्रर्‌ ' त्‌ भू०कृ०) वि० खरी 
पडलु, नीकल्ी पडल्‌ (२) क्षीण थयेल्‌ 
(३) नासी गयेलु (४) दुराचरणी 
श्रष्टक्रिय वि० विहित कर्मो न करनारु 
श्रष्टश्नी वि० दुभगिी 
%ष्टाधिकार वि० काढी मृकेल, होहा 
उपरथी दुर करेल 
भ्रस्ज्‌ ६ उ० [भृज्जति-ते] भूजवु, ोकव्‌ 
भ्रेश्‌ १ आ०,४१० सरी पडवु, खसी 
पडवु, पडी जवु (२)ठोकर खावी (३) 
-माथी खसी पडवु (४) खोवु, गुमाववु 
(५) नासी जन्‌ (६) क्षीण थव (७) 
अलोप थवु 
भ्रंश पु० पडी जवुकेसरी पडते (२) 
क्षीण थवुते (३) नाश पामकुते (४) 
अलोप थवु ते (५) नासी जवुते 
श्रंशन न० नीकणी पडवु के पडी जवु ते 
अदिन्‌ वि० पडी जतु, नीकठी पडतु 
(२) भ्रष्ट थतु (३) ना पमाडतु 
भ्राज्‌ १अआ० प्रकारावु, चठकवु 
राजिन वि० चमकतु, चटकतु 
भ्राजिष्णु वि० तेजस्वी, कातिमान 


आ्रातरौ 

भ्रातरौ पु० द्वि° व० भाई अने वहेन 

श्नात्‌ पु० भाई(२)बधु, मित्र 

भातृगधिक (-न्‌) प° नामनो ज भाई 

्रातृजाया स्त्री ° मोजाई, भार्ईनी पत्ती 

्रात॒न्ध पु० भव्रीजो (२) प्रतिस्पर्धी, 
रातु, विरोधी 

श्राव्य न० भार्ईपण्‌ . [भ्रम 

श्राम पुठआमतेम भटकवृ ते(२) मूल; 

रामक वि० भ्रममा नाखनारु (२) 
फरवनारु, घुमावनार्‌ 

भ्रामरी स्त्री० दुर्गा (२) डावेथी जमणे 
प्रदक्षिणा करवी ते 

श्रामिन्‌ वि० श्रममा पडेल 

्राष्टृक पु०, न० तवो, कडाई 

राति (श्रम्‌"न्‌भू०कृ०) वि भमेलुः; 
भटकेलू (२) गोर घूमतु के घूमेलु (३) 
भूमा पडेल (४) मूञ्ञायेलुं (५) न° 
भटकवु ते (६) भूल 


मकर पु० मगर; मगरमच्छ 

मकरकेतन, मकरकेतु, मकरध्वज पु° 
कामदेव , मदन (२) सागर, समुद्र 

मकरंद पु° फूलमानु मध (२) एक फूल- 
साड, कुद | समुद्र 

मकराकर, मकरालय, मकराचास पु° 
मकरिका स्त्री ° अमुक प्रकारनो माथानो 
पहेरवेश (खास करीने स्त्रीनो) 

सकार पु०“म' वणं(२)“म'भथी शरू 
थता आ पाच पदार्थोमानो दरेकः 
मद्य, मत्स्य, मास, मैयुनं अने मुद्रा 
मकुट न° मुगदट 

मक्षिक पु०, मक्षिका स्त्री० माखी 
मक्षिकामल न० मीण 

मक्षीका स्ती° माखी 

मख पु० यज्ञ (२) उत्सव (३) पुजन 


२३९१ मज्जन्‌ 


श्रातवुद्धि वि० मूज्लायेरी के भूमा 
पडली बुद्धिवालु 

ति स्त्री° भटकवुते(२)गोढफरवु 
ते (३) भूक, गोटादो, भ्रम (४) 
मूञ्चवण (५) सशय (६) अस्थिरता 

श्रुकुटि(-दी) स्त्री° जुओ भ्रूकुटि' 

श्न स्त्री० भमर, भवु 

श्नूकुटि (-री) स्त्री° भवा चडाववा ते 

शरृक्षेप पु० भवा चडाववा ते 

भ्रण पु० गभं (२) बाठक, छोकरो (२) 
श्रोत्रिय के विद्वान ब्राह्मण 

भ्रूणहत्या स्त्री ° गर्भहत्या (२) श्रोत्रिय 
के विद्वान ब्राह्मणनी हत्या 

भभग, प्रभेद प्‌० भवा चडाववाते 

श्भेदिन्‌ वि° भवा चडावतु 
विकार, भ्रविक्षेय पु० भवा चडाववाते 

श्रविचेष्टित न°, श्रूविश्रम, भरूविलास 
पु०° विसमा भवा नचाववा ते 


मखद्विष्‌ पु० राक्षस | करनार) 

मलमुगन्याध पु० शिव (दक्षयज्ञनो घ्वसं 

मखाशभान्‌ पु० देव 

मगघ पु एक प्राचीन देशनु नाम 
(विहारनौ दक्षिण भाग) (२)चारण 

मगघेऽ्वर पु० मगध देशनो राजा (२) 
परतप नामनो राजा (३)जरासध 

मग्न (“मस्ज्‌ ' नु भू०कृ०)वि० बेल्‌ 
(२) तल्लीन 

मघ न० वक्षिस(२) समृद्धि 

मघव, मघवत्‌ प्‌० इद्र 

मघवन्‌ वि० दानेशरी (२) पु० इद्र 
(३) घुवड (४) व्यास मुनि [वानु 

मच्चित्त वि° मारामा आसक्त चित्त 

मज्जन्‌ पु° मज्जा. 


मज्जने 


सज्जन न° इवकु लगाववु ते (२) स्नान 
(३) इनु ते (४) मज्जा 
सज्जा स्त्री° हाडकामानो मावो 
मटक पु०,न० शव, मडदु 
मर्ची (-ती) स्त्री० करानी वृष्टि 
मठ पु०,न० तपस्वीनी कोटडी (२) 
सन्यासीमोने रहैवानु मकान (३) 
विधार्य [ जवाबदारी 
मठचनिता स्त्री ° मठनी व्यवस्था इ० नी 
मठायतनं न° विद्यालय, मठ 
मठिका स्त्री तपस्वीनी कोटडी 
मड्मडायित वि° गढी जवाये्‌ 
मणि पु° रत्न (२) घरेणु (३) ते 
वगेमा श्रेष्ठ एवृ ते (४) स्फटिक (५ 
गर्ढो के ईट जेवो आकार (घातुनो 
मणिकं पु०,न० पाणीनो घडो 
मणिकार पुण श्चवेरी 
गणित न० रतिक्रीडा वखतनो गणगणाट 
मणिवुलाकोटि स्त्री ° पगनु रत्नमय घरेणु 
मणिदंड वि० रत्नजडित हाथावाढ 
मणिपुष्पक पु० सहदेवना शखनु नाम 
मणिबघपु० काड्‌ (२) --उपर्‌ रतन जडवा 
के चोराडवा ते 
मणिव्रघन न° काड्‌ (२)वीटी अथवा 
कडानौते भाग ज्या रत जडाय छे 
(३) मोतीनु घरेणु [ मैल 
मणिमित्ति, मणिमंडप पु० शेषनागनो 
मणिमंथ न° खनिज मीटु, सिधव 
मणिमेखल विं० मणिना कदोरावाढ 
मणिरत्नं न० रत्न 
मणिषिग्रह वि° मणिमो जडेल 
मणिसरपु०करहार 
मतल्लिका, मतल्ली स्त्री ° (नामने छडे ) 
ते वनु शरेष्ठ ' एवौ अर्थं दशावि छ 
(उदा० “ गोमतल्लिका ' = उत्तम गाय) 
गत्ग प्‌० हाथी (२) एकऋषि (३) 
त्रिशकु राजा 
मतंगज पु० हाथी - 


ते 
| 
) 


२९२ 


मत्स्यडी 

मताक्ष वि० पासा रमवामां कुश 

मति स्त्री° बुद्धि; समज (२) मन; 
हदय (३) विचार; मान्यत्ता; वारणा 
(४) इरादो; प्रयोजन (५) निर्वय 
(६) समान, मादर (७) इच्छा, वृत्ति; 
वण (८) सलाह (९) याददास्त 

भतिगति स्त्री ° विचारनुः वरुण 

मतिगभ वि० वुद्धिशाठी; कुशठ 

मतिप्रकषं पु० वुद्धिमत्ता 

मतिश्रम प° वुद्धिने भ्रम थईआववौते 

मतिमत्‌ वि० वृद्धिमान 

मतिशालिन्‌ वि० वुद्धिशाठी ; होदियार 

सति ८ उ० विचार कै निदचय करवौ 

मत्क वि० मारु; मारा सवधी 

मत्कुण पु० माकण 

मत्त ("मद्‌ ' नु मू० ०) वि० मदमत्त; 
पीवेर्‌ (२) गाड (३) मद्-गछतु (४) 
गविष्ठ (५) स्वच्छदी (६) कामोन्मत्त 

मत्तकारिनौ, मत्तकासिनी स्त्री० अति 
मोहक स्त्री 

मत्तपाखक पु °पीवेखो गाडा जेवो माणसं 

मत्तवारण, मत्तेभे पु मद-स्लर हाथी 

मत्प्रिय वि० मने वहालु एवुं 

मत्या अ० जाणी वूजीने (२) -मानीनेः; 
-घारीने; कल्पीने 

मत्सर वि० इष्य; जदेखु (२) रोमी; 
तृष्णा (३) स्वार्थी (४)पु०गदेखार्ई, 
ईर््या (५) बेर; देष (६) गवं (७) 
लोम्‌ (८) कोष 

मत्सरिन्‌ वि° इरष्याल्लू; देसु (२) 
वैरी देषी (३) लोभी, स्वार्थी 

मत्स्य पु० माछलु 

मत्स्यकीश्च पृ० हाथी 

मत्स्यगंधा स्ती ° सत्यवतीःव्यासनी माता 

मतस्यजीवत्‌, मत्स्यजीविन्‌, मत्स्यबंघ, 
सत्स्यबधिन्‌ प° माीमार 

मत्स्यडिका, मत्स्यंडी स्त्री ° उकाठेला 

रोरडीना रसनी राव 


अमत्स्याद 


मत्स्याद वि° माछला खानार्‌ 
मत्स्यावतार पु° विष्णुनो माछला 
तरीकेनौ परेको अवतार (दशमानो) 
मत्स्याशिक वि० माछला खानारु 
मत्स्याः पु° ब० व° विराट राजानो देश 
तथा तेना लोको 
मत्स्योहतेन न° एक जातनु नृत्य 
मय्‌ १ ९ प० वलोववु(२)दव्वु, 
कचरनु (३) खूव त्रास आपवो (४) 
ईजा करवी (५) नादा करवो 
मथन वि० वलोवी नाखनारु (२) ईजा 
करनार(३)नाडश करनारु (४) घर्षण 
करनार्‌ (५) न° वोववु ते (६) घसवु 
ते (७) हानि, नाडा 
मथित (*मथ्‌' नुभू०कृ०) विण वलो- 
वेद (२) कचरेलु, देल (३) पीडेलु 
(४)नारा करेल (५)न० मठो (पाणी 
उमेर्या विनानी जाडी छार) 
मथिन्‌ पु० रवैयो 
मथुरा, मथूरा स्त्री °यमुनाकिनारे मवेलु 
प्राचीन नगर (श्रीकृष्णनु जन्मस्थान) 
सद्‌ समासनी गरूआतमा वपरातु प्रथम 
पुरुप सवनामनु एकवचननु रूप (उदा० 
मच्चित्त", 'मदूमक्त', मन्मना "| 
मद्‌ ४ प० पीषेलु के मदमत्त थवु (२) 
गाडा थवु (३) -मा आनद माणवो; 
खुशी थवु 
प्रेरक ०[मादयतिमत्त के गाड करतु 
(२) [मदयति] हपित करव (३) 
कामोन्मत्त करवु (४) आ० खुश थवु 
मद्‌ १० आ० खुश करवु, सतुष्ट करव 
मद्‌ १ प० गवेकरवो 
मद पु० केफ, नशो (२)गाडपण (३) 
कामवासना (४) हाथीने मस्तीमा 
आवता गडस्थलमायी रतो रस (५) 
कामना, तृष्णा (६) गवे, अभिमान 
(७) अत्यत हषं (८) सुदरता 
मदकलं वि० अस्पष्ट उच्चार करतु, 


३६३ मदिरलोचनां 


धीमेधीमे बोलतु, मंद अवाज करतु 
(२) मदमत्त (३) अस्पष्ट छता मधुर एवं 

मदसेल वि० कामवासनाने कारणे 
विलासयुक्त बनेट 

मदज्वर पु० गवं के अभिमानरूपी ताव 

सदन वि० मत्त करे तकु; मादक्र(२) 
सुग करे तेव (३)पु० कामदेन (४) 
कामवासना (५) वसततऋतु 

मदनकलह पु० सभोग, मैवुन 

मदनक्लिष्ट वि० जुओ ˆ गदनातुर ' 

मदनतत्र न० कामास्त्रं 

सदनपीडा,मदनवाघा स्त्री कामवासना- 
नीपीडा [निमित्ते करातो उत्सव 

मदनमह, मदनमहोत्सव पु० कामदेव 

सदनलेख पुण प्रेमपत्र 

मदनसंदेन्ञ पु° प्रेमनोसदेशो 

मदनातुर वि० कामवासनाथी पीडित 

मदनावस्थ वि० प्रेममा पडेल 

मदनावस्था स्त्री प्रेममापड्वुते 

सदनांतक पु° हिव (कामदेवना नाशक) 

मदनीय वि० माठ्क ' 

मदनोत्सुक वि° जुम मदनातुर ` 

मदप्रसेक पु° वीयं सीचवुते 

मदभेग पु० गवं उतरवो ते 

मदमुच्‌ वि० मद गठ्तो होय तेवु 

मदयत्‌ वि० मादक 

मदर्थे अ० मारेमे 

मदवीयं न० मद के कामनाथी थयेलो 
जुस्सो(रप्रेमने कारणे प्रगटेलु पराक्रम 

मदसुति स्त्री मदञ्ञरवोते 

मदाकुल वि० मदञ्ञरवाने कारणे गाङ्‌ 
वनेरू(र)कामोन्मत्त [सुस्त बनेट 

मदालस विण मदने कारणे धीमु के 

मदांध वि० मदमत्त, मदोन्मत्त (२) 
कामोन्मत्त [ हषं उपजावनार्‌ 

मदिर वि० मादक, मद उपजावनार(र) 

मदिरदृश्ु मदिरनयना, मदिरलोचना 
स्त्री° जुजो ' मदिराक्षी ' 


सरिरा 


मधु्युत्‌ 





मदिरा स्त्री° दारू, मदं 

मदिराक्षी स्त्री ° मादक - मोहक आखो- 
वाढी स्त्री | आल्लोवाष्टु 

मदिरायतनयन वि० छावी मादक 

मदिरेक्षणा स्त्री° जमो *मदिराक्षी ' 

मदिरोत्कट, मदिरोन्मत्त वि० मद्य पीने 
उन्मत्त बनेलु [ (ह इ ०) 

मदी स्त्री प्यालो (२) खेतीन्‌ ओजार 

भदीय विण मारु, मारा सवधी 

मदोत्कट वि० मदसत्त, मदोन्मत्त (२) 
कामोन्मत्त 

मदोत्सव प्‌० आवो 

मदोदध्र, मदोदधत, मदोन्मत्त वि° पीषेल 
नलाथी उन्मत्त बनेट (२) मद के 
गवेथी जुस्सामा आवे 

मद्गु पु० ठर्करी जहाज 

मदय वि० मादक (२)न० दारू 

मद्यप पु° दारूडियो [पोणु 

मद्यपान न० दारू पीवो ते(२)मादक 

मद्रे पु० एक देश (२)ए ददानो राजा 
(३)न० हं , आनद 

सद्रनाभ पु° एक मिश्रजाति 

मद्रिका स्त्री० मद्रदेशनी स्त्री 

महचन न° मारो आदे के सदेश 

मधु वि० मीदु, गलणचु, सुखदायक (२) 
न० मधमाखीगोए एकटो करेलो 
फलनो रस, मघ (३) एक जातन्‌ 
मीढ मध (४) मधपूडो (५) पुऽ 
वसतच्छतु (६) चैव महिनि (७) 
विष्णुए्‌ हणेखा एक राक्षसनु नाम 
सयुक चि० मीर, गट 

मधुकर पु (नर) मधमाखं (२) 
व्यभिचारी पुरुप 

मधुकरी स्तरी° (मादा ) मघमाख 
मवुकार, मघुकारिन्‌ पु० (नर) मधमा 
मधूगघि, मधभंधिक चवि० मधुर वास- 
चाद्टु (२) मघंनी वासवा 

मपुच्युत्‌ (-त) वि० मध रतु होये 


मधुतम वि० अति गच्यु के मादक 
सधुनिषदनः मयुनिहूत्‌ पु० विष्णु (मवु 
राक्षसनं हणनार) 
मधुप पु० मवम (२)दारूडियो 
मधुपक पु० दही, पाणो, घी, मव अनं 
साकर-ए पाचनु मिश्रण (महैमान 
अथवा वरराजाने अपाय ढे) (२) 
महैमानना स्वागतनो विधि 
सधुपान न० दारू पौवोते 
मधुपुर न०, मधुपुरो स््री० म्रा 
मधुभिद्‌ पु० जुगो ˆ मधुसूदन 
मधुलकनिका स्त्री मधमाव 
मधुमय, मवुमवन पु° जुग ˆ मधुसूदन 
सभुमाघवी स्वी एक मादक पौणु 
मधुमाधवी पुण्द्ि०व० चत्र अने्ेणाष 
मधुर विण मीदु, गदचु (२) सथयुक्त 
(३) मनोहर (४) मजर अवाजवाद्कु 
मधुरम्‌ अ० मीऽगथौ, प्रिध छगेतेम 
मधुरस वि० गया स्वादव्राटु (२) 
पु० शेरडी (३) गद्छपण (४) ताड 
मवुरा स्त्री° मथुरा नगरी 
मधुराक्षर वि० मीठा अवाजवाम्‌ 
मधुरालाप वि० मीमा अवाजे त्रोटतु 
(२) प० मीठे अवाज, मीश राग 
मयुरिषु प° जमो ˆ मनुशरुदन 
मधुरिमन्‌ पु० माधू्यं, मयुरता 
मधुरेण अ० भलार्ईयी , भलमनसार्ईुधी 
मीठाजथीौ [ धन के वाततचीत 
मधुरोपन्ास पु० मीठा शव्नेमा सवो- 
मवुकिह्‌, मपृकेहः मधुलेहिन्‌ , मप- 
ल्मेलृप पु° मधमा 
मधुवन न° मनु नामनो राक्षस रहेतो 
हतो ते वन (यमुनाकिनारे) 
मचुवार पु० वारवार दारू पीवौते 
(मुख्यत्वे बहुवचनमा वपराय छे) 
सधुत्रेत पु० मवमाख 
सधुशिष्ट, मधुशेष न० मीण 
मधुश्च्युत्‌ वि० मये क्षरनु होय तेवु 


मधुश्री 


२६५ 


सनस्कार 





मधुश्री स्त्री वसततक्ऋतुनी शोभा 
मधुसखः, मधुसहाय पु० कामदेव 
मधुसुदन पु० (मयु राक्षसने हणनार) 
श्रीकृष्ण (२) मथमाख 
मधुहन्‌ पु ० (मधुपूडानो नाश्ञ करी) मघ 
एकटुं करनार (२) जुओ ` मधुसुदन ' 
सधूक पु०मवमाखं (२) महुडानु ज्ञाड 
(३) न° महुडानु फूल (४) जेटोमय 
मधूच्छिष्ट, मधूत्थ, मधूत्यित न° मीण 
मधूद्यान न° वसतनो वगीचौ [रहेण) 
मधूषघ्न न° मयुरा नगरी (मधु राक्षसनु 
मध्य वि० वच्चेनु, वच (२) वच्चे 
आवतु (३) मधघ्यमसरनु, मध्यम 
कोटी के कन्लानु (४) निष्पन्न (५) 
न्यायसर एवृ, (६) पु० न° वच्चेनो 
भाग (७) केद्रं (८) केड, जरोरनो 
वचो भाग (९) पेट (१०) कोई पण 
वस्तुनी अदरनो माग (११) वचली 
दा के स्थिति (१२)न० करोड अबज 
(सख्या) [ वच्चे 
मध्यतस्‌ अ० वच्चेयी, -मायौ (२) 
मध्यनिहित वि० अदर खोसेलु 
मध्यप्रविष्ट वि० वचमा पेठनू के घूसेलु 
(विश्वास मेछवीने) [कमर 
मध्यभाग पु० वचलो भाग (र्‌) केड, 
मध्यम्‌ अ० ~नौ वच्चे, अदर 
मध्यम वि० वच्चे अवेलूके ऊभेलु (२) 
व्चली कक्षानु के कोटिनु (३) वचला 
` कदनु (४) वच्चे जन्मेचू, वचेट 
(५) तटस्थ, निष्पक्ष (६) पु० 
स्वरप्रप्तकनो पाचमो स्वर (७) 
मघ्यनो प्रदेज के भाग (८) निष्पक्ष 
राजा (९) भीम (१०) न० केड, 
कमर (११) वच्वेनो माग 
मध्यमक वि ० छेक वच्चेनु (२) सहियास 
(३) न० वस्तुनो अदरनो माग 
मध्यमलोकपाल पु० राजा [मणि 
मध्यमोपल पुण हारनो मुख्य के वचलो 


मध्यरान्न पु०, मध्यरात्नि स्त्री मघराते 
मध्यलोक पु° पृथ्वी, मृत्युलोक 
मध्यघ्य वि० वचम{ अवेलू (२) 
तटस्य, निष्पक्ष (३) निरपेक्ष (४) 
पु० वे पक्न वच्चे न्याय तोढनारौ 
मध्यस्यतता स््ी° तटस्यता(२)वचली 
स्थिति (३) मघ्यमसरता (४) 
निष्पक्षता (५) निरपेक्षता 
मन्या स्त्री? वची आग्छी (२) 
जुवान स्त्री (रजस्वला थवा रगेखी ) 
मध्यात्‌ अ० वच्चेयौ 
मध्याह्व पु° वपोर 
मन्थे अ० वच्चे (२)अदर्‌ (ए अर्थमा 
समासना पहेला पद तरीके मोटे भागे 
अत्रि छे, उदा० मध्येगगम्‌') 
मन्थेन अ० आरपारके वच्चे 
मध्यपात्त दि ° रूञातमा मधनो स्वाद 
होय तेव [ आहति अपनी ते 
मध्ाहुति स्त्री° स्वादु वस्तुभोनी यन्नमा 
सन्‌ १प० गवे करवो (२) पूजन्‌ (३) 
१० आ० गवं करो (४) रोक 
(५) ४,८ ञा० सानवु, धारवु 
(९) सानीचेत्र, गणतर (७) समान 
करवु, आदर करवो (८) समज, 
जाणवु (९) कबूल राखवु , स्वीकारव्‌ 
(१०) इरादो राखेवो 
-प्रेरक० उ० मान आपवृ, आदर 
करषो (२) अआ०° पोतानी जातने 
मारी मानी [ घारणा, तकं 
मनन न° विचारक ते, चितन (२) 
मनस्‌ न° मन (२) समजशक्ति, विचार 
शक्ति, पिवेकशक्ति (३) कल्पना, 
धारगा (४)इरादो, हेतु (५) इच्छा, 
कामना (६) घ्यानं (७) वकण, वृत्ति 
(८) मनोवढठ (९) प्राण, जीव 
मनसा गम्‌ १प० विचारवु, चितवतु 
मनसिज, मनसिश्चय पु° कामदेव, मदन 
मनस्कार पु० मननी एकम्रता 


सनस्तः 


सनस्तः भ० मनमाथी 

मनस्ताप पु° मानसिक सताप के पीडा 

मनस्विन्‌ वि० डाहय्‌, वृद्धिशणीः 
कुरा (२) उदार चित्तवाद्यु (३) 
एकाग्र (४) स्थिर कै दुढ मनवा 

मनस्विनी स्तरी° वीर चित्तवाठी स्त्री 
(र्‌)अभिमानी स्त्री(३)शीलवती स्त्री 

मनक ८ उ० -नी उपर मन स्थिर 
करवु, -नी प्रत्ये मन वाढव 

मनःपूत वि ० पोताना मतरात्माए मान्य 
करेल के शुद्ध मानेलु 

मन्‌ःप्रसाद पु० मननी प्रसन्नता 

मनःशल्य न °मनम-शूठ जेवी चिता 

सनःलिल पु०, मनःशिला, स्त्री° एक 
खनिज पदार्थं (लाल रगनो ) 

मनःशीघ्र .वि° मन जेटलु वेगवत 

मनःस्थैयं न ० मननी स्थिरता - दृढता 

मनाक्‌ अ० अल्प के थोड्‌ होय तेम (२) 
धीमेथी (३) फक्त, मात्र 

मनाका स्नी° हाथणी 

मनीषा स्त्री ° इच्छा, कामना (२)वृद्धि; 
समजशक्ति (३) विचार, स्याल 

मनीषित वि० इच्छेलु, चाहे (२) 
त्रिय, मनगमतु (३) न° इच्छा (४) 
इच्छेटी वस्तु 

सनीषिता स्वी० उहापण 

मनीषिन्‌ वि० गाणु, डाहघु (२) ज्ञानी, 
विचारवत (३)पु० ज्ञानी ऋषि 

मनु पु°विवस्वतना पुत्र, मानवकुढना 
पिता (२) ब्रह्माना चौद पूत्रोमाना दरेक 
(३)मत्र(४)व० व° मानसिक शक्तिम 

मनुज पु० मनुष्य, माणस 

मनुष्य वि ° माणसे हितकर एव्‌ (२) 
पु° मानव, माणस 

सनुष्यकार्‌ पु °मनुष्यनो पुरूपाथं-प्रयत्न 
सनुष्यजाति स्त्री ° माणस जात 


सनुष्यता ५.१ मनुष्यत्वं न० माणसं 
तरीकेनो जन्म 


३६६ मनोरथांतर 


मनुष्यदेव पृ० राजा(२) ब्राह्मण 

मनुष्यवमेन्‌ पु० कुवेर 

मनुष्ययन्न प° (मनुष्ये करवाना पाच 
यज्ञो पैकौ एक) अतिथिसत्कारं 

मनुष्ययान न° पारसी, म्यानौ 

मनुष्यश्ोणित न° मासनु लोही 

मनुष्येश्वर पु० राजा 

सनोगत वि० मनमा आवे के रहैलु, 
मनमा छुपावे्‌ (२) इच्छेलु (३) 
न° इच्छा (४) कविर, ख्याल 

मनो ग्राहिन्‌ वि० मनने मोहनार 

मनोज, मनोजन्मन्‌ वि ० मनमा जन्मेर्‌ 
के जन्मतु (२)पु० कामदेव 

मनोजव वि० मनना तरग जेट ्ञडपी 
(२)क्षटसमजीलेतेतु 

मनोजिघ्र वि° सामाना विचारो समजी 
के कल्पी छेनार्‌ 

मनोज्ञ वि° सुदर, मनगमतु 

मनोनिग्रह॒ पु० मननो सयम के निग्रह 

मनोनीत वि० पसंद करे, गमतु 

सनोनुग वि० मनने अनुक, मतगमनु 

मनोभव वि° मनपा उत्पन्न थपेलूः 
मनयी कल्पौ लोधेलुं (२) प° कामदेव 
(३) तीन्र कामना 

मनोभिरास वि० मनने प्रसन्न करेतेनु 

मनोभू पुं कामदेव, मदन 

सनोयायिन्‌ वि० मनना तरग प्रमाणें 
जतु {२) मनना विचार जेटन्य वेगी 

मनोरथ पु०इच्छा(२)इच्छेडी वस्तु 

मनोरथकृत वि० स्वेच्छाए पसद करे 
(जेम के पति) 

मनोरथदायक प्‌० एक कल्पवृक्ष 

मनोरयद्रूम पु० कल्पवृक्ष 

मनोरथ्बध पृ० मनोरथ बाघवा ते 

मनोरथबधबघु, सनोर प° कामनाः 
तुप्त करनार मित्र 

मनोरथसिद्धि स्त्री° इच्छा पूरी थवी ते 

सनोरथांतर पु° अतरथी इच्छेटी वस्तु 
के व्यक्ति 


सनोरम 


मनोरमं वि० मुदर; ञकषेक 

मनोरंजन न० मनने राजी करव ते(२) 
मजा; आनद 

मनोराग पु० (हूदयनो) प्रेम, राग 

मनोरुज्‌ स्त्री ° हूदयनी वेदना के सोक 

सनोलौल्य न° मननो तरग 

मनोवृत्ति स्त्री° मननी वृत्ति (२)इच्छा 
(३) मननु वरुण 

मनोहर वि० सुदर, रम्य 

मनोहतृ, मनोहारिन्‌ वि० मनोहर 

मनोह्ाद पु° मननो आहखद - खुदी 
मन्मथ पु० कामदेव (२) कामवासना 

मन्मयटेख पु० प्रेमपत्र 

मन्मन पु० धीमेथी (बीजु न साभठे 
तेम) करेटी वातचीतं (२) कामदेव 

मन्य वि० (समासने छे) - पोताने 
अमुक मानतुं (जेम के ' पडितंमन्य  } 

मन्यु पु० क्रो, गुस्सो (२) शोक, खेद 
(३) दीन अवस्था (४) यन्न 

मन्युमत्‌ वि० क्रोधी (२) दुखी (३) 
जुस्सादार 

मन्वंतर न० एक मनुनो समय के युग 
(४३,२०,००० वषेनो ) 

ममता स्वी°, ममत्व न° मारापणु, 
माककीपणानो भाव (२) आसक्ति 
(३) घमड 

मय वि० “नु बनेलु, "थी भरेलु' 
(उदा० “काष्ठमय *) (२) पु°एक 
दानव, असुरोनो शिल्पी 

मयूख पु° किरण 

मयूखमालिन्‌ पु० सूय 

मयूखिन्‌ वि० प्रकाशयुक्त, तेजस्वी 
मयूर पु० मोर(२)एककवि 
मथूरपच्निन्‌ वि० मोरना पीडा सरोसेलु 
(वाण) 

मयूरी स्त्री° देल ~ 

मरकत न० लीलो मणि, खीखम 
मरण न० मृत्यु, मोत 


५. 


३६७ मत्य 


मरणधर्मन्‌ वि० मरणन्नील 

मरणनिश्चय वि० मरवाना निश्चथवालु 

मरणमंडन न° (पति पाच सती थनारी 
स्त्री पहैरे छे ते) मरणना आभूषणो अने 
पोशाक पहैरवाते 

मरणात्मक वि० मोत उपजावि तेवृ 

मरंद, सरदक पुण शूलमानु मध 

मराल वि० पोचु, चीकणु (२) मृदु, 
कोमल (३)प्‌० हस (४) कारडव पक्षी 

मरिच, मरीच नण मरी 

मरीचि पु०, स्त्री० प्रकासनु किरण (२) 
मृगजघछ (३) अग्निनौ तणखो (४)पु° 
दस प्रजापतिमाना एके (५) श्रीकृष्ण 

मरीचिका स्त्री मुगजघठ 

मरीचिन्‌ वि० जुओ ' मरीचिमत्‌ ' 

सरीचिप विण तेजना कण पौनार 

मरीचिमत्‌ वि० तेजस्वी (२)पु° सूर्य 

सरीचिमाकिन्‌ वि० तेजस्वी (२)पु० सूयं 

सरु पु° रेतीनु रणःपाणी विनानो वेरान 
प्रदे (२) खडक, पवत(२) मद्यपान न 
करतुते (३) वायुदेव (४)देव 

मरुत्‌ पुण पवन, वायु (२) प्राणवायु 

सरत १० वायु (२)देव 

मरुत्पट पु० सढ 

मरत्पति पु० इद्र 

सरत्पथ पु० आकारा 

मरुत्वत्‌ प° इद्र (२) मेघ (३) हनुमान 

मरत्सखं वि० पवन जेनो मित्र छे तेवु 
(मेघ) (२) प° अग्नि (३) ददर 

मरुत्सुत पु° हनुमान (२) भीम 

मरुधन्व, मरुघन्वन्‌ पु° वेरान प्रदेश, 
रण [ वेरान 

मरुपय पु०, मरपृष्ठ न° रण, निज 

मरुवक पुण्एकषूल [वेरान प्रदेश 

मरुस्थल न०, मरस्य स्त्रौ० रण ; 

मकंट पु० माकडु 

मतेव्य न० मोत 

मत्यं वि० मरणवर्मी (२) पु मनुष्य 
(३) मृत्युलोक, पृथ्वी (४)न० शरीर 


मत्यधमन्‌ 


(२)पु० सनुष्परप्राणी [पृथ्वी 
सर्त्यभवन न ०, मर्त्यलोक पु° मृष्युखोकः; 
मदं वि० मदेन करतु, ल्वी नाखतु (२) 
प° दव्वु कै कचरवु ते 
मदन वि० दच्रनार के कचरनार्‌ (२) 
न० दठवु के कचरवु ते (३) लेप 
करवो ते (४) मसु ते (५)दाववृ 
ते, गदडवु ते (६) नाग करवोते 

मर्द पृ ० एक जातनु वाच (तवला जेवु )} 

ममेच्छिद्‌, म्मच्छेदिन्‌ वि ० मर्मवेषी 

मर्म वि० अदरनु रहस्य के तात्पयं 
जाणनार्‌ (२) कोई पण वाबतमा उडी 
द्ष्टिवादु 

मर्मन्र न° वरूतर 

मर्म॑न्‌ न० ज्या वागवाथी मृत्यु थाय तेवो 
जरीरनौ कोमठ भाग(र२)को्ई्‌ पण 

नवद्ो के वीषी शकाय तेवो साग (३) 

तात्पयं , रहस्य [ जाणनारं 
मर्मपारग वि० उडु रहस्य के तात्पयं 
सर्मभेदिन्‌ वि० मर्मवेधी (२)पु० ब्राण 
ममर विण ' फडफड ' एवौ अवाज 

करतु (पादडा, कपडा इ ०) (२)गण- 
गणतु (३) पु० ` फडफड ` एवो अवाज 

(४) गणगणाट 
मर्मविद्‌ विण जयो ' मम॑ 
म्मस्थल, समस्थान न ० ज्या वागवाथी 

मोत नीपजे तेतु को मछ स्थान (शरीरनू) 
(२)नबटो के वीधी शकाय तेवो भाग 
मभ॑स्पृश््‌ वि० मम॑स्थानने वीषे तेवु 
मर्मातिग वि० मम॑स्थानने आरपार 
के ऊंडे सुघी वीघततु 
मर्माविध्‌, मर्मोपघातिन्‌ वि० ममे- 
स्थाने वीधी नाखे तेव 

मर्यादा स्त्री° हद, सीमा (२) अत, 
छेडो (३) सीमाचिह्व॒ (४) रूढि के 
नीतिए स्यपेली सीमा (५)रिष्टाचार- 
नौ नियम (६) करार 


२३६८ 
५ 
मर्त्यधर्मन्‌, मर्य्धमिन्‌ वि ° मरणधर्भी 





मल्ट 





मर्थादान्धतिक्रम पु० मर्यादानु उल्कवन 
करतु ते [ सखाह्‌ 
मन्नं प° विचार, मसक्त (२) उपद्र, 
मरशेन न° घसवु के मसथ्वुते (२) 
तपास, विचारणा (३) सखाह्‌ (४) 
समजाववृ ते (५) स्परछःसभोग (स्त्रीनो) 
मष, मषेण न° सहनदीलता, भमा 
मर्षित वि० सहन करेल, क्षमा करेदु 
मिन्‌ वि० क्षमा करतु, सहन करतु 
मल वि० गद्‌ (२) लोभी, दुष्ट (३) 
नास्तिक(षौपु०, न० गदकी(५)विष्टा; 
छण (६) नैतिक दोप, पाप(जौगरीर- 
मायो नीकष्टती कोरईपण गदी चीज 
मलन न० दवाववु के कचरवुते 
मलपंकिन्‌ वि० गदकीथी ढकायेन्‌ 
मलमल्लक न° टगौटी, कौपीन 
मलमास पु० अधिक मास 
मख्य पु° दक्षिणनो एक पवेत(चदन वृक्ष 
माटे प्रसिट्र) छक, चदन 
समल्यज पु० चदन वृक्ष (२)न० चदननु 
मल्यवात, नक्पसमौर, नलधानिट प° 
मख्य पर्वेत उपरयी आवतौ दस्जिणनी 
पवन (विरहीने सततावत्तो गणाय छे) 
सकलिनि वि० मेय, गदु (२)कष्टु (३) 
पापयुक्त, दुष्ट (४) वारय टकापनु 
(५)न० पाप (६) गद्‌ वस्त्र 
मलिनयति प० (मेनूकरवु, ककर 
करव, अपजश अपाववो } 
मलिनिमन्‌ पु० मेला, गददी (२) 
काठ (३)पाप 
मलिनीम्‌ १ प० मेल थतु, गदु धबु 
मक्तिम्लुच पु° चोर, डाकू (२) राक्षस 
(३) मच्छर [ दृष्ट, पापी 
मलीमस वि गदु, मेल्‌ (२) का (३) 
मलोत्सगे पु० मठत्याग 
मलोपहत व्रि ° गद्‌ के मेल थयेटु 
मल्ल वि० मजवूत, पहलवान जेवृ 
(२) सार, उत्तम (३) प° मजवूत 
माणस (४) पहलवान, कुस्तीबाज 


मल्क 


पात्र, वास्ण 

मल्लघटी स्त्री° एक जातनु नृत्य 

मरिलिका स्त्री° एक फूर-वेल (जाई) 
(२) तेनु. फूल (३) दीवी (४)अमुक 
आकारनु माटीनु वाण 

मर्लिकाक्ष पु० वदामी चाच अने पग- 
वदो एक हस (२)जआख उपरधोठां 
चाठावालो एक जातनो घौडो 

मल्लिकाजुन प्‌० श्रीदौल उपर अवे 
रिर्वल्गि 

मड पु° मच्छर,उास _(धेरी, मसक 

महक पु° मच्छर, डास (२) चामडानी 

मलक स्त्री° मादा मच्छर 

मशी, मपि (-षी) स्वी ° जुओ ' मसि ' 

मषीभू १ प० कल्यु थतु 

ससार, मसारक पु० इद्रनीर मणि 

मसि पु०,स्त्री° शाही (२) घुमाडानी 
मेश (३)मेश 

मसिधानी स्त्री° शाहीनौ खडियो 

मसिपण्य पु° लहियो 

मसिपय पु० कल्म 

मती स्त्री° जुमो मसि" 

ससीगुडिका स्त्ी९ शाहीनो डाघौ 

मसोघानी स्त्री° गाहीनो खेडियो 

मसीपटल न० मेशनु पड 

मसृण वि ° चीकणु , चीकटु (२) कोमल, 
नाजुक , सुवाढ्ु (३) मधुर (४) मनोहर 
(५) चमकत [(२) नरम करेल 

ससृणित वि ०सुवाद्यु करेलुचककतु करेन 

मस्कर पु० पोलो वास 

मस्करिन्‌ पु° सन्यासी (दडी) 

सस्ज्‌ ६ प० [मज्जति] नातु, इूबकू 
मारत (२) इूवी जतु (३) लिच्च थुं 

-ग्रेरक ० इवाडवु (२) -मा खोसवु 

मस्तक पु०.न० माथु(र)टोच, शिखरनो 
भाग [नाग 
मस्तिष्क न० मगज, माथानी अदरनो 


३६९ महाकाय 
मल्लक पु° दीषी (२) कौडिय्‌ (३) 








मह्‌ ११०, १०उ०आदर केरवो, समानं 
केरतु, पूजव (२) खुश करवु (रे}ववा- 
रवु (४) १ आ० वधु, वृद्धिगत थु 
मह १० उत्सव (२) यज्ञ, होम 
महत्‌ वि° महान, मोद्‌ (२) पृष्कठः; 
सख्यावध (३) विस्तृत (४) वछरवान 
(५) तीव्र (६) गाढ (७) अगत्यनु (८) 
ऊचु, खानदान (९) वहेन अथवा मोड 
(१०) वधु, खूब (११)न० खूवपणु, 
अनतपणु (१२) राज्य (१३) परमात्मा 
(१४)अ० खूब, अत्यत॒ [नी वीणा 
महती स्त्री ° एक जातनी वीणा(र)नारद- 
महत्त्व न° साख्यशास्त्रे गणावेला 
पचीस तत्त्वीमानु बीजु, बुद्धितत्तव 
महत्तर वि° वधु मोट (२) पुं० मुख्यकै 
वृद्ध माणस (३) गामनो मुखी के वृद्ध 
आगमेवान (४) दरबारी (५)कारभारी 
महत्व न० मोटाई(२)अगत्य{र)तीत्रता 
महदायुध न° मोदु हथियार 
महदाज्ा स्री मोटी आशा 
महनीय वि० आदरणीय, समाननीय 
महर्‌ अ० पृथ्वी उपरना सात छोकमानौ 
चोथो (स्वर्‌ अने जनस्‌ वच्चेनो)` 
महद्धि वि० मोटा वैभव के समृद्धिवाढु 
(२) स्त्री° मोटी समृद्धि 
महर्षम पु० मोटो मालो [बुद्ध 
महर्षि पु० महान ऋषि (२) हिव (३) 
महस्‌ न ० उत्सव , उत्सवनो प्रसग (२) 
आहुति, होम (३) प्रकाश, तेज (४) 
जुओ (महर्‌! (५) आनद, भोग (६) 
बक, सामथ्यं [ समर्थं 
महस्विन्‌ वि० तेजस्वी (२) महानः 
महा ८ महत्‌ ' ने बदले कर्मधारय अने 
बहुत्रीहि समास वगेरेनी शरूआतमा 
मुकात्‌, रूप) [(२) पु* शिव 
महाकर्मन्‌ वि० महान कृत्यो करनारु 
महाकाय वि० मोटा शरीरां (रपु 
हाथी (३) हिव 


महाकाल 


महामात्य 





महाकाल पु° रिवनु प्रख्यकारी रूप 
(२) वार ज्योतिखिगमाना एकनु 
उज्जयिनीमा अवे मदिर 

महाकाल्फल न० काटा बीकालु एक 
लाट फठ 

महाकान्य न० मोट काव्य (रघुवश, 
कुमारसभव, किराताजुनीय, दिदुपाल- 
वघ अनं नैषधचरित -ए पाच मुख्यत्वे 
गणावाय छे) 

महाकुल, महाकुखीन विण ऊचा कुढनु 

महाक्रतु पु० (मीटो यज्ञ) अश्वमेव 

महाक्ष पु० दिव [ (ओौषध) 

महागण वि० रामबाण के अमोघ एव 

महाग्रहं १० राहु (२) सूं 

महाजन पु० माणसतोनो समुदाय (२) 
टोढु, आखी वस्ती (३) कोई धधानो 
के नातिनो मुखियो (४) वेपारी 

महाज्ञानिन्‌ पु० पडत (२) भविष्य 
भाखनारो (३) शिव 

महाज्येष्ठौ स्व्री° जेठ महिनानी पूनम 

महाज्वरः पु० मोरी पीडा 

महातल न° सात पाताद्धोमानु एक 

महात्मन्‌ वि० महान आत्मावाटु; 
महान (२) महाबटवान 

महत्य पु० मोटो भय, जौोखम 

महादुगं न° मोटी आफत 

महादेव पु० शिव 

महादेवौ स्त्री° पावती (२) पराणी 

महावन वि० कौमती, मूल्यवान 

महाघी वि° मोटी बुद्धिवाढु 

महापु पुण मोटो बठद 

महानट पु० शिव 

महानद पु०, न° रसोड 

महानिद्र वि० गाढ निद्रामा पडेल 
महानि पू० वटोचियो 1 
सहानील पु° एक जातनो मणि 
महानुभाव वि० भव्य, बटवान; खान- 
दान , यगस्वी , उदात्त (२) सदाचारी 4 
न्यायी (३) समाननीय ' 


महान्वय विण खानदान कुठनु 
महापय पु० राजमागं (२)मृत्यु 
महापद्म पु० कुदेरनो एक निधि (२) 
नारद (३) एक मोटी संख्या 
महापात पु० दुर सुधी उ्डवृ ते 
सहापाप्मन्‌ वि० अतिपापी दृष्ट 
महापुरुष पु° सज्जन; सत्पुरुष 
महाप्रलय पु० ब्रह्मानु सो वषनु आयुष्य 
पूरू थता थतो सकठ सृष्टिनो प्रख्य 
सहाप्रहन पु० गूचवाडाभर्यो सुवाल 
महाप्रस्थानं न° मृत्यु (२) मरणनी 
इच्छाथी उततर तरफ (हिमालयमां) 
हमेज माटे चाटी नीकठ्वु ते 
महाप्राणता स्त्री° अतिशय वठ्‌ के 
सतत्ववाठा हौव्‌ ते 
महाप्ल्व पु० मोटु पूर 
महाबल वि० घणु बटवान 
महाबाघ वि० भारे पीडा उपजावनारं 
महाबाहू वि ° लावा हाथवालयु, बठवान 
(२) पु° विष्णु 
महाभाग वि० अति भाग्यवान, अति 
समृद्ध (२)अति यशस्वी ; अति विख्यात 
(२३)अति सदुगुणी के सच्चरित्र 
महाभागिन्‌ चि० महा माग्यजाठी 
महाभिजन वि० खानदान कुठनु (२) 
पु० खानदानकुठ , 
महाभुज वि जु ' महाबाहु ' 
महाभूत न° पाच महाभूतोमानु दरेक 
(पुथ्वी-जक्-तेज-वायु-आकाञ) 
महाभोग पु° मोटो उपभोग कै सूख(२) 
सोटी फणा (३)नाग 
महामणि पु० अति कीमती रत्न 
महासनस्‌, महामनस्क वि ० उदार चित्त- 
वाद्य (२)गचिष्ठ [मोटो वरघोडो 
महामह पु० उत्सव निमित्ते नीकतो 
महामंत्र पु० वेदनो पवित्र मत्र (२) 
(सापनुक्षेर उतारवानो)्क्तिगाढठी मत्र 
महामात्य पु° मृस्य प्रधान, वडो प्रधान 


महामाच्र 


महिषं 


नान्‌ ति 
महामात्र वि० कद के जयामा मोट (२) 


उत्तम, श्रेष्ठ (३)पु० राज्यनो मोटो 
अधिकारी, मुख्य प्रधान (४) महावत 
महामान्य वि० अति आदरने पात्र 
महामाय वि० मोटी मायावादः; मायावी 
(२)प्‌० शिव (३) विष्णु 
महामास न० मनुष्यनु मास 
महामृग पु० हाथी 
महामृच न० महा युद्ध 
महायज्ञ पु० नित्य करवाना पाच यज्ञ 
मानो दरक (ब्रह्म-देव-पितु-मूत-न्‌ ) 
महायशस्‌ न° घणु विख्यात 
महायान न० नीगार्जुने प्रवतविल बौद्ध 
सप्रदाय (* हीनयान "थी भिन्न) 
महारजत न० सोनू 
महारजन न° सोनु(र)केसूडो (३)हदर 
महारय पु० मोटो रथ (२) मोटो योदढो 
(एकलो दश हजार घनुष्यधारीग 
सा ल्डी शके ते) (३) मनोरथ 
महाराज पु° मोटो राजा, चक्रवर्ती 
(२) राजा के तेमना जेवाओ मादे 
आदरनु सबोधन 
महाराजाधिराज पू० चक्रवर्ती राजा 
महाराज्य न° सिहासनाखूढ राजानु 
` पद्‌ के प्रतिष्ठा [ महाप्रख्य 
महारात्रि (त्री) स्तौ° मधरात (२) 
महारड पु° एक जातनु काल्ियार हरण 
महां वि० कौमती› मूल्यवान 
महाष्यं वि० अमूल्य; घणु कीमती 
मरहाचिस्‌ वि० ऊची ज्वाक्ामो नीक- 
कती होय तेवु 
महार्णव पु० महासागर 
महाह वि० अति कौमती, अमूल्य 
महावराह पु० विष्णुनो वराहरूपे त्रीजो 
अवतार 
महावात पु तोफानी पवन 
महाविस्तर वि०' मोटा विस्तारवाय्यु 
महावीर पु० महा पराक्रमी योद्धो (२) 


सिह (३) इदरनु वज (४) विष्णु (५) 
गरुड (६) हनुमान 
महावेग वि° घणु क्षडपी के वेगवालु 
महावेल वि० मोटा मोजावाढु 
महाव्रत न० एक मोट व्रत (एक महिना 
सुधी पाणी पण न पीवानु) (२)कोई 
पण मोटु कतव्य के नियम 
महाशन वि ० खाउधरु, तृप्त न थाय तेवृ 
महाशनिघ्वन पु० वना चिह्लवाठो 
मोटो ध्वज (इद्रनो) 
महाशय वि० उदार चित्तवानु, सज्जन 
(२) पु° तेवो माणस (३) महासागर 
महाशंख पु० एक मोटी सख्या (१००० 
अबज) (२) कुवेरनो एक निधि 
महाश्ासन वि० मोटी राजसत्तावानु 
(२)मोटा हुकमोवालु 
महादमन्‌ पु० मणि 
महासती स्वी० शुद्ध, पतित्रता स्वी 
महासत्त्व वि० महान बठशाढी (२) 
न्यायी;सदाचारी(३)१्‌० मोट प्राणी(४) 
शाक्य मुनि (५)कुबेर [ मूल्यवान 
महासार वि० महावट्वाद्ु(र्‌)कीमती; 
महासाहसिक प° लूटारो, वाटपाड्‌ 
महासेन पु ° कातिकेय (२) मोटा सैन्यनो 
सेनापति [(३) शिव 
महांग वि० मोटा .अगवाद्ु(२)पु० ऊट 
महाजन पु ० एक पवेत ` [स्त्री ° पृथ्वी 
महि पुण्न० महिमा (२)पु ० वुदधि(३) 
महिका स्तरी° हिम, ज्ञाकठ (२)पु्वी 
महिकांशु पु० चद्र [ समानित 
महित ('मह्‌'नु म्‌०ङ़०) वि ° पूजयेच, 
महिमन्‌ पु० महिमा, मोटाई (२) 
महत्ता; सत्ता (३) मोदु पद (४) गाठ 
सिद्धिजमानी एक (मरी प्रमाणे 
-मोटा कदवाव्ा थवानी) ` 
महिला स्तरी° स्त्री (२) मदमत्त स्त्री 
(३) प्रियगुक्ता - 
महिष पु० पाडो (२) महिषासुर 


महिषध्वज 


महिषध्वज पु० यम 

महिषासुर पु ० दुर्गाए मारेखो एक राक्षस 

महिषी स्त्री° भेस (२)पट्रराणी 

महिष्ठ वि० सौथी मोट (* महत्‌ ' नु 
श्ेष्ठतादशोक रूप) 

मही स्वी ° पृथ्वी (२) जमीन (३) राज्य 

महीक्षित्‌ पु० राजा 

महीधर, महीप्न पू० पत 

महीन (मही + इन) प° राजा 

महीनाथ, महीप, महीषति, महीपाल, 
सहीपुरंदर पु० राजा 

महीपुष्ठ न० धरातल 

महीभुज्‌ पुण राजा 

महीभृत्‌ पु० पवेत (२) राजा 

महीमडल न ० पृथ्वीनो घेरावो(र)आखी 
पृथ्वी [मान के आदर पामवा) 

महीयते आ० (खुश थतु, समृद्ध थवु, 

महीयस्‌ वि० ("महत्‌ नु तुलनात्मक 
रूप ) वधु मोट (कद, बच के अगत्यमा } 
(२)पु० महापुरुष 

महीरुह (-ह) प° वृक्ष, ज्ञाड 

महीसुर पु० भूदेव, ब्राह्मण 

महैच्छ वि० महारय, उदार चित्तवाढु 
(२) महतत्वाकाक्षी 

महश्च, महेशान पु० दिव, महादेव 

महेश्वर पु०° महाराजा (२) हिव (३) 
विष्णु (४) परमात्मा 

महैश्वरसख ' पु° कुबेर 

महेषु पू० मोद बाण 

महेष्वास प° मोटो वाणावल्ी 

महद्र पु° इद्र(२)एक पवेत 

महेद्मंनिन्‌ पु° वृहस्पति - 
महद्रवाह पू० एरावत हाथी 

मोक्ष प° मोटो आखंलो 

महोत्सव पु° मोटो उत्सव के आनदनो 
प्रसंग (२) कामदेव - 
महोत्साह वि ° उद्यमी; खतील्‌ (२)प्‌० 
खत, उद्यम (३) मोदट्‌ अभिमान ` 





२७२ 
महोदधि पु० महासागर 


संगल्पाच्र 


महोदय वि० अति समृद्ध; भाग्यवान, 
महायस्वी(२)प° सद्‌भाग्य , उन्नति 
समृद्धि (३) मोक्ष (४). मालिकि, 
स्वामी (५) महापुरुष 

सहोचम वि० जु ' महोत्साह ' 
महोरग पु° मोटोसाप 

महोरस्कं वि० पहोढी छातीवाट्‌ं 

महोमिन्‌ पु महासागर 

महौघ वि० मोटा प्रवाहवादु (२)पु० 
एक धणी मोटी संख्या (एकडा उपर 
५२ मीडा) 

महौजस्‌ वि ० अत्यत तेजस्वी (२) घणु 
पराक्रमी (३) पुर पराक्रमी योद्धो (४) 
न° महावद्ट, पराक्रम 

महौषध न° रामबाणदवा 

सहौषविं स्त्री ° चमत्कारी शवितवाठी 
वनस्पति (२) दूर्वा, दरो 

सक्‌ १ आ० जव (२) शणगारतु 
मकुक पु० एक वाजित 

मंक्षु अ० जल्दी, जीघ्र (२) अतिः; 
अत्यत (३) साचे ज, खरेखर 

मग्‌ १८० जव्‌ (२) शोभतु 

मेगल वि० शुभ, शुकनियाठ (२) 
भाग्यञाठी (३) न° शुकनियाट होवु 
ते (४) सुख-समृद्धि , सद्भाग्य, हितः; 
कल्याण (५) शुकन (६) शुकनियाठ 
पदार्थं (७) मगढठ ग्रहं 

संगलकाल पु० मागकिकं समय 

मगलक्षौम न० शुम प्रसगे पहेरातु 
रेशमी वस्त्र 

मंगलगृह न° पवित्र मकान वे मदिर 

मंगलतुयं न ० शुम प्रसगे वगाडातु ढोल 
के तुरी जेवु वाजित | पादडु 

संगल्पत्र न° तावीज तरीके वपरातु 

संगल्पाठक पुऽमाटः; चारण ` ˆ. 

मेगर्पात्र न° रुभ प्रसगे देवो समक्ष 
मुकातु पाणी भरेलु पात्र ` - 


मंगलप्रतिसर 


मंगलप्रतिसर पु० पति जीवे त्या सुधी 
परणेखी स्त्री वड़े गकामा पहैराती 
सेरकेदोरो 

मंगर्मा्रभूषण वि ° मगलमसूत्र, केसर- 
तिक वगेरे मागलिक आमभूषणोथी 
ज यणगारायेलु 

संगलवादिनू वि० अभिनदन के आसी- 
वादना वचनो बोलनारु 

मंगलवृषभ पु° शुभ चिह्लोवाठो वठद 

भगल्समालभन न० मागलिक वस्तु- 
ओनो ठेप (शुम प्रसगे स्नान वखते 
रगाडाय छे) 

मंगलसुत्र न° जुग मगलप्रतिसरः 

मंगलाचरण न० कोई पण कायं के 
ग्रथरचनानी निविघ्न समाप्ति माटे 
जरूआतमा कराती प्रार्थना (२) 
आगीर्वाद उच्चारवो ते 

मंगलालंकरृत वि ० मागलिक शणगारोथी 
विभूषित एवुं 

मंगलालंभन न° शुम पदार्थनो स्पशे 

मंगलाण्टक न° रग्न प्रसगे वर-वधूने 
आनीर्वाद माटे बोलातो इलोक 
संगल्य वि ० शुभ;कल्याणकर (२) सुदर, 
मनोरम (३) पवित्र; पावन 

मगुल न° पाप, अनिष्ट 

मंच पु० पल्ग (२) माचडो, व्यास- 
पीठ (३) खेतरमा वाषेलो माठो 
मंचक न° पलग (२) माचडो 

मज्‌ १उ० माजवु, साफ करवु 
मंजरि स्त्री कूप, फणगो (२) 
फूल्नो गुच्छो (३) एूठ्नी दाडी 
(४) मोती (५) क्ता 
मजरिचासर न° मजरीरूपी चामर 
मंजरी स्ी° जुग मजरि' 
मजरीचामर न° जुम मजरिचामर' 
मजिष्ठ वि० खूरता लाक रगनु 
मंजिष्ठा स्त्री° मजीठ 

मंजीर पु०, न० नूपुर 


मंडलवट 


मंजु वि० सुदर, रम्य, मधुर 

मंजुगिर्‌ वि० मधुर अवाजवादु 

मंजु वि० सुदर, रम्य (२) मधुर, मीरु 

मंजुवाच्‌, मंजुवादिन्‌ वि० मीट्‌ के 
मधुर बोलनार 

मजुषा, मंजुषिका स्त्री° पेटी, पटारो 

संजुस्वन, मंजुस्वर वि मीठाके मधुर 
अवाजवादु 

मंजवा, मंज्‌षिका स्त्री ° जुओ मजुषा 

मंड १प०, १० उ० शणगारवु (२) 
१ भा० पहर, धारण करव 

मंड पु०, न° प्रवाही उपर जामती 
तर (२)भातनु ओसामण (२३) दुधनी 
मलाई (४) दारूनो मद्याकवाठो भाग 

मेडक पु° एक जातनो पातको पूडलो 

मंडन वि° शणगारतु (२) घरेणानु 
शोखीन (३) न° घरेणा पहैरवा ते 
(४) घरेणु, आभूषण 

मंडनप्रिय वि° घरेणानु शोखीन 

मंडप पु° माडवो (२) तव्‌ (३) देव 
माटे ऊभु करेल मकान 

मंडपिका स्ती° ननो माडवौ 

मंडल वि० गोढाकार के वर्तुलाकार 


` एवु (२) पु० साप (३) कूतरो (४) 


न० कडु, वर्तु, चक्र, कोई पण 
वतुंलाकार वस्तु (५) जादुगरे दोरेटु 
जादुई कृडय्ु (६) विव (सूरय-चद्रनु) 
(७) सूयं के चद्रनी आसपासनु कूडाट 
(८) गृह-नक्छत्रनी कक्षा (९) टोल, 
समुदाय (१०) जिल्लो, प्रात (११) 
राज्यनी पासेना के दूरता पडोशीगोथी 
बनतु कूडाययुं (१२) ऋग्वेदना १० 
खडमानो दरेक (१३) कूडादु थाय 
तेवी गति के चाल (१४) जुगारनो पट 
मंडलनामि पु° वतुवनु कद्र 
मंडलयति प० (गोठ फरवु, कूड 
चनाववु) [ वड 
मंडलवट प° कूडाल्यु वने ते रीते जमेले 


संडखायित 


मंडलायित वि० गोठ कूडा्यु वनतु के 
बनावतु होय तेव्‌ (२) न° गोढो, दडो 

मंडलावृत्ति स्त्री° गोठ चक्कर फरवु ते 

मडचिन्‌ वि० कूडाढू वनावतु, कूडाटु 
वतु हौय तेव (२) प्रात उपर रज्य 
करतु (३)प्‌० साप (४) प्राताधिकारी 

मडली स्वी ° कूडादु (२) टोकी, समुदाय 

मंडीक पु० खडियो राजा 

संडित (“मड्‌'नु भू०कृ०) वि° शञणगारेटु 

मंड्क न° ढालनो हाथो 

मंडूक १० देडको 

मंड़ूककरुल न° देडकानो समुदाय 

मंडकयोग पु० देडका पेठे निश्चल वेसी 
करातु ध्यान 

मंतव्य वि० विचारवा लायक (२) कल्पी 
रकाय तेवृ (३) मान्य रावा लायक 

सतु पु° अपराध, दोष(२)मानवजात 
(३) सलाह ८४) स्वी ° बुद्धि.समजशक्ति 

मंन १० आ० (कोई वार प० पण) 
मत्रणा करवी, सलाह करवी, सखाह्‌ 
लेवी (२) सलाह आपवी (३) मत्र 
बौल्वा (४) बोखवु, वात करवी 

संतन पु° वेदनु स्तोत्र-के तेनो राब्दसमूह 
(कोई देवने सवोधायेलो }) (र) 
वेदनो सहिताभाग (ब्राह्मण भागथी 
जदो ) (३) गूढशक्तिवाटो शब्दसमूह 
(४) मव्रणा, विचारणा, सलाह (५) 
गुप्त योजना, रहस्य (६) उपाय, युक्ति 

मन्नककंज्ञ॒वि० कठोर राजनीतिनी 
तरफेण करतु 

मंत्रकृत्‌ प° वेद-मत्रनो रचनारो (२ ) 
मत्र भणनारो (३) सलाहकार (४) 
राजदूत, एलची 

मंत्रकृत' वि० मन्रोथी पवित्र करेल 

सनगडक प्० एक प्रकारनु तावीज (२) 
जान, विद्या ओरडो 
मन्रगृह॒ न° (राजानो) मच्रणा मार्नो 
मनरप्रह पु° मन्रीगोनी सलाह केवीते 


सति 


म्नजिह्ध पु० अग्नि 
मंनरज्ञ वि० वेदमत्र जाणनार₹ (२) सलाह 
आपवामा कुश (३) प° सलाहकार 
(४) विद्रान ब्राह्मण [ सन््रह 
संत्रेण न ०, मंत्रणा स्त्री ° विचारणा (२) 
मघ्रदिन्‌, मत्रद्श्‌ वि० वेदमत्रो जेने 
पुर्या हीय तेतु (२) श्रोत्रिय, वेद 
जाणनारु (३) सलाहकार 
मन्रघर, मत्रधारिन्‌ पु सलाहकार 
मंवपुत वि० मत्र वडे पवित्र करेल 
सेत्रभचार पुऽ मत्रणा के सन्रट्नो 
गिरस्तोके क्रम 
मंत्रप्रयोग पु० मत्रगक्तिनो उपराग 
संत्रभेद पु०° गुप्त वात प्रगट करी देवी 
ते (२) मव्रणा जाहेर करी देवी ते 
मत्रयुविति स्तरी० मत्रप्रयोग करवोते 
मंत्रवत्‌ वि० मत्र साथेनु (२) दीधित 
संत्रवादिन्‌ पु० वेदमत्र पडनारो (२) 
जादुगर, तात्रिक 
मत्रशक्ति स्तरी० मघत्रतत्रनी गक्ति 
मंत्रभरुति स्वी° कोनी गुप्त मत्रणा 
साभठीचवीते [गुप्त राखवीते 
मत्रसंबरण न० कोई योजना के मत्रणा 
मत्रसाघन न° मत्र वड़े वड करवु ते, 
मत्र वड़े साधव के सिद्ध करवु ते 
(२) मत्रतत्रथी चमत्कारी अक्ति 
मेठ्ववी ते 
संत्रसाध्य वि० मव्रतत्रथो वदा करायके 
असर -पहौचाडाय तेवू (२) मत्रणा 
कै विचारणाथी मठे तेतु । 
संत्रसिद्ध वि० मत्रतत्रनी शक्ति प्राप्त 
करेल, तेनाथी असरकारक बनेलु 
मंत्रसिद्धि स्त्री° सत्र सिद्ध करोते 
(२) मच्र साघवाथी मठती जक्ति 
मत्राधिराज पु० मव्रोनो अधिनायक 
(वेताल) [ प्रयत्न करतो ते 
संत्राराधन न० मत्रना वने मेववा 
मेनि पु° जुभओो “मच्रिन्‌ 


मंतरित 

मन्नित (मव्‌! नु भू०क०) वि° सलाह 
रीषेदु (२) सलाह अपेलृ (३) कहल 
(४) मत्रेदं (५) नक्की करेल (६) 
न° लाह 

मंत्रिता स्ती०, मंत्नित्व न° मत्रीपण्‌ 

मेत्निघुर विण मत्रीपद वहन करे तेवु 

सत्रिन्‌ वि० सलाह्‌ आपवामा कुशढ 
(२) मत्रो जाणनारु (३) पु० मत्री 
सलाहकार (४) मवप्रयोग जाणनारो 

संत्िपति, सत्रिप्रधाने, सत्रिप्रमुख, संत्ि- 
मुख्य, मं्िवर, मतिश्रेष्ठ पु० मुख्य 
प्रघान, वड़ो प्रधान 

मक्रोकंत वि० मत्रमा के सुक्तमा कैल 

मंथ्‌ १, ९ प० जुओ “मय्‌ 

मेय पु० वलोववृ ते (२) नाड केरवो 

(३) रवैयो (४) एक मिश्च पीणु 

मंथन पु° रवैयो (२) न° वलोववुते 
(३) घसीने अग्नि उत्पन्न कस्वो ते 

मंथर वि० सुस्त, मद, निष्क्रिय (२) 
मूखं (३) मोदट्‌; पहोढु (४) वकुं 
वठेलु (५) सूचक ` 

मंथरविवेक वि० विवेकशक्तिमा मद 

मंयरा स्त्री° कंकेयीनी दासी 

मंथाचल, मंयाद्रि पु० मदर पर्वत 
(रवैया तरीके समूद्रमथनः `वखते 
वापर्यो होवाथी). 

संयान पु० रवयो 

मंद वि० धीमु, सुस्त (२) वेदरकार 
(३) जड, मूखं (४), उड्‌ - पौल 
(अवाज) (५) धीमु, हव्वु (जेम के 
स्मित) (६) नानु, उत्प (जेम के 
पेट ) (७) कमजोर (जेम के मदाग्नि) 
मंदक वि० मूखं (२) राग-देष के मान- 
अपमाननी कागणी विनानु 

मंदकणं वि ०, गोद्धुं साभक्तु 
मदकारिन्‌ विऽघीमी गत्िथी के मूखंपणे 
काम करतु ॥ 
मंदचेतस्‌ वि० जड वृद्धिनु (२)वेघ्यान 
(३) लगभग मूखित एव्‌ 


मंदूरापाल 


संदच्छाय वि० स्लाखु, काति विनानु 
मंदता स्तरी०, मंदत्व न० धीमापणु, 
सस्ती (२) जडता (३) मृखंता (४) 
नवकापणु (५) नानापणु, ओकापणुं 
मदघी वि० मद वृद्धिवाद्ु, मूख 
मंदपुण्य वि० कमनसीव, दुर्भागी 
मंदप्रज्ञ" संदबुद्धि वि० जुयो -' मदधी 
मंदभागिन्‌, मंदभाग्य, मंदभाज्‌ वि° 


, अभागियु, दुर्भागी, दुियारु 


मंदभास्‌ -वि० ज्ञास [ वीमेथी 
मंदम्‌ अ० धीरे धीरे (२) हव्छवेथी, 
मंदमति, वि° जुओ 'मदघीः 

मंदमंदम्‌ अ० घीमे धीमे 


-मंदमेधस्‌ वि० जुओ ' मदधी 


मंटर वि० घीमु, जड (२) गादु (३) 
मोटा कदवाद्ु (४) पु° एकं पवेत 
(जने समुद्रमथन वखते रवैया तरीके 
वापर्योहतो) ~. 

मदरम्‌ अ० घीमेथी ॥ 

संदविभव -वि° गरी, दरिद्री 

मंदविसपिन्‌ विण धीमे धीमे सरकतु 
मंदवीय 'वि० नवद्यु 

मंदाकिनी स्त्री ° गगा नदी (२) स्व्गेगगा 

मंदाक्ष न° लाज, शरम 

मंदाग्नि वि० मद पाचनशक्तिवाढु 
(२) पु० मदे जठराग्नि 

संदायते आ ०(घीमा चालवुरदीर करवी) 

मंदार पु० स्वगेना पाच वृक्षोमानु 
एक (२) न° एन्‌ फूल 

मंदारमाला स्तरी° मदार फूलोनी मादा 

मंदासु वि० मद पडी गयेला प्राणवायु; 
मरवानी तंयारीमा होय तेवु 

मंदिर न० निवासस्थान, घर (२) 
सहेर (३) देवमदिर 

मंदी ८ उ० धीम केरव्‌, ओद्य करु 

संदीभ्‌ १ प धीमु पडवृ, ओोद्धुं थव 

मंदुरा स्त्री तवेलो [ उपरी 
मदुरापति, मेदुरापाल पु० तवेराने 


मंदोत्साह २७६ 


मंदोत्साह वि० उमग विनानु; उत्साह 
मद पडी गयो होय तेवु 

मंदौत्युक्य वि० नामरजीवा्यु, उत्सु- 
कता न रही होय तेव 

मंदोदरौ स्त्री° रावणनी पटराणी 

मद्र चि० घेर, गभीर (अवाज) (२) 
पु° घेरो अवाज (३) एक जातनौ 
हाथी (४) एके जातनु ढोल 

मा २१०,३, ४ आ० मापवृ (२)मर्या- 
दित करवू (३) तुलना करवी (४) 
समावृ, समावेश थवो (५) गोठववु 
(६) अनुमान करवु (७) रचवु 

मा अ० नहि; ना (२) रखे 

मास्त्री° लक्ष्मी (२) माता [ल्गतु 

माकर वि० (मकर अर्थात्‌) मगरमच्छने 

माकरद चि० (मकरद अर्थात्‌) फूरोना 
मधने गतु के तेनु बनेलु (२) 
मकरद्थी भरेल 

माकराकर पु० महासागर (मकर- 
मगरमच्छनी खाण के भडार) 
माकद पु०ञआबो - । 

माक्िक, माक्षीक वि० मघमाखने रगत 
(२) न० मध (३) एक उपधातु 
(ओौषधिमा वपराय छे) 

मागघ वि० मगध देश सबधी (२)पु० 
मगधनो राजा (३) एक मिश्रजाति 
(वैश्य पिता अने क्षत्रिय माताथी 
थयेला सतानो) (४) माट, -चारण 

मागधौ स्वी ° मगधनी राजकुमारी (२) 
मगघनी भाषा (चार मुख्य -प्राकृत 
भाषाओोमानी एक). (३) साहित्यनी 
एक होटी 

साघ पु० महा महिनो (२) एकं कवि 
( चिशुपालवव' महाकाव्यनो कर्ता) 

माघमा स्त्री° करचली 

माघवत वि० इद्र सवधी, इद्नु 

माघवत्तचाप न° मेघधनुष्य 


माघवन विऽ० इद्र सवधी के इद्र -वेडे 
गासित एवं 


मात्र 


माचिरम्‌ अ० तरत, विख्व विना 

माणवक पु० छोकरो, किशोर (२) 
वामन, ठीगणो (३) भणतो विद्यार्थी 
(४) सोठ सेरनी मोतीनी माठका 

माणिवय न° माणेक 

मातरिङ्वन्‌ पु° वायु, पवन 

मातलि पु° इद्रनो सारथि 

मातलिसारथि पु० इद्र 

मातंग पु० हाथी (२) चाडाठ (३) 
किरात (४) ते ते वगंनी श्रेष्ठ व्यक्ति 

मातंगनक्र, सातंगमकर पु० हाथी जेवडो 
मोटो मगर 

मातंगी स्वी° पावेती (२) चाडाटठ स्त्री 

माता-स्त्री० सा, जननी 

मातामहं पृ० माना पिता 

मातामही स्री° मानी मा 

मातुल पु° मामो 

मातुल्ग, मातुलंग पु° विजोरानु ्ञाड 

मातुल्य न० मामानु घर 

मातृ स्वी° माता, मा (२) लक्ष्मी 
(३) दुर्गा (४) गाय (५) पृथ्वी (६) 
व° व° दिन्य मातामो (८, ७ के १६) 

मातृक चि० मा पासेथी मठेलु (२) 
माता सवधी (३) पु० मामो 

मातृका स्त्री ° माता (२) दादी (मानी 
मा) (३) धावमाता (४) मूक, जन्म- 
स्थान (५) चमत्कारी शक्तिवाठी 
मनाती आकरृतिओ के वर्णोमाथी दरेक 

मातृगधिनी स्त्री° कुमाता, दुष्ट माता 

मातदेव वि° माताने देव गणतु ` 

मातृबंधु पु० माना पक्षनो समो 

मातुमंडल न० दिव्य मातामोनु मंडट 

मातृष्वसृ स्त्री मानी, मानी बहन 

मातृष्वसेय पु° मारीनो दीकरो 

मात्र अ० ना जेवड्', ~ना कदनु - 
मापनु' (२) “सुधी वहोचतु' (आ 
अथमा एने समासमा थन्‌ भात्रा 
रन्दनु रूप पण गणी शकाय) 


सान्न 


मात्र न° (कवार्ई-पहोगरई-ऊचार्ई- 
कद-अतर-सस्या वगेरेनु) माप 
(उदा० अगुक्िमात्रम्‌", क्षणमात्रम्‌") 
(२) (कोई पण बाबतनु ) समस्तपण्‌ 
के आसो वगं (उदा० जीवमात्रम्‌") 
(३) (कोई पण वावतमा)ए एक जः; 
वीजु वधु नहि ते (उदा० वाचा- 
मात्रेण) (४) (भूतकृदत साथे ) अमुक 
क्रिया धई के तरत ज, एवो अथं 
वतावे छे (उदा० मुक्तमात्रे) 

मात्रा स्त्री° माप (२) धोरण, नियम 
(३) मापनो एकम (४) मञ्ञ (५) अणु 
(६) छेक नहि जेवु ते (७) हिसाब, 
गणतरी (८) मालमिलकत (९) 
काव्य के सगीतमा समयनी गणनानो 
एकम ( १०) मूढ भौतिक तत्तव (११) 
भौतिके सृष्टि (१२) नागरी वर्णोना 
मथाटठे आवतु "~ ' इ० चिद्व 

मात्राभस्त्रा स्त्री पैसानी कोथकठी 

मत्राखभ पु धनप्राप्ति † 

मात्रास्पशं पु० बाह्य भौतिक पदार्थोनो 
दद्रिय साथेनो सयोग 

मात्स्यं न° अदेखाई (२) भणगमो 

सायक पु० नाश करनारो 

माथुर वि० मथुरामा बनेट के मथुरानु 

सादक वि० मदमत्त करनारु (२) 
हरषित करनारु [मारा सरखु 

सादुक्ष,माद्‌श्‌ (-श) वि० मारा जेवृ; 

माद्री स्त्री पाड राजानी वीजी राणी 
(सहदेव-नकुलनी माता) 

माधव वि० मघजेवु-गठचु (२) मघनु 
तने (३) वसत ऋतुने गतु (४) 
पु० श्रीकृष्ण (५) वसतच्छतु (कामः 
देवनो मित्र) (६) वैशाखं महिनो 
(७) इद्र (८) (व° व०) यादवो 
माघयिका स्वी° एक क्ता 

माघवी स्वी० मघमाथी वनयवेलु पेय 
(२) वासतील्ता (सफेद सुगघी एूक 
थाय छे) (३) पृथ्वी (४) चुलक्ती 


माननीय 


माधुकर वि० मधुकर - मधमाख सवधी 
के तेना जेवु (उदा० माधुकरी वृत्ति 

भाघुकरी स्त्री° घेर घेरथी थोडु लर्ईने 
भिक्षा भेगी करवी ते (जेम मवमाखं 
अनेक फएूखो माथी मघ एकदु करे छे} 
(२) पाच पेरथी मागेरी भिक्षा 

साधुर न° मल्लिकारतानु फूल 

माधुरी स्त्री मीठाश्च मुरता 
(२) शराव, मध 

माधुयं न° मधुरता, मीठाश (२) 
आकषक सौदयं (३) (स्तरीने तेना 
प्रियतम माटे होय तेवो} श्रीकृष्ण 
प्रत्ये प्रेमभाव 

माध्यम वि० वच्चेनु, वचन, मध्यनु 

माध्यस्थ, माध्यस्थ्य न° निप्पक्षता (२) 
अपेक्षा न राखवी ते (३) अघडामा 
पतावट माटे वच्चे पडवु ते 

माध्वीक न० महुडानो दारू (२) दराक्ष- 
नो दारू (३) द्राक्ष 

मान्‌ १ आ० [मीमासते] विचारवु 
(२) ११०, १० उ० मान आयपतु 

मान पु° आदर, समान (२) आत्म 
समान; आत्मविरवास (३) धमड, 
अभिमान, मोटाई (४) मान धवा- 
यानी लागणी (५) अदेखार्ईथौ चडेलो 
गुस्सो (स्वीने) (६) रस्म (७) 
न० माप, घोरण (८) प्रमाण, साचिती 
(९) सरखापणु 

सानकलह्‌, मानकलि पु० अदेलाई- 
भरेला गुस्साथी ऊभी थयेदटी तकरार्‌ 

मानग्रहण न० स्व ते 

मानद वि० मान - आदर करतु (२) 
गविष्ठ. (३) अभिमान तोडनार्‌ 

मानदंड पुऽ मापवानो गज 

मलनघन वि खव मान मट्वु टाय 
के मदट्टतु होय तेतु 

मानन न०, मानना स्त्री° मान, आदर, 
समान (२) वधक्स्रातते 

माननीय चवि० मान जपता योग्य 


मानपर 


मानपर, मानभृत्‌ वि० अति गविष्ठ 
मानमहत्‌ वि० अति गविष्ठ 
सानव वि० मनुनु अथवा तो मनुना 
वशनु (२) मनुष्य सबघी (३) पु 
मनुष्य, माणस (४) व० व° प्रजाना 
माणसौ (५) माणसजात 
मानवत्‌ वि० अभिमानी; गविष्ठ 
सानवदेव पु० राजा, नृपति 
मानवराक्षस पु० माणसना रूपमा 
राक्षस - पिशाच 
मानस वि० मनने रगतु, मानसिक 
(यारीरिकंयौ भिन्न) (२) मनमाथी 
जन्मेलु, सकल्पथी पेदा करेल (३) 
मानस सरोवर उपर रहैतु (४) न° 
मनः हदय; जीव (५) कलास पर्वत 
उपरनु पवित्र सरोवर 
मानसजन्मन्‌ पु° मदन, कामदेव (२ 
हस (मानस सरोवर तेमनु वतन छ 
तेथी [मात्रा के कोटी 
मानसार पु०, न° अभिमाननी मोरी 
सानसिक विण मन सवधी (२) काल्प- 
निक (३) मनमा आचरेनु ( पाप) 
सानसूत्र न° सोनानो के रूपानो कंदोरो 
(२) मापवानो गज [ रहेतो ) 
मानसोकस्‌ पु० हस (मानस सरोवरे 
मानसौत्क वि० मानस सरोवर तरफ 
जवा उत्सुक एवृ [ नाश 
मानानभेग पु० मान अथवा गृस्सानो 
मानां वि० मान के अहकारमा मत्त 
मानित वि० समाने, आदर करेल 
(२) न° मान कै मादर बताववा ते 
मानिता स्त्री०, मानित्व न° अभिमान 
(२) आदर, समान 
मानिन्‌ वि० मानत्‌, धारतु, गणत्‌ 
(समासने छेडे) (२) सान मापतु 
(समासने छेडे ) ( २ ) अभिमानी ॥ 
स्वमानवाल्ु (४) समाननीय, आदर- 
णीय (५) सूठ्‌ (६) पु सिह 


सायामय 


सानिनी स्त्री ° स्वमानी स्त्री (२) (मान- 
भेग थवाथी पति प्रत्ये रूठेली स्त्री) 

मानुष वि° मनुष्यनु; मनुष्य सवधी 
(२) मायाढु, माणसार्ईुभर्यु (३ ) पु 
मनुष्य, माणसं (४) न° मानवजात 
(५) मानव प्रयत्न (६) मनुष्यपण्‌ 

मानुषता स्त्री ०, मानुषत्व न° माण- 
सपणू (२) माणसजात 

मनुषराक्षस पु° जुओ मानवराक्षस 

मानुषी स्त्री० मनुष्य स्त्री 

सनुष्यः मानुष्यक न° माणसपणु (२) 
मनुष्यनुं शरीर (३) मानवजात (४) 
मनुष्यलोक (५) मनुष्योनो समूह्‌ 

मानोत््ाह पु० आत्मविदवासथी उत्पन्न 
थतु जोस के पराक्रम 

सानोसति स्वी० खूव सन्मान 

मान्मथ वि० मन्मथे - कामदेवे उत्पन्न 
करेल, प्रेमने लगतु 

सत्य वि० मान आपवा योग्य 

माप, मापति पू० विष्णु (लक्ष्मीपति) 

मापन न०, मापना स्त्री° मापवृ तै, 
मापणी (२) वनाववु - रचवु ते 

माम वि० मार, मारा सवधी (२) 
प्रिय मित्र, मामो (सवोधनमां) 

भामक चि० मारु, मारा पक्षनु (२) 
स्वार्थी (३) पु० भामो 

मामकोन विण मारु 

नाय वि० मायाशक्ति धरावनारु (२) 
पु° मायावी; जादुगर (३) पिशाच 

माया स्तनी छक; प्रपच (२) इद्रजाठ 
(३) आभास, भ्रम (४) अविद्यादावित, 
जेने कारणे आ मिथ्या जगतत देखाय छ 
(वेदात ०) (५) कुशक्ता 

मायाजल न० आभासरूप जठ 

मायाभ्रयोग पु० माया ~ छटठकपट वाप- 
रवा ते (२) जादुई करामत करवीते 

मायासय वि ० माया, आमास के ्रमरूप 
(२) मिथ्या (३) जादुई 


मायामृग 


मायामृग पु० मायावी हरण 
मायायोधिन्‌ वि० माया के छढकपटथी 
लडनारं [ वापरेला शब्दो 
मायावचन न० खोटा - छटठढकपटथी 
मायाविन्‌ वि० माया, छठकपट के 
वापरनारु, तेमा कुशठ (२) मिथ्या 
श्रम के आभासरूप (३) पुण जादुगर 
मायिन्‌ वि जुओ (मायाविन्‌' (२) 
पु० जादुगर (३) छठकपट करनारो 
(४) शिव (५) त्रह्या (६) कामदेव 
मायूर वि०मोरनु, मोर सवधी, मोर 
माथी उत्सन्न थये (२) मोरना पीछान्‌ 
वनेल्‌ (३) मोर जोडलु (वाहन) (४) 
मोरने प्रिय (५) न° मोरन्‌ टो 
मयूरकः, मायुरिक् पु° मोर पकडनारो 
(२) मौरना पीद्छांनी वस्तुगो वना- 
वनारो [ जीवनार 
मायोपजीविन्‌ वि ° माया - छठकपटथी 
मार पु० हिसा, वधं (२) विघ्न, 
उस्रं (३) कामदेव (४) कामविकार 
(५)पूत्यु (६) शयतान जेवो टल्चावीने 
नाश करनार देव (बौद्ध०) 
मारक वि० हणनार, मारनार (समा- 
सने खड) (२) पु० कामदेव (३) 
महामारी (४) न° बधा प्राणीमोनो 
प्रल्यकाठे नान 
मारकतं वि० मरकत मणिनु 
मःरजित्‌ पु० शकर (२) वृद्ध भगवान 
मारण न° वध, हिसा (२) रत्रुनो 
नाग करवा मत्रतत्रनो प्रयोग करवो ते 
मारव विण मरुभूमि सतधी 
मारात्मक वि० खनी; हसक 
भारारि पु० शिव (कामने वाढ्छनार) 
मारांक वि» क्रामविकारना लक्षणवाद्यु 
मारि स्त्री° महामारी, मरकी 
मारित विण हणेलु (२) नष्ट करेदु 
मारिष पु° (सूत्रधार वडे मुख्य नटने 
करातु) मानवाचक संबोधन (नाटय ०) 


मार्गायात 


मारी स्ी° जुओ भारि 

मारीच पु° एक राक्षस (जेणे मायावी 
मृगनु रूप धरी सीतनिा हरणमा मदद 
करी हती) (२) कश्यप ऋपि (३) 
न° पीपरनी वैलोनु स्ुड 

मारत वि० मरत्‌ देवो सवधी (२) पवने 
सवबधी, पवनवाल्रु (३) पु० पवने 
(४) वायुदेव (५) प्राणवायु 

मारुतसूनु पु० हनुमान (२) भीम 

मारुतायन न० वारी (गोढ आकारनी) 

मारुति पु° हनुमान (२) भीम 

मारती स्री ° वायन्य खणो (२) मरुतो 
- देवोनी पत्री 

साकंट वि० मकंट - माकडा जेवु 

भाग्‌ ११०, १० उ० गोधवु, खोट्वु 
(२) -नी पाछढ पडवु (३) मेठववा 
प्रयत्न करवो (४) मागवु, याचवृ 
(५) १० उ० जवुं (६) शणगारवु 

मागं वि° मुग सबधी, मुगनु 

भागे पु° रस्तो (२) गोचर, क्षेत्र (३) 
(घानो ) डाघ, चिह्व (४) पद्धति 
रीत, शली (५) रूढि (६) नृत्यः 
संगीत के अभिनयनी उच्च शली (७) 
न° ह्रणोनु टो 

मार्गण वि० गोधतु, खोठतु (२) पचतु 
(३) मागतु (४) न° भीखव्‌ के मागत 
ते (५) आजीजी करवी ते (६) तपास 
(७) पु० भिखारी (८) बाण ` 

मार्गणा स्त्री° मागवुके याचवूते (२) 
तपास करवी ते (३) शोधवृते 

मार्गतोरण न० रस्ता उपर ङऊभी करेली 
अभिनदन माटेनी कमान के दरवाजो 

मा्गहुम प° रस्तागी वाजुए ऊगेदु ्ञाड 

मार्गविनोदन न° मुसाफरीमा आनद- 
प्रमोदनु साधन. [मागश्र महिनो 

मागश्चिर, सार्गशिरस्‌, मार्गशीषं पु० 

मागेस्य वि० मूसाफरी करतु, माग चडल 

सार्गागित, मार्गायात पु° मुसाफर 


भांगल्यमूदंग 


। न° मागणिक्ता, स्वूमान्य (३) ` अनत एकल ` सदभाग्य (३) 
माौीर्वाद (४) उत्सव (५) तावीज 
मागल्यमुवंग पु० शुभ प्रसगे वगाडातुं 
नगारु [ मजीष्यी रगेखु 
भाजिष्ठ वि मजीठ जेव रात्‌ (२) 

माजिष्ठिक वि० मजीठथी रगेल 

मांडलिक वि° प्रात सवी (२) पु 
प्रातनो सूबो (३) त्रणथी दस लाखनी 
आवकवाद्टो राजा 

मानिकं पु० मत्रतत्र जाणनारो 

मांथयं न० घीमापणु सुस्ती (२)नवकाई 

मांदुरिक पु० घोडानी मावजत करनारो 

माद्य न° घीमापणु; सुस्त (२) मूर्खता; 
जडता (३) नवलाई, वीमारी 

मांयव्याज पु० मादगीनो ढोग 

मास्‌ न° मास (पहेला पाच रूप नथी; 
वाकीना रूप 'मास'नी बीजी विभक्ति 
वहुवचनथी विकल्पे मुकाय छे) 

मसि न० प्राणीना शरीरनो स्नायु- 
रूप भाग (२) फठनो गर 

मांसक्षय पु० शरीर (मासनु घाम) 

मांसल वि० मासाद (२)भरावदारः; 
जाड्‌ (३) उड्‌ (ष्वनि) (४) कदमा 
के जथामा वघेलू (५) गादु 

मासल्ता स्त्री ° कर्चली (चामडीनी) 

मांसाद वि० मासाहारी 

मांसौदन पु० भात मिश्रित मास (२) 
मांसनु भोजन = 

मित ('मा"नुभू० क०)वि° मपलू(२) 
सीमा अके (३) थोडु, मर्यादित 
मितहू प्‌० समुद्र ' 

मितभाषिन्‌, मितवाच्‌ वि० मर्यादित 
वोलनारु [ राधनारु) 

मितंपच वि° कजूस, कृपण (वहु थोड़्‌ 
मिताक्षर विण टूकु (२) पद्यमा रचेलु 

मिताहारं वि० मयददिासर खानारु 

भिन्न प्‌० सूयं (२) न° दोस्त 

मिन्नकमन्‌, सित्रकायं, मित्रकृत्य न° 


भिलत्‌ 


मितनु कायं (२) मित्र तरीकेनु कृत्य , 
मित्रताभर्य कृत्य - 
मित्रता स्त्री०, मित्रत्व न° दोस्ती 
मित्रविद पु० अग्नि 
मित्रसाह वि० मित्र प्रत्ये उदार 
मियस्‌ अ० अरसपरस, एकवीनाने 
(२) खानगीमा (३) वाराफरती 
मिथिला स्तरी° विदेह्‌ देनी राजधानी 
मिथुन वि० जोडकारूप (२) न०्जोडकु 
भियुनेचर पु० चक्रवाक 
मिथ्या अ० खोरी रीते; छठकपटथी , 
अयथार्थपणे (२) ऊद (३) नकामु; 
निष्प्रयोजन । [ करनार्‌ 
भिथ्याकारणिक वि० करुणाढुतानो ढोग 
मिथ्याक्य पु°सखोटी किमत 
मिथ्याचार वि० दाभिक, भिथ्याचारी 
(२)पु० दाभिक के अघटित व्यवहार 
मिथ्याजल्यित न० खोटी अफवा 
मिथ्यादृष्टि स्वी° सोटा सिद्धातने 
वछगवु ते, नास्तिकता 
मिथ्यापवाद पु° खोटु आठ 
मिथ्यापंडित पु० मात्र देखावमां ज 
पडत के विद्वान एवु [ केरनार्‌ 
मिथ्याप्रतिज्ञ विण प्रतिज्ञान भगं 
मिथ्याफल न० काल्पनिक लाभ के फायदो 
मिथ्याभिज्ञसन न० खोटु आठ 
मिथ्यावादिन्‌ वि० जूटु वोलनारः 
मिथ्यावृत्त वि० दुराचारी 
मिथ्याव्यापार पु० वीजाना काममा 
नाहूक घालमेल करनारो 
मिथ्योपचार पु० दभथी वतावेरी 
मायाढुता; दभथी करेी सेवा 
भिम्षु वि० नाहवानी के ङवकुं मार- 
वानी इच्छावाढ 
मि ६उ० म्बु, जोडावु, साथे थतु; 
भेगा थतु (२) वनु, थु (३ ) भेटवु 
(४) मठता थतु (अभिप्राय साये) 
(५) मेठ खावो [ वनतु 
मिलत्‌ वि० मढ्तु, जोडातु (२) यतु; 


मिलद्न्याघ 


मिल्दव्याध वि० रिकारीओथी घेरा- 


येल; शिकारीमो एकठा थया होय तेवु 
मिलन न० मवु ~ एकडा थवृ ते 
मिलित (“मिल्‌ नु भू० ०) वि” 
मलेल; एकट थ~>, (२) जोडयेलु 
(३) भगु करेल, सिश्चित 
मिल्द पु० अमरो, नर मधमाख 
मिलीमिलिन्‌ पु० रिव 
मिश्र्‌ १० उ० मिश्रण करवु (२)उभेर्‌ 
मिभ वि० मिश्रित, भेगु थयेल्‌ के करेल 
(२) सवधी , जोडायेदु (३) अनेकविव 
(४) पु० आदरणीय पुरुष (मोटा 
पुरुषो तथा विद्धानोना नाम पदी 
सामन्यपणे रगाडाय छे) 
मिश्रण न° मिश्चकरव्‌ ते (२) सरवठो 
भिभित (मिभ्रूनु०मू०क०)वि० मिश्र 
करेल; भेव्वेखु (२) उमेर 
मिष्‌ ६ प० आखनो पलकारो मारवो 
(२) असहायपणे जोई रहेव्‌ (३) स्पर्धा 
करवी (४)१ प० छाटवृ; मीनु करत्‌ 
मिष पु० स्पर्घा(२)न० बहानुं (३) छट 
भिष्ट वि० मीटु, गठचु (२) मिष्टान्न 
भिष्टान्न न° स्वादिष्ट वानी; मीटर 
भिहिका स्त्री° हिम, स्लाकट (२) कपूर 
मिहिकारच्‌ प° चद्र (श्वेत किरणवाठो) 
मिहिर पुण सूये 
मी ४० मरुं; नाश पामवुं 
मीन प्‌० मार्ट (२) मत्स्यादतार 
सीमांसक पु० मीमासा-तपास-विचा- 
रणा करनार (२) पूवंमीमासा मतनो 
अनुयायी [(२)एूवेमीमांसा दन 
मीमांसा स्त्री उडी विचारणा, तपास 
सीमांसामांसलप्रत् पु~ गीमासा दर्शनना 
सेननथी जेन वुद्धि जादी यड गरछेते 
मङ्‌ १प० मीचनु (आख) (२)मौचावु; 
-उघ यतु (आख के फूल) (३ )ऊडी 
जु; सासु थु, नाञ्च पामवु 
~भ्ररकंण० वप्र क्रतु 
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मीलन न० आख मीचवी ते (२) विडावुं 
ते (फूलनु) . [मीचाये्(र)विडयेलु 

मीलित ("मील्‌ 'नु भू< ०) चि 

मुकुट न० मुगट , ताज (२) जिखरः टोच 

मुकुर पु० भरीसो (२) कठी 

सुकल पु०, न° फूलनी कठी (२) 
कीना अकरारनुजेकर्ूते 

मुकुलयति १० (वव कराववु के करवु) 

मुकुलित वि० कठी वेटी होय तेवु 
(२) अरुं मीचायेलु (३) धिडायेलु, वघ 

सुद पु० विष्णु के श्रीकृष्ण (मुकु - 
मोक्ष जपनार) 

सुकूुदा स्त्ी० एक जातनु मृदंग 

मुक्त (मुच्‌ नु भू०कृ०) वि° दील 
करेख (२) चटु करेल्‌, छोडी मूकेल, 
(३) तजी दीषेदट, कादी नाखेल, फकी 
दीषेलु (४) नीचे पडी गयेल्‌ (५) नमी 
पडनु, ठील यई गयेलुं (६) मोक्ष 
के उद्धार पामेलु (७) खीलेलु (८) 
प्रवतविलुं (९) पु० जीवन्सक्त 

मुक्तकं न° एक अस्त्र (२) पूणं अथं- 
वाठो स्वतत्र श्लोक 

मुक्तकर वि० उदार, दानेशरी 

मुक्तकंठम्‌ ज ० ऊचा सादे; मोटा जवाजे 

मुक्तवंघन वि० वंधनमांथी चटु थयेरुं 
के करेलु 

मुक्तज्ज वि वेश्ञरम 

मुक्तशेकव वि ० युवान; पुस्त 

सुक्तसंग वि० राग के आसक्त्ति रहित 

मुक्तहुस्त वि० जुजो “ मुक्तकर्‌ ' 

मुक्ता स्त्री° मोती 

मुक्ताकलाप पु° मोतीनी माढा 

मुक्ताकारता स्नी° मोत्ती जेवो आकार 
के देखाव हौवौ ते 

सुक्तागार न° मोतीनी छीप 

मुक्तागुण पु० मोतीनो हार 

मुक्ताजार न° मोतीनो कदरो 

मुक्तापटल न० मोतीनो जस्यो 


मुक्ताफल 


मुक्ताफल न० मोती 

मुक्तामणि प्‌० मोती 

मुक्तामणिसर पु० मोतीनो हार 

मुक्तावलि (-ी) स्त्री ° मोतीनी मान 

मुक्तासन चि° मासन उपरथी ऊभुं थतु 
(२) न° योगनु एक आसनः; सिद्धासन 

मुक्ताहार पु० मोतीनो हार 

मुक्ति स्त्री ° मुक्त थवु ~ छ्टवु ते (२) 
संसारमाथी छट्व्‌ ते, मोक्ष (३) तजवृ 
ते (४) छोडवु के फकवु ते (५) ऋण 
भरपार्ईकरवुते [ सिवाय 

मुक्त्वा अ० तजीने (२) बाद राखीने; 

मुख न० मो (२) चहरो (३) अग्रभाग 
(४) अणी; धार(४)टोचड्; दीडी 
(५) दिशा (६) सल्लो माग (७) नदी 
समुद्रने ज्या मठे ते भाग (८)बारणु(९) 
आरभ, शरूमात (१०) उपीद्घात 
(११) (समासने अत्ते) मुख्य - अग्रेसर 

मुखग्रहण न° मुख चूमवु ते 

मुखचद्र पु° चद्र जेवु मुख [चूं 

मुखचूणे न° मो उपर रुगाडवानु सुगघी 

मुखतस्‌ अ० मुखथी, मोढाथी 

मुखदोष पु० जीम के अवाजनो अपराघ 

मुखपट पु० मो उपरनो वुरखो 

मुखपिड पु° (अन्ननो) कोलियो 

मृखप्रसाघन न° मो शणगारवृ ते 

मुखभंग पु० मो पर तमाच के प्रहार 
(२) मोनो चागो 

मुखभंगी स्त्री° मोनो च्छो 

मुखमघु वि० मोढे मीटु वौकनार 

सुखमारत पुं° ₹रवास 

मुखमुद्रा स्त्री ° चूपकीदी, चूप रहेवु ते 

मुखर वि० वाचा, वातोडियु (२) 
चालु अवाज करतु (३) गाजतु 
(समासने छेडे) (४) प्रगट करतु; 
दर्शावतु (५) पु° आगेवान 

मुखरयति प० (गाजे तेम करु, वके 
तेम करवु; जाहेर करतु) 


४४: 
मृखराग पु० मोके चहेरानो रग 
मुखरित वि ० अवाजवाद्ु करेदु के थयेल 
मृखरीक्र ८ उ० अवाज के घ्वनिवालु 
करव (२) वोचे तेम करव 

मुखकेप पु० मृदगना मो पर काठो 
केप चडाववो ते 

मुखवास पु० रवासने सुगधीदार करे 
तेवी सुगध 

मुखन्यादान न° बगासु खावृ ते 

मुखशेष पु० राहु ग्रह 

मुखसलाव पु० लाल 

मुखहास पु०° मखनु हास्य के प्रसन्नता 

मुखासवं पु० अधररस 

मुख्य चि° मोने लगतु (२) प्रमुखः; 
आगेवान (२) पु० मृखी; आगेवान 

मुख्यतः, मुख्यशः अ० मुख्यत्वे करीने 

मुग्ध वि० मूत, वेभान (२) मृक्षायेदु; 
मूढ (३) मूं, , जज्ञ (४) मोन 
(५) कामविकारथी अणजाणः; निदोषि; 
वाक जेवु (६) सुदर, मनोहर (७) 
नु - शरूआतनु (चद्र) 

मुरघत्वं न ० भोकपण, निर्दोषता (२) 
सुदरता; मनोहरता 

मुग्धदृश््‌ विण सुदर आखोवाढु 

मुरघघी, मुग्धमति वि° मूखं, भोलु 

मुग्धविलोकित न० सुदर कटाक्ष 

मुरघस्वभाव पु° भोठपण, निर्दोषता 

मुग्धा स्तरी० मोटी जुवान छोकरी 

मुग्घाक्षी स्त्री ° मनोहर जाखोवाठी स्त्री 

मुग्घालोक वि० देखवामा मनोहर एवु 

मुच १ आ० [मोचते] छेतरवु (२) 
६ उ° [मुचि - ते] चटु करतु, मुक्त 
करवु, जवा देव, दीलुं मूकवु (३) 
खुल्ल करवु, काढवु (जवाज) (४) 
तजवु, छोडी देवु (५) वक्षवु 
-ग्रेरकण० छोडाववु, दु कराचवुं 
(२) मुक्त करवु, उद्धारतु (३) वक्षवुं 
(४) चटु करतु (वूसररीमायौ 


मुच्‌ 


मुच्‌ वि० (समासने च्डे) चटु करतु 
(२) मोकलतु, फकतु, काठतु, तजतु 

मूर्चालद पु० एक जातनु मोटु सत्तर 

मुद्‌ ११०, १०८० कचरवृ (२)मारतृ 
(३)ठपको पवौ (६प०्पण) (४) 
१० उ० भवतु (५) साफ करव 
(६) १अ० मानद पामवो, हरषित थव 

मुद्‌, मुदा स्वरी ° हषं , आनद (२) तृप्ति 

मुदित (* मुद्‌ ' नु° मू०कृ०ेवि° हेषित; 
आनदित (२) न° आनद, हृष 

मुदिर पु० मेध, वादठ 

मुद्ग पु मग (२) मुदृगर; गदा 

मुव्गर पु ° हयोडो (२) एकं जातनी गदा 

मुद्गरक पु° हथोडो, घण 

मुद्र वि० आनददायक 

मुद्रण न०मुद्रा-महोरमारवीते (२) 
छप मारवी -छपवु ते (३) बंध 
करवू ते 

मुद्रयति प० (छाप मारवी, महौर मारवी; 
वध करी देवु) 

मुद्रा स्वी° सील के महौर, तेने मटेनी 
वीटी (२) छाप; चिह्वु, निलानी 
(३) परवनो (४) चरुणी स्सिवको 
(५) चाद; पदक (६) बध करवु 
के वासी देवु ते (७) पूजा वखते 
आगक्रीमो वाठीने कराती आकृति 
(८) विशिष्ट रेखाभोथी कराती 
आकृति (९) जढ्परी 

सुदरास्थान न०ज्यामूद्रा(माटेनी वीरी) 
पहेराय छे ते स्यान (आगठीनु) 

सूद्राफिति वि° महौर मारी हौय तेवृ 

मुद्रिका स्तरी० नानी महौरकेमुद्रा(२) 
मुद्रा माटेनी वीटी (३) छाप (४) 
चख्णी स्िक्को 

मुद्रित वि० छाप मरेन, महर करेल 
(२) वव करे (३) अणखील्युं 

मुधा अण ० › फोगट , नाहक (२) 
खोटी रीत; मिथ्या 


मषक 


मुनि पु० ऋषि, तपस्वी (२) प्यास (३) 
अगस्त्य (४) पाणिनिं (५) वृद्ध 

मुनिभेषज न° हूरडे (२) उपवास 

मुनिवृत्ति स्त्री ° तपस्वरीनु जीवन जीववुं 
ते; वानप्रस्थाश्रम , ब्रत 

मूनित्रत न० मौन रहेवानु तपस्वीभोनतु 

मुमुक्षा स्त्री° मोक्षनी इच्छा 

मुमुक्षु चि० मोक्षनी इच्छावालु (२) 
तजवा, छोडवा के फकवानी इच्छावालु 
(३) पु° मोक्षनी इच्छावागो 

मुमूर्षा स्वी० मरवानी इच्छा 

मुमृषुं चि० मरवानी अणीए होय तेवु 

मुर पु० श्रीकृष्णे मारेखो एक राक्षस 

मुरज पु° टोल, मृदग 

मुरजित्‌ पु० मुरारि; श्रीकृष्ण 

मुरला स्वी° केरल देशनी एक नदी 

मुरी स्त्री° वासी 

मुरलीधर पुण श्रीकृष्ण 

मुरवेरिन्‌ पुण मुरारि; श्रीकृष्ण 

मुरारि पु० श्रीकृष्ण (मुर राक्षसनें 
मारनार) र 

मुर्ख १प० मूर्छा पामवी (२) वघवु तीव्र 
थतु; गाढ थतु (३)-नी उपर असर 
केरवी (४) -नी समे शक्ति हौवी 

-ग्रेरक० मूखित करन्‌ (२) तीत्र 

करवु, वधारवु (३) मोटो , अवाज 
काठवो-वगाडवु (वाजित्न) 

मुर्मुर पु० दूणसा - फोतरांनो अग्नि 

मुक्त न० दंडो 

मुष्‌ ९ प० चौरवु, रूटतु, रई केव्‌ (२) 
अपहरण केरतू (३) दुर करवु(४) बर 
वाद करवु (५) ग्रस्त करव, ढाकी देव 
(६) मोहित्त करवु (७) पढ पाडी 
देवु (८) छेतरवुं (९) १प० मारु 
(१०)४ प० चोरवु (११) मागी नाखंवु 

मुष्‌ वि० चोरतु (२) दुर करत (३) 
पाठ पाडी देत्‌ 

मूषक पु० उदर 


मुषल 
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मुषल पु० सावेलु 

मुषलिन्‌ पु० बलराम 

मुषित ('मुषू'नु भू० कृ०) विण 
चौ रायु; टूटी जवायेल, उपाडी 
जवायेल (२) -यी रहित करायेल्‌ 
(३) छेतरायेल्‌ 

मुषितक न० चौ रायेली मिलकत 

भुषितच्रप वि० वेरारम, शरम विनानु 

सुष्ट (" मुष्‌" नु० भू० कृ०) वि० 
चो रायल्‌ (२) आकषयेल 

मुष्टि पु०,स्तरी° मुक्की, मूढौ (२)मूटी 
भरीने थाय ते माप(३) हाथो 

मुष्टिकाः पु०ब०कव० एक बहिष्कृत 
जातिना खोक (डोब) 

मुष्टियुद्ध न° मुक्कानाजी 

सुष्टिवधं पु० पाक बरवादथवोते 

मुष्टीमुष्टि अ० सामसामा मुक्का मारीने 

मुसल पु०, न०, साबेलु (२) गदा (३) 
घटनु लोलक 

मुसलायुध प्‌० वकरराम 

मुस्त पु०, न°, मुस्ता स्त्री ° एक'जातनु 
चास - मोथ 

मुह्‌ ४ प० मूर्छा पामवी, वेभान थवु 
(२) मूल्ञाई जनु (३) मूढ बनवु (४) 
भूख करवी 

मुहुमुहुः म० फरी फरीने, वारवार 

मुहुस्‌ अ० वारवार,' पुन पुन (२) 
क्षणमर, घडीभर (३) वाक्यमा जुदा 
जुदा खडमा वपराय त्यारे - 'एक- 
वार (आम). -तौ वीजी वार 
(आम) -एवौ अथं वतावि छ 
मृहूते पु०, न० क्षण, पठ (२) ४८ 
मिनिट जेटलो समय (३) समय (शुभ 
के अशुभ) [ वगेरे बनावाय छ) 
मृज पु° एक घास (जेनी जनोर्ई, दोरी 
मंड १ प० मृडवु(२)कचरतु 

मूड चि० बोडलु, मूडलु (२) रोचना 
पादडा तोडी नाखेल (३) वृद; अणी 


वगरन्‌ (४) पु° बोडेला माथावाठो 
माणस (५) उपरनी डाको विनानु 
वक्षनुं थड (६) न ० माधु 

मुंडन न० माथु वोडाववु ते 

मुंडमडली स्त्री बोडेला माथा- 
वाछायोनु टोढु (२) संनिकं नहि 
तेवाओनु खारी टो 

मुंडित वि० बोडेलु, मडल 

मुंडिन्‌ वि० हजामत करेल, बौडदु 

भूक ति° मृश, तूप (२) दीन्‌ (२)१० 
मृगो (४) दीन माणस 

मूकांडज वि° चूप पखीगोवाद्ु (वन) 

("मुह्‌ 'ुमू०ढृ०) वि० मूज्ाई 

गये (२)शु करवु-न करवु तेन 
समजातु होय तेवु, विवेकरहित (३) 
मूखं ; जज्ञ (४) भ्रमित, भूलमा पडेल 
(५) पु° मूखं के अज्ञ माणस (६)न° 
मननी मूढता, विवेकरहितता 

मृठग्राह पु° गेरसमज, सोटी समज 

म्‌ढचेतन (-स्‌) , मूढघौ वि ० मूख, अन्न 

मृढप्रभु पु० मूलं रिरोमणि 

मूढवात वि ° तौफानना सपडायेलु 

मूत्र न° पेश्षाव 

म॒त्रयति प० (पेदाव करवो) 

मूखं वि० बेवकूफ (२) जड वृद्धिनु 
(३) पु० जड, बेवकूफ माणस 

मूखंपंडित पुण भणेखो मूर्खं 

मूर्खमंडल न मूर्वाओनी मडठी 

मच्छ १ प० वधचु, वृद्धिगत थवुं 

म॒च्छंन वि० मूर्छा लावनारु (२) 
वधारनार्‌ (३) न० मूचिति थवु ते 
(४) वृद्धि (५) पारा वगेरेने मारवानी 
प्रक्रिया 

मूर्च्छना स्त्री° मूर्च्छा (अयं १, २) 
(२) सात स्वरोनो करमसर आरोह 
अवरोह -थाट (३) रागप्रतिपादक- 
वादी स्वरने तेनी जोडना स्वर सुधी 
रई जवो ने, तेने कपाववो ते(मगीत०) 


मूर्च्छा 


मूर्च्छा स्त्री° वेशुद्धि, वेभान दशा(२) 
पारा वगेरेने मारवानी भक्रिया (३) 
मृच्छंना (अथं २,३) 

मूच्छपिगम प्‌० मूर्छाद्रूर थवीते 

मूच्छित (मूर्ुनु मू० ०)वि ° मूर्छ 
पामेलु, वेशुद्ध (२) मूरखं,अज्ञे (३) वधी 
गयेरु (४) मूज्चाये्‌ 

मष्ट ९ १० जुमो ' मूच्छ 

मूतं चि० वेभान (२) मखं (३) मूतति- 
मान, सरीरधारी (४) भौतिकः स्थूल 

मूति स्त्री ° आति, देह (२) अवतारः; 
मूतिमान स्वरूप (३) (देव-देवीनी ) 
प्रतिमा (४) शरीरनौ अवयव 

मूतिघर वि० मूतिमान, देहधारी 

मतिमत्‌ वि० भौतिक; स्थर (२) 
शरीरधारी, मूतिमत 

मतिसंचर ति० जुओ “ मूतिवर ' 

मूर्ग वि° माथा उपर वेठेल 

मूर्वज प्‌० मायाना वाठ, केश (२) 
सथा उपरनौ टोप 

मून्‌ पू० मायु, मस्तक (२) ऊचामा 
ऊचो के ग पडतो भाग; टोच (३) 
आगेवान (४) मोखरानो भाग 

म्न्य वि° माथामा रेल के माथा 
उपरन्‌ (२) मुख्य (३) मूधस्यान सवधी 
केत्याथी उच्चारातु (ऋ, ऋ,द्‌,२,३्‌/ 
द्‌,ण्‌,र्‌ अने षू -ए वर्णोनो वग} 

मूर्घाभिषिक्त वि० राज्याभिषेक करे 
(२) मुख्य के सास (उदाहरण) 
(३) पु० अमिषिक्त राजा 

मूर्घति पृ० माथानी रोच 

मूवो, मूविका, मू स्ती° मोरवेल (जेना 
ततुनी घनुष्यनी पणछ, के क्षत्नियनी 
जनोई वनावाय छे} 

मू न० मूिमु, जड (२) कोई पण 
चस्तुनो नीचेनो भागं (३) कोई पण 
वस्तुनो छडो (ज्याय ते बीजी साये 
जोडाती होय) (४) शरूमात, प्रारभ 


मूभ्थकोत्कर 


(५) पायो, मू स्थान (६) कोष पण 
वस्तुन तच्ियु के तद्ियानौ माग (७) 
पूजी; मूडी (८) राजानो पतान प्रदेम 
(९) मूढ कारण (१०) वर्गमू्ट 
(गणित०) (११) मू प्रथ के वाक्व 
(जेना पर टीका के भाष्य ठखाप) 

मूकक वि० -मायी नीकठतु; ~न 
आधारे रहै (समाने अते) 
मूखकारण न° मस्य के मूढ कारण 
मूरघातिन्‌ वि ° नमन नाज करनार 
भूलच्छिन्न चि° मृच्धके मरूअतर्मायी 
ज कापी नाखेनटु के कपाई गयेन 
मूर्ज वि० वृक्षोना मूढ जागठ धयेवुं 

(जेम के राफडो } (२) मूल नक्षत्रमा 
जन्मेलू 

मूलब्रव्थ) मूर्घन न० मुहल; मूडी 

मूखपुरष पु° वनो मूपुरूप 

मूलप्रकृति स्वी ० प्रकृति; जगतनु आदि 
कारण (सास्य०) ह 

मूलप्रतोकार पु० मालमिलकत अने 
स््रीनी रक्षा करवी ते, धनदाररक्षा 

मूलबल न° मुख्य अथवा वशपरपरा 
चारतु आवल ठक्कर 

मूलभृत्य पु० जूनो के वशपरपराथी 
चार्तौ भवेखो नौकर 

मूलसाघन न ० मुरूय साधन; मुख्य उपाय 

मूलहर वि० निर्मूढ करतार, समू 
नार करनारः 

मूलाधार न° द्‌ टी(र्‌)पृदा अने उपस्यनी 
वच्चे अवेलू चक्र (योग ०) 

मूलायतन न० मूक निवासस्यान 

मूरोच्छेद पु० समू नाश 

मूल्य न° किमत (२) वेतन, रोजी 
(३) मूढ मूडी 

मूष पु० उदर (२) मूस 

मूषक, मूषिक पु० उंदर (२) चोर 

मूषिफोत्कर पु० (उंदर कगेरेए) दर 
खोदता करेखो माटीनो टेकरो 


मूषो 


मृषी स्त्री° उदरडी 

म ६ आ०, [त्रियते] (अमुक काठना 
रूपौमा प० पण) मरवु, नास पामवु 

मृग्‌ ४ प०, १ आ० शोधवु, सखोल 
(२) शिकार करवा पाठ पडवु (३) 
मेठववा प्रयत्न करवो, (४) तपासनु 
(५) याचवु (६) वारवार जवु-आववु 

मृग पु० चौपग् प्राणी, पशु(२)जगली 
प्राणी (२) हरण (४) चद्र उपरनु तेवा 
आकारनु चिल्ल (५) मागशर महिनो 

मृगकाननं न° घणा मृगोवाच्ु वन 

मृगचर्या स्त्री° मृगनी पेठ जीववु ते 
(वनमा रहेवु इ ०, एक तप) 


मृगचारिन्‌ वि० मृगचर्या आचरतु 


(भक्त) ; तपस्वी 
मृगजल न° मृगजढ 
मुगजीवन पु० पारघी 
मृगतृष्णा, मृगतृष्णिका स्त्री मृगजठ 
मृगदु्‌ स्त्री ° मृग जेवी आखोवाठी स्त्री 
मृगदुव वि० मूगनो रिकार करामा 
जाननो सदो खेखतु; मुगयानु रसिय्‌ 
-मृगघर पु० चद्र 
मृगनयना स्वीण ह्रिणाक्षीस्त्री 
मृगनाचि पु° कस्तूरी (२) कस्तूरी मृग 
मृगपति पु० सिह 
मृगपोत, मगपोतक पु० हरणनु वच्च 
मृगप्रभु पु० सिह 
मृगमद पु० कस्तूरी 
मूगमंद्र प° हाथीओनी एक जात 
मृगया पु° दिकारे नीकठवु ते 
मृगयाघमं पु० रिकारना नियमो - 
मृगयु पु०° रिकारी, पारघी 
मृगराज पु० सिह (२) चद्र 
मृगराजघारिन्‌ पु० शिव 
मृगराजलक्ष्मन्‌ वि० चद्रजेना मस्तक 
पर छे तेतु (हिव) (२) ˆसिह^ना 
नाम के चिह्धवालु 
मृगरोचना स्त्री गोरोचन 


मृणाली 


मृगलांछन पु० चद्र [रेखा 

मृगलेखा प° चद्र उपरनी मृग आकारनी 

मृग्य न° शिकार 

मृगशाव पुऽ हरणनु वच्ु 

मुगक्लीषं पु० मागशर महिनो 

मृगाक्षी स्त्री° ह्रणजेवा नेत्रोवाी स्त्री 

मृगाजिन न° ह्रणनु चामड्‌ 

मृगाधिप, मुगाधिपति, मृगाधिराज पु 
सिह (जानवरोनो रजा) 

मुगाराति, मृगारि पु° सिह, 

मृगावित्‌ (-्‌) प्‌० शिकारी 

मृमाक पु० चद्र 

मृगांगना, मृगी स्री० मृगी, हरणी 

मगेक्षण न० हरण जेवी आख 

मुगेक्षणा स्त्री° जुग "मृगाक्षी 

मरगेद्र पु० सिद 

मृच्छकटिका (मृद्‌ + शकटिका) स्नी° 
माटीनी गाडी (रमकड्‌) 

मृज्‌ २१०, १० उ०साफ करवु, वाटी 
के लूखी काठवु (२) मसव्वु; थावडवु 
(३) पाणौथी घोवृ, माजवु 

मृजा स्वरी ° साफ करु, धोवु के माजवृ 
ते (२) शुद्धि [ कपडावानु 

मृजावत्‌ वि० चोखूवार्ईव दु (२)सारा 

मृड ६, ९ प० माफ करवु (२) खुश 
करवु (३) खुश थवु 

मृडा, मृडानि, मृड स्त्री ° पावती 

मृणाल पु०, न° कमठ वगेरेनी नाठमा 
होतो ततु (३) एक जातना कमछोनुं 
ततुवाद्ु मूखियु 

मणालभंग पु० कमना ततुनो टुकडो 

मृणालसुत्र न° कमट-नाव्नो ततु 

मणालिका स्त्री ° कमनो दाडो अथवा 
ततु (२) कमच्नी वेक के फूल 

मृणालिनी स्तनी कमव्नी वेर (२) 
कमटनो समूह्‌ (३) कमब्टो घणा थता 
होय तेवु स्थान 

मुणाली स्तरी° जुओो ' मृणाक्िका 


मुष्मय 
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मण्य वि० माटीनु; मारीनु बनावेु 


मृत ("मृ्तु भू० ०) विण सरण 
पामेलु (२) मरण पमेला जेव (३) 
मारे (पारो इ ०) (४)न० मोत 

मृत्तक पु०,न० मडद (२) न° सरणनु 
सूतकं [ बेमान 

मृतकल्पं वि० लगभग मरेखा जेवृ; 

मृतनिर्यातक पु० शवने स्मशानम वहन 
करी ज॒नार - डाघु 

मृतपा पु० हर्कौ वणेना लोकं (जेओ 
मडदाने साचवे छे, उपाड छ, तथा 
तेना कपडाइ० लेषे) 

मृतसंजीवनी स्त्री° मरेाने जीवत्‌ 
करवानी विद्या 

मृत्तिका स्मी° माटी 

मृत्पिड पु० माटीनु ठेषु 

मुत्पिडबुद्धि वि° जड बृद्धिनु 

मूत्यु प्‌० मरणः;मोत (२) यम 

मृत्युनाशन न० अमृत [ मत्यंरोक 

मस्युलोक पु० यमलोक (र) पृथ्वी; 

मृत्युंजय पु० शिव 

मृत्स्ता स्त्री° माटी 

मृद्‌ ९प० दबाववृमसरव्‌ (२) कचरव्‌; 
चूणं करी नाखवु(३)घसव्‌ , -ने घसावु 
(४) चडियात्ता धवु (५) लृ्ी नाखवृ 

मृद्‌ स्तरी° माटी(२)ढेफ्‌, रोड 

मृदंग पु० वनं ब्ाजुएथी वगाडाय तेवु 
तबला जेवु वाद्य 

मृदगक्रेतु पु० युधिष्ठिर 

मृदित ("मृद्‌ "नू सू०ृ° } वि °्दबायेल्‌ 
कचरायलु (२) रृी नाखेदु 

मृदु वि० नरम, कोमठ, पोच 
(२) नव (३) मध्यम (४) नीमू 
(५) अ० घीमेथी, मधुरताथी 

मृदुगिर्‌ वि० मृदु - धीमा अवाजवाटु 

मृदुपवम्‌ अ० धघीमेयी , कोमछताथी 

मदक वि० मृदुं, कोसट (२)नण्पागी 

मृड्सुयं वि° सूर्यं घीमेथौ तपतो होय 
तेवु (दिवस) 


३८८ मेघाङबर 


स॒दृग वि० माटीमा ऊगतुः के थतु 

मृगी स्त्री° नाजुक स्त्री 

मुही, मृहीका स्त्री० द्राक्षनी वेर के 
द्राक्नन्‌ सूमखु 

सघ न० लडाई, युद्ध 

मृन्मय वि० जुगो मृण्मय 

मृश ६ प० स्पशे करवो (२) दवाववु 
(३) विचारणा करव 

सृष्‌ १ प० छाट्वु (२) १ उ० सहन 
करवु; वेठवु (३) छाव (४) 
४, १० उ० सहन करवु, वेठी ठेवु (५) 
आववा देवु; परवानगी पवी (६) 
क्षमा भापवी (७) भूटी जव 

मृषा अ० फोगट, नाहक (२) ोटेखोदु 

मृषावाच्‌ स्त्री कटाक्षमा वौल्वु ते 

मृषावाद पु० असत्य कयन 

मृषोद्य न° जूटु, जू 

(मुज्‌' के मृश्‌ नु भू० कृ°) 

विऽ साफ करेल; स्वच्छ (२) 
खरडंलु, लपेट (३) स्पशे (४) 
विचारे (५) भावे तेव 

मेखला स्त्री° कदोरो (२) वीटनारी 
कोई पणं वस्तु (३) ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अनं वंश्य एत्रणवर्णोजेत्रण सेरनौ 
कदोरो परे छे ते (४) पवंतनो 
नित भाग 

मेखलापद न ० नितब 

मेखलिन्‌ पु० ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) 

मेघ पु° वादक [(रावणनो पुत्र) 

मेघनाद पु० मेघगजंना (२) इद्रजित 

मेघराजि स्ती° वादद्धोनी पक्ति 

मेघवाहने पु० दद्र 

मेधर्याम वि० मेव जेवु श्याम (राम 
अथवा कृष्ण) 

मेघसंघात्त पु० वाद एकठा थवा ते 

मेघस्तनित न० मेषगर्ज॑ना 

मेधागम पु० वर्षाऋतु 

मेधाटोपं प° गाढ वादठ 

मेघाडंबर पु० वीजछीनो काटको 


मेघालोक 


मेधालोक पु° वादठ नजरे पड्वा ते 

मेधोदय पु० वादक अचे आववां ते 

मेचकं वि० काठा रगनु (२) पु 
कठो रग(३)मोरना पीछामानो चादो 

मेचकित न° कावा रगनु 

मेढ पु० घेटो (२) महावत 

मेढी स्त्री ° थाभलो (पशु वाधवानो) 

मेढीभूत वि० मू केंद्र (जेनी आसपास 
बघु फरे) 

मेथि पु° जुजो "मेढी ' 

मेद पु० चरवी 

मेदस्‌ न° मेदघातु (२) शरीरनी जाडाई 

मेवस्विन्‌ वि० चरबीवाद्यु (२) जाड; 
मजवृूत [ स्य; जगा 

मेदिनी स्त्री ° पुथ्वी (२) जमीन (३) 

मेवुर वि० जाड (२) स्निग्ध, सुवाल 
(३) गादु, छवायेल; पूणे 

मेढुरित वि० गादु थये (२) चीकणु 

मेष प° यज्ञ (२) यज्ञमा होमवानु पलु 
(३) आहुति 

भेषज प्‌० विष्णु 

मेषा स्त्री° बुद्धि (२) यादशक्ति 

मेधाविन्‌ वि° बुद्धिमान; डह्च्‌' (२) 
सारी स्मरणशक्तिवानु (३) पुर 
पडत, विद्वान 

मेध्य वि° यज्ञन योग्य (२) यज्ञ सबधी 
(३) पवित्र (४) बुद्धिमान 

मेनका स्त्री ° स्वगेनी एक अप्सरा (२) 
हिमाल्यनी पत्नी 

मेना स्त्री ° हिमाल्यनी पत्नी 

मेय चि० मापवा योग्य, मापी शकाय 
तेव (२) ज्ञेय, जाणी श्काय तेवु 
मेरु पु० एक काल्पनिक पवेत (जेनी 
आसपास ग्रह-नक्षत्र फरे छे) (२) 
माकरानो मुख्य मणको [ मेठढावडो 
मेल, मेककं पु० मिलाप (२)मेढो (३) 
मेलन न० मिाप (२) जोडाण (३) 
मिश्रण (४) कडा, सामनो 


मोक्षण 


मेला स्त्री ° सयोग (२) एकठा थवु ते; 
मंडी; सभा (३) सुरमो (४) शाही 
(५) गढी (६) एक मोटी सस्या 

मेव वि ० पृष्कठ, चणु 

मेष पु० घेटो (२) मेष रारि 

मेषपालक पु० भरवाड 

मेषयूथ न० पेटानु टोल 

मेह प° मूतरवू ते (२) मूतर (३) 
मधुप्रमेह (४) घेटो; बकरो 

मेर चि० भित्रनु; मित्रे सधी (२) 
मित्रे अपेदु (३) मित्रताभर्युं (४) 
मित्रदेव सबधी (मुहूत) (५)प्‌० मित्र 
(६) उत्तम ब्राह्मण (७) न° मित्रता 

मत्रक न° मित्रता 

मंत्रावरुण (-णि) पु० वाल्मीकि (२) 
अगस्त्य (३) वसिष्ठ 

मैत्रेय वि० भित्रन्‌, मित्र सबधघी 

मंश्य न° मित्रता, दोस्ती 

मेधिर पु° मिथिलानो राजा ~ जनक 

मंयिली स्ती० सीता 

मेथुन वि० रग्नथी जोडायेल (२) न° 
रग्न (३) कामसमोग 

संथुनौभाव पु० कामसभोगं 

मेनाक पु० एक पवेत (हिमाल्यनो पृत्र; 
समुद्रनी मित्रताने कारणे तेनी पाखो 
कपाती बची गई छे) 

मैरेय, मेरेयक पु०, न° एक जातनु 
नशाकारक पेय (सुरा अने आसवनु 
मिश्रण) | चामडी 

मोक न° प्राणीनी उतारी काढेली 

मोक्तव्य विण चछटु करवा योग्य (२) 
त्यागवा योग्य (३) उपर फंकवा योग्य 

मोक्ष्‌ १ प०, १० उ० मुक्त करतु; 
चटु करवु (२) फकवृ (३) तजी, देव 

मोक्ष पु० मुक्ति (२) बचाव (३) 
नीचे गरी पड्वुं ते (४) छु के 
टीट करवु ते (५) फेकवु.के वेरतुते 

मोक्षण न० मुक्त कै चटु करतुः ते 


भोक्षद्रार 


(२) बचाववृ ते (३) ठील करवु ते 
(४) तजवृ ते (५) फेकवुकेवेरवुते 

मोक्षद्रार पुण सूयं 

मोघ वि° व्यर्थ, निरंक (२) असफल 
(३) हैतु-प्रयोजन विनानु (४) तजी 
दीषेल (५) आसु 

मोधकर्मन्‌ चि ० व्यथं क्रियाविधिमा रत 

मोघम्‌ अ० नाहुकं, व्यर्थं 

मोघीकृ ८ उ० निष्फठ वनाववु 

मोचन टि ० -माथी मुक्तके ददु करनारं 
(२) न° मुक्तके चटु करदृ ते 

मोटन न० कचरवु, द्वु, दबाववू के 
मरडी नाखवु ते (२) पु० पवन 

मोटरायित न° गेरहाजर प्रियतमनो 
उल्लेख के तेनी याद आवतां 
सत्रीथी भावि दर्शावाता भाव-चेष्टा 

मोद पु० हषे, आनद; सुशौ (२) सुगध 

मोदक वि° सुरा करतु, मानदं आपतु 
(२) प्रस्त, सशी (३ ) न० लाड 

मोदककार पु० कदो 

मोदन वि० खुश करनार्‌ (२) न 
जनद (३) खुश करवानी करिया 

मोषे प° चोर, उाकु (२) चोरी, 
लूट (३) चोरेटी वस्तु 

मोह पु० मूर्छा, बेहोरी (२ ) मूञ्चवण 
(३) मूखंता, मूढता (४) मूक 

मोहकलिल न° मोहरूपी कौीचड 

मोहन वि० मूढ बनावनार, मूञ्वणमा 
नासे तेवु (२) मोहित करनार (३) 
श्रमित करनार्‌ (४) पु० शिव (५) 
कामदेवना पाच वाणोमानु एक (६) 
न° मूढ वनावव्‌ ते, भरममा नाखवु ते 
मोहित करतु ते (७) सभोग (८) 
नुने भ्रमित करवा वपरातो जादुमत्र 

मोहित वि° मूढ वनेलु; मूल्ये (२) 
मोहित थयेलु, ्रमित यये 

मोहिन्‌ वि० मूढ वनावनार्‌ , मूञ्लवणमा 
नासनार (२) मोहित्त करनास्‌ 


मोजो 


मोहिनी स्ती° समूद्रमंथन वखते विष्णुए 
राक्षसोने मोहित करवा माटे लीधेरु 
सुदर स्तीनु स्वरूप 
मौकलि, मौकुलि पु० कागढो 
मौक्तिक न° मोती 
सौवितकसर पु° मोतीनो हार 
मौक्तिकावली स्त्री° मोतीनी सेर 
मौखयं न° वाचाठपणु (२) गाठ; निदा 
मौख्य न० प्रधानपणु; मुख्यपणु 
मौरघ्य न° अज्ञता; अणसमज (२) 
निर्दोषता, भोकपण (३) सुदरता 
मढ न० मूढता, मूखंता (२) मूर्छा 
मौन न° चुपकीदी, चूप रैवु ते (२) 
सील्या विनानी दशा 


मनिन्‌ वि० मौनत्रत पाढनारं 
(२) पुण षि, मुनि 
मीख्यं न° मूर्खता [ राजव 


मौयं पु० चद्रगुप्तथी श्रू थयेलो 

मौ वि० मूर्वा घासनु बनावेलु 

मौर्वा स्वौ° धनुष्यनी पण (२)मूर्वा 
घासनो वनावेलो कदोरो (क्षत्रियो 
धारण करे छे) 

मौल वि० मून्नु; प्राचीन (२) 
खलानदान कुढनु (३) वङपरपराथी ते 
पद उपर चात्‌ आवें (४) माथिक 
(५) पु०घरडो के वशपरपराथी 
चाल्यो अवेखो प्रघान 

मौलि वि० मुख्य; उत्तम (२) पुर 
मस्तक, माथानी टोच (३) कोई पण 
वस्तुनो टोचनो माग (४)पु० स्त्रीर 
सुगट (५) जटा (६) भोढेछा 
वाठ के अवोडो 

मौलिक वि० मुख्य, प्रधान (२)हकका 
कुढनु ( लीन" थी ऊलटु) 

मील्य न° मूल्य, किमत 

मौसल वि० गदाथी ल्डायेलु (युद्ध) 

मौहू्तं, मौहूतिक पु° ज्योतिषी, जोषी 

मौजी स्त्री मुजनी तरण सेरतो 
बनावेखो (राह्मण वडे पहैरातो)कदोरो 


मौर्य 


मख्य न० मायु मृडी काठवुते (२) 
टालियापणु 

स्ना १ प० [मनति] मनमा गौखवु (२) 
सखतथी अम्यासवृ 

क्ष्‌ १प० घसवू (२) ठगो करतु 
(२) मारवु (४) १० उ० ठगलो 
करवो (५) घसवु (६) अस्पष्ट वोल्व 

स्रक्षित (्रक्ष्‌' नुं भू० कृ०) वि 
घे, खरडेलु 

स्रदिमन्‌ पु०कोमठता, मृदुत्व 

श्लात वि० करमाई गेल (२) ज्ञाखु 
पडी गयेल, उडी गये “ 

म्लान (मकं नु भू० कृ०) वि 
करमायेल्‌ , चीमठायेलू (२) थकेलु 
(३) कृ के क्षीण थयेल (४) चिन्न 
थयेलु (५) मेल, काद 


यकृत्‌ न° काठजु, "रीवरः 

यक्ष १ ० पुजवृ; आदर करवो 
(२) ११० क्लडप करी 

यक्ष प्‌० कुवेरना सेवक 
देवोनो वगे (२) नण०प्रेत 

यक्षकदेम पु° केसर, अगर, कस्तुरी, 
कपूर अने चदन ए पाच पदार्थानो 
समभागे वनावेलो श्ुशवोदार केप 

यक्षराज्‌ (-ज) पु० कूबेर 
यक्षिणी स्तरी° यक्षस्वरी 

यक्षी स्त्री यक्ष स्वरी (२) कुबेरनी 
पत्नी (३) यक्नोनो वै 

यक्षेश्वर, यक्षे पु० कुवेर 

यक्ष्म, यक्ष्मन्‌ पु० क्षयरोग 

यज्‌ १उ० यज्ञकरवो (२) होमकरवो 
(जे देवने अथं होम कराय ते दितीया 
विभक्तिमा भवे, जे वस्तुनो होम 
कराय ते तृतीयामा) (३) पजवु 

यजत्र पु० अग्निहोत्र करनार 


गणता 


यज्ञभृत्‌ 


म्लानत्रीड वि० वेशरम 

म्लानि स्त्री° क्ञाखु पडवू, करमावु के 
चीमठाव्‌ ते (२) थाक, खिन्नता 
(३) काठापम्‌ [ गोद थतु 

म्लायिन्‌ वि० कृश थतु , करमातु (२) 

म्लेच्छ १ प०, १० उ० अस्पष्ट बोल्नु; 
जगरीनी पेठ वोखवृ 

म्लेच्छ पु० आर्यं नहि तेवो (सस्कृत 
भापा स्पष्ट न बोल्तो), परदेशी 
(२) बहिष्कृत माणस, दुष्ट, पापी 

म्टेच्छभोजन पु० घडं (२) न० जव 

म्ल १प० करमावृ, चीमठावु (२) 
खिन्न थवु (३) थाकी जवु (४) 
दूबकछा पडवू (५) अदृश्य थव, ऊडी 
जवु (६) क्षीण थवु 

म्लच्छ १प०, १०उ० जुग ' म्लेच्छ 


॥ 


यजन न० यज्ञ करवौ ते (२) यज्ञ 
(३) यज्ञस्थान 

यजमान पु० पसा आपी ऋत्विज पासे 
यज्ञ करावनारो (२) भिजमान (३) 
कुटुबनो वडो 

यजिन्‌ वि ° यज्ञ करनार (२) पूजना 

यजुवद पु० त्रणमानो वीजो वेद (ऋग्‌- 
यजुर्‌-साम०) [छ) (२) यजुवंद 

यजुस्‌ न° यजुक्ंदनो मत्र (गद्यमा होय 

यन्न पु° आहुति होमी देवने पूजवानु 
वेदोक्त कमं (२) वैदेवदेवादि स्मातं 
कर्मं (३) विष्णु (४) अग्नि 

यज्ञद्रव्य न° यज्ञमा वपराती वस्तु 

यज्ञघीर चि यन्ञविधिनु जाणकार 

यन्नभागभुज्‌ पु० देव 

यक्लभागेश्वर पु० इद्र 

यज्ञभावित वि० यज्ञ वड़े पूजे कै 
सत्कारे, यज्ञ वड़े सतुष्ट थयेल्‌ 

यज्ञभृत्‌ पु० विष्णु 


यञ्चवार 


पचत 


~ ~ = 
~~ (~~~ +^ ~ ~ ~ नन 


यज्ञवाटं पु० यज्ञ माटे सातरेनी तथा 
तयार करेली जमा 

यक्ञवेदि (दी) स्मी° यजनो बुः 

यन्क्षरण न° यन्न माटेनौ मटपं 

यज्ञशिष्ट न०, यज्ञशेष पु०, न० गञमा 
वधेन ~ वचैलु तै (भाजन) 

यज्ञसूत्र न° यजोपवीत 

यज्ञसेन १० द्रुपद राजा 

यज्ञात्सन्‌ प° विष्णु 

यज्ञाग न° यञजनु अग -माग{२)गयनः 
करवामा उपयोगी को पण साधन 

यज्ञांशभून्‌ प° देव (यन्नमा तेमनं स्मौ 
अपाय छे) 

यज्ञिय वि० यन्न सवधी; यने सौग 
(२) पुण देव (३) द्वापर युम 
(४) न° यजसामग्री 

यज्नोय वि० यत्न मेनु, यज्ञ सवी 

यज्ञोपवीत न० जनो 

यज्वन्‌ चि० यन्न करतु, यने करनारः 
(२) पु० विवि प्रमाणे यन्न कासे 

यत्‌ १ा० यत्न करवौ (२) सावनत 
के जाग्रत रदेव्‌ 

यत ( “यम्‌” १ भू० क्रऽ ) पि० रयत; 
निग्रह्‌ करे (२) प्रयत्नदीट (३) 
मर्यादित, मघ्यमसरनु 

यतगिर्‌ वि वाणीनो निग्रह करनारं 

यतचित्तात्मन्‌ वि० मन अने शरीर जेना 
कावूमा छे तेवृ 

यतम स ना०, वि० (घणामायी) जे 

यतर स ना०, वि° (वेमायी) जे 

यतव्रत वि० ब्रतौ पाठ्तु 

यतस्‌ अ० ज्याथी (२) जे कारणे (३) 
कारण के (४) ज्यारथी मादीनें 

यतस्ततः म० ज्याय त्याथी (२)ज्या 
त्या (३) जेनी तेनी पासेथी 

यतात्सन्‌ वि० सयमी 


यति स० नाश्विण्वण्वण्नाज रूप 
चारे, छे, प्रथमा अने दितीयामा 
यतिः सूप थाय) जेटलु (सस्या, कद) 


ॐ 


यति पृ गमी) कवा) स्ना 
(र) गती याव्‌ (२) लिगु 
र (८) दारमी [५) मण्णा 
टपक्मा माव्य विगम 
यनो पतः ॐत मम त्वपयी उता कभी 
(२)त्या उथा, 2 ठ न्धिम 
यत्कारप्म्‌, परशार्णात्‌ पत तन्द्, 
मग्ध र, ने दुवम्स, ममस्यौ 
पतत जण ठन सान 
पत्त {० तन एण्या (२) गन्म 
(२) निन्य {लो मष रे 
तना गणी द्र नेय 
पतल धन प्रत्न, म्यं (६) बनदी 
(३) श्म, मेण्ट 
पतात. ॐ माद्री; सनक 
पत्नयत्‌ नि” पलीस्न्‌, पने नय 
पत्नान्‌ अत मप्रप्नें {२८} पनी; 
तद्जीभी(र)रररप्रफ्लष्न्यश् 
यत्नेन ~° म्रापरमन्ने; गनयी 
यत्र थर प्या(>) ज्मा 
य्तय ० दण ठेषापे;षेन ठेर 
यत्रत्य परि ज्यनः;ज्या रत 
यद्रयध्रअन्म्मान्या [वनी मनु 
यद्रसायंगृह विन न्यां रा पटतां 
यत्सत्यम्‌ ८० गरेर; गर परतो 
पयतु (यया + छ््तु) चर ष्टु - मानम 
प्रमाणे; योग्य च्छ्तु वेन्धाण्‌ ॥ 
यया अण० जम (२) नेमके (३) य्‌ 
कै (४) दाना तरीक (५) जयी 
करीने (६) (तथाः नी सापे सर्वभर्मा) 
जेव. (नेव), जेम (तेम); जेयी 
करीने (तेथौ करीन), जेम जम 
(नेमततेम), जोञाररहौय (तौ) 
यथयाकयित पि० पला कहु छे तैवु 
ययाकर्तव्य वि ° करवाने योग्य होयतेवृ 
यथाकर्म अ ० कमं प्रमाणे; सजोग प्रमाणं 
ययाकःपम्‌ अ० नियम के विधि मुजव 
ययाक्रामम्‌ भ०° मरजी मूजव 
ययाकाल प्‌० योग्य समय 


यथाकालम्‌ 


ययार्घ 





यथाकालम्‌ अ० योग्य समये 
यथाकृत वि० रूढि .के आचार 
प्रमाणे करेल 
यथाङृतम्‌ अ० रूढि मुजव 
यथाक्रमम्‌ अ० क्रम प्रमाणे, अनुक्रमे 
ययाक्षमम्‌ अ० शविति मुजब 
यथालेमेणं अ० अनुकृछता प्रमाणे; 
सहीसलामतीथी 
यथाखेलम्‌ अ० रमता रमता 
यथाख्यानम्‌ अ० पहेला कल्या के 
जणाग्या मुजव 
यथागत (यथा + जागत) वि° मूखं 
यथागतम्‌ अ० आगव्यु हौयतेज मागं 
यथाचित्तम्‌ अ० मरजी मुजव 
यथाजात। वि° मृखं [ मुजव 
यथाज्ञानम्‌ अ० समज प्रमाणे; जाण 
यथाज्येष्ठम्‌ अ० पदवी के उमर मुजव 
यथातय वि० यथाथ, खरेखर (२) 
बरावर; चोक्कस (३) न° कोई 
वस्तुनो विगतवार साचो अहेवाल 
यथातथम्‌ अ० जेम होय तेम, वरावरः; 
खरेखर (२) उचितपणे 
यथातथा अ० फावे तेम, गमे तेम 
यथातथ्यस्‌, यथातथ्येन अ० खरेखरः; 
बरावर, साचेसाच 
यथादज्ञेनम्‌ अ० जोया प्रमाणे 
यथानिदिष्ट वि उपर ~ अगाडउ जणान्यु 
छे तेतु (२) विधि- नियम मुजबनु 
यथानुपुर्न्यां अ० क्रम प्रमाणे 
यथानुरूपम्‌ अ० उचित होय तेम 
यथापुरम्‌ अ० पहेलानी पेठे 
यथापूर्व, ययपपूवेक वि ० पहेलाना जेवु 
यथापुवेकम्‌, ययपुरवेम्‌ अ० पहेलानी 
जेम (२) यथाक्रमे 
यथाप्रदेशम्‌ अ० उचित स्थाने (२) 
दर्शान्या म॒जव (३) वघी बाजुए 
ययप्रधानतः, ययाप्रघानम्‌ अ० दरज्जा 
प्रमाणे, क्रम प्रमाणें 


यथाप्रस्तुतम्‌ अ० शरू कर्या मुजव ; मते 
छेवटे (२) सजी गो अनुसार 

यथाप्राणम्‌ अ० ताकात प्रमाणे; पोतानी 
सवं ताकातथी 

यथाप्राप्त वि° सजोगो अनुसारनु (२) 
पहेकाना नियम अनुसार 

यथाबलम्‌ अ० जुभो  यथाप्राणम्‌ ' 

यथाभागम्‌, यथाभागज्ञः अ० भाग 
प्रमाणे (२) पोतपोताने स्थानं (३) 
योग्य स्थानें 

यथाभिप्रेतम्‌ अ० मरजी मृजव 

यथाभिमतं वि० इच्छा मुजवनु 

यथाभिमतम्‌ अ० मरजी मुजव 

यथाभीष्ट वि० इच्छा मुजवनु 

यथासति अ० बुद्धि - समज प्रमाणे 

यथामुखीन वि०-नी बराबर सामु. जतु 
होय तेवु (छरट्टी विभक्ति सये) 

यथाम्नातम्‌, यथाम्नायम्‌ अ० वेदमा 
कल्या के फरमाव्या मृजव 

यथायथम्‌ अ०* उचित होय तेम (२) 
अनुक्रमे (३) घीमे धीमे 

यथायोग्य वि० योग्य, उचित 

यथारसम्‌ अ० रस प्रमाणें 

यथारुचि अ० सुचि प्रमाणे [पणे 

यथारूपम्‌ अ० देखाव मुजव (२) योग्य- 

यथाथं वि० साचु, सरु (२) अथं 
प्रमाणेनु, अन्वये, साथं(र)योग्य; घटत्‌ 

यथार्थता स्वी° छाजत्‌ हौवापणु, 
उचितता (२) खर हौवापणु 

यथा्थेनामन्‌ वि० नाम प्रमाणे जेना 
कृत्य छ तेवु 

यथार्याक्षर वि ° अक्षर प्रमाणेन, अक्षर- 
मा जणान्या मुजवनु 

यथार्ह वि° लायकात मुजवनु (२) 
योग्य, घटतु (३) भनुकूढ 

यथार्हम्‌ अ ० लायकात के किमत मुजव 

यथालन्ध वि० हायमा आवी गयु होय 
तेतु; प्राप्त थडई चूक्यु हौयतेवु 


मषावकाम्‌___ _ _ _ ९९५ _ ------------ 


यथावकाशषम्‌ अ० अवकाशा प्रमाणे 
(२) प्रसग प्रमाणे (३) उचित स्थाने 

यथावत्‌ अ० उचित होय तेम (२) 
नियम प्रमाणे (३) वरावर 

थयावस्थम्‌ अ० सजोग प्रमाणे 

यथाविधि अण० विधि मुजव 

यथाचीयं वि० गमे तेवी ताकातवाु 

यथावीर्यम्‌ अ० ताकातनी वावतमा 
(२) ताकात प्रमाणे 

यथावृत्त वि० बन्यु हौय ते म्‌जवनु 
(२) न° कोई पण वनावनौ साचो 
अहेवार (३) पहेलानो वनाव 

यथावृद्धम्‌ अ० उमरना क्रम प्रमाणे 

यथाञञवित,ययाशक्त्या अ० शक्ति प्रमाणे 

यथा्ञीघ्रम्‌ अ० जेम वने तेम जल्दी 

ययाधृतम्‌, यथाश्रुति अ० साम्या 
प्रमाणे (२) वेदविधि प्रमाणे 

यथासमयम्‌ अ० उचित समये (२) 
करार मूजव, रूढि मुजव 

ययास्वेम्‌ अ० वधी विगतोमा 

यथासुखम्‌ अ० सुद प्रमाणे, सुख थाय 
तेम [ उचित, योग्य 

यथास्थित वि० खरेखरु; साचु (२) 

यथास्थितम्‌ अ० सावेसाच्‌ (२)सजोग 
अनुसार { मुजव 

यथास्थिति अ० हमेश मुजव; सजोग 

यथास्वम्‌ अ° पोतपोतानुहोयते मुजव 
(२) व्यक्तिगत रीते (३) घट्तु 
होय तेम, उचित हौय तेम 

यथेक्षितम्‌ अ० नजरे जोया मुजव 

यथेच्छ वि ० इच्छा मुजवनु 

यथेच्छम्‌ अ० मरजी मूजव 

यथेष्ट चि० इच्छा मुज्नु 

यथेष्टम्‌ अ० मरजी मुजवे 

ययच अण० जम 

यथोक्त वि० क्या प्रमाणेन 

यथोचित वि० योग्य ; लायक 
धयोचितम्‌ अ० उचित होय तेम 
यथोत्तरम्‌ अ० क्रम प्रमाणें 


३९४ यद्श्छातंबाद 


ययोदितः वि० क्या प्रमाणेनु 
यथोदितम्‌ ० कल्या प्रमाणे 
ययोद्गमनम्‌ अ० चता प्रमाणमा 
ययोटिष्ट चि? उल्कया मुजवनु 
यथोदिष्टम्‌ ग ० उत्नेष्या मुजव 
ययोटेशम्‌ भ ० उल्टेस्पा -ददौग्या मुजव 
ययोषपक्न व्रि० जैव्‌ दाजर हतु तैव; 
मठी आन्यु तेव्‌ (२) स्वाभाविक 
यथौचित्य न० उचितता; योग्यता 
यद्‌ वि० जे (२) (वेदाय त्वरि) 
समू; तमाम (उदा० यौ यः) (3) 
(वा! साये) जे कोई पण (उदा० यो 
वा", "को वा) (४) ("किम्‌' साये] 
गमे ते; कोई पण (उदा० धेन केन") 


यद्‌ अ० आजे " (एम रूजति 
करवा) (२) कारणे 
धदपि अ० जोके 


यदर्थम्‌, यद्ये अ० कारण के; जे कारणे 

यदा अ०अ्यारे 

यदाप्रभृत्ति अ० ज्यारथी माडीने 

यदा यदा भ० ज्यारे ज्यारे 

यदि अन्जो (२) कदी पण (३) जी 
कदाच [पडतो 

यदिवा अ०्के, अयवा कदाचगजहूर 

यदीयं वि० जनु, जेना सवधी 

यदु पु० ययातिनो देवयानीयी उत्पन्न 
धमे पुत्र (र) मथुरा नजीकनौ प्रदेश 

यदुनंदन पु° श्रीङृष्ण 

यदृच्छा स््री° मरजी मुजव वततव ते; 
स्वेच्छाचारिता (२) अकस्मात (त्रीजी 
विभवित एकवचनमा ~ अकस्मातयी' 
एवा अथेमा वपराय छे) 

यदृच्छातस्‌ अ० अकस्मातथी 

यवृच्छाङब्द पु० अथं चिनानो तधा 
प्रमाणसिद्ध नहि तेवो शब्द (जम के 
विशेषनाम) 

थ .च्छासंवाद पु० आकस्मिक संभाषण 
(२) अकस्मात मिकूपि 


यद्‌भविष्य 


यञ्चःप्रख्पापन 





यदूमव्रिष्य पुं० जे थवानुेते थरे' 
एव्‌ मानीनं वेसी रहेनारो 

यद्यपि अ० जोके, अगर जो 

यद्त्‌ अ० जे प्रमाणे 

यटा अ० अथवा तो 

यद्रा तद्रा अ० गमे तेम, एकफेक 

यदवृत्त न° साहस (२) घटना 

यम्‌ १प० सभोग करवो 

यम्‌ १ प० [यच्छति] अकृशमा राखवृ; 
निग्रह करवो (२) आपु 

यम ॒वि० जोडकारूपे जन्मेलु (२) पु 
नियत्रण करवु ते, अकुगमा राखवृ ते 
(३) आत्मनिग्रह (४) कोई पण मोट 
नैतिक के धामिक कत्य (अहिसा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह, ए 
पाच) (५) म॒त्युनो देव, यमराज 
-(६) जोडकु (७) द्वि° विऽ जोडकारूपे 
रहेका के जन्मेखा (अरिविनीकूमार, 
नकुल-सहदेव ) (८) न° जोडउकु , जोड 

यमक वि० जोडकामा जन्मेल्‌ (२) 
वेवड़्‌ (३) पुण निग्रह, अकुश्च (४) 

(भिन्न अर्थना समान शब्दीनी 

पुनरावृत्ति यत्तौ होय तेवो) एक 
राब्दालकार (काव्य ०) 

यमज वि० जोडकारूपे जन्मेलु 
यमहितीणा स्वी° भारईवीज 
यसवानी स्त्री यमनु घाम 

यमपट पु०, यमपट्टिका, स्त्री ०कपडानो 
पडदो, जेना पर यमपुरीनी सजाजोना 
चित्रे वताव्या हीय छे 

यमराज्‌ पु० यमराज (मृत्युना देव) 
यमल चि० जोडकामानु एक एवु (२) 
पु० वे(सख्या) (2) द्विश्य० जोडकु 
यमलार्जुनौ पु० द्वि° व° श्रीकृष्णे 
खाडणियो भरावी तोडी पाडला वं 
अर्जन वृक्षो 

यमचत्‌ वि० सयमी, जितेद्रिय 
यमशासन पु० शिव 

यमशासनालय पु° हिमालय 


यमश्चाय न० यमनु धाम 

यमायते आ० (यम जेवा थतु) 

यमातक पु० शिव (२) यमराज 

यिति वि० सयम -अकुरमे आगेलु के 
राखे (२) वाघेल, पकडी रासे 

यमिन्‌ वि० सयम-निग्रहमा 'राखनारु 
(२) पु० सयमी, यति 

यमी स्त्री यमनी जोडिया वहन, 
यमूना नदी 

ययाति पु०° एक चद्रवशी राजा (नहुषनो 
पत्र ; देवयानी अने शर्मिष्ठानो पति) 

याहि अ० ज्यारे (२) कारण जे 

यव पु०जव (२) एकजव जेट वजन 
(३) आगकी उपरनी यवाकार रेखा 
(शुभ गणाय छे) 

यवद्वीप पु° जावा बेट 

यवन पु° ग्रीस देशनो रहेवासी - ग्रीक 
(२) परदेशी, म्लेच्छ 

यवनिका, यवनी स्त्री यवन स्वी 
(प्राचीन काठमा राजा पोताना 
धनुष्यवाण -ऊचकवा ˆ तहेनातमा 
राखता) (२) पडदो (३) बुरखो 

यवप्ररोह पु० जवनो अकुर 

यवस न० चरवानु घास 

यवाग्‌ स्त्री० चोखा के जवनी काजी 

य्वांकरुर पु० जवनो अकर 

यविष्ठ वि० ('युवन्‌' नु श्रेष्ठतादशंक 
रूप) सौयी वधु जुवान, नानु (२) 
पु० नानो भाई 

यवीयस्‌ ('युवन्‌' नु तुलनात्मक 5५) 
वेमा वधु जुवान के नानु 

यशस्‌ न० ख्याति; कीति, यश (२) 
गुणसमुदाय 

यशस्कर वि० यद आपनारू 

यज्ञस्य वि० कीति करनार्‌ 

यदास्विन्‌ वि° जाणीतु, प्रख्यात (२) 
उत्तम, श्रेष्ठ 

यञ्ञ"काय न० यशरूपी शरीर 

यशःप्रव्यापन न० यड फेलाववो ते 


यष्ःश्षरीर 


यशःशरीर न° जुओ यश काय 
यशःशेष वि° (जनौ मात्र कीति बाकी 


रही छे तेवु) मृत 
यशोदा स्वी ° नदनी पत्नी, श्रीकृष्णनी 
पारक मातां [ विख्यात 


योषन वि० यशरूपी धनवान्‌; अति 
यष्टि स्त्री° छाकड़ी (२) गदा (३) 
दाडो (धजानो ) (४) शाखा, डाठी (५) 
दोरो (सेरनो) (६)कोमठ के नाजुक 
एवु जे कई ते (उदा० ° अगयष्टि ”)} 
यष्टिनिवास पु° मोर वगेरेने बेसवा 
माटेनी लाकडी (२) ऊचा दंडा उपर 
ऊभु करेल कवूतरखानु 
यष्टिप्राण वि० नबललु, ताकात वगरनु 
(लाकडीरूपी आधारवालरु) 
यष्टी स्त्री° जुभौ यष्टि 
यष्ट पु० यज्ञथी यजन-पुजन करनारो 
यष्टवुत्थान न° राकडीने टेके ऊव ते 
यस्‌ १,४१० आयास ~ प्रयत्न करवो 
-प्रेरक० त्रास उपजाववो 
यस्मात्‌ अ० जेथी; जे कारणे 
यतृ वि० नियत्रण करनार, अकुशमा 
रालनार (२) दोरनार्‌ (३) पुऽ 
नियामक, शासक | ४) हाकनार 
, (र्थ ~ वाहन इ० नो ) (५) महावत 
पन्‌ १, १० उ० नियत्रण करवू,अकुश- 
मा रासनू(२)वाघवु(३)फरज पाडवी 
यन न° जकडी-पकडी राखनार के 
टकारूपजे होयते (२) बधन; वध, 
गाठ; क्गाम (३) कोई पण क्रिया 
करवा माटे सचा जेवी युक्ति, रचना 
के माधन (४) आगढो, ताच्ु, चावी 
(५) तावीज तरीके वपराती आकृति 
(६) काणु पाडवानु साघन, सारडो 
यनक पु० यव्विद्या जाणनारो (र) 
नियामक; अकरूदामा राखनारौ (३) 
न° पाटो (घानो) (धैकोथरो.; ञो 
यन्नकरडिका स्त्री जादुई करडियो - 
ण्रकमेकृत्‌ प° कारीग्र 


३९६ याग 


यंत्रकोचिद पु० यत्र चलाव्वानु के 
वापरवानु जाणनारो 

यंत्रगृह न° तेल काढठवानी धाणी 
(२) त्रास गुजारवानौो ओरडो 

यंरचेष्टित न° जादुटोणानो प्रयोग 

यंत्रण न०, यंत्रणा स्त्री० स्कावट, 
नियत्रण, अकु (२) वध, बाधवु 
ते (३) पीडा; त्रास (४) पाटो (५) 
रक्षणकरतुते [ सारो 

यत्रणी स्त्री० पत्तीनी नानी वहेन, 

यंत्रतक्षन्‌ पु० यत्र॒ बनावनारो (२) 
जादुटोणा करनारो [ (वारण्‌) 

यंत्रव॑ंढ वि० आगछ्ाथी वव करेलु 

यंरधारागृह न० फुवाराोवानयु 
स्नानगृह [ कराती पूतण्ी 

यत्नपुत्निका स्नी° दोरीयी सचार्ति 

यंत्रप्रवाहु पु° पाणीनौो कृत्रिम प्रवाह 

यत्रमुक्त न °एक जातनु हथियार-अस् 

यंत्रशर पु०यत्र वडेछोडातुबाण 

यंत्रारूढ वि० रेट जेवा चक्र पर 
चडवेरु के 'चड्लु 

य॑त्रिका स्ती° जुओ यत्रणी' . 

यंत्रित (यतर्‌ नु भू०कृ०)वि० जकडेलु, 
बाधे (२) नियत्रित, अकरुशमा 
राखेनु (३) प्रेरायेलु (४) नियमना 
शिस्तमा रहैल्‌ (५) बराबर खच 
(६) आकषयिलु 

यंत्रितकथ, यत्रितजाच्‌ वि° पराणे चूष 
करेल के थये, जीभ जाणे पकड़ी 
राखी हौय तेवू 

या २प०जवु (२) चडाई करवी (३) 
जवा देवु, पडतु मूकतु (४) लुप्त थु 
(५) व्यतीत थवु; चाल्या जवुः (६) 
माये लेव, वहोरव्‌ (७) संभोग करवौ 
--ग्रेरक० जायतेम करतु (२)हाकी 
कात; दूर करु (३) व्यतीत 
करवु, पसार करव 

याग प्‌० यन्न, होम 


यागेक्वर 


यागेङ्वर पु० शिवनु स्फटिकनु एक लिगि 

याच्‌ १ उ० भीख मागवी, आजीजी 
कृरवी (२) क्ग्न माटे मागु करव 

याचक पु० भिखारी (२) अरजदार 

याचन न ०, थाचना स्त्री ° भीख मागवी 
ते (२) ञाजीजी करवीते 

याचित (याचू' नु भू० कु०) वि० 
याचेलु, भीखेनु (२) जरूरी, आवश्यक 
(३) न० याचना, भीख (४) मागीने 
मेव्वेनी भिक्षा 

याचितक न० मागीने मेव्वेलु अर्थात्‌ 
वापरवा उकछीनु आणेटु ते 

याचित्‌ प्‌० भिखारी (२) अरजदार 
(३) (रुग माटे) मामु करनारो 

याच्ञ्या स्त्री° याचना, भीख (२) 
भिशवारीवेडा (३) मरज, आजीजी 
(४) रग्न मटेनु मागु 

याच्च्नाभंग पु० मागणी निष्फठ जवीते 

याच्य न० याचना-विनती करवीते 

याच्यता स्वरी° -नी इच्छा के प्रार्थना 
करे तेवी स्थिति, प्रार्थनीयता 

याजक पृ० यन्न करावनारो, पुरोहित 

याजन न० यन्न कराववो ते 

याजिन्‌ वि० (समासनं चछेडे) यन्न 
करनारु (उदा० सोमयाजिन्‌) 

याज्ञवल्क्य पु० वाजसनेयी सहिता 
(मुक्ल यजुर्वेद) ना प्रवतेकं प्राचीन 
ऋषि (२) एक स्मृतिकार 

याज्ञसेन (-नि) पु° रशिखडी 
याज्ञसेनी स्तरी° द्रौपदी 

याज्ञ वि० यञ्च सवधी, यन्ननु (२) 
पु° यज्ञे कररनारके करावनार पुरोहित 
याज्य वि० यन्न॒ सवधी, हौमवानु 
(२)जेने माटे यज करायछते(३) 
यज॒ करवानी जेने शास्त्र प्रमाण 
परवानगी छे ते (४) प° यज्ञ करनारो 
के करावनारौ (५) वीजा माटे यज 
करनारो , [मत्रके त्वा 
याज्या स्त्री ° (आहुति वेकाए) वौकातौ 


या्यातिथ्य 


यात्‌ वि० जतु 

यात (या'नु भू० कृ०) वि° गयेलु 
(२) व्यतीत थयेलु (३)-दश्ानं 
पामे (४) न° गमन, गति (५) 
कूच (६) भूतकाढठ 

यातन न° वदलो वाठवोौ ते (वेर इ०्नौ) 

यातना स्त्री° बदलो (वेर इ० नो) 
(२) तीव्र वेदना, त्रास (३) यम 
तरकमा पापीओ उपर जे वेदनाओ 
नाखेष्ठेते 

यातयाम, यातयामन्‌ वि° वासी थये, 
वपरायेलु, निरुपयोगी बनेलु (२) 
अधप रधायेलुं (३) थाकी गयेलु; 
घसाई गयेलु; वृद्ध; जीणे 

यात्य वि० जवा खायक (२) चडाई 
करवा योग्य (३) राक्षसो के तेमनी 
माया सामे उपयोगी (यातु उपरथी) 
(४)पु० शतु | पवन 

यातु पु° मुसाफर (२) राक्षस (३) 

यातुधान पु० राक्षस 

यावुनारी स्त्री° राक्षसी 

यातृ स्त्री० पतिना भार्दनी पत्नी 
(देराणी के जेठाणी) (२)पु° वटेमार्ग 
(३) हाकनारो (४) वेर वाक्नारो 

यात्रा स्वी० जवते, मुसाफरी, प्रवास 
(२) छडकरनी कूच (३) तीर्ययात्रा 
(४) उत्सव, मेदो (५) सरघस 
(६) आजीविका, निर्वाह (७) 
समयनु व्यतीत थत्र ते (८) व्यवहारः 
रूढि, रीत (९) एक प्रकारनु नाटक 

यात्रिक वि० कूच करतु (२) यात्रा 
के कूच सव्रवी (३) जीवनयात्रा माटे 
जरूरी (४) रूटिगत, चालु , सामान्य 
(५) पु० वटेमार्गु, मुस्ताफर {६) 
न° कूच (करकरनी) (७) (कूच 
माटेनौ ) पुरवठो, सावनसामग्री 

यात्रोत्सव पु० उत्सव के समारभनु 
सरघस [ अमाणिकता 

याथातथ्य न० साची वात, सत्य (२) 


यायात्स्य 


यायात्म्य न° तत्त्व, साचु स्वरूप 

याथाथ्यं न° यथाथेपणु, साचु स्वरूप 
(२) उचितपणु (३) इच्छेलो अथं 
सिद्ध के प्राप्त थवोते 

यादव विण यदुना वनु 

यादस्‌ न° जख्चर प्राणी 

यादुक्ष वि०जेव्‌ 

यादृच्छिक वि० आपोआप - स्वेच्छाए 
प्राप्त थये के करायेल्‌ (२) 
आकस्मिक (३) स्वेच्छाचारी 

याश्‌ (-श्ञ) वि° जेवु 

यादृङ-तादृ्ञ वि० जेव तेवु , सामान्य 

यारोनाथ पु० समुद्र (२) वरुण 

यान न० जवु ते, सवारी करीन जवु 
ते (२) मुसाफरी (३) सामे चडाई 
करीनं जतु ते (४) सरघस (५) वाहन 
(६) पारुखी , म्यानो (७) वहाण, 
जहाज (८) ज्ञाननु के मोक्षनु साघन 
(उदा० 'हीनयान', 'महायानः) (९) 
विमान [ वहाण, नौका 
यानपात्रं न० यानपान्निका स्त्री° 
यानमुख न० रथनौ अग्रभाग, धूरा 
यानन्नाला स्त्री ° गाडी या रथ राखवात्‌ 
मकान, गैरेज [ गादी 


यानास्तरण न° वाहूनमा पाथरवानी 

यापकं वि० जाय एम करनार (२) 
ञआपनारु, वक्षनासु 

यापन वि० जाय एम करनारु (२) 
मटाडनार (३ )टेकवनार; जोगवनारु 
(जीवनने) (४) न° कादी मूकवुं ते 
(५) मटाडनु ते (रोगे) (६) 
व्यतीत करतु ते (समयने) (७) 
विव (८) निर्वाह (९) प्रयोग 
अमर (१०) उपदेश 

यापना स्त्री जमो “यापन 

याप्य पुं° वापनो मोटो भाई 
यप्ययलन न° पाख्खी, डोरी 

यान पु० स्मोग, मैथुन 


यावत्‌-तावत्‌ 


याम पु० सयम, निग्रह (२) चण 
कलाक जेटलो समय ~ प्रहर (३) 
वाहन, गाडी (४) देवोनो एक वगं 
यामतुथं न°, यामदुंदुभि पु० प्रहर 
वताववा वगाडातुं घडियाठ -घट 
यामवती स्ती° रात्री 
यामवत्ति स्वी पहेरा उपर होवुंते 
यामि स्त्री° बहैन (२) रत्री (३) 
पुत्रवधू (४) नरकयातना 
यामिक पु० पटेरेगीर 
यामिका, यामिनी स्ती° रात्री 
यामिनौनाय, यासिनीपति पु० चद्र 
यामी वि० स्त्री यमे करेटी, यम 
सवबधी (२) स्नी° जुग (यामि 
यासुन वि० यमुनानु 
याम्य चि० दक्षिण दिशानु (२) यमनुके 
यम जेव (३) पु० यमनो दूत (४) 
जमणो हाथ (५) हिव के विष्णु 
(६) न० भरणी नक्षत्र । 
याम्या स्ती° दक्षिण दिशा (२) रात्री 
यायजूक पु° वारवार यज्ञ करनारो 
यायावर वि० भटक्यां करतु, स्थिर 
निवास विनानु (२) प° विचर्या करतो 
भिक्षु (३) अस्वमेध मारेनो अश्व 
यायिन्‌ वि० (समासने छेड ) मुसाफरी 
करतु (२) जतु (३) चडाई करतु 
यावक पु०, न० जवनु भोजन- (२ 
अछ्तो (३) छाणमाथी मठता जव 
नीणीने जीवनारो (त्रतधारी) 
याचज्जन्म, यावज्जीवम्‌, यावज्जीवेन 
अ० जीवता सुधी, आखी जिदगी मुवी 
यावत्‌ वि० जेटलृ, जेटला प्रमाणनु 
(२)अ० ज्या सुधी (३) दरम्यान (४) 
जेटलु (५) जेची करीने 
यावत्‌कारम्‌ अ ० ज्या सुधी (र) क्षण वार 
यावत्‌-तावत्‌ अ० ज्या सुवी-त्यासुषी 
(२) जेवु -के तरत ज (३) दरम्यान 
(४) ज्यारे-त्यारे 


यावदर्थं 


यावदयं चि० जरूर प्रमाणेनु (२) अर्थं 
समजाय ते मारे जोईए तेटन्यु (गन्दो ) 
यावदर्थम्‌ अ० वघा अर्थमा (र्‌) जरूरी 
होय तेरु " [ छेवट सुधी 
यावदतम्‌, यावदंताय अ० अत सुधी; 
यावद॑त्य वि० जीवता सुयीनु 
यावन वि० यवन सवी; ययननु 
(२) पु० दुर्मन, हमलाखोर 
यावन्मात्र वि°जैटला कद के विस्तारनु, 
जेवडु मोदु (२) तुच्छ ` 
याष्टीक पु० गदाधारी योद्धो (२) 
छडीवाठो पहेरेगीर । 
यात्रिक. वि० यत्र सवधी (२) यत्र वडे 
करेल (३) कृत्रिम (* साहजिक "थी 
ऊलदु) [ करवानी इच्छाव 
यियक्षत्‌, यियक्षमाण, यियक्ष वि० यज्ञ 
यियासा स्त्री जवानी इच्छा । 
यियासु वि० जवानी इच्छावाद्ु (२) 
चडाई के कूच करवा इच्छत्‌ 
यु २ प०्जोडवु (२) मिश्रित करव 
(२) ३१० चटु पाडत (४) ९ उ० 
वाघवु (५) जोडवु (६) मिध्ित करवु 
(७) १० आ ० निदवु 
युक्त (युज्‌! नु भू० कृ०) वि० 
जोडेलु, वक्गाडेल (२) वाघेलु (३) 
गौठ्वेलू(४)साथेनु , सदहित(५) रागे 
कगनीवा्धु (६)उपयोगमा ीवेलं (७) 
नियुक्त (८) सवधी (९) कुशल, चतुर 
(१०) योगयुक्त (११) नियमवान 
(१२) वाजवी, योग्य, खर, साचु 
५१३) १¶० योगी 
युक्तचेतस्‌ वि ° योगयुक्त, योगाभ्यासी 
युक्तचेष्ट वि० योग्य रीते वतंनारु 
युक्तदंड वि ० योग्य रीते सजा करनार्‌ 
युक्तम्‌ अ० योग्य होय तेम; खरेर 
युक्तरूष वि ° योग्य; घटित, छाजतु 
युक्तवादिन्‌ वि० योग्य रीते वौल्तु; 
योग्य एवु बोक्तु 


युज्‌ 

युक्ति स्ती ° जोडाण, सवबध(र्‌)उपयोगः; 
वापरवुते (३) न्ुसरीमा जोडवु ते (४) 
रूढि , प्रयोग (५) उपाय, योजना (६) 
करामत (७) छाजवृ ते, घटित होवृते 
(८) दील (९) तके, प्रमाण (१०) 
हेतु, कारण (११) स्वना, गोठ्वणी 

युक्तिकिथन न° दलीलो कटी वताववी ते 

युक्तिमत्‌ वि० चालाक, चतुर (२) 
दनील्वाढ्ु (३) -नी साथे जोडलु 

युक्त्या अ० -ना साघनथी (२) कुशठता 
के चालाकीथी (३) योग्य रीते 

युग पु०न० कषृसरी (२) न° जोडकू, 
युग्म (३) समयनो विभाग (कृत, सत्य, 
तरेता, दापर, कलि -ए चारमानो 
दरेक) (४) वहु लावो समय 

य॒गपद्‌ अ० एकी साथे, एकी वखते 

युगवाह वि० लावा बाहुवालु 

युगमात्र न° वूसरीनी कवाई जेटदु माप 
(चार हाथ जेटलु) 

युगल, युगलक न° जोड; जोडी 

युगावधि पु०- जगतनौ प्रलय 

युगात ९० धूसरीनो छ्डो (२) युगनो 
अत ~ प्रलय (३) मध्याह्व 

युगांतर न° एक जातनी क्षूसरी (२) 
पीन; पेढी (द)आकाशनो वोजौ भाग 

य॒गी स्त्री ° पुष्कठछता; समृद्धि 

युग्म वि० बेकी नवरनु (२) न० जोड 
जोडकु (३) जोडाण (४) सरगम 

युरमचारिन्‌ वि ० जोडकामा फरनार 

य्ग्य वि० घूसरीएं जोडवा लायक (२) 
धूसरीनु (३) धूसरीमा जोडेटु(४) 
खंचातु (वाहन) (५) पु° वाहनं जोड 
के जोडवानु प्राणी (खास करीने रथनो 
घोडो ) (६) न° वाहन, रथ 

य॒ज्‌ ७ उ० जोडवु, वठ्गाडवृ, उमेरवु 
(२) धूसरीए जोडवु (३) वषु दीव्‌ 
(४) उपयोगमा चेव, प्रयोजवु (५) 
नियत करवु (६) लक्ष एकाग्र करवुं 


यन (श्तन्व८स्नम्न > श ००9 योग 


७) सज्ज करवु (८) तनु, वक्तु पुष्मदून अ० तमार मा 
(२ 1? १०, १० उ जोञवु (१०) युष्मदीय वि० तमारु; तमारी भालकीनु 
५ ए २ 


यु ध 

पन्‌ पि (समासे ठेड) -यौ ज डाय; बुंनान वि° जोञतु (२) योग्य (३) 
पी सातु (२) युक्त, सहित, ठठ; समृद्ध (४) पु० सारथि (५) 
वाठ (३) बेकी सख्यानु योगी (६ ) ब्राह्मण ( ) 
पृते (यु नुमू० के ०) विण जोडेलु, स्क पु०, युका स्वी ज्‌ 

जोडयेल (र १ मुक्त, वार्ध, सहित युकालिक्ष न° म्‌ ने लील {२ १ लीखना 
(२) बाध, छागेन (४) टु पाडन जेटलु वजन कै माप 

फे पडेल (५) न» चार हायनु माप पूति स्वी० सयोग, मेकाप 
युतके वि जोड्लु; जाञायेनु (२ 1) यूथ न रायु, समुदाय [-वादरा) 


न° जोड (३) मितता, सवम (४) इयचारिन्‌ वि० टाया फरत्‌ (जेमके 
स्नीयोनो एक भोशाक (५) स्त्रीना शृथनाथ, यूथप, शुथपति पु० टोढानौ 
ॐ३। -अचछठ (६ ) भेट नायके | री हथीन) 
युति स्त्री° जोडा ग, सवध (२) सहित यथव पु० समुदाय 
तु ते( यूथश्चः अ टोढ्टामा 
युद्ध ("युध्‌ ' ८म्‌०क०) विऽ लडाई यूथिका, यूथी स्त्री 
करट (२) ट (३) न° लडाई श्व वि० (समासमं छंड) टोरामान, 
पृक न० युद्ध, गा टोजानु (र )ोव्नु अग्रेसर एवु 
युद्द्यूत न० ुदरूपी सट यूथ्यास्तरी रोघ 
दृद्धावहारिक न» लञाईमा मेवे र्ट यप ९०यन्न माटेनो स्तम(ज्या बलिदाननु 
पृत्‌ ४अ० क्ञाई करी, गृदधकरवु पनु वधाय छे) - | कड्‌ 
र) छडाईमा हरावतु युपद्विष पु बचस्भनी आतपा वीटात्‌ 
म्‌ स्मी° बुद्ध (र्‌) ० योद्धो,वीर | 


ड 2 र" युषन्‌ पुण, न भग॒वगेरेनो 
युधिष्ठिर ¶० पाच ¶ाडवोमा सौयी उकाढठो-ओसासणः ( सूषन्‌^ना प्रयम 
मोटो (कुतीनौ पुत्र) पाच रूप नथी, धूषश्ना दि०्वण्थी 

छ. 


युयुत्सा स्त्री ल्डवानी ङ्च्छा तेन्‌ रूप विकल्पे 

पयतु वि० ठडवा इच्छतु येन ० वेथौ करने, जे कारणे 
ययुधाने पु सात्यकि योक्तव्य वि० जोडवा छायक २ 
वक पु० जुवानियौ सोपवा लायक (३) उपयोगमा ठेवा 


€ 6 
) ६० तपनी उमरनौ हाथी (२) नेतर 
ध 1 कवेर । योग पु जोडतु ते (२ +जोडाण, सवघ 
द्‌ न०ना० (वीजो धप सवेनामनु (२) स्यं (५ उपयोगमा केतृ ते (५) 
मूढ पद) तु, तमे साधन, सीत, पद्धति (६) परिणाम 


योगक्षेम ४०१ 


-च- --=------~-----~-------------------------- - 


(७) युक्ति, छठ (८) योजना (९) 


प्रयत्न, उद्यम (१०) उपाय, उपचार 
(११) जादु, सत्र (१२) प्राप्ति (१३) 
च्यवहार, अमल ( १४) शब्दनौ रूढिथी 
यतो अर्थं ( १५)घ्यान, समाधि ( १६) 
पतजलिए्‌ प्रवतविदु दर्शन ( १७) योग- 
दशेननो अनुयायी (१८) ताकात, 
सक्ति (१९) समत्व 
योगक्षेम पु०जे वस्तुन मढीहौयते 
मेठववी तथा जे मठी होय तेनु सरक्षण 
करवू ते (२) कुगठता, आबादी 
योगचूणं न० जादुई चूण; जादुई 
शक्तिओवालयु चूण 
योगतस्‌ अ० -ने परिणामे, -ना 
उपायथी (२) योग्य रीते (३) समयसर 
(४) प्रयत करीने, सवं ताकातथी 
योगघारणा स्त्री° समाधियोग 
योगनिद्रा स्व्री° अर्घी निद्रा अने अर्धौ 
समाधि एवी अवस्था; जाग्रत अने 
निद्रा वच्चेनी मवस्था (२) युगने 
अते विष्णुनी निद्रा (३) प्रलय मने 
उत्पत्ति वच्चेनी ब्रह्मानी महानिद्रा 
योगपट्‌ प° समाधि वखते पीठ अनं 
टीचण आसपास रखातु वस्त्र 
योगयाडुका स्त्री ° पवनपावडी 
योगबल न० समाधिमा स्थित थवानी 
शक्ति (२) अलौकिक सिद्धि 
योग्रष्ट वि० योगसाघनामाथी च्युत 
येल; साधना अधूरी रही होय तेवृ 
योगमाया स्वी° योगसिद्धिनु अलौकिक 
व (२) सुष्टिना सजेन माटे ईदवरे 
घारण करेखी शक्ति;तेनु साकार स्वरूप 
योगयान्ना स्त्री° योग सिद्ध करवानौ 
~ परमात्मा साये एक थवानो मार्गं 
योगरोचना स्त्री० अद्य के अभे 
वनाववानी चमत्कारी ताकातवालु 
मलम के ङ्प [यौ जाणनार 
योगविद्‌ वि० योग्य उपाय जाणनारु (२) 


योजनीय 


योगविषि पु०योग ~ समाधिनी साघना 


योगसमाधि पु० समाधिमा जीवनु लव- 
रीन थई जवुते [ मेठवनारो 

योगसंसिद्ध पु० योगमां सिद्धि पूर्णता 

योगाचार प° योगसाधना (२) विज्ञान- 
वादी बौद्धोनौ सिद्धात (३) जादुके 
मायान प्रयोग [योगमा सिद्ध थयेल्‌ 

योगारूढ वि० योगास्यासमा पावरवु, 

योगिन्‌ वि० युक्त, सवद्ध, -वाढु 
(२) योगसिद्धिवादु (३) योय 
साधनारु (४) पु० योग साधनारो 

योगिनी स्तरी° चमत्कारी शक्तिवाठी 
जोगणी (२) शिव के दुर्गानी तहेनातमा 
रहेनारी देवीओनो वग (सामान्य रीते 
आर गणाय छे) 

योगेश्वर पु० योगमा सिद्ध थयेो (२) 
सिद्धिगो प्राप्त करनारो (३) जादुगर 

योग्य वि ० उचित, लायक (२) छाजतु; 
घटतु (३) उपयोगी (४) -ने माटे 
दाक्तिमान एव्‌ (५) योग मारे लायक 
(६) न° वाहन 

योग्यता स्त्री° गक्ति, साम्यं (२) 
लायकात, उचितपणु (३) पवित्रता 

योरया स्वी० अम्यास,“महावरो (२) 
शस्त्र विद्यानौ अभ्यास 

योजक वि धृसरीमा जोडनार (२) 
जोडनारु; जोगवनार्‌ (३) योजना 
करनारू, गोटवनार 

योजन न° जोडवु ते (२) उपयोगमा 
लेवुते (३) तैयारी; गोठवण (४) चार 
क्रोश अथवा आठ के नव मार्ईठ जेटलु 
अतर (५) उर्केरवु कै प्रर ते 

योजनगधा स्ती० कस्तूरी (२)व्यासनी 
माता सत्यवती 

योजना स्ी° जोडाण, सवव (२) 
उपयोग (३) रचवु ते 

योजनीय वि० जोडवां योग्य, गोठववा 
योग्य (२) उमेरवा योग्य (३) उपयोगी 
(४) नीमवा योग्य 


योजयत्‌ 


योजयितुं वि० जोडतु (२) योजना कर- 
नारु;गोरखवनार (३) पु रतन जडनारो 

योजित वि० स्ूसरीमा जोडेलु (२) 
उपयोगमा रीषेलु (३) सबद्ध 

योत्र न° जमो ' योक्त्र 

योद्धव्य न० युद्ध करवा योग्य 

योद्ध पु०योद्धो, संनिक 

योषं पु° ल्डवेयो, योद्धो (२) लडाई 
सम्राम, युद्ध 

योघन न० युद्ध , लडाई (२) सस्त (३) 


पु० योद्धो [ ˆ बंरेक ' 
योधागार पु०, न° संनिकोनो निवास, 
योधिन्‌ पु० योद्धो 


योनि स्त्री ° जननस्थान, ग्माडिय (२) 
सत्रीनु गुद्याग (३) उत्पत्तिस्थान 
मूढ स्थान (४) जाति, जन्मनो प्रकार 
(५) मूढ्.कारण (६) वासना (७) बीज 

योनिज वि ० गर्भाियमाथी जन्मेलु 

योतिसकट न° पुनर्जन्म 

योषा, योषित्‌, योषिता स्वी°नारी 
स्त्री, तरुण स्वरी 

यौगपद्येन अ० एकीसाथे 

यौनिक वि० उपयोगी (२) सामान्य; 


रक्त (रज्‌"नु मू° ृ०)-वि० रगाये 
रेल्‌ (२) रातु, लाल (३) अनुरक्त 
आसक्त (४) प्रिय (५)सुदर, मनोहर 
(६) न° रोही 

रक्तकठ, रक्तकणिन्‌ू वि ० मधर अवाज- 
वाल (कोयल) 

रक्तपर पु० एक जातनो याचक 

रक्तमंडल वि० राता विबवाद्ु (२) अन्‌- 
रक्त प्रजावाघु (३) न° रातु कमठ 

रक्ताक्ष पु० पाडो (२) कलूतर (३) 
सारस (४) चकोर पक्षी 

रक्ताघरा स्त्री° किन्नरी 


र्त्‌ 


चाट (३) व्युत्पत्तिसिद्ध {जब्द) 
(४) योग सवधी के योगथी नीपजेलू 

यौतक न° खानगी मिरुकत (२) खगन 
वखते स्त्रीने (पौतानी मालकीनी 
रास्वा) अपाती पहरामणी 

यौन चि० योनि सवधौ (२) रग्नयी 
ऊमु थयेल्‌ (३) न° छम्न (४) योनि; 
उत्पत्तिस्थान (५) गर्भाधान संस्कार 

यौवतत न० जुवान स्त्रीभोनौ समृदाय 
(२) जुवान स्त्रीनौ गुण (सीदं ३०) 

यौवन न° युवानी; जोवन 

यौवनदपं प० जवानीनु अभिमान(२) 
जुवानने स्वाभाविक एवं साहस 

यौवनवत्‌ वि० जोवनवा्छु, सुवन 

योवनश्रौ अण० जुवानीनी सुदरता 

यौवतनस्थ वि० जुवान (२) परणाववा 
योग्य (३) ताजु 

यौवनारभ पु° खीलती जुवानी 

यौवनांत चि० जवान अवस्था ज छेवट 

धी रहे तेवृ 

यौवनीय वि० जुवानीभयुं 

यौचराज्य न० युवराजनु पद 

यौष्माक, यौष्नाकीण वि० तमार 


र्‌ १प० रक्षण करव्‌ (२) गुप्त रानु 

(३) वचाववु (४) टाव्वु(न करतु) 
(५) पालन करु (व्रत के प्रतिज्ञा) 
(६) -थी सावचेत रहैवु 

रकन वि० रक्षण करनार, बचावनार 

रक्षक वि० र्षण करनारु, वचावनार्‌ 
(२) पु० पालक (३) पहेरेगीर 

रक्षण न० वचाववु ते, साचववु ते 
(२) पु° विष्णु 

रक्षणा स्त्री° रक्षण करवृते 

रक्षपाक पु° रक्षण के वचाव करनारो 

रक्षस्‌ न० राक्षस 


रक्षःप्रकडिक 


-------------------------------------------- `= 


रक्षःप्रकांडक पु० श्रेष्ठ राक्षस 

रक्षा स्त्री° रक्षण (२) राखडी, तावीज 
(३) राखोडी 

रक्षाकरंड पू रक्षा माटे बधातु 
अखौकिक शक्ति धरावतु तावीज 

रकषागृह्‌ न° प्रसूतिगृह 

रक्षापरिघ पु० आगो, भोगठ 

रक्षापाल, रक्षापुरुष पु० पहेरेगीर 

रक्षाप्रतिसर पु० तावीज 

रक्नप्रदीप पु० भूत-पिराच दूर राखवा 
सठछगतो रखातो दीवौ 

रक्षामणि पूं० भूत-पिशाचथी वचवा 
पहैरातु रत्न के घरेणु 

रक्षामंग न० मूत-पिशाचादिथी बचवा 
करातौ विधि । 

रक्षारत्न न° जुजो “रक्नामणि" 

रक्षिक पु० रक्षक (२) पोलीस 

रक्षिजन पु° रक्षकोनी ट्कंडी 

रक्षित ( रक्‌ । नुभू कर) वि० रक्षेलं 
रक्षितक न° सरक्षण ॥ 

रकषित्‌, रक्षिन्‌ वि० रक्षण करनारः 
(२) पु० रक्षक (३) पहेरेमीर 

रक्लोध्न पु० राक्षसोनो ना करनार 
एक मत्र (२) न० हग 

रक्ष्ण पृ० रक्षण 

रघु पु० एक सूर्यवगी राजा (दिीपनो 
पत्र, अजनो पित्ता) (२) व० व° 
स्घुना वशजो 

रधुनवन, रघुनाथ, रघुयति पु० राम 
रघुम्रतिनिधि पु० अन राजा 
रधुश्रष्ठ, रधसिह पु० राम 

रघृदरह १० (रघुभोमा श्रेष्ठ) राम 
स्व्‌ १०३० गोख्ववु, तैयार करवृ, 
योजनू(र)वनावनु;सर्जव , उत्पन्न करु 
(३) रखतु;प्रथ रचवो (उपर मूकवु, 
लोसतु के चोटाडु (५) शणगारवु 
स्वेन न०, रचना स्त्री ° गोठवणी (२) 
स्चवु ते, सजेन (३ ) अमल, व्यवहार 





= रज्नुपेडा 


(४) ग्रथ, निघ (५) वाठ ओढीने 
गोठववा ते (६) लक्करनी व्यूहरचना 
रचित (* रन नु मू° क०) नि° सवेद 
(२) गोठवेलु (३) गृथेद (४) रखे 

रचितयुवं वि० पहा भजवेल 
रचिता्थं वि° करता्थं 

रज पु छ जुमो 1 रजस्‌ 1 

रजक पु (५। धोनी 

रजत वि० श्वेत, धोढु (२) चादीनु 
वनावेलु (३) न° चादी, रूपु (४) सोन 
(५) मोतीन्‌ घरेणु के हार 

रजतकूट पु° मलय पवंतनु एक शिखर 

रजताद्रि पु० कंलास 

रजनि स्त्री० रात्री 

रजनिकर पु° चद्र 

रजनिचर पु० निशाचर, राक्षस (२ 
चोर (३) (रातनो) रखवाठ 

रजनिमन्य वि० रात जेतु देखातु 

रजनी स्त्री रत्री 

रजनीकर पु० चद्र 

रजनीचर पु° जुओ ˆ रजनिचर 

रजनीपति, रजनीरमण पु० चद्र 

रजस्‌ न० रज, धूठ (२)फूलनो पराग 
(३) सूक्ष्म कण (४) विकार, विछ्रति 
(५) रजोगुण (६) स्तरीनौ मासिक 
रजस्राव (७) पाप 

रजस्वल वि० रजवाद्टु, रजथी छवा- 
येल (२) रजोगुण के विकारथी भरेलु 

रजस्वला स्त्री° मासिक ऋतुवमममा 
आवेटी स्त्री (२) परणाववा योग्य 
थयेटी कन्या 

रजोगुण पु० प्रकृतिना व्रण गुणोमानो 
वीजो (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) 

रजोजष्‌ वि० रजोगुण सेवतु 

रजोनिमीलित वि० 0 अघ वनेदटुं 

रज्ज स्त्री० दोरडु, दौ 

रज्जुक पु° रज्जु, दोरड्‌ [ स्लोको 

रज्जुपेडा स्त्री° दोरडीनो वनावेले 


रट्‌ 


| 


9 = क 


रद्‌ १प० चौस पाडव्ी, पूग पायी 

(र) मोटेथी जाहिर करव (३) आनदयी 
दूम पाडवी (४) वगायवु; अवान क्वौ 

रटत न० वृमः; चीन 

रण १ पण रणकार कर्यो, पषयम 

रण पु०, न° युद्ध (२) रणागण 

रणक्षिति स्प्री °, रणक्षेत्र न ०, रणक्षोणौ, 
रणक्षीणी, रणक्ष्मा न्मी ०, रणयठ पुर 
रणमूमि, लटार्ईनु मेदान 

रणत्‌ वि० युद्ध क्न (२) जप्राज करन्‌. 
(३) गमन करतु, जत्‌ 

रणत्कार पु० रणको; रणल्नर (२) 
अवाज (२) गुजारव 

रणयुर्‌ (-रा) स्मी° मुन मागरो 

रणपंडित वि ० वुद्रकरुगठ (२)१्‌० पददा 

रणम्‌, रणभूमि स्री ° टर्न मेदान 

रणमूरधन्‌ प्‌० युद्धनो मोरा (२) 
खदरकरनी आगनी द्रो 

रणरणक पु०, न राग; प्रेम (२) 
चिता, उद्वेग; चचराट [श्रिय वन्न 
माटे) (३) पु० कामदेवं 

रणलक्ष्मो स्मी० युद्धनी देवता (२) 
युद्धमा जीतवा कै हास्वानु भाग्य 

रणशिरस्‌, रणको न° जुयौ ^रणमूर्न्‌' 

रण्ड वि० युद्रमा कुशल 

रणाजिर्‌ न° रणभूमि 

रणातियि प्‌० रणभूमि उपरनो महेमान 
(जेनी साथे ल्डवु जोष्ए) 

रणातोद्य न° रणभूमिनु नार्‌ 
रणापेत वि ० रणमभूमिमाथी भागी गयेलु 
रणागं न° हथियार, तस्वार्‌ 
रणागण (~न) न° रणभृमि 
रणातक्ृत्‌ पु° विष्णु 

रणित न० रणकारो 

रते (रम्‌ "न्‌ भू०ङ०) वि० लुञ्च, 
सतुष्ट (२) अनुरक्त, आसवत (३) 
न° आनद (४) सभोग 

रति स्त्री आनद, तृप्ति, प्रीति (२) 


3.14 ^ । 


सिपित, तनुम 2 तरम [दकल 
मु; गमाम (+) पामर ग्नी प्न 

रतिकर {वन आ श्नमः {२} 
धनुर, कमी [ तताम 

रनिदूनि (-) ततार द्मना सरथम 

रतिरनि, गतिद्निप,गनिरतप ¶९ समि 
यमते [ तपाफेन 

रतिमर्यग्य ननन तसमव 
रन्न नर मवि वमर कामपि कृष्य 
(२) र्म्न ऊव मुतनः ठ पद 
(3) प ममा रेष्ठ सप्त 

र्नगर्मा गर वृणा 

रल्नसापा नकत रन्न प्रतय 

11111. 

रत्ननाभ ¶० पि 

रत्ननिपि वृर समद (>) मनप 
रस्नपारापणे नर नानो द्मे प्च 
प्तू नः कपा स्लापा श्रेष्ठ प्वपुमे 

रत्नप्रदोप द° रन्मन्पी वीरया 

रत्नयन्‌ {० रला रा रनोयी मसूर 
(२) रन्मोयी बुनन 

रत्नयष्टरी स्परीर मूक धमतकानी 
दयु लकि वान्‌ पृक मरत 
कै उपवास {एक पोःमव्रत) 

रत्नसानू पर भेर षतेन 

रत्नसु वि० स्वनो वेदा र्नाम (२) 
स्प्रा० पृल्तरा 

रत्नाफर पुण र्ननी गाप (२) नमु 

रत्नाचल गू ककामानो एत कालानिकः 
पयृत्त (मेषगर्जना थना जे रत्नो पेद 
करे द्रे); ' सत्नरोहूण ' पर्वेत 

रत्नादप् विण रत्नोपी भरपूर 

रत्नावलो गनी० मोतौनी माद्धा 

रत्ति स्मौ ° कोणी (२) कोणौयी माडीने 
चेरी मूठी नुघौनु अत्तर के माप (३) 
पु० वाठेलो मूढो 

रथ॒ पु० उपर घूभटवाद्र्‌ सवारीनु 
एक वाहन (२) डर माटन्‌ घोडा 
जोदेलु एक वाहन 


रथकर 


रकर, रमकार पु० सुतार ` ` द (न्न रथकार पु० सुतार 

रथकुटुबिन्‌ ० सारथि 

रथकूवर पु०, न° रथनो घोरियो 

रयक्षोभ पु०° रथमा आवतो भआचको 

रथचरण पु° रथनु पड (२) सुदर्नचक्र 
(३) चक्रवाके पक्षी [करवीत 

रथचर्या स्वी° रथमा वसी मुसाफरी 

रथपाद पु° जुओ “रथचरण › 

रथपुंगन पु° उत्तम योद्धो 

रथशक्ति स्त्री ° रथनी ध्वजानो दड 

रथजिक्ना स्वी०रय हाकवानी विद्या 

स्थारथि अ० रथ सामे रथ भावी जाय 
तेम (नजीक नजीकनु युद्ध) 

रथाग पु° चक्रवाक पक्षी (२)न० रथनु 
चक्रके पड (३) रथनो कोई एण भागं 
(४) चक्र (खास करीनं विष्णुनु) (५) 
कुभारनो चाकढो 

रथागपाणि पु° विष्णु (युदशंन-धारी) 
रथिन्‌ वि० रथनु माछिक (२) रथ 
टाकनार (३) रथमा वेसनार (४)पु० 
स्थवाषठो (५) रथमा बेसी क्डनारो 
रथैश प° रथमा वसी छडतो योद्धौ 
रथश (-षा) स्वी ° रथनो धोरियो 
रथोपस्थ पु० रथनी. वेठक 

रण्य पु० रथनो घोड़ो (२) रथनो माग 
रज्यचय पु° घोडामोनी टुकडी 

स्थ्या स्त्रीऽ रथ जाय तैवो मार्ग - 
भोरी मागं (२) षणा रस्ता भेगा थता 
होय ते स्थान (३) रथोनो समुदाय 

रव्यापक्ति स्त्री० शेरीमोनी पक्ति 

रथ्यासु न०-रस्तानो प्रवेदाभाग 

रद पु°चीरवु ते(र) खणवु ते(३)दात 
रदखडन न० दतक्षत, दांत वेसाडवाते 
र्दन पु० दात (२) न -चीरवु के 
सेणवु ते 


स्व्‌ ४प० ईना करवी, मारी नाखवु 
भरक० [ रवयति ] ईजा करवीः; 
पीड्तु (२) राववु 


४०५ रवितनय 


रभ्‌ १आ०्आरभकृरवो (२) आलिगन 
करवु ( ३) उत्सुक थु (४ ) साहस करवु 

रभस वि° नूनी  जुस्सावु (२) तीन; 
गाढ (३)अविचारी, साहसिक (४)पु० 
जुस्सो, वेग (५) साहस, यविचारीपणु 
(६)गुस्सो (७)खेद, दिरगीरी (८) 
भानद , हषं (९) तीव्र इच्छा; उत्सुकता 

रम्‌ १आ० आनद पामवुञआनद माणवो 
(२) -मा रत थवु, -थी हषं पामवो 

, (३) क्रीडा करकी (४)सभोग करव 
(५) विरमवु, थौभवृ 

रमण वि० आनद आपनार्‌, मनो रजकः; 
मनोहर (२)पु° प्रियतम, पति (३) 
कामदेव (४) न° सभोग, रतिक्रीडा 

रमणी स्त्री° सुदर जुवान स्त्री (२) 
पत्नी; प्रियतमा (३) कोई पणस्त्री 

रमणीय वि० मनोहर, सुदर 

रमा स्त्री ° प्रियतमा; पत्नी (२) लक्ष्मी 
देवी, समृद्धिनी देवी (३) सद्माग्य 
(४) शोभा (५) सप्ति 

रमाकति, रमानाथ, रमापति पु०° विष्णु 

रम्य वि९ सुदर, रमणीय (२) प्रिय, 
सुखकर; मनगमतु 

रस्या स्त्री° रात्री 

रम्यांतर वि० वच्चेना स्थान रम्यके 
मनोहर कराया छे तेवु 

रय पु० नदीनो प्रवाहं (२)वेग, ्जडप 
(३) खत, उत्सुकता | अन्न 

रयिं प० नण्पाणो ( २ ) सपत्ति ( र ) 

रल्लक पु० ऊननु वस्व, कामघ्ठो (२) 
पापण (२३) एक जातनो मृग 

रव पु० चीस, बूम, गर्जना (२) 
पर्खीोनो कलरव (३) अवाज न 

रवण वि० चौस पाडतु, गजतु, अव 
करतु (२) पु० ऊट (२) कोय 
(४) भमरो व 

° सूयं (२) आकडानु इ 
(२) 


रविवंहा 


रविवंश् पु० सूयव (राजागोनो) 

रशना स्वी जुजो रसना " 

रश्मि पु° दोरडु, दोरो (२) ठगाम (३) 
परोणो, चावुक (४) किरण (५) पांपण 

ररिमग्राहं पु० सारथि 

रद्मिमत्‌, रदिममालिन्‌ः रप्मिमुच 
रद्मिवत्‌ पु० सूर्यं 

रत्‌ १ प० वूम पाडवी; अवाज करवो 
(२) रणक्वृ (३) १०उ० स्वाद लवो, 
चाखनु; अनुमववु (४) चाहु 

रस पु प्रवाहीः; द्रव (२) चाड वगेरेनु 
घटक प्रवाही (३) पाणी (४) स्वाद 
(५) स्वाद मेनो पदाथ (६) कोर 
पण बावत माटेनी रुचि (७) प्रेम; 
स्नेह (८) आनद (९) काव्य जोवा- 
सामठवायी स्थायी मावोनो उद्रेक 
थता यतो अलौकिक अनद (शुगार, 
हास्य, करण, वीर, रौद्र, भयानक, 
अद्भुत, बीमत्स अने शातणए नव 

 प्रकारनो ) (१०) सार, सत्त्व (११) 
पारो, पारा वगेरे घातुनी मस्म (१२) 
जीम (१३) शरीरनी घटक सात 
धातुमोमानी प्रयम; अन्ननु प्रयम 
रूपातर (१४) जेर; क्षेरी पेय 

रसक न० मासनो सेरवो † 

रसज्ञ चि० रसनी कदर-परख करनारं 
(२)प्‌० वैद (३)कीभियागर 

रसन्ना स्त्री जीभ 

रसद पु० वद्य 

रसन न° चीस पाडवी ते; मवाज करवो 
ते; रणकार (२)मेषगजेना (३) स्वाद 
(४) जीम (५) अनुभव -जाण 
स्तना स्व्री° दोरो; दोरु (२)र्गाम 
(३) स्त्रीनी कटिमेखला के कदोरो 
(४) जीभ (५) स्वादनी इद्रिय 

रसप्रवघ पु० कन्य केनाटकनी रचना 
रसमय वि° रसात्मक, रसन वने (२) 
स्वच्छ, प्रचाही (३)सृदर; मनोहर 
(४) प्रेममयी नीपजतु 


रहत्‌ 

रसवत्‌ वि० रसभयुं (२) स्वादु क ३) 
सदर (४) प्रेमभयुं (५) यु 

रसवती स्त्री ° रसोड्‌ (२) रमौ 

रससिद्ध वि° काव्यके रसनु जाणकार 

रसा स्वी एक पात्ताठ; नरक (२) 
भूमि; जमीन (३) जीभ 

रसातल न ० सात पाताढोमानु एक (२) 
नरक (३) जमीन; भूमि 

रसात्मक वि० रसनु वनेदु, रसरवाढु 
(२) स्वादवाद्यु (३) अमृतमय (४) 
प्रवाही (५) सुदर; मनोहर 

रसाधिक वि रसाठ; स्वादु (२) 
आनंदोथी मरे; मोगपदार्योथी भरपुर 

रसायन न° वृद्धावस्याने मटकावनार 
तया आयुष्य ववारनार कोई पण 
मौपधि (२)ए प्रमाणे मानद के त्ति 
आपनार कोई पण वस्तु 

रसाल पु० गावो (२) न° छारानी एक 
वनावट (३) घूप 

रसाकर्वनी स्त्री ° आवावादी;आंवानुं वन 

रसाला पृ० आंवानु ज्ञाड 

रसाला स्वी° जीम (२) दर्हीनी एक 
मीठी वानी (३) दर्वा; दरो (४)द्राक्ष 

रसास्वाद पु० रस चाखवो ते (२) 
काव्यनो रस माणवो ते 

रसांतर न° वीजो स्वाद (२) वीजौ 
भावके रस (३) बीजो आनंद 

रसिक  वि० स्वादु; रसमयं (२) 
सुदर (३) रसनुं कदरदान (४) -मां 
रस जनु, -मा जासक्त (समासने 
छेडे) (५) पुं० रसनी कदरवाठो (६) 
मोगासक्त ~ कामुक पुरुष 

रसित (“ रस्‌ | नुमू०कृ० )वि० चेल 
(२) रसयुक्त (३) अस्पष्ट यवाज करतु 


` (४)न० वूम; मवाज (५) गरजेना 


रस्य विऽ रसमय; स्वादु 


रह, १ १०, १०उ० तजी देवं 


रहम न०्-तजी देवं ते 
रहस्‌ अ० छानी रीते; गुप्तपणे 


रहस्‌ 


रहस्‌ न° एकात स्थान , गुप्तस्थान (२) 
निर्ज॑नस्थान (३) गुप्त वात, रहस्य 
रहस्य वि० छानु, गुप्त (२)न० गुप्त 
वात (३) गुप्त मत्र के प्रयोग (अस्त्रनो) 
(४) गूढ सिद्धांत (५) उपनिषद 

रहस्यम्‌ अ० गुप्त रीते, छानी रीते 

रहस्याख्यायिन्‌ वि ० गुप्त वात कहेतु 

रहाट पु° अमात्य (२) स्षरणु (३) पिशाच 

रहित वि° तजायेल (२) द्टूटु पडेल 
विनानु बने (३) एकु (४) न° 
एकांत गुप्तस्थान ` [ वेठेलु 

रहीभूत वि० एकतमां के खानगीमा 

रंक वि० दद्दर, दीन (२)पु० भिखारी 
(३) भूखे मरतो माणस 

रक पु० हरण, मृग 

रंग पु° रग; वणं (२) राग, प्रीति(३) 
रगभूमि(*}रणभूमि (५) अखाडो (६) 
प्रक्षकगण; समासदो (७) नाच, नृत्य; 
खेल (८ )पु०, न° कलाई 

रगदेवता स्त्री° रणभूमि के अखाडो 
वगेरेनी अधिष्ठाता देवी 

रंगपीठ न० नृत्यभूमि 

रगप्रवेश्च पु० अभमिनय माटे पातन 
रगभूमि उपर दाखल थवुते 

रंगवीज नण रूपु [ रणक्षेत्र 

रगभूमि स्ती० नाटकनो तस्तो(२) 

रंगमंडप न० नाटकशाठा 

रंगवाट पु° नाटक, नृत्य वगेरे मादे 
आतरेली जगा 

रंगसंगरं पु° रगमूमि उपर हरीफाई 

रंगाजीक पु० नट (२) रंगरेन 

रंगावतरणं न० रगभूमि उपर प्रवेश 
करवो ते (२) नटनो वधौ 

रगावतारक, रगवतारिन्‌ पु० नट 

रगांगण (-न) न° अखाडो, हरीफाई 
वगेरे थवानां हौय ते स्यान 
रंगोपजीविन्‌ पु० रगरेज 

रघ १ उ० जवु; वेगयी जवुं (२) 
१० उ० प्रकाशवु (३) बोल्‌ 


राक्षत 


रघस्‌ न° वेग, शञडप 

रज्‌ १४८० रात्ता रगवादु यवु (२) 
रगवु (३) प्रेममा पडवु (४) खुशी 
यवु; राजी थवु 

-भ्रेरकण० रगु (२) सुग करतु 

(३) मनावी जेव 

रजक वि० रग करनारु(२)राग के 
प्रीति उत्सन्न करनार (३) खृग करनारु 

रंजन विण रगनारु(२) खुश करनार 
(३)न० रगवृ ते (४) रग (५) राजी 
करवु ते; सतुष्ट करवु ते 

रंजित वि० रगेल (२) खुश थयेलुं 

रंड वि० अपग वने (२) वेवफा 

रंडा स्त्री ° विघवा (२) वेद्या 

रंतन्य वि० रमवा के क्रीडा करवा योग्य 
(२) न० क्रीडा; उपमोग; रमत 

रंतिदेव पु० एक चद्रवशी राजा(मोय 
पशुयज्ञो करनार) 

रध्‌ ४ प० जुगो !रघ्‌ 

रधन न°, रषि स्त्री ईजा करवी 
के नास करवो ते (२) राधवृूते 

रंश्र न° छिद्र, काणु;फाट(२)ज्यायी 
हमरो करी इकाय तेवी नवी जगा 
(३) दूषण, दोष (४) तोफान 

र॑ध्रप्रहारिन्‌ वि० नवट्टे स्थाने हुमब्ो 
करनार्‌ [ नवद्ु स्थान शोधनास्‌ 

रप्रानुसारिन्‌, रंप्रान्वेषिन्‌ वि० चिद्रके 

रंभा स्वी० केठ (२) गौरी (३) एक 
अप्सरा (४) बाघडवु के वराडवु ते 

रंमोर्‌ वि० केलना जेवी मनोहर 
~ सरेली ~ जांघवोदयु, सुदर 

रंह. १ प० जल्दी गति करयीः; 
उतावट्ट करवी (२) वहेवु 

रंहस्‌ न० वेग, अडप 

राका स्त्री° पूणिमा, पुनमनी रात 

राकाचंद्र, राकापति, राकारमण, राके 
पु० पूणं चद्र 

राक्षस वि० रा्षसनु, राक्षसी (२) पण 
दानव; दत्य; असुर (३) विवाह्ना 


राग 


माठ प्रकारोमानो एक _ (कन्याना 
सगावहाराने सारी-कापीने कन्यानें 
रडती बक्जवरीथी उपाडी जवी ते) 
राग पु० रणवु ते (र) रग (३) खार रग 
(४) लाल अतो (५) प्रम, आसक्ति; 
कामवासना (६) कागणी (७) आनद 
(८) गुस्सो, क्रोध (९) मनोरजन थाय 
तेवी गावानी रीत (मृख्य राग ६ गणाय 
छे) (१०) मत्सर, ईर्ष्या (११) रजोगुण 
रागमय वि० रातु; लाल (२) प्रिय 
(३) प्रेमयुक्त 
रागबंध पु० प्रेम प्रगटाववो ते 
रागछेखा स्त्री° रगनी रेखा के निशानी 
रागवत्‌ वि० जुओ “रागमय' 
रागात्मके वि० राग उत्पन्न करनारु; 
रागमय [ गणाय छे) 
रागिणी स्त्री० रागणी (३० के ३६ 
रागिता स्त्री° रगवाद््‌ होवु ते (२) 
्मयुक्त होवु ते (३)-ने माट आसवित् 
रागिन्‌ वि° रगेल्‌ (२) रगनारं (३) 
रातु, लाल (४) प्रेमयुक्त (५) अति 
आसक्त (६) पु० रगारो (७) प्रेमी 
(८) विषयासक्तं ~ कामी 
राघ्‌ पु° शक्तिमान के कुश माणसं 
राघच पु° रधुनो वशज (खास करीने 
राम) (२) एकं जातनु मोष माछ्ु 
राज्‌ ९ उ० चछठकनु, प्रकाडवु, शोभवु 
(२) -ना जेवु देखावृ के शोभवु 
राज्‌ (-ज) पु° राजा (र) तेते वेनु 
भेष्ठ ते (उदा० शखराज्‌) 
राजक पु० नानो - सामान्य राजा (२) 
न° राजाओीनो समुदाय 
राजकरण न° अदालत [करनारो 
राजकत्‌ पु° राज्याभिषेक वखते मदद 
राजकला स्ी० चद्रविवनो सोटमो 
भाग (चद्रनी प्रथम्‌ कठा) 
राजककलि पु° सराव राजा 
राजकुमार पु° राजानो कुवर्‌ 


राजपुत्री 


राजकुल न० राजानु कुल (२) राज- 
दरवार (३) कचेरी, अदारत (४) 
राजमहे (५) राजा (मानवाचक 
उल्लेख ) (६) राजसेवक [अमात्य 
राजगुरं पु० राजानो सलाहकार कै 
राजगुह्य न° महागृूढ वस्तु 
राजगृह न° राजानो महेर (२) मगवनी 
राजधानीनु नाम (पाटल्िपुत्रथी ७५ 
थी ८० मादू दुर भवेद) 
राजघ पु० राजानो वध करनारो 
राजत वि० रूपानु बने (२) नण्रूप्‌ 
राजतस्‌ अ० राजाथी, राजा पा्षेी 
राजत्ताल पु०, राजताली स्त्ी° 
सोपारीनु साड 
राजदंड पु० राजसत्तानो सूचक दड 
(२) राजाए करेको दड के शिक्षा 
राजदंत पु० आगलो दात 
राजदूत प° राजानो प्रतिनिधि 
राजदेय न° राजाने भरवानो कर 
राजद्रोह पु० राजा सामे वच्चो 
राजहार्‌ स्त्री ०, राजहार न° राज- 
महेखनो दरवाजो. 
राजद्वारिक पु राजानो दारा 
राजघमं पु० राजानु कर्तव्य 
राजघानिका स्तरी०, राजघानी स्त्री° 
राजानु निवासस्थान, ते शहर 
राजन्‌ पु० (तत्पुरुष समासते अते 
` राज “ थई जाय) राजा (२) क्षत्रिय 
(३) चंद्र (४) यक्ष (५) सोमवल्ली 
राजनय प्‌०, राजनीति स्नी° राज्य- 
वहीवट (२) राजकारण, पोलिटिक्स' 
राजन्य पुण क्षत्रिय (२) राजकरुदुबनौ 
माणस (३) अन्ति 
राजन्यकं न° क्षत्रियोनो समूह्‌ 
राजन्वत्‌ वि० सारा राजावाठो देश 
राजपथ पु० राजमा्ं - 
राजपुत्र पु राजक्रुवर (२) क्षत्रिय 
राजयुन्र स्नी° राजकूवरी (२) रजपुत 
जातिनी स्त्री 


राजपुरुष 


राजपुरुष प° राजानो नोकर (२) वजीर 
राजप्रङृति स्त्री ° राजानो अमात्य 
राजमागं पु° घोरी रस्तो, मुख्य मागे 
(२) राजानो व्यवहार ~ रीत 
राजमुद्रा स्त्री ° राजानी महीर - सील 
राजयक्ष्म, राजयक्ष्मन्‌ पु० (चद्रने थयेलो 
रोग) क्षयरोग 
राजराज्‌ पु° राजाधिराज (२)चद्र 
राजराज पु° सम्राट, राजाधिराज (र) 
चद्र (३) कुवेर 
राजराज्य न० कूवेरनु पद 
राजषि पु० ऋषि जेवो राजा, क्षत्रिय 
छता तपस्वी जीवन गाठनार (उदा० 
पुरूरवस्‌, जनक, विर्वामित्र) 
राजलक्ष्मन्‌ न° राजचिह् 
राजलक्ष्मी स्त्री ° राजानी विभूति-वेभव 
राजवंश. पु० राजानो व 
राजविद्या स्त्री० राज्यशास््; राज- 
नीति (२) विद्यामोमा श्रेष्ठ विद्या 
राजवृक्ष पु° गरमाकानु साड (२) 
चारोकीनु क्ाड 
राजवत्त न° राजानो व्यवहार 
राजश्तसन न° राजानो हुकम - आज्ञा 
राजश्ञास्न न° राजनीतिशास्त्र 
राजस विण रजोगुण युक्त 
राजसभा स्त्री° अदारुत, कचेरी 
राजससद्‌ स्त्री° अदालत; कचेरी 
राजसुय पु° सर्वोपरी राजा वड करातो 
यज्ञ (तेना राज्याभिषेक वखते) 
राजस्व न० राजानी भिरकत (२) 
राजाने पवानोकर [धोढोहस 
राजहंस पु० लाल पग अने चाचवाढठो 
राजासन न° राजगादी, पसिहासन 
राजि स्त्री° पक्ति, रेखा (२) राई 
राजिका स्त्री° पकिति (२) राई 
राजित वि० प्रकाशित 
राजिल पु° एक जातनो (सेरी नहि 
तेवो) सप 


राक्‌ 


राजीवे पु° एक जातनु हरण (२) न° 
नीरकमठ | जेवी आखवादु 

राजीवनेत्र, राजीवलोचन वि० कम 

राजं पु० उत्तम राजा 

राजोपकरण न०व०व० छत्र चामर 
वगेरे राजचिह्व 

रान्ञी स्त्री° राणी 

राज्य न° राजसत्ता (२) राजानी 
हक्‌मतनो प्रदे (३) राजशासनं 

राज्यवरिक्रिया स्त्री° राजशषासन 

राज्यभग पु० राजशासन ऊखडी जनु ते 

राज्यभाज्‌ पुऽ राजा [थवु ते 

राज्यञ्रश्न पु० राजगादीएथी पदश्रष्ट 

राज्याधिदेवता स्त्री ० राज्यनी कूठ्देवता 

राज्याभिषेक पु० राजाने गादीए 
बेसाडवानो विधि 

राज्याश्रममुनि पु० पवित्र राजा 

राज्यांग न° रोजश्ासनमा जरी अग 
(राजा, प्रधान, मित्र, कोष, राष्ट, दुगे, 
अनं सैन्य) (२) किल्लो (३) लकर 

रात्रि स्त्री° रात(२)रातनुअधारु 

रात्रिक वि० (समासनें छेड ) अमुक रात 
(के दिवस) सुधी चालतु 

रात्रिचर पु० राक्षस(र)चोर(रे)पहैरेगीर 

रात्रिचरी स्त्री° पिशाचिनी 

रात्रिचर्या स्त्री० राति फरव ते 

रात्निजागर पु°रातेजागवृ ते(र)कूतरो 

रात्निरक्षक पु० चोकीदार 

रातनरिदिवम्‌, रात्रिदिवा अ० रातदिवस 

रात्री अ० जुओ ' रात्रि" 

राच्यंघ वि० रताद 

रात्यागम पु० रात आववी ~ पडती ते 

राद्ध (!राष्‌' नु भू० कर०) वि० 
आरावे, सुग करेन (२) सिद्ध करेषु 
(३) राधे (४)तेवार्‌ ~ ज्ज करेषु 

राद्धात प° पुरवार ययेन - निश्चित 
सिद्धात, सावित थयेली हकीकत 

राध्‌ ५ प० आराघवु, खु कस्वु , णात्त 
करवु (२) मिद्धकरतु (2 )तयारकरनु 


रष __  __  _ _--------------------- 


(४) -ने मागे आवी पडवु (४ प० पण) 
(५)वष करवो, ईजा करवी; नाड 
करवो (६)४ प० अनुक थन (७) 
सिद्ध-पूणं यवु (८) -नु हित जोवु 
(९) सफठ नीवेडवु 

राध पु० वैशाख महिनो 

राधा स्वीण समृद्धि , सिद्धि (२)एक 
प्रसिद्ध गोपी ( र )} क्णेने उछेरनारी 
पालक माता 

राघेय पु० कणे 

राम वि० नद भापनारु (२) सुदर 
(३) स्याम (४) श्वेत (५) प° 
परशुराम (६) वक्रराम (७) रामचद्र 
(दशरथना पुत्र) 

रामगिरि पु० एक पवेत (केटलाकने 
मते वुदेरखंडनो चित्रकूट; अथवा 
नागपुर नजीकनो रामटेक ) 

रामचंद्र प° राम (दशरथना पुत्र) 

रामणीयक वि० सुदर, रम्य (२) न° 
सुदरता, रमणीयता 

रामण्यक न० रमणीयता 

रामभद्र पुऽ राम, रामचद्र 

रामा स्त्री° सुदरस्ती(२)प्रिया(३) 
कोई पण स्त्री (४) खानदानस्त्री 

राव पु° वूम, चीस (२) अवाज, नाद 

रावण वि० चीसो पाडतु (२) पं 
ककानौ राक्षस राजा 

रावणि पु० इद्रजित (रावणनो पुत्र) 
(२) राबणनो कोर पण पृद 

रावित न° अवाज 

राशि पु०स्त्री° ढगलो, समूह्‌ (२) 
नक्षतरना वार ञ्ूमखामानु प्रत्येक (मेष, 
वृषम, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, 
वुङ्विक, धन, मकर, कुम अने मीन) 
(३) गणितनो जाकडो (सरवाठा, 
गुणाकार इ० थी मठत्तो) 

राष्ट न° राज्य, साम्राज्य (२) प्रात; 
प्रदेश (३) रोक; प्रजा 


४१० रिष्‌ 


राषटूमेद पुण राज्यना भागला थवाते 
राष्ट्िकि पु० देश के राज्यनो वतनी 
(२) शासक, ' गवर्नर ' 
राष्टिय, राष्टरीय वि० राज्यनु; रष्टरनु 
(२) प° राजा (३) राजानो सष्टो 
४) राज्यनौ अमल्दार 
रास्‌ १ आ० चौस पाडवी,तूम पाडवौ 
रास पु० वूमाचूम; धांवठ (२) मवा 
(३)एक जातनु गोठ कूडाठामा करतु 
नृत्य (जेमके, श्रकृप्ण-गोपिकाजोनु.) 
रासकं न० एक जातनु गौण नरक 
रासभे पु° मषेडो 
राहित्य न° रहितपणु, अभाव _ 
राह पु० एक राक्षस, सूर्य -चद्रने ग्रसे 
छेते ग्रह्‌ (२) ग्रहण 
राषटुप्रसन न० ग्रहण (सूरं -चद्रनु) 
राहुशब्रु पु० चद्र ट 
रांकवे वि० रकू मूगना वाढनु वनु 
(२) न० रेकु मृगना वाछनु वनाविलु 
चस्त्र (३) कामो [ बासनो दड 
राभ पु० सन्यासी के ब्रह्मचारीनो 
रिक्त (“चिवि " नु मू० ०) वि०्खाली 
करेरु(२) खाली (३) टु पाड (४) 
निरूपयोगी (५) न० खाठी जगा 
(६) निर्जन स्य; वेरान 
रिक्तपाणि, रिक्तहुस्त वि खानी 
हाथवायु, कशी भेट न लावनारे 
रिक्तीकृ ८ उ० खाली करवु (२) छोडी 
त (३) चोरी जवु [सोतु 
रिक्य न० वारसो (२) मिलकत (३) 
रिच्‌ ७३० खाली करव (२) ~ रहित 
करव, -विनानु करु (३) छट पाडवु 
(४)तजी देतु (५) १, १० प० तजी 
देवु (६) चटु पाड्वु 
रिपु पु० शतु; दुर्मन 
रिपुकाक पु० मृत्यनो देव 
रिपुसुदन वि० शत्रुनो नाश करनार 
रिरंसा स्त्री० क्रीडा करवानी इच्छा 
रिष्‌ १४४ प० ईजा क्रवी (२) हणवु 


रिष्ट 


रिष्ट (*रिप्‌ 'नुभू०क०) वि० ईजा 
करेल, हणेलु (२) कमनसीव (३) न° 
ईजा, नुकसान (४) कमनसीव (५) 
पाप (६) हानि (७) समद्धि, क्षेम 
सहि. १ प° [रहति | हणवु 
रिग्‌ १ प० सरकवु, खसवृ 
पिगि स्त्री० जव के सरकवुते 
रीढा स्त्ी० अपमानः; अवज्ञा 
रीण (री'नुभू०क्ृ०) वि० टपकेल्; 
स्मेल (२) नष्ट; क्षीण 
रीति स्त्री° जवु - वहेवु ते (२) गति 
(३) वहेण (४) सीमा, रेखा (५) 
पद्धति, रीत (६) रूढि (७) कासु 
र २१० वम पाडवी, चीसं पाडवी 
गजना करवी , गुजारव करो , अवाज 
करवो (२) १आ० जवु (३) ईजा 
करवी; मारी नाखवु 
रुक्म वि० चमकतुं; प्रकारित (२) 
सोनेरी (३) पु सोननु धरेण 
(४) न° सनु (५) रोद 
रक्मपाजी स्त्री° सोनानी धारी 
रुकमपुंव वि० सोनानां पीछावाटु (जेम 
के वाण) 
सक्मपृष्ठक वि० सोनानो ढोठ चडावेलु 
रक्मरथ, ुक्मवाहून प° द्रोणाचायं 
रुविमिणौ स्ती० विदभेना भीष्मकनी 
पत्रीःश्रीकृष्णनी पल्नी;प्रदयुम्ननी माता 
सुकिमन्‌ वि ° सोनाना घरेणावाद्टु (२) 
सोनानो टोढ चडवेलुं (३) प° 
रुकिमिणीनो भाई 
रुग्ण ("सज्‌ ' नु भू०क्र०)वि० भागे 
तूटेन्नु (२) वाक वटेलु (३) ईजा पामेलु 
(४) बीमार, मादु 
रच्‌ १ आ ० प्रकाशव॒, सोभव्‌ (२) गमवुं 
(जे वस्तु गमे ते प्रथमा विभक्त्िमां, 
उने जेने गमे ते चतुर्थीमा) 
रुच्‌ (-चा) स्त्री ° तेज, काति (२) 
शोभा; सुदरता (३) वणं; देखाव 
(समासने अते) (४) रुचि, इच्छा 


४११ 


रघ 


च 


रुचि स्तरी° प्रकाश, तेज; काति (२) 
प्रकाशनु किरण (२३) देखाव; वणं 
(समासने डे) (४) स्वाद (५) भूख 
(६) इच्छा (७) गमवृ ते; प्रीति 

रुचिकर वि ° स्वादु; भावे तेवु (२) इच्छा 
ऊभी करनारु (३) भूख गाडनारं 

रुचित वि० प्रकारित; कातिमान (२) 
स्वादु (२) प्रसन्न 

रुचिधामन्‌, रुचिभेत्‌ं पुं० सूयं 

रुचिर वि० तेजस्वी; कातिमान (२) 
स्वादु (३) भूख कगाऽनार (८) प्रसन्न 

रुची स्ी° जुओ ˆ रुचि ' 

रुज्‌ ६ प० ट्कडा करवा; नाश करवो 
(२) हानि करवी, पीडवु (३) वाठ्वु; 
नमाववु (४) १० उ०वव करवो 

(-जा) स्त्री° भागवु ते; तटी जव 
ते (२) पीडा, वेदना (३) वीसारी 
मादगी (४) थाक; परिश्रम 

रुत (*रु'नु भू० कृ०) वि० अवाज 
करेल (२) भागीने टुकडा करेल (३) 
न० बूम; अवाजः; गुजारव (घोडानो, 
पखीनो, भमरानो ३०) 

रुतक्ञ पु° पक्षी वगेरेना अवाज उपरथी 
भविष्य भाखनारो 

रूद्‌ २ प० रडवु (२) चीस पाडवी 

रुदन, रुदित न° रडवृ ते, विराप 

रुद्ध (* र॒घू नू भू०कक०) वि रोकेलु 
अटकावेल्‌ (२) घेरेटू (३) वव करेदु 
(४) ढाकेल्‌ 

रुद्र वि० भयकरः; विहामण्‌ (२) अनिष्ट 
दूर करनारं (३) पु° शिवना गौणरूप 
मनाता ११ देवौनो वगं (४) दिव (५) 
अग्नि ६) व° क० प्राणो -इद्रियो 

रद्रदश्शन वि० भयंकर; विहामण्‌ 

रुद्राक्ष पु० एक वृक्ष (२) नण्तेनुंवी 
(जेनी माढ्टा वने छे) 

रघ ७ उ० रोववु; रोकवृं; अटकाववु 

(२) टकावी राखवु (३) वघ करवु 


रुधिर 


(४) वच्चे घेरी लेव (५) बाधवु , पुरु 


(६) ढाकवु; सताउ्व (५) पीडवु 

रुधिर वि° लाल रगनु(२)न० लोही 
(३)प्‌० ला रंग (४)मगछठग्रह (५) 
एक रत्न [ रोहीथी तरवोठ 

रुधिरप्लावित वि° रोहीयी खरडायेलु; 

रुरु प° एक जातनु हरण 

रुदात्‌ वि° ममवेधी (शब्द) 

रुष्‌ ठ प० रोप करो, रोषे भरावु 
(२) १ प० ईजा करवी, वध करवो 
(३) पजववु, चिडववु 

रुष (-पा) स्त्री ° रोष, गुस्सो 

रुषित्‌, रुष्ट (सुषु ' नु भू०कृ०) वि° 
गुस्से थयेनु, रोषे भरायेल 

रह्‌ १ प० उगु, फणगो फूटवो (२) 
वववु, विकसद्‌ (३) घा र्ञावो (४) 
पामवृ, पूर्णं थव्‌ (इच्छा) 

-ग्ररक ° [रोपयति-ते, रोहयति-ते] 
रोपवृ; वावतु (२) ऊचू करवु (३) 
ने सोपतु (४) -तरफ ताकवृ के फेकवृ 

रह (-ट्‌) वि० (समासने छेडे)-मा 
ऊगतु, --मा थतु (उदा० ' पकेरुट्‌ ') 

रंड वि० अपग ययेलू - करायेल्‌ (२) 
१०, न° धड (माथा विनानु) 

रुक्ष वि० खडवचड़, कठ्ण, कटर 
(२) क्रूर (३) लूखु, चीकाडा वगरनुं 
(४) उग्र (स्वाद) (५) सकु 

ल्ट ( स्ट. 'नु भू० छृ०) वि° उगेलु; 
पटेल (२) उत्पन्न ययेलू (३ ) ववेल 

(४) ऊचु चडेदु (५) मोदट्‌, दृढ (६) 
रूढि प्रमाणेन , प्रचलित (७ ) खदेलु, 
भार भरेलु (८) प्रख्यात 

स्ढग्रयि वि० गठाई गयेल 
रूढयीवन वि० युवावस्था  पामेलु 
स्टब्रण विर घारुञलाया होय तव्‌ 
र्ढसौट्र चि० दढ मित्रतावाट ` 
रूढि स्व्री° रुढ थयेखी रोति के दिवा 

(२) उत्पत्ति; जन्म (३) विकासः; 


रेक 


वृद्धि (४) ख्याति; प्रसिद्धि (५) रूढ ~ 


प्रचक्ति थयेलो अर्थं 
रूप्‌ उ० १० घडवु; आकार आपवो 
(२) भजववु, असिनय करवो (३) 
निहाढीने जोवु (४) वर्णेन कृतु 
रूप वि० अनुरूप (२) न° अरतिः; 
देखाव(र)वणं(२) कोई पण दृग्य पदाथ 
(४) सुदर आछ़ृति (५)कुदरती स्थिति 
(देश, काठथी भिन्न) (६) एक चरणी 
सिक्को (७)रूपु (८) (समासने अते) 
ˆ तु बनेलु,-ना देखाववाद्ु ' एवा 
अ्थ॑मा (उदा० (तपोरूप” धर्मरूपः) 
रूपक वि ० शरीरी; स्थूल (२) लाक्षणिक 
(शब्द इ०) (३) पु° एक सिक्को; 
रूपियो (४) न°आछृति, रूप (समासने 
अते) (५) जाविष्कार (६) मृति (७) 
नाटकं (८) एक अलकार (कान्य०) 
सूपकार, रूपछृत्‌ प्‌० साट, चिल्पी 
रूपण न° रूपकवाट्यु वणंन (२) तपासः 
परीक्षण 
रूपघर वि° -नु रूप वारण करनार; 
-ना वेशमा छपायेलू [करव ते 
रूपपरिकल्पना स्तरी° -नु रूप धारण 
रूपवती स्तनी सुदर स्वी 
रूपविपयेय पु° रूप बगडी जवु ते 
रूपसंपत्ति, रूपसंपद्‌ स्त्री श्रेष्ठ रूप 
रूपाजीवा स्तरी° वेश्या (रूप वडे 
जीवनारी) [ मूतिमान 
रूपिन्‌ वि० -ना जेव देखातु (२) 
रूपोच्चय पु° सुदर स्वरूपोनो सग्रह 
रूप्य वि० सुदर, मनोहर (२) छाप 
-मारेखु (३) नण रूपु (४) सूपानु के 
सोनानु चलणी नाणु (५) सोनु 
रूषित ( रूप्‌नु भू० क्रु ) वि० ठण्‌ 
गारायेदु (२) खरडायेदुः रेपायेलु (३) 
मेख थये (४) सुगधित करेल 
रे अ० सवोधनारथे वपरातो अव्यय 
रेक पु° सदेह, संशय (२) हरुको - 
वरहिष्कृत माणसं ६ 


रेखा 


रेला स्त्री° लीरी, लेखा (२) पक्ति (३) 
चित्रनी रेखा 

रेखामात्रम्‌ अ० रेखा जेटल्‌ ~ थोड्‌ पण 

रेचक पु० इवास बहार काढवौ ते 
(पूरक ' थी ऊख) (२) पिचकारी 
(३) न° जुखाव 

रेचित वि° साफ -खाटी करेल 

रेणु पु०, स्त्री° घूर, रज (२) पराग 

रेणुक पु० रास्तरौ उपर बोलातो एक मत्र 

रेणुका स्त्री परशुरामनी माता; 
जमदग्निनी पत्नी 

रेतस्‌ न० वीयं, शुक्र 

रेफ वि० दुष्ट, नीच (२) पु० र्‌" वणं 

रेभ वि० मोटौ अवाज करतु 

रेवती स्त्री ° २७ मु नक्षत्र (३२ ताराओ- 
वाट्ु) (२) वल रामनी पत्नी (३) गाय 

रेव स्त्री नर्मदा नदी । 

रं पु० द्रव्य, धन(२)सोनु(३)अवाज 

रमय न° सोनु - 

रवत वि० समृद्ध (२) पुष्कठ (३) सुदर 

रेवभकू पु० द्वारिका नजीकनो पवेत 

रोज पु° व्याधि, वीमारी 

रोगभान्‌ वि० मादु, बीमार 

रोगिन्‌ वि० मदु, बीमार 

रोचक विण प्रकाशित करतु (२) 
अनुकूक , मनगमतु (३) भूख वधारतु 
(४) न° भूख (५) भूख वेधारनार 
गौषघ (६) पु०काचनाके कृत्रिम 
घरेणा वनावनारो । 

रोचन वि० प्रकाशित करनारु (२). 
प्रकारित, सुदर, रमणीय, मनगसतु 
(३) भूख वधारनार्‌ ` ` ` 

रोचका स्त्री सुदर स्त्री (२) उज्ज्वठ 
आकाश (३) गोरोचना , < 
रोचमानं वि० तेजस्वी (२) मनोहरः; 
सुदर (३) न° घोडानी गरदन उपरनो 
वाढ्नो गुच्छो 4 । 
रोचिनी स्त्री° गोरोचना 

रोचिस्‌ न° प्रभा; तेज, काति 


रोमच 


रोदस्‌ न०, रोदसी स्तरी° पृथ्वी तथा 
आकाल 

रोध पु° अटकाववुं - रोक्वुते (२) 
अटकायत, प्रतिवध (३) वध करव 
ते (४) घेरो (५) बध (५ 

रोधक वि० रोकनारु, अटकावनार्‌ 

रोधन पु० बुधग्रह (२) न° अटकायत्त, 
रुकावट, प्रतिबध, केद इ० 

रोधस्‌ न° बध (२) किनारो (३) पर्वैतनो 
ढोठढाव (४) स्त्रीनो नितब 

रोधिन्‌ वि० अटकावनारु, रोकनार 
(२) भरी काढतु, ढाकी देतु 

रोष पु० रोपनु ते (२) ऊचु करुते 
(३) वाण (४) छिद्र 

रोपण न° रोपवु -ऊभु करवु-ते(२) 
वाववुते (३) रसुक्लावु ते(४)पु० वाण 

रोपल्लिन्‌ पु° वाणोथी ययेलो अग्नि 

रोपित वि” रोपे, ऊमु करेल (२) 
ताकेलु (वाण) (३) जल (रल) 

रोसक पु° रोम राहेर (२) रोमवासी 

रोसकूप पु०, न° चामडी उपरनु खिद 
(ज्याधी वाठ नीकटठे छे) 

रोमन्‌ न° रुवादु, ख्व्‌ 

रोभरानि, रोमलता स्त्री (दूटी 
उपरनी ) रुवाटानी पक्ति 

रोमवत्‌ वि° स्वाटावद्ु 

रोनतिकार पु०, रोमविक्रिया स्त्री, 

रोभविशेर पु० रोमाच 

रोसश्॒वि० ` वाठवालु, रुवाटीवाल्यु 
(२) पु० घेदु (३) भूड 

रोमहषं पु० रोमाच 

रोमहषण वि° रोमाचकारक, दग करी 
मूके तेतु (२) न° रोमाच 

रोमय पु० पशुमोनु वागौत्वु ते 

रोमावलि (-ी) स्त्री ° रुवाटानी पक्ति 
-(दूटी उपरनी ) 

येभाक पु° रोम-वागनु चिल्ल 

रोभाकुर, रोमाच पु? सूवाडा खडा 
यद जवा ते 


८. अ 


रोमोद्गम, रोमोदभेद पु० रोमाच 

रोरुदा स्री° अतिशय रोवु ते 

रोलब पुर भमरो 

रोष पु० गुस्सो ; क्रोध 

रोषफ् वि० क्रोधी, शट गुस्से थतु 

रोषगता स्ती° क्रोध; गुस्सो 

रोषित वि० गुस्से थयेदु 

रोह वि० उगत (२) ऊचू थतु ~ चउतु 
(३) सवारी करतु (४) पु उचाई 
(५) उचु चडवु ते (६) फणगो; कठी 
(७) उत्पादक कारण (८) सवार 
(घोडा ई० नो) [ (कामा) 

रोहण, रोहणगिरि पु० एक पवेत 

रोहि प° एकं जातनो मृग 

रोहिण १्‌० वड 

रोहिणी स्ी° राती गाय (र) णषु 
नक्षत्र; एक दक्ष कन्या (चद्रने अतिशय 
प्रिय छे) (३) बलरामनी माता (४) 
जेने ऋतुखाव तरतमा ज शरू थयो 
होय तेवी कन्या 


लकरुट पु० गदा; दडो 

लक्ष्‌ १ आ० जोवु; निहाग्वु (२) १० 
उ० देखवु (२) दर्शाववु (४) व्याख्या 
करवी (५) गौण अथं बताववो -थवो 
(६) ताकरवु (७) विचारव्‌ 

चक्ष न° लख (संख्या) (२) लक्ष्य; 
निसान (३) चिल्ल (४) बहानु, भिष 

यक्षण न° चिह्व, विशिष्टता (२) 
निङानी (रोगनी) (३) गुण; विरिष्ट 
घम (४) तेवा धर्मनु कथन कै व्याख्या 
(५) शरीर उपरनु शुम के असम सूचक 
चिह्न (६) नाम, विरोषनाम (७) 
उत्तमता.श्रष्ठता, सारो गृण (८) हेतु; 
लक्ष (९)ढोग; बहानु (१०) गृह्यद्रिय 


दक्ष्मज 


रोहिणीतनय पुं० वराम 

रोहिणीपति पु० चंद्र 

रोहिणीश्षकट पु रोहिणी नक्षत्र 
(गाल्ली जेवा जकारनु) 

रोहित वि० खार रंगनु; रतुं (२) 
पु० रातो वर्णं (३) हरिदिचद्रनो पुत्र 

रोहिताक्व पु० अग्नि 

रौक्म वि० सोनानु 

रौकिमणेय प° प्रदयम्न 

रक्ष्य न० रूखापणु; सूकापणु (२) 
कठोरता, क्रूरता (३) गरीवाई 

रौचनिक वि० पीठाश पडतु 

रौद्र वि० सुद्र जेतु; भयंकर, कोधी (२) 
सुद्र सवधी (३) अनिष्ट लावनार 

रीधिर वि रोहीवाढु; लोदहीनु 

रौप्य वि° स्पानु 

रौरव वि० रुरु मृगना चामडानु (२) 
भयंकर (३) कपटी (४) पु० एक नरक 

रौहिणेय पुं° वलराम 

रौही स्न्री° रोहि मृगनी मादा 


लक्षणसंनिपात पु० छप ल्गाववी ते 

लक्षणा स्वरी° उटेश, हेतु (र)रुकष्याययी 
रब्दनो वोध करावनार शक्ति (च्या०) 

लक्षणिन्‌ वि० लक्षणो युक्त 

लक्षित (लक्ष्‌ ' नु भू० ०) चि० नजरे 
पडेल; देखायेलं (२) दशविदु (३) 
अकित करेल (४) व्याख्या करेदु 
(५) तपासेलुं (६) विचारे 

लक्षिन्‌ वि० शुभ जक्षणोवादु 

लक्षीकृ ८ उ० लक्ष्य करवु (२) उदवु 

लक्ष्मण ॒चि० लक्षणवादु (२) शुभ 
कक्षणवादु(र)नसीवदारः; समृद्ध(*)पु० 
रामना नाना भाई; सुमित्राना पत्र 
(५) न° निशानी; चिव (६) नाम 


लक्ष्मन्‌ ४१५ 


लक्ष्मन्‌ न° चिह्व; निशानी;विरिष्ट गुण 
(र)}डाव (३) व्याख्या (४) मृख्य एवृ ते 
लक्ष्मी स्त्री° सद्भाग्य; समृद्धि (२) 
सिद्धि (३) सौद; काति (४) विष्णुनी 
पत्नी, श्री (५) राज्यलक्ष्मी 
लक्ष्मीनिरीक्षि्त वि० लक्ष्मी देवीनु 
क्ृपापात्न; अति धनवान 
लक्ष्मीपति पु० विष्णु (२) राजा 
लक्ष्मीवत्‌ वि० भाग्यवान, समृद्ध (२) 
सुदर; मनोहर [ धनवान माणसं 
लक्ष्मीज्ञ पु° विष्णु (२) जवो (३) 
लक्ष्य वि० जवा लायक; जोई रकाय 
तेवु (२) गोढखी शकाय तेव (३) जाणी 
रकाय तेवु (४) निसानी करवा योग्य 
(५) ताकवा योग्य (६) व्याख्या करवा 
योग्य(७)विचारवा योग्य(८)पु° शस्तो 
उपर वोलवानो मत्र (९) न° निदान 
(१०) चिद्व (११) जेनी व्याख्या 
करवानी छे ते (१२) लक्षणाथी प्राप्त 
थतो गौण अथं (१३) मिष, टढोग 
(१४) लाख (सख्या) 
लक्ष्यभेद, लक्ष्यवेव पु० निशान वीघवुते 
लक्ष्यसुप्त वि ० ऊधवानो ढोग करतु 
लक्ष्यालक्ष्य वि ० माग्ये देखातु 
लग्‌ १ प० खागवु; वठगवु (२) -ना 
सवधमा माववु (३) असर थवी (४) 
जोडायेला होवु (५) -नी पी तरत 
वनु (६) समय रछागवो ~ व्यतीत थवो 
(७) १० उ ० चाखनु (८) मेठवव्‌ 
लगित वि० चौटेल; वलगेलु, जोडायेलु 
लगुड (-र, -ल) पु० खटी; खाकडी 
रग्न (ण्लगू^नु भू० क०) वि° चोटेलु; 
वल्गेलु; सवद्ध (२) तरत ज पछी 
आवतु-वनतु (३) न° ग्रहो वगेरेनो 
मागे मठ्तो होय ते विदु (४) सूयं 
रारिमा दाखल थाय ते क्षण (५) 
शुभम क्षण (कोरई्‌काम करवा माटे) 
रग्नक पु० जामीन 


लघूक़ 


रग्नकाल प° जुमो रग्नवेखाः 

रग्नदिन, कग्नदिवस पु० कोई पण कारय 
करवा माटे शुम दिवस 

रग्नवेला स्त्री ०, खग्नसमय पु० (रग्न 
वगेरे क्रिया माटे) शुभ महतं - समय 

कग्नाह पू० कोई कायं माटे शुभ दिवस 

लघयति प° (हच्व्‌ करव, गो करव; 
अवगणवु, पादु पाडी देव्‌) 

लघिमन्‌ पु० हरकापणु (व्जनमा) (२) 
तुच्छता; अल्पता (३) हीनपणु; नीच- 
पणु (४) हरुका थई जवानी योगसिद्धि 

लधिष्ठ वि० सौयी वधू हलक ("लघुन 
श्रष्ठताददोक रूप) 

लघीयस्‌ वि० बेमा वधु हलकू ('खषु्तु 
तुलनात्मक रूप) 

रघु वि० ठ्लकु (२)नानु (३)ट्‌कु (४) 
तुच्छं (५) नीच; हीन (६) नवल (७) 
क्षट वधी शके तेतु; चपच्छ (८) ्ञडपी 
(९) सदेर्‌ ( १०) पचवामा हलकु (११) 
ठस्व -टूकुं (१२) इष्ट; अनुकृ 
(१३) सुदर (१४) नानु (उंमरमा) 
(१५) भार के परिवार विनानुं 
(१६) अ० जल्दी (२) तुच्छकारथी 

लघुक्मम्‌ अ० इ्डपी पगले 

रघुचेतस्‌ वि ० हरुका मननु (२) अस्थिर 

रघुता स्त्री ०, ल्घुत्व न° नानापणु 
(२) हरकापणु (३) तुच्छपणु (४) चा 
कुठन्‌ न होव्‌ ते (५) अवगणना (६) 
चपठता (७) ट्‌कापणु (८) कुशक्ता 
(९) अविचारीपणु 

रघुभव पु० हरका कुढमा जन्मवाठो 

लघुभोजन न° हल्वु भोजन -नास्तो 

लघुविक्रम वि० पी पगखावाद्यु 

छघुवेधिन्‌ वि० कुशव्ताथी ताको 
शकनार [ कडपी पगलावालु 

लघुसमुत्यान चि० सट ऊमु यतु (२) 

लघुहस्त वि० कुश; चाखाक; निष्णात 

लघूक € उ० मवगणवू; तुच्छकारवुं 


घ्वी 


(२) जनमा) हल्कु करव (३)द्‌क्‌ 


करव; ओद करवु (दिवसोने) 

लघ्वी स्तनी नाजुक स्त्री (२) नानी 
गाडी (३) वि० स्त्री°.दटूकौ 

लज्‌ १, ६ आ० शरमावृ; लज्जा पामवी 
(र) १ प० निदा करवी (३) १०प० 
देखावु, प्रकाशव्‌ (४)ढाकवु, सताडतु 

लज्ज्‌ ६ भा० लज्जा पामवी; शरमातु 

खज्जा स्त्री° लाज, शरम (२) शरमाठ- 
पणू [ निदनीय 

लज्जाकर वि० शरमावु पडे तेव ~ 

लज्जान्वित वि० शरमाढछ, लज्जालु 

लज्जारहित वि० बेदारम 

लज्जालु वि० शरमाठ (२) पण 
रजामणीनो छोड 

लज्जावह वि° जु “ लज्जाकर ' 

लज्जित वि० शरमाठ (२) शरमायेलु 
(३) न० शरमावानी चेष्टा के माव 

लटभ विण सुदर, लावण्यवान , 

खट्वा स्वी° वानी क्ट {२) 
व्यभिचारिणी स्त्री 

लः सफ पुर खड्‌ 

लता स्ती° वेर, वेलो (२) समासने 
छेडे कोमल, नाजुक, पातु -ए अर्थमा 
बाहु, भूज वगेरे शब्दौ साथ वपराय छे 
(२) साखा (४) चावृकनी दोरी (५) 
नाजुक स्त्री (६) मोतीनी सेर 

लतागृर्‌ पु०,न० वेलोनो मडप 

रताप्रतानं पु० केटलीक वेर्मा फूटतो 
पान विननो अकोडो (जे बीजा 
जाघारने वीटढाय छे) 

लतावेष्टन, लताचेष्टितक न० ङता पेठे 
वीरलावारूपी आलिगन 

तात न० फूल 

च्तातवाण पु (पाच फूलरूपी 
वाणवाठो) कामदेव ॥ 

तिका स्वी° -नानी वेल - 

प्‌ ९ १० तौलवु; वात्तचीत करद्री 


ठम्‌ 


भै 


न ------~---=-----------~-~---------------------- 


(२) कानमा गुसपुस करवी (३) 


विलाप करवो 

लपन न० मो (२) वोल्वृते 

लन्य (लम्‌'नु भू० कृ०) विण प्राप्त 
करेल (२) लीषेलु (३) जौयेखुं (४) 
न° मेव्वेटी वस्तु (५) लाभ, नफो 

लन्धकाम वि० इच्छेलु सयु होय तेवु 

लन्धनामन्‌ वि० यशस्वी 

उव्यप्रत्यय वि० विरवास मेटव्यौ होय 
तेतु [ छटवाक्‌ 

लव्थप्रसर वि० रुकावट विना फरवानी 

लन्धप्रसाद वि० मानीतु 

लव्धलक्ष वि ° जेणे निश्चान ताक्यु होय 
तेवु (२) अस्वविदामा कुश 

लब्धलक्षण वि० जेने तक मठी हौय 
तेव (कर्ईक करवानी ) 

लन्धलक्ष्य वि जुम ` कन्बलक्ष ' 

रन्धवणे वि० विद्वान (२) प्रख्यात 

रन्धवर्णेभाज्‌ वि० विद्रानोनो भादर 
करनारु, विद्वानोने सेवनार 

लन्यभ्रुत्‌ (-त) वि ० बहृश्रुत; विदधान 

कन्धावकाङ्ञ, कव्धावसर वि० जेने तक 
मठी छे तेवु (२) जेने (काम करवा) 
क्षेत्र मठचु छे तेवु (३) अवकाश 
के फूरसदवाद्‌ 

रन्धास्यद वि० स्थान मढ्यु होय तेवु 

लव्यातर चि० तक मठी हौय तेव (२) 
भवे मच्यो होय तेव त 

रन्धि स्त्री° प्राप्ति (२) नफो, 'लभि 

लब्धोदय वि० उत्पन्न थयेलू, ॐगेलु, 
ऊचु अविल (२) उच्चति पामेलु 

रर्ध्रिम वि० मेव्ेलु; पराप्त करेल 

लभ्‌ १० मेव्ववु, पामवु (२) माछिक 
होतु (३)खेव्‌, स्वीकारव्‌ (४) पकडवु 
(५) मठ्वु, जडवु (६) जाणवु; 
समजवू (७) शक्तिमान. यवु; 
परवानगी हौोवी (कडु करवानी)' 

प्रेरक ° [लभयति-ते] ठे एम करव 

केवराववृ (२) मापवु (३) मेववु 


रम्य 


लभ्य विण प्राप्त करी शकाय तेवृ (२) 
जडी शके तेवु (३) उचित , योग्य (४) 
पहोचाडवा लायक 
ल्य पु° चोटवु ते, जोडाण [२)सतावु 
ते (३) पीगढठी जवु ते (४) देखाता बध 
थवू ते, नाञ्च, लोप, प्रल्य (५) एकाग्र 
ध्यान-चितन (६) विश्राम, थोभवु ते 
(७) विश्रात्तिनु स्थान (८) नृत्य, गीत 
उने वा्जित्रनो मेढ - सवध (९) 
` सगीतमा कोई स्वर काढवामा लागतो 
समय (दुत, मध्य, विरवत) (१०) 
मूर्छ (११) बाणनी ्जडपी गति 
लयन वि० विश्वातिस्थान, घर (२) 
विश्राति (३) वठगवु-चौ्वु ते 
लल्‌ १ उ० लीला-क्रीडा करवी (२) 
१० उ० के प्रैरक० [लालयति-ते] 
रमाडवु, काड कडाववा (३) इच्छवु 
(४) १० उ० [कलयति-ते] लालन 
करवु (५) इच्छवु (६) जीभ हखाववी 

लर्कइ्ब न० भमरडो . ' 

लक्त्‌ वि० रमतु, क्रीडा करतु (२) 
आम तेम फरकतु-हारतु-घूमत्‌ 

ललना स्ती° स्त्री (२) पत्नी (३) 
स्वच्छदी स्त्री (४) जीभ 

ललनिका स्वरी° नानी अथवादुखीस्ती 

लल्तिका स्त्री° जावो हार के माठा 

ललाट नऽ कपाट ध 

ललारपहू पु° कपाठनी सपारी 
ललाटतप वि० कपाव्छने तपावतु (२) 
अति तास आपनार (३) पु° पूं 
ललाटिका स्त्री° कपाढ उपर पहेराती 
सोनानी सेर (२) चदन वगेरेथी 
करेल कपाठ उपरनु तिक 

ललाम वि० सुदर, मनोहर (२) कपाठ 
उपर सफेद डाघ ~ निशानवादटु (३) 
न° कपाठनु आभूषण, शणगार (४) 
ते ते वरगनु श्रेष्ठ ते (५) कपाठ उपरनु 
निशान (६) तिक, टीलु (७) 


जवली 


निशानी (८) धजा (९) पु° घोडो 
(१०) पु०, न° शणगारः 
ललामन्‌ वि० अकार, भूषण (२) ते 
ते वन्‌ श्रेष्ठ ते (२) च्वजा (४) तिलक 
लक्ति वि० क्रीडा करतु (२) विलासी 
(३) सुदर, रम्य (४) इष्ट (५)हव्ु; 
नर्म (६) न° क्रीडा, रीला (७) 
विलासनी चेष्टा (८) मनोहरता, 
सुदरता (९) कोई पण साहजिक 
चेष्टा (१०) निर्दोषता, सरता 
ललितपद वि ° श्णगार रसना शन्दोवालु 
लक्ितिलल्िति वि० अति सुदर 
ललितलुकिति वि० शिथिलं छता सुदर 
लकिता स्त्री° सुदरस्त्री(२) स्वच्छंदी 
स्त्री (३) दुर्गनु एक स्वरूप 
लक्िताभिनथ वि० सुदर अभिनयोवालयु 
ललिताथं वि ° श्णगार रसना शब्दोवाढु 
लव पु° चूट्वु ते(२)रुणवु ते (पाक) 
(३) भाग, अश (४)कण, टीपु, वहू 
नानु प्रमाण (समासनें अते) (५) 
समयनो वहु सूक्ष्म अश (पलकारानो 
छट्ठो भाग) (६) वाठ, ऊन (७) 
रामना एक पत्रनु नाम 
लवण वि० खार (२) सुदर (३) पुर 
खारो रस-स्वाद (४) खारो समुद्र 
(५) मधु राक्षसनो पृत्र (शतुष्ने मार्यो 
हतो ) (६) एक नरकं (७) न° मीटु 
लवणजल पु०` समुद्र 
लवणस्यति प० (मीठानी इच्छा करवी ) 
ऊचणा्णंव, ल्वणाल्य पुण समुद्र 
लवणातक पु० शत्रुध्न (लवण राक्षसने 
मारनार) 
लवणावुरालि पु° समुद्र, महासागर 
लदणाभस्‌ प० समुद्र 
लवणिमन्‌ प° खारापण्‌ (२) लावण्य 
लवन न° कापवु-करणवु ते (२) दातरडु 
लवम्‌ अ० थोड्‌ पण 
लवन्छी स्त्री° एक वेक 


लंक "7 गा हि तरकुरिक 
लवक पु० एक ज्ञाड त(२)उपरचञतुते(२ [मो 
लवंग द उवगनु ज्ञाडतु (२)न० ल्कंग ते (४)उल्छघन करवृते; अवगणवु ते 


त; 

छवित्र न० दातरड (५) पमान (६) ईजा (७) उपवासं 

लश्‌ १० उ० कोई कठा अम्यासवी (८) समोग (९) घोडानौ एक चाल 

लशुन, लन न० छसण कघनीय वि० रकाय तेवृ 

लष्‌ १,४प० इच्छतु , अभिलाषा कृरवी (२) माग नीकटी जवा योग्य (३) 
(२) १० उ० जुगो लश्‌" 9 करी शकाय तेतु 


र्षित ( चष ० क०) वि० ल्घित ( ख्घू † नु भू० क्र9 ) वि 
मभिकषित; इत ¦ 


द 


सूयं ध र्टकवं ख्वडवु ० 

ह व चद्‌ १अ० लटक; (२) -ने 

गु विण | २ वठगी रहेतु; ने आधारे रहेवु ( २ ) 
चित (“लस्‌ द भू० ०) वि नीचे नमवु; नीते चतु (४) पृ 
ग शेः नानत; त (" ) करवो 


रेसायेलु; नजर पडेल । 0: “नडानवु, लटकावनु ( ) 
रस्न्‌ ९ भा० [ लज्जते | शरमातु खनु करवु (जेमके हाय) (३)जोडवु 

-प्रेरक० ४ ठव चि० ` छकडतु(र) नै 
लहरि (-री) स्वी मोज्‌; लहै ° -नी उपर ग (२) 

रावणनी मोटु; खव ` 

केकाधिपति „ चकापति पृण रवित (“ ल्व "न्‌ भ ०) वि०क्ट- 
रवेण जथवा विभीषण कतु, र्वडतु (२ ) गयेलु-इवेल्‌ 

छ्कारि पु० राम । (३) -ने भाषारे रहल; वल्गेल 

सकेड पू जुगो क्काधिपत्ति बोदर दि० मोटा पैटवाद् (२) पु 
ंगिमन्‌ पुण गोरा (३) 


खघ १३० पत्‌, ऊचु (२) उपर खंबोदरजननी स्वी" पावती 
चठतु (३) भोढगतु (४) खाघो के लभे पु माप्ति(२)मन्वुते (३) राभ 
उपवास करवो (दुमो करवो; साई भन न° प्राप्ति (२) पा मेढवतु तै 


गत्‌, ईजा करवी (६) १०उ० उपर † ० तेव, 
पङ दी न मोत {९ भनीय वि मेग्वी शकाय तु 


चनु (८) उनल्छषन करवु; न चंभित वि० मेलके, प्त करेल (२) 
९/ अनादर करव (१०) सकन पेल (३) गाडलु; उपयोगमां 


त पकः रीषेलु (४) जन्मेल 
व, इना करौ (१२ ) खान (१३) खा २ प केतु; मेठ्ववु; उयामवुं 
त देव वुरिक विण दंडो केला 
रुघने न० दतु ते; मोकठगवृ ते, वृ एव (२) पु° पहेरेगीर 


लाक्षणिक 


ल्पि 


लाक्षणिक वि० लक्षण जाणनार(२) 


सूचक; खास , लक्षण सूचवनारं (३) 
लक्षणाथी सूचित थतु (४) गौण 

लाक्षा स्वरी लाख (२) अटतो 

लागुडिक वि० जुगो ˆ खाकुटिक ` 

लाघव न° लघुता; अल्पता; नानापणुं 
(२) मविचारीपणु (३) तुच्छता (४) 
अनादर; अवगणना (५) खडप; वेग 
(६) चपठता (७) ट्कापणु; सक्षिप्तता 

लाघवकारिन्‌ वि० लघुता पमाडनारं; 
सनादरने पात्र वनावनार 

लाघविन्‌ न° जादुगर 

काज न० वीरणवाठो 

लाजाः पु० व० वण, स्प्री० बण वण 
भीनाके घाणी फोड्लादाणा 

लाटाः पूं० ब० व° एक प्रदेश अने तेना 

लोक [ एक प्राकृत वोली 

साटिका, खारी स्तीऽ एक शी (२) 

काति ( ला" न्‌ मू०्कु० ) वि० रीषेलु 

साम पु०मख्वु ते; पराम्ति(२)नफो; 
फायदो (३) भोगवव्‌ ते (४) जीतवुं ते 
(५) समृद्धि; संपत्ति - 

लालन न° लाड ल्डाववां ते 

जालस वि० लालसावादु (२) आसक्तः 
अनुरक्त (३) पुं० लार्सा 

ालसा स्त्री उत्कट इच्छा (२) 
माजीजी ; विनंती (३)दोहद(गर्भिणीनो) 
जाला स्व्री° लाठ; थूक 

लालारिक वि० कपाठ संवंधी ; कपाठ 
उपरनु (२) नसीवने आधीन 
लालायते मा० (लाढ काठवी) 
लालित वि० शाड लटावेल्‌ (२) श्च्छें 
(३) न° नद; प्रेम 

लाक्य न० सुदरता; मनोहरता; 
मधुरता (२) श्गारवचेष्टा 

छाव वि० कापी नाखतुं (२) नाश करतुं 
चवक पु० कापनारो (२) कुणनारो 
(३) एक पृखी; खावरी 


लावणिक वि० मीठावाढु (२) मीठानो 
वेपार करनार (३) लावण्यवान 
लावण्य न० खारापणु (२) सौदयं 
लावण्यलक्ष्मी स्त्री अति सृदरता 
लास पु० नाचवृं-कूदवु ते 
लासक वि० रमतु, कूदतु (२) भाम तेम 
घूमतु (३) नचावतु; कुदावतु 
लासन न० आम तेम घुमाववृ ते 
लासिक वि० नाचतु 
लासिका स्त्री° नाचनारी (२) वेद्या 
लास्य न नुत्य; नाच (२) गायन अने 
वाजित्र साथेनु नृत्य (३) हावमाव- 
युक्त नृत्य (४) प° नाचनारो; नट 
लागल नण हट 
लांगकघ्वज, लांगलिन्‌ प° वराम 
लागल न० पृदु  [पटपटाववी ते 
लागलचालन, लागूलविक्षेप न° पडी 
लांछन न° चिद्व; निशानी (२) नाम 
(३) कलक (४) च॑द्रनो डाच 
लांछित वि° चिह्लवाढु; (२) नामथी 
गोढखातु (३) शोभावेदु, सजावेलु 
काठनी स्त्री° कुल्य 
लिक्षा स्वी० ठीख 
चिल्‌ ६१० रल (२) चीतरनु (३) 
खोतरवु; खणवुं [सखोतरवु ते 
चिखन न० ल्खवु ते (२) चीतरवु ते (३) 
लिखित ("चिच्‌ "नु भू० ०) चि° 
कखेल्‌ (२) चीतरेलुं (३) खोतरेु; 
कोतरेलृ(४)न° लखाण; दस्तावेज (५) 
चित्र(द)प्रथ; निवध _ [वणवाय 
चिखितपठित वि० कखायेटु-वचायचु 
लिख्या स्म्ी° टीख लु 
लिप्‌ ६उ० [लिपि -ते] लीपवृ (२) 
केप करवो (३) खर्‌; मेल करु 
(४) सढगावव्‌, बद्टी नाखवु _ 
-प्रेरक० दोष ठोढवो (२ ) लरडव्‌, 
लिपि स्त्ी० केव ते (२) रखवु १ 
लखाण (२) भाषाना वर्णो छखवानी 
रीत (४) ललाणः; दस्तावेज 


चिपिकं 


ल्िपिक पु० रहियो 

लिपिकरः प० कहियौ (२) लेपनारो, 
धोढनारो, कडियो इ ० 

पी स्त्री° जुमो लिपि” 

लिप्त (^िप्‌' नुभू०क० ) वि० लीपेट 
(२) चोपडेलु, खरडेलु (३) विष 
चोपडेल्‌. (बाण इ०) [इच्छा 

क्िप्सा स्त्री ° पादु मेठववानी इच्छा (२) 

क्सि वि० कऊाभनी इच्छाव; 
मेठववानी इच्छावाढ 

लिह्‌. २ उ० चाटन्‌, (२) चाखव्‌ 

ल्ग न° चह , निदानी , प्रतीक (२) 
खोट्‌ निशान; ढोग (३) पुरावो, 
साबिती (४) हैतु (न्या ०) (५) जाति- 
देकं चिल्ल (६) रिवन प्रतीक (जे 
पूजाय छे) (७) सूक्ष्म शरीर, छग 
देह (८) अनुमान (९) उपाधि 

लिगदेह्‌ प०, किगरीर न० देही च्टो 
पडेलो जीव जेनो आश्रय करीन रह छे 
ते सूक्ष्म शरीर (पाच प्राण, पाच 
ज्ञानेद्रिय, पाच सूष्ष्मभूत, मन अने 
बुद्धि -ए सत्तरनु बनेट ) 

लिगिन्‌ वि० चिह्ववालु (२) -ना 
वेशवादु, ठोगी (३) सूक्ष्म शरीरवाटु 
(४) पु° ब्रह्यचारी; श्राहयण तपस्वी 

ली १प०,.४अ० पीगद्वु, मोगठवु 
(२) ९ प०, ४आ० चौटनु, वल्गु 
(३)४ जा० भेटवु (४) अदेलीने बेसवु 
के भूतु (५) चपावु; छपाईने रहेवु (६) 
-मा च्वरीन के आसक्त थू (७) 
अखोप थतु [ चाखेलु 

लीद (“जिह नु भू०कृ० ) वि० चेलुः 

लीन (खी नु भू०क०)वि० चोटेलु, 
व्रगेलुं (२) पाये (३) आराम 
करतु, अढेरीने सूतेलू (४) पीगलेलु 
(५) एकख्प थयेलृ; निकट सबघयी 
जोडायेल्‌ (६) रुवरीन (७) लुप्त थये 
लोनता स्री -मा छपाई जव ते 
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लठिति 


लीला स्त्री° क्रीडा; रमत (२) श्गार- 
चेष्टा; विलास (३) सुगमता; सरठता 
रमतमां के सहेखार्हथी थव्‌ ते (५) 
देखाव; मठतापणु (६) सौदयं (७) 
ढोग, वेष (८) अनादर; तुच्छकार 

खीलाकमल न° हाथमा लीला अथं 
राखेट कमठ 

लीलाखेल वि ° लीलाथी खेलतु के फरतु 

लीलागार पु०,न०, छीलागृहु, लीकलागेहं 
न० कीडागृहु ; आनद-प्रमोदनु स्थान 

लीलाचतुर वि लीखायुक्त हावभावथी 
सुदर देखातु ` 

लीलातामरस न° जुओ लीलाकमल' 

लीलादग्ध वि० प्रयत्न विना-रमतमाज 
बाढी नाखेल्‌ 

लीलानटन, लीलानृत्य न° अनंद- 
माटे करेल नृत्य, ीकायुक्त नृत्य 

लौकपद्म न° जुओ "लीलाकमल' 

कीलाभरण न० मात्र खुशी खातर 
परे (किमत विनानू) आभूषण 

लीलायित्त न० रीरा 

लोलारविद न० जुओु लीलाकमल' 

लोलावय् न° इद्रना वज जेवा आकारनु 
एक भजार "4 

लीलावती स्ती° सुदर- मनोहर स्त्री 
(२) विलासी स्त्री (३) दुर्गा 

लोलाल्ुक प° रीना अर्थे पाठेलो पोपट 

लोलासाध्य वि० सहेलार्दथी सिद्ध करी 
सकाय तेव 

लीलाग वि० रमणीय अवयवोवाद्धु 

लुट्‌ १, ४ प० लोटवु, आढोटवु (२) 
ख्टवू (३) १ मा० सामनो करव 

खद्‌ १ प० मारवु; ठोकी पाडवु 
(२) १ आ० जमीन उपर आोटवु 
(३) १० उ० लूटव (४) -६ प° 
ञआरोटवु, गवडवु{ ,, 

लुडित वि° जाढोर्तु; गबडत्‌ (२) न° 
जमीन उपर गढोटवृ ते (घोडनु) 


१ ` 


लड्‌ १ प० वलोववु; उखोढ्छवु 
लप्‌ ४ प० मूञ्चाव (२) रोपावु; नाश 
पामव्‌ (२) ६ उ० तोडी नाखवु, कापी 
नाखवु (३) लूटी जवु (४) लछोपनु 
~ प्रेरक ° भागवृ; तोडवू (२) बाद 
करवुं; अवगणवु (३) च्युत करवु 
लुप्त (लुप्‌ नु० भू ०) वि 
भगेखू; तोडलु (२) खोई वटु; 
विनानु थयेख (३) रोपायेदु; वपराश 
विनानू थर गये 
टप्तापडोदकक्रिय वि ० पिडदान, श्राद्ध 
वगेरे विनानुं थयेलु 
लृन्ष (लम्‌ 'नु_ भू० ०) वि 
लोभायेू; लोभी (२) पु० शिकारी 
(३) व्यभिचारी ~ कामी पुरूष 
लुन्धक पु० शिकारी (२) लोभी माणस 
(३) कामी - व्यभिचारी पुरुष 
लुभ्‌ ६ प० मूञ्चवव्‌ (२) ४ प° 
सोभाव्‌; तीत्रपणे इच्छवु (३) 
लोभावव्‌; आक्ष॑वृ 
ल्‌ १ प० चकटठ-वकठ थवृ; गोठ 
फर्‌ (२) सुव्ध करवु; उखोठवु (३) 
`दवावच्‌,; कचरवु 
~ प्रेरक ° हराववु 
शृल्ति (चुर्‌ "नु मू० ०) विण 
कपवेु, माम तेम हकवेखु (२) 
प्पशयेलू , उखोढायेल (३) वीखरायेल 
(जेम के वाठ) (४) कचरायेसु, 
रगदोक्ायेलु (५) दवातु; जडकत्‌ (६) 
धकेल, नमी गये (७) सुदर 
रुच्‌ १प० तोडवु, चूटवु , खेनी काठवु 
लुचन न° खेंची काढ्वु ते 
रुचित (“रुच्‌ तु मू° ०) वि° सची 
काटल; तोडी रीषेटु 
दूर्‌ १ प०, १० उ० लूटवु, चोरवुं 
लुटाक वि० लूटी छतु (२)पु० लृटारो 
खद्‌ ११० जतु (२) हटाववु, उखौकव्‌ 
(३) टव (४) आसु थरईने आढ्रोटवु 


सु ग. २७ 


चेश 


ठुंठन न° लूटवृ-चौरवृ ते (२) सामनौ 
करवो के रोक्वु ते 

लू ९ उ० कापवु, तोडवृ, रुणवृ (२) 
तह्न नारा करवो 

लूता स्त्री° करोक्ियो (२) कीडी 

लूतातंतु प° जाट (करोण्ियान्‌ ) 

लून (लू नु भू० ०) वि० कपिल; 
छेदेलु (२) चूटेनु (३) न° पृची 

लेख प्‌० कखाण, दस्तावेज; पत्र (२) 
देव (३)उघ्रडो [ चित्रकार 

लेखक पु० रुखनार; लियो (२) 

केखन न० रुखवु ते (२) वरूरवु ते (३) 
कोतरवु ते; खोतरवृ ते 

लेखनी स्वी° ठेखण, कलम 

लेखपट्र, केखयत्र न ०, ठेखपत्रिका स्वरी ° 
लेख, पत्र (२) दस्तावेज 

लेलप्रभु पू० इद्र [ कासद 

केखहार, लेखहारिन्‌ पु० पत्र ल जनारो 

ठेखा स्त्री० लीटी, रेखा, पक्ति ( २) 
ललवु ते, चीतरवु ते (३) चद्रनी रेखा 
(४) छाप (५) छ्डो, किनार (६) 
पटो, चास, रीटो 

लेखानुजीविन्‌ पू० दास तरीकेना 
अधिकारवान्छो देव 

लेखिका स्तरी° नानी रेखा 

केखिन्‌ वि० खोतरतु , खणतु 

ठेखिनी स्त्री करम (२) कडटी 

ख्य वि० कलवान के चीतरवान्‌, हय 
तेवु (२) न० रखवानी कटा (३) 
लखवृ ते (४) दस्तावेज (५) ठे 

लेप पू० रीपवु-लरडतु-चोमडउु ते (२ 
मलम (३) छो, "प्लास्टर "( ४) हाये 
चोटें भोजन \५) डाघ, कटक दोप 

चप्यं लि० छेषप करवा योग्य (२) 
दादीने बनावेलु (मूति) 

ठेणिह पु० साप(२)एक सातनो कोर 

लेकिहान प्‌० साप (२) दिव 

ठेदा पु अल्प अदा रजकण (२) 


ष्ट 


लोकहास्य 





अल्पता, नानापणु (३) समयनो एक 
सक्षम बिभाग (बे कछा जेदलो) 
ष्टु पु० ठेष्‌ | 
लेह पु० चाटनारो; चाखनारो 
लेह्य ति° चटाय तेव, चाटवा योग्य 
(२) चाटीने खावानी वस्तु (३) अन्न 
खंड न० लीडी; लीङ्‌ 
लोक्‌ १मा० जोव (२) १०उ० दीपवृ, 
प्रकाशवु (३) जाणवु (४) निहाव्छवृ 
रोक पु० भुवन, विर्वनो विभाग (स्व- 
गे -पृथ्वी --पाताठण्‌ व्रण; के चौद 
अथवा सात) (२) भूखोक, पृथ्वी (३) 
मानवजात (४) प्रजा (५) समुदाय, 
वगं (६) प्रदेश; प्रात (७) लोकोनो 
सामान्य व्यवहार (८) निजस्वरूप 
(९) प्रकाज्ञ (१०) भोग्य वस्तु (११) 
चकषुरिद्रिय (१२) इद्रियविषय 
लोककंटक पु० दुर्जन मनुष्य 
लोककात वि० लोकप्रिय 
लोकगति स्ी° माणसोनु वर्तन 
लोकचारित्र न° लोकोनो व्यवहार 
लोकतंत्र न० जगतव्यवहारनु चक्रं 
लोकत्रय न०, लोक्त्रथौ स्ती° स्वगं- 
मृत्यु ~ पातक ए तरण खोक 
लोकषातु प० शिव 
लोकनाथ पु० ब्रह्मा (२) विष्णु (३) 
शिव (४) राजा, सम्राट (५) वृद्ध 
लोकप पु° जुम "लोकपाल 
लोकपदित स्त्री ° रोकमा आदर-कीति 
लोकपय प्‌ ०, लोकपद्धति स्त्री ° जगतनी 
चाल रीत ~ व्यवहार 
सोकपरो्न वि° जगतथी छान्‌ - अद्य 
लोकपा पु० दिक्पार (२) राजा 
लोकपित्तामह प्‌° ब्रह्मा 
लोकप्रवाद प्‌० लखोकवायका 
लोकभ वि° लोकने पोषनारं - 
सकावनारं ध 
लोकभावन, रोकभाविन्‌ वि० जगतनु 
दित करनार - वघारनार 


लोकमामं पृ० रूढि 
लोकयज पु० लोकमा नामना माटेनी 
इच्छा; लोकंषणा 
लोकयात्रा स्त्री° लोकव्यवहार (२) 
रूढि (३) ससारयात्रा (४) जाजी- 
चिका; निर्वाह 
ल्ोकरव पू० लोकवायका; किवदंती 
लोकरावण वि० लोकने पीडनार्‌ 
लोकवचन न° लोकवायका; किवदती 
लोकवर्तन न° जगतनो जेनायी निर्वाह 
यायछेते साघन [ ' लोकवचन' 
लोकवा पू०, लोकवार्ता स्त्री° जूजो 
लोकविरद् वि० लोकमतथी उल 
लोकविश्रुत वि० प्रख्यातः; विरवविख्यात 
त्लोकविसर्ग पु० जगतनो अत (२) 
जगतनु सजन [रूढि (२) गपसप 
लोकवृत्त न° जगतनौ सामान्य व्यवहारः 
लोकवृत्तांत, लोकव्यवहार पु० सामान्य 
रुहि, लोकाचार (२) घटनाओनो क्रम 
लोकश्रुति स्त्री ° वदती, लोकवायका 
(२) चोतरफ प्रसिद्धि 
लोकसंग्रह प्‌० आसु विश्व (२) जगतनु 
हित-कल्याण (२३) लोकन सतुष्ट करवा 
ते (४) लोक साथेना सवघथी मक्तो 
अनुभव [ युक्त 
लोकसंपन्न वि° व्यावहारिक उहापणयी 
ल्छोकसंबाध पु० लोकोनी भीड, लोकन 
अवर-जवर [ साक्षौ छे तेवु 
लोकसाक्षिक वि० अग्वु जगत जेन 
लोकसाक्षिरुम्‌ अ० साक्षीमोनी समक्ष 
लोकसाक्षिन्‌ पु° त्र्या (२) अग्नि 
लोकसात्‌ अ० लोकोना भला माटे 
लोकंसराधारण वि० रोकप्रचछिति 
लोकसीवातिवतिन्‌ वि अरौकिक 
लोकस्थिति स्त्री ससारदशा (२) 
ससारव्यवहार (३) जगत्तनु टकी 
रहैवापणु (४) सावेत्रिकं नियम 
लोकहास्य वि० ल्ोकोमा हास्यपात्र एव 


लोकहित 


लोकहितं वि० जगत के मानवजातनें 
हितकर एव्‌ (२) न° लोकोनु हित 
लोक्पृण वि० लोकव्यापी 
लोकाचार पु० प्रचक्िति आचार - रूढि 
लोकातिग, लोकातिहय, लोकातीत वि° 
असामान्य; अलौकिक [ मात्मा 
लोकात्मन्‌ प्‌० विदवनो आत्मा, पर- 
लोकाधिकं वि० जुम {लोकातिग ' 
लोकानुग्रह पु० लोकोनु कल्याण - हित 
लोकानुराग पु० परमार्थवृत्ति 
लोकापवाद प्‌० लोकोमा वगोणु 
लोकायत न° चार्वाक मत 
लोकायतिक प° चार्वाक मतनो अनुयायी 
लोकालोक पु० रोक ~ पृथ्वीने किनारे 
गोठ फरतो आवे एक्‌ काल्पनिक 
पवत (सूये एनी अदर रेतो हौवाथी 
तेनी वहार केवठ अवकार छे) 
लोकातर न° परलोक 
लोकातरित वि० मृत 
लोकोत्तर वि० असामान्य, असाधारण 
लोकोपक्रोशन न० लोकोमा अपकौति 
फेखाववी ते 
लोक्य वि० खोकव्यापी (२) प्रचकितः; 
रूढ (३) साच (४) उत्तम खोक प्राप्त 
करावनारु [ कीकी (३) काज 
लोचक पु० मूखं माणस (२) आखनी 
लोचन न° जोवु ते (२) आख 
लोचनपरुष वि० कदरूपु 
लोचनापात पु० कटाक्ष, नजर 
लोचनाचल पु० आखनो खूणो 
लोड १ प० मूख के गाडा थवु 
-के्मणि ° मूञ्चावु, गृचावु 
लोत्र न° चोरेलू घन, टूट 
लोधर पु० एक फूलक्ञाड 
लोपपु० लूलेवु के लूटी कलेव ते(२) 
नाश, हानि (३) लुप्त थई जवु ते; 
वपराशमाथी नीकठी जवृ ते (आचार) 
(३) उल्ल्घन, भग॒ (४) अभाव 
(५) वाद करवु ~ पडतु मूकवु ते 


४ त 

लोपामुद्रा स्त्री ° अगस्त्य ऋषिनी पत्नी 

रोपिन्‌ वि० हानि-रईना करतु (२) 
सुकावट करतु (३) ओद्‌ करतु, घटाउत्‌ 

लोभ पु० लालच, तृष्णा । 

लोभनीय वि° रोमावे ~ आकषे तेवृ 

लोभमोहित वि० लोभथी मूढ वनेलु 

लोभविरह पु० खोभनो अभाव 

लोमन्‌ पु० मनुष्य के जानवरना शरीर 
उपरना वार [ नाम 

लोमपाद पु० अग देशना एक राजानु, 

लोमवाहिन्‌ वि० पीछावाु 

लोमश वि० बहु रूवावालयु (२) प० 
एक मुनि (३) षेटो 

लोमहषं पु० रोमाच 

लोमहर्षण, लोमह्षिन्‌ वि° रोमाचकारी 

लोमहारिन्‌ वि० जुओ † रोमवाहिन्‌ । 
(२) वधानो क्रममा सग्रह करना 

लोल वि० हाकतु, कपतु, फरफरत, 
(र) क्षुध, स्थिर (३) चच (४) 
क्षणिक; क्षणभगुर (५) उत्सुक (६) 
लोभी, कामी 

लोलव पु० मोटो काटो भमरो 

लोला स्त्री ° रक््मी (२) वीजठी (३) 
जीभ (चपढ होवाथी ) 

लोदाक्षि न० चकढ-वकटढठ थती भखं 

लोलाक्षिका स्वी० कचल-वकठ यती 
आखोवाठी स्वी 

लोलित वि० हालतु, कपतु 

लोप वि० अति रोमी, लाल 

लोलया स्व्ी° लता 

लोम वि० अति लोभी, लोलुप 

लोष्ट प०,न० माटीनु ठेषु; रोड 

लोष्टक प° माटीनु ठे, रोड 0 

लोष्टघातम्‌ अ० ेफां-रोडा वड मा 

लोह वि° रातु, रताश पडतु (२ ) तावान 

३) रोढानु वनविलू (४ ) पुं०,न° 

तावु (५) रोदू (६) पोलाद (७) कोई 
पण धातु (८) सोनुं (९) हथियार 


लोहवद्ध 


रोहवद्ध वि० छरोढाना सखीरावाद्धु; 
ोढानी मणीवाल् 

लोहमणि पु० सोनानो गर्दृढो 

लोहाग्र न° बाणनु रोढानु एलं 

लोहित वि० लार, रातु (२) तावान 
(३)प्‌० लार रग (४) मगट ग्रह (५) 
एक जातनो मणि, माणेक (६) न° 
ताबु (७) लोही (८) एक जातनु चदन 

लोहितक वि० रातु(२)पु० एक जात- 
नो, मणि, माणेक (३) मगलठ ग्रह 

लमोहितकृष्ण वि० काठाश पडतुं लार 

लोहितति प० (राता थवु) 

लोहिताश्व पू० अनिति 

त्ोहिताग पु० मगल ग्रह 

लोहितेक्षण वि० लाल आसोवाट 


घ अ० -नी पेठे 

ववतव्य वि० करेवा लायक, जणाववा 
लायक (२) निदवा लायक (३)नीचः; 
हीन (४)जवाबदार (५) आधित (६) 
न° वात्तचीत (७) निदा, ठपको 

वक्तष्यता स्बी° निदा, ठ्पको (र्‌) 
दासपणु, पराधीनता 

चकत प° वक्ता, बोलनारो (२) भाषण 
करनारो (३)अघ्यापक; शिक्षक (४) 
विद्रान ज्ञानी ~ गह्य माणस 

वक्त्रे न° मुख, मौ 

वक्त्रपरिस्पंद पु० -वातचीत; भापण 

क्त वि० वानू-(२) आडकतर (३) 
वाकेडियु (४) उप्रमाणिक, दगाबाज 
(५) करूर (६)पु० भगछ् ग्रह (७) इनि 

वक्रग्रीव -पृ० ऊट 

वक्रचंचु पू०: पोपट , 

वक्रतुंड पू० गणयत्ति (२) पोपट 

येक्पुच्छ पुऽ कृतरो । । 
वकष्टृत वि ० डा अवक्रा कूदका मारतु 


॥॥ 


४२४ वचन 


लोहिनी स्ती° रक्तवर्णी स्वी 
लीकायतिक प° चावकि मतनो भनुयायी 
रौकिक वि० एेहिकः; आ लोकनु (२) 
सामान्य, प्राकृत (३) रोजिदु; सवेत 
रूढ (४) भौतिकः; दुन्यवी (५) न° 
कोई पण दुन्यवी आचार ~ रूढि 
लौक्रिकज्ञ वि ° दुनियानी रीत के व्यव- 
हार जाणनारु 1 जनता 
लौकिकाः पु° व° व° सामान्य लोको; 
लौल्य न° लोद्पतता, उत्सुकता (२) 
चचरता; अस्थिरता 
लौह चि० लोखडनु (२) तावानु (३) 
घातुन्‌ (४) त्र रगनु (५) न० लोढु 
लौहित्य पु° ्रह्यपूत्रा नदी(र२)न ° रताड 
लौही स्त्री० देगडी 


वक्रभणित न० वाकु बौल्वु ते (२) 
आडकतर केव ते 

चक्रित वि० वाक, वचेल 

चक्रिमन्‌ पु० वाकापणु; वाक (२) 
आडकतर वोलवु ते (३) बेवचनीपणु, 
लुच्वाई, वोरीने फंरी जवृंते 

वक्रोक्ति स्त्री° कटाक्षनु वचन (२) 
वाको वोर (३) एक काव्याक्कार, 
जेमा काक के इठेषथी वाक्यनो जुदो 
ज अथं कृरवामां अवे छे (कान्य ०) 

वक्रोष्ठि स्त्री° मद हास्य, स्मित 

चकस्‌, वक्ष स्थल न° छाती 

वक्षोज, वक्षोरुह्‌. (-ह) पु० स्तन 

वच्‌ २१० बोलवु; कठेवु (२) व्णववृ, 
जणाववुं (३) बोखाववृ (४) अथं दर्शा 

. ववो (५) निदवुं;* ठपको आपवो (६) 
१० प० जणावंवु, करव 


~, -प्रेरक० वो" तेमं करवु, वौलावतु 


` (२) वाचवु (३) कटेतु, जणाववृं 
वचन न० बोखवु-क्दैवु ते (२) वाणी, 


वचनकर 


ते (४) शास्वरवाक्य (५) आज्ञा; हुकम 
(६) सलाह; उपदेश (७) अर्थं थवो 
ते (जब्दनो ) (८) सख्या (व्या०) 
वचनकर वि ० आनज्ञानु पालन करनार्‌ 
वचनक्रिया स्ती° आज्ञापालकपणु 
वचनगौरव न° जज्ञा प्रत्ये आदरः; 
आज्ञा शिरोघा्यं करवी ते ` 
वचनपदु वि० बोल्वामां होरियारः; 
वक्तृत्वराक्तिवाटु [ कहेवु ते 
वचनशत॒न० सो वार ~ वारंवार 
वचनसहाय पु° वातचीतनौ सोवती 
वचनस्थित वि० आज्ञापारुक 
वचनावक्षेप पु० गाठ देवी ते 
वचनीय वि० कहेवा योग्य (२)ठपको 
आपवा योग्य (३) न° निदा; ठपको 
वचनेस्थित वि जुग “ वंचनस्थित ' 
वचनोपन्यास पु० सूचक वाणी, 
आडकतरी रीते सूचववू ते 
वचस्‌ न° वाणी, शब्द, वाक्य (२) 
आज्ञा, हृकम (३) सलाह; उपदे 
वचसांपति पु० बृहस्पति (२) ुरुगरह 
वचस्विन्‌ वि० वक्तृत्व शक्तिवाटु 
चचःक्रम पु० वातचीतनो क्रम, वातचीत 
वचःप्वृत्ति स्त्री ९ बोलवानी कोरिडा 
वचोमागतिीत वि° शन्दोमा कही शकाय 
तेथी मोदु के तेथी पर # 
वचोहर.पु० दूत ` 
वज वि० कृठण (२)कटठोर (३)पु०.न० 
, इद्रनु आयुध (दधीचिना हाडकामाथी 
वनावेलू) (४) वच्य जेतु कोर्द पण 
भेदक हथियार (५) मणि वगेरे 
वीधवानी हीरानी शारी (६) हीरे 
' (७) पु° सैन्यनो एक व्यूह (८) न° 
पोलाद (९) कठेर भाषा 
चञकीट पु० काकडामा के. पथ्थरमा 
, काण्‌ पाडनार एक कौडो 
वजकील प० वज 


त वडवानल 
'कथन, बोले ते (३)फरी बोटी जवृ 


वजधघोष वि० वख के वीजलीना कडाका 
जेवा अवाजवालु 

वज्रधर पु० इद्र (२) घुवड 
वजनाभ प° कृष्णनु चक्र 

वजपतन न० वचन पडवु ते (२) 
वीजढी पड्वी ते 

चजपाणि पु० इद्र (२) घूवड 
वज्रपात पु° जुभो " वज्रपतन ' 
वजमणि पु° हीरो [कठोर 
वजमय वि० अत्यत कठण (२) कूरः; 

वज्रमुख पु० एक जीवड्‌(उड कोतरनार) 

वच्यलेप पु० एक जातनो सखत चोटी 
जनारो केप (२) कदी उखेडी न 
शकाय तेम चोटी जवु ते 

वजव्यूह्‌ पु० एक जातनो रश्करी व्यूह्‌ 

वजरसंधात वि० वजनी कठिनतावालूु 

वजसार वि० वख के हीरा जेव कठ्ण 

वज्राकर पु० हीरानी खाण 

व्ाघात पु० वज्नो के वज जेवो प्रहार 

वजायुध पु० इद्र 

वज्ाहानि पु० इद्रनु वय 

धजांक वि० हीराजडित 

वजित्‌ पु इद्र (२) पूवड 

वट्‌ १ प० वीटाढ्वु, वीवु (२) १०३८० 
कटेवु (३) वाटवु, माग पाडवा (४) 
धु, जोडनु 

-कर्मणि० वटाव, कचरावृ 

वट पु० वडनु ज्ञाड (२) गोढी (३) 
वर्तुलाकृति (४) वड (खावानु ) 

वटाकर, वटारक पु० दोरड्‌ 

वरी स्रीण दोरी (२) गोढी 

वटु पु° छोकरो (२) ब्रह्मचारी 

वडमि (-भी) स्त्री जुमो "वक्भि 

वडवा स्वी घोडी (२) दासी (२ ) वेद्या 
(४) अद्विनी अप्सरा, जनं घोडीरूपे 
सूर्यथी वे अदिविनो रूपी पुत्रो थया हता 

वडवाग्नि, वडवानल पु० समुषरना 
रहेलो मनातो अग्नि (दक्षिण ध्रुव 


चडवाभत्‌ं 


अ 
जागठ वडवामुख नामनी वसोलमाथी 


भभूके छ) 

चडवाभतं पु० उच्चै श्रवा घडो 

वडवामुखं पु० दक्षिण ध्रुव पासे पाताढठ 
लोकमा जवानु प्रवेशद्वार (२) त्याथी 
भभूकतो वडवाभ्नि 

वणिक्कटक पु० काफलो, सघ 

वणिग््राम पु० वेपारीञनु मडढ 

चणिगुवृत्ति स्नी° वेपार 

चणिन्‌ ० वेपारी; वणिक 

चणिज्य न०, वणिज्या स्त्री° वेपार 

चत्‌ वि° मालकी, -युक्त हौवापण्‌ वगेरे 
अर्यो वतावचा रगाडातो प्रत्यय (२) 
अ० -नी पेठे, प्रमाणे -एवौ अथं बता- 
ववा नाम के विरोषणने लागे छे 

चतस प्‌० जुग ' अवतस ', आभूषण 

वतु अ० ' चूप ' एवां अर्थनो उद्गार 

चत प° वाछरड्‌, पशुन्‌, बच्चु (२) 
दीकरो, बेट (वहालमा सबोधन) (३) 
सतान (४) एक देक (उदयन राजानो ; 
कौलावी तेनी राडानी) (५) ब० व° 
ते देशना लोको 

चत्सतर पृ० वाछरडो; जुवान बठद 

चत्सतरी स्त्री वाछरडी; जुवान गाय 
(जेणे वच्चाने हनु जन्म नथी आप्यो} 

वत्सर पु० वषे, साल 

वत्सराज प° वत्स देशनो राजा 

चत्सरूप पु० नानु वाछरड्‌ 

वत्सल वि° सतान प्रत्ये मायाय (२) 
स्हाठ (२) न° ममता, वत्सरुता 

वत्स्यति प० (वात्सल्यमाववालु करव) 

वत्सा स्त्री ° वाछरडी (२) नानी छोकरी 
(वहालमा) [ वस्था 

चत्सिन्‌,वत्सिमन्‌ पु ० बाठपण, किशोरा- 

चद्‌ १प० वोख्वु, कहेवु (२) जाहेर 
करु (३) वणेववु (४) विधान करतु 
(५) दरशाववु (६) अवाज करवो; 


गाव (७) आ० प्रकाशवु (८) प्राचीण्य 
के भामाण्य दाखचनु 


वध्धशिला 


--------- --------- 


-परेरक० वगाडवु (वाजित) (२) 


पाठ करवो, बोखवु 

वदत्‌ वि० बोल्तु; केतु 

वदन न० मुख; चहेरो 

वदनपवन पु° इतरासं 

बदनोदर न° जडनु 

वदान्य वि० वक्तृत्व-शन्तिवाट (२) 
मायानुपणे बोलनार (३) उदार (४) 
पु० उदार माणस 

वदावद वि० वोलकणु; वाचा 

वदि अ० ङष्णपक्षमा 

चघ्‌ १ प० वध करवो ('हन्‌'ना 
विकल्प तरीके मुख्यत्वे वपराय छ) 

नध पु०मारीनाखव्‌ ते (२) प्रहार(३) 
गुणाकार (४) विजेता (५) वधक 

वधकं वि० वध करनार, ना करनारं 
(२) पु० फासीगरो (३) खूनी 

वधनिग्रह्‌ प्‌० देहातदड 

चधस्तंम पु० फासी देवानो माचडो 

वधार्थीय वि० वघ माटेन्‌, होय तेव, 
कत्तक मारेनु (२) वध्य (३) वधक 

चधु स्त्री° पुत्रवधू (२) जुवान स्त्री 

चघुटी स्ती० जुभो 'वघूरी' 

वघू स्त्रीऽ परणनार कन्या (२) पत्नी 
(३) पुत्रवधू (४) कोई पणस्त्रीके 
कन्या (५) पोतानाथी नानी उमरना 
सगानी पत्नी (६) मादा (पुनी) 

वधूटज्चयन पृ० कटठेरो; वारी 

वधूटी स्त्री ° युवान स्त्री (२) पृत्रवधू 

वध्य वि० वघ करवा योग्य (२) देहात- 
दडनी शिक्षा पामेलू (३)प्‌० जेनौ वध 
करवनो चेते (४) शत्रू 

वध्यम्‌, वध्यभूमि स्त्री ज्या फासीके 
दूटी अपाय ते स्थान 

वध्यमाला स्त्री° देहातदड आपवानो 
होय तेनं पहेराववानी मारा 

वध्यरिखा स्त्री° कापी नाखवा मायु 
जेनी उपर रखाय ते शिला (२) 
कतरखानु 


वच्यस्यान 


वध्यस्थान न° जुओ " चच्यभू ” 

वध्र न०, वध्रीस्वी० चामडानी दोरी 

चन्‌ ११० समान; आदर करवौ (२) 
मदद करवी (२) अवाज करवो (४) 
रीन हव (५) ८ उ० याचवु; मागव्‌ं 
(६) शोषवु; मेक्ववा इच्छवृ 

वन न० जंगर (२) शुड; समुदाय (३) 
पाणी (४) निवासस्थान [ रहैतु 

वनकामं वि वननी रुचिवाू; वनमा 

वनग वि० जंगलनु वतनी 

यनगज पु० जंगरी हाथी 

वनगहनं न° जंगलनो गीच भागं 

वनग्रहम न० वनने घेरो घाटी अवर- 
जवर वेष करवो ते 

चनग्राहिन्‌ पु० वनने घेरीने हाकोटा 
करनारो (शिकार माटे) 

चनघर वि० वनमां रहैनार-विचरनारं 
(२)पु० अरण्यवासी (३) जगी प्राणी 

वनज्योत्स्ना स्त्री ° एकं प्रकारनी फूलवेल 

वनदेवता स्वी ° वननी अधिष्ठाता देवता 

वनधोारा स्त्री° ्ाडोनी पक्ति 

चनं पु० वननो,रखवाठ 

चनप्रस्य वि ० वानप्रस्थ (२)प्‌० माक्ती 

जमीन उपरनु जगल 

वनवर्हिण पु० जगटी मोर 

वनमाला स्त्री° वनना पृष्पोनी मा 
(भीचण सुघी रुटकती) 

वनमालिन्‌ पुण श्रीकृष्ण [वाद 
वनमुच्‌ वि° पाणी वरसावतु (२) १० 
वनराजि (-जो) स्त्री° वृक्षोनी पक्ति 
के जूय (२) वननो लाचौ प्रदेश (३) 
चननी पगदडी 

वनरेह्‌ न० कमठ 

वनलता स्त्री° वननी वेखी 
येनवतिका स्वी० बटेर पक्षी 

वनवास प्‌० चनमा वसवु ते(२)जगलनु 
जीवन (३) वनवासी माणसं 
वनरवन्‌ पु° वाघ (२) शियाठ 


वन्यतर 


घनसव्‌ पुऽ वनवासी; जगल्नो माणसं 


वनस्थ पु० तपस्वी (२) हरण 
यनस्थली स्त्री ° वननो प्रदेश के भूमि 
यनस्यति पु० मोट जगलनु लाड (सास 
करीने जेने फूल वगर फठ वेसे) (२) 
कोर पण वृक्ष (३) थड (४) थालो 
दनापगा स्त्री जगलनो वहो 
वनान्जिनी स्त्री° पाणीनी अंदर थती 
कृमठ्छनी वे 
वनायु पु० जेना धौडा वखगाय छे 
तेवो एक प्रदे (२) पुूस्वानो पुत्र 
वनायुज पू० "वनायु ' प्रदेषनो घोडो 
(अरबी? ) [ वनमा उजाणी 
बनास वि° पाणी उपर जीवतु (२)१्‌० 
वनात पु वननो ठेडो-किनारो (२) 
वनप्रदेशा [भागं 
वर्मातर न० बीजु वन(र्‌)वननी भदरनो 
वनिका स्नी० उपवन [ पूजेख 
वनित वि० याचेलु; मागे (२) सवेल्‌; 
वनिता स्ती°स्त्री (२)पल्नी (३) प्रिया 
धनिष्णु वि० याचनारु; याचतु 
घनी स्त्री° राटी 
चनीपकं, वनीयक पु० मागण, याचक 
चनेचर वि० वनमा रहैतु-फसतु (२१० 
वनवासी माणस (३) तपस्वी (४) 
जगी प्राणी (५) राक्षस 
वनोप्ठव पु० दावानठ [जगटी प्राणी 
वनौकस्‌ प° वनवासी (२) तपस्वी (३) 
वन्य वि० वनने लगतु, वनमा पेदा यतु 
(२) पाके नहि तेवु; जगली (३) 
साकडान्‌ (४)पु० जगी प्राणी (५॥ 
जगली छोड (६) वानर (७) न° 
वननी येदान (फल, फूल ३०) 
वन्यवत्ति वि० जगलना जाहारथी जीवतु 
वन्या स्त्री मोट वन; ाडीजोनौ 
समुदाय (२) पूर 
यन्याश्रम पु० वानप्रस्याध्म 
वन्यतर वि जंगली नहि तेव्‌ - पान्न 


वजं 

वजं वि० विनानु; रहित 

य्जेक वि० (समासने छेडे) त्यागतु; 
छोडतु (२) विनानु; रहित 

वर्जन न० छोडवु ते; त्यागवु ते ध 

वर्जम्‌ अ० बाद करीन; ; 
सिवाय (समासने अंते) ह 

वाजित ( वृज्‌न्‌ भू०कृ० | वि० त्यागे; 
छोडेटु (२) बाद राखे (३) विनानु 

ज्यं वि० त्यागवा योग्य; छांडवा योग्य 
(२) -सिवायनु . 

घण्‌ १०३० रगु; चीतरवु (२) वणे- 
ववु (३) वखाणवू (४) फलाववृ 

वणं पु० रग (२) सूरतः; देखाव (३) 
माणसोनो विभाग - जाति (चार वणे) 
(४) जात, प्रकार (५) अक्षर; शब्द 
(६) प्रशसा (७) गीतमा वस्तुनो क्रमः 
(८) ध्वनि, अवाज 

वर्णेक प° नटनो वेश (२) रंग (चीतरवा 
माटे) (३) लेप माटे वपराती कोई पण 
वस्तु; सुगघी लेप (४) भाट; चारण 
(५) वक्ता (६) वर्णे; अक्षर (७) 
नमूनो (८) न° रग (९) प्रकरण, 
विभाग (१०) कूडालु; वर्तुठ 

वणतस्‌ अ० वणी [(२)कल्म 

वणतुलिका स्त्री ° चित्रकारनी पीी 

वणेघसं पु० दरेक वणन पोतान्‌ कर्तव्य 

वणेन न० चीतरवु ते (२) वर्णवव्‌ के 
वणेवेलू ते; बयान 

वणना स्वी° वर्णन (२) प्रशसा 

वणेपरिचय पु० सगीतमा कुराठता 

वणेमाला स्त्री° भाषाना मूढाक्षर 

वणे्वात, वणंर्वातका स्त्री ° चितारानी 
पीठी (२) कल्म; केडणी 

वणेविक्रिया स्त्री वर्णो सामे वेरभाव 

नणनृत्त न° अक्षरमेठ छद (“मात्रा 
वृत्त 'थी भिन्न) 

वर्णेष्ठ प° ब्राह्मण 

वणसकर प° भिन्न वणना स्त्री पुरुषना 


वति 


रुग्नथी थती वर्णनी मेढसेढ्र (२) जुदा 
जुदा रगोनी मिलावट - 

वर्णावक्रष्ट पु शुद्र 

वर्णावर वि° वणमा हल्कु - उतरतुं 

वर्णाधमाः पु०बण्व० चार वणं अने 
चार आश्रम 

वणिका स्त्री ° नटनो स्वाग(२)रग (३) 
शाही (४) कलम (५) खडी 

वणिकापरिग्रह पु० पात्रनो स्वाग के 
भूमिका [(२) चीतरेलू(र)प्रशसेलुं 

वणित ('वर्ण्‌नु भू०कृ०) वि° वर्णवेलु 

्वाणिन्‌ वि° (समासने अते) -ना रगके 
देखाववालु (२) -ज्ञाततिनु; -वणेनु 
(२) पु० चितारो (श}रहियो (५) बरह्म- 
चारी; विद्यार्थी (६) चारमाथी कर्द 
पण वणेनो माणस 

वणिकिगिन्‌ वि० ब्रह्मचारी-विदयार्थीनो 
स्वाग के चिह्धौ धारण करनारं 

वर्णोदक न° रगीन पाणी 

वण्ये वि० वणेववानु; प्रस्तुत (२) रग- 
सवबधी | माजीविका 

चतं पु° (मख्यत्वे समासने छेड)निर्वाह; 

वर्तकं ति० जीवतु; अस्तित्व धरावतु्‌ 
(र) -मां क्गनीवाद्ु; उपासक (३) 
प° बटेर पक्षी (४) घोडानी खरी 

यत्तेन वि ० रहेतुं; होतु (२)पु० वामनः; 
टीगणो(र)न० हौवु ते; जीवव ते (४) 
रेव ते, निवास (५) हालचार; कमं 
(६) निर्वाह, आजीविका (७) पगार, 
रोजी (८) वेषार; लेवड-देवड (९) 
गोढो; दडो (१०) रगव्‌ ~ चोपडव्‌ ते 

वर्तमान वि० जीवतु, अस्तित्वमा हीय 
तेव; समकालीन (२) गोढ फरत्‌ (३) 
-मां रदेतु (४) पु वर्तमानकाल (५) 
न° वतमानकाठ (६) हाजरी 

वति स्त्री° गोठ बीरीने बनव ते; 
(२) अजन-छेपं जवी श्पुंगारनी कोई 
चीजनी गोढी के गोठो (३) दीवानी 
दिवेट (४) वणेला कपडानी दशी 


बतिका 


यतिक स्री चीतरवानी पीढी (२) ` प्रहर ले. ग्लर वलन्तङ पडी (२) 
दीवानी दिवेट; मसा उपर वीटेकी 
वाट (३) रंग (४) वटेर पक्षी 
(मादा) (५) लाकडी 

वतित वि० वीटेलुं; आमटेल (२) 
अस्तित्वमा माणेल्‌ (३) सिद्ध करेदु 
(४) वितावेलू (समय) 

वतिन्‌ वि° (मुस्यत्वे समासने छेडे) 
रहेनारं; रहेतु (२) जतु (३) वंतु (४) 
आचरतु (५) पालन करतु (आज्ञानु) 

बरती स्री ० जुगो वतिः [न० कडा 

वतुल वि० गोढाकार; वर्तुलाकार (२) 

वत्मन्‌ न° रस्तो; मागं (२) चीलो; 
रूढि (३) अवकाश, तक 

बत्मपात प° मागेमां वच्चे आववु ते 
(२) माग॑मांथी आडा फटावु ते 
वत्स्यत्‌ चि० बनवानी के वधवानी 
तयारीमा होय तेवु 

वधकं, वधकि, वर्धकिन्‌ पु० सुतार 

श वेश्या 

० वधारनार्‌ (२) न° वधघवु 
ते (३) कापवु ते (४) । ४ 
वषेमान वि° वघतु (२)पु० एक जिल्छो 
(माजनो  बर्दैवान} (३) २४ मा 
जने तीर्थकर (४) पू०, न० अमुक 
माकारनु पात्र - 

वषमानक प्‌० एक जातनु ढाकणा जेवुं 
पात्र (२) माये के हायमा दीवा राखी 
नाचनार कोकोनो एक वग 
वकमानगृह्‌ न° क्रीडागृह 

वि० वधे (२) मोट करेदु 
(३) कापेल्‌ (४) भरल 

विष्णु वि० वृद्धि पामतु; वधतु 
वश्च न° चामडानो पटो (२) चामडु 
वेधिका, वरी स्त्री चामडानो पटो 
वमन्‌ पुर क्षत्रियोना नामने लागतो 
एक शब्द (* चडवर्मन्‌ ") (२) न° 
कवचे; बस्तर (३) छा 


वमन्‌ 

बमंहर वि० बस्तर धारण करवा के 
युदधमा उतरवा जेटली उमरन 

वयं वि० मुख्य; रेष्ठ, प्रधान (षणु- 
खरु समासने अते) 

वषं पु०, न° वरसाद (२) कोई पण 
वस्तुन्‌ वरसादनी पेठे वरसवृ ते (बाण, 
फूल इ०) (३) सवत्सर (४) दुनियानो 
विभाग-खड (कुर, हिरण्मय, रम्यक, 
इलावृत, हरि, केतुमा, भव्राद्व, 
किनर, भारत) (५) भारतवषं (६) 
दिवस (७) निवासस्थान 

वषगिरि पुण जुगो “ वर्षपवव॑त ' 

यषेषघ्न वि० वरसादमाथी रक्षतु 

वषण न° वरसवु ते 

वषेत्र न० छत्री 

वषधर प° वादद्ु (२) अत.पुरनो नपु 
सक रखवाठ के नोकर 

यषेपरवेत पु० दुनियाना जुदा जुदा विभा- 
गोने जुदा पाडती पवंतमाठामानी 
दरेक (हिमवान्‌, हेमकूट, निषघ, मेरु, 
चत्र, कर्णी, शुगी - ए सात) 

वषंप्रवेग पु० वरसादनु सखत क्चापदु 

वर्षवर पु० अंत-पुरनो नपुसकं रवा 
के नोकर 

वर्षा स्त्री° वरसादनी ऋतु; चोमासु 

वर्षाकाल पु° वर्षात 

वषधिोष (वर्षा + आघोष) परु देडको 

वर्षमिद (वर्षा + आमद) पु० मोर 

वर्घारात्र पु० चोमासानी रात (२) 
वर्षा ऋतु [ ऋतु 

वर्षविस्रान न ०, वर्षावसाय पु० शरद 

वषिष्ठ वि० (वुद्धनु श्रेष्ठतादशक 
रूप) मति वृद्ध (२) वलिष्ठ (३) समृद्ध 

वर्षीयस्‌ वि० (वुृद्धनू तुलनात्मक रूप) 
वधु मोटु ~ वृद्ध - वल्वान ~ अगत्यन 

वुक वि° वरसतुं; पाणी वरसावतु 

वर्घोपल पु० करो (२) एक मीठाई 

वपन्‌ न° देह; शरीर (२) कद; ऊचाई 


बहु 
(न कके शप क्ण २) सुदर मकार (४) तक सपाटी 
गंमके पवंतना ) 


ह्‌. १ ० जभौ बह. (२) १०३० 
रीपतु; प्रकाशवु (३) बोलु 


४२ वल्क 


भक्त (वल्‌ नु क०)वि० वेर 
गोठ फर्‌ (२) (३) करच्ी 
उद्‌ (४) फेकंल नासे 

वल्तिनि वक्तिमि वि० करचरीवाद , 
वली स्री० जमो वक्ति” 
वीक छापरानो वहार नीकठत्तौ 
किनारीनो भाग 


वचर 
पु०, साउनी छा (२) वस्व 
(२) खड (४) माच्लीन भीगड 
नल्कल पु०, आनी खाक (२)तेनु 
भनावेलु 
वल्कतिनि छार अपतु, छाल थती 
हीय तेवु (र) पहेरनार 
वल्कवासस्‌ 1 न० | खाखतु वनावेल्‌ वस्व 
तु २५ हलावतु ; कयावतु 
(२) ठेकडो भरवो (४ नाव (५) 
सय यत्‌ (६) सादृ ( )वडास 
पु <कडा मारनारौ कूदनारो 
नल्गने न ठ्केडा मारवा कूदतुते 
र्गाम 


वल्गु चिण० मनोहर, सदर २ मधुर 
भीड(३)मूलयवान (५) (२) 
वि०, 


वल्लभजन 


वल्लभजन .पु० प्रियतमा - 
वल्लभपाल प° अकश्वपार, खासदार 
वल्लभा स्त्री ० श्रियतमा, पत्नी 
चल्लरि (-री) स्त्री° वेरु, रता (२) 
राखाओवाढी दाडी 
चल्लव पृ० गोवाछ्ियो 
चल्लि स्त्री° वेक (२) पृथ्वी 
वल्ली स्त्री वेल. 
वश्‌ २ १० इच्छु (२) प्रकाडवु 
वञ्ञ वि० तवे; -नी असर के अकुश 
देर्छन्‌ (२) आज्ञापाखक (३) मोहित 
(४)प्‌०, न° काबू, सत्ता, ताबेदारी 
वज्ञग वि० वीजानी भरजीनें अनुसर- 
नार, वज~तावे थयेलु (२) पु० दासः; 
नोकर - | सरनारु 
ववतिन्‌ वि० वीजानी, मरजीने अनु- 
वहंगम्‌ १ प० वडा थव, तावे थु 
वरावद वि° वदा -तावे थयेलु, -नी 
असर हेठट अवेल 
चज्ञा स्त्री° स्त्री (२) पत्नी (३)कन्या 
(४) हाथणी (५) वध्या (स्त्री) 
वरिता स्त्री ०, वक्षित्व न° वश करवुते 
(२) मोहित करतु ते (३) वीजाने वका 
करवानी सिद्धि (४) जात उपर काबू 
वशिन्‌ वि० समथं (२) वश थयेलु; 
ताबेदार (३) वासना कावूमा रीघी 
होय तेव | णन साधन - कारण 
वक्षीकरण न ० वड करवु ते (२) आकष- 
वल्क ८ उ० तावे करवु, व करव 
(२) मोहित करवृ [ थये 
वह्ीङृत वि० वश थये (२) मोहित 
वर्य वि० वश करी शकाय तेवु (२) वश्च 
करेल, वरा थयेल्‌ (३) काव हेढ्ट्रनु 
आजापारुक (४) प° दास, नौकर 
वद्या स्त्री ° आज्ञापालक -पत्ती 
वषट्‌, अ० -देवने आहूति आपी वखते 
चोलातो शव्द (देवनी चतुर्थी साये) 
वषटकृत वि० ('वषट्‌" उच्चार साथे) 
होमे 


। 


४२२ चयुभार। 


चस्‌ १प० रहैवु, चसवाट करवो (२) 
होतु, मठी आवन (३)२ आ० धारण 
करु; पहैरवु (४)४प० स्थिर होवु 
(५१० १० रदेनु (६) १० उ० कापद्‌ 
छेववु (७) चाहवृ (८) स्वीकारवृ (९) 
१०३० [ वसयति-ते | सुगधित करवृ 

वसति (-ती) स्त्री ° वास, निवास (२) 
घर; निवासस्थान (३) शिविर (४) 
रात्रि (ज्यारे,पडाव केराय छे) 


वक्ष्य न° माढो (पखीगोनो ) 

वसन न° वसवृ ते, निवास (२) घर 
(३) वस्व, (४) कदोरो (स्तीनो) 

वसनपर्याय पु० वस्ते बदल्वाते 

वसना वि०, स्वी° (समासमा) वस्त्री 
आच्छादित एवी (२) वीटटायेली 

चसंत पू० वसत ऋतु (चंत ने वंशाख) 
(२) विद्रूपकनु उपनाम (नाटकमा) 

वसंतवधु, वसंतयोध प्‌० कामदेव 

चसंतसख प्‌० कामदेव (२) मलयानिल 

वसंतावतार प° वसत ऋतु वे्तवी ते 

वसंतोत्सव प° होठीनो उत्सव 

वसां स्त्री मेद, चरवी 

वसान वि० रहत 

चस्सिष्ठ पु° ते नामना एक ऋषि, सूरयं- 
वरी राजाजोना पुरोहित 

चसु वि° मधुर(२)सूकु (३)न०धन 
समृद्धि (४) रत्न (५) सोनू (६) पाणी 
(७) घी (८) पु° (व° व ०) देवोनो 
एक वर्गं (भाठ छे) (९) किरण (१०) 
कोणीथी मूटी सुधीन्‌ माप 

वसुक पु० आकडो (२) न° दरियानु मी 

वयुदा स्त्री पृथ्वी 

वसुदेव पु° श्रीकृष्णा, पिता 

वयुदरुम प° उदुवर वृक्ष 

वयुघा स्त्री ° पृथ्वी (२) स्वगं (३) जमीन 

वसुधाघर पू० पवेत 

वसुधाधिप पु० राजा { घानी 
वसुघारा, वसुभारा स्वी ० कुवेरनौ साज- 


वसुमत्‌ ४३४ 


वसुमत्‌ वि० धनवान 

वसुमती स्तरी° पृथ्वी 

वसुरेतस्‌ पु० अग्नि 

वुशरष्ठ न° घडतर सोनु (२)ूपु 

वसुषेण पु० कणं । 

वसुघरा स्त्री ° पृथ्वी 

वसुक पु० न जुमो ˆ वसुक ' 

वसोर्घारा स्त्री ° वसुभो माटे घीनी धारां 
(२) घी होमवानु पात्र (३) मदाकिनी 
(स्वगेनी गगा) 

वस्तव्यता स्त्री ° निवास, रहैठाण 

वस्ति पु० स्त्री° जुओ ˆ बस्ति ' 

वस्तु न° पदाथ, चीज, सत्‌ पदार्थं 
(२) मालमिरुकत (३) सार, तत्तव 
(४) घटकं द्रव्यं (५) नाटक के कथानो 
विषय, "प्लांट ' 

वस्तुतस्‌ अ० वस्तुताए, खरेखर 

वस्तुपुरुष प्‌ नायक (नाटक के कथानो) 

वस्तुरचना स्त्री° वस्तुनी गोख्वणी के 
सिरुवणी (नाटक इ० मा) 

वस्तुवृत्त न° साची बाबत के बीना 
(२) सुदरप्राणी 

वस्तुपहित वि ° योग्य पदाथेने कायु करे- 
लु, योग्य पदाथमा अजमविल 

चस्त्य न° निवासस्थान, घर 

चस्त्र न° कपड्, कापड 

वस््रघायिन्‌ वि० वस्त्र घोनार्‌ 

वस्त्रपरिघान न° वस्त्र पहैरवा ते 

वस्नरपत वि० कपडाथी गाणे 

चस्न्ोत्कषण न ० वस्त्र उतारी नाखवा ते 

चस्य पु० घर 

वस्या स्त्री° अवस्था 

वस्वोकसारा, वस्वौकसारा स्त्री ° इद्रनी 
नगरी-अजमरावती (२) कुबेरनी नगरी 
अर्का (३) ते वनने स्पसती नदी 
वह. १ उ० ऊचकवु; वहन करवु; उपाडी 
जतु (२) मागन घकेखवु ~ ल जव्‌(३) 
यावद्‌, रई भाववु (४) धारण करतु; 


च 


टकववु (५) हरी ज्‌ (६) परणवु (७) 


वचित 
मालिक होवु - पासे होवु (८ )काठजी 
राखवी (९) अनुभवव्‌ (१०) (अकमक 
अर्थं) खसव्‌ , चालवु ( ११) वहेवु (नदी- 
नु) (१२) वादु (पवननु) 

-भ्रेरक ० ऊचकाववु, ठेव राववु (२) 
हाकवु, धकेलवु (३) उपर थने जवं; 
पसार थव (४) वापरवुं, घारण करतु 

वहन न ० वहन करव्‌ - छरई जवु ते (२) 
वहेवु ते (३) वाहन (४) नौका 
वहनभङग पु० वहाण तुटी जवुते 
वहूनीय वि० वहन करवा योग्य; रई 
जवा लायक  [(३) प्राप्त थये 
वहित वि० वहन करायेट (२) विख्यात 
वहित्र न° वहाण; नौका । 
वद्धि पू० अग्नि (२) जठरागि 
वद्धिधौत वि० अग्निजेवु शुद्ध 
वह्लिसंस्कार पु० शनो अग्निसस्कार 
वद्िसाक्िकम्‌ अ० अग्निनी साक्षीए 
वह्य न० गाडी (२) वाहनः; सवास 
वंक पु० नदीनो वाकं (२) वाक 
वका स्वी ° जीन के पलाणनो आगछनो 
ऊमो भाग 
वषु स्त्री ° गगा नदीनी एक शाखा (२) 
(पामीरमाथी नीकठती ) ञमुदरिया 
नदी; ओंकसस' 
वंग पु० (ब०्व०) गाठ देश (२) न° 
कलाई (३) सीसु [ टोपी 
वंगेरिका, बगेरी स्ती° नेतरनी नानी 
वच्‌ ११० जवृ; पहोचन्‌ (२) गुपचुप जृ 

-म्रेरक ० -थी दुर रहेवु, -थी बची 
नीकटवु (२) छेतरव्‌ (३) -थी रहित 
करवृ, विनानू राखव्‌ 

चचक वि० टूच्चु, छेतरनार (२) पु 
ठग; लुच्चो (३) शियाठ 

वंचन न ०, वंचना स्त्री ° ठगवु ~ छेतरवु 
ते (२) युक्ति, छेतरपिडी (३) भ्रम 
(४) -विनान्‌ करव तेरुकावट करवी 
के थवीते [ करायेलु 

वंचित वि° छेतरायेलु (२) विनानुं 


वचुतक 


वंचुलक ¶० एक पखी 
वंजुल वि० वाकु (२) पु० नेतरः वर (३) 
एक फूल (४) अशोक वृक्ष (५) एक पखी 
वंजुखकं पु० जुओ " वचुरुक 
वट्‌ १ प०, १० उ० भाग पाडवा; 
हिस्सो वहेचवो 
वंट वि० बाड, पूचडी विनानु (२) वादु 
वंद्‌ १ आ० एकला नवृ 
चंड वि० वादु [(२) स्तुति करवी 
वंब्‌ १ आ० वदन करवु, नमस्कार करवा 
वंदन न० नमस्कार; प्रणाम (२) स्तुति 
वंदनमालिका स्त्री ° दरवाजे र्टका- 
वाती माढा, तोरण [ स्तुति 
वंदना स्त्री नमस्कार, प्रणाम (२) 
वंदनीय वि० वदन करवा योग्य 
वदारं वि० स्तुति करतु (२) वदन 
करतु, न्न, विनयी 
वंदि स्त्री० केद(र)स्त्रीकेदी 
वंदिन्‌ पु० बदी, भाट (२) वदीवान 
वंदी स्त्री जुमो "वदि 
वद्य वि° पूज्य, वदन करवा योग्य (२) 
श्रशसापात्र | नमे (३) सूदर 
वघुर वि० अस्थिर, चचठ (२)वाकु; 
वध्य वि० वाधवा के केद पकडवा लायक 
(२) जोडवा लायक (३) जेने सतान 
केषठन याय तेतु [ गाय 
वेष्या स््रीण वाञ्जणी स्त्री ( २ ) वाञ्णी 
वंश १० वास (२) कु; पुत्रपुव्रादिनो 
कम (३) वासढ्टी (४) समृदाय (सरखी 
वस्तुमोनो ) (५) पाटडो (६) गाठ; 
साघो (वासमा) 
वंशकर वि० वशनी स्थापना करनारु 
(२)वश चालु राखनार (३) पु० पुत्र 
वशकमंङृत्‌ प° वासनु काम करनारो 
वंशकृत्य न° वासटी वगाडवी ते 
वंशचमङृत्‌ प्‌० वास साये चामडान्‌ 
काम करनारो 
वंशज वि० -ना वद्मा उत्पन्न ययेल्‌ 





वाकूषटु 


(२) वासनु बनल (३) सारा वशमा 
जन्मेल (४) प° वारसदार, सतान 
वंशधर ,वि° वराने टकावनारु-चालु 
राखनार (२) कुटुम्बने पोषनारु(३) 
पु° वारसदार [ मूगठी 
वंशनाडिका, वंशनाडी स्वरी° वासी के 
वंशवाह्य वि० कटुवमाथी वहिष्छृत 
वंशभृत्‌ पृ० कुठनौ वडो (२) कुल्ने 
पोपनारो 

वंशञभोज्य वि० परपराथी मठेलु (२) न° 
वरापरपराथी चाखती आवेी मिक्फत 

वंहावन न० वासन्‌ वन 

वंावधेन वि० वरनी उन्नति करनारं 
(२) प° पुत्र (३) न० वडानी उन्नति 
करवानु काम 

वंडावितति स्तरी° वासनी ज्ञाडी (२) 
वश-विस्तार [होत ते 

वंशसंपत्‌ स्त्री ° ऊचा कुढनु ~ खानदान 

वंशस्थिति स्त्री° वश चालु रहैवो ते 

वंशागत वि० वडपरपराथी-वारसामा 
मम्ल 

वंशावली स्त्री° पेढीनाम्‌ 

वंशी स्त्री° वासी 

वंश्य वि° सारा ककन (२) पु० वारस- 
दार, सतति (व° व ०) (३) पूवंज (४) 
कुटुवनो कोई पण माणस (५) पाटडो 

वा २प० फूकावु(२)जतु(३) ४प० 
मुकाई जतु (४) वुज्ञाई जन्‌ (५) १० उ० 
खुश थव (६) पुजव्‌ [ विकल्पे 

वा अ० अथवा (२) वढ्टी (३)पेठे (४) 

वा-वा अ०्कातोआमकेकातोतेम 

वाक पु० वाणी (२) सहिता (वेद) 
(३) न° वगलामोनो समूह्‌ 

वाकोवाक्य न° तकंशास्त्र 

वाक्चपल वि० गमेतेम ~ अविचायुं 
वोलनारू [ दपावीने वोकवु ते 

वाक्ख्ल न° वाणीनू ख, नाची वात 

वाक्पटु वि° वोट्वामा चतुर ण्वु 


वाकपारीण 


दाक्पारीण वि० वाणीथी पर एवु, 
वर्णेन न करी शकाय तेव 

वाक्पारुष्य न° कठोर वाणी (२) 
आक्षेप, अठ; बदनक्षी 

चक्ग्रचोदनात्‌ अ० मौखिक आज्ञा 
अन्‌सार, हुकमने कारणे 

वाकप्रतोद पृ० वाणीरूपी परोणो 
परोणानी पेठं भोकाय तेव नोख्व्‌ ते 

वाकूप्रलाप प° खूब बोल्वु ते 

वाक्य न° पूणे अथं वतावतो शन्द- 
समूह (२) क्चन, कथन (३) अज्ञा 
(४) नियम [केव्‌ ते 

चाक्यभेद १५ पहेला कटेखाथी जुद्‌ 

चाक्यक्ञेष पृ० वोरुता रोष रैट्‌ हौय 
ते, सघ वाक्य 

वाक्यसारथि पु० आगक पडीने बोल- 
नारो, मृख्य वोनारो 

वाक्योपचार पृण बोल्वु ते 

वाकृशखाका स्त्री ०, वाष्टंशल्य न ० वीषे 
तेवी वाणी 

वाकृष्स्त्र न° शाप 

चाकृसंतक्षण ने० कटाक्षवाटठी वाणी 

वागर्थं प° (द्वि° व०) शब्द अने तेनो 
अथं [वाणी 
वागसि पु० तरघारनी पेठे कपि तेवी 

वागात्मन्‌ वि० शब्द के वाणीरूप एव्‌ 

चागो पू ० वक्तुत्व-शक्तिवाट्टो (२) 
वृहस्पति (३) ब्रह्मा 

वागुरा स्व्री° जाठर, फादौ 

वाुरिक पुण पारधीः; व्याध 

वागृषभ पु° पडत; विद्टान, वक्ता 

च(ग्जालं न° खाटी भारे चन्दो बोखवा 
ते (कायं के असर कर्या विना) 
वाण्दत्ता स्वी ° वाग्द नथी विवाह कर्या 
हौयतेवी क्त्या . ~ 

चाग्दड पु० ठपको (२) वाणीनो निग्रह 
च्दान न° गाड! विवाह करवान्‌ 
चचन मापचु तते ४ 


वाचाल 


दुष्ट पं गाठ भाडनारो (२) 
यथाकाटे जनोई्‌ न दीषेटो ब्राह्मण 
चार्दोष प० वाणीनो दोष (न बोवानु 

होय त्या बोल्वु ते) 
वाग्बंघन न० बोखतु वंध करवुते 
वाग्मिन्‌ वि० वक्तुत्वशक्तिवाच्युं (२) 
` वाचक (३) प्‌० तेवो माणसं 
वाग्वच्र प्‌० व्य जेवी कठोर माषा 
वदाम्िद्‌ वि० वक्तुत्वशक्तिवाटु 
वाभ्विभच पृ० भाषा उपरमौ काबू; 
वणेन करवानी शचित्ति - 
वारव्यवहार पु° मोढानी चर्चा 
कर्न्यापार पु० बोल्वानी रीत (२) 
वोक्वानो मस्यसकेटेव `` 
वाङ्मनस न° वाणी अने' मन ` 
वाडमय वि० वाणी के शब्दनु वनेल(२) 
नाणी ~ शब्द सवेघी (३) वाणीयुक्त 
(४) वक्तृत्व-छटावाटु (५) न ० वाणी; 
भापा (६) वक्तृत्वछछटा 
वाडभात्र न० मात्र वाणी के शाब्द 
चाच स्त्री वाणी, माषा (२) गब्द, 
ध्वनि (३) वचन; खात्री (४) 
सरस्वती देवी ` 
वाचक विण नोल्तु; कठितु; खुलासौ 
करतुं (२) अर्थं दर्शावितु (३) पृ 
बोक्नारो (४) वाचनारो (५) सदेश 
ई जनारो `` [बोल्वुते 
वाचन न० वाचवु ते (२) केव ते; 
वाचस्पति पु० वृहस्पति (२) वेदं 
वाचस्पत्य न० भाषण; वक्तृत्वछ्टा- 
वाल्य केयन ` [मौन रहैनारु 
वाचंयम वि० जीभ पकडी राखनारु; 
वाचा स्नी° वाणी, वौखी (२) लास्व- 
। वाक्य (३).रपथ ~ ~^ 
वाचि वि०वातोडियु, -वधारे पडती 
* अथवा नकामी वातो कर्यां करनारु 
(२) वडाड मारनारु-- ~` ~ 
वाचाल :वि० अवाजः करतु, धोषाट 


चाचाल्ना 


मारनार [क्रिया 

वाचालना स्ी० वाचाट वनाववानी 

वाचासहाय पुऽ वातौ करीन आनद 
पामी शकाय तेवो साथी - सोबती 

वाचिक वि० वाचाने लगतु (२) 
शाब्दिक; मोढानु (३) प० वक्तृत्व- 
छटावाु भाषण (४) न° मोए 
कटेवरावेलो सदे 

वाचोयुषितत चि० वोक्वामा कुशल रएवु 
(२) स््री° बोलछा; भाषण (३) 
चतुराईभरी वातचीत 

वाच्य वि० जने कहैवानु के सवोधवानु 
छे तेव, कहेवा योग्य(र)शन्द वड सीधु 
कहेवायेलु (लक्ष्य के न्यग्य नहि तेवु) 
(३) निदा करवा योग्य, ठपको आपवा 
योग्य (४) न° निदा , ठपकौ (५)शन्दनो 
अभिधाशक्रितिथी नीकठतो अर्थं 

वाच्यता स्त्री०, वाच्यत्व' न° निंदा; 
ठपको (२) सपकीति 

वाज प° पाख (२) पीक (३) बाणनु्‌ 
पीट (४) न° घी (५) अन्न 

वाजसनि प्‌० सूयं (२) अच्चदाता 

चाजसनेयिन्‌ पु० याज्ञवल्क्य ` 

वाजिन्‌ विण वेगी, '्ञडपी (२) 
मजवूत (३) पाखवाट्य्‌ (४) पु० 
घोडो (५) मूयं (६) पखी 

वानिभ्‌, वाजिभूमि स्वी° ज्या घोडा 
वहु हौय तेवी जगा 

वाजिमेधं पु० अदवमेष यक्ष 
वाजीकरणं न० कामभोगनी शक्ति 
वधारनार अीषध के प्रयोग 

वाट पू०, न° वाडो, वाड के मीतथी 
घेरेटी जगा (२) वाडी (३) जिल्खो 
वाटक पु० जुओो वाटिका 

वाटघान पु० जमीनदार 

वाटिका स्त्री° वाडी, उपवन (२) 
घरथाठनी जमीन 


बुन्नि च्यग्यकि क्ष्ये क 


४२३७ चाद 
करत्‌ (२) वातोडिय्‌ (३) बडा 


वाडव प्‌० ब्राह्मण (२) वडवाग्ति 

वाण पु० अवाज (२) बाण (३) 
सो तारठी वीणा 

वाणिज, वाणिजिक पु° वेपारी 

वाणिज्य न०, बाणिज्यास्त्री° वेपार 

वाणिनी स्त्री° चतुर-तरकटी स्त्री 
(२) नरी, नाचनारी (३) स्वच्छदी 
अने मदमत्त स्वी 

वाणी स्ी° वोी, भाषा (२) बोल- 
वानी चक्ति (३) अवाज (४) ग्रथ 
(५) स्तुति (६).सरस्वती देवी 

वात वि फूकायेल, पएूकेट्‌ (२) 
पृ० वायु, पवन (३) शरीरनी तरण 
धातुमानी एक ~ वायु (३) सधिवा 
(४) बेवफा के धृष्ट यार 

वातकिन्‌ वि० सधिवावाघ्यु 

वातपटं पु० सढ | 

वातात्मज १० हनुमान (२) भीम 

वातायन पु० घोडो (२) न० बारी, 
हवा माटेन्‌ वाक (३) ्रूखो 

बातायभान वि० पवननी पेठं दोडतु - 

वातालि (-ली) स्त्री० वटोछियो 

वाताइव प° पवनवेगी घोडो 

वाताहति स्नी० पवननो तीव्र कलपारो 

वातिक वि० पवनना तोफानवाम्‌ 
(२) सधिवावाल्ु (३) गाड (४) 
प्‌० वातन्याधियी थयेलो ताव (५) 
खुशामत्तियो (६) एक देवयोनि 

वातुल, वातुल वि० वातव्याधिवाटु 
(२) गाङ्‌ (३) बडाईखोर (४) 
प्‌० पवननौ वटो 

वात्या स्ती° पवनन्‌, तोफान 

वात्सल्य न° सततान प्रत्यन्‌ वहाल 

वात्सल्यवंधिन्‌ वि ० सतान प्रत्ये ममता 
के वहार देखाडतु 

वात्स्यायन प१्‌० न्यायभाष्यना कर्तन 
नाम (२) कामसूव्रना कर्तन नाम 

वाद पु० वोलवु ते, वात्तचीत करवी 


तादक्‌ 


ते (२) वाणी, बातचीत (३) विधान; 
कथन (४) अहेवाल (५) चर्चा, 
विवाद (६) जवाव (७) विचरण, 
सुरसो (८) सिदत 

वादक पृ० वक्ता(२)वाजित्र वमाडनारोौ 

वादग्रस्त वि० चचस्पिद 

चादचंचु वि० हाजरजवावी 

वादने न० वाजित्र वगाडव्‌ ते(२)पू० 
वाजित्र वगाडनारो | स्तुततिपाठक 

वादिक पु० जादुगर, मदारी (२)भाट, 

वादित्र न० वाद्य, वाजित्र (२) वाचितर 
उपर कगाडेल्‌ सगीत 

वादिन्‌ वि° वोखनार, वातचीत कर- 
नारु (२) वाद-विवाद करनार (३) 
कटैवतु, -ने नामे ओटसखात्‌ (४) 
मनोरजन थाय तेवी रीते वोलनार ~ 
वत्ति करनार्‌ (५) प° वोटनारौ 
(६) वाद-विवाद करनारो (७) 
उपदेशक (८) समजावनारो 

वाद्य न° वाजित्र (२) वा्-घ्वनि 

वाध्रीणस पु० गेडो 

वान (वा'तयाधे'नुमू०क०) वि° 
ऊडी गये, उडावायेद (२) (पवन- 
थी) सुकायेलु 

वान वि० वननु, वन सवधी 

नान्रस्य पु ° त्रीजा आश्रममा आवेलो; 
वानप्रस्थाश्रमी (२) तपस्वी 

वानर पु० वादरो 

वानरी स्वी वादरी 

वानर पु सूप्रीवे के हनुमान 

वानस्पत्य वि ° ठाकडानु (र) क्ञाड नीचे 
करें (यज्ञ) [ एक दे 

चानायु प्‌० हिदनी वाय्ये आवेलो 

वानायुज प्‌० वानायु देशनो - घडो 

वानीर १० एक जातनु नेतर ~ वसं 

चानौरक प्‌० मृज घास 


वानेय चि० वनमा थत्‌ के ; रहत्‌ (२ 
भरणी सधी # (२) 





का्माखार्‌ 


~ 


चान्य चि० वनन, चन सवी 
चान्या स्त्री ० वन-उपवननृ मृड 

चाप पू० वववृ ते (२) वणव्रते (३) 
मृडव्‌ ते [ जढठाश्यय 
वापि, वापिका रत्री वाव; कवौ; 

वापिचिस्तीणं न० वाव जेवा जाकारनु 
वाक्‌ (मीतमा चोरे पाठटु) 

वापी स्व्रीऽ जलो वापि' 





, याम वि° टावर (२) वी वाजु 


अवेद (३) ऊ्य्टु, विदद; भ्रति- 
कूठ (४) हीनः भवम (५) सुदर, 
मनोहुर (६) प° ययौ हाय (5) 
शिव (८) न° दभ्यं (९) घन, 
मिखकेत्त (१०) गृढर वत्तु 
वामक वि० उव (२)ऊन्टु; प्रतिकृ 
(३)१० एक मिश्र जाति [ तरफयी 
वए्मतस्‌ अ० उवी वाजुए (२) दवी 
वामदृश्स्त्री० (युदर आखौवारी)स्वी 
वामन विण ठीगण्‌, (२) नानु; टक्‌ 
(३) न्न, नमेदु (४) हीन; 
अथम (५) १० ठीगणो माणस (६) 
विप्णृनौ पाचमौ गवतार (वलिराजा- 
ने नमाववा माटे थये ) 
वामनयना स्नी° जमो वामद्शु' 
वामनिका स््री° ठोगणी ~ वामनस्यी 
वामनी वि० सपत्ति छावनारु 
वामनीकृत वि० ठीगण्‌ वनावेर्‌ (२) 
दवावी दीचेल 
वामश्रू स्त्री सुदर आखोवाढी स्वी 
वाममार्ग प°. तत्रोक्त-परच भकार" नी 
साधनावाटो मागं 
वामलूर पू० कोडीनो राफडो 
वामलोचना स््री° सुदर आखोवाढठी स्त्री 
वामञील वि० वक्र स्वभावन्‌ (२) 
पु० कामदेव 
वामस्वभाव वि० उमदा चारित्रवा्ु 
वामा स्त्री° स्वी(र)सुदर स्त्री 
वामाचार प्‌० जुओ वामाः 


वामांगी 


वामांगी स्वी° सुदरस्त्री 

वामी स्ती° घोडी (२) हाथणी (३) 
रियाक्वी (४) गघेडी 

वामेतर वि० जमण्‌ [स्त्री 

वामोरं (-रू) स्नी° सुदर जघावाठी 

वाम्य न° उच्छृखर्ता; उद्डता 

वायक पु० ठगलो, समूह (२) वणकर 

वायन, वायनक न° देव-त्राह्यणनं 
उत्सव के पारणाने प्रसगे अपाती 
मिष्टान्न वगेरेनी भेट 

वायव वि० वायुनु, वायू, सवघी 

वायवी स्वी० वायव्य दिशा 

वायवीय, वायव्य वि० वायुनु, वायु 
मवधघी, वायुने र्गतु 

वायव्या स्त्री उत्तर-पङ्चिम खूणो 

वायस प° कागडो (२) न° कागडा- 
ओनो समदाय र 

वायु पु० पवन, वात (२) वायुदेवता 
(२३) कौतरोग (४) शरीरना पाच 
वायू मानो दरेक | गाड 

वायुग्रस्तं वि० वातन्याधिवाढु (२) 

वायुनिघ्न वि० गाङ्‌ 

वायुपुत्र पु० हनुमान (२) भीम 

वायुभक्ष प° वाय्‌.क्षण करीनं जीव- 
नारो - तपस्वी (२) सपं, साप 

वायुरुग्ण वि० पवन वड़े तटी पडेल 

वार्‌ न° पाणी, जठ 

वार प० ढाकण (२) समुदाय, मोटी 
सख्या (३) ठगो (४) टौद्यु (५) 
अठ्वाडियानौ दिवस (६) वारो (७) 
वार, वखत (व° वन्मा घणी वार 
अर्थं थाय) (८) तक, परसग (९) 
-दरवाजो (१०) नदीनो सामो किनारो 
वारक वि० रोकनार, अटकावनारु 
(२) पु०वारो (३) घोडो , 
वारण वि ' तिवारनारु, रौकनारु 
(२) न° रौकव क निवारव्‌ ते (३) 
विघ्न (४) सामनौ (५) कमाड (६) 


४३९ वारियन 


पु० हाथी (७) हाथीनी सूढ (८) 
अकुश (हाथी माटेनौ) (९) कृवच 
वारणयपुष्प पु० एक जातनो छोड 
वारणसाह्वय न० हस्तिनापुर 
वारनारी स्त्री वेश्या, गणिका 
वारबाण पु०, न° कवच, वख्तर 
वारमुख्या स्त्री ° मुख्य वेदया 
वारयित पू० पति, धणी 
वारयुवति स्ती° गणिका, वेद्या 
वारयोषित्‌, वारवधू, वारवनिता, वार- 
विलासिनी स्त्री वर्या, गणिका 
वारंवारम्‌, वारवारेण अ० फरी फरी; 
वारे वारे, पुन पुन 
वाराणसी स्ती० काञ्ची, बनारस 
वाराशि (वार्‌ + राशि) पु० समुद्र 
वाराहं वि° वराहने रुगतु, वराहन्‌ 
(२) पु०्ड्क्कर, भूडं ` 
वाराहुकल्प पु० अत्यारनौ चालु 
कल्प (न्रह्याना आयुष्यना वीजा अधनो 
पहेरो दिवस) 
वारांगना स्त्री° वेश्या 
वारांनिधि पु° समुद्र 
वारि न° पाणी (२) स्त्री° हाथीनं 
वाघवानु दोर्‌ (२ ) हाथीने पकडवा 


गणिका 


_ तयार करेटो खाडो 


| 


वारिगभं पु° वादठ 

वारिचर वि० जलचर (२)पु०तेवुप्राणी 

चारिज वि पाणीमा उत्पन्न थये 
(२) पु० शख (३) न° कमठ 

वारित वि० रोकेल; अटकावेठ, वारे 
(२) रक्षे, वचावेलु 

वारिद पु० वादक, मेव (२) -पू्वेजोनं 
जलखाजलि अपंनारो = 

वारिघर पु० वादक 

चारिधि पृ०्समद्र 

वारिपथ पृ, न° दरियाई म॒साफरी 

वारिम्‌च प° मेव, वादव 

वारियंच्र न° पाणी काठवानो रेट 


वारिराक्जि 


वारिराश्चि पु० समूद्र(२)सरोवर 
वारिरहु न० कमठ 
वारिवाह, वारिवाहन पु° मेष 
वारी स्नी° जु "वारि स्वी 
वारीट पुण हाथी 
वारीश पु° समुद्र (२) विष्ण, 
वारुण वि० वरुणदेवनु, वरूण स्रवघौ 
(२) वरुणनं अपति एव्‌ (३) पाणीन्‌; 
पाणीमानू (४) परिचम दियान्‌ (५) 
न० पाणी (६) शतभिपज्‌ नात्र (७) 
पु०, न० प्रिचम दिशा 
वारुणि पु० अगस्त्य मुनि (२)भृगु 
वारुणी स्त्री ° परिचम दिला (२) मदिरा 
वारुण्य वि ° वारुणी-मदिरा सधी ` 
बाक्ष वि० ज्ञान, ज्ञाडनु वनेद (२) 
ाडनी छालनू वनेलू (३) न° जगख 
नर्त स्त्री° जुमो ` वार्ता" 
भात्तं वि० तीरोगी (२) असार (३) न° 
आरोग्य, क्षेम (४) कुशठता 
वार्ता स्त्री ° रहेव्‌ ते(र्‌;समाचार, खचर 
(३) आजीविका, धधो (४) सेती 
(वेश्यनो घधो) [ वाहक , कासद 
वारत्तनुकषंक प° जाद्रूस (२) सदेया- 
वार्तामात्र न० मात्र ऊडती वात (२) 
उपरचोटिय्‌ ज्ञान 
चार्तावह्‌ पु० दूत, कासद [समाचार 
वार्ताव्यतिकर प्‌० किवदती (२)खराव 
-वार्ताहिर पु० दूत, कासद 
वात्तिकि वि० समाचारने रुगतु (२) 
विवरणरूप एव्‌ (३) प्‌० जासूस 
(४) वर्य, वेपारी (५)न० कहेवायेल 
- नही कटैवायेल - अधूरा कटैवायेल 
अर्थन्‌ विवरण करनार ग्रथ 
वार्जघ्न पु अजुन [ समुदाय 
वाधक न० वृद्धावस्था (२) घरडामोनो 
वाक्य न° घडपणं 
वादुष, वाद्धुषिक पु० व्याजखोर 
वार्धि प्‌० महासागर [उानीदोरी 
बाघ नऽ, वारघ्रो स्तरी° वाधर; चाम 


वास्‌ 


~~ ^~ [1 


चार्मुच्‌ १० मेघ, वाद 

वायं वि० पद करवानु (२) मृल्य- 
वान (३) ¶० दीवाल, कोट (८) न° 
वर; वरदान (५) (चन्व०) मिखकत 

वार्बाहु पु० मेष, वादद्ठ 

वापिक वि° वर्पा तुन्‌ (२) दर्‌ वर्मे 
थतु (३) एवः वरम टकौ ररेनार्‌ 

वापिको स्ी० आपु वरम जेना पाणी 
वहे छे तेवी नदी 

चा्णेय पु ० चृष्णिनौ वयज (२) श्रीकृष्ण 

वालखिल्य पुण अगटठाना कदनां 
६०,००० दवैवतायो (ब्रह्मना गरीय 
माधी उत्पन्न ययेखा तया गूयना रथनी 
आग जता मनायष्टे) 

वालधि प° वाक्वादु पदु 

वालि पु० वानरानो राजा, नुप्रीवनौ 
मोटो भाई 

वालृका स्नी° रेती (२) चं 

वाल्मिकी, चाल्मीक, वात्मौकि पुण 
रामायणना रचनार ऋषि 

वाल्छम्य न० वल्लभ -भिय होवापणु 

दाव अ० आगाडना शब्द उपर भार 
मूकवा वपरातो प्रत्यय 

वावटूक वि० वातोडियु, वाचाठक 

चावात वि° प्रिय; मनीतु [होय) 

वावाता स्त्री० मानीती राणी(भूद्र व्मनी 

वावृत्‌ ४ आ० पसद करु 

वाञ्च ४ आ० वूम पाडवी; चौस पाडवी 
(२) गुजारव करवो, कूजवू (पक्षी 
ओए) (३) वोखाववु 

वाक वि० वूम पाडतु, गाजतु 

वारित्त न° पक्षीमोनी चीस-वूम 
(२)वोलावन्‌ ते [ पत्नी 

चाक्िता स्त्री ° हाथणी (२) स्वी (३) 

चाज्ञी स्त्री° फरसी -भालो वगेरे जेवु 
हथियार (२) अवाज, वाणी 

वाष्प पु०, न° जुओ ^ बाष्प ' 

वास्‌ १० उ० सुवासित करु (२) 





वास 


वास्तव्य 





मसालावायु करु, आथव (३) 
४ आ० जुमो वास्‌" ' 
चास पु° सुगध, गध (२) निवासः; 
 रहैखाण (३) घर (४) वस्व , 
वासक वि० सुगधित केरनारं (२) 
वस्षावनार्‌ (३) पु० सुगध (४) न° 
कपडा, वस्त्र 
वासकसज्जा स्वी मु्ाकाते आवनार 
प्रियतमने मटठवा सज्ज थई्‌ रहेली 
स्त्री (नायिका)  [गोरडो 
चासका स्त्री ° निवासस्थान (२) सुवानो 
वासगृह न० अदरनौ ओरडो (२) 
सूवानो ओस्डे, गयनगृह्‌ ‡ 
बासतांबृल्‌ न० सुगघी पदार्थोवालु पान 
वासतेय वि० रहैवा योग्य 
वासतेयौ स्त्री° रात (२) घर 
वासन न° सुवासित करवु ते (२) 
रेव ते (३) निवासस्थान (४) पेटी- 
करडियो-वासण इ०(५) 'कपडा; 
वस्त॒ (६) ढाकण 
वासना स्त्ी० स्मतिमाथी प्राप्त थतु 
ज्ञान (२) पूवे करेला सारा नरसा 
कर्मनि रहेतो संस्कार (३) कल्पना 
(४) अज्ञान, खोटो स्याल (५) 
इच्छा, अपेक्षा, वलण (६) गमवुं 
ते, सुचि (७) सुगधित करवु ते 
वासपर्यय पु० रदेठाण वदल्वु ते 
चासभवन न° निवासस्थान, घर 
चासयष्टि स्त्री° पाला पखीने वेसवा 
माटेनी टाकडी के थम 
वासयोग प० जवील [वारो 
वासर पु०, न° दिवस, वार (२) 
वासरमणि पु० सूयं 
वासरसंग पृ० प्रभात [प° इद्र 
वासव वि० वसु सवधी (२) इद्रनु (र) 
वासवदत्ता स्त्री ° उज्जयिनीना राजानी 
पुत्री , वत्सराज उदयननी पत्नी 
वासवदिश्‌ स्नी° पूवदिशा 


चासवानुज प्‌० चिष्णु, श्रीकृष्ण 

वासवि पु० इद्रनो पूत्र जयत (२) अजुन 
(३) एक वानरनु नाम 

वासवी स्त्री° व्यासनी माता 

वासवेय १० व्यास 

वासवेश्मन्‌ न° जमो वासगृह' 

वासस्‌ न° वस्त्र, कपा (२)पडदो 

बासंत वि० वसतन्ऋतुन्‌ ; वसत ऋतुमां 
थतु (२) युवान (२) काठ्जीवालु; 
खंतीलु (४) प्‌० मर्यानिल 

वासंतिक वि वसत त्ह्तुनु (२) पु 
विदूषक (३) 

चासंती स्ती° एक फूलवेख (सुगघी 
फूलवाठी } (२) एक वसतोत्सव 

वासंतीपुजा स्नीऽ चैत्रमासमा थती 
दुगानी पूजा 

वासागार न° जुभो 'वासगृह' 

वासि पु०, स्त्री -फरसी-वासलो 

वासित (वास नुं भू० ०) चि° 
सुगधित करें (२) आथे, मारो 
चडविल्‌ (३) वस्त्रौ परेदु (४) 
वसवाट कराय (५) स्वच्छ करेल 
(६) न° पक्षीओनो कलरव 

वासिता स्वी° जुओ वारिता" 

वासिष्ठ वि० वसिष्डनू [नदी 

वासिष्ठी स्त्री ° उत्तरदिशा (२) गोमती 

वसी स्त्री जुग वारी 

वासुकि, वासुकेय प्‌० सपनि राजा 

वासुदेव पु° (वसुदेवनो वशज) श्रीकृष्ण 
(२) कपिल ऋषि 

वादु स्त्री° कन्या, जवान छोकरी 
(मुख्यत्वे नारकमा वपराय छे) 

वास्तव वि० वास्तविक, खस 

वास्तवा स्त्री प्रभात 

वास्तविक वि साचु, खरु 

वास्तव्य चि० रहेतु, वेसतु, दत्तनी 
(२) रेवा योग्य (३) प° रहेवासी 
निवासी (४) न° निवासस्थान; घर 


वास्तु 


~~~ ~~~ 





चास्तु प°, न० घर वधाय्‌ के वाधवानु 
होय ते भूमि (२) घर; रहैसण 

चास्तुकमं न० मकान वाधवानी पिया 

चास्य वि० ढाका योग्य (२) वन्ता 
ववा योग्य (३) पु०, न° फरसी 

वाहू. १ आ० प्रयत्न करव 

वाह वि० वहन करनार (समागने भते) 
(२) प° उचकनारो (३) भार बहन 
करनार प्राणी (४) घोटा (५) 
अखिलो, साठ (६) पाडो (७) बाहन 
(९) प्राप्त करवूते (१०) दथ कुम 
के चार भार जेटदट्‌ माप 

वाहक वि० वहन करनारु, ऊचफ- 
नार (२) पृ० टमाट (३) घोटे- 
सवार (४) वाहन हाकनारो 

वाहन न° ऊचकवु ते, वरहुन कय्नुते 
(२) हाक ते (जेम कै घटाने) 
(३) सवारी भटे के भार गेचवा 
वपरातु गाडी वगेरे साधन (४) ते 
माटे वपरातु प्राणी (५) तेमु 

वाहूनप पु० घोडा वगेरे प्राणीभोमे 
सभारनारो, खासदार 

चाहूना स्त्री० सेना 

चाहयान चि० हावनारं (घौटाने) 

वाहूबाह्‌ प्‌० घोडेसवारी 

वाहिन्‌ वि० वहन करनार (२) पृ०र्य 

वाहिनी स्ती° येना (२) ८१ हाथी, ८१ 
स्थ, २४३ घोडा अनं ४८०५ पायददनो 
वनेलो रसैन्य-विभाग (३) नदी 
(४) वद्रावा तरीके मोकठलाती टुकडी 

वाहिनीपति पू० सेनापत्ति (२) समूद्र 
चाहीक वि° अधर्मी वतेनवादयु (२) पु 
(व° व०}) पजावनी एक दिस्छरत 
जात्ति (३) वठछद [वदद सवधी 
वहियिक्‌ वि° वाहीक रोक सवधी (२) 
वाह्य वि० वहन करायेलु, खैचायेल 
(२)प्‌.० (वकद वगेरे) वोज खेचनार 
पाणी (३) न° गाडी, गाड 





{विगतवन 


= --- न ~ 


वाहुच्फि वाटन्टीफ पृ एप धल 


(लाजन्‌ वय) (र) ते शव गेय 
(२) नण्धीग 
वाद्‌ १ प० सादना गती; टन्छु 
पां पीर व्राद्धना; य्न्छ 
चाति (शष्ट न भृ पर) प्रि 
मादेत, यच्छयु (२) नण साया 
यांत ("वम्‌ न्‌ भुर मर) विन ममन 
फर्‌; धति (२) चरा गयु 
नीव (३) नारी मापन 
पटी गमे [य्‌ 
वातो ८ उ० शाकी मानय; नयी 
चि अर द्ट्रापण, ऊग्दणय, विभ, 
विरपतता, प्ययम्या, गोद्य्यो, विषः 
दूर्‌ टर मव्‌, रिति पल्य, विवर्मा, 
ग्ण नमर सर्वं वत्तावया काम 
तत्रा प्रियापदनै न्मौ धवन 
(२) नागं तथा प्ियिष्णनै ल्मी 
सभाव -रदितत्रा, तीना, गदाम्‌, 
पिविवता, तफायत, ऊग्रटापिा ~ 
त्रिदोष, फेरफार, अपटिितना चनेरे 
अथे चतात्र 
वि प्‌०,न्मरी० पक्षी (२) पल 
विक चि० जद्ररदित्त (२) नुग नानु 
विकच विण यीक्तिटु, ऊपरेष्यु (कम्प 
६०} (२) वीगस्यषट्‌ (२३) वाठ 
विनान्‌ (४) प्रगट (५) उरम्यद 
विकचित चि° येद, गदु 
विकट वि० कदस्पु (२) भयर; 
ग्र, जगी (३) मोद्‌, विक्ष् 
(४) गथिष्ठ (५) नृवर (६) 
मोटा दातवा (५) प० गणेय 
विकटायित न° चमकायो, लव्रकारो 
चिकत्य्‌ १ आ० चदराई मारवी (२) 
कटाक्षमा स्तुत्ति करवी 
विकत्यन वि° वडाऽ्वौर्‌ (२) कटाक्तमां 
स्तुत्ति करतु (३) ० व्र 
(४) सोरी स्तुत्ति 


विकत्था 
विकत्था स्त्री° वडाई मारवी ते (२) 
कटाक्षमा स्तुति करव! ते (३) मोट- 
थी जाहिर करवृ ते [ निशानी 
विकरण पु० सस्छृेत धातुना गणनी 
विकराल वि० भयानक, उरामण्‌ 
विकतन पू० सूयं (२) आकडानो छोड 
विकल वि० विघ्न कृरनारु [कमं 
विकमेन्‌ वि० दुराचारी (२) न० निषिद्ध 
विकर्मस्य वि० दुराचारी 
विकषण पु० कामदेवना पाच वाणो- 
मानु एक (२) न° खंचव्‌ ते, खेची 
काढवुते (३) नखावुते, उपवास 
विकल्‌ १० उ० विकठ - पागल करद्‌ 
विकल वि० पागल, अपग; खोडीलु 
(२) गभरायेल्‌, व्याकर (३) 
रहित, -विनान्‌ (समासमा) (४) 
चिन्न, हताश (५) निरूपयोगी 
विकरकरण वि० नखाई गयेला अव- 
यववालु; मुस्त 
विकलकरुण वि० दयामणु 
विकलयति प० (न्याकुढ - हता्ञ करवृ) 
विकला स्वी० करानो ६० मो भोग 
विकलाग वि० ` अपग, खोडीलु, 
वघाराना नकामा अवयववाद्यु 
विकल्प पु० शका, सदेह (२) यनि- 
द्वय, आनाकानी (३) करामत, 
युक्ति (४) चाटी शके तवी अनेक 
वावतौमाथी एकं पसद करवानी चट 
होवी ते (५) विविवता, अनेके प्रकार 
(६) कल्पनौ विभाग (७) उत्पत्ति 
विकल्पक वि० वहेचनारु, हिस्सो 
पाडनार्‌ (२) बदली नाखनार्‌, 
विकल्पिन्‌ वि० सदेहवाटु 
विकल्सष वि० निष्पाप, निष्करक 
विकस्‌ १ प० खीलव्‌, विकसवु 
विकसित ("विकस्‌"नु भू० ०) वि० 
विकल, खीटेल्‌ 
विकस्वर वि० खीलत्‌, विकसतु (२) 
मोट्‌ ~ स्पष्ट सभटरायतेवू (अवाज ) 


विकीणमघज 


विकंकट पू० एक वृक्ष (जेना लाकडानी 
कडछी ~ सरुचा वनावाती ) 
चिकप्‌ १९ आ० कपवृ, ध्रूजवु 
विकपित वि० ध्रूजतु, कपावेलु (२) 
अस्थिर (३) ऊखछ्छतु 
विकार पु० स्वभाव के स्वरूपमा फर- 
फार, कुदरती स्थितिमा परटो थवो 
ते, (२) फेरफार, विक्रिया (३) 
वीमारी, रोग (४) व्ण अथवा 
प्रयोजन वदलाई जवाते (५) लागणी 
(६) क्षोभ (७) चहेरामा फेरफार 
थवो ते (८) मू प्रकृतिमाथी विक- 
सेट - परिणमेट ते [ योजन 
विकारण वि० कारण विनानु, निष्प्र 
विकारहेतु प्‌० प्रलोभन [ थय 
विकारित वि० वदलायेलु, विकारवाढ्‌ 
विकारिन्‌ वि०फेरफारके विकार थाय 
तेव्‌ (२) बदलात्‌ (३) भ्रप्ट थतु (४) 
प्रमनी मसरवाद्यु वने - [शके एवु 
विकायं वि० जेमा विकार-फरफार थर्ई 
विकाल, विकालक प° सघ्या; साज (२) 
अयोग्य समय { (३) प्रकाचवु 
विकाश्‌ १ आ० देखाव्‌ (२) खीटवु 
विकाड् पु° प्रदर्गन, देखाउव्‌ ते (२) 
खीलव्‌ ~ विकसवु ते (३) सीघो 
के खल्लो मागं (४)वाको के तीरद्ो 
मागं (५) हं, आनद (६) आका 
(७) तीव्र इच्छा 
विकारिन्‌, विकाषिन्‌ वि° नजरे देवातु 
प्रकाडी ऊत्‌ (२) सीनतु(द)प्रकागतु 
विकास पुण खील्व्‌ ते (२) वृद्धि 
विकासिन्‌ वि० ज्‌ृओ 'विकारिन्‌ 
विकांक्षा स्वरी° चिसवाद (२) अना- 
कानी , अनिदचय (३) काक्नारहितपणु 
चिकिर प्‌० कीखरायेलो के वेरेलो 
भाग (२) फाडी खानार कै वेरनार 
ते, पखी [ वीखरायन्दु (वाट) 
विकी्णं वि० विरद, वेरेषटु (२) 
विकौर्णमूर्घन वि० वीखरायेटा वाद्वाम्‌ 


विकुक्षि क्ट 


विकुक्षि, विकुक्षिक वि° मोटी फादके 
पेटवादु 
विकुठा स्त्री विष्णुनी मातानू, नाम 
विकुटिति नि° वु्टु (२) नवद 
चिक्‌बर वि० धोरिया विनानु 
विज ८ उ० विकार थवो; बदलाव; 
विक्रिया थवी (२) कंदरूपु करवृ 
(२) उपजावव्‌ (४) हानि करवी (५) 
उच्चारवु,  अवाज करो (६) 
विवि प्रकारे शणगारवू (७) निदवृ 
विङ्ृत॒वि० बदलयेलु, रूपातर 
पामे (२) रोगी, बीमार (३) 
खंडित, कदरूपु (४) अयुं (५) 
न° फेरफार, विकार (६) बीमारी 
(७) अणगमो; तिरस्कार (८) 
सपलृत्य, ईजा, हानि (९) गभस्ाव 
विछृति स्वी० (मन, आङ्ृति कगेरेमा) 
फरफार, विकार (२) अस्वाभाविक 
के आकरिमक घटना (३) बीमारी, 
रोग (४) क्षोभ, मुस्सो (५ ) 
रागणी, भावेश 
विङृष्‌ १ प० खेचवृ (२) वाच्छवु 
(भन्‌ष्य) (२) सेनी लेव, -रहित 
करव (४) नावृूद करतु 
विङ्ष्ट वि० आम तेम ॒खेचेल्‌ (२) 
सेचायेद ~ माकपयिलु (३) विस्तृत, 
लातु | वालु 
विद्वष्टसीमान्त वि° विस्तृत सीमाओ- 
विक्‌ ६ प० [विकरिरति | चिखेरव्‌ , 
वेर्‌. (२) फाडवु, टुकडा करवा (३) 
वकृत -श्रष्ट करवु (४) उकेलतृ 
(गाठ) [ विकल्प होवो 
विक्टृप्‌ १ आ० शका करवी (र 
रक ° शका करवी (२) विचारव्‌; 
वितन्‌ (३) धारु, मानव (४) 
जुदी रीते गोठवन्‌ (५) र्चव्‌ 
विकेदा वि० छटा वाक्वाद्ु (२) वाठ 


>) 


विनान्‌, (जेमके माधु) 


विकिलिष्ट 


विकोश (-ष) फोतसा विनानू (२) 
म्यान विनानु, म्यान वहार काटे 

विक्रम्‌ १ भआ० उगु भरवु (२) 
हराववु, जीतव्‌ (३) पराक्रम करव 

के वतात्‌, (४) आग धपवृ 

विक्रम प्‌० उगलृ, पगल (२) गतिः; 
चालव्‌ ते (३) हराववु ते (४) 
पराक्रम (५) उज्जयिनीनो प्रस्यात्त 
राजा (६) बढ; ताकात 

विक्रम न° उगु, पगल्‌ (२) पराक्रम 

विक्रमकं पु० विक्रम राजा 

विक्रमिन्‌ वि० पराक्रमी, शूर 

विक्रय पु° वेचाण, विनिमय 

पिक्रायक वि० वेचतु, वेचनारु 

विकरात चि° योगगायैलु, मोटयेलु (२) 
पराक्रमी, वछवान (३) विजयी (४) 
१० वीर (५)न०° उगलु, पमल (६) 
वठ, पराक्रम (७) वैक्रात्त मणि 

विक्रिया स्तरी° विकार, फेरफार(२) 
भोभ, लागणीनो अवे (३) गृस्सो 
(४) उलट थवू ते, अनिष्ट (५) 
(भवा) सकोचवा-चडाववा ते (६) 
भ्रष्टता | विनिमय करवो 

विक्री ९ आऽ [ विक्रीणीते] वेचतू; 

विक्रीत वि० वेचायेलू, वेचेल 

चिक्‌ १ १० मोटेथी नोलावतु, हाक 
मारवी (२) बोलबवु, उच्चारवु (३) 
गाठ देवी, निदव्‌ 

विक्रोश पु०, विक्रोडन न० बोलावव्‌ ते; 
वूम पाडवी ते (२) गाठ भाडवीते 

विक्लव वि ० वीनेलू;चमकेल, गभ रायेल 
(२) बीकण (३) -थी दवायेलु,-यी 
अभिभूत थयेलु (४) क्षुग्घ, विह 
(५) ट खित, पीडित (६) यणगमा- 
वाद्यु (७)ठोकर खात्‌ (८) नण्क्षोभ, 
व्याकुठता (९) उर 

विक्लवता स्वीण० उर 

विविलिष्ट वि० अत्यत पीडितः; दु खित 
(२) हानि पामेचु 


चद ____ _ ५५ _ -------- वक्लेद 


४८५ विगाह 


म न्त 


विक्छेव पु० पूरेभरु भीजाई जनु, ते 
(२) मेज (३) क्षय पामवु त्‌ 

विक्षतं वि० घवायेलु, हणायेलु (२) 
खणायेलु, छाप पडी होय तेवु, (खरी 
वगेरेयी) (३) ग्रस्त पीडित (४) 
नण्घा, प्रहार 

विक्षाव पु ° ध्वनि, अवाज (२ )खासी, 
छीक वगेरेथी थतौ अवूाज 

विकलित वि० वरवाद थयेलु, दु खी 

विक्षिप्‌ ६ प० विखेरव्‌ वेस्वु (२) 
फेकव्‌, (३) भीसव्‌, (४) वाठवु 
नमाववृ (धन्‌ष्य ) | 

विक्षिप्त वि० ` विखेरायेलु,  आमतेम 
फक येलू (२) तरछोडेल (३) मोकलेलु 
(४) कषुन्ध, व्यग्र, व्य्रु (५) 
विस्तृत, पहोढ करेखु 

विक्षुभ्‌ १९ आ०, ४, ९१० क्षुव्य- 
व्याकु थन्‌, (२) मूक्षवतृ , गूचनर्‌ः 

विकते प्‌० विखेर्‌ ~ जमतेम फकवु 
ते (२) आमतेम हल्याववृ्‌ ~ फोरववृ, 
ते (३) मोकलव्‌, ते (४) व्यग्रा, 
मूञ्चवण (५) भय, उर (६) नकाम्‌, 
जवा देव्‌ ते (समय) 

विक्लोभ पु० उच्च्य्‌, ते, खठमठू, ते 
(२) मननो क्षोभ (३) सघडो (४) 
फाडवु-चीरवृ ते 

विलनस्‌ प° ब्रह्मा 

विखंडित ति तोडेलु, फोडेलू (२) 
चीरेटु (३) खडित करेल, भूक 
अग कापी नाखेलु 

विखानस पु० एक जातनो तपस्वी 

चिरया २ प० प्रसिद्ध थव. (२) जीव्‌, 
निहाच्व्‌, (३) वोन्ावव्‌,, नाम देवृ 
(८) प्रकाटित करवृ 

विख्यात वि० प्रख्यात्‌, प्रसिद्ध 

विस्याति स््री० प्रसिद्धि, ख्याति 

विगण्‌ १० प० गणतरी करवी (२) 
गणनामा लेव, मानु; विचास्वु 
(३) उपेक्षा करवी 


वगत वि० विदाय ययु, ॥ 
गेल, लुप्त थयेलु (२) मृत (३) 
~ विनान्‌, - रहित (समासमा) 
विगतकल्मष वि० पापरहित, नि्दोप 
विमदी वि° निभेय [हीन 
विगतलक्षण वि० कमनसीव, भाग्य 
विगतस्पह्‌ वि० नि स्पृह्‌ 
चिगतासु वि० मृत; प्राणरहित 
विगद वि० नीरोगी, आरोग्यवान 
विगम १ प० [ विगच्छति ] चात्या 
जवृ, व्यतीत धु, (समय) (२) 
विदाय व्‌ (३) लुप्त ~ अदृश्य थन्‌, 
_ब्रेरक ०-व्यतीत करवु , पमार कस्वु 
विगम पु० अत, समाप्ति (२ ) विदाव- 
अदृश्य थन्‌ ते (३) तजी देव्‌ ते (४) 
विनाल (५) मृत्यु (६) वियोग 
विगर्ह १ उ० ठपको आपवो, निदव्‌ 
(२) तिरस्कारव्‌ 
विगहेण न०, विगर्हणा, विगर्ह रत्री 
निदा, ठपको, तिरस्कार 
विर्गाहित वि० निदेल्ुः तुच्छकारेलु 
(२) ठपको आपिं (२) निय, 
दुष्ट (४) न० निवा 
विगल्‌ १ प गढ्वु, टव" सरतु 
२) चटी पडव्‌, नीकटी जव, 
(३) ओगठी जु, (४) तदप्य वु 
विगलित वि० छनन, टपु (२) 
लृप्त यवृ, अभ्‌ थव॒ (२) चटी 
पडेल, नीकक्री पडेल (४) जोमच्री 
गेल्‌ (५) वीलराई गतर (वा) 
विगाद वि० नद्य द्वकौ मरः 
ड्वेल्‌ (२) गाढ़, अव्यत 
विमानं न० ठ्पका निदा, आत {=} 
विरुढ विरोधी रनन 
विगाह्‌ १ वार न्नान तया (२) 
ट्वकी मास्य (३) पेन, श 
करो (४) दद्ध, क 
(५) आचर (८)वेलन्‌ (च ८०) 


विचलित 


नीकटठवु (३) क्षुन्ध यवु, खठभटवु 
(४) भ्रष्ट थवु, चलित थवृ 

विचितं वि० खसेलृ, चकित थयंर्‌ 
(र) (आखे) ्ञाखप वी होय तेव्‌, अध 

विचार प्‌० मनथी 'चितववु ते (२) 
तपास, चर्चा (३) काम चाख्वु ते 

, (अदारुतमा) (४) विवेक-विचार 
(५) निञ्चय, निर्णय (६) परिणामनौो 
ख्याल, अगमचेती 

विचारक प्‌० तपास करनारु, परीक्षा 
करनार (२) नेता, भोमियो (३)जासूस 

विचारण न° विचारणा, तपास, परीक्षा 
(२) समय, आनाकानी 

विचारणा स्त्री ° तपास, परीक्षा, चर्च 
(२) आनाकानी, सराय 

विचारमूढ वि० मूखं (२) विचारवामा 
भूलेलृ [ तपासेलु, चचलु 

विचारित वि० विचारेल, चितवेलु 

विचारिन्‌ वि° भटकतु (२) स्वच्छदी 
(३) विचार करतु, तपास करतु 

विचि ५८० एकट्‌ करव, सग्रह करव 
(२) शोधव्‌, खोठव्‌, (३) तपासवृ 
(४) कणवु, पसद करवृ 

विचि प्‌०, स्त्री° मोजु, तरग 

विचिकित्सा स्त्री ° सशय, अनिदिचतता 
(२) मृल (३) साचु स्वरूप रोधव्‌ ते 

विचित्र वि° चित्रविचित्र, विविध रगनु 
(२) विविध (३) चीतरेद्ट (४) 
सुदर, मनोहूर (५) आइचर्यकारकः 
चकित करे तेव्‌ (६) न° आच्चयं 
विचिन्ररूप वि०विविध,विविध रूपवायु 
विचित्रवीयं प्‌० शातनु राजानौ पत्र 
विचिन्वत्वः प्‌० शोध, तपास (२) 
वीर माण 

विचित्‌ १८ उ० विचारवू (२) याट 
कर्‌ , चितववु (३) मानु, गणु, 

विचतन न०, विचिता स्त्री° विचार 

(२) काठजी, दरकार 

चिच्ौ स्त्री° मोजु , तरग 


विच्छित्ति 


विचीर्णं वि० वसवाट कर्यो होय तेव, 
-मा विचर्या होय तेवृ. (२) प्रवेशायेचु 

विचेतन वि० भान वगरन्‌, ॥ मृत ( २ ) 
जड (३) मृज्ञायेलु (४) मूखं 

विचेतस्‌ वि० मूख, अन (२) मूज्ञा- 
येल, गृचवायेल, चिन्न (३) दुष्ट 

विचेय न° तपास 

विचेष्ट्‌ १ आ० हिलचाल करवी 
हालव्‌ (२) वतेवु (३) प्रयत्न करवो 

विचेष्ट ॒वि० हिकचालर विनान्‌ 

विचेष्टन न° अवयवो हलाववा ते (२) 
लात मारवी, आोटव्‌ (घोडान्‌) 

विचेष्टा स्त्री° प्रयत्न (२) दालचाल 
(३) व्तणूक 

विचेष्टित वि० प्रयत करेल (२) 
तपासेल्‌ (३) मूर्वा्डिभरेखी रीते 
करेल (४) न० कृत्य, कायं (५) 
प्रयत्न (६) कर्त्रुत 

विच्छ्‌ ६ प० जव्‌, खसव्‌ (२) १० उ° 
प्रकाशव्‌, (३) वोलव्‌ 

विच्छर्दक पु० जुओ "विच्छद 

विच्छर्देन न ०, विच्छदिका स्त्री ° वमन 
ऊलटी (२) तेनो रोग 

विच्छति वि० वमन करेदु (२) 
अवगणेल्‌ (३) तजेलु, छोडी दीवट्‌ 
(४) घटाडेलु, ओद करेल 

विच्छद, विच्छदक, पु० महल, घणा 
माठवाटू मकान 

विच्छाय वि० छाया विनानु (२) बासु 
(३) पू० रतन (४) न पीमोना 
टोढानो पडछायो 

विच्छाया स्त्री० जुजो ' विच्छाय न 

चिल्छित्ति स्त्री° कापी नासवृत तोटी 
नाखन्‌ ते (२) जुदु पाडव्‌ त (३) सभाव; 
न होवृ ते(४)सटकवृत (५) गरौ 
रग-टेप इत्यादिथी रगव्‌ ते ( ) नीमा 
(घर इ नी) (७) स्वी वड सादयनदयी 
कराती पोचाक, तणनार ६९ प्रत्ये 
वेदरकारीर्पी विन्ानचप्टा 


विच्छिद्‌ 


चिच्छिद्‌ ७ उ० कापवु, तौडवु; दुटु 
पाडवु (२) उच्छेद करवो 

विच्छिन्न वि० कापी नासेट्‌ (२) दयु 
पाडेल्‌; तोडेलु (३) रोकेदु; अटका- 
वेल (४) समाप्त करट (५) ट्कायेन्‌ 

विच्छुर्‌ ६ पण लेप करवौ, पर्‌डव्‌, 
रजी दढाकवृ (२) जडवू -वेसाउवृ 

विच्छुरण न° (रज-चूर्ण) छारवृं ते 

विच्छुरित वि° (रज-चर्णशी) छटेदु, 
खरडेदु (२) पेमाडेलू, जडेषु 

विच्छेद प° कापनु-खटु पातु ते (२) 
भागव्‌ ते (३) अटकवृ ते, चथ पटवु ते 
(४) ग्रथन्‌ प्रकरण 

विच्युति स्वरी° च्यूतथवू ते, ददु पवर 
ते (२) भधोगति यवी ते (३) गधी 
जव ते ( गभ इण०्तु ) 

विन्‌ २ उ० भाग पाडा (२) दृट्‌ 
पाडवु, विवेक करवौ (३) . अ०,७ 
प० घ्रूजवु. (४) क्षुव्य थनु, भवधी 
कणत (५) पडाव, वासवु 

विजन्‌ ४ बा० जन्मव्‌, उत्प धव 
(२) उत्पन्न करतु (३) ऊगवृ, फूटवु 

विजन्‌ वि० निर्जन, एकात (२) न 
निजन ~ एकात स्थठ 

विजय पु जय, फतेह, हरावतू ते 
(२)देवोनो रथ (३) अर्जुन (४) एक 
महतं (५) एक व्यूह 

विजयदड पु० रन्करनो अमुक विभाग 

विजयत पुण इद्र 

विजया स्त्री ° दुर्गा (२)तेमनी एक अनु- 
चरी (३) विष्वामित्रे रामने गीखवेौ 
एक विद्या (४) हुरडे 
विजयाम्युपाय ए० विजयनो उपाय 
विजयाह्वय वि० “विजय " नासवाठ 
(जेभके बिजापुर्‌ ) ॥ 
विजयिन्‌ पु० विजेः 

विजयोजित वि० विजयथी उन्मत्त जने 
विजल्प प° वक्वाद (२) वातचीत 


# | 


विते 

व्रिजप्पित वि° वोचद, वात्तयौतमां 
कटु (२) यवत्राद “टु 

विजात वि° जन्मद्ु (२) व्यभिचारी 
जन्मद (३) सद्गुणी 

विजानत्‌ वि० जाणवर्‌, टार 

विजानता स््री° वृदाढता; चान्टाकी 

विजि १९ना० जीतव; ट्गवव्‌ (२) -थी 
चयियाता “व्‌, पाटढ पादी देवृ (३) 
जीतीने मटग्वु. (४) व्रिजयी घच्‌ 

विजिगीषा स्मा ° जीतवानी उच्छा{२) 
हराफाः, चदियाता चवानी रच्छ 

विनिगोषु विण जौतवानी उच्छाव 
(२) मदस्वा्ात्ी (३) प° योद्रा 
(८) टरीफ, विरोधी 

विजिद्धासा सनौ ° स्पष्ट जाणवानौ उच्छा 

विजित वि० नीतेन, रवेन 

विजितात्मन्‌ वि० आत्मनिग्रही, सयमी 

विजिति म्नौ० विजय 

चिनिहीर्णा -नी० चिहरवानौ रच्छ 

विजि वि वव वदं (२) अत्रना- 
गिक (३) तीरद्टु (नयर, पटा्न) (4) 
गून्य (५) फीकरु, णात 

दिजुभ्‌ १अआ०वगान्‌ साव (२) मीव; 
विक्रसव्‌ (षट) (२) व्यापन, भरी 
काटवु (८) घमाधु, यट थव्‌ (५) 
वृद्धिगत धनु - विकसव 

विजूभेण न° वगास्‌, (२) मीच ऊ 
खूलतु न (३)प्रगट करव त, व्यन्त 
करवु त (४) शगारकीडा 

विजृभिका स्त्री वमामु खात्‌ ते, 
(वाम मादे) मो पहो्टु करव ते 

विजुभित वि° वगासु खात होय तेवु, 
मो पटो कर्यं होय तेव (२) खीकलेलु, 
सूल (३) प्रगट करेदु (४) न० रमत; 
क्रीडा (५) दच्छा (६) प्रदर्न, देखाड 
(७) माचरण, वर्तेन(८) फक, परिणाम 
(९) वगासु 

चिन्न वि° जाणकार, हु ; समजणु 


विक्तप्त 


के विट्रान माणस 

विन्ञप्त वि० बीनवेलु (२) जणादेलु 

विज्ञप्ति स्त्री० विनति (२) जाहेरात 
(२) उपदेश . 

विज्ञा ९ उ० जाणवृ (२) समजवु (३) 
-नी -पासेथी शीखी केव्‌-जाणी लेवु 
(४१ मान्‌, गणवृ (५) परिचित होतु 
(६) परखवु (७) समजाववु 
-प्रेरक० [विज्ञापयत्ति] अरज करवी; 
विनती करवी (२) जणाववृ, कठेवु 
(३) शीखववु | प्रख्यात 

विज्ञात वि० जाणेलु, समजेद (२) 

विज्ञान न° ज्ञान, उदहापण, समज (२) 
परख (३) कुशक्ता, प्रवीणत्ता (४) 
चौकिक अनुभवी मेरी समज 
{आाघ्यात्मिक के परमतत्त्वनी समजते 
ज्ञान") (५) च्ानेद्विय (६) माहिती 
(७) अतीद्रिय विपयकं ज्ञान 

विक्ञानयोग प्‌० यथार्थं ज्ञान मेठववानु 
साघन प्रमाण [ उपदेशक 

विज्ञापक वि माहिती अपनार्‌ (२) 

विञ्चापन न०, विज्ञापना स्त्री ° अरज, 
विनती (२) जाण करवी ते, आदर- 
पूवक माहिती आपवी ते (३) उपदेश 

विज्ञापित वि० आदरपूर्वकं निवेदन 
करेल - जणावेल (२) विनत्ति करेलु 
(३) माहितगार करेदु (४) उपदेशेल्‌ 

विज्ञाप्य न° विनति ` 

विज्ञेय वि° जाणी शकाय तेच (र) शीखवु 
पड तेव (३) गणनामा छेवा योग्य 

विज्वर वि० ज्वर - चिता -पीडाथी 
रदित एवु 

व्टिपु०जार; कामुक (२) (नाटकमा) 
विदूषक जेवो नायक के गणिकानो 
साथी (समगीत-कविता इ ०मा निष्णात 
मनाय) (३) घूर्तं, ठग 

विर प्‌० उठी, शाखा (२) ्ञाडव्‌ 
(३) कुपठ (४) सड (५) लता 


४४९ वितन्‌ 


(२) चतुर, हौरियार(३)१० डादयो  विरषिन्‌ प्‌० ज्ञाड, वृक्ष (२) वड 


विरटंकं वि० मनोह्र,प्‌० रमणीय (र) 
पु° घर वगेरेनी टोच उपर कवृत्तरो 
माटे रवातो भाग (३) ऊचामा ऊचू 
स्थान, टोच 

चिरंकित वि अकित (२) अल्करृत 

विदटूपति पु० (विय्‌ + पति) जमा 
(२) राजा (३) वैरयोनो मुखियो 

विडब्‌ १०उ० अनुकरण करवृ, नकल 
केरवी (२) उपहास करवो, मजाक 
करवी (२) छेतरव्‌, ठगव्‌ (४) पीड्‌, 
सतापवू (६) रूपातर करवु 

विडब पू० अनुकरण, नकर (२) 
पीडवु के सतापवु ते 

विडबक वि० नकल करतु, अनुकरण 
करत्‌ (२) उपहास के फजेती करतु 

विडबन न ०, किङिबना स्त्री ° अनुकरण, 
नकल (२)दढोग, वेप (३) छठ (४) 
पीडा, सताप, त्रास,५)उपटास, फजेती 

विडीन न° पखीञोनी उडवानी एक रीत 
विडोजस्‌ विडीजस्‌ पू०ड्द्र 

वितड्‌ १० प० ताडन करवृ, मारव 

वितत वि० फेलायेदु, वित्तरेु (२) 
कावु, पहौब्ु (३) अनूप्ठिति, आचरे 
(४) आच्छादित (५) सेच (पण) 
(६) वाटेल, पणछ चडावेट्‌ (७) न° 
तारवारु वाद्य (८) वेलनौ फणगौ 
अथवा वीटदातो ततु 

वितति स्त्री ० विस्तार, फेलावो (२) 
जथो, समूह्‌ (३) पक्ति 

विततोत्सव वि ० जेणे उत्सवनु आयौजन 
क्यु होय तेत्‌ [ निरयक 

वितथ वि० जूटु, खोटु (२) मिथ्या 

वितथयति प० (मिथ्या करतु) 

वितन्‌ ८ उ० फेलावव्‌, विस्तारव्‌ (२) 
व्यापवु , भरी काठव्‌ (२) रचव्‌, वना- 
ववु (४) खच्‌, पणछ चडाववौ (५) 
उत्पन्न करु, अपव (६)रचव्‌ - टखवु 
(ग्रथ) (७) प्रगट ~व्यक्त करवु (८) 


वितन्‌ 
सिद्ध करव, पार पाडन्‌ (९) सज्ज- 
तयार करव (प्‌० कामदेव 


वितन वि० पातु, नाजुक; सुदर (२) 
वितप १ आ० तपवृ ,प्रकाराव्‌ (२) तापच्‌ 
वितमस्‌, वितमस्क वि० अधकार विना- 
न्‌, प्रकाशित (२) सुद्ध, निप्करखके 
वितरण न० पारकरीजवु ते (२) 
वक्षिस, भेट (३) तजी देवते 
वितर्क १० उ० तकं क ल्पना करती 
(२) मानवुभ्घारव्‌ { ३) भपेक्ना रात्रवी 
(४) साधी काठवु , निर्चित्त करव 
वितकं पू० दलीक; तकं, अनुमान (२) 
धारणा, मान्यता (३) कट्पना (४) 
सयं (५) चर्चा-विचारणा (९) खोरी 
कल्पना के धारणा (७) तु, प्रयोजन 
विर्तदि, वितदिका, वितर्दौ, दिति 
(-टी)स्त्री° चोक के आगणामाऊ्भो 
बरेखो चोतरो , वेस्वानी ऊची चोखडी 
जगा (२)गोसरी, वरडो 
चिततल न० सात पाताठ पकौ वीज्‌ 
वितडा स्त्री ° पोतानी पक्ष ज नटाय अनं 
सामा पक्षनु खडन कर्या करवृ ते (२) 
खोटो वकवाद, नकामी मावाञ्लीकः 
वितत्री स्त्री० वेसरी वीणा (तार उतरी 
जवाथी) 
वितान वि० खाली; सून्य (२) मूर्खं 
(३) चिच् , उदास (४) दुष्ट, स्व 
च्छदी (५) पू०, न° विस्तार (६ 
चदरवो (७) ओशीकु (८) जथो 
समूह्‌ (९) यज्ञ; आहुति (१०) 


विश्राति, फुरसद 
वितानक पु०, न° विस्तार (२)ढगलो 
जथो (३) चदरवो [ देव्‌) 


चितानायते आ० (चदरवा तरीके कामं 

वितायमान वि०' फलात्‌ 

बितीणे वि० ओोढगी गये (२) अपेल्‌ 
वक्षेखु (३) नीचे ऊतरेल्‌ 

वितुन्न वि० मोकाय; चिरायेल 


४५० 


यिद्ध 


वितष्ण वि० तप्पराररहिति 

चितुष्णा एत्री° तीप 

वित १प० गद्धगव्‌, पार्‌ वर्‌ (२) 
आपव, वभव (२) उत्पत करवु 

चित्त चि० ("विद्‌ ' न्‌.भू° व°) योवे; 
जञ्लू (२) मढ; मद्येन (३) 
नपाल (४) जाणीत्‌ , प्रसिद्र (५) 
न° यन, भिदटकत (९) यक्ति(*भेत्न्‌ 

वित्तक वि० प्रस्यात (२) कौत्िवानं 

चित्तप, वित्तपति, वित्तपार पृण कुरे 

वित्तपेटा (-री) स्मौ ° पानी कायकी 

वित्तमात्रा स्त्री मिक्त; रकम 

वित्तसमागम प्‌० घ्नघ्राम्ति, मारकः 

वित्ते पृण कुरर 

वित्तेहा स्वी० धननी इच्छा 

वित्रस्‌ १,४१० त्रीतर्‌; प्रासं 

वित्नास १० भय, चान, ट 

विद्‌ २१० जाणव, समजव्‌, खोरी 
काटवु, नका करव (२) अनुभवत 
(३) गणवु, मानव 
-मेरक० जग्रावेव्‌, यतेत्‌, (२) 
गीखवव्‌., समजावतु (३) भनुभवन्‌ 

चिद्‌ ४आ०विद्यनान हृत्‌ (२) व 

विद्‌ ६ उ० | विदत्ति-ते | मववव्‌, प्राप्त 
करव्‌ (२) न्नी काद्‌, = टत 
(३) अनुभवतु (८) पर णव्‌ 

विद्‌ ७आ० | विन्ते | जाणवृ, समन 
(२) गणव्‌, मानव. (३) मच्व्‌. (४) 
विचारव्‌ , चितवव्‌, (५) तपामव्‌ 

विद्‌ १० आ० कदेव; जणाववु (२) 
नुभववु (३) रदन्‌ 

विद्‌ वि° (समासने अते) जाणकार, 
परिचित (२) पृ० डाह्यो माणस, 
विद्वान (३) स्त्री° ज्ञान (४) वृद्धि 

विद पु० पडत; डाह्यो माणस 

विदग्ध वि० बद गये (२) राेटु (3 
पची गये (४) नाञ्च पामेटं (५) 
होशियार; चतुर्‌ (६) चालाक; 


विदग्बता 


युक्तिवाज (७) सुदर (८ )पु° उद्यो 
के विद्वान माणस (९) जार, कामी 
विदग्धता स्त्री०ः विदग्धत्व न 
चालाकी; कशता [एव्‌ 
विदग्धवचन वि बौल्वामा कुशठ 
विदर प° फाउवु-चीरवुकेफाटव्‌ ते 
(२)फाट;चीरो | नक्नी, राणी 
विदर्भजा, विदर्भतनया स्त्री ° दमयती; 
विदर्भाः प्‌० व०व० आजना वराइ 
प्रान्‌ प्राचीन नाम (२) ते देशना 
वतनी लोक 
विदल्‌ ११० भागवृ, चीरवु, फाडवु 
(२) खोदव्‌ (३) ऊघडव्‌, पहोन्यु यवृ 
विदलन न° फाडव्‌ - कापव्‌ -चीरवुते 





विद्डाप्‌० तरम ्गाडे तेव्‌ तीख्‌ 


खावान्‌, ते (चटणी - अथाणु) 

विदारण न° फाडवू- चीरव्‌ -तोडव्‌ 
ते (२) पीडवृ, त्रास आपवो ते (३) 
वध, कतल 

विडारु पृ० सरडो, काचडो 

विदासिन्‌ वि० नार पामत्‌ 

विदारिन्‌ प° वदटतरा ऊभी करे तेवो 
खाद्य पदां 

विदिक्चंग प्‌० एक जातनु पीढ्टु पखी 

विदित (“विद्‌ न्‌ भू० ०) वि० जाणेलृ 
समजे्ु, भणेल (२) जणावेल्‌ (३) 
प्रसिद्ध, जाणीतु (४) कवूलेनस्‌ (५) 
प्‌० पडत, विदधान (६) न० ज्ञान, 
माहिती. (७) प्रसिद्धि (८) मेढवव्‌ 
ते, प्राप्ति 

विदितात्मन्‌ वि० प्रसिद्ध, ˆ जाणीतु 
(२) आत्मज्ञानी (३)'प्‌०परमेरवर 

विदिय पु० ज्ञानी (२) ऋषि 

विदिश्ञा स्वी° दशाणं देशनी राजधानी 
(२) माठ्वानी एक नदी । 

विदीपक पु० दीवो, फानस 

विदी्णं वि० फाइन, चीरेर्‌ 

विदुर पु° धृतराट्र तथा पाडुनौ नानौ 
भाई (दासी-पुय्) 


विद्याधर 


विदुल पु० एक जातनु नेतर 

विदुष पु० ज्ञानी, पडत 

विदुषी स्नी° पडितस्त्री 

विदुर वि० आघेनु, दूरनु (२)१्‌० एक 
पवंतन्‌ के रहेरन्‌ नाम, ज्याथी वेद्यं 
मणि मठे छे 

विद्ुरभूषर, विद्रुराद्वि १० एक कात्म- 
तिक पवं 7(लकानौ)ज्या मेघगर्जनाथो 
रत्न पेदा थता मनाय छे 

विदूषक विण भ्रष्ट करना, कलक 
र्गाडनार (२) गाठ के आक देनार 
(३) मरकर (४) पु० मल्करो (खास 
करीने नाटकमा नायकनो रमूजी 
अने विश्वासु मित्र) (५) टीका 
करनारो, प्रतिपक्ष करनारो 

विदूषण न० भ्रष्टता (२) कलक (३) 
ठपक।, गाठ [ टुकंडा करवा 

विद्‌ ९प०,६, १३० फाडवृ, चीरवृ 

-कमंणि ° चिरा जवृ, फाटी जव 

(दुख इ०्थी) 
-प्रेरक० फाडी नाखवृ, चीरी नाखवृ 

विदेश पु० परदेश 

चिदेह वि० देह कै देहुमवध विनानु 
(२) मृत (३) पु० विदेह प्रात (४) 
जनक राजा | प्राचीन देश 

विदेहाः प° वण वण मिथिला नामनौ 

विद्ध ( “व्यध्‌ "नू भू०कु०)वि° वीधा- 
येल, धवायेल (२) फटकारायेदु 
(३) फकायेलु, मोकलायंद्टु (४) एक 
व्ीजानं वन्टगेद्टु- चोटेलु (५) सदृश 

विद्यमान वि० हयात्त, वतमान 
हाजर (२) खरु, वास्तविक 

विदा स्त्री० ज्ञान, रदास्त्र (२) साच्‌ 
लान; तत्त्वज्ञान (३) मत्र, तत्रविद्या 

विद्यागम प्‌० विदा प्राप्त करवीते 

विदयागुरु १० जान अआपनार ग्‌रु 

विद्याघन न० विद्यारूपी धन (२) विद्या 
वड ॒मेव्यवे्‌ घन 

विद्याधर प्‌५० एक देवयीनिनो देव 


विदाधार 


विद्याार पु मोटो पडित 

विद्यादक न० जादुई जवित 

विद्याम्यासं न° विद्या भणवी ते 

विद्यार्जन ० विद्या प्राप्त करत्रीते 

विद्याधिन्‌ प्‌० भणनारो, शिष्य 

विद्यावञ् प०कोरई्‌ पण विद्याके शास्त्र 
गीखवनारा गृरुओनो वशानूक्रम 

विद्याविहीन वि० भण, अज्ञानी 

विद्यावुद्ध वि० ज्ञाननी वात्रतमा मोटु, 
ज्ञानेमा घण्‌, आगठ वघेटू 

विद्याहीन वि० जृमौ ^ विद्याविहीन ' 

विचत्‌ १ आ० प्रकाशवृ, दीपव्‌ (२) 
प्रकाणित करवु; चमकाववू(आ अर्यमा 
सामान्यपणे प्रेरक ०} 

विद्युत्‌ स्त्री° वीजठी (२)कडाका साये 
पडती वीजची 

विद्युता स्वरी° वीजटी 

विचुत्त न° वीजटीनो चमकारो 

विचयत्वत्‌ व° वीजकीगोवाढु (२) प° 
वादव, मेघ 

विदयुत्सपातम्‌ अ० क्षणवारमा 

विदुदुन्मेष पु° वीजदीनो चमकारो 

विद्युल्लता, विदयुल्लेला स्त्री ° वीजकीनो 
लावो के वाकोच्‌को लिसोटो 

विद्योत वि० चमकत, इलवंतु 

विद्रधि प° गूमडु, फोल्लो ` 

विद्रव पु० नासी जवू-भागौ जवू ते 
(२) भय, उर (३)वही जृ ते (८) 
जौगठी जवु ते (५) निदा, गाठ 

विद्रावित वि० नसाडी मृकेल ,(२) 
विखेरी नाखेल (३) पिगकरावेल्‌ 

विद्रु १प० नासी जव, दोडी.जनु (२ ) 
पीगठवु (३) भागी जवृ, तटी जव 

-परक० भगाडी मूकवृ, विखेरी 

नाखव्‌, । 

विष्ठुत वि० नासी गयेलु , पलायित (२ 
गमरायलूु, बीनेलु (३) ओगक्रीनै 
भ्रवाही बनेलु (४) न° नासी जवुते 
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विघान 


विद्ुत्ति स्ीण० नसी जच ते; पायनं 

विद्म पू० मरद्ध (>) फणा 

विद्टज्जन प° विद्रान माणम, पडित 

विद्रत्वच न° विद्रत्ता, पिताः 

विस्‌ वरि° जाणन; जाणनार्‌ (२) 
उहय्‌, जानी (२) ¶्‌० विद्रानः; ण्टिन 

लष्‌ (ष) ए० यत्‌, टुरमन 

विष्ट त्रि° धिक्कारेष्ट्‌, भणगमतु 

वदिप षण द्रेप, वेर्‌ (२) अनादर्‌ 
(गर्वी करेरा) 

विद्रेपण पु° दुर्मन, वेरौ (२)नण्टेप 
कराववो ते, एक तत्र विया 

विध्‌ ६ प° वीघव्‌,, देव्‌ (२) पूजदु; 
सत्कारवू (३) ? आ० वाचव्‌ 

विघ पु प्रकार, जात (२) रीत्त, पद्धति 
(३) गड - पड (समाने यते, 
उदा० तधिविध) 

विघनता स्मी° गरीवा 

विधमन्‌ वि° वटी रीते वर्तत्‌, व्रेदफा 

विचवा स्व्ी० जेनौ पत्ति मरी गयो हय 
तेवी स्त्री 

विधा ३ उ० करक्‌; वनावनू, उत्पन्न 
करव; आचरव्‌, सिद्ध करवु (२) 
विवान करतु, (शपस्तरे) आन्ञा करवी 
(३) वनाव, घडवु (४) नीमव्‌ (५) 
पहेरवु (६) -तरफ प्रेरवू (मनने); 
- उपर स्थिर करव. (७) गौख्वव्‌ 
(८) तयार करव्‌. (९) आपव 
(१०) मूकवु (११) प्रू 

विघा स्त्री० प्रकार, रीत, पद्धति 

विधातृ पु० विधाता, पेदा करनासे, 
सजनारो (र) रह्मा (३) वक्षनारो (४) 
नसीव (५) विङ्वकर्मा (६) माया, श्रम 

विधान न० गोठववृ ते (२)आचरवु- 
करव. ते (३) सूष्टिरचना (४) योजव्‌ 
ते, प्रप्रोम करवो ते (५) आज्ञा, हुक 
(६) नियम; शास्तराज्ञा (७) पद्धति, 
रीत (८) उपाय (९) हाथीओने मत्त 


विबायिन्‌ 


4 
कुरवा अपात्‌ मोजन (१०) कृति, कायं 


(११) यतन (१२) चिकित्सा (१३) 
प्रतीकार (१४) दान.वक्षिस (१५) दैव 
विधायिन्‌ वि० गोटवनार, करनार, 
सजनार्‌ (२) हुकम करतु (३)-न। 
हायमा ` सोपतु [ (वाहनने) 
विवरण न० रोकवु के अटकावनृ ते 
विधि प्‌०करवृते, कृत्य; क्रिया (२) 
पद्धति, रीत (३) विधानः हकम, 
नियम (४) कोई पण धार्मिक क्रिया 
(५) वर्तंगूक, वतेन (६) सजंन, 
रचना (७) विधाता, ब्रह्मा (८) 
नसीव, दैव (९) उपाय 
विधित्सा स्ती ० करवानी उच्छा - इरादो 
विषिषष्टं वि० जेनो नियम के विधान 
होय तेव (शास्त्रम ) 
निषूर्वकम्‌ अ० विधि रीत प्रमाणे 
{चलियोगतः विधियोगात्‌ अ० दैव 
वशात्‌, नसीबजोगे [ घन 
विधिलोष पु० विधिके विधानन्‌ उल्ल- 
व्िधिवदत्‌ अ० नसीवजोगे 
व्ददिविपयेय प्‌० कमनसीव, दुरदव 
शि ॥ 
विवुति स्व्रौ° कप्‌, ते, हलावव्‌, ते 
(२) दुर करवुते, नाश 
विधुर वि० धुर विनानु (रथ) (२) 
पीडित, दु खित (३) वियौगथी पीडित 
(४) -विनान्‌, रदित (५) विरोधी, 
आन्रुवटवाद्यु (६) अशवितिमान, करी.के 
आचरी न शके तेव्‌,(७ ) नमी पडलु, 
लकी गयेल (८) १० जेनी पत्नी मरी 
' गद होय तेवो पुरुष (९) न° भय, 
त्विता डर (१०) वियोग (पतिथौ के 
पल्नीथौ ) (११) दु ख ,' माफत 
दिषुरदर्ञन न° आपत्ति आवी पठवीते 
विघुरित वि० फक, निस्तेज ` ` 
विधुवन न° कप, प्रुजारी ` 
विधुघुद'प्‌० रषु (चद्रने पीडनारो) 


२ ग्‌ -२९ 


विध्वस्त 


विघू ५, १० उ०, द प हलाववु; 
~कपावव्‌ (२) दर कवं. खेरी 
ताखव्‌ (३) अनादर कै तिरस्कार 
करयो (४) तजन, ठ।उव्‌, 
विधूत वि० हरावे कमारवेद्‌ (२) 
अस्थिर (३) दुर करेल, खखरी 
नाखेटु (४) तजेर्‌, (५) न° 
अनादर, तिरस्कार । 
विधूदकल्मष वि ° पाममाथी भुक्त थयेल्‌ 
विघूतकेक् वि० पोताना वा जामतेम 
हकान्या हीय तेव्‌, 
विधूतनिद्र वि० जागेलु 
विघूति स्वरी ०, विघूनन न° क्षोभ, कप, 
घ्रूजारो (२) अनादर (प्रेमनो) 
विधूमं वि० वुमाडा विनानु 
विधु १० उ० पकडवु (२) धारण 
करू , पहैरव्‌ (३ ) टेको जापवो (४) 
अटकावव्‌, रोकवु 
विधृत वि० पकडलू (२ ) दृट्‌ पाडलु 
(उ)वारण करेय, धरेलू(४)अटकावेलु 
(५) टेको आलु 
विचेय वि० करवा के आचरवा योग्य 
(२) हुकम, आज्ञा के नियम करवा 
योग्य (३) -न्‌, परवश होय तेव 
नी असर, कावू के वढठ टेल होय 
तेवु (४) आज्ञाधारकः वचय (५) 
कम॑चारी, कश काम सौपवामा 
आन्यु होय तेव्‌, (६) न° कर्तव्य, 
करवान्‌ कायं (७) प्‌.० दासः; नोकर 
विघेयज्ञ पुः०' पोतान्‌ कतव्य जाणनार 
विष्वंस्‌ १ आ० भागी ' पड (२) 
विखे राई जन्‌ (३) नाड 'पाम्‌ु, 
विष्वं प्‌० विनाञ्च, वरवादी (२) 
शतरृता, अणगमो (३) अपमान 
विध्वसिन्‌ वि० नाज पामतु (२ ) नाज 
करत्‌. (३) चरष्ट करनार्‌ (स््रीने) 
विघ्वस्त वि० नष्ट करेल (२) विखेरी 
नाखेट (३) ग्रस्त, क्षासु "पडेल 





चिनत 
विनत वि० वकु वढेनु, नमे (२) 
नीच ठत (३) उड्‌ उ्तरेल, नीच्‌ 
गयेन (४) व्राकु (५) विनयी, न्न 
विनता स्त्री अरुण अनं गस्डनी माता 
विनतात्मज पृण गरुड के अरुण 
विनति स्त्री नमव्‌ ~ वछव ते (२) 
नम्रता (३) विनती 
विनद्‌ १ प० अवाज करतो, रणवृवु 
(२) गर्जना करवी (३) चीसोधी 
भरी काढवृ 
-्रेरक० टहुकार करे तेम करव 
विनद पु० अवाज, यव्व 
विनम्‌ २प० वरव, नमवं 
-प्ररक० वाद्वु (धनुष्य) 
विनम्र वि० वाक वटे (२) नीच 
नयेन (३) उडु गयेलु (४) नस 
विनय पु° तारीम, उपेय, चिक्षण 
(२) सभ्यता, चिष्टाचार (२)नस्रता 
(४)दूर करत्‌ -काठी नाखवु ते (५) 
यिक्षा (६) धधो, कामकाज 
चिनयकर्मन्‌ न० शिक्षण, ताटोम 
विनयन न° दुरकरनू ते, काढी नासन्‌ 
(२) जिक्षण, तालीम 
चिनदे १ उ० जेना करवी, गाजव्‌ 
विनदिन्‌ वि° मवाज करत्‌, गर्जत्‌ 
विन्‌ ४ प० नाग पामवु, मरौ जनृ 
(२) टुप्त थन्‌, अवश्य थवू (३) 
निष्फक थव्‌, वरवाद थ्‌ 
विनशन -प्‌० सरस्वती नदी ज्या टप्त 
थायचछते स्थान, (२) न० नाग 
लृप्त थत ते 
विनष्ट वि० नादा पामेल (२) सोवा- 
यल, कप्त थये (३) भ्रष्ट थये 
चिनष्टि स्त्री° नारा, पायमाी 
चिनस्न वि० नाक वगरन्‌ ॥ 
चिना अ० सिवाय; वगर - 
विनाङृत वि० विनानु, रहित थयेलं 
तजायंलु (२) एक्ट - 


विनिव्रण 


विनाभव, विनाभाव पु० वियोग 

विनायक पदर करनार्‌ा (विध्नौने) 
(२) गणेय (३) नायर, मगिद्यत 
(1 (4) यरद 

विनद्रा प० नाय, चग्व्रादी (२) दुर्‌ 
कन्व त (२३) गृल्य्‌ (४८) तापत्रय, 
णमगृर दुनिया 

विनद्मघमन्‌, विनाग्नचमिन्‌ वि धण- 
भगर, ना धाम्‌ 

विनशोन्मूप व्रि नाद मामयानी 
तंयारीमा टोयतव्‌ [ वगयेनु 

विनिकीर्णं विर आमतेमव्रीपग्वेर > 

विनिकरत वि ° अनादृत, अपमानिन (२) 
रजाके हानि गामे 

विनि ६ जआन्फलदेव्‌, दूर्‌ कख; 
तजव्‌ (२) विग्येन्य्‌, वेरु 

विनिलिष्‌ € आ० सोपव्‌. आपी दैव 
(२) उपरके शदरमूवव्‌ (३) फटी 
देव्‌, उयन्टावी काटव्‌ 

विनिगड चि० साक्तट कैः ववन विनान्‌ 

विनिग्रह. ९ १० [ विनिगृह्यति ] निग्रहं 
वार्वा, अटकायत करी, उन्यट करवी 
(२) पकडव्‌ [ त; दवाववु ने 

विनिग्रह प्‌० कावूमा के निवत्रणमालेव्‌ 

विनिद्र वि० निद्रारहित, जागत (२) 
खी, ऊघडदट्‌ + विक्सेन्ट 

विनिपत्‌ १ प० नीच पवृ; तरफ 
धसत्‌, ~ उतरतु (२) हुमव्य करवा 
~प्रेरक० वराद करत्‌ (२) 
पाडव्‌ (३) मारी नाखवु 

विनिपन्न वि० नष्ट 

चिनिपात प्‌० पनन; पडव्‌ ते (२) 
आपत्ति, वरवादी (३) क्षय, मृल्यु 
(४) नरक, अधोगति (५)वनव्‌ के 
थव. ते (६) दुख, कष्ट 

विनिपातगत वि० मृर्केकीमा भावी 
पडलु, दुर्भागी [ विघ्वसक 

विनिवर्हण वि० कचरी नाखनार; 


विनिमय 

विनिमय प्‌० ठेवड-देवड, अदलो-वदलो 

विनिमेष प्‌० (आखनो ) पठकारो (२) 
इशारो 

विनियत वि० कावूमा खीषेल्‌ के रोखेलु 
(२) मर्यादित; प्रमाणसर एव्‌ 

विनियम्‌ ११० [विनियच्छति] कावूमा 
ठेवू (२) मर्यादित करव 

विनियुज्‌ ७ आ० वापरवृ, उपयौोगमा 
चेत्‌. (२) नीमन्‌, (३) वेच; 
माग पाडवा (४) चटु - जुद्‌ करवृ 

(५) छोडव्‌ (वाण) 

-ग्रेरक ० नीमवु, योजव्‌ (२) हुकम 
करवो (३) उपव (४) उपयोग के 
अमल करवो 

विनियोक्तृ ' वि ° नीमनारु, योजनाए 
-विनियोग पु जृद्‌ पाडव्‌ ते (२) तजवृ 
ते (३) उपयोग करवो ते, उपयोगमा 
ते (४) निमणूक (५) विघ्न 
विनिर्गम्‌ १ प० [ विनिरगंच्छति | वहार 
जत्‌. (२) अदृश्य थव, देखाता बघ 
थव्‌, (३) चाल्या जव्‌, विदाय थव, 

(४) -माथी चटव्‌ थत्‌ ते 

विनिगेम प्‌० अदुश्य थवृ ते (२) विदाय 
विनिजंय पु० विजय, फतेह 

विर्निजि ,१-प० जीत्तव्‌, तावे करव 
चिनि्णंय प° पूरेपूरो निणेय-निर्चय 

(२) खातरी; (३) निदिचत, नियम 

विनिमितत वि० -न्‌ वनवेटं (२) रचे; 
सजंडु (३) निर्माण थयेलु 

विनिवत्‌ १ आ० वघ पडव्‌ ; .अटकवृू 
समाप्त थवृ्‌ (२) सिद्ध थवृ; पूरु थवृ 
(३) न वनतु के थव 

-प्रेरक० सिद्ध करवु,-पुरु करवु 
चिनिर्व॑त्त वि० वहार नीकठेटु, प्रगट 
थयेलु (२) कृतकृत्य, पूर्णं ,, सिद्धः 
विनिविद्‌ २प० जणावव्‌, कटैव्‌ (२) 
पोत्तानी जातने जाहैर करवी (३) 
'दर्शाववृ; देखाउव्‌. (४) अर्व ` 


पष्‌ विनी 


विनिवि्न्‌ ६प० -मा वेसवृ,-मा मूकाव्‌ 
-प्रेरक० मूकव्‌, स्थापव्‌ (२) 
वसाहत करवी (२) दाखल करतु 
विनिव्‌ १० उ० (केः प्रेरक०) निवा- 
रवु; रोकवू (२) मना कृरवी 
विनिवृत्‌ १ आ० पाछा फरव्‌ (२) 
श्रोभवु, समाप्त थव्‌ (३) -थी विमुख 
थतु, -थी अटकवु 
प्रेरक ० अटकावव्‌, वध करतु (२) 
रोकव्‌ (३) त्यागव्‌ 
विनिवृत्त वि° पाद्धु फरेदू (२) अट- 
केल, थोभेल, विरमेल्‌ 
विनिवृत्ति स्त्री° अटकावेव्‌, थोभावव्‌, 
के दूर करवृते (२) समाप्ति 
विनिवेश पृ० प्रवेशव्‌ के वसाहूत करवी 
(२) छाप पडवी ते 
विनिष्चि ५ उ० निश्चय करवो 
विनिष्चितम्‌ अ० चोकस, नक्की 
विनिष्पत्‌ . १ प० धसी जव, उडी 
नीकठवु (२) नासी जवृ । 
विनिहत वि० हणायेल, घवायेल्‌ 
मरायल (२) तदन तावे थये (३) 
प्‌० दैवी आपत्ति (४) दुरिचह् 
विनिहतात्मन्‌ पु० जेन! आत्मा नाड 
पाम्यो होय तेव | निमायलु 
विनिहित वि० मुक्रायेल, मूकेल्‌ (२) 
विनिहितद्ष्टि वि० उपर दृष्टि स्थिर 
केरी होय तेवु, उत्कठापूवंक जोतु 
विनिहितमनस्‌ वि ० -मा लागेल 


` विनिह्भत विण ना पाड्लू, इन्कारेल 


(२) चपतेख, सताडलु 
विनी १ उ० दूर करव, नाद्य करव 
(२) शीखववु, ताटीम आपवी (३) 
तावं करवु, वश करव (४) शात 


` पाडवृ, (गुस्सो, आ०) (५) व्यतीत 


करव्‌. (समय) (६) खचवु, वाप- 
रव्‌ (आा०) (७) अपी देव्‌ (खडणी 
तरीके, आ०) (८) दोरी जव 
: लद जवृ (९) प्रेरवृ, हुकम करवो 


~ ~+ 


विनीत  _ 


विनीत वि० ल जवायेल्‌, दूर करा- 
येल (२) सुलिक्षित, तालीम पामन 
(३) सम्य, शिष्टाचारवाढ्‌ (४)नम्न 
विनयी (५) कादी मकल; मोकटी 
दीषेल्‌ (६) के्वेल (७) जिञ्नाकरी 
होय तेवुं (८) सयमी (९) मदर्‌ 
(१०) फलवेल, परेल 

विनीतवेष १्‌० सादो पोशाक 

विनीति स्वी° रिष्टाचार (२) आदर 

विनुद्‌ ६ प० भोकव्‌ (२) (वीणा 
वगेरे) वगाडव्‌ (३) दूरं करन्‌ 
~ प्ररके० हाकी काढवृ; दूर करव 
(२) व्यतीत करवु (समय) (३) 
आनद पमाडवो (४) आनद मानवो 

निनेत्‌ प० नायक, नेता (२) गुर 
शिक्षक (३) राजा (४) शासक, 
रिक्षा के सजा करनारो 

विनेय प्‌० दिष्य 

विनोद पु० दुर करवु ते (२) आनद, 
रमत, कीडा [करव्‌ ते 

विनोदन न० क्रीडा, खेल (२) दूर 

विनोदरसिक वि० सूख ~ आनदमा 
प्रीतिवाल [ दूर करेय 

विनोदित वि० आनद पमाडेल (२) 
चिन ("विद्‌' नू भ०्कृ०) वि० जाणेल्‌ 
(२) मु, मेठवेनटं (३) चच 
तपासेल्‌ (४) मूकेनु, -स्थपेनटु (५) 
परणेल्‌ 

विन्यस्‌ ४. प० मूकव्‌, (२) -तरफ 
प्रर, -मा उनाडव्‌. (३) वापण 

` तरीके सोपव्‌ (४) गोठ्वव्‌ 
विन्यस्त वि° मूकेल, नीचे मूकेल्‌ (२) 
` जडलु, बसाडल्‌ (३) गौठवेनयु (४) 
थाप्रण तरीके मृकेलू (५) न गोर- 
वणी, स्प्रापना -, - 

विन्यास पु० थापण तरीके सोपबुते 
यापण , (२) गोठवणी, स्चना(३) 
(अवयवौनी ! स्यग्पना (४) प्रदान 








चिपद्चदीचिति 


विप्‌ १०३० फकव॒ (२) १ आ० ध्रूनव 
कपवू | विक्रमेनयु, परिपूण वयल 
विपक्वं वि० पूरेपूर पतव थये (२) 
विपल्षे वि० मामा पर्लनू; विरोधी 
वैरी (२) प° दुर्मन, सामावाच्टिया 
(३)हरीफ स्त्री के गोक (४) चचमिा 
सामो पक्ष टनारो (५) निप्पक्षता; 
निरपक्षता 
विपक्षेमाच पु० गत्रुवर, वरभाव 
विपक्षरमणौ स्वरी ° हूरीफ स्त्री (प्रममा) 
चिपच्‌ १ १० परिपक्व चवु; परिणत 
धवु, फठ नीपजवु (२) पचाववु {३} 
वाफव्‌ ; पकावव्‌ 
विपद्‌ १० उ० फाडी काढठव्‌, चीरी 
नाव्‌ (२) खेची कान्‌ , निर्म करवु 
(२) यृल्दटर करतु (४) हाक काटठतु 
चिषण्‌ १ १० वेचवु (२) होड वकवी 
विपण प्‌ ०, विपणन न° वेचाण ; वेचव्‌ 
ते (२) नानो वेपार (३) नान्‌ वजार क्रे 
दाट(४)सोदो [माल (३)वेपार 
विपणि स्त्री° वजार (२) वेचवतना 
व्िपिणिन्‌ पु° वेषारी, दुकानदार 
विपणी स््ी° जओ 'विपणि' [समय 
विपत्काल पु०आपत्तिनो समय,दुभग्यिनो 
चिपत्ति स्त्री ° आफत, मृञ्केटी (२) 


मोत, विनासा (३) यातना (४) अत 


(५) पु० वीर पायदल सैनिक 
विपत्तिकाल पु० जुओं "चिपत्काल 
चिपय पु० आड मागे, अवो मायं 
विपद्‌ ४ आ० निप्फठ जव्‌, शृन्य 

परिणाम आववु (२) आपत्ति -दुर्भा- 

ग्यमा आवी पडव्‌, (३) अपग के 

अशक्त यवु (४) मरी नवृ , नाश पामन्‌ 

विपद्‌, विपदा स्वी° विपत्ति, आफत, 
मुरकेखी (२) मोत 

विपच ("विपद्‌'न्‌ भ्‌० ०) मृत (२) 

(३) -आगपद्ग्रस्त (४) अशक्त 
[होय तव्‌ 
चिपच्नदौधिति वि० जेनु तेज चारी मय्‌ 


चिपन्नदेहं 


विपश्नदेह्‌ चि ० मृत 

विपरिक्रान्त वि० पराक्रमी; बहादुर 

विपरिगा ३ प० ऊथली पडव्‌; उव्‌ 
१डव्‌. (जेमके गाड) 

विपरिणम्‌ -ग्रेरक० -मा रूपातर्‌ करव 
-कमणि ० -मा परिणमवु, -मा 
रूपातर थन्‌, (२) खोट परिणाम के 
रूपातर थवु 

विपरिवतेनविद्या स्त्री० कौई- माणस 
पाछो फरे.ते माटेनी विद्या -मव्र 

विपरिवत्‌ १ आ० गोठ फरव्‌ , भमव्‌ 
(२) गवडवृ (३) थम तेम भटकवु 
(४) घेरी वच्व्‌ । 

विपर्थिमता स््री°थाकनरागवोते 
थाक न राग्यो होय तेवी स्थिति 

विपरी (विपरि +इ) २ पण० ऊन्टी 
दिशामा फरवु (२) निष्फठ जवु 
(३) खराव परिणाम आवेव्‌, (४) 
गौठ फरवु, पाछा फरव्‌ 

विपरीत वि० ऊख्टु, अवटु, ऊघु (२) 
विरुद्ध, सामेन (३) नियमथौ उदु 
(४) लोट्‌; जूठु (५) अतिकृ (६) 
अवद्टी रीते वतेनार्‌ | वतंनार्‌ 

विपरीतकारक वि० अवद्टू -प्रतिकूठछ 
विपरीतता स्त्री०, विपरीतत्व न 
अवटापण्‌ , ऊख्टापणु, विरोध 
विपर्यय वि० ऊलदु, अवद्‌, (२) प° 
विरुदपण्‌, अलटापणु , अवदापण्‌ (३) 


पटो, वदो (८) अभाव, रहितपणु 


(६) विनादा (७) विनिमय (८) श्रम, 
(र)दुभग्यि(१ण)गवरूता (१९)प्रय्य 
विपर्थस्‌ ४ प० उल्टावव्‌, अव्यु करव 
ऊव करव्‌ (२) पठटावव्‌,वदलव्‌ (३) 
खोट्‌ समजव्‌ (४) विपरीत थच 
वदलाव्‌ 
विपर्यस्त वि० पटटायन्‌ , ऊव -अवदय्‌ 
करेल (२) पिरुढ , ऊलदु (३) खोरी 
रीते साच्‌ माने [ विपर्यय 
विपर्याय पु० अवदापणु, ऊख्टापणुः; 


विप्रकार 


विपयसि १० पठ्टो,वदलो (२) अवला- 
पण्‌, ऊल्टापणु, प्रतिक होवापण्‌ 
(४) विनिमय (५) श्रम, भूल (६) 
(समयन्‌ ) व्यतीत थवु ते 

विप न° पलेन ६्०्मोके खट्टे 
भाग, समयनो अति स्म अर 

विपश्चित्‌ वि० विद्वान, डहुयुं, पडत 
(२) पु० ज्ञानी माणस ८ 

विप॑चिका, वियची स्व्री° वीणा (२) 
रमत, कीडा 

विपाक प° राधव्‌ ते(२)पचव्‌ ते (३) 
परिपक्व थवु ते (४) फ, परिणाम 
(५) पटो, बदलो (६) अणवारी 
आफत (७) करमावू-चीमदढाव्‌ ते 

चिपार १० एक प्रकारन्‌ बाण 

विपारक वि०्घणुजरातु [नाखेल 

विपाटित वि० उखाडी कढेटु, फाडी 

विपाठ पुऽ एके जातन्‌ मोदट्‌ वाण 

चिपादन नण वध, नान 

विपाश्‌, विपाका स्त्री ° पजावनी पाच 
नदीओमानी एक (आजनी वियासं) 

विपाड्‌, विपांडुर वि० पीठा पडतुं 

विपिन वि० गहन; गाढ (२) न° अरण्य; 
साडी (३) समूह्‌, जथो 

चिपिनौकस्‌ प° वादर्‌ 

विपुरुष पि० निजन, खाटी 

विपुल वि० मोदु, विशाढ (२)घण्‌, 
पुप्कव (३) गाढ, ऊद (४) रोमाच- 
युक्त (५) पु० मेरु (६) हिमाखय 

चिपुष्ट वि० पूरू पोपण न पामेन्ू 

चिपुंसक वि० नपसक, नामद [वास 

विपरुय वि० पवित्र कःनार्‌ (२)न० मुज 

चिप्र पु° ब्राह्मण (र) ऋषि, रण्यौ 
माणम (३) अश्व्यं वृक्ष 

विप्रकपं पु० अतर, दुरपषणु (२)नफावतं 
(३) खेची जवु प हरण करी जवते 

विप्रकार प्‌० अपमान, अनादर (२) 
अपकार, जेपषटत्य (३) दृष्टता (४) 
विरोध, स्रामनो 


विप्रकोण ४५८ 


विप्रकीणं वि° वीखरायेर्‌, पथरायेलु 
(२) चट; ऊख (वाठ) 
विप्रक ८ उ० पजववु, त्रासं आपवो, 
पीडवु (२) खोट छमाडव्‌, खोदी रीते 
चत॑वृ (३) सर करवी, बदल (४) 
कदरूपू वनाववृ, वगाडवु (५) 
(साहेद तरीके) लावव्‌, नीमवु 
विप्रकृत वि° हणायेलु, पीडायेल्‌ (२) 
अनादर क रायेर्‌ (३) छषेडलु, पजवेलु 
विप्रकृष्‌ १ १० दुर करव, दुर खेची जव्‌ 
विप्रकृष्ट वि ० खेची जवायेलू, दर करेल 
(२) भाघु; दररनु (३) क्वाय 
निप्रणञ्‌ ४ प० नाश पामवृ्‌, नृप्त थवृ 
विप्रतिपत्ति स्त्री° मतभेद, विरोध (२) 
गूचवण, मूञ्चचण (३) दृरमनावट (४) 
भू, खोदु समजवु ते (५) सशय (६) 
निपुणता, प्रवीणत्ा । 
विप्रतिपद्‌ ४ ० मतभेद कै विरोध 
होवो (२) आनाकानी करवी (३) 
खोटो जवाव आपवो 
विप्रतिपन्न वि० परस्पर विरोधी एवृ 
(२) मूञ्चायेलु (३) अवरोधायेल्‌ (४) 
विरोध के प्रतीकार करायेलु 
निप्रतिषेष पु° निग्रह, कान्‌ (२) सरसी 
अगत्यना वे कार्योनो परस्पर विरोध 
विप्रतिसार, विप्रतीसार पु० पस्तावो 
(२) गुस्सो (३) दुष्टता 
विप्रत्यय प° अविद्वास [आहार 
विप्रदह प° फक - मू वगेरेनो सुको 
विप्रदुष्ट वि० भ्रष्ट, दुराचारी 
विप्रचषं पृ० पजवणी, चछडती 
वित्रनष्ट वि° खोवायेल (२) नकामृ 
विप्रपात्त प्‌० कराड, ज्याथी आग 
मयकर खाडो आवतो होय तेवी जमा 
दिपरमुक्त वि० मुक्त कै चटु करेल (२) 
दी करेन, छोडी नाल (३) फेल, 
चोड; तकेलु (४) (समासमा) -थौ 
रदित, -विनान्‌ 


विप्रहीण 


विप्रमुच्‌ ६ प० [विप्रमुञ्चत्ति] छोडवृ; 
मुक्त करव (२) फंकवु, ताकवु 
विप्रयुक्त वि० चटु पाडेद्‌ (२) -विनान्‌, 
(३)-माथी मुक्त करेल 
वपरयुन्‌ ७ भा चट्‌ भाउ, (कोन) 
-विनान्‌ करव्‌ 
-करमणि° -थी छट पडवृ 
विप्रयोग प१्‌० दृट्‌, पडव्‌ ते(र)प्रमीभोनौ 
चियोग - विरह (रे)तकरार (अमाव 
विप्रलप्त न° वादविवाद(रे)वकवादं(३) 
विलाप [ नासीपास थये 
विप्रलव्धं वि० छतरेलु, ठगाये्‌ (२) 
विप्रलब्ध वि० छेतरनारु 
चिप्रलभ्‌ १ जा० छेतरवृ्‌, ठगवु (२) 
अनादर करवो (२) उल्टघन करव 
विप्रल्य प्‌० पूरेपूरो प्रख्य 
विप्रलभे प° छतरव्‌ ते, ठगवु ते (२) 
निराया (३) श्रम (४) खोट वौलीनेके 
वचन न पाठने छेतरव्‌ ते (५) तकरार 
(६) टा पडवृ ते, वियोग, चिरह 
विप्रलभन न° छेतरामणी, ठगार्ई 
विप्रलृप्त वि ० ्ूटवी रीषंल्‌ (२) दखल 
करायेलु 
विप्ररून वि° कापिल, चूटेलु, वीणेलु , 
विप्रबस्‌ १प० (घरथी दुर) प्रवासे होवृ 
(२) प्रवासेथी पाम फरवु 
-ग्रेरक० दूर करवु, काढी मूकवु 
विप्रबाद प्‌० मतभेद, जुदो अभिप्राय 
विग्रबस प्‌० (घरथी दूर) परदेशमा 
रदैवु ते [ जुजा "विप्रवास 
विप्रवासन न° देशनिकाल करवु ते (२) 
विप्रदिनिक पु ० देवज्ञ, मविप्य भाखनारो 
विप्रसन्न -वि० खृव खुश थयेल 
विप्रस्वं न° ब्राह्यणनी मिक्त 
विप्रहत वि० मारी पाडलु; हरवेलु 
(२) रोढी नाशे 
विप्रहाण न° लुप्त थवुने, वध थवुते 
विप्रहीण वि० व्यूत, भ्रष्ट (२) सुप्त 





विप्रिय 


विप्रिय वि० अप्रिय, अजणगमतु (२) न° 
अणगमत्‌ कायं , अपराध 

विभ्रष्‌ स्तरी° बदु, टपकु 

विप्रोषित ("विप्रवस्‌' नु भ्‌० कृ०) वि० 
प्रवासे गयलु, गेरदाजर (२) देश- 
निकाल करायेल्‌, 

विप्लव पु० आमतेम ऊख्ठव्‌ के तणावु 
ते (२) विरुद्धता (३) तोफान, धाधठं 
(४) हानि, नादा (५) प्रतिकूकता 
(६) जघावूधी (७) त्र्‌ तरफथी भय 
(८) दर्पण उपरनौ मेक (९ } उल्लघन 
(१०) नौकान्‌ तोफानमा इवी जवते 


विष्ल १आ० आमतेम ऊछव्‌ -तणाव्‌, 


(२) मूज्ञाव (३) बरवाद व्‌ 
-प्रेरक० तरे के तणाय तेम करतु 
(२) अपात्रने शीखवठ, (३) बगाडी 


मूकवु ; वरवाद करतु (४) मूञ्चवव्‌ 


चिष्टूत वि० आमतेम तणातु (२) डूबी 
गयेलु, उपर पाणी फरी वलचु होय 
तेत्‌ (३) मृज्ञायेल्‌ (४) वरवाद करेल 
(५) लटप्त (६) भ्रष्ट , स्वच्छदी , दुरा- 
चारी (७)खोदु ठरे तेव (८) भुव्य, 
व्याकूुढ (९) न° कूदव्‌-ऊख्वृ ते 
तोडीने नीकठी जव ते - 
विष्लृतनेत्नर वि० (आसु वगेरेथी ) आसो 
ऊभराई गई होय तेव 
विष्लूतभाषिन्‌ वि० न समजाय तेव 
वौखतु, तोतडातु 
विम्ठ्ष्‌ स्वरी विदु, टपकूु (पाणीन्‌) 
विफल वि० निष्फठ, नकाम्‌, 
विबुद्ध वि० जगाडेलु, जागत्‌ (२) 
चिकसेलु, लीलेलु(र)कुशछ , होशियार 
विबुघ्‌ १ पा०,४अ० जागवृ्‌(२)भानमा 
आवव्‌ (२) जोव्‌,, खोढी काढवु 
-म्रे रक जगाडव्‌' (र)भानमा लाववु 
विद्ध पृ० डाह्यो के ज्ञानी माणस, 
क्षि (२) देव (३) चद्र 
विवुद्िष्‌, विवुधरत्र प० राक्षस 


विभावक 


विबोध पु० जागव्‌ ते, जगाडव्‌ ते (२) 
जोवुते; सोच्व्‌ ते (३) ज्ञान (४) 
भानमा आववु ते (५) दुकक्ष (६) सृल्लु 
करव्‌ ते, प्रगट करवू्‌ ते 

विन्रू २ उ०बौलव्‌ (२) -विपं कदेवु (३) 
खोट्‌ केव्‌ (४) समजाववु, अथं करी 
बताववो (५) ञ्षघडवु (६) असमत थवृ 

विभक्त विण वहेचैख, हिस्सा पाडल्‌ 
(२) छट पडल्‌ (३) विविष (४)सण- 
गारे (५) मापेल्‌ (६) प्‌० कातिकेय 

विभक्ति स्त्री° विभागः; हिस्सो, भाग 
(२) नायनो क्रिया साथे सवघ देखा- 
उनार प्रत्यय (व्या०) 

विभज्‌ १ उ० भाग पाडवा, वहेची 
आपवृ (२) विवेक करवौ, सारासार 
विचारवो (२) -माथी टु पाडवृ 

विभज्य अ० भाग पाडीने,जूदु पाडीने 

विभव पृ० सपत्ति, वैभव (२) विति 
सामथ्यं (३) ऊचु पद (४) पाटन (५) 
मोक्ष (६) विकास, उत्कराति 

विभंग प° भागव ते, तुटवृ ते (२)अट- 
कावव्‌ -रोकव्‌ ते (२) वाठ्छवू -ऊचु 
चडाववृ ते (भमर) (४)गडी, करचोी 
(५) पगथिय्‌, निसरणी (६) प्रगट 
थव्‌ -करत्‌ ते(७) विभाग, खड 

विभगुर वि० अस्थिर, चचद्ट (नजर) 

विभज्‌ ७ प० भागव्‌, टुकडा करवा 

विभा २ प० दीपवृ, प्रकाशवू (२) 
देखाव्‌, नजरे पडव्‌ (२) परोढ थत्‌ 

विभा स्त्ी० तेज, केति (२)किरण 
(३) सौदय, गाभा 

विभाकर प्‌० सूयं (२) अग्नि 

विभाग प्‌० भाग, हिस्सो (२)टुकडा 
खड, अश (३) गौटवणी 

विभातं न° परोढ, प्रभात 

विभाव प० स्थायी भावोन उहीप्त 
करनार वस्तु के परिस्थिति (कान्य०) 

विभावक वि० प्रगट करतु, दर्शावतु 
(२) चचंतु (३)मेकवी आपत्‌ 


विभाक्त 








विभावन न०, विभावना स्ती० तत्व 


निणेय (२) चर्वा, परीक्षण (३) 
कल्पना, धारणा (४) विकास (५) 
पालन (६) ददन (७) प्रगट करव ते 

विभावनीय वि० दुय 

विभावर विण प्रकारितः; तेजस्वी 

विभावरी स्त्री° राति (>) वाचाकस्तरी 
(३) दुराचारीस्वी [जातनोहार 

विभावसु प्‌० सूयं (२)अग्नि(३)एक 

लिभावित वि० प्रगट करेल; देखाय 
तेम करेल (२) जाणलृ, समजेलु 
जवधारित करेल्‌ (३) कल्पे; अन्‌- 
मान करेल (४) सिद्ध धयु के करेल्‌ 

विभावितेकदेश्ष वि० एक अशमा जं 
पकडाई ग्‌ छे-दोपित पुरवार यय्‌ 
छे तेव्‌ [ शकाय तेवु 

विभाव्य वि० समजी' शकाय -चितवी 

विभास्‌ स्तरी० प्रकाश, तेज 

विभिद्‌ ७ उ० भागवृ, तोडवु (२) 
भोकवृ; वीघव्‌ (३) जुद्‌'पाडवु (४) 
छोडव्‌ (गाठ) (५)भय करवो (६) 
भेदभाव ऊभो करवो 
-कमंणि° वदलान्‌ 
-प्रेरक० जुद्‌ करव (२) भेदभाव 
ऊभो थाय तेम करव्‌ (३)दूरकरवु 
हाको काढू 

विभिदा स्वी० भेद 

विभिन्न वि° भागेलु, तूल्‌ (२) 
वीघायेख्‌, घवायेल्‌ (३) हाकी 
काढेलू, विखेरी क्ल, दूर करे 
(४) हताश (५) मिभित (६) 
प्रगट करे के थयेलु (६) वेवफा 
नीवड्ल्‌ (७) पृ० शिवं 

विभी विर. निर्भय 

विभीतक प्‌० बहैडान्‌ न्चाड 
विभीषण वि० भधकारक (२) पु 
रावणनो भाई (रामनो भक्त) 
दिनौषा स्वौ° उराववानी इच्छा 


वि्नष्ट 


` विभीषिका स्त्री उर, भय (२) 


उराववान्‌, साधन (चाडियो) 

चिभ वि० वटवान, गस्तियाद्री (२) 
मृद्य, श्रेष्ठ (३) सक्तिमान (४) 
सयमी, अत्मनिग्रही (५) सर्वव्यापी 
(६) पृ० आक्ताण (७) स्वामी , राजा 
(८) सम्राट; राजा (९) शिव 

विभुग्नं वि० वदु, वाढ्छेन्‌ 

विभुता स्वरी सामथ्यं; प्रभाव 

विभू ११० देवावृ; प्रगट पन्‌ (२) 
व्यापव्‌ {३} पूरता यवृ; यक्तिमान थव 
-प्रेरम० विचारवु, चित्तव (२) 
जाणवू (३) निहा (४) प्रगट 
करव (५) धार ब्‌, कत्यु (६ )पुरवार्‌ 
करवु (७) रक्षव्‌ 

विभूति स्त्री गव्ति; साम्यं (२) 
एदव्यं, सपत्ति (३) थलौकरिक शक्ति 
-सिद्धि (४) विस्तार 

विभूष्‌ १० उ० शणगारव्‌ 

विभूषण न० आमभूपण, अन्टेकार 

दिभूणा स्त्री° आभूपषण, अल्कार 

विभूषित वि० नणगारेदटूु, अलकृत 
(२) न° आभूषण, गणगार 

विभेद प्‌० भागवृ, जुद्‌ पाडवृ; टुकड 
करवा (२) विभाग, भाग्य, जुदा- 
पणु (३) वीधवु - घायल करव्‌ ते 
(४) विरोध (५) वेर (६) भवा 
चडाववाते (७) विविधता 

विश्रम्‌ १, ४८, प० भटकवु, भमवु(२) 
गोठ फर्‌ (३) म्‌ञ्चावु, गू चवावु (४) 
पटपटावव्‌ (पूच्डी) 

विश्रम प्‌० आमतेम भटकव्‌ ते (२)गोढ 
फरवू ते (३) श्रम, भूल (४)य्याकु- 
छता (५) व्याकूढताने कारणे घरेणा 
वगेरे अस्थान पहूरवा ते (६) विलास- 
चेष्टा (७) सौदयं, शोमा (८) क्षोभ, 
गाभरापणु (९) गवं, अभिमान 

विश्रष्ट वि० पडी गयेद्ु, जुदुं पड; 


„अ 


नीकडी गयेल्‌ (२) विनष्ट (३) दृप्त 

" (४) -विनानु, रहित '- 

विश॑ ` १ आ० [विभ्रंशते], ४ प० 
[विभ्र्यति] नीचे गरी पडवृ- सरक 
पडवृ ~ टपकी पट्‌, (२) विनाश 
पामवो (३) अवनत यवृ (४) खोत्‌, 
(५) लुप्त धन्‌, (६) निष्फठ नीवडवु 

विंश प्‌० नीकटठी -सरी पडव ते (२) 
अवनति; विनाम (३) कराड (ज्याथी 
नीचे पडी जगय) 

विभ्राज्‌ १आ० दीपवु; प्रकाश्‌ 

विश्रात वि० गौठ फरेल- फरत्‌ (२) 
सुन्व, व्याकु (३) भूल कस्तु (५) 
चौतरफ फंलायेलु (यश) 

विमत वि० जुदा अभिप्रायवाु (२) 
असगत (३) अपमानित (४) समयग्रस्त 

विमति वि० मूखं (२) स्त्री मतभेद 
(३) अणगमो (४) मूर्खता (५) 
इघडो; तकरार 

विमत्त वि० मद रत्‌, उन्मत्त 

दिमय्‌ १प० जुजो ! विमय्‌ ` 

दिद वि० मद ~ अभिमान रहित 
(२) आनदरहित, खिन्न 

विमन्‌ -्रेरक० अपमान करतु 

चिसनस्‌, विमनस्कं वि° नाखुर › चिन्न 
(२) वेघ्यान (३) व्याकु, गाजर 

विमनीत वि० नाखुदा थयेलु (२) 
मनोभाव बद्ायो होय तेव्‌ (३) खि 
विसन्यु वि० क्रोधरहित (२) गोकरदित 
विमर्द पु० दवाववु - कचरवृ- चम्‌ ते 
(३) मस छव्‌ -घसव्‌ ते (४) वाड, ते 
(५) स्प्नं करवो ते (६) खरडवु, ते (७) 
यूद्ध; खडाई (८ ) विना, वरवादी 

विमदन न०, विमदना स्त्री ° दवावनव्‌-- 
कचरव्‌-चूदवु ते (२) घसवृ. ते (३ ) 
विनाश; वध (४) युद्ध 

विमदित चि दवावेलू, . कचरे 
खाडेलू (२) घसेल्‌ (३) खरु 


विम्य 


विमर्ं पु० विचारणा (२) नाटकमां 
वस्तुना फलित थता जता विकासमा 
कोर अकस्मातथी रुकावट के पलटो 
यवो ते (नाटच ०} (द)जुमो ' विमरन' 

विमक्षन न० विचारणा; तपासः 
चर्चा (२) तकं (३) आनाकानीः संशयं 
(८४) पाला कर्मानो सर्कार -नासना 

विर्म्गिन्‌ वि० विचार के तपास करतु 

विमषं प्‌० नाखुली, अणगमो (२) 
अधीरता, अस्रहनशीलता 

विर्मापिन्‌ वि० असहनशील, अधीर 
(२) अणगमावाढ्‌ 

विसर वि० निर्म; स्वच्छ, पारदर्शक 
(२) सफेद, उचज्ज्वक 

विमलाक्न वि० वाढ्रना दज गव ~~ 
आवर्तवाठ (चोड) 

विसलाद्वि ० गिरनार पवत 

विर्मय्‌ ९पर विखेर्‌(र)विनादा कस्वो 
(३) गूचववु, गाभरं कनावत्‌, 

विमात्‌ स्त्री सावकी मा, अपर माता 

विमान वि० मानरदहित , अनादृत (२ ) 
पु०, न° अपमान (३) आकादामा 
फरी सके तेव्‌. वाहन (४, कोई पण 
वाहन (नौका इ ०) (५) सात माठ्रनो 
मटेठ (६)म्यानौ 

विमानगासिन्‌ प्‌,० देव 

विमानचारिन्‌ वि० विनानमां फर 

विमानघुयं प° म्यानौ ऊचकना 

विमानन न ०, विमानना स्री ° अनादर, 
अपमान, तिरस्कार (२)ना पाड्वी 
ते; नकार 

चिमानयान वि० विमानमा फस्तु 

विमानराज प्‌० उत्तम दैवी वाहन 

विमानयाह्‌ १० म्यानो ऊचकनासा 


भे 


विसानित वि० अपमानित, भना, 

विमारमं प्‌० सराव रस्त (> ) जवो 
मार्ग, दुराचार 

विमार्मेगा स्तीर व्यभिचास्मी स्म 


स्र टन + पिषः (7028, 
य॒ते वि० ~ धा (२) ~ग 
खटी दील वियोग ध५ व्याव त (४ ) अमाव 
युक्त ` चियोगिनों = ^ प्रमो > पनिना 
अ० मौने तजी विरटवाी न्नी 
२) मोक्ष वियोजित विण (0.1 + रशि 
^ मृ होय तेव फलेद्‌ 


पथरग्ानदर ८0 रमेव 
मृ ) गवा लोय रे. ऊ य ययो नेय (३) 
सारागिनगहिः # गणगनोवानय 111: ८ (८) 
करव, १ रान्यवतन 
सो निरिति नण अत्वे, भयम (>) 
अना-  वैनाग्य, 


० 


-निप्निनो (1) 
काटते ( ८ ) टमका- पिरच ० ~> 


> ८, 3० न।ठयने (२) रच्‌; 
क प्ते ( ६) उन्न क्व्‌ 

विरचने न५ विग्चना न 
(२) रचने, भव।जन (३) दपण 
विरचित धि° रजे (२) गोखरः (२) 
ठतेल्‌ (८) गणगानैः( 

विरज वि० रज ~ 


1 न ४ सनेर्णे पै 
भर्नेपौ 


धु, अदकेन (२) 

समाप्त [मायौ अटने 

विरतप्रसंग वि०-ना व्गपारके रिया 

निरति स्मी० यतते, भनाप्ति(र)सत्तार- 

नी भमगितिभोमायौ चिरेत वव ते 
विरम्‌ १ प अते 


आवेवो 


२) बोभवु; 
भटकक्‌ , वध ¶तु (वोटत्ता उ 


चिरलभक्ति 


विरलमक्ति वि० विविधता विनानू; 
एकसरण्‌ 

विरलम्‌ अ० भाग्ये , वारवार नहि तेम 

विरस वि० स्वाद विनानू(२)न गमे 
तेत्‌; त्रास उपजावे तेवु (२३) कूरः; 
लागणीरहित 

विरह पु० वियोग, चटा पडव्‌ ते (खास 
करीने प्रमीथी)(र्‌)अभाव, न होवापणु 

विरहित वि० विहोण्‌, विनानु (२) -थी 
चटु पडलू(द)एकाको [ (२)एकाकौ 

विरहिन्‌ वि० प्रेमीजनथी चटु पडेलु 

विरंच, चिरचि प्‌० ब्रह्मा 

विर्‌ १,४८० ङ्खा यर्ईजवू के रग 
ऊडी जवो (२) धिक्कारवू, अणगमो 
यवो (३) वैराग्य थवो 

विरनित ध्वि° स्नेह ओखो थयो होय 
तेवु, विरक्त थयेटु 

विराग पु० रगवबदलावोते(२)वलखण 
वदलाव्‌ ते, असतोष, अणगमो (३) 
वैराग्य, आसक्त्िनो अभाव 

विराज्‌ १३० दीपवु, प्रकारवु (२) 
-ना जेवु देवाव्‌ (३) शोभी ऊॐठव्‌ 

चिराज्‌ वि० उत्तम, श्रेष्ठ(२)शासक- 
सजकर्ता एवु (३) पु० क्षत्रिय (४) 
ब्रह्माड (५) ब्रह्यानु प्रथम सतान 

विराज्‌ पु० गरुड (पखीयोनो राजा) 

विराजित वि° प्रकारित, प्रकारत्‌(२) 
प्रगट थये के करेल 

विराट प्‌० मत्स्य देशनो राजा (पाडवो 
तेने त्या गुप्तवासं रहेला) 

विरात्रे पु०, न० रातनो अतभाग 
विराघ्‌ ४प० अप्राघ करवो, खोट 
सखगाडव्‌ 

विराम प्‌०अत; योमव्‌ ते (रे)विशाति 
विराव प्‌० अवाज; कोलाहल 
विरवण वि० राव -पोकार करावनार 
विराविणी स्त्री अवाज; रणकार 
विरिव्ध प्‌० स्वर, ध्वनि 


विरोष 

विरिच, विरिचि प्‌० ब्रह्मा 

विरु २ प० रइवु, विलाप करवो (२) 
यवाज करो (३)वूम पाडवी 

विरूगण वि० भागीने दकडा थये (२) 
द्‌ थयेल्‌ 

विरच्‌ १ आ० दीपवु, प्रकाशव्‌, (२) 
प्रगट थव्‌, देखाव्‌ (२) भागठ पडता 
थु (४) सुरा कव्‌ 

विरुच पु० अस्वर उपर वोलातौ मत्र 

चिरुत॒वि० ची पाड (२) अवाज 
भरेलृ, गाजतु (३) न० चीसकेवूम 
पाडवी ते (४) कोलाहल (५) 
गुजारव, कलरव 

विरति स्त्री° चसौ पाडवीते 

विरुद प०, न° राजानी स्तुति -प्रगसा 

विरुदित न० मोटी चीस (२) विलाप 

विरुद्ध वि० रूघेलु, अटकवेदू (२) 
ऊलटु, प्रतिकूकर, सामेन (३) न° 
विरोध, दृषश्मनावट 

विरुध्‌ ७ उ० विरोध करवो 
-कमेणि० विरुद होवु, विरोध होवो 

विरह. १ प० ऊगवु (२) ऊचे चडवु 
-्रेरक० रस्ावु (घान्‌) (२) रोपव्‌, 
(३) देशनिकाट करव 

विरूढ वि० उगु, एूटेलु (२) नीवा- 
ठेलू, जन्मेल (२) ववेद (४) खीठेल्‌ 
(५) उपर चडटु(६)राययु (घा) 

विरूप वि० कदरूपु, वेडोढ् (२) जुदा 
रूप के स्वभाववगद्धु 

विरूपक विण कदरूपू, भयकर्‌ 

वचिरूगाक्ष प्‌० चिव (त्रिखो चन) 

विरेचन =० जुखाव, रेच 

विरोक १्‌०,न० दद्र; काण 

विरोचन ` पृ सूर्यं (२)चद्र(३)अग्नि 
(४) प्रहादनो पुन्‌, सिनो पिता 

विरोचनसुत प्‌० वलिराजा 

विर प्० विर्ढना (२) नामनोः; 
दखल (३) घेरो (४८) नियपण (५) हिप; 
यात्रूक्ट (६) जियो › तक्रार 
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विरोदन न° विरोध, सामनो; दखल 
(२) षेरो (३) द्वेष; कजियो (४) 
असगतता 
विरोधिन्‌ वि° विरोध, सामनो के दखल 
करनार्‌ (२) घेरो घालनार्‌(३ )विरुद्ध, 
असगत (४) द्वेष - शत्रुवट रखनार 
(५) कजियाखोर्‌ 
निरोपण, विरोहण न० रूक्ष लाववी 
ते (२) रोपू ते 
विलक््‌ १० उ० लक्षमा लेवु, जोवु 
(२)जुद्‌ पाड (२)मू्व्‌, 
विलक्ष चि० मूज्ञायेलु (२) विस्मित 
(३) रञ्जित (४) स्वाभाविकः; 
कतरिम (५) लक नृकल(वाण) (६) 
विशिष्ट क्षण के रक्ष रहित 
विलक्षण वि० विरिष्टं लक्षण विनान्‌ 
(२)वीजु; जुदु (३) विचित्र, असा- 
मान्य(४)अश्भ लक्षणवादू(५)निस्तेज 
विलग्‌ १ प० वछगव्‌ [पातर 
विलगन वि° वल्गेलृ, चोटेल्‌ (२) कृ, 
चिलन्ञ्‌ ६ आ० शरमावृ› लज्जित व्‌ 
चिकप्‌ ११० कवु , वोलव्‌ (२) विलाप 
करवो; शौक करवो (३) नकामो 
वडबडाट करवो । 
विलपन न० शोक, विलाप, आक्रद 
(२)नाहक वडबडाट  [करवो ते 
दिलयनविनोद प्‌० रुदन वडे शोक दर 
चिर्पित न० रोक, आक्रद, विखाप 
विम्‌ १अआ० दुर करव (२)वक्षव्‌ 
(३)पसद कर्‌ | नाश;अत.मृत्यु 
विज्य प्‌० भोगी जवृ ते(२)ल्य, 
विलस्‌ ११० प्रकारावु (२) देखावृ (३) 
विलास करवो, क्रीडा करवी (५) 
गरजवू, पडो पडवौ 
विलसत्‌ वि० प्रकादात्‌, -चठकतृ (र 
विरस करत्‌ (३) पडघो पडतो होय 
तेवू.; गरजत्‌ [ विखास 
विलसन न° चमकवु-प्रकाराव्‌ ते (२) 


विल्लिप्‌ 


विलसितं चि० प्रकाशितः; चमकतु (२ ) 


देखातु, व्यक्त (३)न० चमक्वु ते, 
चमकारो (४८) प्रागटय (५) विलास 
(६)परिणाम 
विरुघ्‌ १० उ० गोद्टगव्‌; अतिक्रमण 
करवु (२) -तरफ ऊचे जवृ (३) तजवृ 
वाजुए राखव्‌ (४) चडियाता थवु; 
पाचक पाडी देवु (५) अनादर करवा 
विखंघन न० भौठगव्‌ ते, उत्कघन 
दिलंधित वि ओग; उल्लघेन्यु 
(२)-ने पार्ट पाडी दौवेलु (३) 
चिफढठ करेलू 
विच्‌ १ भा० लवडवृ्‌; लरकव्‌ (२) 
नीचे नभवु - आयमवु (चूयनु) (३) 
विल्व करव्ये (४) अवलववृ 
विल्व प° खटकव्‌ ते (२) दीन, धीमान 
विल्वन न० लटकव्‌ ते (२) विख्व 
विंचित वि० लटकतु, लवडतु (२) 
अवटवित (३) विल्व करतु, विव 
थयो हौय तेवु (४) घीमुं (५) न° 
टीर, विल्व 
चिलविन्‌ वि० कटकतु, लवडतु (२) 
दीट-विल्व करत्‌, [ रुदन 
निकाप प्‌० गौक करयो ते, कल्पात) 
विखायन न० शोक करावे तेव कृत्य 
चिस पृ० रमत, क्रीडा{२)ग्परगार- 
चेष्टा (३) सदयं (४) आनदीपणु 
विलास्चेष्टित न° श्ुगारचेष्टा, गा- 
रिक हावभाव 
विलासन न° विलास, क्रीडा 
चिलासचती स्त्री° स्गारिक हावभाव- 
वाटी स्त्री, विलासी स्तनी 
विलासिन्‌ वि° विरा्षयुक्त (२) पु 
कामी पुरुष [श्रियस्त्री(३)वेश्या 
चि्ासतिनी स्वी० स्वी (२) विरखास- 
विलिख्‌ ६ प० लखवृ (२) चीतरवु (२) 
सणत्‌ (४) अदर खोसन्‌ 
विलिम्‌ ६ प० [चिचिपति] चोपडवुः 
रीपवृ, खरडव्‌ 


पि 


विली ४ आ० चोटवु (२) नीचे उतरत्‌ 
उपर वेसव्‌(३)}जौगी जव, ल्य पामवृ, 
(४) दुष्त थई जवु (५) ९ प० जोगठनु 

विलीन वि° चोटेलु, वलगेल्‌ (२) उपर 
बेठेल्‌,उपर उतरेलु (३) गोगढी गयेलु 
(४) मृत, नष्ट, लुप्त थयेलु 

विच्‌ -ग्रेरक ० क्षुच्ध करु. उरच्छव्‌, 
(२) उथलावव्‌, । 

विलृय्‌ ६ प० खंची नाखच्‌.' तोडी 
नाखवृ, कापी नाखवृ\र)ूटी ज्‌. (३) 
बगाडवु (४) नष्ट करवु , अदृष्य चाय 
तेम करव (५}खाई जव (६)मूसी नाखव्‌, 

-कर्थणि० नष्ट थवृ, टुप्त धनु, 
विल्प्त वि० तोडी नाखेलु, भागी 


# > 
अ 


नाखेल्‌ (२) ्ूटवी रीषेलु (३) नष्ट 
विलुम्‌ ४ प० अस्तव्यस्त थु 
-प्ेरक० लोभाववु (२) आनद 
_ पामे तेम करत्‌ 
विल्ल्‌ १ प० ह्ावु;, कपावनु (२) 
अस्तव्यस्त करवु [(२) अस्तन्यस्त 
विकलित वि° हालतु, अस्थिर, ऊछठत्‌, 
विदटुटन न° लृटव्‌ ते ॥ 
विलेख प्‌०, विरंखा स्त्री० वाकु, 
खगवा खोतरवाथी पडंलो खाडो 
विखेयन न० चोपडवु-खरडवु ते(२ ) 
केप, सुगधी पदार्थोनौ ठेप 
विकलेपिन्‌ वि० चोटे तेव, चीकण्‌. 
शिलोक्‌ १० उ० जोव्‌,, निहाठव्‌ (२) 
तपास करवी (निहाकव्‌ ते(र)ददोन 
विल्मक प्‌०, विलोकन न° जौवुः- 
विलोकित" वि० जोयेलु (२) तपसे 
(३)न० दृष्टि, नजर _- 
विलोचन वि० विपरीत दुष्टिवाढ्‌, (२) 
न० आख (३)नजर, दुष्ट 
विलोचनपात पू० नजर नाखवी ते ' 
विलोडन न० क्ष्य कर्‌, ते, वरोववु, 
ते (२) (पाणी) उछव्व्‌ ते 
विलोप प्‌०, विलोषन न° टी जवृ ते 
(२) नाक्ष;-खोप 1 


विवर्तन 

विलेप्न्‌ प्‌० लूटारो 

विलोभन न० कोभावन्‌ ते, प्रलोभन 
(२) प्रशसा, खुशामद 

विलोम वि० विपरीत, ऊलदु (२) 
अवलाः रमन्‌. [ अस्तव्यस्त 

विलोल वि० चच; अस्थिर (२) 

विलोलन न° हलावव्‌ ~ उखौमवु ते 

विलोहित वि० राता रगन्‌, 

चिव -वि० पखी उपर सवारी करत्‌, 

विवक्षा स्त्री ° कहेवानी इच्छा (२) 
इच्छा (३) अर्थं, हेतु (४) ना- 
कानी, स्य [(३)न° हतु, अथं 

विवक्षित वि ० कटेवा घारेलु (२)इच्छेलु 

बिवक्षु वि कटैवानी इच्छावाुः कहे- 
वाने तत्पर थये | करवो 

विवद्‌ १ आा० विवाद करवौ (२ ) घडो 

विवदन न° तकरार, फसियाद 

विवर न° काणु, छेद (२)खाटी जगा; 
पोलाण (३) निर्जन स्थल (४) दौषः 
छिद्र (५) पाताढ 

विवरण न० प्रगट करव ते (२) सल्ल 
करव्‌ ते (३) व्याख्या, समजूती , टीका 

विवरप्रवेक्च प्‌० (इच्छित प्राप्त कर 
वाना उपाय तरीके) उडी वखौलमा 
प्रवेश करवो 

विर्बजित वि० छोडट्‌, तजेर्‌ (२) 
रहित, विनान्‌, (३ ) वहेच्‌ 

विवर्णं वि० फीकु, रग विनान्‌' निस्तेज 
(२)खराव रगनू. (३)प्‌० वणे वहार 
काठेलु, वरहिष्ृत 

विवतं १्‌० गोढ ~ चक्ताकार फर्‌ ते 
(२) पाछा गवडवृ. ~ फु ते (३) 
र्पातर, अवस्थातर (४) भरम, 
आमास (वेदात०) 

विव्न न० गोठ -चक्राकार फरतु ते 
(२) गवडव्‌ ते~-फरव्‌ ते (3 ) 
नोचे गवडवु ~ ऊतर्‌ ते (४) पाचु 
गवडव्‌ कै फर्‌ ते (५) वदक्ायरी 
स्थिति, परिवतन 


विवतंवाद ४९६ चिवेकपदवी 
विवतवाद प्‌० वाह्य जगत श्रम - विवरण करवु (५) जाणकार (६) न° 











आभास छे, व्य ज सत्य छे एवो 
वेदात्दशंननो सिद्धात 

विर्बतित वि० गोठ फरल के फरवेलु 
(२) घुमावेल्‌ (३) कापीने टुकडा करेल 

विवर्धन न° वृद्धि, वघारव्‌ ते (२) 
कापवृते 

विवल्ग्‌ ११० कूदवु, ऊचख्च्टवृ 

विद वि० परवश, असहाय; जात 
उपर कावू विनानु (२) स्वतत्र, तावे 
न थयेलु (३) वेशुद्ध (४) मृत 

चिवस्‌ १प० परगामके परदेशमां रहेवृ 
(२) वसवाट करवो (३) २आ० 
केपडा वदलवा (४) पहेरवु 

प्रेरक ० देशनिकार करव 

विवस्वत्‌ प्‌० सूयं (२) आ मन्वतरना मनु 

विवह्‌ ११० हाकी काढवु, दूर्‌ करतु 
(२) परणन्‌ 

विवाद प्‌०तकरार, अघडो, फरियाद 
(२) चर्चा (३) विरोध (४) आज्ञा 

चिदादिन्‌ वि° अघडतु, तकरार करतु; 
फरियाद करनार 

विवास प्‌०, विवासन न° देशनिकालक 
करवु ते (२) वियोग, विच्छेद 

विवाह प्‌० परिणय, रग्न 

विवाहदीक्ना स्त्री° कग्नविधि 

विवाहनेपथ्य न° लग्न माटेनो परैरवेश 

विवाहित वि० परणेर्‌ 

विविक्त ("वि+विन्‌' तथा ^वि+ 
विच्‌ न्‌-भू० करुण ) विण जुद्‌ करेल; 
जलग ॒पाडलु (२) निजेन, एकात 
(२) एक्‌ (४) जृद्‌ तारवेलु (५) 
निर्दोष (६) -थी मुक्त, विनानु (७) 
जानयुक्त [ तु, एकाकी 
विविक्तसेविन्‌ वि° एकात स्थान इच्छ- 
हि वि० बीनेलु; गाभरु 

च्‌ २ ७७० छ्‌-मुदु करतु (२ 

विवेक करवो (३) दिम (५, 


निर्जन - एवात स्थान 

विवित्सा स्ती० जाणवानी इच्छा 

विवि वि० अनेक प्रकारनु, भातमानन्‌, 

चिवु ५, ९ उ० टाक (२) उघादवरः; 
खुल्ल करवु (३) प्रगट करवु; द्विव 
(४) वोरव (५) विवरण करवु (६) 
फटाववृ 

विव॒ज्‌ १०८० कै प्रेरक० वजंवु, त्या- 
गवृ (२) -विनानु करु (3) वातल 
राखव्‌ (४८) बहैचव्‌ 

चिवत्‌ १ आ० गौटढ-चक्राकार फरवु 
(२) गवडउवृ(३)वाजुए खमेडवु , वाट 
(४) वनवु, थवु (५) पाटा वदतुं 
(६)ज्‌दा जुदा रूप वारण करवा 

विवृत वि० बवुत्टु, प्रगट (२) स्पष्ट (३) 
जाहिर करेदु (४) विवरण करे 

विवृतद्वार वि० उघाडा दरवाजा - 
वारणावानु 

विवृतभाव वि० सुल्ला दिनं 

विवृतम्‌ अ० सुल्ं खुल्टु; प्रगटपणे 

विवृत्त वि० गोठ फरतु, गवडतु; घूमतु 

विवृत्ति स्त्री ° गोट फरवु ते (२) गवडवु 
ते (३)वेगट्‌ खसी जृ ते (४) विकास 

विवृद्ध वि० वधेलृ, मोद थये (२) 
पप्कल, घम्‌, [ (२)समृदधि 

विवृद्धि स्तरी° वृद्धि, वधारौ, विकास 

विवृष्‌ १ आ० वधवृ (२) समृद्ध यवू(३) 
2 
प्रेरक ० वधारवु, विकसाववु (२) 
ञ्चु करवु (३) -ना निमित्ते (-ने) 
अभिनदं 

विवेक प्‌० सारासार समजवानी दृटा 
पाडवानी बुद्धि (२) विचारणा; तपास 
(३) साच्‌ ज्ञान 

चिवेकज्ल वि विवेकवृद्धिवादु 

विवेकद्हवन्‌ पु ० विवेकबुद्धिवाठो माणस 

विवेकपदवी स्री विचारणा , - 


विवेकपरिपंधिन्‌ 

विवेकपरिपंयिन्‌ वि० विवेकश्चक्तिनें 
- विवेकवुद्धिने रूधनार्‌ 

विवेकविश्नांत वि ०मूखं , उहापण विनानु 

विवेकिन्‌ वि० विवेकनुद्धिवाद्यु, समज्‌ 

विवेचन न°, विवेचना स्त्री ° विवेक- 
विचार (२) विचारणा, चर्चा(३) 
निङ्चय; निर्णय 

विवोद प्‌० वर(२)जमार्द 

विव्बोक पु० जुओ ' विब्बोकं 

विश ६ प० प्रवेशवु, पेसवु (२)प्राप्त 
थतु; भागे आवव्‌ 

विद्य प्‌० वैद्य (२) माणसं (३)लोक 
(४)स्त्री० प्रजा (५) जाति, वेड 
(६) पूरी (७) मपत्ति 

विश्चद वि० स्वच्छ, निर्मट(२)श्वेत 
(३)कातिमान, सुदर (४) स्पष्ट, प्रगट 
(५) चितारहित, प्रसन्न (६) कुगट 
(७)पु° सफेद रग (८) एक जातनी 
गध (९) एक जातनो स्पशं 

विहन न° -मा पेसवुते 

विशल्य वि चिता के मुरकेटीमाथी 
मुक्त एवु (२)काटाके वाण विनानु 

विश्लस्‌ १ प० कापी नाखवु 

विश्चसन न० वध, कृतर (२)नाङ 
(३) युद्ध (४) पु° तरवार 

विश्ञस्त वि० कपेलू (२) उद्धत (३) 
परशक्तित, प्रसिद्ध॒ | कल्पना करवी 
विश्ञक्‌ १अआ० शका करवी, वीवु(२) 
विदयकं वि° उर विनानु 

विक्ञकट वि० मोटु (२) ताकतवाब्‌ु 
विह्यकम्‌ अ० बीन्या, विना 

विश्षका स्त्री० सशय, उर 

विशाख पु° कातिकेय 

विजावा स्वी० १६ मृ नक्षत्र(बेतारा 
होवाथी द्वि°व०्मा वपरायदछे) 
विशातन न० सहार करवो ते(२) 
मुक्त-छटु करतु ते | कतल , वघ 
विश्ञारण न° फाडवृ-चीरवु ते (२) 


विज्ञारद वि० कुशठ, होशियार; 
प्रवीण (२) विद्वान, डहच (३) प्रसिद्ध 
(४) प्रगल्म, धृष्ट (५)प्‌० बकुल वक्ष 
विश्चाल वि० विस्तरत, मोदट्‌, पटोढ 
(२) --थी भरपुर (३) प्रख्यात 
विंशालक्कुल न० खानदान कुटव 
विज्ञा स्ती० उज्जयिनी नगरी 
वि्चालोक्न प° महादेव (२) विष्णु (३) 
गरूड | पृऽ वाण 
चिरिख वि० जिखा-टोच विनानू(२) 
चिज्िष्‌ ७१० जुदु पाडवु -तारववु (२) 
वघारवु (३) चडियाता थतु 
-कर्मणि° जुदा होदु, चडियाता हावु 
विशिष्ट वि० विदेषतावाढ्यु, असाघा- 
रण (२) निराद्यु, खास (३) -थी 
युक्त (४) उत्तम, विलक्षण (५) 
पु विष्णु ' 
विद्रीर्णं विण ट्‌कडा थरई गेल (२) 
क्षीण धयेलृ, करमाई गयेटु (३) 
गरी पडद्टू(+खर्ची के उडावी दीधे 
विक्लीर्णमति विण. जेनु शरीर नाय 
पाम्य्‌ छे तेवु (२)पु० कामदेव 


विद्युद्ध वि० गुट करु के थयेलु (२) 
निर्दोष, पापमूक्त (३) निप्वरटक, 
निर्मल [ नीलवाद 


विद्लद्धसत्व वि० पवित्र अतकरणके 

विशद्धि स्वी° शुद्धि, निमंठता, भट 
सेलरहित हौवापणु (२) खरापणु, 
चोकसाई (३) भूल दूर करवी ते(४) 
समानता 

विशघ ४प० पवित्र - शुद्ध थव 
-मेरक० गुद्ध करव्‌ (२) शकामाथी 
मुक्त करवु (३) योग्य छे एम 
पुरवार करु 

विज्ञुन्य वि० तह्न खाली 

विश चि भाला विनान्‌ 

विख चि ० श्युखला-वधघन-नियत्रण 
चिनानु (२) स्वच्छदी 


चि 


छिस -कर्मभि० [विशीर्यते] शीण यद 


जनु, टुकडे ट्कडा धरई जत्‌ (२)क्षीण 
रई जवु, करमाव्‌ (३)ट्प्त धद जृ 

चिदोष वि° खास (२) पृष्कट (३१० 
जुद्‌ तारववु ते (४) तफावतः; भेद (५) 
खास विशिष्टता, खास लक्षण (६) 
मादमीमा सुधारो (७) अवयव (८ ) 
एक प्रकार, एक जात (समासने भते; 
उदा० 'ृक्षविशेष '} (९) उत्तम; 
श्रेष्ठ (समासने घते, उदा० अतिधि- 
विशेष ') 

विशेषक वि ० जुदु पाडनार (२) मर्यादित 
केरनारं (३)प्‌०, न० विशेष जक्षण, 
चिह्घ के गुण (४)केसर-चदन वगेरेधी 
करेल तिरक (५) सुगधी द्रव्योथी मो 
अने शरीर उपर चित्ररेखामो करी 
ते (६) न° इलाकनी ण कडीनो 
समुदाय (जेमा व्याकरणनी रीतै एक 
ज वाक्य थतु होय छे) 

विशेषफरण न० सुधारो 

विशेषन्न वि० विद्वान, हुचु(२)कदर- 
दान, परख करनार 

विशेषण वि० विशेष बतावनार, जुदु 
पाडनार्‌ (२) न° तफावत, भेदः; 
विशिष्ट रक्षण ( र ) विशेष्यनो गुण 
वतावनारं शब्द (व्या०) (४) 
-चडियाता धवृ ते 

विरेषणपद न० खिताब, इरकाव 

विश्छेषतत्‌ अ० खास करीने (२)-ना 
प्रमाणमा (३) व्यक्तिगत, जुदु जुदु 

विशेषविद्‌ वि० जुजो ' विशेषन्न ' 

विशेषित वि° जुदु -अर्ग पडेल (२) 
व्याख्या ~ मयादा करेलू(र)कोई गुण- 
थी विशिष्ट (४) उत्तम, श्रेष्ठ ` 

विशेष्य वि° विशिष्ट करवा योग्य (२) 
उत्तम, शरेष्ठ (२) न° विशेषणथी जेनौ 
गुण चतावाततो होय ते शब्द (व्या०) 

विशोक वि० शोकं विनानु (२) पुर 
शोकरहित थवुं ते (३) गशोकवृक्ष 


~= 


चिग्रातकथ 


"~~ ~~ ~ ~~ --~- ~^ ~~ ~ -नन 


विक्षोधन न° साफ करी नाखवु ते; 
निर्मू करवु ते (२) पाप, भपूर्णता 
वगेरे दुर फरवा ते (३) प्राय्चित्त 

विश्रण्‌ १०३० यापी द्यु 
विभन्ध(वि+शधरम्‌ 'नुभू° कृ०)वि 
विद्वासु, -मा विदवामवाद्दु (२)डर 
विनानु, खातरीवाद्ु (३) यात; 
चितारहित (४) दृढ, स्थिर 
विश्नव्यम्‌ अ० विश्वासपूक्क; खातरी- 
पूवक [ रीते ऊधतु 
विश्रव्पसुप्त वि० सातियी - निक 
विश्रम्‌ ४पण० विश्वाति करवी, भराम 
करबो (२) भटकबु, थोभवु 

विश्रम, विभ्नमण प° विसामो; विभ्राति 
विश्वस्‌ प्‌० रावणनो पिता 

दिभभ्‌ १ गा० विरवास मूकवो 

-प्रेरक० विरवास ऊभो करवो; 

आश्वासन आपु 

रिशरंभ पु० खातरी, विश्वास (२) 
रहस्य, खानगी वात (३) विसामोः; 
विश्वाति (४) प्रणयकलह 

विश्न॑भकूया स्त्री ° खानगी के परिचितो 
वच्चेनी वातचीत [ राखतु 
विश्रंभप्रवण वि० विर्वासु, विर्वास 
विश्रथेभूमि पू५ विश्वासपात्र माणस 
विश्रंभालाप पू० जुमो ' विश्रभकया' 
विश्रंसिन्‌ वि० विद्वासं करतु (२) 
विद्वासपात्र 

विश्राणन न० दान; वक्षिस 
विश्राणित (वि्रण्‌'नुभू०क०) वि 
वसेल; दानमा अपिलू 

विश्राम प्‌० थोभवृ-अटकव्‌ ते (२) 
विरामो, आराम (३) शाति; 
स्वस्थता (४) विभ्रातिस्थान 
विश्नाव प्‌० स्याति, भरसिदधि (२) 
अवाज, घ्वनि ` 

विश्रांति वि° थोभेलं, अके (२) 

, विश्रांति पामे (३) शातः; स्वस्थ 

विभातकथं वि मूगु, चूप "^ 





विश्रांति 


विश्रांति स्मी° आराम; विसामो (२) 
' थोभवृ -अटकवृ ते , 
विश्रुत वि° प्रख्यात; प्रसिद्ध (२) 
न, प्रसिद्धि, ख्याति 
विधति स्त्री ° ख्याति, प्रसिद्धि 
विङ्ल्य वि० शिथिल,- दील (२) 
सुस्त; नमी गये 
विशिष्‌ ४ पण छटा पडतु (२)च्टीके 
तूटी जव करु 
प्रेरक ° द्र्टा पाडवुं (२) -रहित 
विष्ठिकष्ट वि० दछ्ट्‌ , पडंट्‌ के पाडल्‌ 
(२) दीं करेल (३) उतरी गयेलु 
(अवयव) । 
चिश्ठेष 'प्‌० वियोग 
चिहठेषित चि० दृट्‌ षडट्‌ - पाडल 
(२) फाडी ~ चौरी नासेलू 
विश्व वि० आखू, समग्र (२) दरेक 
, तमाम (३)व्यापकं (४) प्‌०चब०्वण 
अमुक वर्गेना दश्च देवो (५) 
जीवात्मा (५) न° समग्र जगत 
विक्ष्वक्मेन्‌ प्‌० देवोनो शिल्पी (२) सूयं 
विहव जनीन, विहवजनीय, विरवजन्य 
वि० समग्र मानव जात माटे हितकर 
विश्वजित्‌ १० एक यज्ञ 
विश्वतस्‌ अ० चोतरफः; वधी वाजुथी 
"विश्वतोमुख वि ० दरेक वाजुए मुखवाद्य 
विहवपा पृ० वधानो रक्षण करनारो 
(२) अग्नि (३) सूर्ये (४) चद्र 
विश्वमति वि०` वधा रूपो धरनारु; 
सवव्यापी 
विद्रववेदस्‌ वि० सर्वज्ञ (२) ऋषपिएतु 
विश्वव्यापक, विद्वन्यापिन्‌ वि० सर्व 
व्यापक एव्‌ 
विश्वस्‌ २ प० विदवास राखवो के मूकवो 
(२) नवित के उर विनाना व्‌ 
-ग्रेरक० विश्वास ऊभो करवो 
विश्वसनीय वि० विद्वास करवा 
खायक (२) विवास ऊमो करे तव्‌, 


स॒ ग्‌ -३र 


विषदं 


 विदवसून्‌ भू० रह्मा (२) मयामुर 


विश्वस्त ("विरवस्‌' नु भू० कु०) 
विर्वास मृक्यो हौय तेनु (२) विष्वास 
राखतु (३) नीडर; खातरीवाद्धु (४) 
विश्वास मूकवा योग्य 

विश्वस्ता स्ी° विधवा 

विश्वंभर वि० वधाने पोपनार्‌ (२) 
पुऽ परमात्मा (३) विष्णु (४)अग्नि 

विश्वंभरा स्त्री पृथ्वी [ ब्रह्मा 

विहवात्मन्‌ पु० परमात्मा(र)शकर (3) 

विक्वाधार प्‌० जगतनो माघार 

विङयामित्र प्‌० एक प्रसिद्ध मुनि 


.विह्वास प्‌० भरोसो, श्रद्धा, पतीज 


विद्वासघात प्‌ विश्वासनो भंग 
करवोते 

विर्वासपात्र न° रोसापात्र माणस 

विष्वासभेग पु० जुओो 'विदवामघातः 

विह्ृवासभूमि प्‌० विर्वासपात्र माणस 

विश्वेदेवा. पू० वण व° अमुक दग 
देवोनो वे 

विष्‌ स्त्री° विष्टा(२)कन्या 

चिष न० सेर (२) पाणी (३) कमट- 
ततु (४) सेरी हथियार 

विष्कभे पु० जेर भरेको घडो 

विषक्त वि० स्ञेर भेववेनु 

विषक्त ("विषन्‌' नु मू० ०) वरा- 
वर चोटाडलु (२) वरावर वद्रगलु 
(३) र्टकावेलू (४) उत्त करेल 
(५) रोकायेदु, रीन 

विषघ्न वि० स्ैरनो नाय करार, 
लरनी अस्र दूर्‌ कर्‌नार 

विषण्ण ("विपद्‌'नु भू० ए ) बि 
उदास, विन्न, हताश 

विपण्णमष चि० विन्न मुगवाु 

विषण्णरूपं चिर चिन्न, उटान 

विषद्‌ १प० [चिपीदति] निघ्न पयु 
हताम यवु, दमित थवु (२) टर 

विघद प° मेष 


विषदिग्ध 


विषदिगध' वि० सेरथी खरडलु ; सेरी 

विषदुम पु° सेरी वृक्ष 

विषघर, तिषभुजंग, विषभृत्‌ पू० साप 

विषम वि० खरबचड, खाडा टेक- 
रावाद्धु (२) अनियमित, असमान 
(३) एकी (सख्या) (४) मुर्केल 
(५) दुर्गम (६) वाक (७) त्रास 
जनक (८) भयकर (९) प्रतिकूट्ट 
(१०) एकातर (११) प° एक ताक 
(सगीतत०) (१२) न° खाडा टेकरा- 
वानु स्यान (१३) दुगंम स्थट (१५) 
सकट, मुरकेन्टी 

विषमज्वर "प° आतरे आवतो ताव 

विषमयपत्र प° सप्तपर्णं वृक्ष 

विषमश्षर प° जु 'विपमेपु' 

विषमशील व्रि° चीडियु (२) प्‌० 
विक्रमादित्य राजा 

विषमायुघ पु० कामदेव (पाच वाणो- 
वाटो हौोवाथी) 

विषमावतार पुण खाडा-टेकरावाठी 
जमीन उपर उतरव्‌ ते (२) साहस 
करू ते 

चिषमित वि० वाकु, सरु नहि तेवु 
(२) भवा चडावेलु (३) दुरगेम वनावेलु 

विषमीभू १ प० विषम चनवु (२) 
ठोकर खावौ, जामतेम पडवु 

विषसुच्‌ पुऽ साप 

विषमेक्षण प° शिव (व्रण लोचनवाटा) 

विषमेषु १० कामदेव (पाच वाणवाढ्ो) 

विषयं पृ० दरेकं इद्रियनो ग्राह्य के 
भोग्य पदां (२) लौकिक वस्तु के 
व्यवहार (३) सीसारिक भोग, काम- 
भोग (४) पदार्थं (प) लक्ष, ध्येय (६) 
गोचर, क्षेत्र (७) वस्तु, प्रकरण, 
मुदो, बावत (८) स्थान स्थ (९) 
प्रदेश, देश, राज्य (१०) आश्रयस्थान 
विषयक चि० कोई वावतनें रगत (२) 
विषय के वस्तुवाढु, ते वस्तुने च्च॑तु 


~~ --------~-- ~~~ ~~ 


विधागी 

विचयग्राम पु० भोगविपयोानौ समूद 

विपयपराड गमु वि० ्टीविःफ च्यव 
हारो तरफ वराग्यवाु 

विषयस्नेह प° विपयोमा मपित 

विपयाधिकरत प° प्रदेण कै प्राननो चू 

विपयाधिपति पृऽ राजा 

विपयाभिरति स्त्री ऽविवयाभिलप पु 
भोगविपयमा आसक्ति 

विषयिन्‌ वि० विपयभोगने लगतु (२) 
पु° विपयासत्त पुरूष (२) कामदव 
(४) राजा (५) विपयोन्‌ जान कर 
नारा ~ जीवात्मा 

विपयेपिन्‌ वचि० चिययानवत 

विषयोपसेवा स्ी० विधयान्नवितति 

विषरस प्‌० भेरी प्रवाही 

विषयृक्ष पु० सेरी वृक्ष 

विषचेगपु०° भेरनु पराग्वु ते; सेरनी भनर 

विपवद्य प्‌० मप्रयी सेर उनारनासे (२) 
सेरनी दवा वेचनारो 

विषव्यवस्या स्वी सेर दैवायु होय 
तेवौ अवस्था (२) सेरनी असर्‌ 

विपह्‌. ("वि~+्ह.“) १ आ ° सहन करव 
(२)सामनो करवो; रकी रेव (३) 
दानितिमान यवु 

विषहदय वि° मेरी हृदयवारु; भेरील 

विषह्य वि ° सहन करी काय तेतु (२) 
सानो करी गकाय~-जीती शकाय तेवु 

विज्‌ १ प [ विपजति | चौटाडवु, 
वंठगाडवु ; लटकाववु 

विषाक्त वि० विप चोपडेलु,शेरी 

विषाण पू०, न° शिगड्‌ (२) हाथी 
के सूवरनो दतूश्रठ (३) फूकीने 
वगाडवानु शिगडाना अआकारनु वाद्य 
(४) रिखर, टोच 

विषाणिन्‌ वि ० मोटा दतुशाठं के.शिगडा- 
वादु (२) पु० तेव माणी (३) हामी 
(४)आखलो । 

विषाणी स्त्री° जुभो. विषाण 


विषादं 


विषाद 'पु° खेद, दिलगीरी -- (२) 
हताशा, निराशा (३) ग्लानि, सस्ती 
विषादिन्‌ चि० हताश, उदास, चिन्न 
विषुव. न° मेष, अने तुलासा सक्राति 
(ज्यारे. दिवसरात सरखा होय छे) 
विषुव्तमय पु० सक्रातिनो काठ 
विष्चिका स्ी० कोगचिय्‌, किरा" 
चिष्क पु० २० वषेनी उमरनो हाथी 
विष्कभ्‌ ५, ९ प० दखल करवी (२) 
टेको आपवो 
विष्कंभ पु° दरवाजानो आगठो (२) 
विस्तार, कवाई (३) जु 'विष्कभक 
विष्कंभक पृ० वे अको वच्चे आवतो 
माग, जेमा हक्का के मध्यम पात्रो 
नाटकनी वातोने अनं वस्तुना 
विभागोने वच्चे.शु वनी गयु ते 
ट्कमा ` कही' वतावीनें ` जोडी अपे 
छे "(नाटय ०) (२) विस्तार, ल्वाई 
विष्किरः पु० विखेरवु ते, खीतरव्‌ - 
खणवु ते (२) कूकडो वगेरे पखी 
विष्टय .पु०;नण० खोक, भुवन 
विष्टपहारिन्‌ वि० जगतने खुश कर्नारु 
विष्टन्ध ( विष्टम्‌ नुभू°कृ० ) विण 
टेक्वेलु , स्थिर करेल (२) रो>े--{३) 
जड ~ अक्कड बनेलु ॥ 
विष्टर पु० आसन, वेठक (२) कुश- 
दामनी पूरी (३) कुशन्‌ बनवेलु 
तपस्वीन्‌ आसन ` 
विष्टरभाज्‌ वि० बेठक उपर बेठलु 
विष्टरश्वस्‌ पृ० विष्णु, कृष्ण 
विष्टम्‌ (वि~+स्तम्‌") ५, ९ पर 
रोकवु; अटकाववु (२) टेको जेव 
(३) टेको आपवो (४) -व्यापवु (५) 
निरिचितः ~ स्थिर करव 
-प्रेरक० रुकावट करवी (२) जड- 
अक्कड चनाववु 
चिष्टंभ पुण स्थिर-दुढ्करवुते-(२) 
नडतर, विघ्न (३) लकवो (४) टेको 
(५) सहन करवु ते,सामनो करवोते 


-विष्णुगुप्त पु० चाणक्य, 
` विष्णुपद न° आकाश, अतरिक्ष (२) 


विष्टा, स्त्री०, विष्ठा, मठ \ 

विष्टि स्वी वधो, उद्योग (२) वेत्तन 
(३)वेठ (४) मोकल्वुते | मालिक 

दिष्टिकर पु०वरेवियामोनो -गुलछमोनो 

विष्टिकर्मान्तिकि. पु० वेवियो 

विष्ठा स्ती° मठ, विष्टा(२)पेट 

विष्ठिति विण स्थित (२) हाजरके 
नजीक होय तेव ,- 

विष्ण १० ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर ए 
त्रिमूतिमाना बीजा देव, जें जगतनु 
पालन करे छे. तथा.-मवततारोके छे 

[क्षीरसागर 


विष्णुपदी स्तरी° गगा नदी - 
विष्कार -पु० घनुषनो टकारव 


-विष्यंद्‌ १ आ ०-वहेवु, टपकवु ~ - 


विष्यंद पु० वहेवु ~ टप॒कवृ ते 

विष्वक्‌ अ बघे ठेकाणे, बघी बाजए 

विष्वक्षेण, विप्वकंसेन पु० विष्णु 

विष्वस्गति वि० _ सर्वव्यापी; ` दरेक 
विषयमा प्रवेशवाच्ु ` 

विष्वच्‌ वि० व्यापक 

विष्वद्रयच्‌, विष्वद्रचंच्‌ वि० बधी वाजु 
जतु ~ पहोचतु, सर्वव्यापी ` 

विष्वच्‌ चि० जुग ' विष्वच्‌ 

विस्र प्‌० मोटो जथो, ठगछो-(२) 
टद्यु (३)फेखावु ते 

चिसगं प° छोडवु ~ काढटवु - फकवु ते 
(२) वरसावनव्‌ ते(३)गापी देवते 
दान (४) विदाय आपवी ते (५) 
सजन, सृष्टि (६) त्याग (७) 
मठत्याग करवो ते (८) सृष्टि-व्यापार 

विसर्जन न० काढठवु ~ फेकवु ~ वरसा- 
वव्‌ ते (२) आपी देवृ ते, दान (३) 
मटठत्याग करवो ते (४) त्याग करवो 
ते (५) विदाय पवी ते (६) सर्जन 


विसर्पं पु सरकवु ~ खसु ते (२) 


आमतेम फरवु ते (३) फंरवु ते 


न ) कोई पण भाणवार्यो के विसृमर धिः पु, धीमेथी त 
अत विसृष्ट (विपृन्‌" भू* 5०) वि 
वि सरकतु, सत्तु (२) छोडेल्‌ ~ काढठेलु ~ फेकैल ट (२) सजे 

भटकतु, फएरतु (२) वेषतु (२) त्यागेल्‌ (2) भोक्‌ (५) 

विसंकट दि भयकेर, - विदाय करेल (६) ध 
वि° गभर ~ व्याकुल नहि विस्तर पु० फत्वोः; विस्तार (२) 

वु; स्वस्य बारीके विगतो, विगतवार -वेणेन 
मूत (र) भ्रात (२) पष्कठता, भयो; सख्या (४) 
१० विरुद के त होत वेठक, पथारी 

र पुण प्लतो , (२) 


रेतरतु ते( २/ विदध के असत हव तै | 4 उ° (३) प >» फलाववें 
वित्तवादन न वचनभेग करवो कवु (९ 
9... ५ भ तिमि पे र (२) 
गत, ५.५1 (२३) युद वित्त क. | पि से 

(२) समान -सरलु गि गध्विर विस्या (^ १ (ष सुदा ऊभा 

विसारिन १ / । ९ रहेव्‌ यर्‌ ४, 

(३, नषि) "र (यः 

1. = । श्तु ते- (२) 


( सोक १० टपकवु ते- 
विपुरण न०, विपरणा (स्री इस; विस्फर्‌ ६ भृ ० -श्ञरतु विस्फुर" 
ध 4 १ रं (२) विस्फार पुण न 

तृ ` (२) . टकार (३). 
विषु ९१० तमी रनु (२) जवा देवु करतु उषाखतु ते 

- (२, मोकलु ~ सराय यपो (भ) विष्फारित वि भुजावेलु; कपावेलट 
११/५६) कतु, छोडतु -(६) (२) पूजत, कपतु (३) य्कारकरेल्‌ 

स र 
-_ “क्ते केरवी वि व न 
लव ति फलय पराये (२) षत्‌ (२) मामः ; टवा 
„विदु (३) मोक (४) गस भयते केरवौ (रे) भवम चेमकवु 
उदु (प) उन्वारे ( सरकतु (४) वनुष्यनो रकार >करवो (५) 
पोटी करवी ~ फाडवी 


ततवर नि फलात्‌, प्थरातु (आलो) पौ 
प्‌ र" सपु (२) कोर, - विस्फुरत्‌ “नि०९ भजतु, केपतु (२) 
जु के भकु फेखातृ एकः मोदु वै (२) चमकत 
¶डतु (५ ) नासी यतृ विस्फु ११० जुजो ‹ विस्पूर््‌ः 


विस्फुलिग 
विस्फुलिग-पं० तणखो 


विस्कूर्ज्‌ १ प० गाजवु (२) -पडधो 
पडवो ` (३) ववृ -(४) चमकवु; 
देखावु; प्रकाशवु 
विस्फूजं प्‌० गाजवु ते 
विस्फूजयु पु गजना, गडगडाट. (२) 
घूघवाट करतु घसी आववु ते (मोजान्‌) 
(३) वीजठीनी जेम अचानक देखावु ते 
विस्फ्ूजित न° गजना, गडगडाट (२) 
परिणाम (३) सपाटो (पवननो) (४) 
(मवा) सकोचवा ते 
विस्फोट -पु° फोडलो (२) एूटवु - 
कडाको थव ते 
विस्फोटक पु० फोडलो 
विस्मय पु० अचो, आङ्चयं , नवाई 
(२) गवै (३) सदेह ह 
विस्मयपद न° नवाई पामृवा जेवी वस्तु 
विस्मयंकर, विस्मयंगम वि आरचयं- 
चकित करे तेवु [ चकित 
विस्मयाकुरःविस्मयाविष्ट वि ० आङ्चयं- 
विस्मरण न° मूली ~ वीसरी जवुते 
विस्मापनं वि० नवाई पमाडे तेव 
विस्मि १ आ० आश्चयं पामवु, नवार 
पामबी (२) गवं करवो [ मानी 
विस्मित वि० आद्चवयचकित (२) अभि- 
विस्म १प० वीसरी जवु, भूरी जतु 
विस्मृत वि० 'भूली जवायेदु 
विस्मुति स्त्री° विस्मरण, भूखी"जवु^ते 
विस्मेर वि० आश्चयेचकिति ` 
विचर वि० -नी गंघवाद्धू (२) न° 
काचा मासनीः दुर्ग ` (० 
विस्रगंष, विस्रगंधि, विस्रगंषिन्‌ विऽ 
काचा मासनी दु्गघवालु 
विच्रन्ध वि०'जुमो 'विश्वन्ध'--` [ विना 
विस्रन्धम्‌ अ० -विरवासपुवंक, सकोच 
विस्व, विच्राव १० स्रतु ~ टपकवु ते 
विसखरस्‌, विस्रसा स्त्री क्षीणता, क्षय 
विच्रस्त वि० दील, अशक्त (२) 
टी गयलु ए 


४७२ विहा 


विल्लभ प्‌०-जुगो 'विश्वभ 

विचखरंस्‌ १ मा० सरी पडवु, ढील थई जव्‌ 

विस्रसन वि० नीचे, गरी पड़े तेम केरत्‌ 
(२) ढील करतु; छोडी- नाखतु 
(२३) न० गरी पड्वु ते (४) दील 
कृरवू के छोडी नाखवृ ते 

विल्रु १ प० टपकवु, क्ञरवु (२ )पीगठी 
जवु; ओगढ्ी जव्‌ 

विस्वन्‌ १ प० गजवु, चीस पाडवी 

विस्वर वि० वेसूरु (२) अवाज विनानु 

विहग पु° आकारगामी एवु ते (२)पखी 
(३) बाण (४) मेघ 

विहत वि° पूरेपुरु हणे (२) ईजा 
पामेल्‌ (३) सामनो के रुकावट कराये 

विहति स्त्री ° हणवु ते (२) निष्फठता, 
पराजय (३) हताशा, अनादर 

विहन्‌ २ प० हणवु, वघ करवो 
नाबूद करव (२) सखत प्रहार करवो 
मारव (३) विघ्न करवु (४) ना 
पाडवी, नकारवु (५) निरान्न करव 
(६) छ्टु पाडव्‌ 

विहर पु° छ जवु ते (२) चटु पाडव्‌ 

(३) बदलवु ते (४) विहार, क्रीडा 

विहरण न० हरण करतु ते (२) फरवृ 
ते, चक्रमण (३) विहार, क्रीडा. 

विहतं पु० भटकनारो (२) लूटारु 

विहस्‌ १ प° घीमेथी हसवू; स्मित 
करवु (२) हसी "काढठन्‌  मजाकमा 
उडावव्‌ 

विहसितं न° स्मित; धीमुं हास्य 

विहस्त वि° हाय विनानु (२) मूञ्ञा- 
येल, गाभरु, व्याकु (३) असंमथं, 
अराक्तिमान ` 

विहंग पु० पक्षी (२) बाण (३) मेष 

विहंगम वि० आकाशमा फरतु (२) 
पु०° पखी (३) 

विहंगम, विहुगमिका, विहंगिका स्त्री° 
कावडनो दाडो 

विहा ३ प० तजतु 


+ 6 


विहाय ॥ ध 
विहाय अ० ` छोडीने,. ` तजीने (र) 
छतां (३) -नौ अपवाद करीन (८४). 
-थी वघुहोयततेम . भ[पखी 
विहायस्‌' पु०, न° आकार २.) पु० 
विहायस प° भकाड 
विहार प्‌ ० लरई जवं हरी जवु ते(२) 
मटकवु ते, फरवृ ते, 'चक्रमण (३) 
तरीडा, सेल, रमत (४) (हाय - 
पगृ इ० ) हलाववु ते, फेरववु ते (६) 
वगीचो, उपवन (६) जैन के वौद्ध 
मदिर के मठ *(७) विहार देश (८) 
(यज्ञ करनार) यजमाननु घर 
विहारदासी स्वी° भिक्षुणी 
विहारदेडश विहारभूषि पु०, (ढोरमे) 
चरवानु बीड, चरो 
विहारवत्‌ वि० -नो मानद्ेतु 
विहारिन्‌ वि° विहार क्रीडा करतु; 
मानद करतु. (२) वघतु (३) सुदर 
विहित ("विनधा' नु भू० कृ०).वि° 
करेदु, आचरेलु (२) . गोख्वेलु, 
नियत (३) जज्ञा करेल (४) मूकैलु 
। नैष न° जज्ञा, विघात, 
स्री ° आचरण, छ्य (र) 
गोस्वरणी क 
विहीन वि० तजायेलु _ (२) विनानु; 
रहित (३) हीन, हल्कट 
विह ११९ हरी जरु, रई-जवु (२) 
दररकरवु, नावृद करवु (३) पडवा 
देतु (आसु) (४) व्यतीत करवु 
(समय) (५) ञानद करवो, क्रीडां 
करवी (६) रहेवु | 
विहत वि० विहार कर्यो--होयं , तेवु 
(२) न विहार,. क्रीडा( ३)चक्रमण 
त्रिहति स्ती° दुर, करतु ~ ख जनु 
ते (२) विहार क्रीडा (३ ) विस्तार 
विहेठकः १० हानि करनारो (२) निदक 
चिहेल्‌ -प्ररक० आ० पजववु ` 
विद्वस्‌ १ प० हालवु, कपु 


“वोत 
विह्घल वि० शून्य; व्याकुठ (२) 
गाभरु (३) पीडित = 
विद विण मेठवनारं; पामनार (२) 
प° दिवसनु एक खास मुहूर्तं ` 
विध्य पु० एक पर्वत ` । 
विघ्यवासिनी' स्त्री° दुर्गानु एक नाम 
विशाति स्त्री ° वीस (सस्या) 
वी (वि+इ्‌) २ प० चाल्या 'जवु, 
दूर थवु. (२) व्ययु - फेरफार थवो 
(३)खचकरवु “ "ञ ` . 
बौकाश प° प्रकाश; तेज, काति 
वीक्ष्‌ १ आं० जोवु, निहाग्वु (२) 
गणवु, मानवु " 
वीक्षा स्त्री° -तरफ जोवु ते (२) 
तपास (३) ज्ञानशक्ति (४) वेहोरी 
वीक्षण न०्याख . । 
वोक्षणा स्तरी० दृष्टि, नजर (२) तपास, 
वीक्षित .न० दृष्टि, नजर ` 
वौचि पूर, स्त्री° तरग, मोजु (२) 
फुरसद (३) आनद (४) चचकता. 
वीचिक्षोभ, प्‌० मोजामोनु ऊचछ्वु ते 
वीची स्त्री° मोजु, तरग, र 
वीज्‌ १ जा० जवु (२) १० उ० पखा- 
यी पवन नाखवो (३) पपाव्यु 
वौजन न° पखो नाखवो ते (२) पखो 
बौटा स्त्री° भिल्ली दडो(२)तप मारे 
(-मोमा रखातो .घातु के पथ्थरनो गोढो 
चीटि, वीटिका, वौरी, स्तीर पाननी 
बीडी (२) चोरीनी गाठ , 
वीणा स्त्री° एक ततुवाद्य 
बीणापाणि पु० नारद, ' -" 
वीणावाद पु° वौणा वगाडनारौ , 
वीणिन्‌ वि० वीणा वगेडतु ` 
वीत (वि + इनु भू०: कऽ) वि° 
` गये, विदाय धये ( र) जवा दीषेलु; 
च करेदु (३) नाद रालेलु (४) 
-विनानु,  -रहित (मोटे .भागे 
समासमा उदा० शवीतशक') (५) 


वीतभय ४७५ 


परेदु (६) न० (हाने) भकुरा 
भोक्‌ ते. 
वीतभय ` वि° निर्भय, भयरदित 
वीतराग वि° आसक्ति के तृष्णा विनानु 
(२) रग विनानु 
चीतसून्र न° जनोई, उपवीत ` 
वीति १० घोडो (२) स्त्री° जव ते 
(३) उत्पत्ति (४) भोग, भोजन 
(५) काति, ' तेज (६) निवृत्ति, अत 
दीवि स्त्रीऽ रस्तो, मागं .(२) पक्ति 
(३) बजार, दुकान (४) घीडाने 
केठववानु मेदान 
वीथिका स्त्री मागं, रस्तो (२) चित्रो 
दोरेखी भीत, कागठनो वीरो, जेना 
उपर चित्रो दोर्याहोय 2 
वीथी -स्वी० जुजो "वीथि [ वे 
वीथीकरृत -वि ° पक्ति के ठगलामा.गोट- 
यीनाह्‌ प्‌० कूवानु ढाकण के मधरा 
वीप्सा स्त्री° व्याप्ति (२) पृनरुक्ति 
वीर वि० शूरवीर, बकिष्ठ (२) 
उत्तम, श्रेष्ठ (३) प° पराक्रमी 
योद्धो (२) वीररस (३) नट (४) 
पत्र. (५) पति (६) यज्ञनो अग्नि 
जीरण न° सुगघी वालो , , ~, 
वीरपष्टिका स्ती° कपाठ उपर पुरुषो 
वड़े पहेरातो^सोनानो पटो - - 
जीरयलन न० सैनिको युद्ध पहेला, के 
पदी जे स्फूतिदायक पीणु पीएषेते 
वीरलोक पु० इद्रनु स्वगं (वीरलोको 
पामे छेते) [होयतेवीस्त्री 
वोरवती -स्त्री ° पति अने पृत्र जीवता 
वीरस्थान न० वीरासन (२) स्वगं 
वीरहन्‌ पु०, अग्निरत्र न करनार 
ब्राह्मण (२) वालहत्या करनारो 
वीरायते आ० (वीरनी पेठे पराक्रम करवु) 
वीरादांसन न० रणभूमि 
वीरासनं न° योगनु एक आसन (२) 
एक दीचण टेकवीने बेसवु ते 


चत्‌ 


चीरुघ्‌ स्त्री लता, फेलाती - वेल 

चीरुषघ पू० वृक्ष । 

चीरुघा स्त्री° जुओ वीरुष्‌" ` 

चीयेः न° बल, ताकात- (२) गुक्रधातु 
(३) तेज (४) सोनु [ मेग्वेखु 

वीय्यल्क वि० पराक्रम वड़े खरीदेलु- 

वीवध पू० भार, बोजो (२) अनाजनो 
सचय (२) मागं, रस्तो (४) भार 
वहेवानी जूसरी [ इच्छावालु 

ववृषु वि° वरवानी ~ पसद करवानी 

व्‌ १-प० ९ उ० पसद करव (२) 
वरदान मागवु (३) खग्न्‌ माटे -पसद 
करवु (४) मागवु, याचङ्‌, {५} 
ढाक्वु (६) पेरु (७) निवारवु 
-(८) ,१० उ० पसद ॒करवु (९) 
रग्न माटे पसद करवु (१०) याचवु 

वृक पु० वरु = 

वृकोदर पु० भीमसेन + 

वृक्ष प्‌०्ाड कः 

वृक्षक पु० नानु ज्ञाड (२) ज्ञाड ` ` 

वृक्षतक्षक प° स्राड कापनारो 

वक्षांधि.प्‌० वक्षन मढ 

वजर्‌ २ आ० तजवु, छाडवु (२) ७ 
प० तजवु (३) पसद -करवु (४) 
प्रायदिचत्त करवु (५) हरी जवु 
लई्‌ ठेव (६) १प०, १० उ० तजवृ 
(७) वाद राखवु, छाडवृ 

वृजिन वि० वाक, वटेलु (२) दुष्ट 
पापी (३) पु० वाठ (४) दुष्ट माणस 
(५) न° पाप (६) दुख, आपत्ति 
(आ अथेमा प्‌० पण). 

वृत्‌ ४ आ० पसद करतु, गमवु (२) 
वहुंववु (३) १० उ० प्रकाश 

वत्‌ १ आ० होवु, रहेवू (२) वनवु 
थवु (३) प्रवतंमान थवु (४) निर्वाह 
थवो (५) घूमवु, फरवु (६) कव- 
लीन थतु (७) वतन राखवु (८) 
अनुसरवु (९) अथं थवो -होवो 
(१०) परिणाम खववृ 


वृत 


-ग्रेरक० ुमावचु (२) अचरवु (३) 
निर्वाह करवो (४) वर्णेवी वतात्‌ 
(५) टपकाववु (आसु) 
वृत (वृ' नु भू० कृ०) वि° वरे, 

पसद करेन्यु (२) छकुं, दूपावेयु 

(३) वीटश्रायेट्‌ , घेरापे दुं 
वृति स्त्री° पसट करवु ते (२) दपा- 

ववु ते (३) याचवु ते (४) वाड 
वृत्त (वृत्‌ नू भू० ०)बि० चयेन; 

वनेसु, अस्तित्वमा आवल (२) पूम्‌ 
थयेलु (२) आचरेद्‌ (४) व्यतीत, 
मूत (५) गो आकारनु (६) मृत 

(७) दृढ, स्थिर (८) ढाकेटु (९) 

न° घटना, वनाव (१ ) अहेवाट, 

वृत्तात, समाचार (११) धयो, रोज- 

गार (१२) वर्तन, आचरण (१३) 

सद्वतेन (१४) रूढि, परपरा (१५) 

वर्तुठ (१६) खद 

वृत्तचूड (~ल), वृत्तचील वि° चूडा- 

करण - वाढ उतारवानोौ सस्वर थयो 

होय तेनु [ जाकारन्‌ 
वृत्तवत्‌ वि० चारित्रवान (२) गोक् 
वृत्तशस्त्र वि ° इस्त्रविद्यामा पारगन एतृ 
वुत्तसमाप्तिलिपि स्त्री° हृस्तप्रतने अने 
मुकाती नागरी “छ जेवी गाठ 
आक्रतिओ | होय तेव गो 
व्तानुपूवं वि° धीमे धीमे साकड्‌ थन्‌ 
वृत्तानुवतिन्‌ वि० आ्नापाक्क ` 
वृत्तात प° घटना, वीना (२) समाचार 
(३) जहेवाल - 

वृत्ति स्त्री° अस्तित्व (२) अमुके 

स्थितिमा होत्‌ ~व ते, स्थिति (३) 

क्रिया, गति (४) वर्तन (५)ग्यव- 

साय, वधो (६) जीवनयात्रा, निर्वाह 
(७) पगार, वेत्तन (८ ) व्यवहार, 
वर्ताव (९) विवरण, व्याख्या (१०) 
गो फरवु ते (११) चक्रनो पेरावौ 
(१२) भिन्न रसोमा.उपयोगी मानी 


बुध 
= वर्णन करयानी टी (कौ्िकी, 


(१३) ण्व्दनी थ्य नुचपनारी यतति 
(अभिधा, लक्षणा, ध्यजना) 

दुत्तिचेत्र 7० परन्यरः वर्ताव्रनौ परि- 
पाटी, षक वीजा सावेन्‌ दन 

नृत्तिभेंग पुर आनीव्रिकानो ऊभ्वव 

यृत्तिभान्‌ वि ० हामादि रोजिदा त्पापार 
केः पुण्य-पाम दि प्रवृत्ति करनाफ 

टत्तिदकल्य न° जुभो ' वृत्तिमग' 

चृत्र पु० इद्रे मेये एक रान (अ- 
कारन मू स्प) (२) वादन, मेव 

चतरा" वृत्रहन्‌ ¶० यद्र 

चृत्वन्‌ पृ० जविप्न 

चया ० णेगट, व्यथ; नाटक, 
अघटितपगे, मूयृनाथी , बोटी रीते 

चूयाकार्‌ प° भिध्या~-र्गदटी देरव, 
वास्नविक नही ण्ण आभानस्प एव्र 

ययाति चि० निन्य वृद्धिवाद्यु, मूर्त 

वृद्ध (चृच्‌' नू भू° ऋ९)वि० वमनु 
मोट थगरेनु (२) घरुदु (३) वधी 
गयेन्वु फे मोदुं धयेन्यु (ननासनें अते 
उदा० वयोवद्ध', क्ञानव्रद्ध) (४) 
मोट्‌ (५) भगु यवे (६) डाहय्‌; 
समजणु (७) १० व्ररडा माणम (८) 
आदरपा्न माप्त 

वृद्धयुवति स्त्री° कृट्रुणी (२) दारण 
(प्रसूति करावनारी) 

वृद्धश्रवस्‌ प द्र 

वृद्धि स्त्री० वध्रवेते, विकास; वधारो 
(२) चद्रनी कठ्छानु वथवु ते (३) 
समृद्धि (४) उन्नति (५) व्याज (६) 
नफो (७) कापी नाखवु ते (८) पीडा 

वृद्धिमत्‌ वि° वुद्धि पामतु(२)ममृद्ध 

वृघ्‌ १ आ० वववु, वृद्धि थवी (२) 
चालु रहत, टक्रवु. (३) ऊचू चडव्‌, 
(४) (दिष्ट्या' साथे) अभिनदनन 
पात्र थव (५) १० उ० बोलू (६) 
प्रकाशवु 9 ^. 


वृिचक 

वुक्चिक प° वीी . | ्यवान थु 

वृष्‌ ११० त्रसु (२) १० आ० साम- 

चूष पु० साढ, आखलो (२) दरेक 
वगेनु मुख्य ते (समासने उते; उदा० 
(मुनिवृषः) (३) इद्र (४) पुण्य (५) 
कोई पण नर जानवर (९) उदर 

वषम पु० अडकोष 

वृषदभं चवि० इद्रनो गवं ह्रनार 

वषदंश, वषदशक प° विखाडो 

वषध्वज पु० शिव 

चषन्‌ प्‌० आखलो, साढ (२) कोई 
पण वर्गनुश्रेष्ठते (३) इद्र 

वृषभ पु० आखृटो (२) कोई पण नरे 
जानवर (३) कोई, पण वगनु शष्ठ 
ते (समासने अते, उदा० द्विजवृषभः) 

चुषभध्वज पु० दिव 

चषभस्कघ वि ० पटोढा ˆ खभावायु 

वृषल पु० इद्र, वदिष्कृत माणस (२) 

चद्रगुप्त मौय 

वषल्मी स्त्री° शूद्रा 

चषलोपति पृ० इूद्रानो पति 

वषसेन पु० कणं | वादु 

वषस्कघ वि० साढ जेवा पटोटढा खभा- 
वषस्यती स्त्री ° पुरूप-समागमनी इच्छा- 
वाठी स्त्री ८ 

वषाकपि पु० दिव (२) चिष्णु (३) 
दद्र (४) अग्नि (५) सूर्य 

वुषाक पुऽयिव | (कुदानु)भासन 
व॒घी स्त्री० तपस्वी के ब्रह्यचारीनु 

( "वृष्‌" नु भू०क०) वि० वरस 

चष्टि स्ती० वरसवु ते, वरसाद 
चष्णि वि० नास्तिकं (२) कोधी (३) 
प° श्रीकृष्णना पूर्वजनु नाम (४) 
श्रीकृष्ण (५) षेटो 

वष्णिगभं पु० श्रीकृष्ण 

वच्णिपाङ प° भरवाड 

दष्य वि० पौप्टिक, वीयववक 

वसौ स्व्री° जुञो वृपी' 


वेणिका 





वृहत्‌ वि° जृगो वृहत्‌ 

वृहती स्वी ° नारदनी वीणा (२) वाणी 

वहतीति प्‌० वृहस्पति 

वतत पू० दीट्‌ ४ 

वृत्ताक पु० वताक [भूमखु, गुच्छो 

वृद न° टो, समूह (२) ढग जयो (३) 

वंदा स्तरी° तुलसी (२) राधिका 

वुदार पु०्देव 

वृदारक वि० घणु, मोटु (२) उत्तम 
(३) मनोहर (४) आदरणीय (५) 
पु० देव (६) कोई पण वगेमा श्रेष्ठ 
(समासने अते) 

वृदावने न° गोकु नजीकनू वन 

चदिष्ठ वि० घणु मोटु(२)अतिसुदर 
(वृदारकं' नु ष्रेष्ठताददक रूप) 

वृदौयस्‌ वि (वेमा) वधु मोटु के 
सृदर (वृदारक' न्‌ तुखनात्मक रूप) 

व ९ उ० पसद करवु, वरु 

वे १ उ० वणव्‌ (२) गृथवु, वाघवु 

वेक्षग न° देखरेख राखवी ते 

वेग पु° जुस्सो (२) गति, अडप (३) 
क्षोभ (४) प्रवाहं (५) वठ , ताकात (६) 
प्रसरवु ते (जेम के ्षेरनु) (७) साहसः 
अविचारी कृत्य (८) वाणनी गति 

वेगतस्‌ अ० वेगथी; उतावदयी 

वेगवाहिन्‌ वि० वेगथी जतु 

वेगसर पु५ खच्चर्‌ 

वेगानि १० वेगथी ऊभो ययेखो वटौ 

देगित वि° वेगवाद्यु करेय (२) वेग- 
वान (३) क्षुब्ध, [ वृद्धिगत 

वेजित वि० गाभरु; व्याकु (२) 

वेणा स्त्री ° एक नदी (कृष्णान मठे दे) 

वेणि स्त्रीऽ वाठ्नो गयेंटो चोट्टौ 
(२) दणगार वगर एक ज जूडामा 
वाढ गूथी पीठ उपर ल्टकता राखे 
ते (पतिवियोगमा) (३) प्रवाह (४) 
वे के वु नदीओनो संगम 

वेणिका स्त्री° वेणी (२) चालु भ्रवाह्‌ 


वेणिबंव ४७८ 


वेणिब्घ प° वाठनौ गृथेलो चौटटो 

वेणिसंहार पु° छटा वाठने वेणीमा 
वाध्वा ते 

वेणी स्त्री जुओ वेणि" 

वेणु पु० वास (२) नेतर, वर (३) 
वासी (४) पताका । 

वेणुक पु० वासी (२) वासी. वगा- 
उनारो (३) न° वासनो परोणो 

वेतन न० पगार, रोजी 

वेतस प्‌० नेतर, बरु 

वेतसगृह न° नेतरनो वनेटो मटप 

वेतसवृत्ति वि० नेतरनी पेठे वी 
- नमी जतु 

वेतसी स्नी० नेतर, चरु 

वेतंड पुण हाथी 

वेताल पु° एक जातनृ भूत, मडदामा 
पेठेलु भूत (२) हवारपाछ 

वेतालसाघन न० वेताठने साधी तेनी 
मदद मेकववी ते , [मेढवनारौ 

चेते प० ज्ञाता (२) ऋषि (३)पत्ि (४) 
वेत्र प्‌०, न° नेतर, वरु, वासं (२) 
दडो (३) वृत्रासुर | चोकीदार 

वेत्रधर, वेत्रघारक पृ० छडीदार; 

वेजयष्टि, वेत्रलता स्व्री० नैतरनौ द्य 

वेत्रवती स्त्री° एक नदी (आजे जेने 
बेटवा कहै छे) | 

वेत्रवल्ली स्त्री० एक जातनो सुदर 

` वास (जेमाथी मोती मठतु कहेवाय छे) 

वेद पुण ज्ञान (२ ) पवित्र ज्ञान, हिद 
आना प्राचीन धरमग्रथ (ऋग्वेद, 
यजुवद, सामवेद अने जथववेद } (३) 
कर्मकाड, यज्ञपरक्रिया (४) स्मृति 
साहित्य (आाम्नाय' ने आधारे प्रव्तेल्‌) 

वेददुष्ट वि° वेदोए फरमावे्‌ कै 
मान्य रसेल † 

वेदन न०, 'वेदना. स्त्री जाणवू ते 
(२) लागणी (३) पीडाः दुख 
:(४) भिरकत (५ ) ङ्म्न ; 


कष 

वेदमातृ च्री० गायत्रीमस्र (२) मग- 
स्वती, सावित्री अने भायत्री 

वेदवाद पु० कर्मकाट 

वेदविद्‌ त्रि° वेद जाणनाम 

वेदन्यास _ पु० (वेदने गोयत्रदार) 
व्यासमुनि 

वेदस्‌ न° धन, भि्यानं 

वेदाम न० वेदना छ अंगो (निता, 
कल्प, व्याकरण, निरन्त, द्द, 
ज्योतिप) -मानु दरवा 

वेदाते पु० हिद तच्यजानना छ दर्गना- 
मानु छन्न दर्गन, उन्नरमीमासा 

वेदि स्प्री° यन माटेनो कुट (२) वच्चेथी 
साक्टौ एवो अमुक आकारनो कुंड 
(जेधी स्वीनी कमर तनी साभ 
सरखावाय छे) (२) मदिर्‌ के 
महेटना आगणानो चोतरो (४) 
ऊचु भासन (५) मुद्रा, महोर 

वेदिका स्त्री° यनकुड (२) जुओ वेदि" 
भं २ (३) वेक (८) आगणानी 
वच्चे अविन्टो दछाजवाठो चोतग 
(५)मडप | थयेली ) 

वेदिजा स्त्री ° द्रौपदी (यजकुडमा उत्पन्न 

वेदित चि० जणावेलु 

वेदिन्‌ वि० जाणनारु (२) परणनार 

वेदौ स्त्री जुओ वेदि (सि 

वेदय विण जाणवानु, जाणवा लायक 
(२) शीखवा ~ समजवा योग्य (३) 
परणाववानु 

वेष प° वीववु ते (२) दर, ` छिद्र; 
खाडो (३) ऊडाई (खाडानी) (४) 

` सुये,. ग्रह, नक्षत्र वेरेनु स्थठ नक्की 

"केरवु ते ४ 

वेषक पु° (रत्नो) वीधनारो 

वेस्‌ पु० लष्टा (२) ब्रह्मा (३) 
रह्मा पीनो गौण च्ष्टा (दक्ष इ०) 

वेषिन्‌ वि० वीधनार `` ~ . \ 

वेप्‌ १ आ० ध्रूजवु, कपतु ',- ` 


वेपथु 


वेपथु पू० कप, प्रजारी । 

देषन नं० कप, ध्रुजारी (२) पणनो 
टकार करवो ते ष 

येम पु०, वेमन्‌ न° संठ (वणवानी ) 

देला स्व्री° वेढा, समय (२) मौसम, 
` तक (३) फुस्सेद, वका {४} 
प्रवाह (५) दरियाकिनारो (६) 
सीमां, मर्यादा ` ` ` [ कपतु 

देल्टं १ प० ज्‌, खंसवु (२) ालु, 
येतलन न ०, वेल्लनः स्वी ° हाटतु-कपवु 

, ते (२) गवडव्‌ ते (जमीन उपर ) (३) 
मोजानु उच्छु ते (जो र्थी घूमडु, ते 

चेह्लित ` ( ( वेल्ल्‌ नु भू० कृण ) 
कपतु, कपे (२) वाक . 

वेदा प्‌० प्रवेश (>) घर, रदैढण 
(३) वेस्यावाडो (४) पोशाक (५) 
सोग (६) वेश्याजन ' 

वेश्षनारी, वेशवघ्‌। वेहावनिता स्त्री° 
वेया [ मग्ति 

वेदांत, वेत पु०, नान्‌ खावोचिय.(२ ) 
वेश्मन्‌ न० घर, निवासस्थान 
वेदमवास प° सूवाना ओरडो 

वेद्या स्त्री ° गणिका 

वेशयापण प्‌० वेर्यानें आपवानो दर 
वेष पु० पोशाक, पटेरवेश 

वेष्ट १ आ० बीरनु, घेरवु (२ ) पहेरवु 

-ग्रेरक० वीटाटवु, परव, 

वेष्टन न० वीटवु ते, वीटकरावु ने (२) 
कण (३) फटो 

वेष्टित (चेष्ट्‌' नु भू क्र०) वि० 
वीटेक्‌, वेयु (२) परे (३) 
रोके, अटकाविल्‌, 

वेसर प्‌० सच्चर 

वेसवार प्‌० गरम मसालो 

येहत्‌ स्व्री० वव्या गाय (२) गभं गठी 
( जतो होय तेवी गाय 

वै ११० सुववृं (२) मुत्त च 
चे अ० पादपूरण, संगोषन तथा अनुनय 
एवा अर्ये चतावतो अभ्यम 


0 
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वेगुण्य 





वैकक्ष, वैकक्षिक न ०, वैकक्षिकौ स्त्री 
जनोई पेठे पहैरातो हार 

वैकटचच न° विकटता (२) मोटापगु 

वैकर्तन प्‌० कर्णन्‌ नाम 

वैकर्तनकरःख न० सूर्यवरा 

वैकल्पिक वि० विकल्पे थतु 

२) अनिञ्चित 

वैकल्यं न० दोप, खामी (२) अप 
गता (३) असामर्थ्यं, अशप्त (४) 
व्याकूठता (५) अभाव 

दैकालिक वि० समीसाजने रगत, 

वैकिकर पु° मृत्यु 

वेकुठ वि० दर्भप (२) पु विष्णु 
(३) न° विष्णु लोकः 

वंकुटीय वि० विष्णु के वैकुठने लगत्‌ 

वैकृत वि० वदलायेलू (२) विकार्‌ 
पामेल (३) सात्विक (४) न 
फरफार, परिणाम (५). धिक्कार, 
तिरस्कार (६) स्थिति के देसावमा 
थयेलो फेरफार, गद्रूपापणु (७) 
अनिष्टसूचक घटना (८) कपट 

दैकरृतविवतं १० टोचनीय 
दुखी अवस्था 

वैकृत्य न° फेरफार्‌, परिणाम (>) 
द्‌ सी अवम्था (३) अवुदरती व्रनात्र 
(४) वेर, विक्वार 

वैक्रान्त न° एक जातनु रत्न 

दैक्लव, वैक्लव्य न° व्याकृता, 
राट, श्षोम(२)दुग्‌, विकलता 

वैखरी स्मौ वाणीनी चोयी कौट 
_ स्यष्ट उच्चारयेन्टी वाणी (>) 
वामी, वोटवानी धप्ति । 

चैतानस वि० त्पन्वीनें मत्‌ः तप- 
स्वीए अआचरवान्‌ {2 ) पुर वान 
प्रस्य तपस्वी (३) प्ररापति - रद्याना 
वा अने नमामो पेदा यय तप श 

वैगुण्य न° गुर्तिता (2) 2 

तानो अभाय (३) मुपमा दभ 

विरे रोवाप्पु (४) जनय 


के ठेवातु 


गभ- 
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वैधसिक वि० वधेलु 
(तपस्वीभोनो एक वे} 

वैचक्षण्यं न० विचेक्षणत्ता, कुशलता 

वचित््य न° दुख; खेद 

वचि, वैचिन्य न० विचित्रता (२) 
विविधता (३) आदचयं (४) विकठता 

वैजन्यं न° एकातं; निजंनता 

वैजयंत प्‌० इद्रनो महेल (२) इद्रनो 
ध्वज (३) घ्वज (४) इद्र 

केजयतिका स्त्री० घजा, पताका (२) 
मोतीनो एक जातनो हार 

वजयत स्त्री° घजा, पताका (२) 
हार, माढा (३) विष्णुनी माढा 

चेयं न° एक मणि 

वेणव वि० वासनु (२) वासनौ दड 
(३) वासनु फ के बीज 

वेणविक्‌ प्‌० वासठी वगाडनारो 

च॑णिक प्‌ वीणा वगाडनारो 

वत्य न° खोटापणु, ज॒ठपण्‌ 

वतनिक वि ० पगारथी - वेतनथी काम 
करनार (२) पु० मजर, नोकर 

वतरणि (-णी) स्त्री ° नरकनी एक नदी 

वतस वि० नेतर सबधी (२) नेतर 
जेवु (वल्वान सामे नमी जनार) 

चदतस्तिकं वि० -वेत ठाव (बाण) 

वंतंसिक १० पारधी, पखी पकडनारो 
(२) खाटकी, मास वेचनारो (३) 
न० फादामा नाखत्‌ ते 

वतान वि० यज्ञ -सव्रघी (२) न° 
यज्ञकमे (३) चदरवौ ~ [ आहूति 

वेतानिकं वि -यज्ञ सवघी (२) न° 

चत्तान्य न° चिन्ता | 

वतालिकि प्‌० माट, चारण, स्तुति- 
गानथी राजाने जगाडनारो (२) 
जादुगर, वेताल स्ाघनारो (३) न° 
६४ कक्राओमानी एकन्‌ ज्ञान 

चतृष्ष्य न° तृष्णानी शाति; तृष्णानो 
जभाव(२)तरस छीपवी ते 


धेल भोजन खानार 


वस 


वैत्तयाल्य वि० कुवेर संवघी - 

यद प्‌० ह्यो माणस 

चैदग्ध, न०, वंदग्घौ स्त्री ०, वेदग्ध्य न° 
निपुणता, कृशता (२) गोठवणीनी 
वःशठता (३) चतुराई, चाराकी 

वदभ प° विदर्भं देशनौ राजा (२) 
न° सदिग्ध वाणी 

वदर्भी स्त्री° दमयती (२) रषिमणी 
(३) साहित्यनी अमुक दोखी (कान्य०) 

वैदिक वि० वेदोने रगतु, वेदविहित 
(२) पवित्र (३) प° वेद जाणनारो 
ब्राह्मण (४) न° वेदवाक्य 

वैदुषी स्त्री ०, वंड़ष्य न° विद्रत्ता 

दूयं न° एक -मणि 

सैदेशिक वि० विदेश - परदेशन्‌ (२) 

“पु० परदेनी माणत्त 

वदेश्य वि ० विदेनी (२) न° परदेङीपणु 

वेदेह ॒प्‌० विदेहनो राजा (जनक) 
(२) विदेहनो वतनी (३) वेपारी (४) 
वैरय॑नो ब्राह्यण स्त्रीथी थयेलो पुत्र 

वदेहाः पू० ब० व° विदेहना लोको 

वदेह स्त्री° सीता 

वयय विऽ वेदो सवधी, आष्यात्मिकं 
(२) वैदा सवधी (३) प° ह्यो - 
पारगत याणस (४) वैद्‌ करनार (५) 
द्राह्मणथी वैश्य स्वीनं थयेलो पुत्र 
(६) शूद्रने वैश्य स्नीथी थयेखो पुत्र 

व्यक न० वैदक, वेद्‌ 

वदत वि विदयुतने क्गतु (२) न° 
वीजटीनु तेज - प्रकाडञ , 

रेव चि० विधि ~ घाराधौरण मुजबन्‌ 

वेवम्यं न° भिन्नता; .ःविरिष्ट गुणोनो 
भेद (२) विरुद्धता (३) विरुद्ध घर्मके 
कतेव्यवाढ्रा होवापण्‌ (३) अघार्मिकता 

वदव वि० चद्र सवधी (२) पु° बुधग्रह 

बेधवेय पू° विघवानो पुत्र ४ 

दधव्य न° 'विधवापणु 

चंधस वि० ब्रह्याए रचेलु (२) विधि - 
नसीवथी "वनेलु # 


वेधुयं 

वैधुयं न० वियोग (२) चित्तक्षोभ 
वेधतः न०, वैधृति स्वरी ° सूयं अने चद्रनो 
अमुक योग (अशुभः गणाय छे) ` 
वैषेय वि० विधि प्रमाणेन (२) मूखं (३) 
प्‌० वेवकूफ माणस । 
वैनतेय १० गरुड (२) अरुण 

वैनत्य न° विनय, नस्ता 

वैनयिकं वि० निनय ~ दिष्टाचारने 
रगतु (२) रिष्टाचार प्रमाणे वते तेम 
करनारं (३) पु० रणगांडी 
वैनायकं वि० गणेश सधी 

' वैपरीत्य न ° विपरीतपणु (२) असबद्धता 
वैप्रतिसम वि० प्रतिस्पर्धी विनानु 
वंफल्य न ० विफठता, निष्फकता 

' वैबोधिक , पु० परहेरेगीर (२) समय 
, जणावी जगाडनारो 1 [राक्ति 
वभव न० समृद्धि, एेत्वयं (२) वल, 
वैभ्राज न° एक देवोदयान ` 

वैमनस्य न० खिन्नता, खेद (२) बीमारी 
वैमातुक, वैमात्रः वेसात्रकः वेमात्रेय 
पु० ओरमान भाई 

वैमानिक विऽ दैवी विमानमा लर्ई 
जवातु के सवारी करतु (२) पु० देव 
वैमानिक स्त्री° देवागना 

वैमख्य न° विमुखता, पाछा फरवु, ते 
(२) अणगमौ | करेदटं नुत्य 
वैमूढक न० स्व्रीना वेमा पुरुपाए 
दयग्र, वयग्य न० व्यग्रता, मू्वण (२ ) 
को पण वस्तुमा खवश्ीनता ~ भविति 
चैय््यं नऽ व्यर्थता, निरूपयोगीपणु 


वैयवहारिक वि° रुद प्रमाणेनु, सामान्य 


वैयाकरण प्‌० व्याकरणदास्वरी 

चैयास्य प्‌० व्याख्या, विवरण 

दयाघ्र वि० वाघनु, वाघ सवी (२) 
व्याघ्नचर्मथी ढकेल 

दैयात्य न° निरंज्जता; धृष्टता 

चयार वि० व्यासमायी अवेयू 

वैयासकि पु० शुकदेव 


४८१ वश्ास 


~= 


वैयासिक वि° व्यासनु, व्यास सवधी 
वैर नण्वेर; शत्रुवट, देप, केर (२) 
शतरुसैन्य (३) वीरता, शौर्य 
वैरकृत्‌ वि० क्षवडाखोर (२)प्‌० दुश्मन 
वैरवत, वैरक्त्य न० विरक्ति (२) अप्रीति 
वैरनिर्यातन न०, वैरयातना, वेरुद्धि 
स्त्री ०, वैरसाघन न° वेरनी बनूटात 
दैरागिक, वैरागिन्‌ १० वैरागी, वैरा- 
ग्ययुक्त एवो ते (२) वावौ, माधु 
वैराग्य, न° सासारिक वारानारहितपणु 
(२) विरवत, अणगमो ( ) सेद (४) 
रग वदलाई के उदी जवौ ते 
वैराज वि० ब्रह्मा वधी 
वैराट विण विराट सवधी (२) घा 
तरिनानु (र) घरड्‌ (४) १.० दुद्रगोप 
वैरानुबंधिन्‌ वि० वेर ऊभुकरनास 
वैरिन्‌ वि° वेरी(२)प्‌० शव (३)वौर 
वैरूप्य न० कुरूपता (२) विविध त्प 
-होवाते | सजा 
वैसेचन वि° सूर्यं सवधी (२)पु०वरि- 
वंरोचनि प्‌० विरोचननो पुत्र वलि 
वैलक्षण्यं न० विलक्षणता, विचित्रता 
(२) विरुढता (३) भिन्नता 
वैलक्ष्य न० मूक्यवण, गृचवण (२)दम, 
दोग (३) शरम (४) चिपरीतता 
दैवक्षिक वि० करेवा धारेतु 
दैवे वि° (भूरो-पीषछो ४०) रग धिनानु 
चैवण्यं न० विवर्णता, फी फ्नम(२)मेद, 
विभिन्नता (३) वर्ण॑थरी च्युत भवु नं 
वैवस्वत प्‌० यम (२) नानमा मनु 
(आ मन्यतरना अविष्टना ) 
दैवाहिफ वि० विवा गवधी (२)प०) 
न० छम्न (३) ग्ननो उत्व, -दम्ननीा 
तैयारीओ (४) पर पृतवद प्न क 
जमाना वाप ष 
चैवा वि० टर्न मवंधी (=) पण्य 
सराय नन सष्ष्ता, तप्ता 
वदत्त चिर मेनन विनया उर 
(रनर कम, ब्रन ~); 


~~~ 
~~~ -----~-~----~----- 
~~ --~-~-~~~-~-~---~-~-- 

(सन ~ --= =-= 


वैशसन न० कतल, वध - चष्णव ,वि° विष्णु सधौ (२)विष्गुनी 
वेशपा्यन पु० व्यासना एक॒ जिष्य उपासना करनारु (३) न° वकुट 
(जनमेजयने महाभारतनी कथातेमणे वैसरारिण प्‌० माल्‌ 
सभटठावी हती ) [नो रवैयो वैसारिणकेतन प्‌० मीनकेतन ~ कामदेव 
वैराख पु० वैशाख महिने (र२)वटोववा- वंहायस वि० आकारमा होतु ते, 
वेशारद वि० कुराठ, निपुण (२)जानी आकाश सवधी (२) न° आकान, यत- 
(३) न° गाढज्ञान र रिक्ष (३) आकाडमा उडवु ते 
वेशारद्य न° निपूणता वेहारिक वि० विहार ~ कीडा मादेनू 
वैशिक वि० वेश्यामो वड़े सेवातु- वैहार्य वि० मजाक करवा योग्य (सारो 
आचरातु (२) प° वेदयानो सगी के पत्नीना सगा} 
वेश्ञिष्टय न° विशिष्टता, खासियत वेहासिक पू० विदूपक, मदकरो 
(२) उत्तमत्ता चोद्‌ प° हमाल (२) मागेवान (३) पत्ति 
वेशेषिक वि० विरिष्ट, खास (२) (४) वठद (५) सारयि 
_ वैशोपिक दोन सवधी (३)न० छ ज्यक्त (*व्यज्‌ "नु भू० कृ०) वि 
` "दशंनोमानु एक, कणाद-दर्शन सल्लू, प्रगट, स्पष्ट (२) जानी (३) 
, वैक्य पु० चार्‌ वर्णोमानो त्रीजो (खेती, न° अव्यक्त तत््वमाथी विकसित कार्य 
वेपारः अने गोरक्षा करनारो वणं ) व्यक्तम्‌ अ० स्पष्टताथी, निरिचित्तपणे 
` वेश्रवण पुं° कुवेर (२) रावण व्यक्ति स्त्री ° प्रगट - स्पष्ट करवु के थु 
वैवदेव वि ० विर्वेदेव सबधी (२) न ते (२) भेद; विवेकं (३) साचु स्वरूप 
विद्वेदेवोने अयातो वलि ` (४) कोई पण वगं के जात्तिमानु एक 
वेदवस्त्य न ० विधेवापणु व्यग्र वि° व्याकु, भूञ्लायेल्‌ (२ )गम- 
वरवानर वि० सृवं मानवजात् संवधी , राये (३) व्यापुत, रुवरीन 
सवं मनुष्यौने माटे योग्य एवु (२) व्यग्रता स्वरी ०, 2्रत्व न० व्याकुठता, 
सामान्य, सावत्रिक (३) ज्योतिरुचक्र गभराट, मृज्षवण (२) उत्सुकता, 
सनवी (४) पु० अग्नि(५)जठराग्नि लवलीनता ॥ 
(९) परमात्मा (स्थृल शरीरोनो व्यच्‌ ६० [ विचति | छेतरवु, ठगवु 
,- अभिमानी) । व्यजन न० पखो 
वेर्वानरी स्ती° चद्रना- मागेनो एक ज्यतिकर प्‌ सयोग, सवध, जोडाण 
विभाग (भाद्रपद्‌ अने रेवती नक्ष्ो } (२) मिश्रण, एक्ढु करतु ते (३) 
(२) वषेना प्रारभे करातो एक यज्ञ अथडावु - ते (४) रुकावट ,विष्न (५) 
वैश्वासिक वि० विदवासु ” भ्रसग्‌, वन्नाव, घटना (६) विनिमय 
वेष प्‌०-कतट % (७. क्षोभ (८) विनाश (९ )व्यापवु ते 


वपमेषव वि० विवमेयु ~ कामदेव सवधी व्यतिकरित वि० व्याप्त 
नषम्य न° विषमता (२) खरवचडा- ` व्यतिकीणं वि० मिभित (२) सवद्ध (३) 


पण, खाडाखेयावाक्रा होवापणु (३ ) आम तम हलवेलु ^ 
श आफते, सकट (४) अन्याय (५) भूल व्यतिक्रम्‌ १ उ० उल्लघन करवु, 
चषयिक वि ° विषयवस्तु सवधी (२ ) अपराध करवो (२) टाढ्वु, वेदरकार 


' इद्वियविषय सवधी रेव (३) व्यतीत, करवु (समय) 


व्यतिक्रम 





-व्यतिक्रम १५ .उल्छघन (२) लोप (३) 
अनादर (४) ऊरुटापणु (५) दाप, पाप 
व्यतिक्षप प° लघडो, ट्टो 
व्यतिचुचित वि० सबद्ध, स्पर्गत्‌ ¦ 
व्यतिपात प° जुओ ' व्यतीपात ' 


व्यतिट २,प० भेठचवृ, मिच्चित्र करव 


व्यतिरिक्त वि० छटु, जुदु, भिन्न (२) 
- चडियातु 
व्यतिरिच्‌ .-क्मणि° दृटा पड्वु (२) 
व्यतिरेक पृ० भिन्नता, भेद (२) 
अलटगपणु (३) उत्तमता, श्रेष्ठता 
„ (४) अमुक एक वस्तु न होय तो 
वीजी अमुक पण, न होय एवो 
सदध कै नियम (न्याय ०) (५) एकं 
अ्थिकार, जेमा उपमेयने उपमान 
करता श्रेष्ठ वताब्यु होय `(कान्य०) 


व्यतिरेकिन्‌ वि० जुदु, भि (२) 


चदिग्ातु; उत्तम (३) बाद करतु 


व्यतिविद्ध - वि० वीटढायेलु (२) 
वीधायेद्टु , - 
व्यतिषक्त वि० अरसपरम जोडायेलु 
, - मवद (२) मिधित - 
व्यतिषग प० परस्पर - सवध (२) 
एक्त्रीजामा जोडावु ~ अटवातु ~ गूच- 
वादु ते (३) रात्रुवटथी सामनो- 
अथेडामण (४) -विनिमय 
व्यतिषज्‌ १ प० [व्यतिषजति] साथे 
~ जोड, सवघमा काव (२) सडोवतु 
(रमनमा) 
व्यतिदजन न° एकवीजाने जोउवु ते 
.व्यतिहार पु० विनिमय, अदन्टोवदगो 
व्यतिहूत ति० विरहित 
व्यतौ २प० ओटगवु, उल्टवनदःरवु 
(२) व्यतीत थव (समय) (३) 
पाद्छ्र मूक्वृ, आगठढ जवु 
व्यतीत वि० पसार्‌ थयेनटु, तीती गयेलु 
(२) मृत (३) तेल 
व्यतीपात पु० अनिष्टसूचकः चिल, 


५ द ८ २ 


[ चडियाता होव्‌, 


व्यपत्रपा 

उत्पात (२) ज्योतिपमा यत्नम 
मनातो १७ मो योग । 

व्यतीहार प्‌० जुजो "व्यतिहार 

व्यत्यय प्‌० पसार्‌ थतु ते (२) निरोध 
(३) उकुटापणु (४) अदव्टोवदलो 

व्यत्यस्‌ २ अआ० [व्यतिहे, व्यतिसे 
व्यतिस्ते] चडियाता थवु (२) ४३ 
[व्यत्यस्यति -ते] ऊट्‌ करवृ 

व्यत्यस्त वि० ऊलदु करेटु (२) 
विरुद्ध (३) असवद्ध (४) चोकंडी 
पडे तेम॒गोटवेदुं (हाध, पग उ०) 

व्यत्यास पु० उटटो क्रम (२) विरोध 
` (३) अदलोवदल्ौ करवो तै 

व्यय्‌ १आ० व्यथापामवी, दुढी थव्‌ 
(२) क्षुन्य थु 

व्यथक वि० व्यया करनारु 

व्यथन विण भारे व्यधा करनारु 

व्यया स्द्री°दृख, पीडा (२) उर 
वीक (३) क्षोभ, मूञजवण 

व्ययित (“व्यध्‌ ' नु भू० कृ०) व्यथा- 
पामेलु, पीडित (२) भय पामेलु, 
गभरायेल्‌ 

व्यघ्‌ ४ प० [विष्ःते | वीधवृ (२)आरपार 
भोकव्‌ (३) फरकाववु (विजयमा) 

व्यध पृ० वीधवते 

व्यधिक्षेप प० गाठ भाडवी ते 

व्यपकरृष्‌ १ प० खेची जवु (२) अवटे 
माग र्ड जक 

व्यपगत्त वि० चाल्य गयेन्दु; टूप्न 
धयु (२) - माथी पडी गये, 
चिनानु वनेलु 


। 


-व्छपगम्‌ १ प० [व्यपगच्टनिं दुर जव 


ख्यी जतु (२)अद्‌ष्य धव, नना वच्‌ 
ठछपरमे पृण दूर्‌ घत्रत, न्द्र 4 ध ॥ 
व्ण्पद्रप्‌ १ आण यारमप्य सा फसा 
टद्‌ (२) लरमिन "व 

व्ययच्र चि० निटसर, वेर्न 


व्यपन्रपा स्मी० पर्मसिदमी 


व्यपदिश्‌ 


न्यपदिह्‌ ६ प० कहेवु; ~ नामी 
वोलाववु (२) खोदु कहेवु (३) ढोग 
केरवो (४) दर्शाववु; जणाचवु 

व्यपदेश प° कहेवु ~ जणाववु ते (२) 
नाम; उपनाम (३) कुट, वञ्च 
(४) ख्याति, कीति (५) वहानु; भिप 

व्यपदेश्िन्‌ वि० (समासमा) -नी 
सखाहने अनुसरतु (२) नामवाद्छु 

व्यपदेक्य वि० नामथी ओटसवा लायक 

व्यपनय प° ल्‌ जंतु दुर करवु ते 
(२) गेरवर्तणूक 

व्यपयान न० नासी-भागी जव ते 

व्यपरुह्‌. प्रेरक ० [व्यपेरोपयति] निरू 

` करतु (२) रहित करवु 

व्यपरोपण न° निर्म ~ नावृदं करवु ते 
(२) कादी मूकवु ते (३) तोडी 
लेतु ~ कापी नाखनुते 

व्यपवृत्‌ १ आ० पाछा फरवु (२) 
तजवु; छोडी देवृ 

व्यपध्ि १उ० विनती करवी 

व्यपाय प्‌० अभाव (२) अत; लोप 

व्यपाश्रय प्‌० आशरो; माधार 

व्यपाश्रयणां स्त्री° विनती 

'उ्यपास्त वि० काटी मूकेटृ, हाकी 
काटेलु, दुर करे ' 

व्यपे `वि +अप+इ)२ प० जुदा 
पडवु , छटा पडवु (२) -थी मुक्त थवु 

व्यपेक्ष १ जा० उपेक्षा राखवी (२) 
दरकार राखवी, गणनामां लें 
व्यपेक्ष चि० अपेक्षा राखतु, उत्सुक 
(२) निरपेक्ष (३) गणनामा लेत्‌ 

व्यपेक्षकं वि० निरीक्षण करनारु; लक्ष 

. ` राखनार्‌ ह 

व्यपेक्षा स्त्री अपेक्षा; आकाक्ना (२) 

आदर; लक्ष, काठजी (३) अरसपरस 
सनध के आधार ` 

व्यपेत वि° चटु पडेल; दुर गयेदु (२) 
ऊखदट (३ } जनीतिमान 
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वपवस्छिद 
व्यपोढ विण हाकी कदु; दूर करे 
(२) विरुद, ऊख्टु (३) दवि 
व्यपोह्‌. १ उ० धोई काटवु, प्रायच्चित्त 
करवु (२) हाकी काढनु, दूर करवु 
व्यपोह्‌ प° दाकी कादवु दूर करु ते 
(२) समूह्‌ (३) उनकार, नक्रार 
व्यभिचर्‌ १ प० उत्लघन करु; 
वेवफा नीवडवु (२) भपसाध करवो 
(३) मागं के नियमयी ऊउख्टा जवं 
व्यभिचारे प° मार्ग, मर्यादा के नियमयी 
भ्रष्ट थवु नै; उत्छघनः; भंग (२) 
अपरा, दोप (३) वैवफापणु (४) 
नियममा अपवाद-अनियमितता 
व्यभिचारिन्‌ चि० मयददिा कै नियमनु 
उल्टघन करतु (२) अनियमित (३) 
खोट; जूटु (४) वेवफा (५) स्वच्छदी 
६} अस्थिर; वदलाय तेव 
व्यभिचारिभाव पू० रसनी उत्पत्तिमा 
जे स्थायी भावनं पुष्ट करी चाल्यो 
जाय छे ते क्षणिक भाव 
व्यभीचारं १० जुजो व्यभिचार" 
व्यय्‌ १० उ० [व्यययति-ते] जचु, गमन 
करतु (२) खचेवु; आपी देव (३) १ उ० 
[व्ययति-ते] जवु (४) १० उ० [व्या- 
पयति-ते] फेकव्‌ (५) हाकवु 
व्यय वि० वदलाय तेवु; नाश पामे तेवु 
(२) प्‌० नाश (३) सर्च (४) विध्न 
(५) किमत, वकिदान (६) उडाउपणु 
(७) धन, मिलकत 
व्ययगण वि० खरचाक, उडाउ 
व्यययर वि० उडाड [ अर्थहीन 
व्ययं वि निरूपयोगी, फोगट (२) 
व्यलीक वि० खोटु, जूटु (२) अप्रिय 
(३) जट नहि तेवु (४)न° अप्रिय- 
प्रतिक एवु ते (५) दु.ख-शोकनु 


` कारण एव ते (६) अपराध, दोष 


(७) युक्ति, छेतरपिडी (८) पाप 
च्यवच्छिद्‌ ७ उ० कापी नाखवु; षटु 
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व्यवच्छेद ४८५ 


पाडवु, चीरी नाखवु (२) निचित 
करतु (३) जुदु तारववृ 

व्यवच्छेद पु० कापी नाखवु -चीरी 
नाखनु ते (२) जुद्‌ - चटुः पाड्वु ते 
(२) निर्णय (४) नान (५) प्रकरण 

व्यवदान न० शुद्धि 

व्यवघा ३ उ० वच्चे - आड मृकवु (२) 
दूपाववृ, ढाकवु, (३) दछटु पाडवु 

व्यवधान न° आड, पडदो, ठटाकेण 

व्यवधि प्‌० व्यवधान, आड, पडढो 

व्यवसाय प० उद्योग, उद्यम (२) 
निच्चय, निणेय (३) अनुष्ठान, कायं 
(४) धौ, व्यापार (५) व्यवहार, 
आचरण (६) युक्ति 

व्यवसाथिन्‌ वि० उद्यमी (२) निश्चयी 
(३) आचरनारु, केरनार (४) धधामा 
वद्छगेल (५)प्‌० वेपारी 

व्यवसित वि० प्रयत्न करनारु (२) माथे 
लपेट (३) निचय करेदु (४) न° 
निदचय, निणेय (५) युक्ति, करामत 

व्यवसिति स्त्री° निणेय (२) प्रयास 

व्यवसो ४ प° प्रयास करवो (२)इच्छव्‌ 
(३) निक्वय करवो (४)माये छेष 

व्यवस्था १ आ० [व्यवतिष्ठते| क्रम- 
सर गोढ्वावु (२) अल्ग मुकावु (३) 
स्थिर थवु (४) -ना उपर अवलववु 
-प्रेरक० -नी उपर मूकवु, तरफ प्रेरवु 
(२) मोठवनवु (३) निदिचत करु 
व्यवस्था स्त्री ° गोटवणी (२) निर्चित- 
पण्‌ (३) स्थिरता (४) नियम, विधि, 
कानून (५) करार 

व्यवस्थान न° गोख्वण, वदोवस्त (२) 
नियम, नि्णंय (३) स्थिरता, दृढता 
(४) मर्यादा , निरिचत हद 
स्यवस्थापित वि० गोव्वेलु, निदिचत 
स्यवस्थित वि० क्रमसर गोव्वेलु (२) 
निदिचत, नियत 

स्यवस्थिति स्वी° जुजो ^ व्यवस्थान ' 
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व्यस्तन 


व्यवहार पु० वर्तव, आचरण (२) 
धधो, कामकाज (३) वेपार (४) 
व्याजवटु (५) रूढि, परपरा (६) सवध 
(७) अदालती तपास (८) फरियाद 

व्यवहारक प° वेपारी 

व्यवहारतंत्र न° रोजिदा व्यवहारनी 
प्रक्रिया 

व्यवहारा्थन्‌ वि० फरियादी 

व्यवहारासन न° न्यायासन 

व्यवहारिन्‌ वि ० वेपार-धधो-कामकाज 
करतु (२) फरियादी (३) रूढि प्रमाणेन 
(४) पु०वेपारी 

व्यवहित वि० दर मूकेलु (२) (वच्चे 
आडथी ) जुदु पड (३) विध्नित (४) 
ठकायेलु, छपायेदुं (५) निकट सवघ- 
वायु नहि तेवु (६)करायेल्‌ (७)दूरनु 

व्यवह १ प० व्यवहार-वधो-कामकाज 
करवा (२ ) अदालतमा फरियाद करवी 

व्यवहति स्त्री° प्रक्रिया, व्यवहारः 
आचरण (२) वेपार, धयो 

व्यवाय पु० पुथक्करण, घटक दूटा 
पाडवा ते (२) ढाकवु ~ दपावतु ते 
(३) विध्न (४) उडा पेसवृ ते (५) 
मेथुन , सभोग 

व्यश ५ आ० मरी काढवु, व्यापतृ 

व्यष्टि स्त्री ° समण्टिनो प्रत्येक अदा के 
व्यक्ति 

व्यस्‌ ४ प० उछाव्व्‌, विखेरव्‌ ; दुर 
फेकू (२) नादा करवो (३) भाग 
पाडवा, गोठ्ववु (४) ऊधूु वाढठवु 
(५) हाकी काढवु, दुरकरतृ 

व्यसन न० दूर फेकवुते, दुर करू ते 
(२) जुद्‌ पाडवु ते (३) उल्छघन, भग 
(४) नाश, पराजय, पडती (५) नवी ` 
वाजु (६) आफत, जोखम; सकट, 
दुख (७) आथमवु ते (सुय इ० नु) 
(८) कुटेव (९) सूव मडवु ते (१०) 
टेव, रुत 


व्यसनब्रह्मचारिन्‌ ४८६ 


व्यसनग्रह्यचारिन्‌ प्‌० साथं दुख 
मोगवनायो | लगे 

व्गसनसंस्थित विण पोतानी लतमा 

व्यसनातिभार प्‌० भारे विपत्ति के सकट 

व्यसनिन्‌ वि°० कयानी खोटी क्ते चडट्‌ 
(२)कमनसीव, -नी पीडावाटु (३) 
कोई पण वावतमा अतिन्रय रागैलु 
(समासमा) 

व्यसु वि° प्राणरहित; मृत्त 

व्यस्त वि० उणेलृ, फेकेट (२) 
विखेरी नाखेर्‌ (३) दूर करेल (४) 
जुदु पाडलु (५) ' समस्त "थी ऊल्ट्‌ - 
जुदु जुदु एक एक एवू (६) विविध (७) 
ऊल्टु (जेम क प्रमाण) (८) सादु, 
समासमा जोडायेलु नहि तेवु (ग्द) 

व्यस्तन्यासं वि० करचली पडी गयेर्‌ 
पीखाई गयेलु [छेतेवृ 

व्यस्तवृत्ति वि ० जनौ अथं बदलाई गयो 

व्यंग विण शरीर विनानु (२) एकाद 
अवयव विनानु; पगु [वाट्‌ 

व्यगार चि° अगारा विनान्‌, ठंडा च्‌का- 

व्यंगिता स्वरी ° एकाद अग विनाना थतु 
के होवु 

व्यंग्य वि° आडकतरी रीते सूचित थत्‌ 
(२)न० सुचितार्थ, गमितार्थं 

व्यंज्‌ ७ प० स्पष्ट करव (२) दर्शाव 

व्यजक वि० स्पष्ट करनारु; व्यक्त 
करनार(२)माडकतरी रीतते सूचवनास 
(वाचक के लाक्षणिकथी भिन्न) (३) 
प° योग्य चेष्टाथी अत्तरनो भाव प्रगट 
केरवो ते (नाखय०) 

व्यजनं न° प्रगट-स्पष्ट करवु ते (२) 
निशान, चिह्न (३) याद करावनार 
वस्तु (४) वेश, सोग (५) स्वरनी ददं 
विना जेनो उच्चार नथी थतो ते वर्णं 
(६)उमरमा आव्यानी निशानी (७ ) 
मसाखावाढी - चटणी जेवी वानी (८) 
मसाद्ा माट वपराती वस्तु (९) 
राब्दनी व्यजनाशक्ति 


व्याघट्ून 


~ ~ ~~~ 





--~-------------- ~ -~-* ~~~ ---~--~ 


व्यंजनघातु प° वाद्य वगाडवु ते; वीणा 
वगाडवी ते [ शव्दनी भक्ति 

व्यंजना स्त्री° व्यग्या्थनो वौघ करवानी 

व्य॑तर प्‌० भूत, एक पियाच योनि 

व्यंशुक् वि० नग्न, वस्वरदटित 

व्यस्‌ १०८० विभाग करवो; वहुचवृ 
(२)छ्तरतृ 

व्यसक पृ० ठग 

व्यंसन न० ठ्गवु ते (२) वहैचवृते 

व्यंसित वि० छेतरायेल्‌ (२) हारे (३) 
निष्फठ -विनञसरकारक वनावेनतृ 

व्याकरण न० मापाना युद्ध प्रयोगौ 
नियमो वगेरेनु गास्त्र (२) पृथक्कररण 
(३) प्रगट करतु ते 

व्याकोणं वि° आमतेम फकायेन्यु, वरा- 
येद के वीखरायेलु (२) अस्तव्यस्त 

व्याकुल वि० गभरायेल; गाभर (२) 
क्ुव्व, मूयायेदु (३) व्यापृत, रोका- 
यदु (४) चमकतु, फरकतु 

व्याकुलित वि० व्याकुठ के गाभरः वनेल 

व्याङ्कु ८ उ० प्रगट करवु, स्पष्ट करव 
(२) समजाववु (३) कटी वताववु (४) 
टु पाडवु [ विकसित 

व्याकोड (-ष) वि० प्रफूल्ठिति; 

व्याक्षिप्‌ ६ प० आम तेम उदाच्वु - 
फकवु (२) आकषवु (मनने) 

व्याक्षेप प° आमतेम उछाय्वुने (२) 
विघ्न, रुकावट (३) विल्व (४) बीजी 
वाजु सेचाई जतु ते (लक्षनु) (५) गाठ 
(६) फेकव्‌ - नाखव्‌ ते 

व्याक्षेपिन्‌ वि० हाकी काढत्‌ 

व्याख्या २१० कहैवु, जणाववु (२) 
समजाचव्‌ (३) नाम पाड, कटैव्‌, 
(४) विवरण करतु 

व्याख्या स्त्री° कहेवु ते (२) विवरण - 

व्याख्यान न० निरूपण (२) विवटएण 
(३) माषण 

व्याघटून न० वलोववु ते (२) घपेणः- 


व्याघात ४८७ 


व्याघात पु० प्रहार करवो ते (२) अफा- 
द्वु ते(३) विघ्न(४) विरोध (५) 
भग, उल्छघन (६) पराजय 

व्यार्घणत वि ० अमठातु, पड़ पड़ थतु 

व्याघ्रं पु० वाघ (२) उत्तम (समासमाः; 
जेमके “ पुरुपव्याध्र ) 

व्याघ्री स्तरी° वाघण 

व्याज पु ° कपट (२) बहानु (३) करामत 

व्याजगुर प° देखाव मात्रमा गुरु एवो ते 

व्याजपुवं वि ० -ना मात्र देखाववाटु 

व्याजस्तुति स्त्री° देखीती स्तुति मार- 
फते तिदा, एक अल्कार (कान्य०) 

व्याजिह्य वि० वाकु (२) मेनु थयेलु 

व्याड पुण हिसक पशु (२)ठ्ग(३)इद्र 

च्यात्त ( व्यादा "नु भू० कृवि ° पहोटु, 
सुल्लु करेल [ वानी रमत 

व्यात्युक्षी स्त्री ° सामसामे पाणी उछाठ- 

व्यादा २३० उघाडवु, पहोन्यु करतु 

व्यादान न° उघाडउवु ते, पटहोयु करवु ते 

व्यादिश्‌ ६ प० आदेश आपवो (२) 
नीमवृ (पद उपर) (३) उपदेशवु (४) 
भाखवु (भविष्य) 

व्याधं पु० पारयी (२) दुष्ट, दजन 
व्याघव्याघम्‌ अ० वीधी वीघीने 
व्याधि पु रोग, बीमारी 

व्याधित वि० वीमार, मादु 

व्याघूत वि ० हरवेलु, कपतु 

व्यान पु० शरीरमाना पाच प्राणमानो 
- एक (आखा शरीरमा व्यापीने रहे छे) 
व्याप्‌ ५प० भरी काढनु, व्यापनु (२) 
-युघी पहोचव्‌ 

व्यापक वि० व्यापनारू, फलायेल्‌ 
व्यापत्ति स्त्री ° आपत्ति, कमनसीव, 
वरवादी (२) मृत्यु 

व्यापद्‌ ४ आ० नाद पामवु, मरी जवु 

-प्रेरक० मारी नाखवृ (२) हानि 

पटहोचाडवी 

व्यापद्‌ स्त्री ° सकट, विपत्ति 


त्यायतत्व 


व्यापन न° व्यापवु ~ फेरावु ते 

व्यापन्न वि० विपत्तिमा आवी पडेल (२) 
निष्फठ गयेलु (३) ईजा पामेलु (४) 
मृत (५) नष्ट, च्रष्ट, अमक्ष्व 

व्यापादन न० हणवृ ते (२) नार 

व्यापादित वि० हणे, मारी नाखेु 
(२) ईजा पमेल्‌ 

व्यायार पु० धधो, वेपार (२) वापरतु 
- काममा लेवु ते (३) प्रवृत्ति, काय, 
असर (४) प्रयल, उद्यम (५) मायु 
मारवु ते (६) -उपर मूकवृ ते 

व्यापारित वि० निमायेदलु, कामे लागेलु 

व्यापु ६ आ० [व्याप्रियते] -मा रोकावु, 
-ना कामे लछागवु (२) कोई पदे निमावृ 
-ग्रेरक ०-नीमव्‌ , काने लगाडवु (२) 
मूकवृ, स्थिर करव, नाखवु, प्ररु 
(३) वापरवु, उपयोगमा लेवु 

व्यापृत वि ० काममा लागेल ~ रोकायेलु 
(२) मूकेल, प्रेरेलू, स्थिर करेल 

व्यपति स्त्री° कामकाज, धधो (२) 
कायं, प्रवृत्ति (३) उद्यम 

व्याप्त वि० व्यपे, विस्तरे (२) 
-थी पूणे (३) मेग्वेलु 

व्याप्ति स्त्री° न्यापवु ते (२) नित्य 
साहचर्यं (साध्य अने सावननु, न्याय ०) 

व्याम पु०, ठ्यामन्‌ न° वाम(हाथ पहौोढा 
करता थतु अतर) 

व्यासिश्र वि० मिभ्रित (२) विविध (३) 
सदिग्घ (४)व्यग्र 

व्यामिश्रकं न० प्राकृत वगेरे मिश्र 
भापाओवाद्यु नाटक इ° ` 

व्यामोह पु० मोह (२) मूञ्लवण 

व्याय पु० वाण छोडता पहेला धनुष्य 

` खेचवानी रीत 

व्यायत वि० लावु, दीघं (२) विस्तृत 

¦ (३) काममा रोकायेलु (४) दृढ (५) 
तीव्र, गाढ (६) वववाने (७) उड 

न्यायतत्व न° स्नायुओनो विकास - 
मजवूताई ` 


व्यायम्‌ ४८८ 


व्यायम्‌ ११० [व्यायच्छति] लाबु करवु 
(२) च्डवु (३) प्रयतनं क्ररवो (४) 
क्रीडा करवी 

च्यायाभं प्‌० लान्‌ करवृ ते(२) कसरत 
(३) थाक, महेनत (४) प्रयत्न (५) 
लडाई, घडो 

व्यायोग पु० एक प्रकारनु एकाकी नाटक 

व्याल वि० दुष्ट; क्रूर, जगी (२) 
पु०° ठतोफानी हाथी (३) हिक पड 
(४) साप (५) वाप (६) चित्तो 

व्यालग्राहिन्‌ पु० साप पकडनारो- 
गारुडी [ भक्षी चित्तो 

व्यालमृग प° जगदी प्राणी (२) मनुप्य- 

व्यालोल वि० चचक, अस्थिर, प्रूजत्‌ 
(२) अस्तव्यस्त, वीखायेल्‌ 

व्यावजित विण वाकु वदेल 

व्यावतेन न० घेरी लेव ते (२) आसपास 
धूमनु ते (३) मूच (सापनु) (४) 
आटा, वीटो (५) रस्तानौ वटढाके 

न्यावल्‌ १ प० ठेकडी मरवा, कृदव्‌ 

व्यावत्गित वि० क्षुव्ध, ऊखठत्‌, कदत्‌ 

व्यावहारिक वि० व्यवहार सवधी (२) 
वहैवारु, वहेवारमा चान्यी शके तेव 
(३) चालु रिवाज मुजवनु (४) श्रमथी 
देखाता ससार विपयक एवु (५) पृ 
अमात्य, सलाहकार 

व्यावहासी स्त्री° परस्पर हसव्‌ ते 

व्याविद्ध वि० वधायेलू (२) परस्पर 
विरोधी (२) आमतेम धुमावेटु के 
उछ (४) अवक ठेकाणे मुकरये् 


व्याच ५. उ० पसद करतु (२) सता- , 


उदु, ढाकवृ (३) सकावेट करवी 
व्यावृत्‌ १ आ० पाछा फरतु (२) विमुख 
| थव. (३) दुर थव, जुदा पडवु (४) 
असिपास घूमव्‌ (५) आथमवु (६) 
पुनरावृत्ति 
-्ररक ० बाकात राखवु, रद करव; 
भ्यादित करवु (२) -माथी पाद्‌ फरे 


~ --~~ ~~~ -~~ 


व्याह 


तेम करव्‌ (३) नावूद करव (४) जुदु 
पाडतु (५) आसपास धुमाववु 

व्यावृत वि० इकैनु, सताइउटलु (२) 
उघाडलु, ल्द कटु (३) व्राद 
करेल, वाद राध 

व्यावृत्त वि° पां फेरवेन्ु, पादु खेचर 
(२) जुदु पाडन्ु (३) वाकात राखे; 
भिन्न (४) -मा अमाव होय तेव (५) 
-माथी विरे दु (६) पक्टायेखू 

व्यावृत्ति स्नी° ढाकौ देवु ते (२) वाकात 
राखव्‌ ते, जुदु पाडनु ते(य्मेमान 

होतु ते (५) स्तुति (५) पुनरावृत्त 

व्यास १० भागपाडवाते (२) समास 
दूटो पाडयो ते (३) विस्तार, पहागाई 
(४) वतुना मघ्यविदुमाथी पमार 
थई तेना परीघने वे वाजुं अती रीटी 
(५) गाठ्वणी, सकन (६ ) गोठत्रणी 
के मकटन करनागे (७) वेदव्यास 

व्यासक्त चवि अत्ति आस्वत, निमग्न 
(२) सलग्न (३) दु पाड 

व्यासंग प्‌ ° दृढ आत्तवित (२) तत्परता 
भक्ति (३) दढ अस्यास (४) ध्यान, 
लक्ष (५) उठ्गापणु 

व्यासज्‌ १ १० [ व्यास्नजति | आसक्त 
थतु, चोटवु 

व्यासिद्धं वि° मनाई करेल 

व्यासिध्‌ १ प० वेग राखवु, रोकवु 

व्याहत वि० स्कावट करेदु (२) पादु 
धकेलेलटु (३) विफचछ फरेन् (४)गाभरः 

व्याहन्‌ २ प० दख करवी, सामना 
करवो (२) अतिशय हणवु (३) उत्ल- 
घन करव, भग केरवो (४) विफट - 
हताश करव (५) पजवव्‌ 

व्याहरण न° बोखवु ते, उच्चारग 

व्याहार पृ० वोलव्‌ ते, कयन, उक्ति 
(२) अवाज; ध्वनि 

स्याहित वि० व्याधिग्रस्त 

व्याह १ प० बोखवु, उच्चारवु (२) 


व्याहत 


समजाववु (३) चीस - वूम पाडवी 
(४) विहरव्‌, खूब आनद करवो 
(५) कापी नाखवु, जुदु करव 
व्याहूत वि० वोलेलु, उच्चारे (२) 
न° वोलवु ते (३) शब्दोच्वार विनानी 
वाणी के गीत (पञशु-पखीना) 
व्याहूति स्वी ° वाणी, शब्दो (२) कथन; 
उक्ति (३) सध्या वखते उच्चारातो 
पवित्र शब्द (भूर्‌, भुवस्‌ अने स्वस्‌) 
व्युच्चर्‌ १ प० उल्लघन करवु (२) 
वेवफा नीवडवु (२) व्यभिचार करवो 
व्युच्छति स्त्री ° समू नाव, उच्छेद 
व्युत्कम्‌ १ प० [व्युतकरामति] उल्लघन 
करवृ 
व्युत्क्रम प्‌० अतिक्रमण, उल्कघन (२) 
ऊल्टो क्रम (३) अव्यवस्था 
व्युत्करांत वि ° उल्लघेलु (२) चाल्यु गयेलु 
व्युत्कांता स्त्री ० एक जातनी समस्या 
व्युत्या १ आ० [्युत्तिष्ते] ऊस्वु, 
ऊभा थवू (२) वमा वधु, शक्ति- 
मान थु (३) विरोधमा करैवु 
व्युत्थान न° प्रवठ उद्योग (२) -नी 
सामे थवु ते, बड (३) स्वतत्रपणे काये 
करव्‌ ते (४) समाघिमाथी ऊव्वु ते 
(५) उठाडवु ते (हाथीने) 
व्युत्यित वि० विरुद्ध अभिप्रायनु (२) 
शास्त्र विरुद्ध वतंनारु 
व्युत्थिति स्वी ° जुओ ` व्युत्यान 
व्युत्पत्ति स्त्री उत्पत्ति, मूढ (२) 
दराब्दनी मूढ उत्पत्ति (व्या०) (३) 
पारगतता, निष्णातपणु (४) विदत्ता 
व्युत्पद्‌ ४ आ ० -मायी उत्पन्न थवृ (२) 
(धातुमाथी ) नीकव्टवु (३) -मा प्रीण 
थवु (४) पाछा आववु (समुद्रमाथी ) 
व्युत्पन्न वि ० अनुभवी, प्रवीण (२) 
व्युत्पत्ति दोघे (राव्द) 
व्युदस्‌ ४ प० विखेरवृ (२) दूर फेकवु 
(३)वाुए मूक (४) तजी दे्‌ 


ब्रजनत 


व्युदस्त वि ° दुर ~ वाजुए फेंकी दीधेलु 

व्युदास प्‌० वाजुए फकी देव्‌ ते (२) 
वाकात राखत ते (३) निषेव (४) 
उपेक्षा, उदासीनता (५) वध, नाश 

व्युपरत वि० अटकेलु, थोभेलु 

व्युपरम पु० उपरम, विराम, अत 

व्युपडाम पु० पूर्णं विराम - अत (२) 
अशाति (३) विरमवृ नहि ते 

व्युप्त वि० वोडलृ (२) वीखरायेटु 

व्युषितं वि० प्रभातकाठ थयेलु 

व्युष्ट वि ० वठेल्‌ (२) प्रभातकाठ थये 
(३) वासो रहै (४)न० प्रात काठ 

व्युष्टि स्त्री° प्रात काठ (२) समृद्धि 
(३) छावण्य (४)फठ८, परिणाम 

व्यूढ वि० विशा, विकसित (२)दृढ 
(३) क्रममा गौठवेल्‌ (४) अव्यवस्थित 
(५) परणेदु (६) मोट 

व्यूह्‌. १ उ० सैन्यनी व्यूहरचना करवी 
(र) ममा गोववु ~ मूकनु (३)जुद्‌ 
पाडवु (४) अव्यवस्थित करतु 

व्यूह पु० लर्करनी गोठवणी (रौलदकरः; 
सेन्यविभाग (३) टोट; जूथ(४विभाग 

व्ये १ उ० सीववु (२) टाकवु 

व्योकार पु° लुहार 

व्योमग पु० आकाडाचारी -देव 

व्योमगमनोव्दिा स्त्री आकाङमा 
उडवानी विद्या 

व्योमन्‌ न° आकाश, अतरिक्ष 

व्योमसद्‌ पु० देव (२) गघवं 

रन्‌ १ १० जतु (२) पाते जबु (३) 
विदाय छेवी, पाद्या फरवृ (४) पामवृ 
(स्थिति) (५) १० उ० [त्राजयत्ति-ते] 
जवु (६) साफ -शुद्ध करवु, सस्कारवु 

त्रन पुण टोढु, समूह (२) गोवाढ्टोनो 
वास (३) गायोनो वाडो (४) निवास- 
स्थान (५) मथुरा नजीकनो प्रदेश 

व्रजन न० जवृ ते, भटकवु ते (२) देश- 
निकाल थवुते 


न्रजागना 





त्रजागना स्वरी° ब्रजनारी, गोपी 

व्रजित न० जवुते, भटक्वु ते 

व्रण्‌ २प० अवाज करतौ (२) १० उ० 
घायल करवु, ईजा करवी 

त्रणं पु०, न° जंखेम, घा (२) चाटु 

व्रणन न° वीधवृ ते 

त्रणविरोपणं वि० घा रुद्लवनार 

व्रणित वि० घवायेटु 

न्ते पु०, न० नियमपुवेक आचरवान्‌ 
पुण्यकं (२) अमुक करवा न करवानो 
घासिक निरचय (३)भक्तिके श्रद्धानौ 
विपय (४) विधि, अनुष्ठान, कायं 
(५) नियम, कानन (९) ्रह्मचर्यत्रत 

त्रतति (-ती) स्त्री° वेल (२) विस्तार 

ब्रतपारण नण ब्रत के उपवासनी 
समाप्ति, उपवास पछी खावृ ते 

तरतवेकल्य न° त्रत-नियमनी अपूणेता 

द्रतिक, व्रतिन्‌ वि० ब्रत धारण करनार्‌ 
(२) पु० ब्रह्मचारी विद्यार्थी (३) 
तपस्वी (४) यजमान (यन करावनारो) 


श न° सूख, कल्याण 

शक्‌ ५ प०, ४ उ० यक्तिमान थवु; 
नकु (२) सहन करवु 

-क्मणि° शकात्‌ 

शक पु० एक राजा (२) शालिवाहन 
राजाथी शरू थयेलो सवत(च्िस्तान्दयी 
७८ वषे वाद) 

शकट १०, न° गाङ; गाडी (२)पु० कृष्णे 
मारेखो एक राक्षसं 

शकटिका स्त्री° नानी गाडी (रमकड्‌) 

शकन्‌ न° मछ, छाण (शकृत्‌ना रूपमा 
वीजी विभक्ति हिवचन पछी विकल्पे 
अविद) 

रकल पु°, न° टुकडो; भाग (२)घडान्‌ 
टीकर (३) तणखो 


शाङ्रत्पिंडक 








द्रात प टोदयु; मडकी (२) न० नेजे 
करवानी मजरी (३) चारीरिक श्वम 
(८) वरात, जान 

त्रातीन वि० दहाडियु, राजे मलुरी 
करतु (२) हिसा-ल्टफाटगरी जीवनार्‌ 

व्रात्य पृ० सत्कार न करवामा आच्या 
होवायी पोतानो वणं गुमावौ त्रेटनू 
(प्रथम्‌ व्रण वर्णन माणस) (२) 
भामटो, यवम माणसं (३) चुद्र 
पिता अने त्रिय मातानो पूवर 

त्रीड ४ प० गरमावु (२) फेकवु 

व्रीड पु०, त्रीडा स्त्री° गरम, खन्ना 

त्रीडित वि० गरमिदुं कराये 

तरीक पु० नरम, ब्रीडा 

त्रीहि प° उागर, चोखा 

व्ली ९ प० [व्ठिनाति] टेको आपवो 
(२) पसद करव (३) दवावतु, 
तोडी पाडवु 
-कर्मणि° भागी पडवु, वसी पडवृ 


शकार पू० राजानी रखातनो भाई 
(नाटच०, मूखं अने गविष्ठ होय छे) 

शकाः पू०व०व० एक देश (२) एक 
जातिना रोकं 

कुल पु० पक्षी (२) न° भावि गुभा- 
गुम सूचक चिह्ध (४) बकन 

शकुनि पु पक्षी (२) दुर्योधिननो मामो 
- गाधार देरनो राजा 


शाकुत पु० पक्षी 


शकुंतला स्वी० विङ्वासित्र अने मेन- 
कानी पुत्री, दुष्यतनी पत्नी 

हाकुंति पु० पक्षी 

शकुतिका स्त्ी° पक्षी (२) तीड, तमरं 

राकरृत्‌ न° विष्टा; छण 

शृत्पिडक पु° छाणनो पोदनो 


रक्त 


शक्त (राक्‌ नु भू° कृ०) वि० गक्ति- 
मान, समर्थं (२) वकिष्ठ (३) समृद्ध 
(४) अथं वताववानी शक्तिवाल 

शक्ति स्त्री° वक, सामथ्यं (२) राज- 
सत्ता (३) कवित्वं शक्ति (४) देवनी 
मूतिमत ताकात (तेनी पत्ती तरीके) 
(५) एक अस्त (६) भालो (७) शब्दनु 
अर्थं सूचववानु सामथ्यं (अभिधा, 
लक्षणा, व्यजना) (८) (शाक्तो पूजे 
छे ते) जगतना मूठ कारणरूप योनि 

शक्तिघर पु० भालावाठो (२)कातिकेय 

शक्तिघ्वज पु० कातिकेय 

शक्तिना पु० दिव 

श्क्तु पु०,न० सक्तु, साथवो 

शक्त्यपेक्ष वि ० शक्ति इच्छतु 

शक्य वि० वनी शके के करी शकाय एवु 
(२) सीधु दर्ावातु (जेम के शब्दनो 
यर्थ) (३) मधुरभापी ॥ 

शक्तं पु° इद्र (२) स्वामी (३) घुवड (४) 
कुटज वृक्ष (५) अर्जुन वृक्ष 

शक्गोप पु° इद्रगोप, गोकठ्गाय 

उक्रजित्‌ पु० रावणनो पत्र मेघनादं 
(इद्रे जीतनार”) [ करातो ध्वज 

शक्तव्वज पु० इद्रना मानमा ऊभौ 

शक्रथिद्‌ पु०° जुओ ' शक्रजित्‌ ' 

भक्व पुण हाथी 

शचि (-चो) स्त्री° इद्राणी 

शठ वि० सग, चूतं (२) दुष्ट, दुरा 
चारी (३) पृ० ठग-घृतं माणस (४) 
जूढो प्रेमी (५) मूखं के आसु माणस 

शठोदर्कं वि० अते छेतरनारु 

खण न° भीडीनी जातनो एके छोड 

ह्यत न° सो (सख्या) (२) कोई पण 
मोटी सख्या 

शतक्त वि० सो(२)सो सख्यावायु (३) 
न० सकु (४) सो शटोकनो सग्रह 
श्षतक्ुभे पु° एक पवंत-ज्या सोनु मतु 
कहेवाय छ (२) एक यज्ञ (३)न० सोनु 


दानु 


= 


शतकरत्वस्‌ अ० सो वखत 

शतकोटि वि० सौ धारवाद्यु (२) पु 
इन्द्रनु वख (३) स्त्री°सो करोड 

रातक्रतु पु० इद्र 

श्रतघ्नी स्त्री° एक अस्त्र, लोखडना 
सीलावाठी मोटी शिला 

शतचद्र पु० सो चद्रविवथी णमा- 
रेटी तरवार के दाल 

शतदल न ० कमल 

शतघुति पु० ब्रह्मा (२) इद्र (३) स्वगे 

शतपत्र पृ० मोर (२) लक्कडखोद पक्षी 
(३) सारस (४) एक जातनो पौपट 
(५) न° कमठ 

शातपत्रयोनि पुण ब्रह्मा 

शतपथ पु० शुक्र यजुरवेदनो ब्राह्मण ग्रथ 
(सो खडवाठो) 

शतपाक वि० सो वखत उकाठेलु 

दरातमख, रतमन्यु पु° इद्र 

शतमात न° पठ वजननु रूपु 

शतमुख वि सौ मुखवाल्यु, सो मार्गाद 

रातयज्वन्‌ पु० इद्र (सो अरवमेध 
यज्ञ करनारो होवाथी) 

शतलोचन पु० इद्र(“ सहस्ररोचन ' पण) 

शतशस्‌ अ० सो वखत (२) सेंकडो 
प्रकारे (३) सेकडो ~ अनेक होय तेम 

शतसुखं न० पार वगरनु सुख 

श्तह्छदा स्त्री वीजठी (२) वख 

दताक्ष वि० सो भआाखवाल्ु 

शताक्षी स्त्री° रात्री 

शतनंद पु० गौतम - अहल्यानो पूव; 
जनकनो पुरोहित 

श्ताब्द न° सक्‌ 

हातायुत्‌ वि० सो वपं जीवतु 

शतिन्‌ वि० सो, असख्य (३) पु०्सो 
(सिक्का के चीजो) नो मालिक 

शत्रु पु० हरावनारो, विजेता, नाद 
करनारो (२) दुदमन, विरोधी, 
हरीफ (३) पडोगनो हरीफ राजा 


हानुक्पण 


रातुकर्पण वि० जन्नूने नमावनार, 
यनुना नाय करनार्‌ 
न्त्रुष्न प° नुमिच्रानो पृत्र; लक्ष्मणनो 
ञाडियो भाई [ पवेत 
यतुनय प्‌ तयी (२) गुजरातनो एक 
द्‌ १८० नान पामवु; क्षीण थवु 
(र) ष्टी जवु 
-प्ररक० नीचे फेकवृ, कापौ नाखव्‌ 
(२) दूर करवु, नाग करवो 
शनकंस्‌ अ० धीमेधी 
रानि १० ए नामनो प्रहु (२) शनिवार 
दानिभेवि पू० धीमापणु 
दनेरचर वि० हुवे हव्वे चालनारु 
(२) १० गमिग्रह 
नस्‌ अ० धीमेयी , नुपकादीथी (२) 
धीमे धीमे (3) क्रमेक्रमे 
सप्‌ {» ४ उ० गाप भापवो (२) 
नोगद सावा (३) ठपको जापो 
प्रक ० सोगदथी वाधव्‌ 


> 
५ 


शपथ १० गाप (२) सौगद 

पयोत्तरम्‌ अ° सोगदपूर्वक 

यपमान वि० गापदेतु (२ ) सोगद 
नातु (३) गष्छो देतु, निदतु 

शपित वि० गाप आपेन 

शप्त ('जप्‌" नु भृ°कृ०) थाप दीपे 
(२) मोगद दीधा होय तेवू (> 
न० यापर (४) सोगद 

शफ पु०,न°्खरी 

सफर १०, शफरो स्त्री एकं नानी 
चटनी माद्री [ माणस 

गवर्‌ पण पादी जात्तिनो जगन्टी 

भवर न्ती° किरात्त जातिनी एक स्वी 
(रामनी भक्त हनौ ) 

शवल चि कावरचीतर (२ ) मिधित 
(३) स्नान, फीकुः (४) भव्य 

पयनिमन्‌ प० कावर्वीतसौ ` टखाव 

च्व १० उ० जवान क्वो, नादं 
कग्या (२ ) चोदावव्‌ 


शम्‌ 


शब्द १० अवाज, ध्वनि; नाद (२) 
अथेयुक्त एक के वधारे अक्षरोनौ 
समुच्चय (३) नाम, सबोधन (४) 
रास्त्रवाक्यरूपी प्रमाण (न्याय०) 
(५) व्याकरण (६) कीति (७) प्रणव 

सब्दगुण वि° शब्दरूपी गुणवाद 

शब्दपति प° नामनो -कहेवातो पति के 
मालिक | ताकनार 
शब्दपातिन्‌ वि० अवाज उपरथी 
शव्दत्रह्यन्‌ न° वेदो (२) परामात्मानु 
जान (३) परमतत्त्व, परमात्मा 
शब्दवेधिन्‌ वि ० अवाज उपरथी निशान 

ताकनार (२) प° एक जातनु बाण (३) 
धनुषारी (४) दशरथ (५) अर्जुन 

शब्दवेध्य वि० जोया विना मात्र 
अवाजयी वीधवानु एवृ 

रशन्दशास्त्रे न° व्याकरणशास्त्र 

गन्दसाह्‌ वि° जुजो गन्दवेधिन्‌' 

शब्दास्येय वि ० गन्दोमा कही शकाय तेवु 
शन्दानुरूप वि० अवाजना प्रमाणमा 
होय तेवु; अवाज जेव के जेटलु 

शव्दायते आ० अवाज करवौ (२) 
गजेवु (३) बोाववु 

शव्दित्‌ (शब्द्‌ नु भू० क०) वि° 
वगाडेदु, वजावेलु, (र)उच्चारेल्‌ (३) 
वोटावेटु(ोनाम अपेदु (५)गीखवेलु; 
समजावेल्‌ (६) न° अवाज, वूम 

शम्‌ ४१० [गाम्यति] शांत थवु (२) 
वघ पडत, अत आववो (३) वु्लाईं जव 
(४) १० उ० नीरखवु (५) दर्गाववु 

-प्रेरक० गात पाडवु, वुज्ञाववु 
(२)अत लाववो, नाग करवौ (३) 
आ्वामन जापतु (४) हरावतु; वश 
करतुः (५) तजी देवु, अटकवृ 

शम्‌ अ० सुख, आरोग्य, समृद्धि वता- 
वतो प्रत्यय; आयीवदि के शुभ अत 

8० वताववा वपरायदछे (चौथी कै 
्ट्ठी विभक्ति साये) 








शम 


शम पु० शाति, निविकारपणु (२) 
तृप्ति; संतोष; आदर्वासन (३) मोक्ष 
(४) रोगनु शमन 

शमन वि० शांत पाडनार (२) न° 
शात॒पाडवु ते (२) चित्तशाति; 
समाधि (४) ईजा करवी ते; नाक 
करवो ते (५) यज्ञमा पशुने वधेरवु ते 
(६)पु० यमराजा [ छे तेव 

हमप्रधान वि० जेमा शम-शाति विशेष 

शमल न° विष्ठा (२) पाप 

शमित वि° रात पाडलुं (२) छ्पा- 
वेल, मटाड्लु (रोग, तरस इ०) 
(३) सात (४) हणे, ना करेल 

शमित्‌ पु० वघ करनारो 

शमिन्‌ वि० शात, जितेद्रिय 

श्षमी स्त्री० एक ज्ञाड, समडो (२) 
फटी, सीग 

जमोवन्यास पु० शांतिनु केण 

शम्या स्त्री° एक जातनु छवलीकु (२) 
लाकडी, दडो (३६ आगल्नो) 
शम्याक्षेप पु° जुगो शम्यापातः 
शम्याग्राह पु० छवटीका वगाडनारो 

शस्यानिपात, ज्ञम्यापात पु० एक दंडो 
फेंकी शकाय तेटलु अतर 

क्रय वि० सतु; ऊघतु (समासनं अते) 

(२) पु० ऊघ (३) शय्या (४) हाय 

(५) लबाईनु एक माप (६ ¡सपि 
शयन न° सूवु ते(२)पथारी 
कयनभृमि स्वी° सवानो ओरडो 
श्यनसखी स्वी° साये सूनारी सखी 

(स्त्रीनी) [ शयनगृह्‌ 

शयनीय न° शय्या; पथारी (२) 
कायनेकादही स्वी० अषाढ युद अगि- 
यारस, देवपोढी 
क्या वि ०ऊपे मरायेदु (२) ऊघणशी 
शायित वि० सूते; निद्राघधीन {२} 
न० निद्रा, ऊघ 
शय्या स्त्री° सेज, पारी (२) परो- 
ववुते, गूथवुते 


करभ 


शय्यागृहं न° सुवानो ओरडो 

शग्यापाल, शाय्यापालकं पु० राजाना 
रायनगृहनो सरक्नक अधिकारी 

श्य्यांत पु° सवानु स्थठ 

य्योत्यायम्‌ अ० वहेखी सवारे 

शय्योत्संग पु० पयारीनो मघ्य भाग 

शर पृ० वाण (२) एक जातनु वर 
(३) तर; मलाई (४) कुश; दाभ 
(५) पाचनी सख्या (६) न० पाणी 

शरक्षेप पु० वाण जाय तेटलू अतर 

शरच्चंद्र पु० दारद त्तुनो चद्र 
श्रजन्मन्‌ पु० कातिकेय 

श्रजाल न० वरसता बाणोनु जानु 

शरज्ज्योत्स्ना स्वी ° शरद ऋतुनी चादनी 

श्षरट पु० काचडो 

शरण वि० जुगो शरण्य" (२) न० 
आशरो; सरक्षण (३) आश्रोके 
शरणनु स्थान (४) घर; ओरडो (५) 
सूपडी, माडवो 

शरणागते, शरणापन्न वि० शरणे आवेलु 

शरणान्‌, शरणेषिन्‌ वि० आश्रय 
रोघनार (२) कमनसीवं 

शरणोन्मृख वि० शरण इच्छतु 

शरण्य वि० रक्षण ~-शरणु आपनारं 
(२) शरण इच्छतु, दीन (३) न° 
आश्रयस्थान (४) आरो आपनारो 
(५) आशरो (६) हानि, ईजा 

शरद्‌ स्त्री ° जआसो-कातिक महिना- 
वाठी ऋतु (२) वषं 

शरदिज वि० शरद ऋतुमा थतु 

श्षरदुदाशय पु० शरद ऋतुनु सरोवर 

शरदुदिन नर वाणोनो वरसाद 

शरधि पु० वाणनो भाथो 

हारन्मेध पु० शरदऋतुनु वादन 

श्रपुंख पु० बाणनो पीचावारो छ्डो 

शरप्रवेग पु० वाणनो वेग 

करभ पृ० हाथीनु वच्चु(२)आर पम 
वाट्ु एक वल्वान काल्पनिक प्राणी 
(३) ऊट (४) तीड (५) तीतीषोडो 


शारभगय 


शरभंग पु० दडकारण्यना एक मुनि 

क्रयण न° वबरनु सुड 

शरदणभेव प्‌० कातिकेय 

शरवन पु० जुओ शरवणः 

शरवर्षं पु० वाणनो वरसाद (२) 
जोरथी पडतो पाणीनो वरसाद 

शर्न्य न० निगान, लक्ष्य (बाणनु) 

शारत्रात प° बाणनो समुदाय 

क्षरसंधान न० बाण ताक्वु ते 

शरसंवाध वि° बाणोथी ठढकायेलु 

शरस्तब पृ० वरुन ्ुड 

श्षरारं वि० घातक, हिसक (२) पु 
हिसके पशु | ढाकण्‌ 

क्षराव पु० न° शकोरु, चपणियु (२) 

करार (शर + आवर) पु वाणनो 
भाथो (२) न° बस्तर 

शरावती स्वी° एक नगरी (रामे कवने 
तेनो राजा बनाव्यौ हतो ) 

दरावरण न० ढाल [ भाथो 

शरावाप पु० धनुष्य (२) बाणनो 

क्षरास्न पु० धनुष्य 

क्षरीर न० देह, अग (२) घटकं तत्त्व 
(३) शारीरिक वट (४) शव (५) 
पोतानी जात, जीवात्मा 

क्षरीरक प्‌० जीव (२) न० नानु- 
तुच्छ शरीर (३) शरीर 

शरीरज प° बीमारी (२) अवेगः; 
कामवासना (३) कामदेव (४) पृत्र 

क्षरीरपातं पु० मोत 

शरीरम्रभव पृ० पिता 

श्षरीरवद्ध वि देहधारी; मत्िमत 

शरीरवंघ प° देहत चोकट - बधारण 
(२) देहधारी तरीके जन्म 
शरौरभाज्‌ वि० देहधारी, मूतं (२) 
पृ० देहधारी प्राणी 

शरीरयाना स्त्री° निर्वाह, आजीविका 
शरीररत्न न० उत्तम शरीर 
्रोरदृतति स्त्री ° शरीरनु धारण-पोषण 


४९४ शल्य 


श्र रीरसंपत्ति स्वी° शरीरनु आरोग्य 
क्नरीरसादे पुण शारीर सुकावुते 
शरीरस्थिति स्त्री° शरीरनु पोषण के 
आधार(२)भोजनचेव्‌ ते 
शरीराकोर पु° शारीरिक चेष्टा 
श्षरीरांत प्‌ शरीरना वाठ 
श्षरीरिन्‌ वि० शरीरधारी; मूतं (२) 
जीवतु (३) प° देहधारी प्राणी 
(४) मनुष्य (५) जीवात्मा 
श्षरोपासन न° धनुविद्यानो अभ्यास 
क्ञरौघं पु० वाणनो वरसाद 
श्कंरा स्त्री ° साकर, खाड (२) नानो 
पथ्यर, काकरो (३) काकरावाठी 
जमीन (४) टुकडो (५) ठीकरु (६) कौ 
पण कठण वस्तु (७) सोनावाठी जमीन 
श्कराचल पृ० आठ मार साकरनो पवेत 
(दानमा अपाय छेते) 
श्कंराल वि० रेताठ, 
वारु (जेम के पवन) 
शषमेन्‌ वि० सुखी (२) समृद्ध (३) 
पु° ब्राहमणना नामने रूगाडातो शब्द 
(उदा० विष्णुरामंन्‌ ) (४) न° सुखः; 
हषं (५) मादीर्वादि (६) रक्षण (७) घर 
श््िष्ठा स्तरी° ययाति राजानी बीजी 
राणी (प्रथम राणी देवयानी) 
शकं ब्‌० हिव (२) विष्णु 
कचरी स्नी° रात्री (२) साज 
शर्वाणी स्त्री° पावेती; दुर्गा 
शलभ पु० पतगियु (२) तीड, तीतीघोडो 
श्षल्ल न° साहुडीनु सच्िया जेव पीदं 
शलंग पु० राजा (२) एक जातनु मीटु 
शाका स्त्री सव्यो, सटी (२) 
आजवानी सटी (३) बाण (४) छनीनो 
सच्ियो (५) फणगो, अकर (६) 
खीरी; खीरी (७) आगठी 
शक्ाकापुरुष प° नमूनारूप - मापवाना 
गज रूप ~ उत्तम पुरुष (जन) 
शल्य पु° मद्र देरनो राजा; नकुल- 


रेतीना कण 


शल्यकः 


सहदेवनो मामो (२) पु०; न° 
भालो (३) काण (४) काटो (५) 
खीटी, खीलो (६) न० इदारीरमा 
वहारथी सूपेरी अने पीडा करती वस्तु 
(६) हृदयदारक पीडा करतु काई पण 

शल्यकं पु° वाण, तोमर (२) काटो 
(३) साहुडी (४) व्याध 

शल्यकवत्‌ वि० अणीदार मोवाटु 

शत्यप्रौत वि० वाणथी वीधायेर्‌ 

शल्यित वि° वीधायेलु 

शल्ल्‌ १प०जवु 

राल्लक स्नी° साहुडी (२) एक ज्ञाड 
(हाथीमोने बहू गमे छे) 

शव पु०, न° दब, मडदु 

शवाश वि० मडदु खानार 

दाश १ प० कदु, ठेकडो भरवो 

श पु° ससल (२) चद्रमा देखातो मृग 

शशधर, शङभृत्‌, शशलक्ष्मण,शशलांछन 
पु० चद्र (मृगना चिह्ववाठो) 

श्राविवाण, शडाशुग न° ससकानु 
शिगडु (असमवित वस्तु) 

शशाक पु० चद 

शसांकलेखा स्त्री ° वीजनौ चद्र 

शिकला स्त्री° चद्रनी कठा 

शशिकांत पु° चद्रकात मणि (२) 
न° पोयणु 

शशिज पु० वृधग्रह्‌ 

शक्ञिन्‌ पु० चद्र 

शशिश्रम चि० चद्रना जेवा तेजवालयु 

शरिमौलि, शशिशेखर पु० शिव 
शक्वत्‌ अ० निरतर, सदा, हमेश (२) 
वारवार [ जातनो मालपूडो 
शष्कुली स्व्री० काननी नढी (२) एक 
शष्प न ० कुमटटु घास 

शष्पभुञ्‌, शष्पभोजन पु° घास खानार्‌ 
प्राणी [ प्राणी वघेरवु ते 
शसन न° कतल करवी ते (२) यज्ञमा 
शस्त (शस्‌' नु भू० ०) वि० प्रशसेलु 


शद 
(२) शुकनियाठ, गुभे (३) उत्तम 
(४) हणायेल (५) घवायेल्‌ 
शस्त न० हथियार (२) भोजार (३) 
रोखड; पोलाद 
रास्त्र्राहिन्‌ वि० सस्वर धारण करनारु 
शस्त्रन्यासं पु° शस्त्र हैठा मूकवा-छोडी 
देवा ते 
रास्त्रपुत वि० रणभूमि उपर शस्त्र वड 
हृणायेलु होवाथी दोषरहिते एवु 
कस्वभृत्‌ पु° रस्त्रधारी, योद्धो 
शस्त्रव्यवहार पु० रस्वनो अम्यास 
कस्त्रसंपातं पु० एकदम रस््ो पडवा 
के वरसवा लागवा ते 
ल्ञस्निका, शस्त्री स्त्री° छरी, कटार 
शस्य वि ० वखाणवा लायक 
नस्य न० धान्य; अनाज (२) छोडके 
ज्ञाडनो पाक के फठ 
शक्‌ १ मा० शका करवी (२) वीवु (३) 
अविरवास केरवो (४) मानवृ, घारवु 
शंकनीय वि० शका करवा योग्य (२) 
कल्पवा योग्य 
शंकर वि० कल्याणकर; शुकनियाठ 
(२) पु० हिव (३) शकराचायं 
श्चंका स्त्री० शक, सदेह, वहम (२) 
भय, डर (३) आचा, अपेक्षा (४) 
भ्रम, खोटी मान्यता 
शंफित (शक्‌! नु भू०क०)वि०शका 
करेल (२) अविद्वासु (३) सदिग्घ (४) 
उरत्‌, वीनेलुं (५) निवे, अदृढ 
शंकिन वि ० शका करतु, वहेम राखतु 
(समासने अते) (२) जोखम भरु 
शकु पु० बाण, भाल, कटार (२) 
थाभलो (३) खीरी; सीखो (४) वाणनी 
अणी (५) ्ाउनु रूट (६) १०,००० 
अवजनी सख्या 
ठांख प०, न० एक जातना दरिया 
प्राणीन्‌ कोटल, जैने फूकीनं वगाड- 
वामा आवे छे (२) क्पादः उपरनू 


दराखकं 

हाडकु (३) हाथीना वे दतुल्ल वच्चेनो 
भाग (४) कुबेरना नव निधिमानो एक 

शंखक पु०, न° रख(२)न ° शसनी चूडी 

शंखध्म {-ध्मा) प° रख फूकनारो 

दंखनख प° एक दरियाई प्राणी 

दंखवल्य पु० शाखनी चूडी 

रंखांततर न° कपा 

दांखिनी स्वी° स्तरीमोना चार वगेमानी 
एक (पद्धिनी, चित्रिणी, शखिनी, 
हस्तिनी, सदर, गृणशीकयुक्त तथा 
कामोपभोगरसिक एवी स्त्री) 

दांततु पु० एक चद्रवदी राजा, भीष्मना 
पिता {गया अने सत्यवतीना पत्ति) 

शंतम वि० हितकर, कल्याणकर एव्‌ 

शांब वि० सुखी, भाग्यवान (२) दरिद्री 
(३) पु० वचर (४) खेतरने बीजी वार 
खेडवु ते (५) रवाईनू एक माप 

श्ंवपाणि पु० इद्र | एक राक्षस 

द्ंबर वि ० उत्तम (२)प्‌० प्रद्युम्ने हणेखो 

शवल पुऽ न° करिनारो, तट (२) 
प्रवासनु भायु [ उखेडट्‌ (घाने) 

शंबाटत वि० वे वखत खेल (२)फरी 

उबूक पु° एक जातनी छीप (२) नानो 
रख(३)एक शूद्र तपस्वी (शूद्रने निषिद्ध 
एवी तपस्यामो करवा वद रामे 
तेने हण्यो हतो) 

शंभु वि० कल्याणकर, सुखप्रद (२) 
पुऽ शिव (३) आदरणीय ऋषि 

शयु वि० सुखी, समृद्ध (२)पु० यक्चनी 
अधिष्ठाता देवता 

शेस्‌ १प० कहु, वर्णेन करु. (२) 
प्रसा करवी (३) ईजा करवी 

शंसा स्वरी प्रशसा (२) इच्छा, आना 
, (३) मान्यता, धारणा 

शंसित (शस्‌ न भू^ ०) वि° वखाणैलु 
(२) कटेलु (३) इच्छेल्‌ (४) निरिचत 
करेल (५) खोटो आक्षप मूकेल (६) 
अनुष्ठान करेल, जचरेलु 


शाखिन्‌ 


शंसिन्‌ वि० (समासने अते) वखाणतु 
(२) केतु (३) दरशावतु (४) भाखतु 

ज्ञाक पु०, न° खाई शकाय तेवा कद, 
फठ, साजी (२) पु० सागनु ज्लाड (३) 
गक लोकोनु नाम (४) शालिवाहन 
सवत (५) (सातमाथी) छटुढो द्वीप 

शाकटिक प° गाडी हाकनारो 

ज्ञाकल वि० टुकडा सवधी (२) पुण 
ऋग्वेदनी एक नाखा 

ज्ाकभरी स्त्री° दुर्गा 

श्लाकिनी स्वी ° दुगनिी तहैनातमा रहती 
दासी (पिशाचणी ) [ने चगतु 

शाकुन वि० शुकननें लगतु (२) पक्षी- 

शाकुनिक पू° (पक्षी पकडनारो) पारधी 

शाकल, श्ाकरुकिक वि० माछ्लानु 

शाक्त ॒वि० गक्ति सवधी (२) पु 
जगतना परम तत्वं रूपे शाश्निता 
देवी रूपने पूजनारो 

शाक्तीक पु° गक्ति-माखाथी ल्डनारो 

ल्ाक्तेय, शाक्त्य पु° जुओ शाक्त" पु 

शाक्य १० बुद्धना कुठ्नु नाम 

राक्यसुनि पु° बुद्ध 

चयार वि० इद्र सवधी 

शाक्वर पु० वठद 

शाख पु० कातिकेय 

शाखा स्वी० डाठी (वृक्षनी) (२) 
हाथ (३) विभाग, तड (४) प्रथनो 
विभाग (५) अमुकं गोत्नरके मड्छमा 
चाक्तो वेदनो पाठ (६) कौ पण 
जास्तरनो विभाग 

शाखानगर न ० शहेरनु परु 

शाखाबाहु पु० डाठी जेवो कोम दाथ 

लाखाभत्‌ १० वृक्ष 

शाखामृग प्‌० वादस 

शाखाविलीन वि० डाठ उपर वेट 
(जेम के पी) 

शाखिन्‌ वि° शाखावाढ (२) वेव्नी 
कोई शाखानें अनुसरतु (३) १० 


शाद 


वृक्ष (४) वेद (५) वेदनी कोई शाखानो 
अनूयायी 

षार पु०, शाटक प्‌ऽ, न०, ्ञारी स्ी° 
वस्त्र (२) स्त्रीनु अमुक वस्त्र (अदर 
पहेरात्‌) (३) चोढी, कचुकी 

श्नाठ्य न° शठ्ता, सृच्वार्द, कपट 

श्राण विण शणनु वनात्रेल्‌ (२) पुर 
कसोटीनौो पथ्थर (३) सराण (४) 
चार मासानु वजन(५)न ° शणनु वस्त्र 

क्षणी स्त्री° कसोटीनो पथ्थर (२) 
सराणनो पथ्थर (२) शणनु वस्व 
(४) कथा; चीथरानु वस्त्रे (५) 
नानो पडदो के तव्‌ 

कनात (शो'नुभू०क्र०) वि० तीक्ष्ण 
धार काढेलु (२) पातलु, नाजुक 
(३) कृडा, अशक्त (४) सुदर 

श्ातकरुभ न° सोनु 

श्ञातकौभि वि० सोनानु 

शातक्रतव वि० इद्रनु 

क्षातन न० घार काढी ते (२) कापी 
नाखवृ ते (३) चीमठावू-क्षीण थवुते 

सातमन्यव वि० इद्रनु 

शातहूद वि० विद्युत सवी 

शात्रव चि० शत्रु सवंधी (२) शत्रूवट- 
मयुं (३) पु० शत्रु (४) न० शतु 
ओनो समुदाय (५) दुदमनावट 

शाद पु०, न° घासन्‌ मेदान 

शाप पु० श्राप, गराप (२) शपथ, 
सोगद (३) उपद्रव 

शाययत्रित वि० शापथी नियतित 

सापास्र पु० मुनि, ऋषि (शाप 
जनु हथियार छ ते) 

ह्यापात पु० सापनो अत्त 

शपित वि० सोगदथी वधायेल 
शापोत्सगं पुण शाप आपवो ते 

शाब्द, शाब्दिक वि० राब्दनु, शब्द- 
सबधघी (२)मोए कहल [स्थिति 
जायका स्त्री ऊष; निद्रा (२) सूवानी 


ह्ाल 


श्षार वि०कावरचीतर(र)रेतरजनु महोरु 

शारणिक वि० शरण-अआश्रय इच्छतु 

शारतल्पिक पु ° भीप्म(बाणलय्यावारा) 

भारता स्तरी० कावरचीतरापणु 

शारद वि० रारद ऋतुन्‌ (२) वापिक 
(३) कुश, समथं (४) पु०° वषं 

शारदा स्व्री° एक जातनी वीणा (२) 
दुर्गा (३) सरस्वती 

श्ञारि स्त्री गेतरजनु महोरु (२) 
सारिका (पक्षी) (३) केपट (४) 
हाथीनु वख्तर के जीन 

क्षारिका स्वी० मेना (२) सारी 
वगैरे वगाडवानी कामटी (३) रेत- 
रज - वाजी इ० रमवा ते 

शारित वि० कावरचीतर 

क्षारीर वि० शरीर सवधी (२) देह- 
धारी, मृत्िमत (३) पुण जीवात्मा 

शारीरक न° जीवात्मा (२) तेना साचा 
स्वरूप सवधी तपास (शकराचायेना 
भाष्यनु नाम) 

श्ञार्माल वि० यियान्नु 

शा्डग वि ० नीगडानु (२) प्रनुष्यथी 
सज्ज (३)पु०,न ० धनुष्य (४) विष्णुना 
घनुष्यनु नाम (५) एके पखी 

श्ा्गघर, श्चा्डगपाणि पु० विष्णु 

शाडिगन्‌ पु० धनुर्धारी योद्धो (२) विष्णु 
(३) हिव 

शार्दू पु० वाघ (२) (समासने अते) 
ते ते वनो श्रेष्ठ माणस (उदा० नर- 
शार्दूल") (३) राक्षस 

शार्वं वि० जशिवनु 

शा्वेर वि° राव्रीनु, रात्रीने ल्गतु (२) 
न० गाढ अधकार 

शावेरी स्त्री° रात्री 

शाद्‌ १ आ० प्रशसा-सुशामत करवी 
(२) -युक्त होव्‌, प्राप्त थयंलु होव 

शाल वि० केतु, वडाश मारतु (२) 
अवाज करतु (२३)प्‌० एक वृक्ष (ऊचु 
अने भव्य) (४) वृक्ष (५) शालिवाहन 


इतलनियसि 


ज्षाखनिर्यास प° शाल वृक्षनो गृदर 

उाल्भंजिका स्त्री पूतढ्टी (२) वेद्या 

ज्ञाल्न स्वी ° ओरडो (२) मकान (३) 
वृक्षनु थड़ (४) तवेलो 

श्रावक प° कूतरो 

स्ालिस्वी° डगर [साचवती स्त्री 

क्ञालिगोपी स्त्री डागरनो क्यारडो 

क्ञालिग्राम पु० विष्णुनु प्रतीके मनातो 
पवित्रे पथ्थर, शालग्राम 

शालिन्‌ वि० (मुस्यत्वे समासने अते) 
-थी युक्त, -वाद्यु; -धी शोभतु (२) 
सद्वतेनवाढु, सुङील 

क्षालिभवन न° उागरनु खेतर [वढ्द 

प्नाकिकाह्‌ पु० डागर वहन करवा माटेनौ 

सालिवाहन पु० जेना नामनो शक (ई० 
स०७८ थी शरू थाय)छेते प्रसिद्ध राजा 

क्षालिहोत्र पु° घोडो (२) पगुचिकित्सा 
शास्तन ठेखक(रन ° पञुचिक्ित्सानु 
शास्त्र 

शालीनं वि० शरमाठ (२) तुल्य, समान 
(३) पु० गृहस्य (४) न° अजाचक- 
वृत्ति (५) शरमाठपणु 

शालूक न ० कमलछनो कद (२) पृ ० देडको 

शेय न° डागरनु खेतर 

शाल्मलि प्‌०, स्त्री ०, शात्सली स्त्री° 
समडानु ज्ञाड 

शाल्व पु° एक देश (२)ते देशनो राजा 

शाव वि० शव सनघी(रघेरा पीठा रगनु 
(३) १० पञुनुः वच्चु (४) प्‌ ०,न ० शव 

श्ञावक पु° पशुनु वच्च 

का वि० ससखानु 

शारवत वि ° नित्य, कायमनु (२)न 
गाञ्वतपणु (३) स्वगे 

शारवतिक .वि ° कायमनु, हमेशनु 

शास्‌ २ प० शीखववु, उपदेश आपवो 
(२) राज्य चलाववु (३) हुकम करवो 

~ (४) केवृ; जणाववृ(५)सखाह्‌ आपवी 

` (६) शिक्षा करवी (७) तावे करवु 


मति 


~ ~~~ 


शासक पु० राजा (२) सजा करनारो 


शरासन वि० उपदेद यापनार (२) सना 
करनार (३) न° उपदे; तालीम, 
हि्षण (४) राज्य; भमट;नासन (५) 
यजा, हुकम (६) दानपत्र (राजाए 
मपि ) (७)टेखित करार, दस्तावेज 

शासनद्रपन्त वि °भाजानु उल्छधन करनारं 

प्राच्तनहारिन्‌ प० सदेगवाहक , दूत 

शासनोय वि० यिक्षा करवा योग्य (२) 
जेना उपर शासन करव जोईदए तेवु 

शञासित वि० गासन के जमल चलाव- 
वानो होय तेव्‌ (२) दिक्षा कराई होय 
तेवु (२) कावूमा रखायेल 

श्षासित पु० राजा, हाफरेम (२) सजा- 
करनारो (3) यिक्षक 

शास्तृ प्‌० गिलक, गुर्‌ं (२) पिता 
(३) राजा, हाकेम 

शास्त्र न° अल्ला, हुकम (२) धमंगास्व- 
नी आज्ञा (३) धर्मयास्त्र (४) कोई 
पण विपयनु तात्त्विक तेम ज व्यवस्थित 
लान (५) ग्रच (६) सिद्धातज्नान 
(श्रयोग' थी ऊलटु) 

शास्त्रज्ञ चि० शास्त्रनु जाणकार (२) 
माच सिद्धात जाणनारु [ प्रमाणे 

खास्त्ेतस्‌ अ° शलस्तरानुसार, शास्त 

शास्त्रदुष्टं वि० धमेगास्वोमा केषेटु 

शषास्मविमुखं वि० बास्त्राम्यास न 
गमतो होय तेतु 

शास्मरज्ित्पिन्‌ प° कादमीरदेद 

शास्ताननुष्ठान न° शास्वनी आन्ञानो 
भग ~ उलल्घन [ पडित 

क्ास्विन्‌ वि० बगास्त्रनु जाणकार, 

शास्त्रीय वि० शास्त्र सवघी (२) शास्त्र 
अनुसार [ अरकार्‌ वनावनारौ 

शालिक प° शख फूकनारो (२) शखना 

कांत (णम्‌' नु भू० क०) वि० शाति- 
युक्त (२) मदी गयु हौय तेव (रोग) 

- (३) यो थये ; ¦ दूर थये; वृुञ्चा- 


शतगुण 


येल (४) चच पडेल; अव्केलु (५) 
पाटल; वश करे (६) मद; मबुर 
(७) नग्न (८) विनमसरकारकं वने 

द्ांतगुण वि० मृत 

तरांतनव पु० मीष्म (शातनुना पुत्र) 

चांतनू प० भीष्मना पितान्‌ नाम 

श्ातम्‌ य० अरे ना! 'एमते 
होय! ` ‰ईङ्वर एम न करे" -एम 
निवारणना अयंमां वपरातो अन्यय 

शांतरजद्‌ वि० रज, धूठ विनानू 
रजोनुण कते तृष्णाजो विनानु 

शता स्वी दश्रय राजानी प्री, 
चछरष्यदगनी पत्नी 

वंति स्ी° गात पाडवु, घीमु पाडतु 
केद्रूरकरवुते(२)वेग,क्नोभकेक्रिया 
न होवा ते (३) क्ठेडा कंकास के 
युदधनो अमाव (४) विश्राति, निदृत्ति 
(५) मानसिक के शारीरिक उपद्रव 
के विकारनु मटी जवृ ते (६) सांसा- 
रिक तुप्णानो अभाव 

क्षांतिमा्गे प० मोक्षमगं 

उत्युदक न° साति माटेनु पवित्र जठ 

शवरीं स्त्री° इद्रजाक, माया 

शांभवः, शंभवीय वि० रिवनें जगतु 

शिक्य न°, शिक्य स्त्री° रीकु 

जिन्त १मा० नीखेवु, मम्यास करवो 

चिक्षकं पु० रीखनारो (२) रीखवनारो 

शिक्षण न° शीखवृ ते (२)रीखवव्‌ ते 
शिक्षा स्री ° गीखवु ते, अम्यास (२) 
करू करवाने शक्तिमान थवानी इच्छ 
(२३) , शिक्षण, उपदेश (४) एक 
वेदाग, उच्चारदास्तर (५) शस्व 
ल्िक्नित (शिक्ष्‌ नु भू० क०) वि 
` दीखेल, अभ्यास कर्यो होय तेवु {२} 
रीखवेख (३) तारीम मपेटु (४) 
कुकाट, प्रवीण 

लिक्षितन्य, शिक्षय वि० शिक्षण आपवा 
योग्य (२) दीखवा लायक 7 


रितिकठ 


शिखर पु०, न° पव॑तन टोच (२) 
स्ाडनी टोच (३) कल्गी 

क्िखरिन्‌ वि० कक्गीवादयु (२) अणी- 
दार (३) प° पवेत (४) ज्लाड 

शिखंड प्‌० चूडाकमं व्खते माया 
उपर के वे वाजुए जे कानरोरियां 
रखाय छे ते (२) मोरन्‌ पीचछावाद्‌ 
पुच्छ (३) कल्गी 

निखंडक प्‌० माथानी वाजुगो उपर 
रखाता जुलफा (क्षत्रियो त्रण के पाच 
राखे छे) (२) कलगी (३) मोरपुच्छ 

रिखचिन्‌ प° मोर (२) दरुपदनो पुत्र 

कलिरंडिनी स्त्री°ठेल 

शला स्त्री माथा उपर रखाती 
वानी कट (२) कलगी (२) शिखर, 
टोच (४) तीक्ष्ण अणी (५) वस्तरनौ 
छ्डो (६) ज्योत (७) किरण (८) 
मोरनी कलगी | मान 

िखादामन्‌ न° माथानी टोचे पहैराती 

किलर पृ० मोर 

शिखाष्षरन न० मोरनु पीदं 

शिासणि प° माथानी टोचं पहेरातो 
मणि, चूडामणि 

क्िखावत्‌ वि० कलगीवादटु (२) ज्योत- 
वादु (३) अणीदार (४) पु० आग्न 
(५) दीवो 

शिखावल पु०मोर 

श्विखिष्वड १० कातिकेय 

दिखिन्‌ वि० अणीदार(२)कलगी के 
चोटीवाट (३) पु० मोर(४)मग्नि 
चित (शो'नु भू० ०) वि० धार 
काढेलु(र्‌)पातदयु, कृश(द)क्षीण; अशक्त 

रितघार वि० तीक्ष्ण धघारवायु 

दितश्चक -पु० जव (२) घञ 

रिताप्र पृ० काटो 

दिति -वि० -उवेत (२) काव्यु (३) घेर 
भूरु;, नीक रगनु - 

दितिकंठ पु० नीकुकठ; महादेव 


-लितिरत्न 


क्नितिरत्न न° नीरम [धारी) 
रितिवासस्‌ पु० बलराम (नीखवस्तर- 
क्षिथिल वि° दील के मद (२) (वाधेयू) 
छोडी नाखेल्‌ (३) खरी के गरी पडेल 
(सुस्त;ःनवट्‌, [नाखवृ तजी देव्‌) 
शिथिलयति प० (दील पाडव्‌, छोडी 
शिथिरीङ ८ उ० टीट करव, छोडी 
नाखवु (२) नब पाडव्‌ (३) तजी देवृ 
क्षिथिलीभ्‌ १ प० टीला पड (२) 
खरी केगरीषडव्‌ [छे तेनदी 
शिप्रा स्त्री ° उज्जयिनी जेने काठे भावेली 
क्षिका स्त्री (वडपीपरना जेव) छवु 
लटकतु मूढ (२) कम कंद (३) कोर 
पण मू (४) चावुकनो प्रहार 
क्लिफाघर पृ० शाखा, डढी 
क्षिफारुह पु० वडनु ज्ञाड 
शिवि पु° एकं देशनु नाम (व° व°) 
(२)एक राजा जेणे सरणागतनी रक्षा 
माटे पोताना ररीरनु मास कापी 
अप्य्‌, हतु 
क्षिदिका स्त्री° पारखी (२) गव्डी 
श्षिबिर न° लदरकरी छावणी 
श्षिरस्‌ न० माथु (२) टोच; रिखर (३) 
लहकरनी आगरी हरोठऊ (४) (समा- 
सने अते) मुख्य के अग्रेसर एवु ते 
शिरसिज प्‌० केश, वाठ 
किरसिजपाश पृ० केरापाश; चोटलो 
लिरस्तस्‌ अ० माथामाथी 
शिरस्त्र, शिरस्राण न° माथा माटेनो 
लोखडी रोप (२) पाघडी इ० माये 
पहेरवान्‌ ते 
शिरस्य वि° मायानृ(र)पु° चोरूखा वाढ 
रिरःस्थान न° मुख्य ओरडो 
शिरा स्ी° रक्तवाहिनी, नस 
क्िरीष पु° एक फूलक्ञाड (२) न° तेनु 
फू (कोमठतानु दुष्टात गणाय छे} 
क्िरोधरा स्त्री ०, शिेषि, दिरोध्र पु 
ग्रीक; डोक 


 सुगोभित गुफा 


शिवा 


शिरोमणि पृ० माये वारण करवानो 
मणि, चूडामणि (२) पडितौनौ एक 
इरकाव 

शिरोरुह्‌. (-ह) १० वाक, केडा 

श्िरोदेष्ट प्‌ ०, शिरोवेष्टनं न ० पाघदी; 
फटो इ० माये पटेरवानुते 

किल पु०,न० खेतरमा पडला कण 
वीणवाते [ पथ्थर 

शिला स्व्री° पथ्यर; खडक (२) धटीनो 

श्षिाकुसुन न० मन रिं 

शिललावेरमन्‌ न० पवेतमा कोतरेली 

| काटेटु 

शिकाक्ञित वि० पथ्यर धसीने धार 

रिख स्त्री उमरो (२) बाण (३) 
धामखानु मायू (४) देटकी 

शिल्लमुख प्‌० भमरो (२) बाण 

शिलींघ्र न० विलाडीनो टोप (२) 
केठ्नू फूल 

िलोच्चय पु पवेत; मोटो सडक 

शिले प्‌० सेत्तरमा गरौ पडा कण 
वीणवा ते (२) अल्प सग्रह 

शिल्प न० कठा-कारीगरी (६४ गणा- 
वाय छे) (२) कोईपण कारीगरीनी 
कुदाठता; हून्नर 

शिल्पक न० एक जातनु नाटक (जेमां 
जादुना अने गूढ मत्रतत्रना प्रयोग 
निरूपाय छे) 

शिल्पिन्‌ वि० शिल्यने लगतु (२) यांतिक 
(३) पु कारीगर; रिल्पी 

शिवि चि° रुभे; कल्याणकारी (२) 
सुखी , भाग्या ; तदुरस्त (३) पु° 
रकेर (४) वेद (५) न° कल्याणः; 
सुख (६) मोक्ष 

किचताति वि° शुभ - सुखद अंतवालु 

क्िवपद न० सोक्ष 

शिर्वालग न ० रिवनु लिग स्वरूपी प्रतीकं 

शिवंकर वि० कल्याण के सुख करनारु 

शिवा स्त्री पावती (२) शिया 


शिवदेश्नक ५०१ 


शिवादेशक प्‌० भविष्य भाखनारो (२) 
शुभ समाचार खावनारो 

क्िवाल्य पु० निवनु रदेठाण (२) न° 
शिवनु मदिर (३) स्मजान 

शिवौ पु० द्वि° व° शिव जने पार्वती 

शिष्षिर वि० ठडु; नीतठ (२) जिशिर 
ऋतुने रुगतु (३) पुं०, न° टडी; हिम 
(४) माघ अने फागण मासनी छतु 

शिशिरकिरणः, शचि्िरदीविति प्‌० चद्र 

शिक्लिरमधित वि० ठदीयी पीडातु 

लिरिरात्यय, शिक्ञिरायगन प्‌० वसत 
छतु (िरिर ऋतु जता जवेते) 

शिकिरंलु प° चद्र 

शिशु, दिश्लुक प्‌० वाक, वच्चु 

शिदुपाल पुं० चेदि देशनो सजा 

दिबयुमार पु० एक जकचर प्राणी (र) 
न्रुव पासेन ताराचक्र 

श्िजुमारदचिरस्‌ न० ईान खूणो 

शिश्न न° पुरुषनी गुद्यद्धिय 

दिलोदरषरायण वि ० जीना स्वादमा 
उने कामवासनामा र 

शिष्‌ १० उ०,७प० शेप -वाकी राखनुं 
(२) ७ प० भेद वताववो 

जिष्ट (*िप्‌'नु भू० क०) वि० वाकी 
रेट; वधेल (२) आज्ञा करेल (३) 
सुरिक्षित; डाहयु (४) मुख्य; आगेवान 

शिष्टाचार प्‌ ° डाद्या-विद्रान-माणसोनो 
व्यवहार (२) सभ्य रीतभात 

शिष्टि -स्त्री° शासन (२) हुकम (३) 
सजा; दिक्षा 

किष्ट्यर्थम्‌ अ० सुधारणा -रिक्षण माटे 
शिष्य पु० -विद्यार्थी (२)चेलो 

क्ञिघ्‌ १प० सूधवु [ गस्जवु 
किज्‌ १,२आ०, १०० रणक्वु (२) 
क्लिज प्‌० रणकार (घरेणानो) 
शिजित (* शिच्‌ ' नु मू० कृ° ) रणकतु 
(२) न° (चरेणानो ) रणकार 
शविजिनी स्त्री ° घनुष्यनी दोरी 


+, + 1. 


जलील 


त 

{किवा, श्विवि, शिवी स्ी० हिम, फठी 

शिशपा स्त्री° एक क्षाड (२) अशोक वृक्ष 

शी २आ० शयन करु, सूवु 

शीक्‌ १अ० छाटतु 

शीकर पु० फर फर (पाणीनी) (२) 
टीपु, फोर (पाणी के वरसादनु) 

श्ीकरर्वषिन्‌ वि० फरफर सूपे वरसतु 

क्रीकरित्‌ वि० फरफर वरसावतु 

ननीघ्र वि० क्ञडपी, वेगवत 

सी घ्रचेतन प° कूतरो 

छरीघ्रता स्ी०, सीघ्रत्व न° क्षडप; 
वेग, उताचठ 

उीध्रम्‌ अ० जलदीथी, वेगयी 

श्ीघ्रलेघन वि० जल्दी.रस्तौ कापतु 

कीत वि० ठड्‌, टादु (२) मद, पुस्त 
(३) न° टाढ, ठंडी (४) कफ (घातु) 

शीतकिरणः, शतग्‌,शीतदयुति, श्ोतरद्ि, 
ज्लीतरूद्‌ (-चि) १० चद्र , 

करीतल वि० ठ्डु(२)पीडान थायतेवु 

क्ञोतलां स्त्री ० वच्ियाना रोगनी देवी, 
ते रोग (२) रेती 

शरीतालू वि० टाढथी जकडाई गयेलु 

क्रीता पु० चद्र 

कनीतीभ्‌ ११० रादु पाड, 

कलीषु पु०,न० मद्य (शोरडीनु) 

क्लीफर वि० रस्य 

हीर पु० अजगर ` 

कीणं ("शु ' नु भू०@०) वि० चीमगाई 
गयेल, सडी गयेलुं (२) तूटी-फादी 
गये (३) सुकाई गयेल, कश 

हषं न° मायु [लायक 

ञो्षच्छेय वि० मायु कापी नाखवा । 

क्लीरषत्राण न° रोखडी टोपो 

कञील्‌ १ प० मनन करतुः चितववु (२) 
भजवु, पूजवु (३) आाचरवु (४) १०। 
उ० आदर करवो (५) अस्यास-पून य- 
वृत्ति करली (६) वारवार मुलाकाते 
जवु (७) पेरु 


सोल 


शील न० स्वभाव, वरुण (२) टेव, 


रिवाज (३) वतन (४) सदाचार 

श्ीलखंडन न° चारिज्यशभ्रष्ट-नीति- 
भ्रष्ट थवु ते 

शीलगुप्त वि० लुच्च्‌ 

शीलन न० वारवार अम्यासवु ते 

शीलनं पु° चारिव्यभ्रष्टता 

शीर्चंचना स्वरी° चारिन्यश्रष्ट करवुते 

शीलवृत्त न° सद्वर्तेन 

शीलित वि० अम्यासेलु (२) पहैरेलु 
(३) वारवार मुखाकात रीधी होय 
तेव (४) -थी युक्त [ गुकदेवजी 

शुक पु० पौपट (२) व्यासना पुत्र 

शुकच्छद पु० पोपटनी पाख 

शुकपित्‌ पु° व्यासमूनि 

शुक्त (शुच्‌ 'नु° भू° क०) निर्म, 
स्वच्छ (२) खार्‌ 

शुक्ति स्तरी° छीप (२)घोडानी छाती 
के गरदन उपरना वानो गुच्छ 

शक वि° तेजस्वी (२) शुद्ध, शुभ्र 
(३) पु° शुकरग्रह॒ (४) भुक्राचाये, 
असुरोना मुरु (५) न° वीर्यं (६) तेज 

शुक्ल वि० सफद , तेजस्वी (२)निष्करक, 

निमेठर (२ ) सात्विक (४ ) यशस्कर 
(५) तेज आपनार (६)पु० श्वेतवर्णं 

शुक्लजीव पु० एक छोड ( वज्री) 

शुक्लदेह वि ० पवित्र ररीरवाढ 

शुक्लपक्ष पु० अनजवाचियु 

शुक्ला्पाग पु० मयूर, मोर 

शुच्‌ १प० शोकं करवो (२) पस्तावो 
करवो (३) ४उ० शोक करवो (४) 
पवित्र-स्वच्छ थव (५) प्रकारित करव 

शुच" शुचा स्तरी° शोके (२) मासु 
शुचि वि ० निर्म॑ठ, स्वच्छ (२) वेत (३) 
तेजस्वी (४) निष्कलक , पविन्न ( ५ } 
प्रमाणिक (६) .पु० इवेत्तवर्णं (७) 
उनाढो (८) जेठ महिनो (९) अषाढ 
महिनो (१०) अग्नि (११) आकार 


शुधरूषक 


शुचिषद्‌ वि० सदाचारने मागे जनारु 
शुचिसमाचार दरि° पवित्र आचारवालु 
शुचिस्मित वि० मधुर स्मितवाढु 
मुद्ध ( शुष्‌ 'नु भू° ०) वि° स्वच्छ 
(२) नि्मद, पवित्र (३)स्वेत, काति- 
मान (४) डाव विनान्‌ ५) निर्दोष; 
निष्कपट (६) चूकवी दीधे (७)धार 
काठेन (८) पु° गुक्छपक्ष (९) गिव 
शुद्धवंञ्य वि० पवित्र कूटमा जन्मेल 
शुद्धांत प° राजान्‌ अत पुर (२) राणी 
शुद्धातचारिन्‌ पु° अत पुरन रक्षक 
शुद्धि स्ती° पवित्रता (२) तेजस्विता 
(३) प्रायदिचत्त 
शुष्‌ ४ प० पवित्र थवृ (२) गुभ-अनुकूढ 
होतु (३) नि सदेह वनवृ (४) चूकवी देवृ 
शुन पुण कृतरो 
शुनी स्ती° कूतरी 
शुभ्‌ १ आ० दीप, गोभवृ 
शुभ वि० सुदर (२) तेजस्वी (३) माग- 
लिक, कल्याणकारी (४) नीतियुक्त 
(५) न° कल्याण, मग, सुख 
शुभदं, शुभदंन वि ० सुदर 
शुभमगल न० कल्याण, तद्भाग्य 
शुभेखग्न पु०, न° शुभेक्षण 
शुभशंसिन्‌ वि० भावि गुभ दर्शावनार 
शुभेयु वि° भाग्यनाठी, सुखी 
शुभाद्युम न° सुख-दु ख, इष्ट-अनिष्ट 
गुभेतर वि० अशुभ (२) अनिष्ट 
शुभोदकं वि० सुखकर परिणामवालु 
श्च वि० उज्ज्वल, तेजस्वी (२ } सफेद 
शुल्क प्‌०,न० जकात, दाण(२)नफो; 
लाम (३)कन्याना मातापिताने अपाती 
किमत (४) रग्न वखते भेट (५) प्रण; 
दहेज (६) मूल्य, किमत (७) बानु 
शुल्व (-ल्य) न° दोरी, दोरड (२) 
पाणीनी नजीकनु स्थान 
शुश्रू स्वी माता ` 
शुश्रूषक वि० तदहेनात्तमा रहेनार (२) 
पु° सेवक, हजूरियो 





शुभूषा ५०३ 


शधूषः स्वी° सेवा, चाकरी (२) 
साभव्वानी इच्छा (३) आज्ञाकितपणु 

शुश्ूषु वि ० साभकवाने आतुर एवु (२) 
सेवा करवाने तत्पर एवु 

शुष्‌ ४ प० सुकावु (२) चीमकावु (३) 
क्षीण थवु (४) दुखी थु; पीडावु 

श्ुषिर वि० दिद्रोवाटु (२) न° फूकीनें 
वगाडवानु वाद्य 

शुष स्त्री ° सुकावु ते(२) दर (जमीनमा) 

शुष्कं (' शुष्‌ "नु भू० कृ०) चि° सुकाईं 
गयु, सूकु (२) चीमठाई गयेर्‌ (३) 
ढोगथी करेल (४) पकक, फोगट 
नाहकं (५) कठोर 

शृष्कफलह पु० फोगट तकरार (२) 
ढोगी तकरार [ केव गावु ते 

शुष्कगान न० (नृत्य वगेरे विनानु) 

शुष्मन्‌ पुऽ अम्ति(२)न० तेज (३) वल 
शुष्मिन्‌ वि० शक्तिशाठी , तेजस्वी 

शुग न° अकरुरनो दोडो 

शंठि (ठी) स्त्री° सू 

शुडा स्त्री° हाथीनी सूढ (२) मय, दारू 
(३) वेया (४) दाखूनु पीटु 

शंडार पुण हाथीनी सूढ(२)कलार 

शुभे पु° दुर्गाए मारेलो एकं राक्षस 

शूक पु० न° तीक्ष्ण अणी के चडो (२) 
अणियाव्ो वाठ 

शूकर पु० भुड, इुककर 

शूकदिखा स्त्री ° (जव वगेरे) अनाजना 
पोपटा उपरनी तीव्र अणी 

शूद्र पु० चतुथं वणेनो माणस 

शून ("दिवि'नु भू०क्ृ०) वि० सूजी 
गयेलु (२) वधी गयेलु 

शूना स्त्री ° कतर्खानु ( २)जेनाथी जीव- 
; हिसा थाय तेवु कोई पण धरगयु साघन 
शन्य वि० खाली (२) लक्ष के विषय 
विनानु (दृष्टि, हृदय इ ०) (३) अभाव 
होय तेव (४) निजेन (५) हतास (६) 
-विनानु; -रहित (७) अ्थंहीन (८) 


शुख 


न° निजेन स्थान (९) आका (१०) 
मीड्‌ (११)अभाव (१२) एरिग 
शून्यपाल पू० अवेजी, प्रतिनिषि 
शून्यमय वि ० निष्फकछ, विनससरकारक 
शून्यवादिन्‌ पु० (दरेक वस्तुनो अभाव 
माननारो) बौद्ध (२) नास्तिक 
शून्यहूदय वि° शून्य मन के चित्तवागु; 
बेध्यान (२) खुल्ला दिल्वाटु, सदेह 
विनानु (३) छागणी विनानु, क्रूर 
सूर्‌ ४ आ० ईजा करवी, हणवु (२) 
१० उ० शौथं दाखववु 
शूर विण शूरवीर, पराक्रमी (२)पु 
शूरवीर माणस (३) श्रीकृष्णना दादा 
श्रकीट प्‌० तुच्छ योद्धो (जत्रु जेवो ) 
श्रता स्त्री °, शूरत्वं न° शूरपणु 
श्रमानिन्‌ प° पोताना शौयनी खोटी 
वडाई मारनारो 
शूरसेनाः प° बण व° मथुरा नजीकनो 
एक प्रदेश के तेना लोको 
शूप पु०न० सूपड्‌ 1 
शूर्पकणं पु० हाथी (२) गणे 
शरू प्‌० भाला जेव्‌ अणीदार हथियार 
(२) तरिदूल (३) मास सेकवानो 
सकय (४) शी (५) सू; तीत् 
वेदना(ई)विक्रय [देव (त्रिगूखधारी) 
शरुधक्‌, शू्पाणि, शूलभृत्‌ पु०° महा- 
श्लछाधिरोपित वि० शूढ्ीए चडवेलु 
शलारोपण न° शूीए चडाववुते 
श्लावतंसित वि० शक्ीए चडावैल्‌ 
शाक पु०रिव [(त्रिशूलघारी) 
शकन्‌ वि० भालाधारी (२)पु० शिव 
श्ूल्य वि० सचिया उपर देकेलु 
शुगाल पु५ शियाढठ 
श्ुणि स्वी ° अकुश (हाथी माटेनो) 
शत चि° राधेलु (२)उकाटेल्‌ 
शखल पु०, न° ोढानी साकठ (२) 
साकठ (लाक्षणिक पण) (३) कमरे 
पहेरवानी  साकठी ` 


श्ुखलक 


= 
शुखलक पु० साकठ८ (२) पगे उरावाटु 


प्राणी (दुर चाल्युनजाय ते मरे) 

शंखला स्त्री° जमो ` गखल 

शुग न° शिगड़ (२) शिखर; टोच (३) 
उचाई (४) प्रभुत्व (५) रणरिगु (६) 
अभिमान (७) नाणनी शीगडाना 
आकारनी सोटी -काड 

शंगक पु०, न° शिगड्‌ (२) पिचकारी 

शुगवेर न० गगा नदी उपरनु एक शहूर 

, (आजना मीरस्चापुर नजीक) 

श्रंगाटक न° चार रस्ता भेगा थता होय 
ते स्थान (२) वारण्‌ 

शुयार पृ० क्रीडा के रति माटेनीस्नी- 
पुरुषनी एक बीजा प्रत्येनी स्पृहा (२) 
श्युंगाररस (३) विकास, रत्ति (४) 
शणगार (५) हाधीना शरीर उपर 
सिदूरथी करेखो शणगार 

शृगारचेष्टा स्तनी ° शुगारिक हावभाव 

्युगाररस पु० काव्यगास्वमा प्रसिद्ध 
आठ के नव रसमानो प्रथम 

` श्युंगारलज्जा स्त्री० प्रेमने कारणे ऊभी 
थयेली लज्जा - 

शुगांतर न° शिगडाना बे ञ्चा चछेडा 
वच्चेनु अतर (गाय॒ इ० ना) 

शरुगिका स्तरी° एक .अस्व (२) शिला 

. वगेरे फेकवानु यत्र 

शृगिन्‌ वि० रिगडावालु (२) शिखर- 
वाद्ु (३) पु° पवेत (४) हाथी (५) 
आखलो (६) रिव के तेमनो एक गण 
शु ९ प० चीरीने टुकड़ा करवा (२) 
हणवुरईदजा करवी - [(ररिखर,टोच 
शेखर पु० कल्गी, तोरो. (२) मुगट 
शेफ प्‌०, न° पुरुषनी गह्यद्रिय (२) 
वृषण, गौठी ; .- [षूलखोडः श्हाठी 
शेफालि, शेफालिका, केफालो स्त्री ° एक 
शेमुषी स्वरी ० (वुद्धि, समजणु “ 
शेवधि पु० कीमती खजानो 

शेष वि० बाकौ रहे (२) प्‌०, न° बाकी 


५०४ शिर 


-- ~~~ -----~~------- 


रेट ते (३) वधे तेप ° परिणाम 
असर (५) मत (६) मोत (७) शेषनाग 
(८) हाथी (९) प्रसाद; पा 

शोषशायिन्‌ पु० विष्णु [ प्रसाद 

केषा स्ती° देवने चडावेखा फूल वगेरेनो 

शेषे अ० अति, छेवटे (२) वाकीनी वधी 
चाचतमा (उदा० गेषे पष्ठी ') 

शेष्य वि० उपेक्षा करवा योस्य 

शक्य वि० शीकामा टटकावेलुं (२) 
अणीदार (३) १० गीकृ (४) सीकामा 
राखे पात्र 

शेक्यायस न° लोही जेवा रगनु पोलाद 

शेक्ष वि० बास्त्रादिना अभ्यासव्ध 

शेः न्ेच्य नण त्वरा, वेग 

हत्य न० ठ्डक [| मदता, आढ 

नञेथिल्य न ० शिथिलता; रीरापणु (२) 

नेय पु० सात्यकि 

शेख वि० पथराटछ, पथ्थरनु वनैल्‌ 
(२) शकिलायुक्त (३) पु० पेत, 
सडक (४) पथ्थरनो ठगलो 

शेलगुर वि० पर्वेत जेटल भारे (२) 
पु० हिमाख्य 

शोखजन पु० पवेतवासी 

ह्नोतनया, शेकपुत्री स्त्री° पावती 

शेलार वि० पवेत जेल दुढ के 
वटवालु [ वतेणुक 

ज्ेली स्नीऽ ठव, रीत, पद्धति (२) 

उद प° नट 

शेटषो स्त्री ° निका, नटी 

शेकेय ति० घणा संडकवाल्दु (२) पवंत- 
माथी उत्पन्न थये (३) पवेत अंवु 
कठण (४) न° एक सुगघी द्रव्य 

शेव वि रिव संबधी 

शवल पु० शेवा; खील 

"हवाल पु० रोवा; लीलं (२) न° 
एकं जातनु सुगधी छाकडु `` 

दोशव न०. वचपण , - 

श्लोशिर "वि ० शिशिर ऋतु सवधी (२) 
हिमिमय, "वररफथी आच्छादित 


शो 


शो ४ प० [दयति | तीक्ष्ण करवु 

चोकं पु० खेद, दिल्गीरी, सताप 

श्रोकनिहत वि० शोकथी भागी पडल्‌ 

शोकस्यान न० सोकनु कारण 

शोचिष न° काति; तेज 

श्लोच्य वि० अफसोस करवा योग्य 

केण वि० खार रगनु, रातु (२)पाट- 
लिपुत्र नजीक गगानं मठतो नद 

श्ोगहूय पु° द्रोणाचायं 

शोणित वि० रातु (२) न° रोही 

श्ोणितषारणा स्त्री छोही-मासनो 
नास्तो के भोजन 

शोणितपुर न° वाणासुरनी राजधानी 

शोणितसृत्‌ प° देहधारी -शरीरी ते 

शोणिमन्‌ पु० रतान 

शोथ पु०सोजो 

शोध प° शद्ध करवु ते (२) सुधारव्‌ 
ते (२) छट ते (देवामाथी ) (४) 
वेरनी वसूरात 

स्लोषन विण शुद्ध करनारु (२) न° 
सुद्ध करवु ते, साफ करवु'ते (२) 
मूढ सुधारवी ते (४) (देवु) भरपाई 
करवु ते (५) (वेरनी) वसात (६) 
धातु शुद्ध करवी ते 

शोधित वि० साफ करेल, शुद्ध करेदु 
(२) (भूक) सुवारे्‌ (३) चूकवी 
दीघेलु (४) वदलो वाठ्ेलु (५) (दोष 
के पापमाथी ) मुक्त करायेलु 

श्लोर पु° सोजो, गाठ 

त्रोभन वि० तेजस्वी (२) सुदर(३) 
शुभ (४) नीतियुक्त 

श्योभना स्वी° सुदर के सद्गुणी स्वरी 

हयोभनीय वि० सुदर, मनोहर 

श्लोभा स्त्री° प्रभा, तेज (२) सौद 
(३) शणगार 

शोभिन्‌ वि० प्रकारतु (२) गोभतु, 

[ जवु ते, क्षीणता 

श्षोद पु° सुकाई जवु ते (२) चीमटाई 


५०५ श्मसानशूक 
रोषण वि० सुकवी नाखवु ते (२) 


चिमकराववु ते (३) पु० कामदेवन्‌ 
एकं बाण (४) न° सूकवी नाखवु 
ते (५) चूसवृते [ थयेलु 

शोषितं वि० युकाई गयेलुं (२)क्षीण 

शोषिन्‌ वि° सूकवनार्‌ -क्षीण कृरनारं 

बौक्लय न° घोठापणु 

शौच न° स्वच्छता (२) शुद्धि (सूतक 
वगेरे माथी) (३) साफ करव ते (४) 
मछत्याग करवो ते 

श्ीटीर वि० अभिमानी, गविष्ठ (२) 
उदार, दनेशरी (३) पु० अभि- 
मानी माणसं (४) त्यागी, तपस्वी 

शौीरीयं न° गवे (२) पराक्रम 

शौद्र वि० शूद्र सबधी 

शौधिका स्त्री° सफेद काग [मास 

रौन वि० कृतरानु (२) न° कतर्खानानू 

शौनिक पु० कसार (२) पारघी 

क्षीभनेय वि० सुदर पदा्थेने गतु (२) 
पु° सुद्र स्त्रीनो पुत्र 

रौभिक पु० जादुगर(२)पारघी 

दौरि पु० कृष्ण (२) बक्राम (३) 
वसुदेव (४) शनिग्रह्‌ 

शौर्यं न० पराक्रम (२) वक; शक्ति 

डँगिय प० गरुड (२) शकरो बाज 
रौड वि० दारूडियु (२) मदमत्त, 
उन्मत्त (३) कुराठ, प्रवीण 

ठिक पु° कलाल 

सौडिकी स्ती° कलालण 

द्रोडिन्‌ पु० कलाल 

श्ौडिर, शौडीर वि० गविष्ठ (२)ऊचु 
(३) समर्थं (४) न० गवे, अभिमान 

क्लौडीयं न° पराक्रम (२) अभिमान 

इच्य॒त्‌ १ प० टपकवु, ्रवु (२) 
रेडव्‌; छाटवु [अमवु ते, वहेवु ते 

श्च्योत् पु०, इच्योत्तन न° रतु ते, 

इमश्ान न० मसाण [शूढी 

दमदानशूल पु०, न° स्मशानमा रोपेली 


[1 


श्मघु 


इमु न° मू (२) दाढी (वाठ) 

इमभप्रवृदि स्त्री ° दाढ़ी वघवी ते 

इमश्रुल वि० दाढीवाढु 

स्यान (श्यै' नु भू० कृ) वि० नमी 
गये (२) गाद, चीकणु (३) सुकाई 
गयेल्‌, पातु थये 

व्याम वि० शाम; घेर भूर (२)पु० 
अल्हावाद पासे यमुना तीरे अवेलो 
वड (२) तमालवृक्ष 

इयासल वि° शामलु 

श्यामक्िमन्‌ पु० काठार 

इयामां स्त्री ° अधारी रात (२) छाया; 
छायडो (३) कठी स्तनी (४) 
युवानीनी मघ्यमा अवेरी स्री, अमुक 
वणेगुण बाढी स्त्री (५) सतान न 
थयेली स्त्री (६) प्रियगुलता (७) 
कोयलनी जातनी एक पखिणी 

श्यामाक पु० सामो (धान्य) 

श्यामायते आ० (काद्ध यतु, अशुद्ध 
सावित थवु, जेम के सोनु इ६०) 
स्याभिका स्ती° काठ (२) अशुद्धि 
मिश्रण (सोना वगेरेमा) 

श्यामित वि० कृधु धयेचु 

श्याल पु° साठो 

श्याल पु° साढो (२) दुष्ट साठो 

शउ्यालकौ, इयालिका, श्याली स्वी ° साठी 

श्याव वि० काढठ्ाश पडता पीठा रगन्‌ 

श्यावदत्‌, दयावदत वि० घेरा पीठा 
रगना दातवाद 

श्येतं वि० घोट, सफेद 

श्यन प° शकरो वाज (२) सफेद रग 

द्यनपात पु० बाजे एकदम ज्जडप 
मारवीते 

सयेनावपात पुं० जुम ' श्येनपात ' 
च्येनंपाता स्तरी° बाज पक्षी वड़े रिकार 
करवो ते (२) शिकार 

शटृघान वि० श्रद्धावाय्‌ 

खद्ध वि० श्रद्धावाट 


श्रवपत्र , 


शरद्धा ३उ० --मां विदवास मूकवो (२) 
कवूल राखवु; हा पाडवी [इच्छ 

श्रद्धा स्त्री° आस्या; विश्वास (२) तीव्र 

शद्धा वि० श्रद्धाथी भरे (२) तीव्र 
इच्छा राखतु(३) स्त्री ° दोहदवाी स्त्री 

श्द्धेय वि० विरवासने योग्य 

श्रपित विण उकठेलु, उकाेलु 

भरम्‌ ४ प० [श्राम्यति] महैनत 
करवी, प्रयत्न करवो (२) तपस्या 
क्रवी (३) पीडावु; कष्ट पामवु 

श्रमं पु° परिश्रम, प्रयत्न (२) थाक 
(३) इल; पीडा (४) तप (५) 
कसरत, लशकरी कसरत - कवायत 
(७) सखत अभ्यास (८) आश्रम 

भ्रसमजल न० परसेवो 

श्रमण वि० श्रम करनाह (२) प 
तपस्वी (३) भिक्षु (जन के बौद) 
श्रमणायते आ० (भिक्षु के तपस्वी थव) 

अमसल्िकि न°, श्रमसीकर पं० परसेवौ 

भमांवु न° परसेवो 

श्रव प्‌० साभटवूते (२) कान 

वण प्‌०, न० कान (२) पु० एके 
नक्षत्र (३) न० साभव्नुं ते (४) 
अस्यास (५) कीति [ इवेजारी 

श्रवणक्तातरतता स्त्री साभट्वानी 

श्रदणगोचर वि० साभठी शकाय तेवा 
अतरमा भवेस (२)प्‌० कान सांभेठी 
रके तेटल्‌ अतर 

श्रवणपय पु० काननो साभटठवानो मागे 

श्रवणपरुख वि ० कानने कंटोर कामं 
तेवु (२) साभववृ मुशकेख 

भवणपालि (-ली) स्ती° काननु टेरवु 

्रदणप्राघुणिक पृ० कोर्ईने पण कानं 
पडतु [ अत्तर 

श्रवणविषय पु०कान साभटी शके तेटल्‌ 

श्वदणसुभेम वि० कानने प्रियं कये तेवुं 

ध्दणोदर न० काननो खाडो 

दयत न° एरिग 


श्रवस्‌ 


शवस्‌ न° कान (२) कीति (३) 
(४) अवाज (५) स्तोत 

श्रव्य वि० साभठवा लायक; प्ररसापात्र 

श्राद्ध वि०श्रद्धाद्लु (२) न° पितृभोनी 
तुप्ति माटे श्रद्धाथी करवानी त्पण- 
क्रिया (३) श्राद्धक्रियामा अपातु दान 

श्रद्धेय वि० श्राद्धने योग्य 

श्राव पु° लक्षयी साभव्वुते(२)वहैवु 
के ज्ञमवु ते 

श्रावक पु० सांभठनारो (२) सिष्य 
(३) जंन के बौद्ध मतनो अनुयायी 

श्रावण वि० कान सवधी (२) वेदे 
फरमावेद्ु (३) पु० श्रावण महिनो 
(४)न ० सभकावव ते, जाहेर करवूते 

भावस्ति, श्रावस्तौ स्त्री ° गगानी उत्तरे 
आवे एकं शहर 

श्रावितं वि० कटु, सभकावेटुं 

श्रान्य वि० साभटवा लायक (दृय'थी 
उट) (२) साभ शकाय तेव (३) 
सभक्ाववा के जाहर करवा योग्य 

ध्यात (श्रम्‌ नु" भू° कृ०) वि०थाकेलु 
(२) गान पडेल (३) पु० तपस्वी 

भरि १८० पासे जवु (२) आरो केवो 
(३) स्थितिए पहोचवु (४) -ने 
वठ्गवु (५) -नो आधार रवो (६) 
वसतू (७) योजवु, उपयोगमा चेतु 

धित (श्चि'नुभू० ०) वि० आशरा 
माटे पहोचेलु (२) -नो आधार लेतु, 
-ने आधारे रेट्‌ 

धित वि० जुमो शृत, राघेलु, भूजेु 
शरी स्त्री सपत्ति, समृद्धि (२) 
लक्ष्मीदेवी (३) राजलक्ष्मी (४) 
पदवी; होदो (५) संदिये, गोभा 
(६) वणं; देखाव (७) चरण वेदनौ 
समूह्‌ (८) सरस्वतीदेवी (९) देव 
वगेरेना नामं पूवं भगववाची शब्द 
तरीके मुकाय छे (उदा० श्री रामः) 
श्रीकंठ पु० शकर (२) भवभूति कवि 


५०७ श्रुति 


श्रीखंड पु०, न० चदन 

भ्रीधर, श्रीपति पु० विष्णु 

श्रीपवेत पु० एक पवेत 

श्नोपुत्र पु० कामदेव 

श्रीफल न० बील (२) नारियेम 

श्रीमत्‌ वि० घनवान (२) भाग्यराटी; 
सुर्ख' (२) सदर (४) सुप्रसिद्ध 

श्नौदत्स प° विष्णु (२) विष्णुनी छाती 
उपरनु चिल (वाव्छनो भमरो) 

श्रीदत्सकिन्‌ पु छातीमा वाठना 
भमरावाठो धोडो 

भोवत्सलक्ष्मन्‌ पु° विष्णु [माणसं 

श्वीवल्ल्मे पु० भाग्यशाठी के सूखी 

श्रीवृक्ष पु° बीीनु श्ञाड (२) पीपानु 
ज्ञाड (३) घोडानी छातीए अने माथे 
होतु वानु गख्लु | गृर्कावाद्यु 

श्रीवृक्षकिन्‌ छतीए्‌ ने माये वाठ्ना 

श्रु ५ प० साभवतु (२) अम्यास 
करवो, शीखवु 
कर्मणि ° [ श्रूयते ] शास्तरनी आज्ञा 
होवी, शास्त्रमा कहयु होवु 
-प्रेरक० सभटाववु, माहितगार 
करव 
--इच्छा०° [ शुश्रूषते | साभटवानी 
इच्छा करवी (३) गुश्रूषा -सेवा- 
चाकरी करती 

श्रुत (श्रुः नु भू० ०) वि० साभ- 
ठे (२) साभकवामा आवतु (३) 
जाणेट, समजेल (४) प्रसिद्ध; 
जाणीतु (५) कटेवातु, नामथी भोलठ- 
खातु (६) वचन बाप्वु हौय तेतु 
(७) न° साभक्वानो विषय (८) 
वेद (९) विद्या (१०) साभटवानी क्रिया 

श्रुतधर वि० साभ याद राखे तेवु, 
यादश्क्तिवाच्यु 

श्रुतवत्‌ पि० वेददास्त्र जाणनार 

श्चति स्त्री साभलठ्वु ते (२) कान 
(३) अफवा, किवदती (४) समा- 


शरुतिपय 


चार (५) अवाज (६) वेद, वेद- 
वाक्य (७) वाणी (<) कीति (९) ब्रह्म- 
विद्या (१०) फलश्रुति (११) नाम 
(१२) अम्यासः; विद्वत्ता (१३) नादनो 
एकं भेद (सगीतमा तेवी २२ श्रुति छे) 
भूतिषथ प्‌० काने पड्वु ते 
शुतिप्रसादन वि० कानने गमे तेव 
श्रुतिमहत्‌ वि° सारी पेठे वेद जाणनारं 
श्रुतिमूल न० काननु मूढ (२) वेदवाक्य 
शषुतिविप्रतिपन्न वि० अनेक प्रकारनी 
भरुतियो -सिद्धात्तो साभख्वाथी व्यग्र 
रई गयेलु (२) वेदने न प्रमाणतु 
शरुतिविषय पु० कान (२) कान साभटी 
रके तेटदु क्षेत्र के अतर 
शुतियुख वि० कणेप्रिय [ तेव 
शरुतिहारिन्‌ वि० कानने आकृषं - गमे 
ेणि पू०, स्त्री०, श्रेणी स्ी° पचित्त 
हार (२) टोढयु, समुदाय (३) 
महाजन; मडक (४) कोई पण 
वस्तुनो अग्र भाग 
ध्रेणिवद्ध, श्रेणिवंघ वि० हारवध 
श्रेयस्‌ वि० वारे सार, पसद करवा 
योग्य (२) उत्तम, श्रेष्ठ (३) चु 
नसीबदार (४) न० पुण्य (५) सद्‌- 
भाग्य, सुख, समूद्धि (६) कल्याण; 
मोक्ष (७) शुभ के मग प्रसग 
ेयस्कर वि० सुख के कल्याण करनार 
शरेष्ठ वि° सौधी उत्तम (२) सौयी 
सुखी (३) सौथी भिय (४) सौथी 
सोटु (उसमरमा) 
भेष्टनाच्‌ वि ० वक्तृत्वरशक्तिवालु 
भेष्ठान्वय वि° उत्तम कट के वदान्‌ 
शेष्ठिचत्वर न० रोर रोको रहेता होय 
ते भाग -चकलु 
भेष्ठिन्‌ पृ० शठ (२) महाजननो वडो 
व कूलो; नितंव (२) मार्गं 
श्रोणिधरिबं न° गोठ नितब (२)कमरपटो 
भोणिसुत्र न° कमरे बांधवानो दोरो 
(२) तरवारमो पटो 


श्रोणी स्व्री° जुमो श्रोणि 

श्रोतस्‌ न° कान (२) हाथीनी सूढ 
(३) दद्रिय 

भोतृ प्‌० श्रौता; तामव्नारो (२) दिष्य 

श्रोतोरनध्र त° सृढन्‌ काणु-नसकोर 

श्रोत्र न° कान (२) वेद 

श्रोत्रपरपरा स्वी ° एकमे कानेयी वीजाने 
कनि वेरो वात 

श्रोत्रपेय वि० ललेपूर्वक साभदवा योग्य 

श्नोत्निय वि० वेदसा पारगत एवु (२) 
पृ० विद्वान ब्राह्मण 

श्रीत वि कानने लगु (२) वेदने 
क्गत॒ (३) यत्ने लछगतु (८) न° 
कोई पण वेदोक्त कर्म (८) नण मग्निं 
(गाहपत्य, आहवनीय, दक्षिण) 

श्लक्ष्ण वि० नरम, मृदु (२) लीसु, 
सुवाट्टू (३) नानु, पातद्रु; नाजुक 
(४) सदर; रमणीय 

षरलय्‌ १० उ० शिथिल -ढीन थव (२) 
अदाक्त धवु (३) ईजा करवी 
-भ्रेरक° ढील करत्‌, छोडवु 

ख्य वि० छोडी नखे (२) द्टु 
पडेल; सरी पड (३) अस्तव्यस्त 

इल्यवंघन न° स्नायुमो ढीखा करवा ते 

शल्यर्लविन्‌ वि° दीलु; रुवडतु 

इाप्‌ १ आ० वखाणवु (२) खुशामतं 
केरवी (३) वडाई हाकवी 

कलाघन वि० वडाश्ञ मारतु (२) न° 
वखाण, खुन्ामत 

शलाघा स्ी° वखाण (२) वडा; 
आत्मप्रशसा (३) खुशामत 

श्लाघाविपयेय प° वडाडा न मारवीते 

कखाधिन्‌ वि० गविष्ठ; उद्धत (२) 
वडा मारत (३) प्रसिद्ध 

इकाघ्य वि० वखाणवा सायक (२) 
आदरणीय 

त्रिष्‌ ४ प० भेटवुं (२) चोटवु; 
वगत (३) ग्रहण करव, समजनु 


िरष्ट 





दिष्ट ("िलष्‌' नु भू० ०) वि 
भेटल (२) वठगेन्‌ (३) अवल्वेल्‌ (४). 
द्टेष थतो होय तेवु (५) बराबर 
चोटीने पहूरातु होय तेव 

व्लेव प° आलिगन (२) वठ्गवु ते 
(२) संयोग, संवघ (४) बे अथेमा 
राब्द वापरवाथी ऊपजतो अल्कार 

त्लेष्मन्‌ पु० कफ (२) आखनो पियो 

शुतोक्‌ १ आ० वखाणवु (२) कान्य 
रचवु (३) टगलो करवो, भेगुं करवुं 

श्लोक पृ० काव्य वड़े वखाणवु ते (२) 
वखाणनु काव्य (३) प्रसिद्धि, कीति 
(४) अनष्टुभनी कडी (५) पद, कंडी 

त्वन्‌ पु० कूतरो 

दवप्च्‌ (-च) पु० चाडाल, हीन 
कोटीनो वदहिष्ठरत माणस (२)फासी- 
गरो, जल्लाद 

इवपाक पु० चाडाल 

सव्र न० काण; छिद्र (२) गुफा; 
वसोलं (३) नरकं [ नोकरी 

श्ववृत्ति स्त्री° कूतरानु जीवन (२) 
उ्व्युर १० ससरो 

त्वशुरौ प्‌० हि° व० सासु अने स्तरो 
उवदुयं पु० साछो (२) दियर 

उवश्रू स्त्री सासु 

श्वस्‌ २ प० इवास ठेवो (२) निसामो 
नाखवो, हाफवृ 

शवस्‌ अ० आवती काले (२)भविष्यमा 
हवसन पु० पवन, हवा (२) न° 
र्वासोच्छ्वास (३) निसासो (४) 
स्पशे, स्परनो विषय [वायु 
इवतनसमीरण न° रवासोच्छ्वासनो 
इवस्तित ( “घ्वस्‌ " नु भू० कृ० ) वि 








श्यौचरीयस्‌ 


वास चेतु (२) निसासो नाखतु (३) 

न° इवासोच्छ्वास (४) नि श्वास 

श्वस्तन वि० जावती कार सवधी (२) 
भविष्यनु 

इवान प° कूतरो 

श्वापद वि० जंगटी, क्रूर -हिसक ~ 
जंगली परु (२) वाघ 

श्वादराह्‌ वि ० कूतरा अने सूवर वच्चेनु 
(युद्ध, वेमाथी कोई पण मरे तो पण 
शिकारीने तो खान ज) 

श्वाविध्‌ पु० साहुडी 

इवास प्‌० उवासोच्छ्वास (२) नि च्वास 

ववासोच्छवास्र पु० इवास छवो अनं 
सूक्वो ते | समृद्ध वु 

रिव १ प० वधवु, सोजो आववो (२) 

दिवित्‌ १९ आ० सर्फद थु 

दक्र न° सफेद कोट 

द्विवद्‌ १ आ० [ दिवदते | सफद थ्‌ 

दवेत वि० सफेद, थोढ्धु (२) प° सफद 
रग (३) शुक्र ग्रह्‌ (४) धूमकेतु 

उवेतकाकीय वि ० (सफेद कागडानी जेम) 
असाधारण; साभठवामा न अवे 

श्वेतच्छद पु० हंस 

इवेतद्वीप पु° वकुठ 

ङवेतभानु पु० चद्र 

कवेतभिक्षु प० श्वेत वस्वधारी भिक्षु 

इवेताचद्‌ प्‌० चद्र 

श्वेतादइव प्‌० अजुन 

इवेताबर पु० जैनौमा सफेद वस्त्रधारी 
साघयोनो एक पय 

इवेतिमन्‌ प° धोठाश, घोढो रग 

श्वोवसीय, शवोवसीयत््‌ वि° शुभः; 
मागलिक (२) न° सुख, सद्माग्य 





पक 


पटर पु० छ (२) न० छनो समूह्‌ 
(३) काम क्रोध वरेरे पड्रिपु 

षटु वि० छ कानी सभठायेरु 
(त्रीजा-व्राहिति दडे सभकायेलु) 

षट्कर्मन्‌ न° ब्राह्मणोना छ क्म 
(अघ्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, 
दान, अने प्रतिग्रह) (२) ब्राह्मणोने 
आजीविका माटेना शास्त्रोक्त छ 
कर्मं (उछ, प्रतिग्रह्‌, भिक्षा, वाणिज्य, 
पशुपालन, कृषिकर्म) (३) योगा- 
भ्यास माटेना छ क्म (घौति, वस्ती, 
नेती, नौचिक, त्राटक,अने कपालभाती) 
(४)मततव्रथी थता छ कम (शाति, 
वशीकरण, स्तभन, चिद्रेप, उच्वाटन 
उने मारण) 

षट्कोण न° व्र (२) हीरो (३) 
छं खूणावाढी आकृति 

घद्चन्न न० तत्रोक्त छ शारीरिक चक्रो 
(मूखाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाख्य) 

षट्चरणः, षट्पद पु° भेमरो (छ-पगो) 

ट्पदज्य त्रि° भमराओ रूपी पणछ- 
वाढ (कामेदेवन्‌ धनुष्य) 

षट्पदी स्त्री छ पक्तिओनी वनेली 
कंडी (२) भमरी (३) छ अवस्था 
(भूख, तरस, शोक, मौह, जरा, मृत्यु; 
थवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मान) 

षडधिक वि० छ ववु हौय तेच 
षडंग न° छ भागवाटयु शरीर (वै जाघ 
मे बाहु, शिर अने कमर) (२) वेदना 
सहायक छ शस्तो (शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छद, ज्योत्तिय! 
(३) गायनी छ मागलिक वस्तुओ 
(गोमूत्र, छण, दध, ची, दही, 


ध्ट्ट्‌ 


गोरोचन) (४) कोई पण छ पदार्थनौ 
समूह्‌ 

पडि पु० भमरो 

एडानन पु० कात्य 

घट्गवीय वि० छ बद्दी मेचाट्‌ 

षड्गुण वि० छ गणु (२) छ गुणक 
(३) न० छ गुणनौ समुदाय (४) 
विदेग-नीतिमा राजाए आचरवा 
योग्य छ कार्यो (स्ति, विग्रह्‌, यान 
के चडाई, आगन हघीमाव, थय) 

पड्ज प्‌० सगीतना स्वरशप्तकमानो 
पैलो - ' सा ' (२) मोरो अवाज 

षट्ददन न° हदु ततत्वन्ानना छ 
गास्ोनो समुदाय (साद्य, योग, न्याय, 
वेदोपिक, मीमासा, वेदात्‌) 

षद्भाग पु० ठट्ढो भाग 

डस न० (मीठे, चारो, तीखौ, तूये 
खाटो, अने कंडवो ए) छ रसनो प्मूहं 

डताः पु०व्‌०्व० छ रतो 

षड्वर्गं पु० छ वस्तुयोनो समूह्‌ (२) 
मानव जातना छ इतर (काम, करीष 
खोभ, मद, मोह अने मत्सर) (३) 
पाच इद्रियो अने मन 

पड्विय वि० द प्रकारनु 

पण्मासिर वि छ महिनानु, छ 
महिने आवतु 

एण्सृख पु० कातिकेय 

षष्‌ वि० (व° वेऽ) छ 

षष्टि स्त्री° साठ (सख्या) 

षष्टिकं पु०, षल्िन्ता स्त्री ° एकं जातना 
चोखा (जलदी जगे एवा) 

षष्टिभाग पु° शिव 

घण्ठिहायन पु० साठ वपनौ हयी 

षष्ठ वि० छर्‌ 


षष्ठांश 


वष्ठांहा पु० प्रजा पासेयी खेतीना 
उत्पादनमाथी राजा कर तरीके छट्ढो 
भगकेते (२) छट्ढो भाग 

षष्ठांशवृत्ति प्‌० राजा (प्रजाना उत्पा- 
दनना छट्ठा भाग उपर जीवतो ) 

ष्ठो स्नी° छट्टी तिथि (२) बाढकना 
जन्मथी छट्ठा दिवसे पूजाती देवी 

षड पु° साठ; माखलो (२) हीजडो, 
व्यडढ (३) समुदाय, टोक्ू (४) पु०, 
न° रोद्धुं (ककरा इ०नु) 

षढ पु° हीजडो 

ताद्गुण्य न° जुग षड्गुण" न° 
षाग्सासिक वि० छ महिने भवतु, 
छमासिक (२) छ महिनानी उमरनु 


त अ० “ सह्‌! के सम्‌", "सम, (तुल्य 
के ' सदुश ' अने (एक ' अथवा ममान 
ने वदके नाम साथे जोडाई विदोषण के 
क्रियाविशेषण बनावे छे (अ) -नी 
साये, -थी युक्त ए अथेमा (उदा० 
सपुत्र, सरोषम्‌") (आ) समान, 
सरु ए अथेमा (उदा० सजाति" 
सवणे") (इ) - एजः, एक ज' ए 
अर्थमा (उदा० सोदर", सपक्ष") 

सकरुण वि० दयादु 

सकल वि० आसु, पुर, समग्र 

सकासं वि० कामना, वासना के प्रेमवाटु 
(२) जेनी कामनाओं पूणं धई छ तेवृ 

सकार वि० क्रियाङील, सक्रिय 

सकार वि° समयोचित, प्रसगोचितं 

सखकालम्‌ अ० वेठासर, वहेली मवारे 

सका वि० नजरे पडतु, नजीकनु 
(२) पु० सानिध्य 

सकाशम्‌, सकाशात्‌ अ° नजीकमा (२) 
नजीकथी, पासेथी 


५११ संध 


षिड्ग प° रडीवाज - व्यभिचारी माणस 
(२) विट; बेवफा यार 

षोडशन्‌ वि० (व° व०)} सोढ 

षोडदहाम वि० सोठम्‌ 

षोडशमातृका: स्त्री ब० व० गौरी, 
पद्मा, शची, मेवा इई० सोढ देवीमौ 

षोडशोपचार पु० (व° व०) देवनी 
पुजाना सोढ प्रकार (आसन, स्वागत, 
पाद्य, अघ्यं, आवमनीयक, मचुपकं, 
याचम, स्नान, वस्त्र, आभरण, मध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवे, वदन) 

षोढा अ० छप्रकारे 

घोढामुख पु° कातिकेय [ थूकवु 

ष्ठिव्‌ १ ४ पण [ ष्ठीवति, ष्टीन्यति | 

ष्ठीवन न० धूकवु ते (२) थूक 


सक्कल्य वि० समान, सरखु 

सत्‌ अ० एक वार (२) एक वखत 
सकृपणल्‌ अ० दीनताथी 

समत ( 'सज्‌" नुभू° कृ ) दि चोटेलु; 
वठ्येलु (२) आसक्त (३) विध्नित 
उखट करायें 

सद्तवेर वि० सतत वेर राखनारु 

सपति स्त्री ° जोडाण, सबघ(र)जासक्ति 

सक्तु पुण (न० व०) साथवो 
सकि न° साठ 

सक्रिय वि० क्रियायुक्त 

सखि पु० मित्र, सौवती (समासने 
अते सख' धाय; पहेली एण वण्नु 
रूप सखा) 

सखी स्त्री° साहेखी 

सख्य न० मित्रता [सूर्यवंशी राजा 

सगर विण घेरवाढु (२) पु एक 

सगर्भ पु० सहोदर, सगो भाई 

सगं वि० युगधीदार (२) सववी; 
सगुः (३) गविष्ठ (४) पु०सगो 


सगुण 


कषगृण वि० गुणवाद्रु (२) सद्गुणी 
[३) पणचवादु (बलषय) 

सगोद्र वि० एक ज गोत्र -कटुबनु (२) 
पु° समान वडवामाथी अविखो सगो 
(२) न० कटुव 

रचित वि० तीषेदु; छ्ठेटु 

सचकितम्‌ अ० छु -बीन्यु होय तेम 

सचराचर वि० परेपुरु; तमाम (२) 
न° आसु विद्व 

सचिन चि० रगेलु, चित्रविचिव्र 

सचिव पु० मित्र, साधी (२)वजीर; 
प्रधान; सलाहकार 

सचेतस्‌ वि० वुद्धिमान (२) छगणी- 
वादु (३) हो के भानमा आविर्‌ 

सच्चरित (-च्र) वि० सारा आचरण- 
नाल; सदाचारी (२) न० सार 
आचरण (३) सारा पुरुषोना चरिवनु 
वृत्तात के तेनो इतिहास 

सच्चिदानंद पु० (सत्‌, चित्‌ अने आनद 
स्वरूपवाद्ु) परन्रह्य 

सजल वि० भीन, पाणीवाढ 

सजुष्‌ (-स्‌) वि ° आसक्त, प्रेमाठ (२) 
सोती; साथी 

सञ्ज वि० सुसज्ज; तैयार; सुसज्जित 
(कपडा के हथियार इ० धी) (२) 
पणछ उपर चडावेलु 

सज्जन (सत्‌ + जन) वि० सदाचारी, 
माननीय (२)पु० सदाचारी माणसं 

सज्जित वि° (कपडा-घरेणां आदि 
पहेरीने) तैयार थयेल (२) सजा- 
वे; तयार करेल (३) हधियारवध 
(४) आसक्त 

सज्जीकृ ८ उ० सज्ज करवू, तैयार करवु 
(२) शणयारवु (३) पणछ चडाववी 

सज्य वि० पणख्वाल्लु (२) पणछ 
चडावेल्‌ 

सट न०, सटा स्ती° तापत्तनी जटा 
(२) (सहनी) केशवाठी (३) 


सत्परी 


इक्करना वाठ (४) वानी कट 
(५) कल्गी (६) छटा; प्रभा 

सत्‌ वि० अस्तित्ववाद्यु; हयात (२) 
साचु, खरु (२) सद्गुणी , पविच्र (४) 
उच्च (कुठ ) (५) उचित; योग्य (६) 
उत्तम, श्रेष्ठ (७) माननीय , आदरणीय 
(८) हचुःविद्रान (९) सुदर; मनोटर 
(१०) स्थर, दृद (११) पु सज्जन 
(१२) ० अस्तित्वमां होय ते(१३) 
साच्‌ ~ खरं ~ तात्विक एव्‌ ते (१४) 
परत्रह्य ; परम तत्त्वे (१५) मूढ कारण 

सतत वि ° हुमेशा-कायम होय तेवृ;चानु 

सततन, सततगति पू० पवन 

सततदरशत विण हमेशा दुखी 

सततम्‌ य° हमेशा, कायम 

सत्ततयुक्त वि ° सतत तन्मय रदैतु 

सतत्व न० स्वभाव (२) स्वसू्प 

सती स्त्री० सुदाचारिणी-पतित्रता स्त्री 
(खास कनीने पति पाठ जे सहगमन 
करे ठेते) (२) दर्मा, पावती 

सतीथं, सतीर्य प° गुरुभाई, एक ज 
गुरुनो दिष्य 

सत्करणं न ०. उत्तरक्रिधा, अग्निदाह्‌ 

सत्कार पु० आतिथ्य (२)आदर;समान 

सत्छरुल न० उत्तम कुठ 

सत्क ८ उ० सत्कार करवौ 

सत्कृत चि सारी रीते करेल (२) 
आतिथ्य-सत्कार्‌ करेल (३) आदर 
करे; पूजित (४) स्वागत करेल (५) 
न° आतिथ्य (६) भादर 

सत्क्रिया स्वी ° सत्कमं, पुण्य के पवित्र 
कमं, सदाचार (२) आातिथ्यसत्कार 
(२) शणमारवु ते 

सत्तम वि ° अत्युत्तम; श्रेष्ठ 

सत्ता स्त्री ° अस्तित्व, होवापणु; हयाती 
(२) सारापणु, उत्तमता 

सत्न न° जुमो सत्र 

सत्या अ० साथे, सहित 


रीष 


सत्मिन्‌ 


सत्तिन्‌ पु० वारवार यज्ञो करनारो 


गृहस्य (२) यज्ञ करावनार ऋत्विज 
(३) शाठामा साथे भणनारो 
सत्त्व न ० अस्तित्व; हयाती (२) सारः; 
तत्त्वे (३) गभ (४) प्राण; जीवे (५) 
अत्‌ करण (६) माङ; मिरकत (७) 
महाभूत (८) सद्गुण (९) वठ; पराक्रम 
(१०) सत्यता, वास्तविकता (११) 
उदहापण (१२) त्रण गृणोमानो प्रथम 
(सत्त्व, रजस, तमस्‌) (१३) विदोपता; 
खासियत, सहज स्वभाव (१४) लिगि 
शरीर (१५) पू०, न० प्राणी (१६) 
पिल्ञाच, भूत 
स्वयोग पु० जीव मूकवो--जोडवो ते 
सर्वलक्षण न° सगर्भा होवानु चिह्ध 
सत्त्ववत्‌ वि० जीवतु, चेतन (२) सार 
कै तत्त्ववाद्यु (३) सत्त्वगुणी; सदाचारी 
(४) पराक्रमी , बहादुर (५) प्‌० देह 
सत्त्ववती स्त्री° सगर्भा 
सत्त्वविप्लव पू° वेहोनी 
सत्त्वसंशृद्धि स्त्री° अत करणनी शुद्धि 
सत्त्यात्मन्‌ पु० जीव, लिग्देह ` 
सत्वानुरूण वि० पोताना सहज स्वभावे 
के प्रकृतिने अनुरूप (२) पोताना साधन 
के सपत्तिं अनुसारनु । 
सत्पात्र न° योग्य के सद्गृणी' माणस 
सत्पुत्र वि० जेने पत्र छे तेवृ- (२) 
प्‌० सदाचारी पत्र (३) श्रादक्रिया 
करार पु . 
सत्प्रतिपल १० हेत्वाभासनो एकं प्रकार; 
वीजो समान हेतु विर पक्षमा होय 
तेवो हेतु (न्याय०) 
सत्फल्द पु० वीटीनु ज्ञाड 
सत्य वि० साच्‌, वास्तविक, खर९(२) 
वफादार, प्रमाणिक (३) पूर्णं ~ सिद्ध 
थयेल्‌ (४) सद्गुणी , सदाचारी (५) 
अमोघ (६)पु° पृथ्वीनी उपर मवेला 
सात्त लोकमानौ प्रथम. (७) न° खया- 
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सद्‌ 


पणु, तथ्य; साची वात (८) सद्गुण; 
पवित्रता (९) वचन; प्रतिन्ञा (१०) 
चार युगोमानो प्रथम, कृतयुग (११) 
परमतत्त्व, परमात्मा [सत्यवादी 

सत्यघन वि° सत्यरूपी धनवादधु, पुरेपर 

सत्यपूतं वि ० सत्यथी पवित्र करेदु; सान्‌ 

सत्यभास् स्ी° सत्राजितनी पुत्री अनं 
श्रीकृष्णनी पत्नी 

सत्यम्‌ अ० साचे ज,खरे ज 

सत्ययुग न° कृतयुस,चार युगमानो प्रयम 

सत्यवती स्त्री ° मत्स्यगघा,व्यासनी माता 

सत्यवद वि० सत्यवादी 

सत्यसंगर, सत्यसंध वि० सत्यवादी; 
सत्य प्रसिन्नावाटय 

सत्यंकार पु० वानु; करार पेटे भगाउ- 
धी जे रकम अपायछेते 

सत्या स्त्री° सत्यभामा (श्रीकृष्णनी 
पत्नी) (२) सत्यवती (ग्यासनी माता) 

सत्यानृत वि ° साचु जने जृट्‌(२) देखीती 
रीते साचु पण खरेदर खोट (३) न° 
वेपार, वाणिज्य 

सत्याभिस्तंधथ वि० प्रतिज्ञा पाठनार 

सत्याश्च पु० सन्यास 

सत्र न° यन्न चाले तेटलो गाको (१३५ी 
१०० दिवसनो ) (२) यज्ञ (२) आहुति 
(४) वन, जगल (५) वेशं, सोग 

सत्रप वि० गरमाठ, लज्जा 

सत्रम्‌ अ० साथे, सर्हित 

सत्राजित्‌ प° सत्यभामाना पिता 

सत्वर वि० इ डपवा्यु, वेगीलु 

सत्वरम्‌ अ० उतावटे, क्षट› त्वरायी 

सत्तमागम पु० सारा माणसनी सोवत 

सत्संग पु०, सत्संगति स्त्री ०, सत्संनिवान 
त° सज्जननी सोवतत , 

सद्‌ ११० [सीदति] वेसवु (२) जाड 
पडवु, चिश्राति करवी (३) इवनु, 
डनी जवु (४) रैव, वसवु (५) 
चखिन्न-हताश थवु (६) क्षीण -वुः; 


सदधन्‌ 
नार पामवु (७) आफतमा होतु (८ 





विध्न जाववु (९) थाकीते भागी पडवु 


-भ्रेरक ० [सादयति] वेसाडव (१०) 
नासत्‌, मूकतु (११) यकवतु (१२ ) 
नार केरवो, बरबाद केरवु 

सदधन्‌ नति० दही मेव्वेलु 

सदन न° घर, भवन (२) नारा पामवृ 
ते. क्षीण थतु ते (३)थाकीने के हताय 
यने भागी पडवु ते 

सदय वि० दयाढ 

सदयम्‌ अ० दयापूर्ंक (रे) धीमेथी; 

सदं पु° प्रस्तुत वात क मृहो 

परस्‌ न० पर; रहण (२) सभा 
(३) आकाश (४) न० (द्वि° व०) 
स्वगं अने पृथ्वी 

सदसत्‌ वि० सत्‌ अने असत्‌, अस्ति- 
त्वमा हौय तेव अने न 
होय तेवु (२) सात्र जने खोटु (३) 
सार अने सराव | समजवो तै 

सदसदिवेक पु० सारासारनो भेद 

सदसद्न्यक्तिहेतु पु ० सारा अने सखरावनो 
भेद समजवानु कारण 

सदसस्पति पृ० सभाष्यक्ष 

सदस्य पुऽ सभामा वेञो माणस, 
सभासद (२) मददनीय के निरीक्षक 
ऋत्विज (यज्ञमा) 

सदा अण हुमेया 

सदागति पू० पवन 

सदाचार १० सद्वर्तन(र)सारा माणसो 
वडे आचरातो के आचार 

सदादान वि° हमेश दान आपनार (र 
हमेश (दानवारि) मद रतु (३) पु० 
इद्रनो हाथी; एैरावत (४) मदे ज्ञरतो 
हाथी (५) गणेल 

सदाशिव पु० शकर । 

भः सद्द (-) वि० सरसु, समान 

२) उचित, गनुकूठ, लाय 
सदेश वि देशानु (२)एक ज स्थान 
के देशानु (३ ) पडोशनु 


न - ~ --- - 


सनातन 

सदोगत वि० सभामा वेट 

सरोगृह॒ न० समागृह ` 

सदोत्याधिन्‌ वि० हमे उद्यमी रहत्‌ 

सद्गति स्वरी भ्रुखी स्थिति (२) 
सत्युरुषोनी गति [सारो गुण 

सद्गुण विण्सारा गुणवाद्यु; सद्गुणी (२) 

सद्धमं पु° साचो न्याय 

तद्भाव पृ.० यवापणु; होवापणु; अस्तित्व 

२) मढतावडापणु (३ ) सारो भाव 

(४) प्राप्ति 

त्यन्‌ न° धर, रहेटाण 

सच्‌ अ० आजे ज (२) तरतज (३) 
जकदीथी (४) ताजेतरनु | करातु 

सच्त्कार वि० ते ज दिवसे करवानुके 

सद्स्कालिन वि ताजेतरनु 

सद्यःपात्िन्‌ वि० क्षणभगुर 

सद्ःप्राणकर वि० तरत वक्र भपनारं 

सद्यश्राणहर वि० तरनज प्राण हूरनार्‌ 

सद्रत्न न° हीरो 

चस न० प्रिय ~ अनुकूठ वाणी 

सहसथ पु० गाम, गामड्‌ 

सदस्तु न° सारी चीज - वस्तु (र)नाटक 
के केथानो सारो विषय (प्लांट), 
सारी वस्तुगूयणी 

सादिता स्त्री हितकर साहु 

सदत विर , सद्गुणी (२) 
पूरेपुर गोठ { वतुंक आकारनु) (२३) न° 
सद्वतेन (४) मटतावडौ स्वभाव 

सधमन्‌ वि० सरखा गुणघमवाढु (२) 
सरसा कतंच्यवालु (३)एक ज पय कँ 


सध्रीची स्त्री० साथी स्त्री (२) पत्नी 

सन्यच्‌ वि° साये जनार; संगाथी (२) 
९० साथी (पत्ति) 

सनत्‌ अ० हमेशा 

सना, सनात्‌ अ० हमेशा 

सनातन वि० कायमी, शाद्वत (२) 
स्थिर, दृढ (३) पुरातन, पुराणु (४) 
० एक प्राचीन ऋषि । 


सनाय 


सनाय चि० रक्षक, मालिक के स्वामी- 


वाघ्यु (२) सहित, युक्त (३) भरपूर; 
पर्णं, भीडनाढु (जेम के, सभा) 


सनाधीकर प स्वामी ~ मालिकवालु 


करतु (२) रक्षण आपत्‌ 

सनाभि वि० एक योनिनु (२) सवधी 
न्ातिनु (२) समान, सद्दा (३) पुर 
सगो भाई(४) (सात पेढी सुधीनो) सगो 

सनामक, सनामन्‌ वि° एकसरखा 
नामवाल्यु, एक ज नामवालु 

सनिकार वि° अपमान युक्त 

सनिविरोष वि० उपेक्षा युक्त, भेदभाव 
विनानु, परवा विनानु 

सनि्वेदम्‌ अ० हताशपणे, खिन्नताथी 

सनित वि० अपेल (२) मेट्वेख 

सनोड(-र) वि० एक ज माठामा (साथे) 
रहेतु (२) नजीक-पासे होय तेव 

सन्न (सद्‌ नु मू० ०) वि° वेठेलु, 
आड्‌ पड (२) चिन्न,हतान (२ क्षीण 
(४) नीचु नमी गयेलुं (५) नजीकनु 
(६) धीम्‌, उड्‌ (अवाज) 

सन्मान (सत्‌ + मान) पु० सज्जनोनु 
मान के आदर 

सन्मित्र न° सारो मित्र 

सपक्ष वि० सवघी (२) पवाघ्यु (३) 
एक ज पक्षनु (४) समान, सदृ (५) 
पु० अनुयायी (६) सगु, सवधी 

सपत्न चि० विरोधी, वेरी (२) पुण 
दुर्मन, हरीफ 

सपत्नी स्त्री ° शोक, पतिनी बीजी पत्ती 

सपत्नीक वि० पत्नी साधे हाय तेनु 

सपत्रा ८ उ० अत्यंत घार्यन्टं करतु 
(आख नाण पीछा साथे जदरपेसे तेटलु) 
सपत्राकरत वि ° (आखु वाण पीदा साथ 
अदर घूसे ते रीने) सखत घाव करेल 
सपदि अ० क्षण वारमा (२) जख्दीयी 
सपरिहारम्‌ अ० सकोच साधे 

सपर्या स्त्री ° पूजा (२) सेवा 


सप्तषि 


सपाद वि° पगवादु (२) चौथो भाग 


(पाद) वधु होय तेव्‌, सवायु 

सपिड प० (पिडदान जने मदे ए सवव- 
वाठो ~ सात पेदी युधीनो ) सगो 

सप्तच्छद पु° एक वृक्ष 

सम्तजिहु, सप्तज्वाल पृ० अग्नि (काली 
कराली, मनोजवा, युलोहिता, सुघ्रूप्र- 
वर्णा, उग्रा अने प्रदीप्ता -ए सात 
ज्वाठाभोवाठो ) 

सप्तत॑तु पु० यज्ञ 

सप्तति स्त्री° सित्तेर 

सम्तदीधिति १० अग्नि 

सप्तद्वीपा स्त्री° पृथ्वी (जवृ, प्लक्ष, 
शाल्मलि, कुड, कौच, शाक, पुष्कर 
-ए सात दीपोवाठी } 

सप्तन्‌ वि० सात (हमेरा व° व०) 

सप्तनाडीचक्र न° वरसाद जाणवा माटे 
दोरातु एक चक्र 

समप्तपत्र पु० एक वृक्ष 

सप्तपदी स्त्री ° रग्न वखने वरकन्यानें 
पवित्र अग्निनी आसपाम सात पगला 
भरवानो विधि 

सप्तपणं प० एक तृक्ष 

सप्तपर्णी स्री रिमामणीनो ड 

सप्तपाताल न° भतल, वितल, सृत्तल, 
महातल, रसातल, तटातट अने पातान 
-ए सातेनो समह 

सप्तप्रकृति स्त्री° (वण व०) राजा, 
प्रधान, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुगं अनं 
सैन्य -ए राज्यना सात घटका 

सप्तमात्‌ स्त्री° ब्राह्मी, माहेक्वरी 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इद्राणी 
अने चामुडा - आ सान मात्ायोनो 

सप्तरुचि प्‌० अग्नि, जुओ 'सप्तजि 

सप्तषि प° (व० व०) मरीचि, अति 
अगिरस्‌, पुलस्त्य, पुकह, क्तु अनं 
वसिष्ठ-आ सात कऋपिमो (२) 


४ 


सप्तलोकाः 


घ्ुवतारानी पासेना भ नामना सात 
तारागौ 

सप्तलोकाः प१्‌०ब०व०भूर्‌, भवर्‌,स्वर्‌ 
महर्‌, जनस्‌, तपस्‌ अने सत्य के ब्रह्म 
ए सात रोक 

समप्तविध वि० सात प्रकार 

सप्तद्राती रची० सातसो सन्ोकनो सग्रह 

सप्तसप्ति पू० सूयं (सात घोढाना 
रथवाठो) 

सप्तसमद्राः १० वण वर क्षार, क्षीरः 
दधि, धृत, इक्षुरस, मच्च धने स्वादूदकं 
(मीद्‌ पाणी) ए सात सागर (सात 
हीपनी आसपास अवख) 

सप्तादव पु५ सूर्यं 

सप्तारववाहुन पृ० सूरये 

सप्ताह प्‌० (सात दिवस) मठवादियु 

सप्तांग वि ० सात र्गवालु राज्य (जुजो 
सप्तप्रकृति) 

रप्ति प° धृसरी (२) घोढो 

सप्रतीक्षम्‌ अ० प्रतीक्नापूवक 

सप्रतीक्न वि° आदरयुक्त [वाल 

सप्रत्यय वि° विवास युक्त (र}खातरी- 

सप्रतयाद्राम्‌ अ० आस्ञा साथे 

समप्रभ वि० सदश, समान देखावनु 

सप्रमाद वि° वेदरकारः; लक्ष विनानु 

सप्रश्रयम्‌ अ० सूव विनयपुर्वेके 

सप्रसव वि० सहोदर एवु (२)गर्भयुक्त 

सफल वि° फल-परिणाम युक्त; सफट्ध 
(२) जेन हतु पार पडयो छे तेवु; 
सिद्ध, साथेकं (३) खसी न करेल 

सफलोदकं ति० सफ नीवडवानी 
खातरीवान्यु 

सबल वि० सेनायुक्त 

सवेघु वि° निकट सवघवाट्‌, (२) एक 
ज कुटुबनु (३) सगासवघीवालु (४) 
मिववाय (५) प्‌ ० सगो, स्वजन 


सबीजयोग ` पृ एक समाधि, सप्रज्ञात 
समाधि (योग) 


~ ~~~ --~--- - ~~ 


सम 


सद्रल्यचारिन्‌ पू० सद्ाच्यायी, एकज 
गुरुनो दिष्य (२) साये ज दुख सहनं 
करनारो ने (३) एक ज जात्तनौ त 

सभा रत्री मेद्ावदै, परिपद (२) 
समाज, मटनी (३) मनागृह (४) 
अदाठत(५)चमयाक्रा (६) जुगारण्ानु 
(७) वीमनी, भोजनगृद 

सभाकार प्‌० सभागृह्‌ वावनारो 

सभाज्‌ १० उ० आदरः करवो; यमि- 
नदन आपव्‌; (२) मान-पूजा~रात्कार 
करवा (३) प्रसन करव; षठ्यक्ररवु 
(४८) ठणगारतर; सोभावतरु 

सभाजन न० नत्कार, अथिनदन(२) 
विनय, आदरः (३) मवा 

सभाजित वि० सत्वार करयेन्दर; प्रसन्न 
करायेलू (२) विच्यान, प्रधमा वें 

समातछ नण० सभानी वेवम 

सभासद्‌ पु समानो सम्य; ।मैम्बर' 
(२) नभा कखतनो मददनील् 

सभिकः, सभीक प्‌० जुगारनो अहौ 

चचावनारौ 

सस्य वि० स॒भा संधी (२) भाने योग्य 
(३) विनयी , सस्वारी (४) विष्वासुः 
वफादार्‌ (५) पू० स॒भानौ मददनीखु 
(६) कुलवान (७) जुगारनो अद्र 
चलावनारो (८) तेनो नौकर 

सम्‌ ल० वातुभ के धातुसाधित जब्दौ 
साथे सहित, साथे, खूव, अति, परि- 
पूणता के सुदरतानो अर्थं दगवि (२) 
नामो साथे समान, सरखु, नजीक, 
समे -एवा अर्थं वाचे ` 

सम वि० समान; सरु (२) सरखी 
सपारीवाढ्रु, खाडा टेकरा विनानु 
(३) वेकी (सस्या) (४) पक्षपात 
विनानु (५) त्यायी, प्रमाणिक (६) 
सीधु; सर (७) अनुकृ; सर (८) 
तमाम, करूर (९) न° सपाट प्रदेश ~ 
भूमि (१०) सारा ~ अनुकूठ संजोगो 


समक्ष 


समक्ष वि° प्रत्यक्ष; नजर सामेनु 

समक्षम्‌ यण -नी नजर समे, -नी 
हाजरीमा 
समगति पुऽ पवन 

समग्र वि० वधु, आसु, पूरेपृरु (२) 
जेनी पसे बवु ज छे तेवु, कशी 
ऊणप विनान्‌ 

समचतुरल्र वि० चोरस 

समज प्‌० पशुपखीनो समुदाय के टोल 

समता स्त्री° एकाग्रता; अभेद (२) 
सरखापणु, समानता (३) निष्पक्षता 

समतिक्रम्‌ १ उ० गोठगी जवु, उल्ल- 
घन करव (२) चडियाता थु (३) 
व्यतीत करवु (समय) 

समती [सम्‌ +अति+इ | २ प० पार 
करी जवु (२) चडियाता थव (३) 
बाजए राखवु, त्यागवृ (४)पसारकरवु 

समतीत वि० पसार थयेलु, व्यतीत 
थयेसु (समय) 

समत्य न० जुओं “ समता 

समद वि० उन्मत्त, नून के आवेशवा्‌ 
(२) मद ज्ञरवाने कारणे मत्त बनेट 

समदशनः, समदरिन्‌ वि० समान नजर 
राखनारू, निष्पक्ष 

समदुःख वि० वीजाना दुखे दुखी 
भनारु, दु समा भागी वननारू 

समदुःखसुख वि० सुख अनं दुखमा 
सेमानपणे भागीदार वननारु 

समधिक वि० अत्यतः; पुष्क (२) 
सामान्य करता वधी जतु, असाधारण 

समधिगम्‌ १ प० [ समधिगच्छति | पारो 
जवु (२) अभ्यास करवो (३) प्राप्त 
करवु (४) चडियाता थवु, वधी जतु 

समघ्व वि० साये मुसाफरी करत्‌ 

समनीक न° युद्ध 

समनुज्ञा ९ उ० मजूर राखवु, नवल 
रासव्‌ (२)जवा देवृ, विदाय करव 
(३) क्षमा करवी [गुस्से धये 

समन्यु वि० दि्गीर, गमगीन (२) 


समरेख 


समन्वय ॒पु० अनुक्रम (२) अरसपरस 
सवध (३) तात्पर्य 

समन्वि २प० अनुसरवु; पाठ के साथे 
जवु (२) परिणाम तरीके पाठ 
आववु, परिणाम कल्पवु 

समन्वित वि० युक्त (२) पाट आवतु, 
क्रममा पाठ जोडयेलु होतु 

समभिधा ३ प० सबोधवृ, केव (२) 
जाहैर करव 

समभिहार पु० पुनरावतंन (२) एक साथे 
-भेगुख्ेवुते (३) वधारो, आधिक्य 

समम्‌ अ० साथे, सोबतमा (२)सरखी 
रीते (३) समान भावे (४) एक साथे 
(५) तमाम (६) प्रमाणिकपणे 

समय १० वखत, काठ (२) प्रसंगः; 
तक (३) उचित समय, योग्य काठ 
(४)करार, सकेत (५) रूटि, चारतो 
अवेलो आचार (६) शरत (७) नियमः; 
कायदो (८) प्रतिज्ञा (९) निशानी, 
इशारो (१०) आन्ना; सूचना (११) 
सोगद, कसम (१२) मर्यादा; हद, 
सीमा (१३) सिद्धात (१४) अत, 
निर्णय (१५) सफट्ता, आबादी, 
उन्नति; समृद्धि (१६) मुरकेटीमोनो 
अत (१७) भाषण 

समयक्रिया स्वी करार करवोते 

समयच्युति स्वी ° उचित समय चूकवो ते 

समयपरिरक्षण न० सधि के करारनु 
पाटन करवु ते 

समयविद्या स्त्री° ज्योत्तिपशास्व 

समया म० योग्य समये (२) नियत 
समये (३) -नी वच्चे; दरम्यान 
(४) नजीक, पासे [ आचार 

समयाचार पु० रूटि, चाल्तौ ञावेलो 

समर पृ०,न० युद्ध; खडाई 

समरभूमि स्नी० रणभूमि, समरसागणं 

समरशिरकत्ष न° रडार्ूनो मोरो 

समरे वि° सीधु 


समरोदेश 
समरोटेश पु० रणमूमि, समरागण 
समचंन न० पूजन 


समर्थ्‌ १० उ० मानवु, विचारवु (२) 
समयेन करवृ, सावित करव 

समर्थ वि० वठवान, गक्तिशाढठी (२) 
अधिकारी, लायकानव्रा्र (३) योग्य, 
उचित (४) अर्थनी वात्रतमा सवधवा्ुं 
(५) अध्रैयुक्त (६) मटन्ववान्र 

समर्थन न०, समथना स्त्री पुरवार 
करवु ते (२) टेको आपवो ते (३) 
ताकत, शक्ति (४) मतभेदनु समा- 
धरान (५) थयेला अपराध माटे वतर 
आपवु ते (६) विरोध 

समयन वि० पुरवार करेन (२) विचा- 
रेल, माने (३) नक्की करे 

समर्पण न० अपंण करव्‌ ते 

स्मपित्त वि० अर्पण करेनू 

समर्यादम्‌ अ० चोकसपणे, निरिचतपणे 

समनतार पु० नीचे उनरवु ते (२) 
नदी के तीर्धमा उतरवानो घाट 

समर्वातिन्‌ वि० निष्पक्ष , सौ साये समान- 
पणे वत॑नार (२)पु० यमराजा 

समवस्था १ आ० | समवतिष्ठत | स्थिर 
के अचट रहेवु (२) तैयार उभा रटेवृ 
-प्रेरक० दढ के स्थिर करव्‌ (२) 
सटकाववु 

समवस्था स्ती० स्थिर अवस्था (२) 
समान दशा (३) स्थिति, अवस्था 

समवहार पु° मिध्रण (२) सग्रह 

समवाय प्‌० समुदाय, सग्रह (२) गलो , 
जय्थौ (३) एवो नित्य सवध के जेमा 
एके सबघीनो नाश थता वीजो सबधी 
नाश पामे(जेम के, दूध अने तेना सफेद 
रगनो ) (४) आकाडी ग्रहु-नक्नत्रन्‌ 
एकडा थवु ते - पासे आवव्‌ ते 
समवायिन्‌ वि० नित्य निकट सववथी 
जडाय (२) एकत्र -जूथमा होय तेव्‌ 

समवे (सम्‌ + अव + इ)२ प० मेगा व्‌ 


समाक्रम्‌ 


एकटा धनु (२) नमवाय गवरी 
जोटावरे्र होत 

समवेक्षण न० निरीक्षण; तपाद 

समवेत वि० ण्क्टरु धयु, भगु धयु 
(२) समवाय सवघरशरी जडुं 

समज्ञ्‌ ५.८० पू्गेगणे व्वावव्‌(र)¶ामवु, 
पटाचव्‌ (३)९प० ग्राव, भोगववु 

समष्टि स्नी० समग्ना, समान घटक्रा 
मदधीन वना एक समुद्राय ('व्ष्टि 
2 ) 

समस्‌ ८ उ०्जोटवु, नानेन्यवत्रु (२) 
जोन समाग करव 

समस्त वि° जोटेन्ु, सात्र यणेन्ु(२) 
जोडीन समाय करन्द (३) नम्र 

समस्या न्मी कावा, उताण्‌ (२) 
अधूर हौयतेने पूर कग नै 

समजम चि० योग्य, उचिन(२)याचु, 
ख> (३) रणष्ट, गमजव तेतु (४) 
सद्गुणी, न्यायी, 4) जनुमपरी, अम्यासी 
(६) नीरोगी (७) न° याग्यत्ा, 
उचितता (८) वराग (९) समानता 

समत वि० दरे वानु हुतु, मार्त्तिक 
(२) पर, आबु (३)पु* हद, सीमा 

समतत" अ० वधी व्राजूण्थी; चातरफथी 

समतपचक न° वुरकेत्रन प्रदेयके तेनी 
नजीतनु स्वच्छ 

समतनद्र पु० नद्ध 

समतात्‌ अ० जुओं ' ममतत 

समा स्व्री° (व०व०, पाणिनी ए० व° 
मा परण वापरे दे) वपं 

समा अ० साये, महित 

समाकरग न° वोटलाववुते 

समाकण्‌ १० प० -ने साभ 

समाकुल वि० भीडवाद्टु, भरपूर (२) 
क्षुब्ध, गृचवायेदट, अटवायेनय्‌ 

समाटृष्‌ १प० खेची काढवु (२) आक- 
पु (३) निदवु 

समाक्रम्‌ १ उ०[समाक्रामति, समाक्रमते| 


समाक्रात 


कवजो केवो (२) भरी कोाढवु, व्यापवु 
(३) हुमखो करवो, तावे करवु (४) 
उपर पग मूकवो - चाव , वारवार 
जव्‌ आववृ 

समाक्रात वि० उपर पग मुकायो होय 
क चाल्वामा आन्यु होय तेवृ (२) 
हमरो करायेलु (३) पाठेलु (वचन) 


समाख्या २ प० गणनु, गणतरी करवी 


(२) केव, वणेववु (३) जाहैर करव्‌ 
समागत वि० भेगु मठेल्‌ (२) युक्त, 
सहित (३) आवौ पोचेल (४) पासे 
पहोचेल (५) न° समागम, मेठाप 
समागति स्त्री ° आगमन (२) सयोग, 
सगम (३) सहवास 
समागम्‌ १ प०[समागच्छति| भेगा मठवृ 
(२) सौवत करवी (३) सभोग करवो 
समागम पु० मिलन, मेकाप, एकल 
मठवु ते (२) सोवत 
समाचर्‌ १ प० आचरवृ, वतव (२) 
खसेडवु, दूर करवृ 
समाचार पु० वतंणूक, वतन (२) मद्‌- 
वतन; सारी चार्चलगत (३) खवर 
समाचेष्टित न° वर्तणुक, वतेन, रीत 
समाज प१्‌० मडी , मेटो , समुदाय (२) 
उजाणी के उत्सव माटेनी मडकी (३) 
मेक्ाप, मच्वु ते | प्रे्लक 
समाजिक पु० कोई मडठीनो सम्य (२) 
समाज्ञा ९ उ० बराबर जाणवृ के 
समजवु (२) ओटखवृ 
-ग्रेरक ० आनना करवी 
समाज्ञा स्री ° कीति (२) नाम (केटलाक 
उपासना एवौ अथे यापे छ) 
समादा ३ उ० लेवृ, स्वीकारवु (२) 
पकडव्‌ (३) वक्षिस करव (४) पाष 
वाठवु (५) समजवु (६) भग्‌ करतु 
समादिश्‌ ६ प० बताववृ, द्शाववृ(र) 
जणाववु, कटहेवु (३) जाहेर करवु (४) 
भविष्य माखव्‌ (५) आज्ञा करवी (६) 
निमणुक करवी , सोपव्‌ 


॥। 


समाप्‌ 


समादिष्ट वि० दर्शावायेट, फरमविट 


समादेश पु० आज्ञा, हुकम, सूचना 

समाधा ३ उ० एकटु मूकवु , साथे मूकवु 
(२) -उपर मूकवु (३) गादीए बेसा- 
उवृ (४) शात करवु, स्वस्थ करतु (५) 
एकाग्र करव (६) समाधान करवु 
(शकान्‌) (७) दुरस्त करवृ(८)विचारतु 

समाधान न० साथे मूकवु के जोडवु ते 
(२) -मा स्थिर के एकाग्र करव्‌ ते 
(३) स्थिरता, स्वस्थता, शाति (४) 
रका दुर करवीते 

समाधि पुण स्थिरके एकाग्र करव ते(२) 
ऊड्‌ ध्यान (घ्यान-घ्येय-ध्यातानु भेद- 
नान न रहे तेनु) (३) एकाग्रता, 
लवटीनता (४) ध्यान-समाधि युक्त 
तपस्या (५) सबध,जोडाण (६) गढ्ानौ 
साधो के गानी अमुक स्थिति । 

समाधित वि० समाधान पामेटु, शात 
थयेल, मनायेल 

समाधिन्‌ वि० जुगो,' समाधिमत्‌ 

समाधिभृत्‌ वि ० ध्यानमा कुवरीन एव 

समाधिमत्‌. वि ° समायियुक्त (२) 
पवित्र, धार्मिक 

समाधूत वि० वीलरायेलु 

समान वि० सरखु, सदृश, तादृश (२) 
प० पाच प्राणोमानो एक (अन्न पचव- 
नार नाभिस्थं वायु) 

समानघमन्‌ वि० सरखा गुण धरावनारं 
(२) सहानुभूतिवालु, कदरदान 

समानप्रतिपत्ति वि० समान बुद्धि के 
उहापणवाढ्यु 

समानम्‌ अ० एक सरसखु होय तेम 

समनशील वि० सरखा स्वभावनु; 
सरखी प्रकृतिवाढटु 

समानी १ प० भेगुकरवु, जोडवृ (२) 
लाववृ (३) एकत्र करतु 

समाप्‌ ५१० मेक्ववृ, ,सिद्ध करवु (२) 
समाप्त करवु, पुरु करवु 
-प्रेरक० पूर्‌ करवु - मारी नाखवु 


समापक 


समापक विण पूणं -सिद्धकरनार 

समापत्ति स्ती° मज्वु-मेगा थवु ते 
(२) अकस्मात (३) समाप्ति 

समापद्‌ ४ आ० मेठववु, पामव (२) 
बनवु; थु (३) पूरु थवृ, 

समापन न० समाप्त करवु ते, अत 
लाववो ते (२) प्राप्तकरवु ते (३) नास 
करवो ते (४) उड्‌ ध्यान 

समापना स्त्री° पराकाष्ठा, पूर्णता 

समापन्न (' समापद्‌ ' नु° भू० कृ०) 
वि° पामेलू, मेव्वेर्‌ (२) बनेलु; 
थयेल (३) आवी पहोचेल (४) पीडित 

समापादन न° सपण सिद्ध करव ते 

समापित वि० समाप्त - पूरु करेल 

समाप्त वि° पुर थयेलु, जत आव्यो 
होय तेव (२) पूणं, भरपुर 

समाप्ति स्त्री ° अत (२)पूर्णता, सिद्धि 
(३) विकास, परिपूणेता 

समाप्लव, समाप्लाव पृ० स्नान 

समाभाषण न° वातचीत, सभाषण 

समाम्ना १ पण [ समामनति] पाठ 
करवो, बोरी जव (२) विधान करतु 
(३) परपरा स्थापित करवी 

समाम्नाय प्‌० परपराथी चाल्य माववु 
ते (२)परपराथी चाल्यो मावेलो सग्रह 
(राब्दोनो ) (३) परपरा (४)वेद वरे 
धमग्रथ (५) कुल सग्रह ' 

समायस्त वि० पीडित, दु खित 

समायुक्त वि° सकठायेलु, जोडायेल्‌ 
(२) -मा लागे; मडल (३) सज्ज 
करेल, तैयार करेल (४) जोगे, 
पूर पाडचु होय तेवृ ॥ 

समायोग पु° जोडाण, योजवु ते (२) 
तयारी (३) सचय, समूह्‌ (४) हेतु 

समारभ्‌ १ आ० आरभवु, माथे लेतु 
(२) प्रसन्न करवु, मेठवी छे 
समारभे पुं० प्रारभ (२)माये टीयेल्‌ 

कोई पण कार्यं के भवृत्त 1 


५९० 


समाविश्‌ 





समाराघन न० मनोरजन के प्रसत्त 
करवानु साधन (२) तहेनात; 
सेवामा रहेवु ते (३) प्रसन्नता 

समारुह. १ प० उपर चडव (२) सवारी 
करी (३) मडनु; लागु 
-प्रेरक० उपर चडाववु (२) पणछ 
चडाववी 

सभारूढड वि० सवारी करी होय तेव 
(२) उपर चङ के पडेल (३) कवु 
कर्यु होय तेवु (४) वृद्धिगत (५) स्ञ्ञायेलू 

समारोपण न० -उपर के -मामूकवु 
ते (२) आपीदेवु ते (३) पणछ 
चडाववी ते । 

समारोपित वि० चडवेल (२) पण 
चडावी होय तेव (३) मूकेखु (४) आपी 
के सोपी दीधे 

समारोहण न° उपर चडवु ते 

समाषं वि० एक ज प्रवर (गोत्र)नु 

समालभ्‌ १ आ० ग्रहृण करु , पकडवु 
(२) केप करवौ, खरडवु 

समालभेन न° केप; सरड 

समालंब्‌ १ आ० पकडवु (२) -ने 
अवल्ववु (३) -ने वगछ्छवु 

समारभे प्‌०, समालभन न० पकडवु 
ते (२) बलिदान माटे पकड ते (३) 
(शरीर-सस्कार मटे) रेप॒ वगेरे 
करवाते ति 

समाकाप पु० मभाषण, वातचीत 

समावस्‌ १ प० रहैव्‌, वसवु (२) पडाव 
नाखवो, रोकावु 

समावाय-प्‌० सयोग (२) निकट सव; 
समवाय (३) समुदाय, समूह्‌ 

समावास पण मुकाम, रहेठाणः; पडाव 

समावासित वि० पडाव नाखेट ,, 

समाविद्ध वि० हरवेलु, वीञचेल्‌ 

समाविश्‌ ६ प० प्रवेद (२) पासे. जव, 
पहोचव्‌ (३) व्यापवु (र) तत्परताथी 
सेववु, वकगवु (५) वेसु , स्थिर थवु 


समाविष्ट 


समाविष्ट वि० पूरेपुरु पटेल, व्यापेलु 
(२) पकडायेलु, ग्रस्त (३) भृतप्रेतना 
वटठगाडवादट्‌ (४) -थी पूर्ण 
समाव ६.3० वधी वाजुथी ढाकव्‌ 
(२) घेरवु, वीटवु (३) सताडवु 
(४)वध करत (६) रोकवु, अवरोधवु 
समावृत्‌ १ आ० पासेजव्‌ (२) पाछा 
फरव्‌ (ब्रह्मचारीए अभ्यास वाद) 
भेमा मन्व (३) सफ८ठ यवृ (४) 
अत आववो, पुरु थवृ 
समावृत वि ° घ रायेलू;वीटायेलृ,ढकायेलु 


(२) छपावेदू (३) रक्षित (४) रोकेनकु 


(५) वथ करेल 
समावृत्त वि° पूर थये के करेल (२) 
पादं फरेट (३) एकटु थयेलु 
समावेश पु० प्रवेडा(२) अतर्भाव (३) 
भूतपिलाचनो वठगाड (४) अवि; 
जुस्सो, मनोविकार 
समाश्रय पृ० आश्रय, आधार, रक्षण 
(२) आश्रयस्थान, रहेठाण 
समाश्रि १ उ० आररा माटे जवृ- 
दोडवु (२) अनुभवव्‌, मोगववृ (३) 
आचरवु;पार्न करव्‌ (४}-नो आघार 
लेवो (५) विश्वास मूकवो (६) पामवु 
समाभित वि० एकटु-मेग थयेटू (२) 
आश्रो-जवरुवन केतु (३) -ने लगतु 
समादलेष पु० गाढ आङ्गिन 
समाद्रवस्‌ २ प० आर्वासन पामवु; 
स्वस्थ थवृ (२) -मा मानवृ 
समाष्वस्त वि० आदवासन पामेलु (२) 
-मा विश्वास मूकतुं 
समाहवास पुण छटकारानो इवास ख्ेवो ते 
(२) आरवासन; सात्वन (३) विश्वास 
समाङ्रवासन न° आर्वासन अपव ते 
(२) ` सात्वना 
समास प० एकीकरण, सयोग (२) वे 
के वधारे शब्दोना सयोगयथी धयेलो 
शब्द (व्या०) (३) समुदाय (४)कुल 
-समग्र एवृ ते (५) सक्षेप, सारा 


समा 


समासक्त वि० जोडायेलु; सकठायेलु 
(२) आसक्त, लागेल (३) अटका- 
वाये (जेम के स्ञेरने, व्यापता) 

समासतः अ० टूकमा, सक्षेपमा 

समासद्‌ १० उ० मेठ्ववु, प्राप्त करवु 
(२) पकडी पाडव्‌ (३) हल्छो करवो 

समासन न० साथे बेसवृ' ते 

समासच्च वि० नजीकनु, पासेनु 

समासंज्‌ १ १० [समासजति] जोडवु, 
वकगाडवृ 

समामेन अ० ट्‌कमा, सक्षेपथी 

समास्या स्त्री ° मुलाकात (२) सायं 
वेसवु ते (३) वेठक । 

समाहर वि० सहार करनार 

समाहतं पु० कर वसुल करनारो 

समाहार १० जथ्यो, समुदाय (र्‌)सक्षेप 
टूकाण (३) एक समास (व्या०) , 

समाहित वि० भेगु करेल (२) समाघान 
करेलुःशात पाड (३) एकाग्र;समाधि- 
युक्त (४) कवृलेलू (५) गोठवेलु (६) 
रु करे (७) मूकेलु सेपिल (८) 
समशीतोष्ण (९) मोकठेलु 

समाह १ प० राववु, लई आववु (२) 
मेगु करवु (३) आकषंवु, खेचवु (४) 
सहार करवो (५) पुरु करव 

समाहत वि° भगु करेल, एकट करेनयु 
(२) पृष्कठ, अतिशय (३) रीषेलु 
स्वीकारेल्‌ (४) ट्‌कावेलु; सक्षिप्त (५) 
खेचेट्‌ (पणछ) 

समाहृत्य अ० एकी साथे, कुल सरव 

समाह्वय पु०° आह्वान, पडकार (२) 
युद्ध (३) साठ्मारी (क्रीडा के जुगार 
माटे) (४) नाम 

समाहा स्वी° नाम 

समाह्लान न° आह्वान, पडकार (२) 
बोलावीने मेगु करवु ते 

समहं १ प० आमंत्रवु; वोलाववु (२) 
पडकार करवो (युद्धमां ) (३) कटेव्‌ 


समाध्िक 


नामथी मोठखवु (४) १ आ० आह्वान 
करवु; प्डकार देवो, युद्ध माद 
उर्केरवु 

समांधिक वि० चारे पग समानपणे 
उभु रहेतु (जेम के सिह) 

समि २१०भेगामव्व्‌ (२)जवु; पहो- 
चु, पामव्‌ (३) सामा धवू, अथडा- 
मणमा आवन्‌ 

समित्‌ स्त्री° युद्ध, लडाई 

समित ॒वि० मेगु मलेल (२) एकटु 
थयल्‌ (३) जोडायेट्‌ 

समिति स्ी° मिलन, सयोग (२) सभा 
(३)युद (४) टद्यु समूह (५) सदा- 
चारनो नियम (जन) 

सर्मितिजय वि० युद्धमा विजयी एवु 

समिद्ध वि ० सठगेर्‌, प्रज्वलित करायेल 
(२) उरकेरायेल (३) पूणे; पर 

समित्‌ वि० सूब इधनवाय्युं (मग्नि) 

समिष्‌ स्तीर इधन, वठतण; काष्ठ 
(खास करीने यज्ञ मारे) 

समिघ्‌ ७ आ० सदगाववु, प्रज्वलति 
करवृ(२)उश्केरवु,वधारवु (कोध इ ०} 

समिघन न० सठगाववु ते (२) बठतण 
(३) उर्केरवानुः साधन 

समीक न० युद्ध 

समीकृ ८ उ० समान - सरखु करवु 

समीक्ष्‌ १ आ० जोचु (२) ठेखामा - 
गणनामा खेवु (३) बारीकार्ईथी 
तपासवु (४) शोघवु; तयासवु 

समीक्षा स्त्री ° शोध, बारीक तपास (२) 
समजण, बुद्धि (३) जोवानी इच्छा 
(४) आत्मविद्या (५) मीमांसादर्शन 
(६) साख्य सिद्धात 

समीक्षित वि० विचारे, तपासेट्‌ 

समीक्षयकारिन्‌ वि० विचारीने वर्तनारु 

समौ चौन वि० योग्य, खरं; साच्‌ 
समीप वि०नजीकनु, पासेनु (२) न 
सामीप्य, निकटता - 


समूतक्रम 


समीपतस्‌, समीपम्‌, समीपे अ० 
नजीकमा; हाजरीमा, पासे 
समीयते आ० (समान-सरसु मानवु) 
समीर्‌ -ग्रेरक० हलावनृ; खनभद्टाववु 
(२) काढवृ, फेकवु (२) उच्चारवु (४) 
ऊचु करवू(५)अपवु (६) वने तेम केरवु 
समीर पु० पवन, हवा 
समीरण पु० हवा; पवन (२) इवास 
(३) त० फेक्वु ते 
समौरलक्ष्मन्‌ न° धूठ, रज 
समीरित वि० हलावे्‌ (२) फकेलु (३ 
उच्वारेलु [ प्रयत्न करवो 
समीह्‌. १ आ० इच्छवु (२) करवा 
समीहा स्री° उत्कठा, इच्छा 
समीहित वि० इच्छेलु (२) उपाडक 
माथे लीषेदयु (३) न° इच्छा; उत्कठा 
समक्षण न° छाटव्‌ ते, सिचन (२) 
काढव्‌ -फकव्‌ ते | टवायेदु 
समुचितं वि० योग्य, छाजतु (२)-तं 
समुच्चय प° ठगलो, जथ्यो; समुदाय 
समृच्चि ५३० भेगु करवु, ठगलो करवो 
(२) क्रमसर गोठववु 
समुच्छित्ति स्त्री° समूठ नाश 
समुच्छिद्‌ ७ प० जडमूट्थी नाश करवो 
समुच्छेद प° समू नाश 
समुच्छय पु० ऊचाई(र}सामनो, सतुता 
(२३) ढगलोसमूह (४) युद्ध (५) पवत 
टेकरी (६) जन्म (वद्ध) , ,, 
समुच्छि १८० ऊचु करवु 
समुच्छवसित न ०, समुच्छवास पु० उडी 
निश्वास; भारे निसासो 
समुज्जभ्‌ १ आ० वगासु खावु (२) 
फलावु ; पथरावु (३) देखावु (४) 
प्रयत्न करवो [(३)-थी द्यु 
समुज्दित वि ° त्यजेलु (२) जवा दीषु 
समुत्क वि० उत्सुक, इतेजार 
समृत्कट , वि० ऊचु (२) अति; पष्क्ठ 
समुत्कम पु०° ऊचे चडवु ते (२) उचित 
मर्यादाओनु उल्छघन 


समूत्क्षेप 


समृत्क्षेप १० उमेरवु-उल्लेखवु ते(गनव्द) 

समृत्य वि० ऊमु थत्‌, ऊरतु (२) -मायी 
उत्पन्न थतु के थयेलु 

समुत्था १ प०.[समृत्तिष्टति] ऊमा थव; 
ऊठ्वु (२) फरीथी सजीवन थवुके 
मानमा आआववु 

समुत्थान न° ऊखव्‌-ऊभा थवु ते (२) 
फरीथी सजीवन थवुते (३) पूरेपूरा 
साजा थनु ते (४) धधो, व्यवसाय 
(५) ऊचे चडाववु ते (ध्वज) 

समत्पर्‌ १० उ ० परेपुरु उपाडी नाखवु; 
जडमूछथी उखेडी नाखवु (२) जुदु 
पाडवू (३) हाकी काढवु 

समुत्पत्‌ १ प० कूदवु, ऊछ्टवु, उचे 
चडवु (२) उद्‌भववृ, पेदा थवु (३) 
वहार धसी आाववु (४) हुमलो करवौ 
(५) लुप्त थवु, विदाय थवु 

समूत्पत्ति स्वी ० जन्म, उत्पत्ति, मूठ 
, (२) बनवृ-थव्‌ ते 

समृत्पद्‌ ४ या०थवु, वनवु (२) उत्पन्न 
थव , नीकटवु (३) हाजर थवु 

समुत्पिज, समुत्पिजिलक प्‌० भारे अव्य- 
वस्थामा पडेल सैन्य(र्‌)मारे अव्यवस्या 

समूत्सारण न०, समुत्सारणां स्त्री 
खसेडी मूकवु ते; हाकी काढवु ते 

समुत्सुक वि ० -ने माटे अधीर के आतुर 
बने (२) दिलगीर, न्न 

समुत्सेध प्‌० ऊंचाई (२) जाडाई 
समुदय पृ० उदय, ऊगवृ ते (२) चंडती 
उत्कषं (३) समूह, ठगलो (४) आखु 
-समग्र एवृ ते (५) महेसूल (६) उदयम 

७) युद्ध (८) हिसावकिताव, नाणा- 

तत्र (९) उत्पत्ति कारण 
समुदाचारः पु० शिष्टाचार (२)सवो- 
धननी योग्य रीत (३) हेतुः प्रयोजन 
समुदानय प्‌० भेगुकरवुते 

समुदाय प्‌० समूह, टोट 

समुदि २१० उचे जवु, उगवु (२)युद्ध 
माटे तैयारी करवी (३) एकठा थवु 





समूद्रकाची 


समुदित वि० उचे गयेलु; उगेल्‌ (२) 
उन्नत, समृद्ध (३) वने, थयेलु (४) 
एकटु थयेल्‌ (५) युक्त, सहित 

समुदीर्‌ प्रेरक ० उच्चारवृ, केव्‌ (२) 
उरकेरव्‌, प्रेरवृ 

समुदीणं वि° खूब उर्केरायेलु (२) 
उज्ज्वल, प्रकादित (३) वृद्धिगत 

समुद्ग पू० ढाकणवाठी पेटी 

समुद्गक प्‌० ढाकणवाठी पेटी (२)एक 

- प्रकारनी कृत्रिम कान्यरचना-जेनां वे 
अडधिया उच्चारणमां समान होय पण 
अ्थमा जुदा होय [(२३)वोलेटु 

समुद्गीणं वि° भोकेल्‌ (२) ऊचकेलु 

समुहुड वि उगामेल्‌ (२) भयकर 
समुदेश पु° सविस्तर वर्णन (२) पूर्ण 
सूचन (३) गणतरी (४) सिद्धात 

समुद्धत वि०ऊचु करेल, उगमेल्‌ (२) 
उद्धत, गविष्ठ, असम्य (३) तीत्र 

समुद्धरण न० उचकवु ते (२) उद्धार 
(३) बहार काटवु ते (४) मुक्ति; मोक्ष 
छटकारो (५) निर्म करु ते (६) 
ओकी कादेलो खोराक (७) -माथी 
काढी लेव्‌ ते (हिस्सो) 

समृतं पु० उद्धारक, मूक्तिदाता 

समुदध १ उ० ऊचकवु, ऊचु करव (२ 
उद्धारवु, वचाववु (३) जडमूठथी नाश 
करवो (*)-माथी उपाडी छेवृ (हिस्मो) 

समद्‌भव प्‌० उत्पत्ति 

समृद्भेद प्‌० देखाव (२) विकास 

समुखतं वि° ऊचकेलु, ऊचु करेलु (२) 
रज्‌ करेल; अपटु (३) सज्ज, तत्पर, 
तेयार (४) सिद्ध धयेलु, पुर्‌ थयलु 

समुद्यम पु० ऊचकवु ते (२) महा प्रयत्न 

समद्ोग पु० उद्यम, प्रयत्न (२) उप- 
योगमा चेवु ते 

समुद्र वि० छापवादु; महोरवाद्यु (२) 
प० दरियो; सागर (३) एक खूव मोरी 
सख्या (एक लाख खव} 

समुद्रकाची स्ती° पृथ्वी 


समुपह्वर ¶० उकायेती 

समुपागत वि पासे श ह 

क अ०~-ना उपाययौ द चद्‌ 

५ २प० 

मवु ( र (र) 4 

भु, पहोचवं छ. ध 

# तु (५) ने 1 
केरव 


पड्व 
समुपोढ वि न 

मुप ० ऊच चर गे 
द्‌ (२)गनीक जवे कगे (२) 


समे ५२षु 
 -कमेणि° सफठ थवु, सिद्ध थवु 


(२) खूब प्राप्त थये हौवु 
समे २प०मेगाथवु; मलवु 
समेत वि° मग मेल, एकटु थयेल 
(२) पासे आवेलु (३) युक्त, सहित 
समेध्‌ १'आ० आबाद थु, समृद्ध थवु 
-गप्रेरक० सूखी करवु (२) पुरु 
` पाडवु, पूणे बनाववृ 
समेधितः वि० सूब ज वधेटुं (२) मज- 
वूत (३) संयुक्त 
सम्यक्‌ अ० साये (२)खर होय तेम; 
योग्य होय तेम (३) पूरेपुरु होय तेम 
सम्यगृज्ञान न° साचु ज्ञान ` 
सम्य्दश्ान न ०, सम्यगदष्टि स्त्री ° साची 
श्रद्धा (जेन) (२)ऊडी नजर 
सम्यच्‌, सम्यच्‌ वि ° साथे जतु (२) 
योग्य; उचित (३) साचु, खरु 
(४) आनदप्रद; अनुकूठ (६) 
एकसरखु; एकघार (६) आखु, समग्र 
सच्राज्‌ पु० सम्राट, राजाधिराज 
(राजसूय यज्ञ कर्यो होय तेवो ) 
सयावक वि० रखथी रगे ` 
सयुज्‌ वि० साथी, सोवती 
सयुथ्य पु० एक ज टोकानो एवौते 
सर वि० जतु, खसतु (२) रेचकं 
(३) पु० गति (४)बाण (५) दूष के 
दहीनी तरी (६) मागा, हार 
सरक पु०, न० -रस्तानी चालु रेखा 
(र) मद्य, दारू (३) मद्यपानं (४) 
मद्यपात्र (५) दारू पीरसवोते 
सरघा स्ती° मधमाखी 
सरट पु० पवन (२) काकीडो, काचडो 
सरण वि० जतु, वहेतु (२) न° 
कडपी गति । 
सरणि (-णी) स्त्री ° मागे, रस्तो (२) 
पद्धत्ति, रीत (३) सीधी चालु ीटी 
सरभस वि० ्लडपी, वेगीटु (२) 
जुस्सादार, अवेशयुक्त * ` 


सरोजिनी 


सरभसम्‌ अ० रीघ्रताथी 

सरमा स्ती° कूतरी (२) देवोनी कूतरी 

सरयु (-यू) स्त्री० अयोध्या जेने 
किनारे आव्यु छेते नदी 

सरल वि०सरठ, सीधु (२) प्रमाणिक; 
निष्कपट (३) भोढयु (४) पु० एकं 
जातनू देवदार वृक्ष 

सरस्‌ न० सरोवर, मोटु जठाशय (२) 
पाणी (३) वाणी (सरस्वती देवी) 

सरसं वि० रसयुक्त, रसाठ (२) 
स्वादिष्ट (२) भीनु (४) पसीना- 
थी भीजायेलु (५) प्रेमपुणं, कामी 
(६) मनोरम (७) ' ताजु; नवृ (८) 
गादु, नक्कर (९) न° तठाव 

सरसिज, सरसिरुह न° कमठ ` 

सरसी स्त्री° सरोवर; तव्ाव 

सरस्वत्‌ वि° पाणीवाटु (२) रसाठ 
(३)पु° सागर(४)सरोवर(५) नद 

सरस्वती स्तरी° वाणीनी देवता (२) 
वाणी, शब्द; अवाज (२३) एक 
नदी (जे रणमा हवे लुप्त थयेरी छे) 
(४) उत्तमस्तरी । 

सरहस्य वि ० रहस्ययुक्त; चमत्कारिक 
(२) गूढ मत्र के उपनिषद सहित एवु 

सराग वि० रगीन (२) गखथी रगे 
(३) राग-प्रेम युक्त 

सरित्‌ स्त्री° नदी 

सरित्पति पू° समुद्र 

सरिदरा स्त्री गगानदी [ प्राणी 

सरीसुप पु° साप; पेटे चारतु कोई पण 

सरूप वि० समान रूपवाद्टु (२) समान 

सरूपता स्ती°, सरूपत्व न० चार 
प्रकारनी मुक्तिमानी एक, देव साथं 
एकरूप ई जवु ते - 

सरोज, सरोजन्म न० कमठ 

ससोजिनी स्त्री° कमच्नो छोड; कम- 
लिनी (२) कमन्यी भरपुर तठाव 
, (३) कमल्नो समूह्‌ (४) कमठ 


सरोरुट्‌ 


सरोरुह्‌, सरोरुह न° कमल 

सरोदहिणी स्वी° जुभो सरोजिनी 

सरोवर प० मोट तावं 

सर्गं पृ० त्याग (२) सर्जन, भुष्टिनी 
रचना-उत्यत्ति (३) सृष्टि (४) 
स्वाभाविकं लक्षण, स्वमाव (५) 
निर्णय; निङ्वय (६) मछत्याग 
(७) शस््रसामग्रीनु उत्पादन 

सर्गेबंघ पु० विवि प्रकरण के सग- 
वाट्‌ मोदट्‌ काव्य, महाकान्य 

सजं प० साल वृक्ष (२) सार वृक्षनो 
गृदर, राढ 

सनेन न० त्याग करवो ते (२) दु 
करवृ ते (३) उत्पत्ति, रचना (४ 
मछठत्याग (५) ऊचकव्‌ ~ ऊचु करवु ते 

सपं पु० सापनी पेठ वाकुचृक्‌ सरकव्‌, 
ते (२) साप्‌ 

सपेच्छत्र न° विराडीनो टोप 

सर्पण न० पेटे सरक्व्‌ ते (२) 
बाणनी जमीनने समातर एवी गति 

सर्पराज प्‌० वासुकि नाग 

सर्पाराति, सर्पारि पु° नोच्ियो (२) 
मोर (३) गरुड  [(२) जतु, खसतु 

सपिन्‌ वि० पेटे सरकतु; वाकुच्‌कु जतु 

सपिस्‌ न० घी 

सर्पेदवर पु° वासूकिनागः 

स्वं स० ना०, वि० बधु, हुरेक (२) 
तमाम, प्र (३)पु० विष्णु (४) रिव 

सवकालोन वि० हमे माटेनु; कायमी 

सवेग वि० वधे फेलायेलू, व्याप 

स्वेगति प° वघानु दरण एवो ते ~ 

सर्वेजनीन वि° प्रख्यात (२) बघाने 
हितकरः एव्‌, (३) बधने रगतु 

सवेन्ञ चि० वधु जाणनारं (२) पुण 
शकर (३) बुद्ध (४) परमात्मा 

सवतस्‌ अ० दरेक बाजुएथी (२) वधी 
बाजुए; स्त्र (३) पूरेपूर होय तेम 

सवततर पुऽ वघा तत्रो-दशेनोनो अभ्यासी 


सववेदस 
स्वतंत्रसिद्धात पु० वधा द्शेनोए मान्य 
करेलो सिद्धात 
स्वतःश्रभा स्त्री° प्रियमुनो छोड 
सर्वतोगामिन्‌ चि० वधे जई शकतु (२) 
सर्वव्यापी 
स्वेतोभद्र १० विष्णुनो रथ (२) वास 
(३) वधी वाजुएथी वाचवा चता 
सरलो ज अर्धं आतो श्लोक्‌ (४) चारे 
बाजृए बारणावाढु मदिर के मह 
(५) लीमडो (६) एक व्यूहरचना 
सर्वतोमुख चि० दरेक जातनु; पुरेपुर 
अमर्यादित (२) प° विव(३ब्राह्यण 
(४)न० पाणी | होय 
सर्वतोवत्त वि० मवेव्यापी , सवत्र मोजुद 
सर्वे्न अ० वधं (२) सवं काट 
सवत्रग पु° टवा, पचन [ पडतु 
सर्वेत्रगत वि० सावेत्तिक; वधानं लमु 
सर्वथा स० बधी रीते; दरेक रीते (२) 
विलकुट (नकार साथे) (३)तददन 
सपूणंपणे (४) वधे समय (५) सुब ज 
वधारे (६) कोई पण प्रकारे 
सर्वदमन त्रि० सवनु दमन करनार; 
सामनो न करी शकाय तेवु (२) १० 
दुष्यत-रवुःतलानो पुत्र; राजा भरत 
स्वेदा अ० वधे समये; हमेशा 
सर्वनामन्‌ न० सर्वनाम (व्या०) 
सर्वभाव १० पोतान्‌ समग्र अंतर - हृदय 
सवेभावकर, सवभावन पु° रिव 
सर्वभविन अ० पूरेपूरा अतरथी; अत 
करणपू्वंकं 
सर्वमंगला स्त्री० पार्वती 
सर्वमेध पु० एके यज्ञ [ मूढ 
सर्वयोनि स्त्री सरवन उत्पत्तिस्यान के 
सर्वर्वाणन्‌ वि० विविध जात्तनु 
स्वेद १० बघा वेदोनौ जाणकार एवो ते 
सर्ववेदस्‌ पु० पोताना,., सकैस्व, वड 
यज्ञ करनारो 
सर्ववेदसं न° पोतानी बधी भिक्कत 


सर्वव्यापिन 


सवग्यापिन्‌ वि ० सर्वव्यापी, बधे व्यापेट्‌ 


सवश्चस्‌ अ० पूणेपणे (२) बधे (३) 


बधी बाजए [ धीरजवाक्ु 
सवेसह वि० बधु सहन करनारु; 
सवसहा स्त्री° पृथ्वी [नाश करनार्‌ 


सवसस्थ वि० सवेव्यापी (२) सवनो 

सवंसाक्षिन्‌ वि ० वधाना साक्षीरूप (२) 
पु० परमेङ्वर (३) अग्नि (४) पवन 

सर्वस्व न० पोतानु बधु ते, पोतानी 
बघी मिलकत (२) सार, तत्त्व 

सर्वहर वि० बधु हुरनारु (२) कोर्ईनी 
तमाम मिककतनु वारसदार (३) 
सवंनो नाश करनारु (मृत्यु) 

सर्वकष वि० सवेनो नाश करनारु; 
सर्वेरक्तिमान (२) पुण ठग 

सवंसहा स्नी° पृथ्वी | पूरेपुरु 

सर्वाकार अ० (समासमा) सपुणंपणे; 

सर्वात्मना अ० सपूणं रीते, पूरेपूरु 

सर्वाथसाधिका स्त्री° दुर्गा 

सर्वाथसिद्ध पु० गौतम वृद्ध 

सर्वागीण वि० आखा गरीरमा व्यापतु 

सर्वोत्तम वि० सौमा उत्तम, श्रेष्ठ 

सषप पु° सरसव, राई (२) वंजननु 
एक नानु माप 

सलज्ज वि० शरमाक, लज्जायुक्त 

सकल्िल न° पाणी ` 

सकल्िलिचर पु० मगर वगेरे ज८चर 
सलिलचरकेतन पु° कामदेव (मकरकेतु) 
सलिल्ज न° कमठ 

सलिलघर पु० मेघ, वाद (२) देव 
सचलिलिद्र पु° वरूण 

सलिलोद्‌भव पु० राख 

सलिग वि० -नं अनुरूप. एवृ 

सलोर वि ० लीला ~ करी डायुक्त, क्रीडा- 
प्रिय [ प्रेमपूवंक, टेतथी 
सखीलम्‌ अ० रमतमा; खीलाथी (२) 
सलेशम्‌ अ० पूरेपूरं 

सलोकता स्त्री° इष्ट देवनी साथे एकं 


सव्य 


ज खोकमा रहेवु ते (मुक्तिना चार 
प्रकारमानो एक) 

सव पु° सोमरस निचोववो ते (२) 
आहूति (३) यज्ञ 

सवन न० सोमरस निचोववो के पीवो 
ते (२) यज्ञ (३) माहुति (४) स्नान 

सवनकमन्‌ न° आहुति अपेवारूपी क्रिया 

सवपुष वि० मूतिमत 

सवयस्‌ वि० सरखी उमरनु (२) ¶० 
समकारीन व्यक्ति (३) स्त्री° स्त्रीनी 
विरवासु सखी 

सवरणं वि० एक ज रगनु (२) एक ज 
देखावनु, सदुश (२) एक ज वणं के 
जातिनु _. [ विस्तृत 

सविकार (-स) वि ° पूरेपुरं खीलेल्‌ (२) 

सवितकंम्‌ अ० विचारपूवेक 

सवित वि० उत्पन्न करनारु, आपनारं 
(२) पुऽ सूयं 

सवित्री स्त्री° माता (२) गाय 

सविध वि० एक ज जातनु, एक ज 
परकारनु (२) नजीकनु (३) न 
सानिघ्य, पडो 

सविश्रम वि० विलासी, स्वच्छदी 

सविमश्षं वि० विचारवत 

सविलक्षम्‌ अ० शरम के मूक्चवण साये 

सविशेष वि ० विरिष्ट लक्षणोवादयु (२) 
विशिष्ट, खास एव (३) उत्तम, श्रेष्ठ 

सविदहाषतस्‌, सविशेषम्‌ अ° खास करीनं 
(२) अतिशय होय तेम [ साथेनुं 

सविस्तर वि° विस्तार युक्त; विगतो 

सविस्तरम्‌ अ० विस्तारथी , विगतथी 

सविस्सय वि० आङ्चयं पामेलुं (२) 
सदेह युक्त एवु 

सविस्मयम्‌ वि° विस्मयपूवेक 

सवेष्टन वि० पाघडी - फेटावाट्‌ 

सवलकष्य वि० कृत्रिम; यत्नपूर्वक करेल 
(२) गभरायेलु, गूचवायेलु 

सन्य वि० उतु (२) दक्षिण दिशानु 

(३) उलटु; विपरीत 


सव्यपेक्ष ५२८ 


सच्यपेक्ष वि० -नी अपेक्षा राखतु; -ने 
आधारे रहेतु 

सव्यम्‌ "अ० डबे खभेथी (जनो 
पहेरवानी स्वाभाविक रीत) 

सव्यसाचिन्‌ पु° अर्जुन (उवे हाथे पण 
धनुष्य वापरी शकतो तेथी) 

सव्याज वि० दभ युक्त; ठोगी; छुं 

सव्याजम्‌ अ० -ना बवहानाथी 

सव्यापसव्य वि० जमणु अने डतु (२) 
खरु अने खोटु 

सव्थेतर वि० जमणु 

सव्येष्ट्‌ पु० सारथि 

सत्रौड वि० शरमाठ (२) शररमिदु 

सराब्द वि० अवाज करतु (२) मोटा 
अवाजे जाहेर करेल 

सञब्दम्‌ अ० मोटा अवाज साये 

सशल्य वि० काटावाढु (२) बाणके 
काटाथी वीघायेङ (३) पीडाकारकः; 
मुर्केल [ सुदर; मनोहर 

सश्रीक वि० समृद्ध; भाग्यशाठी (२) 

ससत्त्व वि० शक्ि्षाढी (२) गर्भयुक्त 
(३) प्राणीओवानु 

ससत्त्व स्ीण सगर्मास्त्री 

ससंध्य वि° साजनु, साघ्य 

ससंश्रम वि० व्याकुल, गाभरु 
ससंश्चमम्‌ अ० उतावठे, जलदीथी 
(२) गभराटमा; गूचवाईनेः 
ससंवित्क वि० चेतना युक्त 
ससाघ्वस वि० बीकण, उरी गयेल्‌ 
सस्पृहं चि° स्पृहावाद्टु, आतुर ` 
सस्पृहम्‌ अ० ॥ 

सस्मित वि० स्मितयुक्त 

सस्य न० धान्य, अनाज 

सस्यप्रद वि० फलठटूप 

सस्यमालिन्‌ वि० धान्यथी भरपूर 
सस्वेद वि० पसीनाथी भीजायेलु 
सह्‌. ४ प० सहन करवु (२) खडा 
(३) सतोष आपवो षी १ कषु ५ 


व 


सहम्‌ 


करवु; वेठ्व (५) माफ करवु (६) 
धीरज धरवी (७) माधार मापवो (८) 
सामनो करवा के हराववा गक्तिमान 
थतु [ करी शकायं तेवु केरवु 
प्रेरक ° सहन करावतु (२) सहन 

सह वि० सहन करनार (२) धीरजवाद्र्‌ 
(३) शक्तिमान (४) ह्रावनारं (५) 
सामनो करी शके तेतु (६) उद्यमी 

सह भ० साये (२) एकी साये 

सहकार वि० "ह' उच्चारवाल्ु 

सहकार १० परस्पर मदद (२) आबो 

सहकृत्वन्‌ वि ० साथे ~ सहकारमा काम 
करनार एवृ (२) पू०्सायी 

सहगमन न° साये जवु ते (२) स्व्रीनु 
पोताना पत्तिना शव साथे वटवृ ~ सती 
यवु ते 

सहचर वि० साये जतु के रहैतु (२) 
पु° सोवती, साथी, मित्र (३) 
अनुचर; नोकर (४) पति 

सहचरी स्त्री ° सखी (२) पत्नी 

सहचारिन्‌ प० सहचर; सोवती 

सहज वि० कुदरती, साथे जन्मेल्‌ (२) 
आनुवशिक (३) पृ० सगो भाई 
(४) साहजिक स्थिति 

सहजारि प्‌० कुदरती दुश्मन व 

सहजित्‌ वि° एकदम विजयी नीवडनारं 

सहदेव प्‌० माद्रीनो नानो पत्र; पांच 
पाडवोमा सौथी नानो 

सहधमं प्‌० एक ज जातनु कर्तव्य 

सहधर्मचारिणी स्त्री° विधि प्रमाणें 
परणेटी पली 

सहघमंचारिन्‌ पू० पति 

सहघमिणी जुज ' सहधरमचारिणी ' 

सहन वि ० सहन करनांरु (२) न° सहन 
करुते [ लगोटियो मित्र 

सहपांशुक्रीडिन्‌ प्‌० बाठ्पणनो मित्र; 

सहभ्‌ वि ० कुदरती; सहज 

सहर्षम्‌ अ० खुरी यर्दने; मआनदपूरवेक 


सहवसति 

सहवसति स्त्री ०, सहवास प० साये 
रहेव ~ वसवु ते 

सहस्‌ वि ० वठवान (२) प्‌० मागशर 
महिनो (३) शियाढो (४) न °शक्ति; 
वट; तेज (५) पाणी 

सहसा अ० वठपुवेक (२) जविचारी- 
पणे (३) एकाएक, तरत ज 

सहस्य १० सोवती 

सहस्य प्‌० पोष महिनो 

सहस्र न° हजार (२) मोटी संख्या 

सहस्रकर, सहस्रकिरण पु° सूयं 

सटहस्रकरत्वस्‌ अ० हजार वखत 

सहस्रदीधिति प्‌० सूयं 

सहस्रधा अ ० हजार रीते, हजार भागमा 

सहस्रवामन्‌ प्‌ ० सूय 

सहस्रनेत्र पु० इद्र (२) विष्णु 

सहस्रपत्र न° कमठ (२) सारस पखी 

सहस्रवाहु पु० सहस्रार्जुन; कातंवीयं 
(२) वाणासुर 

सहटस्रमरीचि, सहस्रर्मि प्‌० सूयं 

सहल्रश्षस्‌ अ० हजारोनी सख्यामा 

सहस्राक्ष वि° हजार आखवन्ु (२) 
सावघ, होरियार (३) पु०्डद्र 

सहस्रार प्‌०, न° माथानी टोचे आवेल 
पोलाण (ऊधा कमठ जेव, ज्या आत्मा 
रहे छे) 

सहस्राचिस्‌ प्‌० सूयं 

सहस्रांशु प° सूयं 

सहसिन्‌ वि हजारनो स्वामी - मालिकः 
(२)हजनारनु वनेदु (३) हजार जेट 
(४) पु० हजार माणसोनो समूहं 
(५) हजारनो सेनापति इ 
सहाध्ययन न० साथे भणवृते 
सहाघ्यायिन्‌ प्‌० सायं मणनारो 
सहाय पु० मित्र, सोवती (२) 
अनुयायी (३) सहायक 

सहायक प° मददगार 

सहायता स्त्री ° मदद, सहाय 


५२९ सकंलित 


सहायन न° सोवत [ तेवु 
सहायवत्‌ वि० -नी सहाय मठी होय 

सहासिका स्वी° सोवत, साये बेसवु ते 

सहित वि० साथे; युक्त (२) सहन 
करायेल्‌ 

सहितम्‌ अ० साथे 

सहिष्णु वि° सहनरीर, धीर 

सहूदय वि° मायाद्ु, प्रेमाठ (२) 
पु०° विद्रान (३) कदरदान, रसज्ञ 

सहेल वि० रमतियाक, क्रीडारील 

सहोत्यायिन्‌ वि० साथे वड करनारु; 
साये षड्यत्र चलावनार 

सहोदर पु० सगो भाई 

सह्य ॒वि० सहन करी शकाय तेवु (२) 
सहन करवा योग्य (३) सहन करी 
दके तेवू (४) वरावरनु, पूरतु (५) 
अनुकूठ, मधुर (६) पु० भारतनी 
सात पवेतमाक्ायोमानी एक 

संकट वि० सांकडु (२) भीडवाढु 
(३) कृश करेल (४) न° साकडो 
रस्तौ (५) मुक्केली, जोखम, भय 

संकथ्‌ १० उ० वातचीत करवी (२) 
वणेन करवु (३) समजाववु 

संकथनं न° वणेन 

संकथा स्त्री ° सभाषण, वातचीत 

संकर पु० मिश्रण, भेटसेढ (२) वर्णोनी 
भेठसेठ 

संकषेण न° खेंचवृ ते, खेचीने मेगु 
करव ते (२) आकषंवु ते (३) 
खसेडव्‌ ते (४) प° बलराम (५) 
रोषनाग (६) जगतनो ना करनारो 
(७) जहकार 

संकल्‌ १० उ० सरवाठो करवो (२) 
एकटु करवु, ठगो करवौ (३) 
मानवु, गणवुं (४) पकडवु 

संकलन न° भेगु करवुते 

संकलित वि° भगु करेल (२) पकडलृ 
(३) फरी हाथमा रीषेल 


संकल्प 


संकल्य पु० निङ्वय; मनसूबो (२) 
तरंग; इरादो, इच्छा (३) कल्पना, 
विचार (४) मन, हृदय (५) कशा 
व्रत-तपनी दढ प्रतिज्ञा (६) (घमं- 
कृत्यमायी ) लाभनी ~ फठनी अपेक्षा 

संकल्पज, संकल्पजन्मन्‌ पु० कामदेव 
(२) इच्छा, कामना 

संकल्पप्रभेव चि० सकल्प के वारवार 
चितवनयी उत्पन्न थतु (२)प्‌० कामदेव 

संकल्पयोनि पु० कामदेव 

संकल्पित वि ° कल्पे, धारे; ई रादो 
राखे (२) नक्की करेल 

संकालन न० बने अग्निदाह देवो ते 

संकाश वि० (समासने अते) समानः; 
सदृश (२) नजीकनु 

संकोणं वि० मिभधित, भेकसेठ थये 
(२) वीखरायेल, फेलायेलु (३) 
अस्पष्ट (४) मदमा अवेलु (५) 
व्णसकर होय तेव. (६) अशुद्ध (७) 
साकड [ कीतेन, स्तुति 
संकोतन न° प्रशसा, व्खाण (२) 
संकुच्‌ १, ६प० स॒कोचावु (२) बिडावु 
संकुचित (सकरच्‌' नु मू० ०) वि० 
सकोचायेलृ, ट्‌कू - जल्प थयेल (२) 
विडायेलु; बघ थयेल्‌ । 
संकुल वि० मूम्नायेलु, गूचायेलु (२) 
मीडवाटु, भरद (३) गाढ, तीव्र 
(४) न° गिरदी, भीड, टोद्ु (५) 
कोण कोनी साथे ल्डेषेतेपण खबर 
न पड़े तेवी हाथोहायनी लडाई (६) 
असबद्ध के विरोधी वात (७) नाश 
संकृ ८उ० करवु, आचरतु (२) बना- 
वु [ खंची बाघवु 
संङृष्‌ १ प० खंची जनुःताणी जवु (२) 
संक्‌ ६ प० [सकिरति] मेकववु, भेठ- 
सेठ करवु (२) विखेरवु 

-कमणि° [सकीयेते] मेकसेठ थु; 
गूचवाई जवु ~ 


~~~ ~~~ --- ~~ ~~~ --------- -------- 


संक्त्‌ १० उ० [सकीतेयति-ते] वखा- 
णवु; स्तुति करवी (२) कहेवु (३) 
जाहैर करतु 

संक्लृप्‌ १ आ० [संकल्पते | सकल्प 
करवो; इच्छवु 
-प्रेरक० निर्चय करवो; नक्की 
करवु (२) इरादो राखवो (३) 
गोठववु (४) अर्पण करवु (५) 
विचारवु, चितववु (६) कल्पवु (७) 
उत्तरक्रिया करवी 

संकेत प्‌० उल्लेख (२) निशानी; 
सूचन (३) करार (४) प्रेमीजनने 
मद्वा आववा करें सूचन के दर्शा- 
वेर समय अने स्थान 

संकेतक पु० प्रेमीजनने मठ्वा वोला- 
ववा करेल सूचन, तेनो समय के 
स्थान (२) तेवी मुलाकात गोठवनार 
प्रेमिका के प्रेमी 

संकेतन न० प्रेमीजनो वच्चे नक्की 
थयेल ) मठवानु स्यान के समय 

संकोच प्‌० सकोचावु ते (२) टकर 
करवु ते (३) वीडु ~ विडवु ते 
(४) दीनता (५) न० केसर 

संक्रम्‌ १ उ० साथे आाववु के मच्तृ 
(२) जवु, गओोकठगीने जवु, -मा 
थईने जनु (३) पासे जवु (४) -मा 
प्रवेशव्‌ [ -तरफ लई जवु 
-प्रेरक० -ने सोपव्‌ , -ने मापवु (२) 

संक्रम पु० साये जवृ ते(२)स्थवांतरः; 
संक्रमण (३) पु०, न° साकडो के 
दु्मम मागे (४) पुर (५) कोर वस्तु 
प्राप्त्र करवानु साधन (६) निसरणी 

संक्रमण न० एक जगा के स्थितिमाथी 
बीजी जगा के स्थितिमा जवु ते, 
सचार (२) ओक्गव ते (३) प्रवेश 
करवो ते (४) एक रारिमाथी बीजी 
राशिमा जवु ते (सूर्यनु); संक्राति 
(५) मृत्यु 


संक्रद 
संक्रद पु० युद्ध (२) कोलाहल (३) 
यक्रद (४) सोम रस काढवानु साधन 
संकंदन पुं० इद्र (२) न° युद्ध 
संक्रांत वि० -मा र्दे गयेल्‌, -मा 
प्रेशेलय (२) सोपेु के अपिल्‌ (३) 
प्रतिविवित थयेलु 
संक्रांति स्वी° साथे जवृ के मव्वुते 
(२) एक स्थिति के स्थलमाथी बीजी 
स्थिति के स्थठमा गमन (३) एक 
रारिमाथी बीजी रारिमा जवु ते 
(सूयन ) (४) बीजानें आपी देवु ते 
(५) (पोतानु ज्ञान) बीजाने आपवानी 
शक्ति के मावडत (६) प्रतिविव 
सक्रीड्‌ १ मा० साथे रमवु ते (२) 
गडगडाट करवो (पैडाए) 
संक्रोडित न° रथनो गडगडाट 
संक्किष्ट वि०_ घरसंरको थयेलु, छोरा- 
येल (२) मेटु थयेलु (दपंण) 
संकिलिष्टकमन्‌ वि० दरेके काम मुदके- 
लीथी करी डके तेव्‌ 
संक्षय पु० विनाश (२) प्रल्य-(३) 
हानि, नुकसान (४) अत, समाप्ति 
(५) आश्रयस्थान (६) मृत्यु 
सक्षि १, ५, ६ पर क्षीण थतु (२) 
पूरेपूरो नादा करवा 
सक्षिप्‌ ६प०भेग्‌करवृ, ठगो करवो 
(२) पा खेंचनु, नाद करवो (३) 
ट्‌कु करव, सक्षेप करवो (४) ओद 
करवु (५) दवाववु, अटकाववु 
संक्षिप्त वि° एकसाथ ढगलो करेल 
(२) टूकु करेल, सकोचेखू , दबाव 
ओद करेल (३) फेकेल्‌ (४)पकडलू 
संसेप पु० साथे नाखवु ते (२) टक 
करवृ।- सकोचवु ते (३) टूकाण, 
ट्कावेट ते (४) फकवु ते (५) सहार 
(६) कुरु सरवाणो 
संकषोभ पुऽ क्षोभ, खल्भक्राट (२) 
धाघठ, धमा 





संगस 


संख्य न° युद्ध, लडाई 

संख्या २ प० गणतरी करवी 

संख्या स्त्री ° गणना, गणतरी (२) 
रकम, आकडो (३) बुद्धि, समज- 
शक्ति (४) विचारणा, विवरण (५) 
युद्ध (६) नाम 

संख्याता स्त्री ° एक जातनी समस्या- 
कोयडो (गणतरी के आकडाने गतो ) 

सख्यात्तिग, संख्यातीत वि० असस्य 

संख्यात वि ० परीक्षक 

संख्यान न० गणतरी, गणना (२) 
प्रागटच, प्रादुभेवि [ दार 

सख्यापक पु० गणतरी करनार,मोजणी- 

संख्यापरित्यक्त वि ० अस्य 

सस्यावत्‌ वि० सस्यावाटु (२) बुद्धि- 
युक्त (३) पु० विद्वान 

संख्यासमापन पु० रिव 

सख्येय वि० गणतरी करवा योग्य, 
गणतरी करी शकाय तेव्‌ 

सग पू० सयोग, सवधे (२) सोबत 
सहवास (३) आसक्ति (४) युद्ध (५) 
रुकावट, विघ्न [कथा के उपदेश 

संगणिका स्त्री ° उत्तम के अप्रतिम एवी 

संगत वि० जोडायेटु, ` म्ल (२) 
एकटु थये (३) छम्नथी जोडायेलु 
(४) न° सवध, जोडा (५) 
मित्रता, परिचय, सोत (६) 
सकोचेद्टु, सकोचायेटु 

सगति स्त्री ° सयोग, सवध (२) सोवत 
सहवास, मेठ (३) उचितता, वध- 
वेसता होवापण्‌ (४) पूवपिर सवध 

सगम्‌ १ आ० [ मगच्छते | भेगा थवु, 
मठनु, जोडावु (२) सभोग करवो 
(३) सोवत करवी (४) पामवु, 
पहोचनु (५) सकोचातु 

संगम पु° मेटाप, सवधं (२) सोवत, 
सहवास (३) स्पे (४) सभोग (५) 
नदीभोनु भेगा मव्वु ते, ते स्थान 


संगमन ५२२ 


संगसनं न° सगम, मेप 

संगर पु० वचन,कवबूकात (२) स्वीकारवु 
ते; मायेव ते (३) युद्ध 

संगिन्‌ वि० सबद्ध (२) मासक्त (३) 
इच्छक (४) कामासक्त (५) एक- 
धार, चालु 

संगीत वि° साथे गायेलु (२) न० भेगा 
मीने गायेु ते (३) गायन वादन 
अने नृत्यनो मेढ (४) तेनी कठा 

संगीतक न० गायन, वादन अने नृत्यनो 
जलसो (जाहेर मनोरजन माटेनो) 

संगौताथं प्‌० सगीतना जख्सा माटे 

. जरूरी साधनस्ममग्रीनी जोगवाई 

संगुप्त वि० सारी रीते रक्षायेलु (२) 
सारी रीते गुप्त राखे 

संगृहीत वि० सग्रह करेल (२)पकडेल 
(३) निग्रह्‌ करेल (४) स्वीकारेलु 
(५) सक्षिप्त 

संगृ ९ उ० [सगुणाति, सगृणीते ], 
६ आ० [ सभिरते | वचन आपवु (२) 
गी जव; साई जव 

संगे १ प० भेगा मीने गावु 

संग्रह. ९ उ० सघरवु, एक्ट कृरवु 
(२) निग्रह करवौ (३) प्कडवु; 
छव्‌ (४) सकोचवु (५) स्वीकारतु 
(६) पण उतारी नाखवी 

संग्रह प° पकडवु -क्ेव ते (२) सरक्षण 
(३) अनुग्रह्‌ (४) सघरो (५) 
निग्रह (६) सक्षेप, टूकाण (७) 
सरवालो, कुर जे होय ते (८) यादी 
(९) सरक्षकः; शासक , व्यवस्थापक 

संग्रहण न° एकत्र करवु ते (२) ज्वु 
ते, बेसाडवु ते (२) मिभ्रक्रवुते, 
मिश्रण (४) सभोग, सँयुन, (५) 
व्यभिचार (६) आज्ञा (७) स्वीकृति 
संग्रहणी स्त्री ° सघरणीनो रोग 
संभ्राम पु० लडाई, युद्ध 
संग्राह पू्‌० पकडवृ ते (२) मुट्ठी (३) 


संयुष्‌ 
घोडानु आगला बे पग ऊचा करी 
ठेकवु ते 
संग्राहक पुं० एकटु करनारो (२) सारि 
संघ प्‌० समूह; समुदाय, जूथ (२) 
घणा लोकोनु एकसाये रहैवु ते 
संघचारिन्‌ वि० टोठामा फरतु 
संघट्‌ १ आ० मल्वु; एकठा थवुं 
-प्ररक० एकटु जोडवु के बाघवु 
(२) वगाडवु (वाजित) 
संघटना स्त्री° जोडाण; एकटु करव ते 
संघट्‌. १ आ० वगाडवु (वाजित्र) 
(२) भेगु करतु (३) जोडवु, एक 
करवृ (४) घस्‌ , घसावृ (५) दवाववु 
संघटर॒प्‌० एक्वीजा साये घसावु ते 
(२) अथडावुं ते, अयडामण (२३) 
हरीफाई (४) सेव्वुते 
सघटन न०, संघटना स्व्री° एकवीजा 
साथे घसावु - अफठावुं ते (२) गाड 
सवध (३) सामसामी आवी जवु 
ते (४) आल्िगन प्रेमीओनु) 
संघषं प° घषेण (२ ) अथडामण , टक्कर 
(३) स्पर्धा, हरीफाई (४) अदेखाई 
(५) वेर, दुदमनावट 
संघाट पु° सुधारीकाम; छाकडाने घडीने 
वेसाडवा ते 
संघारिका स्त्री० जोड, जोडी 
संघात पुं० मडल, सघ (२) सरमृदायः; 
समूह्‌ (३) वध, कतल (४) प्रवाह 
(५) कठण अङ 
संघातकठिनि वि० घन पदार्थं जेन 
कठण ~ नक्कर 
सघातमत्यु पू० एक सासटु मोत 
संघातशिखा स्वी ० घन के नक्कर शिखा 
संघाराम प° बौद्धमठ, विहार 
संधुष्ट ॒वि० पडघो पाडतु, गाजतु; 
' रणकतु (२) जाहेर करेल (३) वेचाण 
माटे नियत करेल (४) प° अवाज, 
घोघाट [ करवी, स्पर्धा करवी 
संघुष्‌ १ प० साथं घसवु (२) हरीफाई 


संचक 

संचक प° वीव (ढव्वा माटेनु) 

संचय पु० ठगलो करवो-भेगु करतु ते 
(२) सग्रह; मोटो ठगलो (३) साधो 

संचर्‌ १ १० (वाहननी तृतीया साये 
जा० पण) जवू, चार्व (२) आच- 
रवु, वतेवु (३) मच्वु, जोडावृ 
-प्रेरक० फेरववु; दोरु (२) पथ- 
राय केव्यापे तेम करवु 

संचर ॒पु० मार्ग, रस्तो (२) साकडो 
रस्तो; केडी (३) दरवाजो 

सच्‌ १ १० आम तेम हाल्वु, डोरका- 
यमान यवृ (२) कपवु, ध्रूजवु (३) 
चोकवु (४) विदाय थव 

सेचलन न° खठभलाटः; कप, घ्रूजारो 

संचष्कारयिषु वि० सस्कार-शुद्धि करे 
एम इच्छतु 

संचार पु० चाल्वु-फरवु ते (२) 
-माथी पसार थवु ते (३) रस्तो, 
मागे (४) मुर्केटीभर्यो मामं (५) 
मुदकेली (६) (श्रवण-दशेनथी ) मौहित 
कंरवु ते (७) चेप लागवोते 

संचारक पु° नेता, भोमियो 

संचारिन्‌ वि० चल, जगम (२)फरतु, 
भटकतु (३) अस्थिर, चचठ् (४) 
असर करी शके तेवु (५) वारसामा 
ऊतरे तेव; चेपी 

संचि ५ उ० एकष्ु करवु, सग्रह्‌ करवो 
(२) क्रमसर गोठववु, सीचवु 

संचित (सचिन भू° ०) वि° एकेडु 
करेल, टगलो करेल (२) सघरो 
करेल्‌ (३) -थी भरेच, -युक्त 
(४) गादु (जगल) 

संचित्‌ १० उ० चितवन करवु (२) 
विचारणा करवी, तोन करु 
संचूरण्‌ १० उ० चूरेचूरो करी नाखवु 
संछद्‌ १० उ० ढाकवृ, सताडवु (२) 
आच्छादन करवु (३) पहैरवु , धारण- 
करवु (केपडा) 


अ ग --2४ 


¢. 


न 


संलमेः 

संछ्त्र वि° ठकेलु, सताडेल्‌ (२) 
पहेरेलु (३) पेरायेल 

संछिद्‌ ७ उ० कापतु; कापी नाखवृ 
(२) भेदवु (३) दुर करु (शंका 
इ०) (४) निकार खाववो (प्रहननो ) 

सज्‌ ११० [ सजति | वदगवु, वकम 
रहैवु (२) बाधवु 

संजन्‌ ४ आ० [सजायते | जन्मवु; 
पेदा थवु (२) ऊगवु, वघवु (३) 
वनवु; थवु (४) व्यतीत थवु (समय) 

सजन न° वाधवु ~ वलगाडवु ते (२) 
(हाय) जोडवाते 

संजनन वि० उत्पन्न करनार्‌ (२) न° 
उत्पत्ति, पेदाश (३) विकास 

संजय पु° धृतराष्टूनो सारयि (तेणे 
महाभारतना युद्धनु वर्णेन, दिव्यदृष्टि- 
थी जोईने, धृतराष्टूने सभपाच्य्‌, हतु) 

संजल्प्‌ १-प० वातचीत करवी 

संजल्प प° वातचीत (२) घाटाघाट 
(३) वुमराण 

संजात (“संजन्‌ "नु भू० क०) वि 
उत्पन्न थये (समासमा - जेमा पेदा 
थयु होय तेव, ' ~-युक्त वनेलू' एवा 
अ्थंमा आवे छे, उदा० सजातकोप) 
(२) व्यतीत थयेट्‌ (समय) 

संजिहानं वि० तजतु, छोडतु 

संजीव्‌ १ प० साथे रहेवु (२) (-नो 
घो करीने ) जीवव्‌ (र) सजीवन करावु 

संजीवन न° साथे रहेवु ते (२) सजी- 
वन करवु ते (३) चार घरनी खडकी 

संजीवनी स्त्री° मरेराने सजीवन कर- 
नारी कहेवाती ओौषयि (२) सजीवन 
करवुते (३) अन्न 

संजीवनौषधि स्त्री ° मरेलाने सजीवन 
क्री शकाय तेवी वनस्पति 

संन वि° चेतना के भानवाद्यु (२) 
नामवाद्यु 

संज्ञक वि० नारक, कापनारं 


, संज्ञा 


संज्ञा ९ आ० | सजानीते | जाणवृ; 
समजवु (२). गोखवु (३) पटेरो 
भरवो, सावचेत रहेवु (४) याद 
- करतु (५) समत थन्‌ 
= प्रेरक ° वघेरवु, कापु 
संज्ञा स्त्री° भान, चेतना (२) ज्ञान; 
समजण (३) वृद्धि, मन (४) सूचना, 
निशानी (५) नाम (६) सूर्यनी पत्नी; 
यम ~ यमीनी माता 
सज्ञापन न० वध, नार 
संज्ञाविपर्यय प° बेहोरी 
संज्ञित वि नामनु - नामथी भोठखातु 
संज्बर पृ० भारे ताव (२) गरमी 
(३) गुस्सो [करु 
संतक्ष्‌. १ प० छोटी नाखवु (२) घायल 
सतक्षण न° कटाक्षयुक्त करोर वाणी 
संतत वि० विस्तृत, पथरायेल्‌ (२) 
चालु; निरतर, सतत (३) कायमन्‌ 
(४) घणु; अनेक ॥ 
संततम्‌ अ० हमेशा, निरतर 
संतति स्त्री फेलावो, विस्तार (२) 
चा पक्ति, क्रम के प्रवाह्‌ (३)कायम 
चालु रहेव ते (४) वडा (५) सतान 
(६) दगलो ` 
संतन्‌ ८ उ० ढकी देव्‌ , छाई देव्‌ (२) 
साथे जोडवु (३) सिद्ध करव (४) 
देखाडवु , बताववु 
संतप्‌ १ प० तपाववु, गरम करवु (२) 
शोषी ~ सूकवी नाखव्‌ (३) सतापवु, 
पीडवु त | करवो 
° दुखी थवु(२)पस्तावो 
संतप्त-वि० तपावेलू, लालचोढ करेल 
(२) पीडित, त्रासः पमाडेलु (३) 
'वाठेल्‌ (४) सुकायेलू; करमायेसू (५) 
नण्दुख, सोक ` `, 
संतप्तायस्‌ न° लार्चोक तपावेलू लोढु 
सतम्‌ ४ १० [ सताम्यति | थाकौ जव 
(२) ूरवु 


संदरषन 

संतमस्‌ (-स) न ° सवेव्यापी अधकार, 
घोर अघार (२) महामोह 

संतपेण वि ० ताजगी ~ स्फूति आपनारं 
(२) न° सतोप, तुप्ति के आनद 
आपवो ते 

संतपयाण वि० तुप्ति आपनार्‌ 

संतान पु०, न° विस्तार, फटावो (२) 
चाल्‌ प्रवाह के परपरा (३) वदा 
(४) सतति (५) स्वगेना पाच वृक्षो- 
मानु एक अथवा तेनु फूल 

संतानक पु° स्वगेना पांच वृक्लोमानु 
एक (२) एक खोक (गति) 

संतानसंयि पु० (दीकरी परणावीने) 
सगपणथी सधि दृढ करवीते ` 

संताप पु० गरमी, दाह (२) दुव, 
पीडा, परिताप (३) गुस्सो (४) 

' पड्चात्ताप (५) तपस्या 

सतार प० ओकगी जवं ते; पार करवु 
ते (२) ज्यायी (नदी) पार करी 
रकाय ते स्यठ, उत्तरण [होडी 

संतारनौ स्वी (नदी) पार करवानी 

संतुष्‌ ४ प० राजी थवु, संतोप पामवो 
(२) -मा खूव सुचि होवी ` 

संतुष्ट वि० सतोष पामेटु, खुश येल 

संत्‌ १ प० मोढगवु (२) तरतु (३) 
पार पामव्‌ (४) पहोचवु, पामवु 
(५) -माथी वची जवू, भागी छ्टवु 

संतोष प° तुप्ति, समाधान, सुख (२) 

` होय तेटलाथी राजी रहेवु ते 

संत्यज्‌ १ प० त्याग करवो (२) द्ुरथी 
तजवु (३) वाकात राखवु 

-प्रेरक० लूटी छेवु, पडावी छेवु 

सत्रस्‌ १, ४ प०-वीवु; उरवु 

संत्रास पृ० भय, त्रासं 

संदभं प्० गृथनु ते,- परत ते (२) 
एकीकरण, मिश्रण (३) सुसगतता, 
पूर्वापर सवध (४) ग्रथ, साहित्यकृति 

संदशेन न° जोवु - निहाठ्वु ते (२) 


संदष्ट 
दुश्य; देखाव, नजर (३) प्रयोग, 
उपयोग (४) देखाडवु ते 
. संदष्ट वि० दशायेल ,. करडायेलु (२) 
. छदाय, कचरायेल 
संदह. ११० वाठ्वु 
संदंश्‌ १ प० [ सदरति | उसवु, कर- 
` उवु (२) वठगी रहेवु, चीपकी 
, ररहेवु (३) दाववु; कचरवु 
संदंश प° साणशी, चीपियो -चीमटो 
` सबंशक पु०, सदंहिका स्त्री ° साणडी; 
चीपियो, पकड - - ` 
संदंहित वि० वसरू्तर परेल . 
संदानं पु० घृूटण नीचेनो हाथीनो ते 
भाग ज्या साकढठ वधाय छे (२) 
न° दोरड्‌ (३) साकठ (४) ज्याथी 
मद रे छे-ते रमणा आगढनु स्यठ 
“ संदानक न० कवूतरनो मादो 
संदानित वि° वाधेलु, जकडलु 
सदिग्ध (सदिह्‌'नुभू० कु०) वि० 
` लेपायेल ; खरडायेदु (२) अनिदिचत 
राकाशीर (२३) -तरीके भूकथी मानी 
लघे (४) जौखम भरेटुः (५) 
न ० अनिङ्चतता ।(६)\ खेपवु 
सदिग्घफल पि० सेर बाणव्राढ्‌ 
सदिग्धीकरत वि० -ए हदो के शु' एवौ 
सदेह पडे एवा देखाववाढटु करेदु 
सद्रित वि० वाधेल, जकडेलु 
सदिक्ष्‌ ६ प० आपवु (२) सूचना आप- 
वी, सलाह आपवी , सदेशो मोकर्वो 
(३) दुत तरीके सदेशो लई मोकल्वु 
(४) नियुक्त करवृ 
संदिह्‌. २ उ० चोपडवु, सरडवु (२) 
ठगलो करवो (३) शकाशील होवृ 
(४) भूलथी (बीजा तरीके) मानवु 
संदिहान वि ० सदाययुक्त 
सदीप्‌ ४ आ० सदगवु, प्रकाडावु 
~ प्रेरक ० सठछगाववु (२) उर्केरव्‌ 
संदीषन वि० सलगावनारः 


५२५५ ` सधि 


' करनार्‌, उदकेरनार (२) न° सठ- 
गाववु ~ उदीप्त करवु ते 
सदुष्‌ ४ प० दूषित -कलकित थवु 
~ प्रेरक ० दूषित ~ कलकित -- भरष्ट 
करवु (२) आक्षेप - आरोप मूकवो 
संद्न्ध ॒वि० गूथायेलू, परोवायेल्‌ 
संद्भ्‌ ६ प० गूथवु; वाघवु, परोववुं 
सदश्‌ १ प० जोवु, निहाय्वु (२) 
विचारवु,, तपासवु ` , 
~ प्रेरक ० देखाडवु, वताववु 
सदेश ॒पु° केण; समाचार; खवर 
(२) सदेशो (३) आज्ञाः 
सदेक्षक न० समाचार, खबर 
संदेशहर, सदेश्रहारक पु° दुत, सदेश- 
वाहक (२) एलची 
सदेशाथं प्‌० सदेशा तरीके कटेवराव- 
वानु ते, सदेदो 
सदेह पु° शका, वहेम (२) जोखम 
सदेहपद वि० शकायुक्त 
संदोह .पु° दोहवु ते (२) समूह; 
: : समुदाय; कोई पण ॒वस्तुनु समूचु ते 
संद्राव पठ, पलायन, पीरहठ ˆ (२) 
-ज्जडप, वेग 
संघा ,२ उ० जोडवु, मैगु करवु 
मिश्रण कंरवृ (२) सधि-र्मत्री-सुटेह 
करवी (३) साधवु, ताकु (४) उत्पन्न 
करवु (५) पूरा पडवु, बरोवरिया 
नीवेडवु (६) आचरवु, करवु 
संघा स्त्रीठ जोडाण, सवध (२) सधि; 
करार (३) सीमा, हद 
संघान न० सवध, जोडाण (२) 
मिश्रण (३) ताकवु ते, साघवु ते 
(४) मंत्री, सुटेह, सधि 
संधि स्त्री° जोडाण, सवव (२) 
` करार, समाधान (३) सुलह, मत्री 
(४) साधो (शरीरनो) (५) गडी 
(कपडानी) (६) वाकु, खातर 
1 प चौरे पडेल) (७) वे मोटा 


~ 
[० 


संषिच्छेद त 

विभागौ ` वच्येनौ वचगाकछरौ (८) 
नाटकमा अतराल - अतरो (९) 
योजना, आयोजन 

संधिच्छेद पु० दीवालमा बाकु पाडवु ते 

संधिच्छेदन न° (भीतमा) खातर पाडवु 
ते (चोरी करवा माटे) 

संधित वि° जोडायेल (२) बघायेल्‌ (३) 
सधि करी होय तेवु 

संधित्सु वि० सधि करवा इच्छनार्‌ 

संधिदूषण न० सूरेह के सधिनो भग 
के उल्टघन 

संधिबध प° साधानो स्नायु 

संधु १ आ० सठगवु (२) उदकेरावृ 
~ प्रेरक ° सछगाववु, उदकेरवु 

संधुक्षण न० सढगाववु ते (२) उन्केरवु 
ते; सकोरवु ते 

संघु १० उ० परकंडवु, टेकवतु (र) 
काबू राखवो (३) याद राखवु (४) 
राखवु, मालिक होवु 

संषेय वि० जोडवा -जोडावा योग्य 

सन्या स्त्री° जोडाण (२) साधो (३ ) 
सवार के साजनो सधिकाठ (बे समय- 
ने जौडनारो ) (४) साज (५) सवार 
नपर अने साजे करातु नित्य करम 
(६) बे युग वच्चेनो संधिकाठ 

संघ्यापयोद पु समीसाजनु वाद 

सं्याबलि पु० समीसाजे अपातो बि 

संघ्यान्न न° सध्या समयनु बादल 

सध्यामंगल्दीपिका स्ती० समीसाजे 
प्रगटावातो मगल-दीप 

संनत वि० वाक वकल, ठठतु (२) 
हताश (३) सकोचावेद (४) परिपूर्ण 

सनतांग वि° दक्ता-गोढ अवयवोवालु 

संनति स्तरी° नमी पडवु ते; वदन करवु 
ते; आदर करवो ते (२) दीनता । 
ताबेदारपणु 

संनद्ध (सनद्‌ "नु मू° ० } वि बाघेलु; 
जकडखु (२) वीरल; वीटगायेल्‌ (३) 


५२३६ 
पहैरेद; वाधेल्‌ (वस्तर) (४) तैयार; 


संनिषात्य 


सुसज्ज (५) व्यापेलु 

संनद्धयोध वि° सुसज्ज सैनिकोवाु 

संनम्‌ १ प० इठ्तु; वाकु वठवु (२) 
तावे थवु (३) नमवृ (४) तयार थवु 

संनय प्‌० समूह्‌, जथ्थो;, सख्या 

संनह्‌. ४ उ० वाघनु, जकृडवु (२) 
पटेरवु (३२) (बस्तर) वायव (४) 
तैयार थव; सज्ज थवु 

संनहन न० सुसज्ज थवु ते (२) तैयारी 
(३) जकडीने वाघवु ते (४) उद्यम 

संनाह प° युद्ध माटे सुसज्ज थवु ते 
(२) वस्तर (३) साघनसामग्री 

सनिकषं प्‌० नजीकपणु, पडो (२) 
पासे खाचवु ते (३) सवघ 

संनिकृष्ट वि० नजीकनु; पासेनु 

संनिघा ३ उ० नजीक मूकवु (२) 
मेगु रास्व (३) - तरफ स्थिर करवु; 
-तरफ गरेर (४) पासे माववु - 
पहोचवु (५) एकटु करवु; ठगलो करवो 

संनिघातु वि० पासे होनारं; नजीकनु 
(२) पु° लोकोने कचेरीमा रज्‌ 
करनार कमेचारी 

संनिधान न०, संनिधि प° नजीकं - 
पासे मूक्वु ते (२) नजीकपणु, 
पडोश, हाजरी (३) समूह्‌, समुदाय 
(४) थापण तरीके मूकवु ते 

संनिषेय वि० पासे राखवा योग्य 

संनिपत्‌ १ १० नीचे उतरवु (२) मेगा 
मठवु (३) हुमखो करवो (४) आवी 
पहोचवु, देखा देवी (५) नास पामवु 

संनिपात प्‌० नीचे ऊतरतु ते (२) 
भेगा - एकतित थव ते (३) सामसामा 
अथडावु ते (४) सबघ, सयोग (५) 
समुदाय, मेढ्ो, मिलन (६) युद्ध 
(७) सनेपात (ज्वर) 

सनिपातनिद्रा स्त्री° वेहोशी 

संनिपात्य वि० उपर नाखवा योग्य 


संनिवद 


संनिबद्ध वि० जोडायेलु; वठगेल (२) चि 


गोठवेल, -नें मारे तैयार करेल 

संनिभे वि० सदुश , समान (समासने अते) 

संनिभृत वि० ठकायेलृ, चप्‌ 

संनियुज्‌ ७ आ० जुओ नियुज्‌ 

संनिरुढ वि °` रोकवामा अवेल्‌ (२) 
भरी काढेलृ; ` व्याप्त 

सनिरध्‌ ७ उ० जुओ निरुष्‌' 

संनिविश्‌ ६ आ० प्रवेदा करवो, उड 
पेसवु (२) पडाव नाखवो (३) गाढ 
सवध करवो; संभोग करवो 
-प्रेरक० नीमवु, मूकवु 

संनिविष्ट वि० प्रवेरोलु (२) भेगु 
थयेल्‌ (३) -मा ओतप्रोत थयेलु (४) 
नजीकनु (५) पडाव नाख्यो होय तेवुं 

संनिवत्‌ १ आ० पाछा फरवु (२) 
विरमवु; अटकवृ [ रागमन 

संनिवृत्ति स्ती° पादक फरवु ते; पून- 

संनिवेश प्‌० ऊडा उतरवु ते, रुगनी 
(२) समुदाय, मडच्छ (३) गोट- 
वणी, जोडाण (४) स्थठ, स्थानः; 
स्थिति (५) सामीप्य (६) आकृति 
बाधो, घडतर (७) ञ्जृपडी, रहै 
खण (८) योग्य जगाए बेसाडवु ते 
(९) पडाव, छावणी 

संनिवेशान न० निवास, पडाव 
संनिसगं पु० भरपणु 

संनिहितं वि० पासे पडलु नजीक 
मूकेटु (२) नजीकनु (३) हाजर 
मोजूद (४) तैयार (५) थापण तरीके 
मूकेलु [ नजीकमा ज हौय तेवु 
संनिहितापाय वि० नाशवत (२) नार 
संनी १ उ० भगु लाववु (२) शासन 
करव, दोरवु (३) पाचु अपवृ - 
वा८वु (४) -तरफ लई जवु (५) 
जोडवु - भगु करवु, (६) गोव्ववु 
(७) मेव्ववु (८) परिप्रणं करवु 
संन्यस्‌ ४ उ० मूकवु; थापण तरीके 


संप् 


मूकवु (२) वाजुए मूकबृु; तजी देवु 


(३) सोपवु (४) सन्यास केवो 

संन्यसन न० छोडी देवु-तजी देव ते 
(२) सन्यास (३) -ने सोपवृ ते 

संन्यस्त वि° नीचे मृकी दीषेट्‌ (२) 
सोपेल (३) तजी दीधेलु 

संन्यास पु०' त्याग करवो ते(२)ससार- 
व्यवहारनो त्याग (३) सन्यासाश्रम 
(४)थापण; सोपणी 

संन्यासिन्‌ पु० तजी देनारो (२) सन्यास 
केनारो (३) थापण मृकनारो (४) 
आहारनो स्म्राग करनारो 

संपत्‌ १प० भेगा मव्छव्‌-थवु (२) हुमलो 
करवो (३) बनवु, थवु 
-प्रेरक° नजीक लाववु; भेगु करवु 
(२) नीचे फकवु 

संपत्ति स्त्री° समृद्धि (२) सफठ्ता 
सिद्धि (३) पूणता, श्रेष्ठता (४) 
विपृरता (५) अनुक स्थिति 

संपद्‌ आ० सफठ थु; आबाद 'थवु 
(२) पूरी सख्या थवी (३) थवृ 
वनव्‌ (४) उत्पन्न थवृ (५) भेगा मच्वु 
- थतु (६) युक्त॒थवु, -वाठा वनवु 
-ग्रेरक० थाय तेम करवु;निपजाववु 
सिद्ध करवु (२)मेठववु (३) अपु; 
-वादु करतु 

संपद्‌ स्त्री ° धत, सपत्ति (२) समृद्धि 
आवादी (३) सद्माग्य, सुख (४) सफ- 
ठता; सिद्धि (५) पूणता, उत्तमता 
(६) विपुलता, पुष्क होवापणु 

संपदर पु० राजा [ एकनु नाम 

संपटयु प° ` सूरयना मुख्य किरगसमांना 

संपद्विनिमय पृ० एकनीजाना छाम के 
सेवानो अदलोबदलो 

संपल्च वि० समृद्ध, आवाद (२) सुखी 
नसीवदार (३) वैभवशाढी (४) पूण, 
सिद्ध (५) युक्त, सहित (६) वनेलु 
थये (७) पु° शिव (८) न° समृद्धि 
दोकुत (९) सारी वानी 


संपराय ५३८ 





संपराय पु° युद्ध, लडाई (२) आफत 
(३) मृत्यु (४) मृत्यु बादनी स्थिति 
संपरे (स +परा+इ) २ ञा० भेगा 
मव्वु; सामा मच्वु (२)पार चात्या 
जु (परलोकमा) 
संपकं पु० मिश्रण (२) सयोग, स्पशे, 
सबध (३) सोबत, सहवास 
संपातपु० टोल; मीड (२) मेगा मव्वुते 
(३) जथडावु ते (४) नीचे पडवु ते,नीचे 
उत्रवु ते (५) (बाणनु)ऊडवृ ते (६) 
जवु-खसव ते (७) खसेडवु - दूर करतु 
ते (८) पक्षीगोनी ऊडवानी एक रीत 
(९) मोकलव्‌ ते(१०) सूर्यं॑विषुव- 
वृत्तने ओकगे छे अने दिवस-रात सरखा 
थाय छे ते समय (वसत अने शरद) 
संपाति, संपातिक पु० गरुडनो पत्र अने 
जटायुनो मोटो भाई [ पडतु 
संपातिन्‌ वि० साथे ऊउतु (२) त्रीचे 
संपादकं वि० सपादन करनास्‌ 
सपादन न० सिद्ध करवृ ते, पूणे करवृ 
ते (२)मेकववु ते (३) तैयार - शुद्ध 
साफ करवु ते (जेमके जमीनने) 
सपिडित वि० एकं पिडो वनवेलु (२) 
सकोचेलु [ पीडवु, रास आपवो 
सपीड्‌ १० उ० दबाववु, मसल (२) 
संपीड पु० खूब दबाववु - कचरवु ते 
(२) पीडा, त्रास (३)क्षुव्ध क्छ्वु ते 
(४) तरफ धकेखवु -भ्ररवु , 
सपुट- पु० ,बसोर, साली जगा (२) 
ढाकणवाठी पेरी [ बाढी पेटी 
संपुटका, संपुटिका स्त्री? पेटी, ठढाकण- 
संपूज्‌ १० उ० पूजव्‌ (२) भेट धरवी 
सपुणं विण पूरु; भरेल (२) आखु, 
वधु, पूरेपुरु (३) सिद्ध येल, पूर थये 
सपति स्त्री° पूणेता, सपूर्ण॑ता 
सपुक्त वि मिश्रित (२) जोडायेलु, 
सबद्ध ( ३) स्पशेतु (४) मित्र जनवेल्‌ 
सपृच्‌ ७ प०,२ आ० जोडवु, सबधमा 
चनु (२) जोडावु, सवधमा आाववु 


सप्रयक्त 


संप्रजञात प्‌० सविकल्प समाधि; मन 


लीन थवा छता ध्येय वस्तुनु स्पष्ट 
भान रहे एवी समाधि (असप्रज्ञातमा 
ज्ञान अने ज्ञेयनो भेद लुप्त यई जाय रे) 

संप्रति अ० हमणा, आ समये, तरत ज 

संप्रतिपत्ति स्त्री° आवी पटौचवु ते (२) 
हाजरी (२३) मेठववु ते (४) कवूरातः; 
स्वीकार 

संप्रतिपद्‌ ४ आ० पासे जव्‌, पटहौचवु 
(२) मानव्‌, गणावु (३) कबूल थवु 
(४) कवल करव (५) पामवु; मेलववु 

संप्रती २ प० विवास राखवो, मानवु 
(२) नक्की करवु, निर्णय करवो 

संप्रतीत वि ० पादक एरेल्‌ (२) विश्वास - 
खातरीवालु (३) कवृूरेलु; पुरवार 
थयेलू, (४) प्रख्यात 

संप्रतीति स्त्री पूरेपूरी खातरी (२) 
प्रख्याति [ रूपाट 

संप्रत्यय प्‌० दृढ सलातरी(र)कवूलात(३) 

संप्रदा ३ उ० आपु; वक्षवु (२) पर- 
परा चाल करवी, परपराथी आपवु 
(३) सोपी देव्‌ (४)परणाववु 

सप्रदान न० आपी देवु ते (२) वक्षिस; 
दान (३) परणाववृ ते(४)बक्षिस के 
दाननु पात्र 

संप्रदाय पु° परपरा, परपरागत सिद्धात 
(२) एक ज देवनी पूजानो धर्मसिद्धात 
(२३) रूढि, रिवाज (४) दान , वक्षिस 

संप्रदायविगमप्‌० परपरानो लोप थवोते 

सप्रघारण न °, संप्रधारणा स्री ° विचा- 
रणा (२) युक्तायुक्त-विवेक 

संप्रघु १० उ० जाणवु, नक्की करवु (र) 
विचारवु, वितववृ (३) -उपर स्थिर 
करतु (४) उर्पण करवु 

संप्रपद्‌ ४ .आ० जवा नीकठ्वु (र) 
पहोचवू (३) मडव्‌, आरभवु (४) 

व. 

संप्रयुक्त वि° साथे जोडलृ; स्ूसरीमा 


संप्रयोग 
जोडल्‌ (२)-मा मासक्त , -मा खगे 
(३) सभोग करतु 
संप्रयोग पु° सयोग, संवध; मिलन (२) 
साधो, जोडाण; गाठ (३) सभोग (४) 
अरसपरस सबघ (५) सहकार 
सप्रवद्‌ १ उ० मोटेथी बोलवु (२) बूम 
पाडवी , घोघाट करवो (३) एक साथे 
बोलवृ । [ करवी 
सप्रविज््‌ ६१० साये प्रवेरवु (२) संभोग 
संप्रवृत्‌ १ आ० थवृ; वनव्‌ (२) शरू 
करवु (३) प्रवतेमान थवृ, चालु थव 
(४)हुमलो करवो 
-प्रेरक० शरू करतु, माथे ल्व 
(२) गतिमान करव 
संप्रसाद प्‌० प्रसन्नता (२) कृपाः (२) 
स्वस्थता (४) (गाढ निद्रानी स्थितिमा) 
जीवात्मा (५) विश्राति, सूषुप्ति 
संप्रसारण नण्य्‌,र्‌, ख्‌ उने च्‌ बदले 
इ, ऋ, लृ अने उ थवा ते (व्या ०) 
संप्रस्या १ आ० | सप्रतिष्टते | जनु; 
ऊपडवु, विदाय थवृ (२) आगढ वघवुं 
संप्रहार पु० परस्पर प्रहार करवोते 
(२) लडाई, सामनो; युद्ध 
संप्राप्‌ ५प० पटोचव्‌, (२) पामवु 
संत्राप्ति स्त्री प्राप्ति 
संभ्रिय न० सतोषः; तृप्ति 
संप्रीति स्त्री° आसक्ति (२) आनद; 
खुङी [करवी 
संपरक्ष १ आ० निहावु (२) तपास 
संप्रेष -प्रेरक० मोकल्वु, मोकली देवु 
(२) -ने सदेश मोकक्वो 
संप्लव पु० इडूववु ते (२) रेल (३) 
नाद, खोप (४) समूह्‌ (५) वरसवु - 
तूटी पडवु ते (६) घाघटढ, धमाल 
(७) अत, समाप्ति 
संष्ट १ आ० तणाई जव (२) -सायं 
मढवु; एकटूु थवु (जेम के पाणी) 
-ग्रेरक० इवाडी देवु; ताणी जनु 


सभव 

संफेट पुं वें गुस्से थयेलाभो वच्चेनी 
तकरारना प्रसगनु वणेन 

संबद्ध॒वि० साथे वाघेलृ (२) आसक्त 
(३) -नी साथे सबधवाढु,-नु सवधी 

सवद्धम्‌ अ० साथं साथे ज,भेमुज(२) 
उपरातमा [न° पाणी 

सबल पु०, न° मुसाफरीनु भाथु(२) 

संबघ्‌ ९ प० साथे वाधव्‌ ; जोडव्‌ (२) 
वनाववृ ; रचवु 

संबघ वि० शक्तिशाटी, समथं (२) 
योग्य, खर, उचित (२)पु०° मिलन; 
सयोग (४) ससग, नातो (५) 
कग्नसवध (६) मंत्री, स्नेह (७) 
योग्यता, लायकात (८) सफठता; 
समुद्धि (९) सवघी, सगो 

संबंघक वि० सवध धरावतु, सवघी (२) 
योग्य, लायक (३)पु° मित्र (४) जन्म 
के रग्नथी सवघी एवो ते (५) न° 
सवध, सगपण 

संवंघिन्‌ वि० सवघ धरावतु, सवघी 
(२) -नी साथे जोडायेल्‌ (३) पू 
रुग्नथी वनेरो सगो (४) स्वजन 

संबाघ्‌ १ आ० पीडवु; त्रास आपवो 
(२) ईजा करवी (३) भीड करवी (४) 
दवाववु, सकोचवु 

संबाच वि० -थी भीडवाद्टु वनेटु (२) 
प॒० भीड (३) दवाववृु-मारवु-्ईश्जा 
कृरवी ते (४) उखल, रुकावट, विघ्न 

संबद्ध वि० सारी रीते समजेटुं (२) 
डाहय्‌, विद्रान (३) पूरेपूर जागेलु 

संबुद्धि स्ती° पूणं ज्ञान के समज (२) 
सपूणं जागृति (३) सबोधन, नाम 

संबुघ्‌ १ उ०,४ आ० जाणवु; समजवू 
(२) जोव; निहाक्वु (३) जागतः; 
ऊघमायी उख्वु 

संबोधन न० समजावनु ते (२) सवोधवु 
ते (३) नाम (जेनाथी सवोधाय) 

संभेव पु° जन्म; उत्पत्ति, पेदा धवुं ते 


संभार 


(२) उत्पत्ति अने उचछेर (३) कारण 
(४) शक्यता (५) घन; समृद्धि 

संभार पृ०्भेगु करवु ते, एकटुं करवु 
ते (२) साधनसामग्री (कोई पण 
काम माटेनी) (३) घटक वस्तु (४) 
समूह्‌ ; ठगलो (५) पोषण, पालन (६) 
अतिशयता, पृष्कठता 

संभालयति प० (साभद्वु) 

संभावन न०, संभावना स्त्री° गणवु- 
मानव ~ विचारवु ते (२) कल्पना, 
बटो (२) मान; आदर (४) रशक्यताः; 
सभव (५) उचितता (६) सामथ्यं; 
शक्ति (७) शका (८) प्राप्ति 

संभावित वि० कत्पेलू, मानेलु; विचा- 
रेल (२) समान्य, समानित (३) 
उचित, लायक (५) मेववेलु; उत्पन्न 
करेल (५) आकाक्षा राखी होय तेवु 
(६) न° कल्पना; मान्यता 

संभाव्य वि ० शक्य, समवित (२) शक्य 
मानी रकाय के उपेक्षा राखी इकाय 
तेवु (३) शक्तिमान, लायक 

संभाष्‌ १ आ० सभाषण करवु, वात- 
चीत करवी (२) बोलवू (३) सवोधवु 
(४) अभिनदन करतु 

संभाष पृ०, संभाषण नर 
स्त्री ° वातचीत, सवाद 

संभिद्‌ ७ उ० भागवु, तोडनु, फाडवु; 
ट्कडे टुकडा करवा (२) भगु करतु; 
जोडवु (३). सकोचनु, दवाववु 

संभि्ल वि० छेक ज तूटेल्‌ (२) क्षुब्ध; 
भागी पडेल (३) सयुक्त; जोडायेल 
(४) .पूरेषुरं खीरे (५) धन, घट 
(६) बेवफा, वव्छवाखोर 

संभू १ प० जन्मवु, उत्पन्न थवु (र) 
थवु, होवु (३) बनवु (४) शव्य होवु 
(५)पूरत्‌ होव्‌(६)मन्वु, जोडावु 
(७) -नी साथे सभोग करवो 

-प्रेरक० धारवु, कल्पवु (२) 

गणवु, मानवु (३) आदर करवोः; 


संभाषा 


समत 
समानवु (४) अर्पण करीने सुदा 
करव (५) आरोप मूकवो (६) 
-मा भाग केनो, माणवु 
-प्रेरकण० नु कमेणि० शक्य हतु, 
सभवित होवृ 
संभूत वि० जन्मेलु, बनेट, उत्पन्न 
ययेलु (२) -साथं जौडयेटुं (३) 
लायक , पूरतु (४) युक्त, सहित 
संभूति स्त्री ° जन्म (२) संयोग, मिखाप 
(३) उचितता, योग्यता (४) विमति 
संभूय अ० एकठा मीने, एक सापे 
संभूयसमुत्यान न° सहियारो घघो 
संभु ३८० एकटु करतु; सग्रह करवो 
(२) उत्पन्न करव (३) पोपवु (४) 
सज्ज - तेयार करवू (५) भर्पवु (६) 
ऊचू करव्‌ [ सज्ज करेदु 
संभृत वि° एकट्‌ करें (२) तयार - 
संभृति स्ती° समूह, सग्रह (२) तयारी 
(३) पूणता (४) पालन; पोषण 
संभेद पु० भागी पडवु - दूटं पटी जवृ 
ते (२) जोडाण, सवध (३) मिलन 
(ननरलु) (४) संगम (नदीन) (५) 
खील्वु - ऊपडवु ते (६) वाठ्वु - 
वाधवु ते (मूठी) (७) वलठ्वो; दगो 
संभोग प° उपभोग; भोग (२) भोगवटो; 
माकी (३) रतिक्रीडा, मेथुन 
संभोजनी स्वी सहभोजन (२) तेने 
अते अपाती दक्षिणा 
संभ्नम्‌ १,४१० [ सश्रमति, संभ्रम्यति, 
सश्राम्यति | भटकवु; रखंडतु (२) 
श्रममा के भूलमा होतु (३) मूज्ञावु 
संभ्रम वि० क्षुन्ध (२) गोठ धूमतु (२) 
पु० गोठ धूमवु ते (४)उतावटठ (५) 
चित, मूज्ञवण (६) भय, उर (७) 
भूक, भ्रम , भास (८) उत्साह, प्रवृत्ति 
(९) आदर, समान [ गाभरू 
संश्रांत वि० गोठ घूमतु (२) मूज्लायेखु, 
संमत वि० समति भेल (२) प्रिय, 


संमति 
वही; मानीतु (३) समान, सदश्च 
(४) खूब सत्कारेल्‌ (५) युक्त, सहित 
संमति स्वी ° कवृूलात , मजूरी;परवानगी 
(२) इच्छा (३) आत्मज्ञान , तत्त्वज्ञान 
(४) आदर; समान (५) प्रेम 
संमत्त वि० (मद्य वगेरे पीने) पूरेपूरं 
मत्त थयेलु (२) हर्षोन्मत्त 
संमद वि० सूव हषित (२) प° अति 
आनद, हषे 
संमन्‌ ४ आ० संमत थु (२) कबूल 
राखवु (३) मानवृ, धारवु, गणवृ 
(४) परवानगी आपवी ; सत्ता जपवी 
(५) मान आपवु, मति मादर करवो 
संमदं प० एकवीजा साथे घसावु के घसवु 
ते (२) टोढु; मीड (३) उपर पग 
मूकी चालव्‌-दछृदवु-कचरव्‌-रगदोढवु 
(४) युद्ध (५) अथडामण 
संमंत्र्‌ १० आ० -नी सखाह्‌ लेवी -नी 
साथे मत्रणा करवी (२) वंदन करवु 
अभिवादन करवु (३) सलाह आपवी 
असिप्राय मापवौ 
संमा ३अ०, २प० मापवु(२)सरसु 
करतु (३) सरखाववु (४) समावृ; मावु 
संमान प० सत्कार; आदर (२)न° माप 
(३) सरखामणी 
संमाजेन न° वाठ्वु -साफ करवु ते 
(२) ृ्वु ते (३)खेपकरवो ते (४) 
एठवाडो काढवोते 
संमाजनी स्त्री सावरणी 
संमित वि० मपि (२)सरखा मापनु; 
सरखा मूल्यनु (३) -जेटलुं मोटु 
-सुघी पहोचतु (४) नियत करेल 
संमीटं १ प० मीचवु (आख) (२) 
चिडावु (फूल वगेरेए) 
-गप्रेरक० वासवु; दध करवु (२) 
सासं पाडवु 
संमुख वि० सामु; मोढामोढ होय तेवु 
(२) मेल (३) अनुकूठ होय तेवुं (४) 


संयतमुख 

-नी तरफ फेरवेल्‌ के वेल्‌ 

समुखम्‌ अ० नी समक्ष, -नी समे 
-नी हाजरीमा 

समुखीन वि० जुग ˆ समुख ॥ 

समुखं अ० जुओ ' संमुखम्‌" [सुंदर 

संमुग्ध वि ०मूढ बनेट (२) मूञ्लायेलु (३) 

समुगधम्‌ अ० मोहित करे 

समुच्छं १ ० | समृच्छते | मचत 
यवु; बेमान थवु (२) बठराढी बनवु; 
तीव्र के गाढ थवु [मोह पामवो 

समुह. ४ प० मूञ्लावु (२) मूखं वनवृ; 

संमूढ वि ० बेमान (२) मूखं, मोदित 
(३) मून्ञायेदुं (४) अस्तव्यस्त (५) 
भेगु - एकट्‌ करेल 

संमच्छन न° बेहोरी (२) गाद थ 
जवु ते(३) ववृ ते; जामवुं ते (ड) 
मिध्रित थवू ते 

संनृज्‌ २१०, १० उ० साफ करव; 
वाठी नाखवृ (२) रखी नाखतु (३) 
हाथ फरववो, दाबतु (४) गाव 

समृत वि° पूरेपुर्‌ मरेल्‌ 

संमेलन न° मेगा मठ्वु ते(२) मिश्रण 
(३)भेगु करव ते 

संमोहं वि० मोहित करनारु (२) मूढ 
बनावनार्‌ (३) प° मूञ्लवण, न्म 
(४) मोह आकषण (५) मूर्छा (६) 
उज्ञान; मूखंता (७)युद्ध 

संमोहन पु° कामदेवना पाच वाणोमानु 
एक (२) न° मोह; आकर्षण 

संयज्‌ १३० पूजवु; यज्ञ वड़े यजन करवुं 
(२)अपेण करवु; चडाववु 

संयत्‌ १ आ० क्षघडवु , लडवु 

संयत्‌ स्त्री° लडाई, युद्ध 

संयत (*सयम्‌ 'नु म्‌० ०) विण 
नियत्रित, ताने करेल (२) वाघेट्‌ (३) 
केद करेल (४) तैयार (५) गोख्वेलु 

संयतमुख वि ° वाणी उपर काबू रास- 
नार, चूप; मौन रहेत्‌ 


संयतवस्तर 


संयतवस््न वि० वस््ो एकठा बाघी 


दीधा होय के जकडी दीधा होय तेव 

सयताहार वि° खावामा सयम्‌ राखनारुः 
मिताहारी | राखनारु 

संयतेद्रिय वि० इद्वियोने सयममा 

संयत्त (" सयत्‌ ' नु भू० ०) सज्ज; 
तेयार (२) सावचेत 

संयम्‌ ९ प० [सयच्छति | नियत्रित 
करवु, निग्रह करवो, तावे करवु (२) 
बधघनमा नाखव्‌, केद पूरव (३) 
१ आ० [सयच्छते] एकत्रित केरवु (४) 
वावु बध करु (५) भेगु करतु 
मेगु करी गाठ वाखवी (वानी) 

सयम प° निग्रह, काबू (२) धारणा- 
ध्यान-समापि ए त्रणनो समुदाय (३) 
तपरचर्या (४) नाश, प्रख्य (५) 
त्रत, तप्‌ (६) मानवता 

संयमन न० निग्रह करवो ते, सयम 
(२) बाध्‌ ते(३)केद 

संयमनी स्त्री ° यमराजानी नगरी 

संयमित वि० निग्रहमां- रीघेल्‌ (२) 
नाधेलू (३) जटकावेल्‌ (४) भगु करेल 

सग्रमिन्‌ वि० निग्रह के सयममा राख- 
नारु(२)पु० जेणे पोतानी इद्रियो 
उपर काबू मेठन्यो छे ते, तपस्वी 

सयंन्नित वि ° बधनमा नाखेलृ , अटकावेल्‌ 

सया २प० साथं जवु (२) चाल्या जवु, 
विदाय थवु (३) प्रवेशवु, पामवु (४) 
भगा थवु (५) युद्ध करवु 

सयान न° साथे जवृ ते(२)मुसाफरी 
(३) बने लई जवु ते (४) वाहन 
गाङ्‌ (५) हाकवु ते 

संयुक्त वि० जोडायेल्‌, जोडेल्‌ , सवद्ध 
(२) मिश्रित (३) युक्त, सहित; वार्‌ 
(४) --मा सागेरु (५) सबधी (६) 
-नी साये परणेल्‌ 

सयुग पु° सयोग जोडाण,+-मिश्रग (२) 
नजीकपणु; सबध (३)युद्ध 


संराग 


संयुगगोष्यद न° (गायना पगकामानी) 


नजीवी तकरार ६ 
संयुगमधन्‌ प० रुडार्ईनो मोखरो 
संयज्‌ ७ उ० भेगा थव्‌, जोडावु (२) 

चोटाडव्‌ (३) सजवृ (४) गा ° जौडवु 

कर्मणि ०-नी साथे जोडावू(र्‌)-नी 
साथे परणवु 
- प्रेरक ० जोडव्‌ (२) सरे जोडवु 
(३) सजवु, सज्ज करवु 
संयुज्‌ वि ° जोडायेल , सवद्ध (२) सारा 
गृणोथी युक्त 
सयुत वि ° जोडायेलृ, संबद्ध 
संयोग प्‌० जोडाण, सवध(२)पासे 
होव्‌ ते, प्राप्त थयेल होवु ते (३) 
(घरेणा इ० नो) (४) सरवाष्टो (५) 
समान हेतु माटे बे राजाओ वच्चे सुकेह्‌ 
संरक्त वि० रगीन, रातु (२) आसक्त 
(३) गुस्से थयेर्‌ (४) मनोहर 
संरक्ष १ प० रक्षण करवु(२) रोक्वु; 
दूर राखवु [ते माटे सोपण 
संरक्षण न ° रक्षणः मुरक्षित राखवु ते(२) 
सरक्ला स्त्री रक्षा, सभाठ 
संरब्ध ('सरभ्‌ "नु भू० क०) वि० 
उरकेरायेदु , क्षुन्व (२) गुस्से थयेलु 
वकरेलृ (३) गाढपणे जोडायेलु 

सरब्धमान वि० जेनु अभिमान घवायु 
छे-उश्केरायु तेतु 

संरभ्‌ १ आ० क्षुब्ध थवु (२)वकरतु 
उरकेराव्‌ (३) वीव 

संरम्‌ १ अण० राजी थवु 

संरभ प्‌० आरभ (२) तोफान (३) 
उर्केराट (४) आवेश, जुस्सो, आवेग 

(५) अभिमान, गवं (६) विरोध, 

वेर (७) तीव्रता 
सरभरूक्ष वि ० अतिशय कठोर एवु 
सेरंभिन्‌ वि० उरकेरायेल (२) गुस्से 

थयेलु , वकरेदु (३) गविष्ठ (४) रगनी- 
वाट्य, उद्यमी [ गुस्सो 

संरागपु० रगवु ते(२) राग, प्रीति (३) 


संराध्‌ 


संराध्‌ ४ प० सिद्ध थवु, पुणे थवु 
-ग्रेरक० आराधवु, खुश करवु 

संराव पु° घोघाटः; मवाज 

संरिहाण न° प्रेमपूवेक चायवु ते 

संश्दध वि० अटकावेल्‌, रोकेटु (२) 
घेरो घरे (३) केद पूर 

संरघ्‌ ७ उ० अटकाववु (२) रोकवु. (३) 

.बांधवु , जकडव्‌ (४) घेरो घाक्वो 

संरुह्‌. १ प० वधवृ. (२) रुङ्ञावु 

संरूढ वि० साथे ऊगेलू (२) साये 
(३) उगेलु; फणगो फूटयो होय तेवु 
(४) हिमतवाढ्ु, विषश्वासवाढ्ु (५) 
भीडवाद्यु (६)ऊड पेठेलु, जड घले 

संरोध पु० अटकाववु-रोकवु ते (२) 
घेरो (३) वधन (४)केद (५)घटवु ते 

संरोधन न० अटकाववु ते (२)जकडवु 
ते, केद पूरव ते 

संरोहण न° वाववु-रोपवु ते (२) राव्‌ 

संलक्ष्‌ १० उ० जोव, निहाठ्वु (२) 
तपासवु, परीस्ा करवी 

संखक्षण न० चिह्व॒ करवु ते 

संलक्षित वि० चिह्लथी अकरित धयेल्‌ 
-जुदु तारव्यू होय तेवु (२) देखा- 
येल, गओठखायेलु, जणायेलु 

संलग्न वि० लागे, वन्गेलु (२) 
हायोहाथनी मारामारी उपर आवेलु 

संल्प्‌ १ प० वातचीत करवी 

संलिख्‌ ६ प० खोतरवृ, खणव्‌ (२) 
रुखवु (३) (वाजित्र ) वगाडवु - 

संली ४आ० चोटवु, वक्गवु (२) उपर 
ऊतरवु, उपर सूनु (३) चपाव्‌ (४) 
ओगली जवु (५) -मा प्रवेशवु 
संलीन वि० वठ्गेलु, चटेलु (२) साथे 
जोडायेलु (३) दपायेलु, सतातु (४) 
सकोचायेु 

संखृड्‌ १ प० हराववु, उखोच्वु 
संखरखिति वि० क्षुव्ध, मू्नायेल्‌ 

संवत्‌ अ० विक्रम सवतनु वषं (श्स्ती 
सवतथी ५६ वषं पदेला शरू थाय) 


संवादिन्‌ 


संवत्सर पु० वषं 

संवद्‌ १ प० वातचीत करवी (२) 
भेगा मठी चर्चा करवी (३) मन्ता 
आववु, सदृश होवु 

संवनन न० मत्र वगेरेथी वश करवु ते 
(२) (देवने) वञ्च करवानू साघन, 
तावीज ३० (३)मेठववु ते (४) प्रेम, 
राग [ छपाववु ते (३) वहान्‌ 

संवरण न° आच्छादन; ढकण (२) 

संवर्गण न° भाकषेवु-जीतवु ते (मित्रो ) 

संवतं पु० प्रलय, नाक (२) प्रल्य 
वखते जे सात मेध वरसे छे तेमानो 
एक (३) सकोचावु ते 

संबतंक पु० प्रलय वखततनो अग्नि(२) 
वडवागिनि (३) सवतं मेव 

सेवतिका स्ती° कमलनी वेनु कुमु 
पान (२) दीवानी ज्योत 

संवित वि ° प्रल्यकाठ जेवु (२) वीटाई 
के घेराई्‌ गयेलु 

संवर्धन न° उदछेरवु ते (२) खूव वघवु ते 

संवधित चि° उदरे [ रक्ष्‌} 

संबमय्‌ (ढाल धरवी, कवचनी पेठे 

संवलन न० मिश्रण (२) जौडाण 

संबकिद वि० मिधित (२) खटेलु; 
छटायेलू (३) जोडायेदु (४) भागेन 

संबल्गित न° अवाज, ध्वनि 

संवस्‌ १ पण रहेवु, वसवु, साये रदैवु 
(२) व्यतीत करवु (समय) 

संवह्‌. १ १० लई जव्‌, खेचौ जव (२) 
मस्व, दवाववृ (३) परणवु 

संवाद पु० बातचीत, सभाषण (२) 
चर्चा (३) समाचार, खवर (४) दा 
पाडवी ते (५) सादृश्य, समानता, 
सुमेठ होवो ते (६) मुखाकात यवी ते, 
मल्वृ ते 

संबादित वि० ठरवें (२) खातरी करेल 

संवादिन्‌ वि० वातचीत करतु (२) -ने 
मठ्तु आवतु, -मा वघवेसततु तु 
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संवार पु० संकोचावु ते (२) गोठवणी 
(३) विघ्न (४)ढाकवु -बघ करवु ते 

संवावडूक वि० अत्यत मन्तु आवतु; 
अतिराय समान 

संवास प्‌० साथे रेव ते (२) सोबत 
(३) घर, रहेठाण(मेदान (भेगा थवा 
के रमतगमत्त माटे) [नार नौकर 

संवष्ट्क पु° रारीर मसव्नार के दबाव- 

संवाहन न ०, सवाहना स्नी ° भार वहन 
करवो ते (२) ह्वे हव्ववे दबावव्‌ ते 

संवाहित वि० खसेडायेल्; हलावायेल 

संविग्न (सविन्‌! नु मू° ०) च्च, 
चितित (२) बीनेलु (३) भाम तेम 
हालतु के ऊख्कतु 

सविज्‌ ७ प०, ६ आ० सयथी कपु 

संविज्ञानं न० ज्ञान; पूरेपूरी समज 

सेवित्ति स्त्री ° अनुभवः; ज्ञान; समज 

संविद्‌ २ आ० जाणवृ (२) गोठखवु 
(२) अनुभवन्‌ (४) तपासतु (५) 
६ उ० प्राप्त करवु 

-म्रेरक० जाणे तेम करव 

संबिद्‌ स्त्री° ज्ञान, वृद्धि (र) अनुभवः; 
समज (३) करार, सकेत (४) आचार; 
रूटि (५) खुश करव ते (६) वातचीत 
(७) मित्रता, ओठखाण (८) एकमती 

संविदातं वि० जाणकार, बुद्धिदाठ्री 
(२) सुसगत - 

संविघ्‌ स्नी° गोट्वण; तैयारी 

संविधा ३ उ० करु, आचरवु (२) 
गोख्वु (३) मूकतु (४)नीमनु (प) 
हकम करवो (६) उपयोगमा लेव 

सविधा स्त्री° व्यवस्था; गोठ्वणः; 
तयारी (२) जीवनन्यवस्था, जीवन- 
क [ आयोजन 

न° व्यवस्था, गोठ्वण (२) 
सविघानके न° नाटकना वस्तुनी 
के तेना प्रसगोनी गोख्वणी 

सविधि पु० गोठ्वणी , तयारी 


संवेशन 


संविभक्त वि० जुदु पाडेलू; माग पडेल 

संविभज्‌ १ उ० जुदु पाडवु (२) भाग 
पाडवो, वहचवु 

संविभा २ प० वितवतु 

संविभाग पु० भाग; हिस्सो (२) 
वहेचवु तै; आपवु ते 

संविभागिन्‌ पु० भागीदार; हिस्सेदार 

संविश्‌ ६ प० प्रवेशवु (२) सूर जतु; 
ऊधव (३) सभोग करवो 

संविष्ट (सविश्‌' नु मू०कृ०) वि ०सूतेदु; 
ऊघेलु (२) सायं वेठेलुं (३) कपडा 
परेल [ वीरे; घेरायेलु 

संवीत वि० परेल (२) ढाके (३) 

संवु १, ५, ९ उ० चपाववु; टांकवुं 
(२) सामनो करौ, दवावव्‌ 

संवृत्‌ १ आ० तरफ वव्वु के जवू (२) 
हुमलो करवो (३) वनवु, थवु (४) पूर्ण 
करवु, सिद्ध करव 

संवत वि० ढाकेटु, आच्छादित (२) 
दुपावे (३) बध करेल (४) न° 
एकात - गुप्त स्यान | राखनारं 

संवृतमंत्र वि ° पोतानी योजनागो गुप्त 

सवृति स्त्री ° ढाकवुं ते, छ्ुपाववु ते 

संवृत्त वि० थयेलु, वनेल्‌ 

संवृद्ध वि वेल; विकसेलु 

सवृद्धि स्नी° पूरेपूरो विकास ~ वृद्धि 
(२) व, ताकात 

संवृध्‌ १ आ० वधत (२)परिप्णं करतुं 

-श्रेरक० उछेरवु 

संवेग पु० खठमलाट, उर्केराट (२) 
अति वेग; क्चडप (३) तीव्र वेदना 

संवेदन न ०, सवेदना स्त्री ज्ञान (२) 
अनुभवः; वेदना 

सवेल्किति वि ० स्वर्धित 

संवेश पु० सई जवु ते (२) स्वप्न (३) 
सभोग (४) सवानो गओरडो (५) वेस- 
वनु स्थाने ‡ [आसनं 

संवेशन न° सूद्‌ जवु ते (२) संभोग (३) 


सवेष्ट्‌ 











सवेष्ट्‌ १ आ० वीटवु; वीटद्ावृ 

सन्ययहार पु० वेपारघधो 

संब्यस्‌ ४ प० गोठववु, रचवु 

सव्यान न० ढांकण (२) वस्त; पोराक 
(३) उत्तरीय 

संशप्तक पु० युद्धमाथी, पराडमुख न 
वानी प्रतिज्ञा लीधेलो योद्धो (वीजा- 
गने भागता रोकवामा कामे लेवाय छे) 

सेवाम्‌ ४ प० | सशाम्यति | शात थव 
(२)वुज्लावु; सुप्त यवु । 
-ग्रेरक० नक्की करव 

संशय पु० सदेह, गका (२) जोखम, 
साहस (३) अनिरिचतता 

संशयगत वि० जोखममा आवी पडेल 

संशयच्छेदिन्‌ वि० शका दुर करनार 

संज्यात्मन्‌ वि० सशय कर्या ¦करतु 
सकारीक, अनिश्चयी - 

संश्याल्‌ वि ० ` अनिश्वयी, शकाशील 

संशयित वि° शकायुक्त, अनिरिचित 
(२) जोखम भरेलु (३) न° शका; 
अनिर्चितता 

संदारण न° युद्धनी शरूजात (२)शरणु 

संशित वि० घारदार, तीक्ष्ण (२) 
निद्चित, नक्की (२) पूणं करेल, वरा- 
वर पार पडलु (४) दृढताथी वक्गी 
रेल (त्रतने) 

संज्ञी २ आ० सशयमा हव, अनिङ्चित 
होवु (२) आराम करव, सूर जवु 

संशीति स्वी० शका, सदाय 

संशीलन न° नियमित अभ्यास (२) 
वारवार परिचय करवो ते 

संशुद्ध वि पूरेपूर शुद्ध करेल -थयेल 
(२) साफ-स्वच्छ करेल (३) दोष के 
-करजमाथी मुक्त थये (४) तपासेलु; 
अजमावेलु 

संशद्धि स्त्री° पूरेपूरी शुद्धि (२) साफ 
करवृ ते (३)सुवारवु ते (दोष-मूल) 
(४) चूकते करवु - मुक्त थवु ते, 


प्य्‌ 


संसज्जमानः 


संशुष्‌ ४ ए० पूरेपूरु शुद्ध थव 
प्रेरक ० परेपुरु शुद्ध करु (२) 

भरपाई करव, चूकते करवु (ऋण) 
(३) तपासवु ¦ 

संशून वि० मेद - चरबीवाढ्ु, जाङ्‌ 
(२) फूटी गयेल, सोजावाढु 

सश्रय पु० आश्रयस्थान, रहेठाण (२) 
वसतु ते (३)-ने गतु होबु ते (४ 
आडरो लेव ~ शोधवो ते (५) आधारः; 
अवलवन (९) आसक्ति 

स्रव पृ० लक्षपूर्वक साभव्वु ते (२) 
वचन, कवूलात 

संधि १३० -ने आररे जवु;ः-नो आशरो 
लेवो (२) -ने अवल्ववु (३) पामवु, 
प्राप्त करवु (४) जोडावु, मव्वु 

संश्रित वि० आशरा माटे गयेलु (२) 
आधित, रक्षित (३) सवरध पामेलु, 
अवलबेल , मालिगिदु (४) -मा रहेर, 
स्वाभाविक | वचन आपवु 

संश्रु ५ उ० लक्षपूवेक साभव्वु (२) 

संश्रुत वि० वचन अपेलु, कबृलेल्‌ 
(२) वरावर साभ [ चोटवु 

संरिष्‌ ४ प० वल्गु, जोडावु; 

सद्िकष्ट वि० वचव्गेलु, चौटेलु, भेटल 

- (२) -मा रेल, -मा होतु (३) 
जोडायेलु, सवद्ध (४) न०- ढगलो, 
जथो, समुदाय 


-संदठेष पु° आन्किगन (२) सवव 


संश्लेषण न ०, संरलेषणा स्वरी ° वठगवु 
ते (२) साथे वाघवानु साधन (३) 
बधन, सवव, गांठ 

संसक्त वि° चोटेलु, वग, जोडा- 
येखु (२) नजीक आवे, सवद्ध (२) 
मिश्रित (४) युक्त (५५) आसक्त 

संसविति सस्त्री ° गाढ सवध (२) अति 
नजीकपणु (३) गाढ , परिचय (४) 
आसक्ति ` [थोथवातु (गोकथी) 

संसज्जमान वि० वक्रगतु, चौटतु (२) 


संसद्‌ ५४८६ 


0 व = 


संसद्‌ १, ६ प० [ सनीदति ] यावे वेसु 
(२)द्‌खी धबु, पीठावु 

संसद्‌ स््री° रामा; मटढ(२)त्याय्रानय 
(३)टोगु, समुदाय 

संसरण न° जव्‌ ते(र२)गोढ फरयुत 
(३) समार (४)जन्म घने गुननम 

संसर्गं॑प्० सवय, नुवान, जादा 
(२) निकटता, परिचय (३) मनि 

संसर्पण न० नर्व ते (२) सचान 
हुमलो करवो ते 

संसपिन्‌ वि० नजीक नर्तू 

संसह्‌ वि० वरोवरियु 

ससज्‌ -कर्मणि° [ससज्यते] मापें जा राच 
के वलठ्गेला होवु 

संसाघ्‌ प्रेरक ० राप नीवययु, पूर 
करतु, सिद्ध करव (२)प्राप्न कर्पर; 
पाद्यु मेलवव्‌ (३) चुनते फर्रावनु (४) 
निदिचत कराचच्‌ (५)नाघ करयो 

संसाघनं न० राफटरता, मिद्धि 

संसार १० रति, मागं (२) टिः 
जीवन, घरससारः (२) जन्ममर्णनी 
घटमाद (४) मायानो प्रपच 

संसारिन्‌ वि° जन्ममरणनी पटमचमा 
भटकतु (२) पु० प्राणी (३) मीवासा 

संसिद्ध वि० पूणं धयेलु, सिद्ध येद 
(२) रपे, तैयार येद (मोजन) 
(३) मुक्त (४) ुणल 

संसिद्धि स्मी° पूर्णता, नफठना , सिद्धि 
(२) मोक्ष (३) परिणाम 

संसिष्‌ ४ पर पूर्णं करानु; भणं घवु; 
सिद्ध थव्‌ (२) मोक्ष मेनलवचो 

संसूच्‌ १० उ० सूचववृ 

ससुचन न° स्पष्ट वतावव्‌ - सावित 
करवुः ते (२) सुचचु ते (३) ठपको 
आपवोते [(३) फखातु(धमेकववु 

ससू १ १० पासे जव ( २ )गोढ घूमवु 

ससृज्‌ ६ प१० ससगमा आववु; मव्यवुं 
(२) जोडावु (३) मेरु 


भण्डनम्‌ 


समृति ग्वत प्रपान) ग{दोमणर्‌ 
(2) जन्ममनना सारय 

राप्‌ १ १० "म, मग्{( & ) म 
यन्य(६) ग व त वय्‌ 

रदुष्ट्‌ [र न्प; मष्ट, ता 
(२)न० पनि, मिद च्छद मयपर 

ममृष्टनासनी ^, गनुष्टय ठर दथ, 
नचेभ (६) करित नोत्‌ जदा नं 
(गाय कमनः ऋणम्‌ पाध भप) 

नमन्‌ १ भा गगः( =) ग्द पर 
(२) ताम्‌ ब(दोवन्ये न्यो 
(षणा 

मस्व पेण ग्माोप्त, गना (२) 
सन्प्तमि ननाम ददा नार 

मस्कार्‌ पर रद कागमः 
गार्य गै{र] कमत व) 
ताम कदत { दकगभद्‌ 7.) द्रण 
तिनिनोसि पणित क्‌ [प 
समर (2) गगना द क्मषमन उर्‌ 
पटी पा [८) दिदि दन्यमी म्ण 
सुपा वरय गपा साधत १६ 
सिदिमाना दना (गमान, पतयत, 
न्रीमन्नाममन, सानुम्‌, नामा, 
निष्णणण, य्नयामन, नमम, उप 
नयन, वमाने ममातम, विनाद; 
नट्या ५९ पथ गणारे प्) {९} 
मर्ण बट्ट सम्याना 

सस्कारनुपण न° नम्रौ मुय 

सस्वास्यस्य नर व्ययदार्‌ ~ दरतननी 
नत्वारिना 

सस़्ः ८ उ० शणमान्नु (२) माफ फर 
(३)म ह प्राययिनित्तादि विभियी 
पवित्र करव (८) कव्यं; तालीम 
आपय (५) तयार-तज्ज कस्यु (६) 
राववू, तैयार करव (ननो) (७) 
साफ करव (€ } एक्ट करम्‌ 

सरस्कृत वि० सस्कारवालु-गुदध करेदु 
(२) कृत्रिमपणे जेमा सुधारो करवामा 


संस्कृतोषिति 


` आव्यो छे तेव (३) पवित्र करेल 
(४) न° सस्कृत माषा 
संस्कृतोक्ति स्त्री ` सस्कारेट ~ गुद्ध - 
भाषा के शब्द ~ [ पड-विखछानु 
संस्तर प्‌० पथारी (२)पादडा वगेरेनु 
संस्तव पु° स्तुति, प्रसशा (२) परिचय, 
निकट सवध (२) एकमती 
संस्तवप्रीति स्ती ° परिचयथी थती प्रीति 
संस्तम्‌ ५, ९ प० योमाववु, रोकवु, 
निग्रहं करवो (२) जड-अक्कड करी 
` देव (२) हिमत धारण करवी, स्थिर- 
जात थवुं (४) दृढ करवु, निश्चल 
करवु (५) टेको आपवो 
संस्तीर्णं वि ° पथरायेल्‌, विच्वेलु (२) 
वरेख,विखेरेल्‌ [परिचित होतु 
संस्तु २प० वखाणवु(र)स्तुति करवी(२) 
संस्तुत वि० वखाणेलु; प्रगसेटु (२) 
साये स्तुति करेल (२) परिचित (४) 
ताके, उरादो राख्यो होय तेव (५) 
समान, तुल्य 
संस्तुति स्त्री° प्रशसा ` 
सस्त (-त्‌) ५, ९ उ० पाथरवु; वेरु 
संस्त्याय पृ० ठगरी , समूह्‌ (२) विस्तार 
(३) पडोक, सानिध्य (४) रहेठाण, 
घर (५) परिचय [ वसेलु , रहे 
संस्थ वि० रदैतु, कायम रहेतु (२) वसतु 
संस्था १ आ० [.सतिष्ठते | साथे ऊभा 
रहैवु के वसवु (२)उपर ऊभा रहेवु 
(३) होवु, जीवनवु (४) मानव; -प्रमागे 
वतेवु (५) पूरु थु, सिद्ध थतु (६) 
अतराय आववो, अतरायथी अत 
आववो (७) १ प० अटकी पडवु ' 
-ग्रेरक ० स्वस्य करवु (जातने) (२) 
स्थिर करवु (३) निग्रह करवो 
संस्था स्त्री० मडक, सभा (२) स्थिति 
` हाखत (३) स्वरूप, प्रकृति (४)चघो 
रोजगार (५) अत (६) मृत्यु (७) 
प्रलय (८) करार; कबूलात 


५४७ संहति 





सस्थान वि ° स्थावर (२)न० समूह (३) 
स्थितिं (४) आक्रति, आकार (५) 
रचना (६) सानिधघ्य (७) चार रस्ता 
भेगा थता होय ते स्थक (८) विभाग 

संस्थापन नऽ मेगु राखवु के मूक्वु ते 
(२) नियम, व्यवस्था (३) स्यापवु ते 
प्रमाणित, करव ते (४) निग्रह्‌ 

संस्थापना स्त्री ° निग्रह (२) शात पाड- 
वानो उपाय 

संस्थित वि० साथे रहल के ऊभेलु (२) 
रेषु, ऊभेदु ( ३) नजीकनुं (४) सद्दा 
(५) एकत्रित (६) निरिचत, स्थिर 
(७) अटकेन्यृ, पूर थयेलु (८) सारा 

' घडतर के रचनावाढ, सारा माकारनु 

* (९) वारंवार अवरजवरवाद्ं (१०) 

न° स्थिति (११) आक्रति 


संस्थिति स्त्री° साथे हीवृं के रहेवु ते 
(२) सानिध्य (३) रहैठाण, आश्रय- 
स्थान (४) समूह (५) टकी रहैवु 
के चालु रहेवु ते (६) ' स्थिति, दशा 
(७) निग्रह (८) मृत्यु (९) प्रल्य 
संस्पशं पुऽ मवधृ. (जेम के विषय अने 
इद्वियोनो) 
संस्पुश्‌ ६ पण स्पशं करवो (२) पाणी 
छाटव्‌ (३) कोगढा करवा ` 
संस्पष्ट वि ° स्परायिलु, सधमा अवल 
संस्मरण नण याद करवुते 
संस्मृ १ प० याद करवु, चितववृ 
सस्मति स्त्री° यादकरवुते 
संलरव पृ० वहेवु ते, प्रवाह 
संहत वि ० प्रहार करायेलू, घवायेलु 
(२) जोडायेलु, जोडलृ, सवद्ध 
^ (३) घट, दृढ (४) सपवाद्टु, एक 
साथे होय तेवु (५) एकत्रिते 
संहतश्र्‌ वि० भवा चडान्या होय तेव 
संहति स्वी० गाढ सवघ (२) एक- 
सप (३) जय्यो, समूह (४) ठ्गेलो 
(५) वक्र, ताकात 


संहन्‌ = 

संहन्‌ २ प० जोडवृ,भेगु करतु (२) 
ढगलो करवो, सग्रह करवो 

संहनन न० गाढपणु, दुता (२) 
घडतर, ब्राधो, शरीर (३)वठ(४) 
हणवु ते (५) घस्व्‌ ~ मस्ते 

सहननीय वि ० दृढे, घट 

संहरण न० भेगु करवृ ते(२)येव्‌ ते; 
पकडतु ते (३) सकाचवु ते (४) निग्रह 
(५) विष्वस (६) पादक खेची च्वुते 

संहषं पु० आनद के भयथी रोमाच 
थवा ते (२) हरीफार्द 

संहार पृ०्भेगुकरवु ते, एकटु करव 
ते (२) सकोचतु ते, सक्षेप (३) 
पाद खेची ठेव ते (४) निग्रह्‌ (५) 
विष्वस; प्रख्य (६) अत, समाप्ति 
(७) समूह, समदाय 

संहित वि० युक्त, सायेनु (२) सवघी 
-मायी नीकठेदु (३) गोय्वेनु; 
मूकेलु (४) नजीकनु 

संहिता स्री ° सयोग (२) समुच्चय 
(३) पद के रुखाणनो व्यवस्यत 
सग्रहं (उदा० मनूसहिता) (४) 
वेदोना मत्र भागनो सवग सग्रह 

संह १ उ० एकटु करवु, भगु करवु (२) 
खेचवु, चूसवु (३) सक्षेप करो 
मकोचवु (४) महार करवो (५) 
पाचु खेची लेवु (६) निग्रह्‌ करवो, 
दवाववु (७) समेटी लव (८) अवे 
मागं दोरव्‌ 


सहेत वि ° एकट्‌ करेल (२) सको- 
चेलु, सस्लिप्त (३) पाचु खच (४) 
पकडट(५)निग्रहं करेदू(\)नाघ करेल 

संहति स्त्री° सक्षेप (२) नियमन (३) 
विष्वस, नाड (४) सग्रह ` 

संहुष्‌ ४ प० हषं पामवु, हितत थवु 
(२) खड्‌-ऊभु धरई जवु (रोमाच) 

संहृष्ट वि० रोमाचित थयेलु 

सहाद प्‌० अवाज, घोघाट 


सागराजग 


साकम्‌ अ० साथे, मद्धि (२) एकौ 
साये, एक ज वमने 

साकल्य न० समग्रता; अगं पुमुंते 

साकल्यक चि० वीमार; मादु 

साकल्येन अ० नपण रौनि; ममग्रपणें 

साकार ति०भाकार्‌ ~ आएतिवाद्ु (२) 
सूदर्‌ आारवाद्र 

साफाक्ष चि० अभिन्यापायुक्त (२) 
अध्रृक्त (3) यपेश्नावाट 

सकुल वि° व्याकु; मृमामेुं 

साक्त वि० अर्य केः अभिप्रायवान्यु (२) 
रहितुक , उयादावाद्रुं {३} विव्याययुत 

साकूतम्‌ अ० अर्यते अभिप्राय सायं (२) 
वत्ासयुवन हय तैम (३) ल्यानपूवकः 

साकंत न० अयोध्या पुर 

साक्षर वि० वतनृत्वगगिनिवाद्र 

सादात्‌ य° नजर्‌ माभे; -नौ हाजगीमा 
खृत्टनयुल्टा, मीब्ेशोरुं (२) जति, 
स्वय॒ (३) (समासमा) मूनिमेत ~ 
ददयारी होय तेम (उदा० 'नायायमः) 

सालात्कतार १० प्रत्यक जान, अनुभव 

साक्षात्कृ ८ उ० नजरे नोवु (२) जाते 
अतरमा अनुमववु (३) परिणामक 
फ भोगववृ 

साक्षिन्‌ वि नजरे जोनार, साक्षी 
होय तेव (२) साक्षी (३) परमात्मा 
(४) जीवात्मा 

साक्षिप्तम्‌ वि० अविचारीपणे 

साल्लेप वि० कटाक्षपूर्णं (२) पढपाती 

साक्ष्य न° पुरावौ, साक्षीधणु 

सागर प्‌० समुद्र (२) भगीरय 

सागरगमा स्व्री° नदी 

साषरसुता स्त्री° क्म 

सागरसुन्‌ पु० चद्र 

सागरावतं १० नागरद्रीप 

सागरात वि० सागरथी वीटद्ायेल्‌ 
सागर सुधीनु 

सागराबरा स्त्री° पृथ्वी 


साग्नि 


साग्नि वि० अग्निवाद्यु, होम मे 


अग्नि राखनारु 
साग्निक पु० गृहस्थ, अग्निहोत्री 
साग्र वि० सपूणे, आसु, परु (२) 
अधिक; -थी वधु एव [समय सुधी 
साग्रम्‌ अ० आखी जिदगी सुधी, खूव 
साचि अ० वाक, तासु, तीर 
साचिव्यं न° प्रवानपदु (२) मदद, 
सहाय, मंत्री [ वाछवु 
साची ८ उ० वाजुए वाठवु, वाक 
साजात्य न° एक जाति के वनु हावुते 
साटोप वि० गविष्ठ, उद्धत (२) भव्य 
(३) भरेलृ, फूलेलु (४) गडगडाटवाद्‌ 
साटोपम्‌ अ० अभिमानी, रुआवभेर 
(२) उद्धतपणे (३) गुस्साथी 
सात्‌ अ० जे जन्द साथे वपराय तेना 
रूप पूरेपुर वदलार्ईने थयु छं - एवो 
अथं वतावे (उदा० भस्मसात्‌) (२) 
अथवा तेना कावृूमा सोपी देवाय्‌, होय 
तेवो अथं वतावे (उदा ० ब्राह्मणमात्‌) 
सातत्य न० कायमपणु, चाटु रदेवापणु 
सातिशय वि० उत्तम, अधिक 
सातिसार वि० दस्त थई गया होय तेवु 
सातीथ्यं न° एक ज गुर पासे गीखवुते 
सात्विक वि० खरु, तात्विक (२) 
साचु, खरु, स्वाभाविक (३) सदुगुणी , 
प्रमाणिक (४) दक्तिमान (५) सत्त्व- 
गुणी (६) प्रेम वगेरे आतरिक भावी 
नीपजेन् (७) प० अ!तरिकं भावनो 
बाह्य आविष्कार (काव्य०) 
सात्विकी स्त्री° दुर्गा 
सात्म्य न° सरूपता 
सात्यकि पु० एकं यादव यौदा 
सात्वत्‌ पु० (श्रीकृष्णनो) उपासक; 
अनुयायी ; भक्त (२) यादव 
सात्वत वि ० वैष्णव (२) भक्त (३) पाच- 
रात्र सिद्धातने कलयतु (४) प° विष्णु 
(५) ब८राम 


ग=~34 


साधन 


सात्वताः पु०व ०व ° एक जातिना लोको 

सात्वतांपति प° विष्णु (२) कृष्ण 

सात्वती स्त्री ° नाटकनी चार शरीगो- 
मानी एक (२) शिशुपालनी माता 

साद पु° टबु ते, नीचे वेसवु ते (२) 
थाक (३) कृशता (४) नाञ्च, अत 
(५) दुख, पीडा 

सादन न० थकववृ ते (२) नाड करवो 
ते (३) थाक (४) घर, रहेठाण 

सादित विण वेसाडेल्‌ (२) थाकेल्‌ (२३) 
खिन्न, हतार (४) विनष्ट (५)क्षीण 

सादिन्‌ वि० नीचे वेसतु (२) थकवनार, 
नाहा करनार (3) वेसनारु, सवारी 
करनारु (४) प° घोढेसवार (५) 
हाथीसवार (६) रथसवार (७) सारथि 

सादुद्य न° सरखापणु, समानता (२) 
प्रतिकृति, चिव 

साद्य विण नवु 

साद्यस्क विण ्डपी, तरत ज थतु 
(२) तरत ज परिणमतु (३) नु; 
ताजु (४) पु०एके यन्न 

सादयत वि० आखु, पूर्णं 

साध्‌ ५ प० पूरु करवु, सिद्ध करवु (२) 
जीतवु (४)४ पर० सिद्ध यवु, पुरु थतु 
-प्रेरक० साधव, पुर करवु (२) 
तिद्ध करवु, प्राप्त करतु (३) 
पुरवार करवु (४) तावे करतु; वश 
कृरवु (५) नाय करवो (६) जवृ, 
विदाय थु 

साघक विण सिद्ध करनार, पूरु करनारु 
(२) असरकारक, कायेक्षम (३) 
कुशक्र, प्रवीण (४) चमत्कारी, जाद 
(५) उपकारक, मददगार (६) १० 
चमत्कारिक मिद्धिओवालो योगी 
(७) जादुगर 

साघन वि० सिद्ध करनारं, परिणाम 
उपजावनारु (२) मेव्वनार (३) 
सूचवनारु (४) न° सिद्ध करवु- 





साघ्तता 


सान्वय 


---- ~~ ~ ~~~ 
न> ~= ~ ~ 


मेठववु -उपजाववु ते (५) सिद्धि, 
परिपूर्णता, प्राप्ति (६) कशु सिद्ध 
करवा माटेनो उपाय, उपकरण (७) 
कारण, निमित्त, सामग्री, भोजार 
(८) सैन्य के तेनो विभाग (९) 
साबिती (१०) तावे करवु ते, कावूमा 
लाववु ते, वश करवुते (११) नाश 
करवो ते 

साधनता स्व्री° साधनोवाना हौकापणु 

साघना स्त्री° सपादन करवु ते, पूणं 
करव ते (२) पूजा, उपासना (३) 
प्रसन्न करवु ते [ के सेनापति 

सधनाध्यक्ष पु० लक्करनो निरीक्षक 

साधनी ति° कोई कायं सिद्ध करवामा 
उपयोगी एवु (२) सिद्ध करवानु के 
मेलववानु एत 

सार्घमिक वि० एक ज धमं के पथनु 

साघम्यं न० समान धमे के पदवाठा 
होवु ते (२) स्वभाव के गुणधर्मनी 
समानता 

साधारण वि० बे अथवा वधारेनु सहि- 
यारु (२) सामान्य (३) सार्वत्रिक 
(४) मिश्रित (५) समान 

साधारणस्त्री स्त्री वेश्या 

साघारणीकृ ८ उ० सहियारु करव, 
वहेची छेवु 

साधित वि० सावित करेल (२) प्राप्त 
करेलु (३) पूरू करेल, सिद्ध करेलु 

साधिमन्‌ प° साधुता; श्रेष्ठता, उत्तमता 

साधिष्ठ वि० सौयी सार, उत्तम 
(साधु नु श्रष्ठतादर्शंक स्प) 

साधीयस्‌ वि० अधिक सार ('साधु' नु 
तुलनात्मक रूप) 

साघु चि° सारु(२) उचित, योग्य (३) 
सद्गुणी, धामिक (४) मायाढु, सारो 
भाव राखनार्‌ (५) अनुकू, सूचतु 
(६) कुलीन (७) पु० सारो-सद्गुणी 
माणस (८) ऋषि, सतत, मुनि (९) 
वेषारी, ज्ञवेरी( १०) धीरघार करनारो 


साबु अ० वाहवाह्‌ { ; लावा । ' (२) 
ˆ वसं करो 1! 

साधुजात वि० मुदर्‌ 

साधुफल वि० मारा परिणामवा्ु 

साधुमत्‌ वि० सार, भलुं (२) गुषी 

साधुवाद पु° !यावाल', ' सार क्यु ' 
एवौ धन्यवाद 

साधुवृत्त वि सदाचारी, सदुगुणी; 
नीतिमनि (२) वरावर गौठ बाका- 
रनु (३) न° सदाचार्‌ 

साघुशील विण सद्गुणी, सद्राचारी 

साध्य वि० सिद्ध करवा -मेघ्ठववा योग्य 
(२) णक्य, वनी णे -ममी दाक 
तेवु (३) सावित करवानु, पुरवार 
करवानु (४) जीतवानु; तावे कर- 
वान्‌ (५) मटाडी शकाय त्वुं (६) 
पु° एक जातनो देव (७) देव (८) 
ने° सिद्धि, पूर्णता (९) सिद्ध कर- 
वानी -पुरवार करवानी वावत 

साध्वस न° उर, भय (२)व्यग्रता,क्षोम 
(३) सुस्ती [ पतिव्रता स्वी 

साघ्वी स्त्री ° सदाचारी - पवित्र स्त्री(र) 

सानदर विण सुती, सुश्च 

सानंदम्‌ अ० सुशीयी 

सानाभ्य न० मदद, सहाय 

सानु पु०, न° शिखर; टोच (२) 
पवतनी टोचे वेतो सपाट भाग (२) 
जगल (४) फणगौ 

सानुकप वि० कृपावेत 

सानुकोश वि० दयालु, दयार 

सानुतषम्‌ अण तरसथी 

सानुनय वि० विनयी; नस्र 

सानुदंध वि० एकघार्‌, अखड (२) 
परिणामवाबु 

सानुमत्‌ पु० पवत [ नीचेनो) 
सानूकषं वि ० धरीवाढठो पाटडो (रथ 
सान्वय वि० आनुवरिक (२)कुटुव के 
वशजो सहित एव (३) सवधी (४) 
र्थयुक्त 


सापत्न 


सापत्नं वि० हरीफाई ~ अदेखार्ईथी 
करेलु (२) हरीफनु, रतनु (३) पोताना 
पत्तिनी बीजी स्त्रीन्‌, शोकनु 

सापत्ना; पु० ब०व० एक्‌ जं पतिनी 
जुदी जुदी पत्नीना वाठको 

सापत्य न° कोरईनी सपत्नी - शोक 
होवु ते (२) अदेखाई , दुर्मनावट (३) 
पु° शोकनो दीकरो (४) शत्रु (५) 
सावको माई 

सापदेशम्‌ अ० बहानु काटीने 

सापवाद वि० अपवाद - आन फलावतु 
(२) गाठ खाग्यु होय तेवु 

सापवादम्‌ अ०उपको आपीने, निदापूवेक 

सापेक्ष विं° (सामान्य रीते समासमा) 
-नी अपेक्षा होय तेव्‌, -ना सबधमा 
होय तेवु (२) पक्षपातवान 

साप्ततंतव पु० (व०व०) एक पथ 

साप्तपद, साप्तपदीन वि ० सात पगरा 
साये चाख्वाथी थतु (२) न° वर- 
कन्याए अग्तिनी आसपास सात प्रद- 
क्षिणा करवी ते (३) गाढ मित्रता 

साफल्य न° सफठता (२) उपयोगी- 
पणु (३) खाभ 

साबाध वि० अव्यवस्थित 

साम्यसुय वि० अदेखु, ईषु 

सामग पु० सामवेद गानारो 

सामग्री स्त्री° कोई कार्यमा उपयोगी 
एवो के साधन तरीके कामनो सामान 

सामग्रच न° समग्रपणु, पुणेता, कुर - 
आखु ते (२) परिवार (३) साधन- 
सामग्री (४) मोक्ष 

सामज, सामजात पु० दायी 

सामन्‌ न° सात्वन, प्रसत करतु ते; 
शात पाडवु ते (२) राजनीतिना चार 
उपायोमानो एक -मीटी वातोथी 
समजावीने मेव्वी ल्व ते (साम, 
दाम, वड, - मेद) (२३) स्तुतिवाद 
के गाई शकाय तेव स्तोत्र (४) साम- 


साम्य 


देदनो मत के पाठ (५) सामवेद (६) 
अवाज; स्वर 

सामन्य प्‌० सामवेद जाणनारो ब्राह्मणः; 
ते वेद गावामा कुशल एवौ ब्राह्मण 

सामयिक वि० रूढि -परपराथी चालतु 
जवेलु (२) करार करेल; कवूलेलु 
(३) करार मुजवनु (४) नियमित 
(५) समयसर होवु ते (६) नियत 
समये थतु के आवतु (७) तत्पूरतु; 
थोडा वखत मठेनु 

सामयोनि प१्‌० हाथी (२) ब्रह्मा 

सामथ्यं न° वक, शक्ति (२) समान 
प्रयोजन के हैतुवाठा होवापणु (३) 
एक ज अ्थेवाठा होवु ते 

सामर्थ्यात्‌ अ० -ना बठे; -ना कारणे 

सामषं वि० गुस्साभयुं [मधुर वाणी 

सामवाद पु० शात पाड तेवी मीटी- 

सामवायिक वि० कोई पण मडटी 
सवी (२) समवाय-सवंव सवधी 
(३) पु° मत्री (४) कोई . मनो 
आगेवान [ उद्गाता 

सामविद्‌ पु° सामवेद जाणनारो (२) 

सामवेद पु० चारमानो त्रीजौ वेद 

सामंजस्य न° ओौचित्य (२) सरा- 
पणु, साचापणु 

सामंत वि० पासे - सरहदे अवेलु (२) 
सार्वत्रिक (३) पु° पडोशी (४) 
पडोशी राजा (५) खडियो राजा 

सामाजिक वि० सभा के समाजनु (२) 
पु० प्रक्षक, सम्य 

सामाघ्यायनिक पु° सामवेदी ब्राह्मण 

सामानाधिकरण्य न° एक ज -समानं 
परिस्थितिमा हवं ते (२) एक ज 
कायं बजाववु ते (३) एक ज पदायनं 
कछागु पडवापणु 

सामान्य वि° सवंसाधारण (२) समानः; 
सरसखु (३) मन्यम क्लानु (४) 
तुच्छ (५) आखु, समग्र (६) न° 
सर्वत्र होवु ते (७) समान लक्षण 


सामान्यतः 


सारस 





सामान्यतः अ० सामान्यपणे 
सामान्यप्रतिपत्तिपुवेकम्‌ अ० समान 
आदरथी [ धघघानो करारपत्र 
सामायिक न० समभाव (२) सहियारा 
सामासिक न० समासोनो आखो समूहं 
सामि भ० अधु, अधूरु होय तेम (२) 
धृणापात्र होय तेम (३) बहु वहेलु; 
समय पहेला 
सामिधेनी स्वी० यज्ञाग्नि प्रगटावती 
वखते बोलवानी ऋचा (२) समिध 
सामिष वि० मासयुक्त; मास साथेनु 
सामीप्य न० समीपता, पासे होवापणु 
सामुदायिक वि० समुदायनु 
सामुद्र वि० समुद्रनु, समुद्रमाथी नीप- 
जेल (२) पु० वहाणवटी, दरियाई 
वेपारी (३)न० शरीर उपरनु सामुद्रिक 
चिह्ल के रक्षण 
सामुद्रिक वि० समुद्रथी नीपजेलु (२) 
समुद्रनी मुसाफरी करतु, समुद्र मार्गे 
वेपार करतु (३) शरीर उपरना 
लक्षणो सवधी {जे उपरथी सारु के 
सराव नसीब भाखवामा आवे छे) 
साम्ना अ० सुरीथी 
साम्य न°, सभ्यता स्त्री सरखापणु 
साद्र्य (२) समानभाव (३) मेल, 
सुसगतता (४) निष्पक्षता, तटस्थवृत्ति 
साम्यतालविक्ञारद वि० सगीतना ताल 
अने सगतमा कुशकछ [ भौम राज्य 
सान्नज्य न° सार्वभौमत्वं (२) सावं- 
साय १० सच्यकाठ,साज(२)त(३)वाण 
सायकं पु° बाण (२) तलवार 
सायकपुंख पु० बाणनो पीछावाटो भाग 
सायण प्‌० वेदना सुप्रसिद्ध भाप्यकार 
(ई० स॒० १३७०) । 
सायधूतं प° साज रूपी ठग (२) चद्र 
सायम्‌ अ० साजे, सध्याकाटठे 
सायका पु० साजनो समय 
सायंतन वि० सघ्या समयनु 


सायंप्रातर अ० साज जने सवारे 

सायाह्न पु० साज 

सायुज्य न० भटी जवु ~ एकरूप थर 
जवु ते (चार प्रकारनी मुक्त्तिमाथी 
एक) (२) सरखापणु 

सायुघ्य वि० शस्त्रसज्ज एवु 

सार वि° जगत्यनु; तत्त्वरूप (२) उत्तमः 
श्रेष्ठ (३) साचु, खरु (४) समर्थ; दढ 
(५) बरोवर पुरवार थये (६) (समा- 
सने अते) सौथी सारु, श्रेष्ठ (७)न्यायी 
(८) हाकी काढनारु, दूर करनारं (९) 
पु०, न० अकं, कस, सत्त्व (१०) 
मज्जा (११) वृक्षनो रस (१२) सक्षेपः; 
तात्पयं (१३) बढ; शक्ति (१४) 
दृढता (१५) धन, मिक्कत (१६) न° 
पाणी (१७) पोरखाद 

सारक वि० रेचक 

सारगात्र वि० मजवृूत अवयवोवाल्ु 

सारगुरु वि० वजनने कारणे भारे एवु 

सारघं न० मध 

सारज न० ताजु माखण [ मदी 

सारणि स्त्री° हेर, नीकं (२) नानी 

सारणिक वि० मुसाफरी करतु (२)पु० 
प्रवासी, वटेमा्ु (३) प्रवासी वेपारी 

सारणी स्त्री° जुओ ' सारणि ' 

सारतर पु० केठ ॥ 

साए्तस्‌ अ० धन प्रमाणे (२) बटठपू्वेक 
(३) जात प्रमाणे 

सारथि प° रथ हाकनार (२) मददनीद 
साथी (३) मागेदर्शक (४) महासागर 

सार्य न° सारथिपणु 

सारफल्गु वि° उत्तम अने हलक 

सारभांड न° वेपार माटेनो माल 

सारमेय पृ० कूतरो 

सारमेयी स्त्री कूतरी ` 

सारव वि० सरयु नदीनु 

सारशन न° ज॒ओ ' सारस्न 

सारस वि० वूम पाडतु, बोल्ावतु(२) 


सारसक 











सरोवरनु (३)पृ०ते नामन्‌ एक पक्षी 
(४) हस पक्षी (५) पक्षी (६) 
चद्र (७) न° कमन (८) स्त्रीनो 
केमरवधः; कदोर। 

सारसक पू० चक्रवाकः 

सारसन न° स्त्रीनो कदोरो (२) योद्धानो 
कमरपदट्रो (३) छाती उपरनु बखंतर 

सारसाक्ष न° एक रत्न 

सारसाक्षी स्त्री कमठ जेवा नेत्रवाठी 
स्त्री [ चक्रवाकी 

सारसिका स्त्री ° सारस पक्षीनी मादा(२) 

सारसी स्वी° सारस पक्लीनी मादा 

सारस्य न° वूम, पोकार (२) पुष्क 
पाणी होवुते 

सारस्वत वि० सरस्वती देवी सवधी 
(२) सरस्वती नदी सवधी(रे)वक्तुत्व- 
शक्तिवाटु (४) प्‌० सरस्वती नदीनी 
आसपासनो प्रदेश (५) ब्रा्यणनो एक 
वगं (६) 'वाणी; वक्तृता 

सारंग वि० कावरचीतर्‌(२)पु० कावर- 
चीतरो वणं (३) कावरचीतरो मृग 
(४) मृग (५) हाथी (६) ममास 
(७) काठो भमरो (८) सिह (९) 
कोयल (१०) मोर (११) रख (१२) 
कामदेव (१३) चदन (१४) भक्त 
(१५) एक राग 

सारंगी स्त्री° एक ततुवाद्य (२) कावर- 
चीतरा वणनी मृगरी 

सारासार वि० कीमती अनं किमत 
विनान्‌; कामन अने नकाम्‌ु (२) 
मजवूत अनं नवद [ एक पक्षी 

सारि स्व्री° सोगटु; शेतरजनु महो९(२) 

सारिका स्त्ी°मेना जेवु एक पखी (२) 

ततुवाद्यना तार जेना उपरथी पार 

याये ते पुल | वालु 

सारिन्‌ वि० जतु, सरतु(२)-ना सार 

सारिष्ठ वि० सौथी सार 

सारी स्व्री° जुग "सारि" 


सार्वलौकिकः 


सारूप्य न० समान ख्पके गाकृति हवी 


ते (२) सरूपता, सदुधता (३) (चार 
मूक्तिमोमानी एक) देव साथे एकल्प 
धरई जवु -भठीजवुते 

सागल वि० रोकायेनु, अटकावायेलु 

सायं वि० अथवाढु (२) हैतुवाटु (२) 
समान अर्थवाट्यु (४) उपयोगी (५) 
पसादार (६) पु° घनी, पंसादार (७) 
वेपारीमोनी वणजार (८) माणसोनो 
काफलो - सघ (९) प्राणीमोनु टोल 
(१०) टोल; समुदाय 

सांक वि० उपयोगी (२) भर्थवाटु 

सार्थवाह पु०, सार्थवाह्न प्‌० वणजा- 
रनो मुखियो, मुख्य वेपारी 

सार्यहीन वि० वणजारमाथी पाख रही 
गये; वणजारे पाछ्छ छोडी दीषेलु 

सार्थिकं वि० -साथे मुसाफरी करतु (२) 
पु० वेपारी (३) मुसाफरीनो सायी 

स्रं वि० भीनु 

सार्घं वि० अर्घां जेट वधारे होय 
तेव्‌ (उदा० ` साधगतम्‌ १५०) 

सार्धम्‌ अ० साथे, सोवतमां 

साप पु० आदटेषा नक्षत्र 

सार्वं वि० सामान्य; सावेचिक (२) 
वघाने माफक अवे तेवु (३)पु० बौद्ध 
के जन भिक्षु [करनार 

सार्वक(मिक वि० वधौ इच्छामो पूरी 

सार्वजनिक, सादजनीन वि० सवं माटन्‌ 
सव॑ने उपयोगनु [पड़े तेवु 

सार्वत्रिकं वि० दरेक स्यद्टनु; वयं चाग 

सा्वंभौतिक वि० वधा भृतो के भूत 
प्राणीमो सवधी 

सावभौम वि० आती पृथ्वीनं खगतु 
(२) मननी वधी सूमिकाोने ठगतु 
(३) चक्रवर्ती राजा (४) कुवेरनो उत्तरः 
दिदानो दिग्गज 

सार्वलौकिकं वि० ववा लोको जाणा 
होय तेदु; वपे प्रवर्तनु; खावभिन 


साववेदस्‌ 


सावंवेवस्‌ पु० यज्ञमा बघी ` वस्तुओनु 
दान करनारो (२) न° माणसनी बधी 
मिककत [ शक्तिवाटु 

साष्ट वि० समान पद-स्थिति-के 

साष्टिता स्त्री° (चारं प्रकारनी मुक्ति- 
मोमानी एक) शक्ति अने गुणोमा 
परमात्मानी समानता 

साक पु० एक वृक्ष (२) वृक्ष 

सालस वि थाकेलु (२) आसु, सुस्त 

साक्कार वि० आभूषणयुक्त ` 

स्लावृक पु° कूतरो (शालावृक!) 

सालोक्य न° देवना ज लोकमा साथे 
रहेवु ते (चार मुक्तिगोमानी एक) 

सावकाशम्‌ अ० फुरसदे 

सावज्ञ वि° अवज्ञा करतु; तुच्छकारतु 

साव वि० निदापात्र; ठपकापात्र 

सावधान वि° लक्ष आपतु; काठजी- 
वादु (२) सावध (३) उद्योगी 

सावधानम्‌ अ० काठजीथी ; कक्ष आपीने 

सावधारण वि° मर्यादित 

सावधि वि० मयदिावालु; सीमित 

सावन पु° यज्ञ करावनार(२)यज्ञनी 
पूर्णाहुति 

सावयव वि० अवयवोनु बनेलु 

सावरण वि० दुपावेल्‌, गुप्त (२) 
उकिटु; वासेलु 

सावलेपं चि० गविष्ठ, उद्धत 

सावलेवम्‌ अ० उद्धतार्दथी 

सावश्ञेष वि० अवशेष बाकी रल होय 
तेव (२) अधूर 

सावष्टभ वि० भव्य, उदात्त; गौरव- 
युक्त (२) बहादुर, पराक्रमी (६) 
दढ; मक्कम 

सावष्टभम्‌ अ० मक्कमपणे; दुढताथी 
सावहेलम्‌ अ० जवहेलाथी, तुच्छकार- 
पूवक । 
सावित्र वि० सूयं सबधी (२) सूर्यवंशी 
(२) गायती साथेनु (४)पु० सयं (५) 


॥ 9३ 


साहसकारिन्‌ 


कणं (६) न° यज्ञोपवीत; जनोई (७) 
यज्ञोपवीत सस्कार (८) हस्त नक्षत्र 
सावित्री स्वी प्रकागनु किरण(२) 
गायत्री (२) यज्ञोपवीत सस्कार (४) 
ब्रह्यानी एक पत्नी (५) पार्वती (६) 

: शल्य देदाना राजा सत्यवाननी पत्नी 
(जे यमराज पासेथी पतिने छोडावी 

लावी हती) 

साविनी स्ती° नदी | 

सवेगम्‌ अ० अवेशपूर्वेक 

सशशिंकं वि० भयभीत; गाभरं 

साशंस वि० आलाभ्ु; ` इतेजार ` 

साशंसम्‌ अ० आशा साथे 

साङ्चथं वि° नवाई पमाड तेवा वर्तनवाढुं 

साश्र वि० रडतु; आसु पाडतु 

साश्रु वि° आसुभयुं ४ 

साष्टांगम्‌ अ० आरे अंग नमावीने 
(वे हाथ, छाती, कपाठ, वे ढीचण अने 
बे पग -ए अठे अग जमीनने अड़े तेम 
नमस्कार करवा) ॥ | 

सास वि० धनुष्यवद्ु [विजयवत 

सासहि वि० सहन करी शके तेव (२) 

सासि वि० असि- तल्वारवाढु 

सासुसु वि° बाणोवालु 

सासूय वि० अदेखु, ईर्ष्यादटु, तुच्छकारतुं 

सासूयम्‌ अ० अदेखार्ईदथी (२) गुस्से 
ईने, तुच्छकारपूरवैक 

सास्ना स्त्री° वछठदने गठे ल्टकती 

` चामडी -गोद्डी 

सालम्‌ अ० माखोमा पाणी लावीने 

साहचयं न० साथीपणु, मोबत (२) 
साये रहेव्‌ ते, साथे होवृ ते 

साहस न° बठजवरी, अत्याचार (२) 
चोरी-बठात्कार वगेरे कोई पण गुनो 
(३) चृष्टता; हिमतत (४) साहसभयुं 
कृत्य (५) परिणामना विचार विना 
करेल अविचारी कृत्य [चारी 

साहसकारिन्‌ वि० साहसी (२) अवि- 


साहसिक 


साहसिक वि ० अत्याचारी; जुलमी; 
कूर (२) बहादुर, साहसवादु, अवि- 
चारी (२) पु साहस करनारो- 
अविचारी -मरणियो माणसं (४) 
लृटार, बदमाश (५) व्यभिचारी (६) 
न० साहसभर्युं कत्य [ जवरी 
साहसिक्यं न° साट्सिकपणु (२) ब~ 
साह्न वि० हजार सवधी (२)हजारनु 
बनेट (३) हजारनु खरीदेलु (*)हनार- 
गणु (५)पु° हजारे-साणसनी ल्द्करी 
टुकडी (६)न ० हजारनौ समूह 
सहायक न° मदद, सहाय (२) मंत्री 
(३) सहायक सैन्य 
साहाय्य न° मदद (२)मत्री (३) मुरके- 
टीमा मदद करवीते 
साहित्य न° समुदाय, मडठ (२) काव्य- 
रचना के तेवी वीजी साक्षरी रचना 
(३) काव्यशास्त्र (४) साधनसामग्री 
साह्य न° मडक्; समाज (२) मदद 
साह वि० नामनु, नामे ओढखातु 
साह्वय पु० जानवरोनी साठ्मारीः; 
ते उपर खेरातो जुगार 
सांकयं न° सकेरता, मेठसेक 
साकूजित न° घणा पखीजीना कूजननो 
मिश्र, मोटो अवाज 
साकेतिक वि० सूचक, प्रतीक रूप (२) 
सकेतथी ठरावेलु, रूढिथी उभु थयेल्‌ 
साख्य वि° सस्या सबधी (२) गणतरी 
करनार्‌ (३) तकं प्रवीण (४) विवेक 
करनार (५) पु०, न° छ वैदिकं दरोनो- 
मानु कपिले प्रवतविलु दन (६) 
पु० साख्य दकंननो अनुयायी 
सांग वि०अग-~ अवयववाद्धु(२)दरेकं 
अगमा पूरु (३) छ अगो सहित (४) 
पुणे ~ पुर थयेलु 
सांगतिक प्‌० मुलाकाती, महेमान 
सागत्य न° सगति; मिन 
सांगोपांग वि० अग अने उपाग सहित 
(वेदोनौ पूरो अम्यास करवौ )} 


सपिरायिक 


साप्रानिक वि° युद्ध सवघी , छर्करी (२) 
न° युद्धनी सामग्री 

संतर वि० वच्चे खारी जगा होय तेव 
(२) आचा वणाटवाटु (३) स्थिर 
“कै दृढ नहि तेवु [ आआपतु 

सात्व्‌ १० उ० सात्वन करवु; आरइ्वासन 

सात्वं पु०, न°, सात्वत न०, सात्वना, 
, सात्वा स्त्री ° आश्वासन; शत पाडवु 
ते [ सुदामाना गुरु) 

सांदीपनि पु० एक ऋषि (श्रीकृष्ण जने 

सादर वि० निविड; गाढ (२) विपु; 
जाड, घणु (२) एक साथे -जृथमा 
होय तेव (४) मजवूत; स्थूल (५) 
पुष्कक् ; घणु (६) तीत्र (७). चीकणु 
(८) रीसु, सुवाद्यु (९) ्ञाडी, जगल 

सा्रीकृत वि० गादु - जाड वनावेलु 
(२) वधार 

साधव वि०सधि ~ साधा मागठ आवेलु 

सांधिविग्रहिक प° सपि अने युद्ध माटेनो 
प्रधानः; परदेश मत्री [प्रात.कल्छनु 

सांध्य वि० स्या समयनु, साजनु (२) 

सांनहनिक वि° कवचधारी (२) युद्ध 
माटे तंयार थवा प्रेरनार 

सानाय्य पु० घी साथे मेव्यवेलुं अने 
अग्निने बलि तरीके आपवानु होम द्रव्य 

सांनाहिक वि० जुग ' सानहनिक 

सानिध्य न° पडो, नजीकपणु (२) 
हाजरी, मोजूदगी 

सांनिपातिक वि ° परचूरण (२) गृचवणी 
भरेलु (३) शरीरनी व्रण घातुगोनी 
गूचवणिया विकरेति थवाथी थयेलु 

सांपराय वि० युद्ध सवघी (२) पर- 
लोक सवधी (३) पु०, न° घडो, 
तकरार (४) परलोक, परल्ोकनु 
जीवन (५) परलोकं प्राप्त करवानो 
माग - साधन (६) मददनीग (७) 
विपत्ति, भाफत 

सांपरायिक वि ० युद्ध सवधी (२) ख्दकरी 


साप्रत ५५६ 


दष्टिए उपयोगी ( ३) भाफतभयुं (४ ) 


सिवाय 
सित ((सो'नुभृ० छृ०) वि० सफेद 


परलोकने छ्गतु (५) उत्तरक्रिया 
सवधी (७)न० युद्ध; लडाई (८) पु 
युद्धनो र्थ प्रस्तुत; वधवेसतु 
स्रत वि० योग्य, उचित; मनुकूठ (२) 
साप्रतम्‌ अ० ह्मणा; आ समये (र्‌) 
तरत ज (३) वखतसर, उचितपणे 
साप्रतिकं वि० चालु समयने लगतु (२) 
रावर, खेर, उचित 
सांब पुण रिव 
सामुख्य न ० हाजरी (२) सामे मोए होव्‌ 
३) अनुग्रह, महेरवानी 
सायात्निक पु० दरियाई मार्गे वेपार 
करनारो;वहाणवटी [महान योरौ 
सायुगीन न० वि० युद्धकुशठ (२)प्‌० 
सांराविण न° कोलाहट, घोघाट 
सावत्सरिक वि० वार्षिक (२)पु०्जोषी 
(३)पचाग वनावनारो [ प्रल्याग्ति 
सांवतंक वि० प्रल्यकाकनु (२) पुण 
साज्ञयिक वि० अनिर्चित ` संशययुक्त 
(२) न° जोखमभरेलु कृत्य 
सांसारिक वि० ससारव्यवहार सवी; 
इन्यती, आ लोकन 
सांसिद्धिक वि० स्वभावसिद्ध; सहज, 
नेसगिक (२) सिद्धिवठथी उपजावेन्दु 
सि ५, ९३० बाघतु, गाठ्तू (२) फादवृ 
सिकता स््ी° रेता मूमि(२)रेती 
(मोटे भागे ब ० व) 
सिकतिल वि० रेता 
सिक्त (*िच्‌ ' नु ू० क०) सीचेल; 
छाटेलु; रेडेलु त 
सिक्य पु (राघेखो) भात (२ )भातनो 
गोढो (३) न° मीण(*)गढठी 
सिच्‌ ६८० [ सिचति-ते [ छाटवु (२) 
पाणी पानु, सीचवृ (३) अदर रेडव्‌ 
(४) अपण करव (जलाजलि इ०)८५) 
पराववु जीणे वस्त्र 
सिय प° वस्त, कपड्‌ (२) फाटेलु- 


(२) वधायेदुः गाये (३) जोडायेनु, 
सहित एवु (८) षेरायेल (५) पु० सपद 
रग (६) युक्टपक्ष (८) ग्वाद, साकर 

सितकर पुण चद्र [ जाद 

सितछत्र न० राजय (२)करोल्िकीन्‌ 

सिततुरग पु० अर्जुन (सफेद थवा ) 

सितरक्मि पुण चद्र 

सितवाजिन्‌ पु° अर्जुन(सफेद घोडावादढो) 

सितवारण प० एेरावत [ग्रह 

सितसौम्यौ पुण द्वि° व० शूत्र मने बुध 

सिता स्परीः खडी माकर (२) चांदनी 
(२) सुदर स्थ्री(४८)मच, दारू (५) 
सफद दरा 

सितापांग पु०्मौर (तेना जाखना सूणा 
दूष जेवा सफंद होय छे तेयी) 

सितासितगुण वि° ताणावाणामा काढो 
अने धो्ठो दोरो वाराफरती होय तेवु 

सिताशु पुण चद 

सिति वि० नफद (२) काद 

सितेतर वि० काठ 

सिदध (“सिन्‌ नु भू° कृ०) वि° परर 
येर्‌, सफढ्ट थये, प्राप्त थयेलु (२) 
पुरवार धयेयु, निञ्चित थयेलू (३) 
रघायेलु (४) परिपक्व ययेलु (५) 
अख्यत, प्रनिद्ध (६)पु° आट सिद्धिमो 
के चमत्कारी शक्तिमोवाढ्रौ देव के 
मनुष्य (७) दिव्य दृष्टि के राविततवाठो 
मुनि (८) ऋषि (९ ) जादुगर 

सिद्धयात्रिक पु० सिद्धिम मेकववा 
भटकनारो 

सिद्धरस पु० पारो (२) कीमियागर 

१० तपस्वी वेशधारी जामुसं 

सिद्धादेश पु० कोई मृनिए भाखेलु 
भविष्य (२) भविष्य भाखनार पेगबर 

सिद्धा न° राघेदु अनाज 

सिद्धापगा स्त्री गयानदी 

सिद्धां वि० इच्छित वस्तु प्राप्त के पूणं 


सिद्धाथंक 


करी होय तेतु (२)प्‌० छा सरसव 


(३) गौतम वुद्धनु नाम 

सिद्धार्थक पु° घोटा सरसव 

सिद्धासन न० एक प्रकारनु आसन 

सिद्धांगना स्वरी° सिद्ध जात्तिनी देवी- 
स्वी [ जजन 

सिद्धांजन -न० चमत्कारी शक्तिवाटु 

सिद्धांत पं साचो साबिन थयेलो एवो 
निरिचित मत के निर्णय 

सिद्धि स्त्री° सफठता पू्ण॑ता; प्राप्ति 
(२) समृद्धि (३)पुरवार थवु ते (४) 
फंसलो (फरियादनो ) (५) राधवु ते 
(६) चमत्कारी शक्ति (आठ गणाय छे 
अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
महिमा, ईरित्व, कयित्व, कामा- 
वसायिता) 

सिद्धिद वि० सफटठता जोपनारु, सुख 
आपनार्‌ (२) आठ सिदधिमो आपनारु 

सिष्‌ ४प० सिद्ध थवृ, सफल थवु,पार 
पडतु (२) वरावर दक्ष उपर तकाव 
(३) सावित के पुरवार थव्‌(*)जितावु 
(५) १ प० जनु (६) निवारवु (७) 
मान्ञा करवी, शासन करु 

सिध्य पु० पुष्य नवर 

सिनीवाली स्ती° चौददायुक्त अमावा- 
स्या (ज्यारे चद्ररेवा भाग्ये देखाय 
तेम उगे छे) 

सिन्व्‌ १ प० भीनु करवृ 

सिप्रा स्मी°स्त्रीनी करिमेखरा-कदोरो 
(२) उज्जयिनी पासनी नदी 

सिमिसिमायते आ० ( टाढ चडवी, 
प्रूजतृ) 

सिरा स्त्री० निरा, नन [जोडवु 
सिव्‌ ४ प° [ सीव्यति | सीववृ (२) 
सिष्णासु वि० नाहवानी इच्छावाद्धु ~ 
सित्ति्ना ( ˆ सिच्‌ ' उपरथी ) स्त्री° 
सीचवानी-चाटवानी इच्छा 

सिसृक्षा स्ती० उत्पन्न करवानी इच्छा 


सहावलोकन 


सिघाणक न° लोखडनो काट (र ) 


नाकनी लीट 

सिचन न० सीचवृ-रेढ्वु ते 

सिजा स्त्री° घातुना घरेणानो रणकार 

सिजित न° (क्ाञ्ञर इ० नो) मकार 

1 घनुष्यनी दोरी 
» [सदूवार, सिदुवारक पु० एक 
वृक्ष (निर्युडी? ) 9 

सिहर पु० एक वृक्ष (२) न० दूर; 
पारो सीसु तया गघकनी मेठवणीनो 
लाक भूको 

सिधु पु० समुद्र, सागर (२) सिघु नदी 
(३) सिधु नदोनो प्रदेश (४) माक्वानी 
एक नदी (५) मोटी नदी 

सिघुपिब पु० अगस्त्य मुनि 

सिधुर पुण हाथी 

सिघुरवदन पु० गणपति 

सिघुराज पु° जयद्रथराजा [ईराननो) 

सिषुवार पु° जातवत घोडो (सिंघ के 

सिषुसौवीराः पु० ब० व° सिघु नदीनी 
आसपास रहेता एक जातना लोक 

सिह पु एक रानी हिसक प्राणी (पश्‌- 
आनो राजा मनाय छे) (२) (समा- 
सने अते) ते ते वेनो उत्तम-श्रेष्ठ 
ते (उदा० “ पुरुषर्सिह ' } 

सिहक्णं पु० सिंहनी मूतिवाढटो सूणो 

सिहृद्वार न° (महेल वगरेनो) मुख्य 
दरवाजो 

सिहघ्वनि पु° सहनी गर्जना 

सिहनदिन्‌ वि सहनी जेम गजैतु 

सिहूनाद पु° सहनी गर्जना (२) तेवी 
योद्धाओनी गर्जना 

सिहल न० सिलोन वेट 

सिंहसंहनन वि० रिह जेवा मजवूत 
वाघावादु (२) सुदर [ीट 

सिहाणक न ० रोढानो कोट (२) नाकनी 

सिहावलोकन न० सहनी पेठे पाठ 
नजर करवी ते (आगढ जता जताः) 


सिहसन ह 

सिंहासन न° सहनी आकृतिवाद्ु उचु 
मासन (राजा, देव के आचायनु) 

सिंहिका स्त्री राहुनी माता 

सिहिकासुत, सहिकासूनु पु° राट 

सिंही स्त्री० सिहण (२) साहनी माता 

सीकर पु० फरफर, छाटा 

सीता स्त्री° हठ वडे पाडला चास (२) 
खेडेछी जमीन (३) खेती (४) जनकनी 
पुत्री, रामना पत्ती (५) दारू; मद्य 

सीतद्रन्य न° खेतीनु ओंजार 

सीताफल न° सीताफठ 

सीत्कार पु०, सीत्कृति स्त्री ° सिसकारां 
(इवास अदर खंचवाथी थतो) ; टाढथी 
कपवानो,निसासानो के वेदनानो अवाज 

सीधु पु०, त° सद्य 

सौमन्‌ स्त्री° हद, सीमा; मयादा 

सीमंत पु० सरहदनी रेखा, सीमाचिह्त 
(२)वाठ वे भागमा ओठी वच्चे पाड 
छं ते सेथी (३) जुओ ' सीमतोच्चयन ' 

सीमंतयति प० (वाठना सेयौ काटी 
भाग पाडवा; रेखा वड़े अकित करव 
के जुदु पाडवु) | जुदु पाडेलु 

सीमतित वि० सेथी पाडेलु (२) कीरीथी 

सीमंतिनी स्वरीण्स्त्री 

सीमंतोन्नयन न° सगर्भा स्व्रीनौ एक 
सस्कार (चोधे, छट्ठे के आस्म 
महिने करतो) 

सीमा स्वरीऽ हद, मर्यादा (२) हदनु 
निशान (३) पराकाष्ठा, छेल्ली हद 
(४) वृषण 

सीमांत पु० सरहद (२) छेवटनी 

सीमोल्लयंर त | ते त 

सीर पु० हठ 

सीरध्वज पु० जनक राजा 

सीरपाणि पु० बलराम, हलायुघ 
सीरिन्‌ पु० वराम 

सीरोत्कषण नण हठ वड़े खेडवुते 
सीव्‌ पण जुगो 4 सिव्‌ ? 





परु 


सीवनी स्नी० माय [ सीमं 

सीस, सीसक, सी्पत्र, सीसपतरक न° 

सु १उ० जव, चगवृ (२) १, २१० 
सार्वभौमत्र होवु, न्ता टवी (३) 
५३० रस कराटवा, रन निचोववो (४) 
अकं गवौ (५) रेडवु, छटव्‌ (६) 
टोमव, य वन्वौ (खास कनीने 
सोमयन) 

सु अण० नामनाये कर्मवार्य अनेत्रहू 
त्रीहि समागोमा जोठातो तेम ज विशे- 
पणौ अने अवयवो साश्रै नीचेना भर्यमा 
वपता उपगगे (१) मार्‌, उत्तम 
(२)मुदर, मनोहर (३) नारी रीतेः 
पूरेपूरु (४) मटृखार्ईथो(५ोत्रणु, मत्यत 
(६) गादरणीयर (७) मजरी, समुद्धिकं 
दुख एथ परण व्रतावि 

सुकन्या स्त्री ° बर्माति सजानी प्री अने 
च्यवन ऋपिनी पत्नी 

सुकर वि० महेन; यव्य 

सुकल्पित चि० गुसज्ज 

सुकुमार वि० नाजुक; कोम (२) 
सुदर्‌ यौचनवाद 

सुकृत्‌ वि० पुण्यद्ाद्री, सद्वतंनवार्ग 
(२) विदान (३) नसीवदार(४)सारा 
यन्न करनार्‌ 

सुकृत वि ० योग्य रीते करेदु (२) पूरे स 
करेदु (३) न° कृतकृत्य (४८) पृण्य 
(५) त्पञ्चर्या 

सुकृतिन्‌ वि सत्कृत्य करनार, धामिक, 
पुण्यनाठी (२) न्यायी (३) विद्वान 
(४) नसीवदार (५) उदार 

सुकृत्य न° सत्कार्य, सारू काम 

युख वि ० मुखी (२) सुखकर(३)सद्गुणी 
(४)-मा आनद छतु, सहे, सर 
(६) योग्य, उचित (७) न° (जायाम 
-चेन-याति-सतोष-तृप्ति- उपभौग 
-एवो ) तनमनने गमे तेवो अनुभव (८) 
समृद्धि (९) आरोग्य (१०) हित, 
कल्याण (११) आराम, सगवड 


सुखजात 


सुखजात वि° सुखी 

सुखतंत्न वि ० सूख भौगवतु 

सुखद वि० सुखे आपनारु , 

सुखप्रन पु० वुशक्समाचार पूख्वा ते 

सुलम्‌ अ० सूखेथी (२) सुरीथी (३) 
सहेलार्ईथी 

सुखयति प० (खुश करवु,ानद मापवो) 

सुखरूप चि० सारा देखावनुं 

सुखश्चव, युखश्रुति वि ० कानने गमे तेव्‌, 
मधुर अवाजवालू 

सुखसंगिन्‌ वि ० सुखमा आसक्त एवु 

सुखसाघ्य वि ० सहेलार्दथी मेकवी शकाय 
तेव (२) सहेलार्ईथी मटाडी शकाय तेवु 

सुखस्पद वि० सुखकर स्पमेवाढु (२) 
सुखप्रद, आनद आपनार 

सुखाकृत वि ० सुखप्रद, आनददायक 

सुखागत न० स्वागत, अभिवादन 

सुखात्मन्‌ प° परमात्मा, ब्रह्य ` 

सुखाप्ठ्व वि° स्नान माटे योग्य एवु 

सुखायते आ० (सुखी थवृ;' सुख 
आपवु, अनुकूछ थव) 

सुखालोक वि° देखावडु; सुदर 

सुखावह वि सखद › सुख आपनारु 

सुखास्वाद वि० स्वादिष्ठ (२) सुखप्रद 
(३)पु० सारो स्वाद (४) आनद, 
उपभोग (सुखनो ) 

सुखित वि० सुखी आनदित (२)न० 
सुख , आनद [ साघु ; तपस्वी 
सुखिन्‌ वि० सुखी; सुरी (२) पु० 
सुखोचित वि° सुख-सगवडथी टवायेलु 
सुखोदकं वि° सुखमा परिणमतु 
सुख्याति स्त्री ° अल्यत प्रख्याति 

सुग वि० सुदर्‌ रीते चाख्नार (२) 
सहेलार्ईथी पासे जई शकाय तेव (३ ) 
सहेलारईथी समजी शकाय तेव्‌ (४)पु० 
गधरवं (५) न० विष्ठा (६) सुख 
सुगत पु० गौतमवृद्ध ` 

सुगम वि० सहेलार्ईथी जई शकाय तेवु 
(२) सहल (३) समजी शकाय तेवु 


सुतस्‌ 


सुगंघ पु° सुवास (२) न° चदन, 
सुगंधिं वि० सुवासित; खुरनौदार 
सुगृह वि? सारा घरवाढु,सारा रहेढण- 
वाढ [ बोलवू शुभ गणाय तेवु 
सुगृहीत वि० सारी रीते पकडटु (२) 
सुगृहीतनामधेय, सुगृहीतनामन्‌ वि 
जेनु नाम केवाथी पुण्य थाय तेव 
सुग्रीव वि० सुदर डोकवाट्ु (२) पु 
वालीनो भाई, वानरोनो राजा 
सुग्रीवे पु०, राम 
सुघोष वि० सारा अवाजवाढु (२) 
पु० नकुटनो शख 
सुचरित, सुचरित्र वि° सारा व्तनवानु; 
सुरीक (२) न° पुण्य (३) सत्कर्म 
सुचिर चि० घणु काबु (समय) 
सुचिरम्‌ अ० छावा समय सुधी 
सुचेतस्‌ वि सारा मत करणवाद्ु (२) 
डाहयु . [सारा भाववाटु 
सुचेतीकृत वि° सतुष्ट हदयवाद्ु (२) 
सुजन पु० सद्गुणी माणस , सज्जन (२) 
दुद्रनो सारथि [ बहादुरी 
सुजनता स्त्री ° सज्जनता, भराई (२) 
सुजन्मन्‌ - वि ० खानदान, ऊचा कुमा 
जन्मेलु (२) विधिस्रर कग्नथी जन्मेल 
सुजल्प पु° सारी रीते करेटी वातचीत 
सुजात वि० बराबर वेल, ऊचु (२) 
सारी रीते घडायेलृ, घारीलु (३) 
कुलीन (४)सुदर (५) कौमठ 
ुनूष्‌ (ण्‌, मारन्‌) 
सुठंक वि° तीन्र, तीणु, तीखु (मवाज) 
सुत (सु'नुमू००) वि० रेड 
(२) निचोवीने काढेलू (३) उत्पन्न 
करेल, जन्म पेट (४)पु० पुत्र (५) 
सतान (६) सोमरस (७) सोमयज्ञ 
सुतनिविदोषम्‌ अ० पूत्रनी पेठे 
सुतनु वि० सुदर (२) नाजुक (३)कश 
सुतनु (-नू) स्व्री° सदर स्नी 
सुतयस्‌ वि० कठोर तपर्चर्या करनार 


युतमाम्‌ हः 


(२)सूव गरमीचादु (३)पु० तपद्यी 
()सूये (५)नन्तोव्रत्प्‌ _ 

सुतमाम्‌ अ० उत्तम-्रेष्ठ होय नेम 

सूतराम्‌ अप वयु सार दुय तैम, षणु 
वधारे होय तेम (२) परिणामे 

सुतल न° सात पाताक्रामान्‌ णक 

सुतेगम प° पुप्रनोपिता _ 

सुतत्री विण सारीरोतेतार्‌ सेन्याद्राय 
तेव्‌ (२) सारा अवाजवाढ्‌ (याय) 

सुता स्त्री° प्री 

सुतार वि घणा ऊया भवाजवाटु 
(२) तेजस्वी (३) सुदर फीकीोनाद 

सुतिन्‌ चि० प्र के सतत्तिवाद्रु(२) 
पु० पिता 

सुतिनो स्प्रौ° माता 

सुतीक्ष्ण विण तीध्ण धारया (र) 
घणु तीणु (३) सूव पीय करेत्व्‌ 
(४) पुण एककत्ि [ गमय 

सुत्याकाल पु० सोमरग निनोवयानो 

सुत्रामन्‌ पु०टद्र 

युदक्षिण वि० न्यायी, प्रमापिकं (>) 
चणी दक्षिणामो अपाती हायतेव्‌ (३) 
कुशद्ट, प्रवीण (४) विनदी 

सुदक्षिणा स्प्री° दिलोप राजानी राणी 

सुदत्‌ चि सुदर्‌ दानक 

सदशं वि० मदर्‌ दवावन 

सुदकशेन 14० नदर, देसवायदु (२) 
सहेलर्ियी जोई शकाय तेवु (३)प्‌० 
विष्णुनु चक्र (४) यिव (५) मेरु पयत 
(६)न< जुद्रीप (५८) इ्रनी नगरी 

सवद्नोना स्वरी° सुदर स्मी (२) स्प 
(३) आना, हुक्म [ राजयानी 

सुद्नी स्री अमरावती; इद्रती 

सुदामन्‌ वि० उदार, दानी (२)प्‌० 
श्रीकरृष्णनो मित्र ब्राह्मण 

सुदि अ० शुक्टयक्षमा 

सृुदुरासद वि० पामे न जई णकायं तेवु 

सुदलभे वि० महा मुर्केखीएु मो 
शके तेवु 





५६० 


सुदूर ० गव {यण्‌ 

मुदूरम्‌ वन पिदर (=) पिम 
प्रमापमा, गयत 

सुदृढ लि ग्र मय {=} सपन 

पुव प्रि करेन सद {३} 
ग्न गरम उनी 


मुपन्यन्‌ विण उमम सर्पनी सण 

गुपमन्‌ निल पाना सपि परः 
य्रनायनाग (२) (एर ददन समाप्त 
ग: म 

युपर्मा तीर देवममा {८} दषयन 

सुपा ग्रीन यमृत २) म{३) 
ग्ग (४) नना (प्या) 

भुपापर पृ नर 

गुपाफर्‌ वृर गानाय 

युमाक्षातिने {० पतेन 

गुपाभागिवि नन वद्र 

शृपासित [7० नृना णवि सपद (>) 
अमू स्नु नेयाय {३} अनृती 
सपण, पम्‌ 

रुपाम्यदिन्‌ [० भमव हग् 

मुयायु १० 

सुमो पि० मुद्रित, ननूर्‌ (>) 
पुर सिदत, पटिति, छनि (३) स्कीर 
मृरर बुद्धि, उदा गप्रा फैशन 

सुयूश्रवर्णा स्कर लनी सात 
स्ाभमानी णा 

सुनय (० नरन (२) सारी सन 
सीति तैः व्यवदारनीति 

सुनयना स्नी ऽ॑द्र्‌ सागोवाकरी स्मौ (र) 
न्ग्री [ व्दमनृ मुद 

सुनेद प° एकः जातनोा राजमटेन (२) 

सुनिभूत वि० ग्व ज एकत होय नेव 
(२) अत्यत सानग एवं 

सुनिभृतम्‌ अ० सपू गानगी रीतेः 
अत्यन एषातमा 

सुनीति स्मी° नद्वतन, `मदाचार्‌ (२) 
सारी राजनीति के ग्यवहास्नीति (३) 
घ्रुवनी माता 


सुनीथ 


स 
सुनीय वि० सारा स्वभाववालु;. सद्‌- 


गुणी (२) पु० ब्राह्मण (२) शिशुपाल 

सुनु न° पाणी [ (३) सन्मां 

सुपय पु० सारो रस्तो (२) सार वरतेन 

सुपणं वि० सुदर पाखोवालयु . (२) 
सुदर पादडावाढटु (३) पु० सूयेनु 
किरण (४) देवताओनी एक जाति 
(५) गरुड (६) पक्षी 

सुपणेकेतु पु० विष्णु 

सुपर्णा (र्णी) स्त्री° गर्डनी माता 

सुपर्याप्तं वि° विशा (२) सजवेलु 
(३) वरोवरी करे तेवृ 
सुप्वन्‌ वि० सदर साघावाकु (र) 
प° वास (३) बाण (४) देव 

सुपात्न न° सार के योग्य वासण (२) 
लायक व्यक्ति, खायक माणस 
सुपुष्पितं वि० सारा फूरुवाद्यु, सूव 
खीलेलुं (२) रोमाचित थयेलु 

सुपर वि° सहेलार्श्थी भरी शकाय तेतु 
(२) सारी रीते भरी के तेवु 

सप्त॒ (श्वप्‌' नु कतेरि भू० ०) 
वि० सूतेलू; ऊघत॒ (२) निष्क्रिय 
(३) न० गाढ निद्रा, ऊव 

सुप्ति स्त्री० निद्रा _ '. ू 

सुप्रतिष्ठित वि° सारी रीते स्थपायलु 
(२) जेनी सारी रीते प्रतिष्ठा करी- 
होय तेव (२) विख्यात वं 

सुप्रभात न° मगल प्रभात, सुद्र 
सवार (२) वहेटी सवार 

सुप्रभाव पु० सवेशक्तिमत्ता 

सुबाहु वि० सुदर दाथव षु (२) मज- 
चूत दायवाढयु (३) पु° एकं रास 
मारीचनो माई 6 
सुबो वि० सटेलार्ईथी समजी शकाय 
तेवु (२) प्‌० सारी सलाह 
सुब्रह्मण्य पु० कातिकेय (२) यज्ञना 
१६ ऋत्विजोमानो एक 

सुभग वि० नसीबदारः; सुखी (२) 


सुरक्त 


सुदर (३) मधुर (४) प्रिय (५) 


प्रख्यात (६) न° सद्भाग्य 

सुभगा स्त्री ° पतिनी प्रियस्त्री, मानीती 
पत्नी (२) सौभाग्यवती स्त्री 

सुमट पु० वीर योद्धो 

सुभद्र वि ० अत्यत सुखी, नसीबदार 

सुभद्रा स्त्री ° श्रीकृष्णनी वहेन , अर्जुनी 
पत्ती, अभिमन्यूनी माता 

सुभाषित वि० सारी रीते कहैलु (२) 
न° सुदर वाक्य, सूक्ति 

सुभिक्ष न° सुका (२) सूव भिक्षा 
मववीते [सुदरस्त्री 

सुश्रू वि० सुदर भमरवादु (२) स््री° 

सुम पु°चद्र (२) न० फूल 

सुमध्य, सुमध्यम वि ० पाती केडवाढ्‌ 

सुमध्यमा, सुमव्या स्त्री° सृदर स्त्री 

सुमन वि° अत्यत सुदर; मनोहर 

सुमनस्‌ वि° सारा स्वमावनु ८२) 
सतुष्ट (३) ० देव (४) स्व्री०, 
न० (केटलाक .व०्व० गणे छे) फूल 

सुमना स्त्री° जुई [केप इ्‌० सामग्री 

सुमनोवर्णेक न० शृगार माटेना फूल, 

सुमर्षण वि० सहन करी _शकाय तु 

सुम्न पु° दशरथनो सारथि 

सुमित्रा स्तरी० दशरथनी एकं राणी, 
लक्ष्मण अने शत्रुघ्नना माता 
सुमुख वि० सुदर मुखवषु; सुदर 
(२) उत्सुकं (३) गणी -घासवायु 
(४) पु० गणेश (५) गरुड 

सुमृत वि° तद्न-मरी गयेलु 

सुमेधस्‌ वि० वुद्धिशाढठी, उाहचु 

सुमेह पु० मेरु पवत 

स्त्रित वि० सारी रीते शासित थमे 
(२) स्वनियत्रित 

सुयोघन प° दुर्योधन (कटाक्षमा) 

सुर पु० देव (२) सूरय 

सुरकार्मुक न° मेषधनुप्य 

सुरक्त वि° सारी रीते रगाये्‌ (२) 


सुरणुरः 4 
रागपरेमवादु (३) घणु गुन(८) 
मधुर अवाजवाटः 

सुरग्रः १० वृहस्पति (२) ि् 

सुरत वि० रमतियाठ (२) पि्ामी 
(३) दयाद्टु, कौगट (४) न० ननि 
आनद (५) मग्ुन 

सुरतप्रसग पु० कामनोगमा यव्ानना 

सुरति स्प्री° सत्ति मोग, अति त्‌प्नि 

सुरदधिप प° एेरावत दायी 

मुरद्धिष्‌ पु० गक्षन, दानन (=) गट 

सुरधनुस्‌ न° मेपनुप्म 

सुरथुनी स्मी° गगानदी 

सुरपय न० आकाश (२) सर्म 

सुरभि वि° सुगघी, गुवारित (२) 
उज्ज्वछ, सुदर्‌ (३) श्रिय (५) 
डाग (५) विस्यात (६) ¶० गुगघ, 
सुवास (७) वराततननु (८) नं 
महिनो (९) म््री° पृची (६०) 
गाय (११) कामपेनु गाय 

सुरभित ति० रुगपीदार (२) गनािर 

सुरभिमुखं न° वगतनो प्रारभं 

सुरभिवल्कल न° तय, दागनीनी 
सुरभूय न० इष्ट देव सापे भरी यव~ 
एकरूप यई जवुने 

सुरमदिर न० मदिर 

सुरयुवति स्मी° अप्नरा 

सुरवीयि स्वी० नलमार्गे 

सुरस वि० स्वादिष्ट (२) रमयाद 

सुरसरित्‌ स्त्री° गमानदी 

सुरसाल पु० कल्पवृक्ष 

युरसुदरो, सुरस्त्री स्मरी° अपारा 

सुरस्यान न० मदिर 

सुरंग प° सुदर रग (२) परत्तीमां 
पडेल वाक (३) जमीनमा सौदेलो 
मागे ~ मोयरः 

सुरण स्व्री° धरनी दिवालमा पाडेल 
वाकोरं (२) जमीनमा करेलो माभ 
-भोयस [ मयपा्र 

सुरा स्त्री° दारू; मद्य (२)पाणी (३) 


4. पन 


सुरामन्‌ {3९ गाग नपोतदरः 

शुराधिष पृ 

मूखपगा गीर मन्मत 

शृरपोत {(९ प्रपद्‌, अअन 

गुरि प० दनुर, गारहमः श्ोतपे 7} 

गुरागविटमन्‌ मर “पो २ 
वाना ग्रीग् (भग्ना) 

भुरष्टरे ५० मगः € 

दुरागना गतः रण 

मुरया नयीर मृण) क 

गुख्प विन सदर, दवन्धादद्‌ (सवि 

परेतम्‌ नर स्मरनन्त, द 

गुदे १० 

मुर॑ष्यर (५ 

म्र पर: (८) 

गुगकण {० ^ 
{7 {41 गर { ६ 


0111 


1101919. 


1 
{ क {17 १ भय 
} 


नय (२) 


मृमचनं {ट ५ ^{५ ५ 
अ { द ) 


युणचना गर 
दुदरर्िनी पनी 
सुयचला न्फी< सूयन पनी 
भुवेण तिर ग्द्ग गगर; माने 
गगन (5) नामी यतन {३} 
प्रस्यात (८) पुल नासे रम (५) 
सारी जाति (६) न° सोनुं (५४) 
सोनानौ निक्तो (८) धनः; योर 
सुवणकार पु. रोनी 
सुव्णचौरिका त्गी° मोनानी नोरी 
सुवणपुप्पिति वि° मनायी भरपूर 
सुवणमाड, सुवणभांटकः न० जर 
सचरातनी पेटी 
सुयर्णरोमन्‌ १० धेटो 


सुवणसिद 


सुवणसिद्ध पु० कीमियाथी के जादुधी 
सोनु प्राप्त करनारो पुरूष - 

सुव्तित वि० सारं गोठाकार . (२) 
सारी रीते गोठवेसु 

सुवसंतक पु० (चैत्र मासमा आवतो) 
मदनोत्सव (२) चैत्री पूनम 

सुवासिनी स्त्री पिताने घेर रहती 
तरूण परिणीता स्त्री (२) सौभाग्य 
वती स्त्री 

सुविक्रांत वि० वहादुर, शूरवीर 

सुविग्रह वि° सुदर आकृतिवादु 

सुविद्‌ पु० विद्वान, चतुर माणस(२) 
स्त्री° चतुरस्त्री 

सुविद पु० अत पुरनो हजूरियो (२)राजा 

सुचिदग्घ वि० चालक, चतुर 

सुचिघम्‌ अ० सहेलार्ईथी 

सुविनीत वि सारी रीते केठवायेलु 
के तालीम पामेदुं (२) नस्न, विनयी 

सुविरूढ वि० मारी रीते विकसेलु (२) 
सारी रीते सवारी करेल 

सुविविक्त वि० एकात ~ निजेन एव्‌ 

सुविहित वि० सारी रीते मूकेलु, 
मारी रीते सोपेदु (२) सारी रीते 
गोव्वेटु, सारी रीते सज्ज करेल (३) 
सारी रीते करेन (४) सतुष्ट 
के तृप्त थयेल (आतिथ्यथी } 

सुवीरक न° एक जातनु अजन, युरमो 
(२) काजी 

सुवृत्त वि० सद्वतेनवाद्ु, सदाचारी 
(२) सारू गोक्ाकार (३) न०्सारी 
वर्तणूक, सद्वतंन 

सव्रता स्त्री° पतित्रतास्त्री स 

युिक्षित वि० सारी रीते टु 
सुशील वि° सारा स्वभावनु, मठतावडु 
सुश्रत वि० सारी रीते साभटेलु (२) 
वेदमा पारगत (३) पु° वैदक ग्रथना 
रचनार एक प्रसिद्ध ऋषि 

सुरिलिष्ट वि० सुदर रीते गोव्वेलु के 
जडेल्‌ (२) वधनेसतु यतु 


७ 
युरल्ेक्य वि० यशस्वी, प्रसिद्ध 


सुषम वि ० अत्यत सुदर 

सुषमा स्तरी° परम सौदयं 

सुषि स्ती° छिद्र (२) नली 

सुषिर वि० दिद्राठु (२) न० चिदर; 
काणु (३) एूकीनं वगाडवानु वाद्य 

सुषुप्त न ०, सुषुप्ति स्त्री° गाढ निद्रा 

सुषुप्सा स्त्री ° ऊधवानी इच्छा (२) 
ऊघनु घेन | आवेली एक नाडी 

सुषुम्णा स्त्री° इडा अने पिगला वच्चे 

सुष्ट्‌ अ० सारी रीते, सदर रीते 
(२) अत्यत होय तेम (३) साच्‌ - 
खरुहोयतेम 

युसत्या स्त्री ° जनक राजानी पत्नी 

सुसमाहित वि० सारी रीते गोख्वेलु, 
सारी रीते शणगारेन् (२) अत्यत 
ध्यान के लक्षवाटु 

सुसमीहित वि० खूब इच्छे 

सुसंबीत वि० सारी रीते केड ताणी 
बाघ्यु होय तेवृ (२) सारी रीते पोशाक 
पहर्यो होय तेव्‌ 

सुसंवृति वि सारी रीते चपायेलु 

सुसंस्कृत वि° सारी रीते राघेदुं (२) 
सारीरीते गोठवेलु 

सुसाधित वि० सारी रीते केठ्छवेलु (२) 
सारी रीते राधेलु 

सुस्थ वि० योग्य -सारा स्थानमा होय 
तेवु (२) नीरोगी (३) सुखी, 
समृद्ध, भाग्यशाली (४) न° सुखी 
स्थिति, सारी स्थिति 

सुस्थित वि० जुम सुस्थ ' (२) न° 
चारे वाजु मोसरीवाल्यु घर 

सुहितं वि योग्य, उचित (२) हित- 
कर (३) प्रेमाठ, मित्रताभ्ुं (४) 


तुप्त, सतुष्ट [ सित्र 
सुहृद्‌ वि० ममताढ्ु, हेता (२) पु० 
सुहृद पु० मित्र 


सुदह्याः पु० ब०व० ए नामना लोको 


1 


ह 


सुद 
सद प० एकः राक्षस, उपनुदनो 11 


सृदर वि० देग्वायट, मनोर (२) 
सरु, माचु 

सदरी रमीर नदर म्भी 

सु २,४०ज० जन्ग आमचा 
करव, वहार टाव (२) ६प०ः 
रच्‌, प्रेय (३) चा एरय (ऋण) 

सु वि० (रामायने जन) अन्म ापन 
उत्पन्न करतु 2० 

सूकर प्ण दु्कर, भट 

सुकरी स्मी°मू7णः; भूषणा 

सुव्त वि० मार केन, टमः 
(२)न० मुभाषिन, उहापणभरीो पाणि 
(३)वेदन्‌ स्तोत्र ~ मत्रममृर 

सुक्ति स्मी° मारौ मितनाभेगौ नल 
(२) सुभाषित 

सुक्ष्म वि० पीण्‌, चारक, तम्‌ तष 
(२) नान्‌ (2) पान्र,नाय7{४) 
सुदर (५) अणीदार, नीव (६) 
चोवन्त, सर्‌ (७) चाटाकर; गुण 


उगाप् 


५ 
1 == 
1 तिः 


सुक्ष्मदशिन्‌ सूक्मरघ्टि वि० सीमं 
दूष्टिवाद् (२) वारक विषेकणनिन- 
वात्र (३) तीदण बुद्धिवाद्र 

सूक्ष्मदेह्‌ पु गिगदेद्‌ 

सूक्ष्मशरीर न° {टिगदेद्‌ 

सुच्‌ १० उ० वीधवु (२) दर्सावव्‌ 
(३) प्रगट करी देव, मुत्र पारी 
देवु (४) सूचववु (५) अभिनय करयो 

सुचक वि० दर्ावित्‌, वतावतु (२) 
रल्लुं पाडी दै 

सुचन न°, सुचना स्मी° वीधवु ते 
(२) दर्शावितर ने (३) प्रगट क्री 
देवु ते (४) अभिनय 

सुचि स्त्री वीववु ते (२) सोय (३) 
अणी, अणीदार छडो (४)एक व्यूहू- 
रचना {५} अनुक्रमणिका, विपयौनी 
यादी , साकट्िय्‌ 


सुचित ('ूच्‌' नु भू० ०) विर 


[३ (२) "9 ५ ^ 
ष्य (2) निनद ८९ अ प्ण 
र ~ दपापे: 

गरखिभिव्य [८ (हती) दतो तानन्ये 
ग ददू- पडः 

मचिमेय व्र दयी दषो तष 
(८) गान मार, {5 

ननिद्वि्ा गमो स्पन्द 
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नूतपुष् भ९ क्रत {२} मण्य 
नुति न्वीर ग्य, नपात, प्रर 
पमन (=) गवि मकारे {३ 
पता, उसदिन्यार {~} क्ट स्य 
ग, पाक उत (व्याने 
सूतिका स्मर रेन वायते उर्णमा 
गन्म आस्या पमन, नुद 
सूतिफागृहु न मुवात्रराना जारस्न 
सूती न्यो° नूत ननि 
सूत्‌ १० उ० गृधयु (२) रीद्यु (३) 
याधवु (४) ब्रू स्य टुकमा दनमु 
(५) गखवव्‌, ग्रौजना कैस्वी 
सूत्र नण्दारो (२) ततु (उ) नार्‌(४) 
पूतदछ्ाना सचाएछन मायने तार्‌ के 
दारो (५) जनो?( ६) प्राचीनणास्प्र- 
काराएु रचल मढ सक्षिप्नं वाक्य 
के तेनो ग्रथ (७) नियम, व्यवस्या 
(८) कदोरो (९) सूचन, चित 


सु्रकमन्‌ 


सुत्रकमेन्‌ न० सुतारीकाम 

सुत्रकार पु० सूत्रवाक्यनो रचनार (२) 

- सुतार [ जजरित 

सन्रदरद्रि वि० ओका दौरावाद्यु; 

सूत्रधार पु° नाटकनो प्रधाननटजेनादी 
तेम ज प्रस्तावना भजवे छे (२) सुतार 

सुत्रपिटक पु° वौद्ध श्रथोना तरण मुख्य 
सम्रहो - विभागोमानो एक 

सुत्रयं्र न° साठनो कालो (२) 
वणवानी साठ [ पु° जीवात्मा 

सुत्रात्मन्‌ वि० सूत्र-दोरा जेव (२) 

सुद्‌ १आ०, १०३० मारवू, ईजा करवी 
मारी नाखत्‌ [ पाप, दोष 

सुद पु° कतर, नाड (२) रसोडयो (३) 

सुदन वि० नाग करनारु, हणनारु 
(२) न० नारा, वध 

सुदश्ाला स्त्री ° रसोडु 

सुन वि ० जन्मेलू, उत्यन्न थयेलु (२) 
खीलेल (३) खाली, शून्य (४) न° 
प्रसव, प्रसूति (५) फूल 

सुननायक पु० कामदेव 

सूना स्त्री वघस्थान, कसाईखानु 
(२) मारी नाखवु ते, वघ 

सुनु पु° पत्र, दीकरो (२) वाठकः; 
सतान (३) पौत्र (४) नानो भाई 

सुनृत वि° साचु अने प्रिय (२) मायालु; 
ममतावाद्धु (३) शुम, मागछ्िक 
(४) त्रिय, वहालु (५) न° साची 
अने प्रिय ङागे तेवी वाणी (६) 
मधुर-ग्रिय-विनयी वाणी 

सुप पु० राव, सेरवो (२) तेजानो; 
मसाले (३) रसोडयो 

सुपकार पु० रसोद्यो 

सूय न° सोमरस काढवो ते (२)होमः 
आहुति, यन्न [ प्राज्ञ 
सुर पु० सूर्यं (२) सोम (३) विद्वान; 
सूरि पु° सूयं (२) विद्वान, प्राज्ञ; 
ऋषि [ विद्वान, पडत 

सुरिन्‌ वि० डाहयु, विदान (२) पु 


सुकाल 


सपं पु०, न° सूपडु्‌ 

सुपणा स्त्री ° रावणनी वहेन 

सुमि (-्मी) स्त्री° लोखडनी के धातुनी 
मूति (२) घरनो थम (३) तेज; ज्वा 

सयं पु° सुरज 

सुयंकात पु° एक मणि (जेना उपर 
सूयंना किरण पडता अग्नि उत्पन्न 
थाय छे एम मनाय छे) 

सूर्यतनया स्नी० यमुना नदी 

सूर्यपाद पु० सूनु किरण 

सुययुत्र प्‌० जुमो सूरयसुत' 

सुर्यपुत्नरी स्त्री ° वीजकी (२) यमुना नदी 

सू्यप्रभव वि ० सूय॑मायी ऊतरी अवेलु 
(जेमके, सू्ेवश) 

सूर्यमणि प° सूयेकातमणि 

सुर्यवार पु०° रविवार 

सूर्यसारयि पु० अरुण 

सर्यसुत पु° सुग्रीव (२) कणं(३)शनिग्रह 
(४) यम [पुत्री 

सूर्या स्त्री° सूर्यनी पत्ती (२) सूर्यनी 

सुर्यातप प° तडको 

सूर्यापाय प° सूर्यास्त 

सर्याय्‌ जा ० सूर्यनी पेठे तेजवाका थतु 

सुय्मिन्‌ प° सूर्यकात मणि 

सूर्यास्त न ० सूर्येन आथमवु ते 

सुयेदुसंगम पु° अमास 

सर्योढ पु साजने वखते आवे अतिथि 
(२) सूर्यास्तिनो समय 

सुर्योदय प्‌० सूरंनु ऊगवु ते 

सर्योपस्यान न ० सूर्यनी पूजा 

सु १, ३ १० [ सरति, ससति, धावति | 
जवृ, सरवु (२) पासे जव, पहोचनवु 
(३) धसवु, हुमलो करवो (४) दोडी 
जु, सरकी जवु (५) वहे 
-प्रेरक० धीमेथी हाय फेरववो 
(वीणा इ० वगाडवा माटे) (२) 
धकेटी कानु, दूर सरकावतु 

सृकाल पु° शियाठ 


सुवक 


सृक्क 7०, सृप्फणी, सूपिकणी स्गी° 
सूृषिकन्‌ न° ओटनौ गणौ 

सृगाल प¶० दिया 

पृज्‌ ६प० उत्पत नन्व, मर्य (८) 
भतानोत्यत्ति करयौ (३) भृकन, 
ल्गाद्तु (ट) वार फा; नद्‌ 
(५) उच्नारु, -मोमामी मर] 
(६) तय्‌, छारी दत ()गटात. 
व्यव (८) ८ नाण््टोटद्‌, मादन 

सृणि(-णी) न्नी. यद्रो (द्मनीना) 

सृत न° पन्रायन, नामी नन 

सृति न्यी° जनु रौ, नगम त (२) 
गन्ना, मागं (३ ) क्त्तन (८) गन्म 
जन्मतिन्मा रदत ने (५)गृण्ि 

सृप्‌ १ पर नरक्व, धीमी ननः ग्(:) 
फटाव [ यानन नं 

सृमर विम्‌ ते, गमन (२ त्प 

चष्ट (मुच्‌! न भू 7०) चि^ मजनि, 
उत्पन्न भये (>) गदि, फ 
(३) ददु गक; नये (८) ग 
वरन; चिदाय चरुर 

पृष्ठि नी° सरजेदु त, तयन 
जगतनी उत्पत्ति ~ रनना (3) प्रति, 
सटेजधम (४८) छोट्वते (५) आपी 
दव ते (६ ) गतान | लार 

स्का न्त्री° मार्गे, रसतो (२) मादा; 

सेक प०छटाटवुते,पाणौ पात्‌ ते जने) 
(२) वीयं मीचवु ते 

सेगव पु करचन्टीन्‌ वच्नु 

सेचन न० जुओ भक 

सेचनघट २० पाणी पावानो घटा 

सेव पु° वध, माटीनो आट वान (२) 
प्ल (३) सीमाचिल्व ( ४) परवतनी 
पाका घाट (५) सीमा, हद (६) 
रकावट, विघ्न (८ ) म्रदा 
स्थापनार नियम (८) प्रणव, ॐ 
सेतुवघ पु० वंध पे पुनद वायवो त(२) 
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ख्का जवा रामे वधावेो पुल (अत्यारे 
स्व रोओो स्पे देखाउाय षे ) (३) पुल 
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उपम" (८) गताना 
सेयायापु भीर नाक र्ती कते 
धरना ( दम्प) 
तेवापार वि नेवा र्प-मयाना जआआारनु 
सवायन प नाकरन्‌ नतव 
सेवित ('यय्‌ न्‌ गृ® एु०) तिर मवा- 
चारी करायद (२) यनुनयवेरू; 
आचगायेदु (३) वारवार जयाय, 
रदैवायेलु 


सेविते 


सेवित्‌- पु० सेवक, नोकर 

सेविन्‌ वि० सेवा करनार (२) अनु- 
सरनारु (३) उपयोग करतु (४) 
वसतु; रेत्‌ (५) समोग करतु (६) 
-मा जासक्त, -मा सचिवाढु 

सेव्य वि० सेवा -चाकरी -पूजा करवा 
योग्य (२) वापरवा लायक (३) 
भोगववा योग्य (४) वसवा योग्य 
(५) पु० स्वामी, माकिक 

सेव्यसेवकै पु० द्वि° व° स्वामी अने 
सेवक [ ईङवरमां मानतु 

सेश्वर वि० ईङवरने स्वीकारतु; 

संक वि० एक वधु होय तेवं 

सकत वि० रेतीनु, रेताठ (२). रेताठ 
जमीनवाद्ु (२) न० रेतीवाठो 
किनारो (४) रेताठ किनारावारो 
टपु (५) किनारो (६) रेतीनो दगलो 
सेकतिन्‌ वि० रेती भरेलु, रेताठ 

` सत्य न° घोढापणु, धोटढाश ` 
सेनान्य, संनापत्य न० मेनापतिपणु 
सेनापति पद 

सेनिक वि० सेनाने लगतु ` (२) पु 
योद्धो; ल्डवैयो (३) -पहैरेगीर, 
चोकीदार (४) व्यूह॒रचनामा गोठ- 
चापे खडकर । 

सेन्य पु° योद्धो (२) पहेरेगीर, चोकी- 
दार (३) न० कर्कर (४) छावणी 
सरश्च पू० चाकर (२)एक मिश्र जात्िनो 
माणस (दस्यु अने अयोगव स्व्रीनो) 
सर्र स्तीऽ अन पुरनी दासी (२) 
परधेर काम करनारी स्वतव्र स्त्री 
(३) द्रौपदी (ज्यारे विराट राजानी 
राणीनी दासी हती त्यारे) 

सेरिभे पु० पाडो 

मरिघ्र -पु० जृओ रधन 

सेररिप्री स्त्री° जुओं मैरघ्नीः 

संदरुर विण सिदूरयी रगे 

संघवं वि० सिधु देशमा जन्मेलु (२) 


सोपग्रहम्‌ 


सिभु नदी सवधी (३) नदीमा जन्मेलु 
(४) समुद्रनु (५) पु० सिघु देशनो 
घोड़ो (६) जयद्रथ (सधनो राजा) 
(७) पु०, न° सिधालूण 

सह वि ० सिहनु, सिहने लगतु 

संहिकः, संहिकेय प° राहु 

सो ४१० [स्यति] कापी नाव, मारी 
नाखवृ (२) पुरु करु; अत आणवो 


सोच्छवास वि० राजी, खुशी 


सोढ (सह्‌.' नु भू० ०) वि० सहन 
करेल [ शक्तिमान 


सोद वि० सहन करनार (२) समथ; 


सोत्क, सोत्कंठ चवि० उत्सुक, आतुर 
(२) लिन्न (३) योक करतु 
सोत्कठम्‌ अ० उत्कठापूरवंक, आतुरता- 
थी (२) खिन्नपणे - 
सोत्प्रास- वि० अतिशय (२) प्‌ 
अद्रहास्य (३) पु०, न° कटाक्षयुक्त 
अतिशयोक्ति 
सोत्परासहासिन्‌ वि० कटाक्षयी हसतु 
सोत्प्रक्षम्‌ स० वेदरकारीयी 
सोत्साह वि० उत्साहवालु, खतीलु 
सोत्साहम्‌ अ० उत्माहपूवंक, खत्तयी 


सोत्सुक वि० चिन्न, दिल्गीर, विता- 


तुर (२) उत्सुक, इतेजार 
सोत्सेक वि० उद्धत 
सोत्सेव वि ० उन्नत, ऊचू 
सोदर चि० सहोदर एवु, एक' ज मानं 
पेटे जन्मे (२) पु° सहोदर भाई 
सोदरा स्ती° सहोदर वहेन 
सोदरीय वि° सरखु (२) प° सगो- 
भाई, सहोदर [ सहोदर भाई 
सोदर्य वि० जुगो सोदर' (२) पुर 
सोदयस्नेह पु° सहोदर जेवा प्रम 
सोखोग वि० उद्यमी, सतीन्यु 
सोदेग वि० उदेग के वीकवान्‌ु 
सोपग्रहम्‌ अ० मिव्रताभरी रीते, गात 
पाडवानी रीते 


सोपचय 


सोपचय ति० नंफाकारक 

सोपचार वि° विनयी 

सोपद्रव वि° आपत्ति के माफतोणी भरेु 

सौपध वि० कपटी 

सोपधान वि० (उत्तम) गुणो युक्त (२) 
ओरिकावाटं [ छेतरीने 

सोपधि वि० केपटी (२) ब० कषटयी 

सोपपत्तिकं वि० प्रमाण ~ पुरावावाटु 

सोपप्लव वि° आफतथी पेरायेनु (२) 
रत्रूमोथी आक्रात (३) ग्रस्त, ग्रहण 
थयु होय तेव (सूर्यं के चद्र) 

सोपरोध वि° उखल कराये (२) 
कृपा करायेखुं (३) कृपावत 

सोपरोघम्‌ अ० महैरवानीयी 

सोपसगं वि° विघ्नोथी पीडित (२) भून 
वगेरेना आवेशयुक्त 

सोपस्नेहता स्त्री ० भेज, भीनाय 

सोपहासम अ० मञ्करीमा, मजाकमा 

सोपान न° दादर, सीडी (२) पगयियु 

सोपनपक्ति,सोपानपद्धति,सोयानपरपरा 
स्त्री०, सोपानमागं पु° पगयथियानी 
पक्ति, सीडी 

सोम पु० सोमवल्ली (जेनो सोमरस 
यज्ञमा चवपराय छे) (२) सोमरस 
(३) अमूत (४) चद्र (५) (समा- 
सनं अते) मुख्य, उत्तम ("नृसोम") 
(६) इडानादी [ पितामह 

सोमक पु° पाचाल देनो राजा, दरुपदनो 

सोमफाति पु° चद्रकात मणि 

सोमक्षय पु० अमावास्यानो दिवसं 
(ज्यारे चद्र अदृश्य होय छे) 

सोमदवत न० मृगरीर्षं नक्ष 

सोमनाय पु० निवन्‌ प्रसिद्ध छिग 
(प्रमासनु) [सोमयाग करनारो 
सोमप, सोमया प° सोमरस पीनारो (२) 
सोमपीथ, सोमपीयिन्‌ पु सोमरसं 
पीनारो | पोयण 


सोमबेधु पु० सूं (२) सफेद कम 





५६८ सौति 
सोमठतिका स्प्री० गलो (२)मोमटना 


सोमचंडा प० चद्रयंग (गगाओनो) 
सोमवक्ष पण जभौ 'नोममार' 
सोमसद्‌ प° एवः प्रकारना पिनृमौ 
सोमसार पु० नफेदे गुर 
सोमसिद्धांत १० नापाटििफनो निद्धान 
सोमसुत पुण बुयग्रह [नित्रोवना 
सोमयुत्वत्‌ वि० रम नाद सोमवरपरने 
सोमोद्मवा ग्प्री० नर्मदा नरी 
सोर्णश्रू चि० ममरौ वच्चे वद्धिना कुटा- 
ठोवाु [मघ्कम 
सोल्टुठ पु०, सोल्टुयन नण ब्यास 
सोत्टुठनम्‌, सोल्दटम्‌ ० नटादामा 
मनाक्माः; ठट क्यानं 
सोष्मन्‌ चवि० गन्म, उन 
सौकर विण सूकर ~ दुगषरमे खगन 
सौकयं न० रटिलटापणु; नर्दता (२) 
अमन नरी रकाय वनु दोव्‌ ते (३) 
चनुराई | जुवान वव टोवीते 
सौकुमार्यं न° नाजृक्पप, फोमटता(२ 
सौपप्रसुप्तिक पु० "ठीक ऊघ्या ?* एव 
पुखनारो (२) राजाने स्तुति, सगीत 
६० श्रीजगाउनारो चारण 
सौखशायनिक पु० ठीक ऊघ्या 1' एवी 
सेवर पूरखनारो 
सौखसुप्तिक प° जुभो ौवप्रमुप्तिक' 
सौख्य न° मुव, आनद 
सौस्यशायनिक, सौख्यज्ञायिक प्‌० जुम 
'सौषवदायनिक) [ अनुयायी 
सौगत पुण वौद्धधर्मी, चुगतत' ~ वुद्धना 
सौगधिक वि० चुगवोदार; सुवास्तवाु 
(२) पु० अत्तर वेचनारो (३) न° 
सफेद कमक (४) नील कमठ 
सौगंघ्य न° सुगघ, सुवास 
सौचि, सौचिक पु० दरजी 
सौजन्य न° सज्जनता, भलाई (२) 
उदारता (३) मायाटुता 
सौति पु० कणे (२) एकं प्रसिद्ध ऋषि 
(पुराणी) 


सौव्य 


सौत्य न० सारथीपणु 

सौत्रामणी स्वी° पूवं दिशा (२) एक 
यज्ञ (जेमा दारू वपरायं छे) 

सौदययं न° भ्रातुभाव ॥ 

सौदामनी, सौदामिनी, सौदाम्नी स्त्री 
वीजटढी (२) एक जातनी स्पाकार 
वीजटठी (३) इद्रना 'हाथीनी मादा 

सौष वि० अमृत सवधी (२) चूनो लगा- 
वेल, घोटेल (३)न ° घोठेल मकान, 
छोयेदु मोदु मकान, महल (४) रूपु 

सौघकार पुंण घोठनारो (२) कडियो 

सौघोत्संग पु° महेलनी अगासी 

सौन पु° कसाई; खाटकी 

सौनंद न० बठरामनु मुर 

सौनंदिन्‌ पु० बठराम 

सौनिक पु० खाटकी, कसाई 

सौपणं वि० गरुडने कगतु, गरुडनु 

सौपाक पु° एक मिश्र जाति (चडाठ्यी 
थती अने चडाठ समान धो करती) 

सौप्तिक न° ऊघ (२) रात्रिनो - राते 
केरेलो हुमलो, ऊघता माणसौ उपर 
केरेखो हुमखो [ (युद्धमा) 

सौप्तिकवध पु° सूतेटा माणसनो सहार 

सौबक पु° रकूनि [वृतराष्टृनी पत्नी 

सौबलो, सौबलेयी स्त्री गाधारीः; 

सौभ न° ह्रिङ्चद्रनु राहैर (आकाशमा 
गमन करतु) (२) शाल्वोनु शहेर 

सौभद्र, सौभद्रेय -पु० अभिमन्यु 

सोभागिनेय पु० मानीती स्त्रीनो पुत्र 

सौभाग्य न° सद्भाग्य, भाग्यशागी- 
पणु (खास करीने स्त्री-पुरुषने एक 
बीजा प्रत्येनो प्रेम अने वफादारी होवा 
ते) (२) मागल्िकता, कल्याण- 
कारी होवापणु (३) सौँदयं, भव्यता 
(४) सघवापणु (५) अ्भिनदन, 

ˆ ` शुभेच्छा दर्शाववी ते 

सौभाग्यवती स्त्री ° सघवास्वी [नास 
सौभाग्यविलोपिन्‌ वि° सौदयंने बगाड- 
सौभिक्ष न° सुकाढठ 





सौष्ठव 


सौधात्र न° वधुप्रेम, ध्रातुभाव 

सौमकि प° द्रुपद राजा [पृत्र) 

सौमदत्ति पु० भूरिश्रवा (सोमदत्तनो 

सौमनस वि० मनने प्रसन्न करे तेव (२) 
फूर सबघी (२) न° सुरी ; सत्तोष 
(४) भकार 

सौमनस्य न° सुरी, -प्रसन्नता (२) फूल 

सौमित्र, सौनित्नि प° लक्ष्मण (सुमिवा- 
नो पूत्र) 

सौमुख्य न० प्रसन्नता, मधुर देखाव 

सौमेरव, सौमेरक न° सोनु 

सौम्य ,वि° चद्रने ल्गतु (२) सोम- 
रसना गुणघर्मवालु (२३) सुदर; मोहक 
(४) कोमल, मृदु (५) शुभ, मागलिक्‌ 
(६)पु० बुवगृह  |पु० सयंपुजक 

सौर वि० सू्यने लगतु, सूयं सवधी (२) 

सौरभ वि° सुगघीदार (२) न० सुगघी 

सौरभेय वि० सुगघीदार 

सौरभेयी स्त्री° सुरभि गायनी पुत्री 

सौरस्य न° सुगधी 

सौरसेधव वि ० गगानदीनु [कारभार 

सौराज्य न° सार राज्य, सारो राज्य 

सौरि पु० रानिनो ग्रह 

सौयं वि० सूयं सवघी [होवापणु 

सौलक्षण्य न° शुभ लक्षणो-चिह्लौवाठा 

सौवणं वि० सोनानु (२) न° सोन 

सौवणेहम्यं न° रूपानो महेख [सोनी 

सौर्वणिक वि० सोनानु बनेट (२)प्‌० 

सौविद, सौविदल्ल पु° अत-पुरनो रक्षक 

सौवीर पु० ते नामनो एक देशा 

सौवीरक पु० "सुवीर देनो वतनी (२) 
जयद्रथ 

सौवीरांजन न० काठ्ठो सुरमो 

सौवेल वि० त्रिकूट पवेत सवधी 

सौक्ञाम्य न° समाधान, युलेह 

सौ्ील्य न ० सुश्ीक्पणु 

सौष्ठव न° उत्तमपणु, घाटीलापणु; 
सौदयं (२) कुरशकता, प्रवीणता 
(३) वघारे होवापणु (४) चपठता 


सौस्थ्येन ५७० स्तनितसुभगम्‌ 
सौस्व्येन ग सुखेथी, सुखीयौ ` ` (२) च्यदिगु खावु; भामतेम टोल 
सौस्नातिक पु° स्नानादि ठीक थयु ने? ' (२) भग करवौ (आन्नानो) (४) 

एम पछनारो | प्रेमभाव त्वटन पामवृ, भ्रष्ट धबु (५) भूल 


सौहादं पु० मित्रनो पुत्र (२)न° मैत्री, 

सहां न० सत्री, प्रेमभाव 

सौहित्य न° तृप्ति, पूरतु होवानो 
सतौष (२) पूर्णता, समाप्ति (३) 
मित्रता, मायाढृता [ सौदा" 

सीहद, सौहदय, सौटहृ्य व° जुओ 

सोदयं न० सुदरता 

स्कव्य (स्कभ्‌"नुभू०कृ०)वि० आधार 
सपद, टेको अपेलु (२) रोकेलु; 
मटकावेल्‌ 

स्कद्‌ ६१० कृदतु (२) ऊचे कूदवु-, 
चडवु (३) नीचे पडवु (४)नाश पामनु 
-भररक० रेडवु, ढोठवु (२) वाकात 
राखवु; उपेक्षा करवी 

स्कंद पु० कूदनु ते (२) कार्तिकेय 
(३) नदीनो किनारो 

स्कदपुत्र पु° घरफाड्‌, चोर 

स्कघ पु० सभे (२) रीर (३) 
थड (४) मोटी उट (५ ) ्ञाननी 
याखा (६) प्रकरण (७) सैन्यनो 
विभाय (८) समूह, टूकडौ 

स्कधचाप पु० कावड 

स्कधदेडा पु० खभो (२) हाथी उपर 
ज्या महावत वसे छे ते भाग (३ ) 
ज्ञाडनु थड । | वकद 

स्कघवाह्‌ पु° मार वहन करवा केठ्वेखो ` 

स्कघावार पु० सन्य, टुकडी (२) राज- 
धानी, राजमहेर (२ ) छावणी 

स्कभ्‌ १ आ०, ५, ९प० रोकवु , निग्रह 
करवो (२) टेको आपवो 

स्कभ पु० आधार, टेको 

स्कु ५, ९ उ० कूदवु , ठेकडो भरवो (२) 
ऊचकतू (३) छाई देव्‌, ठाकी देतु 
स्कुम्‌. ५, ९ पण रोकवु, अटकावतृ 
स्लल्‌ १ प° ठोकर_ सावी, लपसवुं 


करवी (६) तोतडाव (७) निप्फ जयु; 
असर न करवी (८) घमवु; क्षस्व 

स्वलन न° ठाकर सावी ते, रपसवु ते; 
गवतु ते (र्‌) खयडियु घावु ते (३) 
भ्रष्ट थतु ते (सन्मार्गे) (८) 
यूल, चूक (५) निष्फरत्ता (६) 
तोतडाव्‌ ते (७) जमवर ~ पारवुत 
(८) अथयडावु ते; भटकवु ते (९) 
वीयं स्वक्तियत्रु ते 

स्वलित( स्वल्‌ ^ नु मू० कृ०वि° ठोकर 
खाघेनू; लयडलु (२) गवरी १डलु (३) 
अस्थिर; कपतु; डोलतु (४) तोतडातु 
(५)मूर करतु (६) न° भूल (७)ठय- 
डियु (८) दोष; पाप 

स्क्ितयुभगम्‌ अ० मनोहर रीते ऊ 
छतु के अफट्रातु वहे तेम 

स्तन्‌ ११०, १० उ० अवाज करवो; 
रणकार करवो (२) नित्तासो नाखवो 
(३) मोटेथी गर्जतु 

स्तन १० धानः धाई (२) स्तननी दीटी 
(३) आङ, अडण (पडुनी मादानु) 

स्तनकुड्मल न° (कठी जेवो) स्तन 

स्तनपान प१्‌० घावनुते 

स्तनभर प° स्तननोभार 

स्तनयित्तु १० गर्जना; मेघगर्जना 
(२) वादद्यु (३) वीनढी 

स्तनवेपथु प° स्तननु उख्क्वु ते 

स्तनंधय वि० घावतु, धावणु (२) पु 
धावु वाठक [ जगा 

स्तनातर न० हृदय (२) वे स्तन वच्चेनी 

स्तनित वि० जवाज करतु, घ्वनियुक्त 
(२) गजेना करतु (३) न० मेषगजेना; 
कंडाको (४) धनुष्यनी पणचछनो टकारव 

स्तनितसुभगम्‌ अ० घेरो रव करतु 
होवाथौ मधुर लागतु होय तेम 


स्तन्य 


स्तन्य न° मातानु दुष, दूध 

स्तन्यत्याग प्‌० दुघ धावता वध थवुते 

स्तबक पु० मसो, गुच्छो (फूलनो) 
(२) मोरनु पदु (३) पुस्तकनो 
अध्याय के विभाग 

स्तन्व ( स्तम्‌" नु भू० कृ०) वि 
अटकवेलु, र्कावट करेदु (२) 
अक्कड; स्थिर (३) गति के हरन- 
चलन विनानु (४) हील, जक्कौ (५) 
कठोर (६) निष्क्रिय 

स्तन्धरोमन्‌ पु० उक्कर, वराह्‌ 
स्तन्धलखोचन वि० अनिमप आखवानु 
, जेम के देव) 

स्तम्‌ १ आ० [स्तमत] जुओ ! स्तम्‌ ' 

स्तर वि० फेनातु, विदधातु, ढाकतु 
(२)पु० थर, पड (३) पथारी 

स्तव पृ० वखाण, स्तुति `` 

स्तवक वि० प्रशसा-स्तुति केरनार (२) 
पु० भाट, चारण(३)प्रह्मसा, स्तुति 
(४) स्तवक, गुच्छो (५) ग्रथनु प्रकरण 
कै खंड (६) समुदाय । 

स्तवन न० स्तुति, प्रणया 

स्तब पु भारी(घास इ० नी) (२) 
पूरो (कंडव इ°नो ) (२) ्ाडवृ (४) 
कट्ण थडनदहोयतेवो छोड के ्ाडवृ 
(५) हाथी वधायच्छेतेथाभलो 

स्तबकरिता स्त्री° खूव थतु -नीपजवु ते 
(पूवा के भारीभो वाधवी पडे तेटनु) 

स्तवपुर न० एक गहर (तास्ररिप्त) 

स्तेबेरम पु° दायी 

स्तंभ्‌ १ आा०,५,९प० रोकवु, दवा- 
वव (२) अक्कड करी देवु, जदं पाडी 
देवु (३) टेको आपवो (४) अक्कड धरई 
. जवु (५) गविष्ठ-उद्धत यवृ (६)व्या- 
पतु, पथरावु 

स्तभ पु० अक्कडपणु, स्थिरता (२) 
जडता, जूठा पडी जवु ते (३) रुकावट; 
उख (४) दवाववु-कचरवु-निग्रह्‌ 


स्तृह्‌. 

करवो ते (५) टेको (६) थभिलो (७) 
जडता, मूखंता 

स्तभकरण न° अवरोधनु कारण 

स्तंभन न० रुकावट, प्रतिवध, निग्रह 
(२) अकडाई जवु-जूट पडी जवु ते 
(३) शात-स्थिर करवृ ते (४) दृढ करवु 
ते (५) टेकववृ ते 

स्तभित वि० रोकायेल्‌, विध्न कराये 
(२) जड वनावायेलू; जूटुं पडयेलु 
(३) गात-स्वस्थ करायेलु 

स्तमितबाष्पवृत्ति वि० आसु आवता 
रोक्या होय तेवु 

स्ताव पु० स्तुति, वखाण 

स्तोवेरम वि० हाथीन्‌ 

स्तिम्‌ ४ प० भीजातु (२) स्थिर थई 
जव्‌, हलनचलन विनाना थई जवृ 

स्तिमित वि ० भीनु; भेजवाु (२) शातः 
खढमठाट वयरनु (३) स्थिर; मति 
चिनानु (४) वघ, बसेल (५) जड ~ 
अक्कड थरई गयेलु के करायेु 

स्तीम्‌ ४प० जुओ 'स्तिम्‌' 

स्तु २ उ० वखाणवु (२) स्तुति करवी, 
सूक्तथी पूजा करवी 

सतुत ('स्तु"नुभ्‌० ०) वि° वलाः 
णेल्‌, स्तुति करेल 

स्तुति स्त्री ° वखाण , प्रभसा (२) स्तोत्र, 
सूक्त (३) खुशामत, खोटी प्रशसा 

स्तुतिपाठ्क पु वखाण करनारोः; 
स्तुति गानारो, भाट, चारण 

स्तुत्य वि° वखाणवा लायक, स्तुतिपात्र 

स्तुप प° दगरो, टेकरो (२) बुना 
अवदलेषो उपर करेल घूमट जेव वाध- 
काम (३) चिता (४) वन, सामथ्यं 

स्त॒ ५३० पारु (२) विस्तारवु (३) 
वीख राव (४) पहेरवु, ढाकवु 

स्वह & प० मारवु; ईजा करवी 

स्तृ ९ उ० जुमौ स्तृ 

स्तृह्‌ ६ १० जुजो ` स्तृ. 


स्तेन 


स्तेन पु° चोर(२)नण्चोरीक्लीते ` 


स्तेय न० चोरी; लूट (२) चोरायेटी 
वस्तु (३) गुप्त वात, खानी. वात 
स्तं १ प० पैर, शणगारवु 
स्तेमित्य न° (भगोनी ) जडता; अक- 
उरई जवुते; जृठा पडी जवुते 
स्तोक वि० थोडु; ल्प (२)दट्‌गु (३) 
दच्छ; लकु (४)प्‌० दीपु, बह योडु तै 
स्तोकक पु० चातकः [वल्ेटु 
स्तोकनस्न वि० योड्क नमेल्‌, जरां 
स्तोकम्‌ ग० थोडु अल्प होय तेम 
स्तोतव्य वि° वखाणवा लायक; स्तुति 
करवा लायक 
स्तोतृ पु० वखाण करनारो, स्तुति 
करनारो (२) चारण; बदीजनं 
स्तोत्र न० वखाण (२ ) स्तुतिनु सूत 
स्तोभ पु० प्रतिवध, अवरोष (२ 
थोभवु ते(३) अनादर (४) सूक्त.स्तोत 
स्तोम पु० स्तुति, स्तोत्र (२)यज्ञ, होम 
(२) सोमनो होम (४ ) समूह; समुदाय 
(५)ढगलो, जयो 
स्त्यान वि० ठगो करेन; एकटु करट 
(२) स्मृ, भारे; गाडु (३) रीस, 
चीकणु (४)न० कद के जयामा वघतुं 
ते, भारे- जाड एतु ते (५) भाठस, 
सुस्ती (६) पडघो; अवाज 
स्त्य १ उ० एकड़ थव, ठगखो यवो (२) 
पयरातु; फेलातु 
स्वी स्वरी नारी (२) कोई पण प्राणीनी 
मादा(३) पत्नी(ेनारी जाति(व्या०) 
स्त्रीजित पु० स्त्रीनी तवेदार ~ तेना 
कम प्रमाणे वतनारो पति 
स्त्रीषसिणी ० रजस्वला 
स्ीपर वि० कामुक; 
स्त्रीपुंसौ पु० द्वि०व० पति अने पत्नी 
(२)नर अने मादा 


स्यठफमनिनो 


नन्त न १ 


स्नीयत्र नण रग्री सूप गध 


स्त्रीरत्न नण प्रेष्टर्मी (२)न्दष्भी 

स्त्रीलिग न° नारी जाति (व्या०) (२) 
स्प्रीपणान्‌ कोष्रण जि (ग्नन ०) 
(३) रम्रीनु गृह्णाम - वौनि 

स््रीविकेय १० म्प्रीना उषरं यत्ता 
चन्तरा होय नैतो पृम्प 

स्नीसग प° रगीमा भारार्त (२)ममून 

स्नीसंस्यान वरि स्परीनी भाकरतिवाघ्यु; 
रीना स्यस्पवरादु 

स्नीरेवा स्यी० गग्रीगा भानत ू 

सत्रेण वि° स्री वधी, रप्रीनु; रग्न 
खगत (२)ःप्रीने उचितं (३) स्ग्रीमा 
नकन ए (४) न° रप्रोपण (५ ) 
स्मर जाति (६ )रमरीभोनो नमूदाय 

स्य वि० (गमागमने अत्ते ) ष्टु; होतु 
(जेगनेः, " तरन्थ ' ) (२)स्यावर 

त्वम्‌ ११० दरात्वृ, टुवु (र) 
व्यागतु, टाक, भरी काठ 

स्यगर पू पुप्रत्रीवक्र "नामनौ छोट 

स्यगिका स्प्रौण वेग्या, गणिवा (२) 
तानुलवाह्‌नु पद (३) पाननो उवौ 

स्वगित वि० टाकू; टुपा्चनु (२)वव 
करेल , वेट (३) रोकेनदु; अटकावेल 

१० वध 

स्यपति वि° मुख्य (२ )पु० सविपति, 
राजा (३) चित्प (४ ) सतार (५) 
सारयि (६ ) अत पुरनो ररक 

स्यपत्य १० अत्त पुरनो कचुकी 

स्यपुट वि° आपदूग्रस्त (२ ) उत्तु नीच, 
विपम  [साकडा भागमा आवेलु 

स्यपुटगत वि० विषम भागमा आवेल्‌, 

स्यर न° सको जमीन (२ ) किनारो 
(२) जमीन (४) स्यठ; स्थान (५) 
अचौ जमीन, टेकरो (६) विवादके 
चचनो विषय के प्रसगं (७) पुस्तकनो 
भाग(८)तव्‌ 

स्यलकमर न ०, स्यलकमलिनी स्नी० 


स्यलचर 


जमीन उपर ऊगतु कमद् (दवसना 
प्रकाङमा ऊघडें छे) 
स्थलचर वि० भूमि उपर चाख्नार 
स्थलपद्म न० जुओ ¦ स्थलकमलः ' 
स्थलवर्त्मन्‌ न° जमीनना मागं (जल- 
मागेथी ऊट ) [ लडाई 
स्थलविग्रह १० सरली जमीन उपरनी 
स्यलस्थ वि० सकी जमीन उपर ऊभेट 
स्थली स्त्री ° सूकी जमीन, कठण जमीन 
(२) जमीननो कुदरती भाग (जेमके 
वननो ) (३) जुओो / स्थटीदेवता ' 
स्यलीदेवता स्त्री ° ते स्थचनी अधिष्ठाता 
देवता [ सूनार्‌ 
स्यलीशायिन्‌ वि० खल्ली जमीन उपर 
स्थटेशय वि ° सूकी जमीन उपर सूनारु 
स्थविर वि° निश्चल, स्थिर (२) वृद्ध, 
चीन (३)प्‌० वृद्ध पुरुप, डोसो (४) 
भिखारी [ भव्यता-गभीरतावादु 
स्थविरदुति वि० वदध के वडीलनी 
स्थविरा स्तरी०,डोपी 
स्यविष्ठ वि० अत्यत स्थूल, मौदु 
(स्थूलनू श्रेष्ठताददोक रूप) 
स्थवीयस्‌ वि० वघारे स्थूट (स्थूल नु 
तुलनात्मक' रूप) 
स्यंडिल न° जमीननो टुकडो (यज्ञ मटे 
सरखो करेलो), यज्ञ माटेनी भूमि 
(२) उज्जड खेतर (३) ढेफानो 
टगलो (४) हद, सरहद (५) स्थल, 
जगा (जेम के, घर आगदनी } 
स्यंडिलेश्ञय पु० यज्ञनी भूमि उपर 
खुल्लामा सूनार तपस्वी 
स्था १प० [तिष्ठति] मु रदेवु (२) 
रदेवु, वसवु (३) वाकी रहेवु (>) 
राह जोवी (५) अटकवु, थोभव्‌ (६) 
वाजुए ॒रहेवु; मनमा राखवु (७)होवु 
(८) अनुसरवु, आज्ञामा रदेव्‌ (९) 
रोकावृ, निग्रह्‌ थवो (१०) जीवतु 
(१९) आवार राखवो (१२) 





स्यानं 


मददमा-पडखे ऊमा रहैवृ (१३) 


आचरवु; ममल करवो (१४) १ मा० 
-नी सलाह मानवी (१५) जात 
समपवी (सभोग मटे) 

-प्रेरक० परणाववु (२) दीक्षा 
आपवो , उपदेश आपवो (३) टकी रहे 
तेम केरवृ 

स्थाणुं वि० निश्चलः; स्थिर, स्थावर 
(२) पु° शकर (३) थाभलो (४) 
खीटी (५)थूगकू› एटु, थडियु 

स्थाणुभूत वि० स्थिर वनेलु, गतिहीन 
वने (ज्ञाडना थूणका पेठे) 

स्थात विण ऊमु रेल, चालतु नहि तेवु 

स्थान न० ऊभा रहेवु ते; चालु रदैव्‌ 
ते, वसवु ते (२) चालवु-खसवु नहि 
ते (३) स्थिति, दा (४) स्थठ (५) 
पद, होहौ (६) मोमो, दरज्जो (७) 
रहेठाण, घर (८) प्रवेश (९) रहर 
(१०) विषय, हेतु (११) परसग, 
कारण (१२) योग्य स्थ (१३)वर्णो- 
च्चारनु स्थान (उर, कठ, निर, जिह्वा- 
मूक, दात, नासिका, होठ, ता्‌ -ए 
आठ) (१४) तीर्थस्यान (१५) स्यिर 
दक्षा, वची ददा (१६) आश्म 

(जीवननो ) (१७) सूमि (१८) पोषण 

स्थानक न० स्थिति, प्रसग, विशिष्ट 
प्रसग (२) शेर (३)पद, दोहौ 

स्थानकुटिकासन न° गृहत्याग 

स्थार्नाचतक प° सिपाईओना मुकाम 
उने खावापीवा वगेरेनो वदोवस्त 
राखनारो अमल्दार 

स्थानभ्रष्ट वि° नोकरी के हौहामायी 
वरतरफ करेल (२) उचित स्यानमायी 
खसेडायेल्‌ 

स्थानिक वि० ते स्यानने लगतु 

स्थानिवद्भाव पु० मूढ स्वरूप जेवी 
स्थिति 

स्याने अ० उचित होय तेम, योग्य रते 


स्थापक ५७ 


(२) -ने बदले (३) -ने कारणे (४) 
-नी जेम [नार्‌, नियममा राखतू 
स्थापक वि० स्थापनारु; स्यापित कर- 
स्थापत्य पु० अत पुरनो रक्षक (२) 
न° मकान बाघवा ते, दित्य 
स्थापन न० स्थापवु ते, स्थिर करव ते; 
ऊभुकरवुते [सचाखन करवुते 
स्थापना स्त्री ° स्थापवु ते(र)गोठ्वव्‌ ते 
स्थापित वि० स्थिर करे; मूकेट्‌ (२) 
ऊमु करेल, पायो नाखेदु (३) चाटु 
करेल, नियत करेल (४) नीमेदु (५) 
परणावेल्‌ 
स्थाप्य वि० मूकवानु; सोपवानु (२) 
स्थापना करवानु (३) नियुक्त करवानु 
(वघ केरवानु; पुरवानू(५)पु° देवनी 
मूति (६) न° धापण [ हृणहणाट 
स्थामन्‌ न° यक; पराक्रम (२) घौोडानो 
स्थायिन्‌ चि० रेत्‌, वसेद्‌, उभर 
(समासने अते) (२) कायम रैना 
टकाउ (३) निवास करतु; रहेत्‌ (४) 
पु० जु ' स्थायिभाव 
स्थायिभाव पु° चित्तनी स्थिर-कायमी 
लागणी (आरु छे रति, हास, शोकः, 
क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय) 
स्थायीभू १ प० स्थिर यवु; कायमी धव 
स्थायुक वि० टकी रहे तेवृ, कायमी 
(२) स्थिर, स्थावर (३) रहे, वसेल 
स्थाल न° थाठी, रकावी (२) राघवानु 
वासण, तपेली [ कडा 
स्याली स्त्री° राघवानु वासण, तपेखी 
स्थाीपुलाक पु० तपेरीमानो भात 
स्थावर वि एक जगाए स्थिर ररहेनार 
खसे नही तेवु ("जगम ' थी ऊलदटु) 
(२) जड, निच्करिय , घीम्‌ (३) स्थापित 
ययल (४)प्‌० पवेत (५)न० कोई पण 
जड वस्तु(६)स्थूख ररीर,मौतिक शरीर 
स्थावरजंगम न° खसे तेवी अने न खसे 
तेवी मिलकत (२) सजीव अने निर्जीव 
वस्तुमो 


स्यि 


स्यावरात्मन्‌ चि० स्थायर्‌ रवस्पयाद्र 

स्याविर न° वुदोदरथा 

रयास्तक १० सृगधी पद्रायथी रीन 
तेप करयातै(२)षाणी क प्रचीन 
प्ररपोटो [स्त्रभाववाद(रो्ायमी 

स्थास्नु चिर स्थिर-निष्व्छ रभू तया 

स्थित ('र्या'नमूर ०) किन्उभेयु 
रद (२)ऊ्भ नु (३) ऊं भवेन 
(८) होन, न्तु (५) वेयु, बनेन 
(< )>्थाने निपुन वर्मे (४) अनु- 
सरन्‌, अनर दरत्‌ (८) न्यिर्‌ धये 
थायक्त (९) दद्‌; स्यि { १०) निभ्वय- 


वाद्रु (११) प्रमाणिक; नीतिमान 
(१२) नण अना रदेवानी रोल, 


(१३) योग्य मार्गे उयम 

स्वितची, त्यितप्रत वरि° न्थिरं गद्धिवाटु 

त्थितसकेत, स्यितमेविद्‌ वि० फसयर के 
वचननु पालने केरनार 

स्यिति स्मरी° रद्‌ - उभा यु - ववृ 

(>)एफ स्थिनिमास्थिर र्टेषुते 

(३) दृद-कायन र्वु ते (४) 
व्या, ञव्ररया (५) स्वमाव; प्रकृति 
(६) हम चान्‌ रहेव्‌ ते (७) नीति- 
मर्यादान्‌ पान्न, सद्‌वतनना मागन 
अनुसरव॒ ते (€) गारिन; निस्त (९) 
पद, मोभो (१०)पोपण; निर्वाहु(११) 
मर्यादा, नियम (१२) विचार; यणना 

स्थिति वि० नौत्तिमर्यादा जाणनार 

स्यितिपद न° योग्य मागं 

स्थितिभिद्‌ वि० नीतिमर्यादानु उत्ल- 
घन करनारं 

स्यित्तिमत्‌ चि० दढ, स्थिर (२)कायमी 
(३) मर्यादामा रहेतु (४) नीति- 
म्यदाने पाक्त [ मागे 

स्थितिमा्ग प° (मनने) स्थिर करवानो 

स्थितिस्थापक वि° पूवं स्यित्तिमा पा 
आवी राके तेव 

स्थिर वि० टकी रहे तेवु; कायमी (२) 
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अचर; स्थावर, खसे नही तेवु (३) 
कठोर; निर्दय | उद्यमी 
स्थिरका्ं वि० कमंने वछगौ रहेत्‌; 
स्थिरता स्वी ° दढता; मननी मजवृताई 
स्थिरघी वि० दृढ मननु, निङचयी 
स्थिरप्रतिज्ञ ' वि° हटीलु; जक्की (२) 
वचन पाठनार्‌ [मक्कम, हटीलु 
स्थिरमप्रतिबंघ वि० विरोध करवामा 
स्थिरसंगर वि ० सत्यवचनी, साच्‌ 
स्थिरात्मन्‌ वि० दृढ मनवालु, निश्चयी 
स्थिरापाय वि० सतत क्षीण थतु एव्‌ 
स्थिरीकृ ८ उ० दृढ करवु (२) आद्वासन 
आपव्‌ (३) समर्थनं करवु 
स्थूणा स्त्री ° घरनो थाभलो (२)स्तभ, 
थाभलो (३) एरण 
स्थूणाकर्णं पु० रुरुं एक स्वरूप 
स्य्रीपुष्ठ पु० जने हजी नाथ्यो के केढन्यो 
नयी एवो घोडो ` 
स्थूल वि० मोटु; मोटा कदनु (२) जङ्‌ 
(३) जोरवाद्ु (४) जड वुद्िनु, मूख 
(५) खरबचड, ककंश (६) न° तवृ 
स्यलता स्त्री° मोटापणु, जाडापणु, 
(२)जडता; मू्ख॑पणु ` 
स्थूलनासिक पु० भूड; इुक्कर 
स्थूललक्ष, स्थूखलक्ष्य वि० दानवीरः; 
उदार (२) डाहच्‌,; विद्वान 
स्थूलदारीर न ° पचभूतात्मक देह (लिग- 
सुम देहथी ऊल्टु) 
स्थूलहस्त प° हाथीनी सूढ 
स्थूलेच्छ वि० अमर्याद कामनायोवा 
स्यूलोच्चय पु० पर्वतनी गवडी पडली 
मोटी शिला (२) हाथीनी मध्यम गति 
स्थेमन्‌ पु° स्थिरता; दृढता, मक्कमता 
स्थेय वि० मूकवानु (२) नक्की करवानु 
(३)प्‌० वेनी तकरारनो निवेडो 
लाववा चूटेरो मघ्यस्थी 
स्थेयस्‌ वि० वघारे सक्कम ८ स्थिर न 
तुलनात्मक रूप) 


स्निग् 


स्थेष्ठ वि० खूव' मक्कम (स्यिरनु 
्रेष्ठतादरंक रूप) 

स्थैयं न° स्थिरता, दुढपणु (२) मननी 
द्ढता; निर्चयीपणु (३) घीरज (४) 
कटोरपणु, घनता (५) जितेद्वियत्व 

स्थैयेज वि० स्थावर 

स्नपन न° स्नानकरवुते 

स्ना २१० नाहतु; स्नान करतु (२) 
गुरने त्याथी पाछा फरती वखते 
स्नाननो विधि करवो 

स्नात (“स्ना ' नु भू० ०) वि० नाहेलु 
(२) मणेलु, विद्वान (३) प° जेनो 
विद्याभ्यास पूरो थयो छेते 

स्नातक प° ब्रह्मचयंत्रत परिपूर्णं करेलो 
ब्राह्मण (२) गुरने घेरथी यवी गृह- 
स्थाश्रममा प्रवेदोरो ब्राह्मण (३) 
व्रते कारणे भिक्षुपणु करतो ब्राह्मण 
(४)कोई पण गृहस्थाश्रमी 

स्नान न० नाहवु ते, इवकू मारवृ ते 
(२) मूतिने नवराववानो विपि (३) 
नाहवामा वपरायेलु जे काई ते(४) 
धोद काढवु ते, साफ करवु ते 

स्नानगृहं न० नाहुवानो ओरडो 

स्नानतुण न° दभ 

स्नानवस्त्र न° जे वस्त्र पहूरीने नाद्या 
टोर्एते [ वस्त्र 

स्नानक्ञारी स्त्री ° नाहती वखते वीटवान्‌ 

स्वानीय वि० स्नान माटेनु, स्नान वखते 
पहेरवानु (२) न° स्नानोपयोगी पाणी 
के चदन -- चूर्णं वगेरे सामग्री 

स्नापक पु० स्नान करावनार कं स्तात 
माटे पाणी खावनार नौकर 

स्नापित वि० नवरवेलु [दोगी 

स्नावु पु० मासनी पेली (२) घनुपनौ 

स्निग्ब ('स्िह.' न्‌ भू° कृ०) चिण०स्नट- 
वादु, प्रेमा (२) तेलवाद्ुः चीकणु 
(३) चोटी जाय्‌ तेवु (४) चक्छकतु (५) 
माया-ममताभर्युं (६) सुदर, मनाट्र 
(७) गाद्‌ (८) प्‌०मितर (९) न०तेट 


स्निग्घजन पण स्नेही माणसं 

स्निहु. ४ प० स्नेह करव, ममता हवी 
(२) चीकणु होवु, चीकाशवाव्टा होतु 
प्रेरक ० तेठ चोपडवृ, तेल ऊजव 

स्तु २ प० टपकवु, क्षमवु (२)वहेवु 

स्तु पु०, न° उच्च प्रदेश (२) शिखर, 
टोच (प्रथम पाच रूप नथी अनें 
द्वितीया वहुवचनथी ! सानु "ने बदले 
विकल्पे आना रूप मुकाय क्रे) 

स्नुषा स्वरी ° पुत्रवधू 

स्नेह पु° प्रेम, ममता (२) चीकणापणु 
(३) भेज, भीनाश (४) चरती, तेर 
वगेरे स्निग्ध पदार्थं 

स्तेहप्रवृत्ति स्वरी० स्नेह केरवो ते 

स्नेहप्रसर, स्नेहपरस्राव पु० स्नेह प्रगट 
थवो -रेलवो ते 

स्नेहव्यद्ति स्वी० स्नेह प्रगट थवो ते 

स्नेहांकन न° स्नेहनु चिल्ल-लक्षण 

स्पघुं १ आ० हरीफाई करवी; सरसार्ई 
करवी (२) पडकार करवो 

स्य्घा स्त्री° चडसाचडसी, सरसाई 
(२) अदेखाई (३) पडकार 

स्पधितत वि० सरसाई करतु होय तेवृ 
(२)पडकार कर्यो होय तेव 

स्पधिन्‌ वि० हरीफाई करतु, सरसाई 
करतु (२)अदेखु (३) अभिमानी 

स्प्यं वि° इच्छा करवा योग्य (र्‌ ) 
कोमती | भेटवु 

स्प १० आ ०अडकु (२) जोडावु (३ ) 

स्प पु अकडवृ ते (२) सपक, सयोग 
(२) लागणी.वेदना (४) त्वच्‌ इद्रियनो 
गुण (५)' क्‌ "थौ “म्‌ सुषीनो कोई 
पण व्यजन (६) सभोग 

स्पदोमणि पु० पारसमणि 

स्पशेयज्न पु० होमवानी वस्तुनो मात्र 
स्पशं करीने करातो यन्न 

स्पशेरसिक वि० विपयी, कामुक 

सपर्चावत्‌ वि ० मृदु, कोमठ (२) स्प्यी 
जेनु ज्ञान यई शके तेतु 
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स्प. 
स्परशानुकूल वि० स्पशं करतां भानद 
अपे तेव 
स्पक्ित वि० अर्पण करे 
स्पश पु° जासूस, चर (२)युद्ध; लडाई 
स्पष्ट वि० चोख्लु देखी काय तेव; 
प्रगट (२) साचु; खरु (३) प्रकृल्लिति; 
सीटेल्‌ [ तेवु 
स्पष्टाक्षर वि° शब्दौ स्पष्ट समाय 
स्यद्‌ १ आ० फरकवु, धवकवू (२) 
घ्ूजवु, कपु (३) जव, फरवु 
स्पेद पु धवकवृ ते, फरकवृ ते (२) 
हरनचखन; गति 
स्यदन न० फरकवु ते, क्पवु ते (२) 
कप, प्रूजारो (३) ज्लडपी गति 
स्पंदित (स्पद्‌" नु भू०. क०) वि 
फरकेटटु; कपल (२) गयेल्‌ (३) न° 
फरकनु ते (४) क्रिया, गति (मननी) 
स्पश्‌ वि० (समासने अते) स्परे 
करतु, भडकतु, वीधतु, असर करतु 
(उदा० (मर्म॑स्पृन्‌ ') 
स्पुश््‌ ६ प१० अडकवु, स्पशं करवो (२) 
हाथ फेरवतो (३) चोटवु, वकरगवु 
(४) पाणी छाटवु, पागीथी धोषु 
(५) पहोचवु (६) पामवु (७) 
स्थिति-दसा पामवी (८) असर करवी 
(९) उल्लेववु 
-कर्मणि० अपवित्र थव, दूषित थवु 
-परेरक० अपंतु, वधतु 
स्पुश्य वि० स्परोद्रियथी जणाय तेवु 
(२) कवजामा छेवा योग्य 
स्पुष्ट (स्पृरन्‌ म्‌० क°)वि० स्प करा- 
येल (२) स्पत, सबद्ध (२) पहोचतु 
(४) असर पामे, -थी ग्रस्त (५) 
जपवित्र थये , दूषित थयेल्‌ 
स्पृष्टक न° एक प्रकारनु ह्व आलि- 
गन (पासे थर्ईने जता जता करेल) 
स्पृष्टि, स्पृष्टिका स्वरी ° स्पशं, अडकवु ते 
स्पृह्‌ १० उ० इच्छवु, स्पृहा करवी; 
सखव (२) अदेखाई करवी 





स्पृहणीय वि° स्पृहा - कामना करवा 
ग्रोग्य (२) अदेखाई थाय तेवृ 
स्पृहयालु वि ० उत्सुक, आतुर 
स्पृहा स्ती° इच्छा, आतुरता, खना 
स्मरष्ठन्य वि० स्परे क्रववा योग्य 
(२) न° स्पशे, कागणी 
स्फटिक पु० एक जातनो सफेद कीमती 
पथ्यर के रत्न _ 
स्फटिका स्त्री° फटकडी ` `. 
स्फटिकाचल पु० मेर पर्वत. . 
स्फटिकाद्रि प० कंलासपवंत 
स्फटित वि० फाटेलु; फाडलु 
स्फर ६१० स्फुर्‌" जुओ | 
स्फल्‌ १ प० ध्रूजवृ, फरकवु *(२) 
१० उ० हलावतु ` [ प्रकारित 
स्फाटिक वि० स्फटिक 'जेवु उज्ज्वढ- 
स्फाय्‌ १ आ० जाडा यवु, मोटा थवृ 
.(२) अचु थु, वघवु ~ 
-प्रेरक० वधं तेम करवृ, वधारवु 
स्फार वि० विस्तीर्णं, मोटु (२) 
पुष्क, विपुल (३) मोट (अवाज) 
स्फारित वि० पो थये के करेदु 
स्फारीभू १ प० वधु, विस्तरवु 
स्फालन न° कपवु ते (२) हलाववु 
ते (३)घसवु ते, घर्षण (४)थावडवु ते 
स्फिच्‌ स्त्री ° नित॒व, कूलो 
स्फिर वि० पृष्कठछ, अत्यत, विघाल 
स्फीत (स्फाय्‌ नु भू° कृ भवि ० वघेलु, 
मोदट्‌ थयेलु (२) जाड, मौदटु (३) 
घणु; पृष्कट्ट (४) समृद्ध, सफठ 
(५) पहोद्यु थयेदु 
स्फीति स्ती° वृद्धि, विपुरुता 
स्फुट्‌ ६ प०, १ उ० फाटवु, चिरावुः; 
तुत्‌ (२) ऊघडन्‌, खीलनु. (३) 
भागी जवु; वीखराई जवृ (४) प्रगट 
यवु , नजरे पडवे (५) १० उ० फाडवु; 
चीरवु (६) प्रगट करवु, सल्ल करवु 
स्फुट वि० षूटेदु, फाटेलु (२) विक- 


श 


॥ 1 


सित (३) स्पष्ट, प्रगट (४) प्रख्यात 

(५) उज्ज्वठ , स्वच्छ [ कमदर) 
स्फुटपुडरीक न° खीलेलु हृदय (स्पी 
स्फुटम्‌ अ० स्पष्टपणे, प्रगट रीते 
स्फुटार्थं वि० ममजाय तेवु, स्पष्ट (२) 

अर्थयुक्त | खड 
स्फुटिका स्ी० भागेलो नानो टुकडो, 


स्फुटित (स्फ़ट्‌' नु भू० कृ०) वि° 


फाटेल्‌, तूटेलु (२) खीलेलु, विक- 


‡ सेट (३) प्रगट करायेलु, वतावायेलु 


स्फुर. ६ प० ध्रूजवु, फरकवु (२) 
अमटटावृ (३). आगच्छ धसवु, कूदको 


` मारवो (४) पादु ऊख्छदु (५) 


वहार नीकढठवु , फूटवु (६) प्रगट थवु, 
नजरे पडवु (७) चमकवु, अगमगवु 
(८) आगरं आववु, विख्यात्त थव 
स्फुर्‌ वि० (समासने अते) ध्रूजतु; 
फरकतु, धवकतु 
स्फुर प्‌० धूजव्‌-फरकवु ते 
स्फुरण न° ध्रूजवु ते, फरक्वु ते (२) 
फूटवु ते; प्रगट थवु ते(३)चमकवु ते 
स्फुरद्गघ पु° फटायेलो गध 
स्फुरित (स्फुर्‌ तु मू° छ°) वि 
फरकेलु, कपेल्‌ (२) हाले (३) 
चमकेलु (४) अस्थिर (५) प्रगट 
येल (६) न° स्फुरण (७) चमकारो 
्फर्ज्‌ ११० [स्फूति | गर्जवु , कडाको 
यवो, फूटवु (२) चमकनु (२)फटी के 
फाटी नीकण्यत्‌ ॥ [नो तणखो 
सफु पु०, न°, स्फुलिगा स्त्री ° अग्नि- 
स्फ प्‌ कडाको, गजना (र)इद्रन्‌ वज 
स्फजय प्‌ ० वीजीनो कडाको 
स्फर्जा स्वरी ° कडाको, गडगडाट 
स्फ स्त्री° कपवु -प्रूजव्‌ ते (२) 
कूदको (३) सील - उपयु ते 
(८) प्रगट वु ~ नजरे पडवु ते 
(५) मनमा चमकारो 1 
स्फेयस वि वधारे मोदु (रि 
नु तुरनात्मक स्प) 


फे ५७८ 


----- 


स्फेष्ठ वि० सौयी मोद (रस्किर' नु 
श्रष्ठतादरेक रूप) 

स्फोट प° फोडवु-फूटतु-फाटी नीक- 
छवु ते (२) सुल्टु -प्रगट थतृुके करवु 
ते (३) फोल्लो 

स्फोटन न० अचानक फोडवु -फाडवु 
ते (२) अनाजने फडाक्राथी ऊपणवु ते 
(३) मागलीनो टचाको बोलाववौ ते 

स्फ्य न° यज्ञमा वपरातु खङ्गना माका- 
रनु एक साधन (२) एक जातनु-हलेस्‌ 

स्म॒ अ०.- धातुना वतंमान काठ सां 
भावी भूतका्नो अं दशावि (र) 
पादपुरक प्रत्यय (नकारवाचक मा 
नी-साथे सामान्य रीते वपराय छे) 

स्मय प्‌० आश्चयं (२) गरव 

-स्मयदान न° देखाडपुवंक करेल दान 

स्मयमान वि° नवाई पामतु 

स्मर पु० स्मरण, याद(२) प्रेम (३ ) 
मदन, कामदेव - $ 

स्मरण न° स्मृति, याद (२) चितन; 

= चितवन (३)परपराथी चात्यु आवन्‌ 
ते (ति'.णे उलट) 

स्मरणपदवी स्वरी° मृत्यु 

स्मरणानुग्रह प° अनुग्रपूर्वैक करेी 
याद (२) याद करवा लूपी कृपा 

स्मरणी स्त्री ° जपमाटा 

स्मरदशा स्नी० कामज्वरथी थती 
शरीरनी दशा (द प्रकारनी गणावाय 
छे) ; प्रेमा पडया होवानी स्थिति 

स्मरभ्रिया स्त्री ° रति, कामदेवनी पत्नी 

स्मरमय वि० काममूलक, परमने कारणे 
उत्पन्न थये 

स्मरशासन पु० शकर । 

स्मरसत पु° चद्र (२) वसत ऋतु 


स्मरहर पु° सकर [ कामार्तं 
स्मराकुल, स्मरातं वि० कामातुरः; 
स्मरोन्माद प्‌० थी उत्पन्न 


ये उन्मत्तता के मूखंता “. 
स्मतव्य वि० याद करवा लायक 


स्मृतिरोध 
स्मतं पु° यिक्षक, अध्यापक 
स्मार वि० कामदेवने लगतु; काम- 
देवनु (२) न° स्मरण, याद 
स्मारण न° याद कराववु ते (२) गण- 
तरी करवी ते, हिसाव मेठववौ ते 
स्मातं वि० याददास्त सवी, याद 
- कृरायेलुं (२) याददास्तमा हीय तेव 
(३) स्मृतिशास्त्रना आधारवाटु; 
स्मृतिास्त्मा कदल (४) पु° स्मृति- 
स्वमा पारगत ब्राह्मण (५) 
स्मृतिशास्तरने अनुसरनारौ 
स्मि १० स्मित करतु, घीमेयी हसतु 
(२) सीलवु, ऊघडतु 
स्मित वि० स्मित करतु (२) प्रफुटिलित; 
, खीलेलु (३) न० मद हास्य 
-स्मितपुवम्‌ अ० स्मित करीने 
स्मृ ११०यादकरवु (२) देवनु ध्यान 
करु, देवना नामनो जप करवो 
--(३)स्मृतिशास््रे माज्ञा केरवी,वि चान 
करतु (४) उत्सुकतापूरवक याद करतु 
स्तत (स्मू' नु भू कृ०) वि० याद 
करेल (२) नोघायेलु; उनल्लेायेट, 
गणे, माने (३)स्मृतिशास्वे आदे 
कर्यो ह्येय तेवु (४) न स्मृति, याद 
स्मृति , स्त्री ° स्मरण, याद (२)स्मरण- 
रक्त (३) धर्मशास्व, सानवरचित 
कायदाजौनो ग्रथ (श्रुतिः अपौरुपेय 
गणाय छे) (४) सारासारविवेक 
स्मृतितंज्, न० ,कायदापोथी; .घर्मशास्व 
स्मृतिपथ पु° याददास्तनो विषय 
स्मृतिपथगम्‌ १ प० मरण पामतु (याद- 
दास्तनो विषय वनी जतु) 
स्मृतिपाठक पु० कायदाशास्वी 
स्मृति पु० याददास्त नाश पामवी ते 
स्मृतिमत्‌ वि० पूरेपूरा भानवाद्ु (२) 
पूवेजन्म याद होय तेवु (२) डाहयु, 
शाणु (४) स्मृत्तिशास्त्रमा प्रवीण एव्‌ 
स्मृतिरोघ पु० याददास्त लुप्त थवी ते 


स्मृतिविभ्रम ५७९ तत 





च 
स्मृतिविध्रम पु० जुजो 'स्मृतिश्रर' सवद्रंग पु० बजार, मेढो 
स्मृतिविषय पु° जुग “स्मृ तिपथ' सलवंती -स्वी° नदी, क्षरण, 
स्म॒तिरेष वि० मृत, मरेल्‌ सष्ट पु० सरष्टा, सजंक (२) विधाता; 
स्मृतिहीन वि० भुलकणु बरह्मा (३) शिव 
स्मेर वि स्मित करत्‌, हसनु ( २ ) स्रस्त ( सस" न भण कृ० ) वि० पडी 
परफुल्लित; खीलेल (३) गविष्ठ गये, चटी गयैल्‌ (२) शिथिलं 
स्यद पु० वेग; गति येल, नीचे नमी गये (३) रुटकतु, 
स्यत्न (शस्यद्‌' नू भू० कृ०)वि° अरेषु; लबडतु [ आसन, पथारी 
ठेर, टपकेटु खस्तर पु० अढेलाय-आडा पडाय तेवं 
ट प०, १०-उ० अवाज करो; लस्‌ १ आ० सरी पठतु, नीचे पडी जवु 
मोटेथी बूम पाडवी" (२) भागी पडवु, चू पडी जनु (३ ) 
स्यमंतक पु° एक कीमती मणि (रोज जव्‌ (४) टीगावु, लटकवु 
आठ भार सोनु अपतो) -त्रेरक० दील करतु, धीमु पाडवु 
स्यंद्‌ १ आ० रु; क्ञमवु, टपकवु; संसन न० नीचे पडवु के पाडवु ते (२) 
वहवु (२) दोडवु, नासी जनु (३) गर्भाव (३) जुखाब 
देखावु, थवु (४) वरसचु संसिन्‌ वि° सरकी जतु, दील पड्तु; 
स्यंद पु० इमवु-टपकवु ते (२ ) वेगे चटु पडतु (२) दील ख्टकतु 
जवु -खसवु ते (३). रथ लक्‌ अ० जलदीथी, ्ञडपथी 


स्यंदन वि० क्ञडपी, वेगीट (२) वहेतु, सराव प° क्षर्‌ ते, मवु ते, वहेवु ते 
सडपथी जतु (३) पु० युद्धस्य, स्थ ख १ प० रबु, मवु, टपकवु (र ) 


(४) न° टपकवु ते, ्षमवु ते -वहेवरावु, वहेवा देवु (३) जु, 
स्यंदनिका स्तरी° लाठनु टपकु (२) खसवु (४) टपकी जनु, सरी , जवु, 
क्षरो,्रणु [जतु (३) वेगे धसत्‌ क्षीण थवु, नाद थवो (५) सरकी जु 
स्यदिन्‌ वि ° मतु, रतु, वहेतु (२) सुघ्न पु० एक प्रदेश के जिल्कानु नाम 
स्यात्‌ म० कदाच एम पण होय  (पाटलिपत्रथी एकाद दिवसनी मजले) 
स्याद्वाद पु० अमुक दुष्टिए एम पण सच्‌ स्ती० घी होमवान्‌ लाकडानु 
होई शके" एवो लिराग्रहीपणानो जेन कडछी जेवु साधन  ( टपकावतु 
वाद ~ दाशंनिक सिद्धात लरत वि० (समासने छेडे ) वहेव रावतु” 


यूत (“सिन्‌ नु मू कृ०)वि० सोमी सुत (क्‌ त्‌ भून )वि० करेलु, 
सीवेल (२) वौधायेलु; परोवायदु टपकेलुं (२) गयलु 
(३) साथे वणायेलु-जोडायेलु (४) छरति स्ी° सरवु ते, टपकवु ते (२) 


पु० कोथढठो , गृण ¬ [मधिनोचेडो प्रवाह, क्षरणु | कड्टी 
सरण्दासन्‌ न० हारनो माठ , वाठ्वा सुब पु० सुवा स्त्री० यज्ञमा वपराती 
सरग्धर वि० हार पहेरेट्‌ [तिवु चख स्त्री ° यज्ञनी कडछी 


सग्विन्‌ वि० माठाके हार पटेर्यो होय स्रोतस्‌ न० प्रवाह, वटो (२) वेग॒या 
खज्‌ स्त्री फूलनी माठा (२ ) हार वहेतौ प्रवाह (३) नदी (४) मोजु 
सरव पुण रवं के मवु ते, वदेव ते (५) पाणी (६) इद्रिय (७) दाथी- 

(२) टीपानी धार (३) रो नी सूढ (८) शरीरमनु रघ्र(९)जवुते 


-~-----------~ 


सोतस्वती, स्मोतस्विनौ स्त्री° नदी 

स्रोतोरंप्र न० हाथीनी सूढनु छिद्र 

सोतोवह्‌.(-हा) स्त्ी° नदी 

स्व सण०्ना०, वि° पोतान्‌ (२) कुद- 
रती , सहज, स्वाभाविक (३) पौतानी 
जाति के जातिनु (४) पु० पौतानी 
जात (५) सगो (६) विष्णू (७) 
पु०, न° घन, मिलकत (८ } स्वभाव 

स्वक वि० पोतान्‌ (२) पुण मित्र 
रधु, सगृ (३) न° पोतानी मिटफ़त 

स्वकर्मन्‌ न° स्वधमे, पोतानु करतन्य 
स्वकीय वि°० पौतानुं (२) पोनानु नगृ 

स्वगतम्‌ य० एक वाजुए, पौताने ज 
केतो होय तेम (नाट्य °) 

स्वगोचर चिऽ पौतानी गाविततनौ मर्या 
दामा होय तेतु 

स्वच्छ (सु+ अच्छ) वि घणु चोस्सु; 
निद, तेजस्वी (२) सफेद (३) 
सृदर (४) नीरोगी 

स्वच्छंद वि ० निरकुश , पोतानी मरजी 
मुजव वर्तनार (२) जगी (३) पु० 
पोतानी मरजी के वृत्ति 

स्वच्छंदम्‌ अ० पोतानी मरजी मुजव 

स्वच्छा स्ती० सफद दरो 

स्वज वि० पोतामाधी के पोता यकौ 
जन्मेल (२) स्वाभाविक (३) .पु° 
पुत्र के सतान (४) परमेव 

स्वजन पु० सगो, सवधी (२) पौतानी 
जातनो के घरनो माणस 

स्वेजनगेधिन्‌ वि० दूरनी सगार््वार्‌ 

स्वजनायते ना० (सगो मनाय छे- 
गणाय छ) [ पोत्तानामायी 

स्वतस्‌ अ° अपोवाप, पौतानी मेढे (२) 

स्वतंत्र वि० स्वाधीन, कोर्टूना तावामा 
नही तेव्‌ (२) मनस्वी , पोतानी मरजीं 
मुजव चालनार्‌ (३) उमरलायक, पुख्त 

स्वतःसिद्धं वि० जाते ज प्रमाणरूप- 
आपोआप सिद्ध होय तेवु (जने वीजा 
प्रमाणनी जरूर नथी) 


स्वप्नषो गस्य 


स्वता न्यी० पौलापगु, पानानु मानु 
ते (२) मान्टरफीपण 

स्वत्व न° ग्द, मापना 

स्वद्‌ १ आ० गमु, मूर श्रानम; 
स्यादिष्ट्‌ स्ागम्रुं (२) तागदर; रावु 

स्वदन १० भेम, सन्णराद 

स्वदिन (स्यद्‌ नु भू + } {° 
पादु, चानु (२) नर श्रादमा 
पिट आप्या पटी नमने भागो-ामोः 
ए जात्तनो उर्प्रर्‌ 

स्वदेत पर पानानादरेल, उलन 

स्वधम प० पानाना वर्म (२) 
पोतानु कतव्य, पोनाना तर्णनु कर्मस्य 

स्वधा न्ग पितृनीने अपाना पिद 
(२) श्राद्धं (3) जर पिनुमोने पिद 
पता कसात उन्चार 

स्वयाप्रिय १० अग्नि [ कलाम 

स्वधिति प०, र्प्रीर, स्यधितौ समी 

स्ययीति चि (वदनो) नारी रीत 
पाठ करनार, ब्रह्मचारी 

स्वन्‌ १प० अवाज करयो (२) गुना- 
र्व रवो (३) गावं 

स्यन प्‌० अवाज, स्वनि 

स्यनिकः वि० जथाजे रत्‌ 

स्वनिन न° गजना, मेवगर्जना (२) 
अत्रा, ६ चनि 

स्वप्‌ २ प० ऊमवु, ज्यौ जवु (२) 
जादा प्रयवु, मूर जवु (३ )न्रीन यवृ 

त्वपल्न पु० पौतानो पक्ष-ताजु (२) मित्र 
(३) पोतानो अभिप्राय 

स्वपन नण सूवुते, निद्रा (२) स्वप्न 
आवयुते [ऊघमा मास्तो दैखाव 

स्वप्न पुऽ ऊघ, निद्रा (२) समणु; 

स्वप्नज्‌ वि० ऊघतु; ऊघमा आरे 

स्वप्नज वि० स्वप्नमा उत्न्न थयेलु- 
देखातु 

स्वप्नदोष प° स्वप्नमा वीर्यपत्तन 

स्वप्नघीगमनभ्य वि° स्वप्न जेवी समाचि 
अचस्यामा वुद्धि वड़े जोवातु 


स्वप्ननिकेतन 


~ "----- -~--- ---~ = = =-= 


स्वप्ननिकेतन न° जगयनखड [भ्रम 

स्वप्नप्रपच पु° स्वप्नमा देखाती दुनिया 

स्वप्नहील वि ऊघणली 

स्वप्रकाञ्च वि० पोताना ज प्र॑काङ्ञथी 
प्रकारित (२)पोतानी मेके समजाय तेवु 

स्वप्रयोगात्‌ म० जातमहेनतथी 

स्वभाव पु० प्रकृति, मूठ गुण , सट्‌जधरमं 
(र)स्वाभाविक वरुण [स्वाभाविक 

स्वभावसिद्ध वि° कुदरती , साभ्रे जन्मे; 

स्वभावात्मक वि० साहजिक कुदरती 

स्वयम्‌ अ० जाते, पोतानी जाने (२) 
आपमेठे, मटेनत वगर 

स्वयंग्रह पु° पोतानीमेठे टद्यु ते 
(रजा विना) 

स्वयग्राहं वि° स्वच्छिक, एेच्छिक (२) 
वलजवरीथी लेनारु (३) पु° पोतानी 
पसदगी 

स्वयंभु पु० ब्रह्मा 

स्वयंभुव पृ० प्रथम मनुनु नाम (२) 
ब्रह्मा (३) दाकर 

स्वयभू वि० पोतानी मेढे उत्पत थयेनु; 
जेन वीजु कोई कारण नथी तेतु (२) 
प° ब्रह्मा, विष्णु, दिव, कामदेव 

स्वयंवर पृ० जाते पति पसद करवोते 

स्वयंवरा स्त्री० जाते पति पमद कर- 
नारी कन्या 

स्वयथ्य १० सगो 

स्वयोनि वि० पोताना मातुपध्नन्‌ स॒वधी 
(२) स्त्री° वहेन के नजीकनौ सगी 

स्वर्‌ अ० स्वग, पृण्यक्षाटीभोन मृत्यु 
पद्धीन्‌ तात्कालिकं स्थान (>) व्रण 
व्याहृतिओमानी एक (प्रधमः, द्धि- 
तीया, पष्ठी अने स्प्तमीना अर्थमा 
वपराय द) 

स्वर प्‌० अवाज; व्वनि, सूर {२} 
सगीतना सात सूरमानो देक (३) 
जेनो पूर्णं उच्चार कोर्दूनी म्द विना 
यई शके तेवो वर्णं (व्या०) 


५८१ स्वगिन्‌ 


स्वरब्रह्मन्‌ न° नाद रूपे प्रगट्टु ब्रह्य 


स्वरमंडलछ न० स्वरोनी गोटवण, 
स्वरोनी रचना [ अवरोह 
स्वरस्क्रम पुण स्वरोनौो आरोह 


स्वरसंदेहविवाद पु० एक रमत 

स्वरसंयोग प्‌० स्वरोन्‌ जोडाण (२) 
अवाज, सूर 

स्वराज्‌ वि० स्वयप्रकाश [गगा 

स्वरापगा स्त्री ° स्वगेगगा (र) माकाश्ञ- 

स्वरित वि० अवाज करेलु, ध्वनित 
(२) सुरीलु (३) पु० स्वरना व्रण 
विभागमानो एक, जेमा उदात्त अनं 
अनुदात्त वनेना लक्षण हौय 

स्वरितत्व न० अर्थं नीकठ्वो ते; 
अर्थवाठा होवु ते [ वाण 

स्वरु पु० तडको (२) यज्ञ (३) वज (४) 

स्वरुचि स्वी° पोतानी खुशी 

स्वरूप वि० तुल्य, सरल (२) सृदर 
(३) विद्रान, डाहचु (४) न° 
कुदरती आकार (५) कुदरती स्थिति 
कूदरती स्वभाव (६) स्वभाव, 
प्रकृति (७) विचिष्ट लक्ष्य (८) 
प्रकार, जात 

स्वर्गं पु देवोनो लोक 

स्वर्गत वि० मृत 

स्वगतरगिणी स्तरी° गगानदी 

स्वर्गति स्तनी म॒त्यु (२) स्वगमा जवुते 

स्वगद्रार न° स्वगेन्‌ उारणुरस्वगमा प्रवे 

स्वगंपति पुण द्र 

स्वर्गपय पु० आकाञगगा 

स्वर्गरोदःकुहर पु० स्वगे अने पृथ्वी 
घच्चेन्‌ पोलाण 

स्वगवध्‌ स्त्री अप्सरा 

स्वगसद्‌ पु° देव 

स्वग॑स्त्री स्त्री° अप्मरा 

स्वगगा स्तीर जञ स्वरषपगा 

स्वागिन्‌ वि० स्वर्ग, स्वर्गं सवयी (२) 
पु० देव (३) मरी गयेला माणन 


स्वर्गय 


स्वर्गीय वि० दैवी, स्वर्गने ल्गतु (२) 


स्वगं लई जनास्‌ 

स्वर्गोकस्‌ पु० देव 

स्वग्यं चि० जुओ स्वर्गीय" 

स्वर्णं न° सोनु (२) सोनानो सिक्को 

स्वर्णकाय पु० गरुड 

स्व्णकार पु° सोनी 

स्व्णनाभ पु० रालग्राम 

स्वरदृक्ष॒ पु° इद्र (२) अन्ि(२)सोम 

स्वघुनी स्त्री ° स्वगंगगा 

स्वर्भानु पु० राहु 

स्वभनुसुदन पु° सूये 

स्वर्योषित्‌ स्त्री ° अप्सरा 

स्वर्लोक पु० स्वगे 

स्ववेघ्‌ स्त्री अप्सरा 

स्ववेद्य पु अदिवनीकूमारोनु नाम 

स्वल्प वि० अति अल्प-थोड्‌ 

स्वल्पकं वि० घणु थोदु (मापके 
सख्यामा) ; धणु नानु 

स्वल्पबल वि० घणु दुबे 

स्ववश वि° पोताने वश के पोताना 
कावूमा होय तेवु (२) स्वतंत्र 

स्वविषय प्‌० पोतानो देश, पोतानु घर 

स्ववृत्तिं वि० स्वप्रयलें ज आजीविका 
चलावतु होय तेवु 

स्वसा, स्वसु स्त्री° वहेन 

स्वस्ति स्त्री° हित, कल्याण (२) अ० 
सार धाओ", भलु थामो' ए अर्थनौ 
उद्गार (पत्रनी शरूमआततमा वपराय छे) 

स्वस्तिक पु० साथियो, एक सद्‌- 
भाग्य-सूचकं आकृति (२) जेनाथी 
सद्भाग्य प्राप्त थवा माड एवी वस्तु 
(३) चार रस्ता भेगा मठे ते स्थान 
(ट) चोकडी पडे तेम हाथ ऊभो अने 
आडो एम गमोठ्ववा ते (५) एकं 
जातनौ चारण, वदौजन (६) पु० 
न° एक आसन (योग०) (७) बेठकः; 
पीठ (देव मटे तैयार करे) (८) 
सास आकारन्‌ मकान कै मदिर 


स्वादिष्ड 


स्वस्तिकपाणि वि° स्वस्तिकं आकारे 
हाय करनारु (२) हायमा मागलिकर 
चस्तुओवायु 

स्वस्तिमत्‌ चि० सूखी, सुरक्षित 

स्वस्तिवाचन, स्वस्तिवाचनक, स्वस्ति- 
वाचनिक न० यज्ञादि वासिक क्रिया- 
ओनी शरूजातमां करातो प्रारमिक 
विधि (२) शुभेच्छाभो अने आश्ीवदि 
सहित फूल वगेरे अर्पवा ते 

स्वस्त्ययन वि० शुभ, मागलिक (२) 
न० समृद्धि मेठववानो उपाय-मागं 
(३) मत्र वगेरे विधिथी अनिष्ट दर 
करवु ते (४) ब्राह्यणने दक्षिणा आप्या 
पछी ते जे आशीर्वाद आपे ते 

स्वस्थ वि० स्वाश्रयी; पोताना जं 
प्रयतल उपर आवार राखतु (२) 
दृढ, स्थिर, निङ्वयी (३) स्वतत्र 
(४) तदुरस्त , सुखी (५) सतुष्ट 

स्वस्थान न° पोतानु घर के स्थान 

स्वस्रीय पु० भाणेज 

स्वस्रीया स्त्री भागी; भागेजी 

स्वस्रेय पु० भाणेज 

स्वस्रेयी स्त्री° जुयौ ! स्वस्ीया ' 

स्वहस्त पु° पोताना हस्ताक्षर 

स्वहस्तिका स्त्री कुहाडी 

स्वहितं वि० पोताने लाभदायक एवु 
(२) न० पोतानु हित, लाभ के स्वार्थं 

स्वन्‌ १ आ० [ स्वजते | मेटवु, आलि- 
गन करतुं (२) वीटद्ावु 

स्वत वि० सुखी अंत के छेवटवादयु 

स्वाङृति वि ° सुडोक, घाटीलु 

स्वागत न° भले पधार्या' एव अभिनदन 

स्वातचत्य न° स्वतत्तेता [ तख्वार 

स्वाति (-तौ)स्वी ° पदरमु नक्षत्र (२) 

स्वाद पु० रसनेद्रियथी थतो अनुभव 
(२) रस, आनद (३) चाखवु ते 

स्वादिष्ठ वि° घणु ज स्वादु (स्वादु नु 
श्रेण्ठतादशेक रूप्‌) 





स्वादीयस्‌ 


स्वादीयस्‌ वि० वघारे स्वादु (स्वादु' नु 
नुलनात्मक रूप) 

स्वादु वि० स्वादवाढु, मीदु. (२) 
लहेजतदार, , रुचे तेव, मधुर (३) 
पु० मधुर रस (४) न° स्वाद; 
रस (५) मधुरता, सुदरता 

स्वाद्य न० रस । 

स्वाधिकार पु० पोतानी फरज, पोतानो 
होदो (२) पोतानो अमलज्या चातो 
होयतेभाग [मानु एक (योग०) 

स्वाधिष्ठान न° शरीरमाना छ चक्रो- 

स्वाघीन वि० पोताने तावे होय तेव; 
पोताना कावूमा होय तेव (२) स्वतत्र 

स्वाधीनकुशल वि० पोतानुः योगक्षेम 
पोताना हाथमा होय तेवु 

स्वाधीनपतिका, स्वाधीनभर्तृका स्त्री° 
जेनो पति पोताना वशमा छे तेवी स्त्री 

स्वाघ्याय पु० पोतानी जाते-एकला 
पाठ क्री जवो ते (२) वेदोनो पाठ 
-अम्यास (२) वेद 

स्वाघ्यार्याथत्‌ प्‌० अध्ययन वखते 
अन्नवस्तर मागनारो 

स्वान प° घ्वनि, अवाज 

स्वानुभव पु० घन-मिलकत माटेनौ प्रेम 

स्वानुभूति स्त्री जात-अनुभव ,(२) 
आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार 

स्वानुरूप वि० स्वाभाविक (२) पोताने 
उचित होय तेवु  [आढस, घेन 

स्वाप पु० ऊघ (२) स्वप्न (३) 

स्वापतेय न० द्रव्य, धन 

स्वाभाविक वि० स्वभावसिद्ध 
नेसगिक, कूदरती ¦` ' 
स्वाभासं वि० भव्य, यशस्वी 
स्वामिन्‌ पुं० मालिक, शेठ (२) 
अधिपति, राजा (३) पति (४) 
परमहस, यति (घणुखरु विशेषनामने 
लगाडाय छे) 

स्वामिनी स्त्री० मालिक स्वरी, शेठाणी 


स्विन्न 


स्वाम्य न° स्वामीपणु, मारकीपणु (२) 
(शरीर .मननी) स्वस्थता, स्वास्थ्य. 
स्वायत्त. वि° पोताना हाथमा होय 
तेव, पोतानी उपर्‌ अवल्वतु 
स्वायंभुव _वि ९ ब्रह्मा सवधी (२) ब्रह्मा- 
माथी ऊतरी आवद्‌ (३)पु० प्रथमं मनु 
स्वारसिक वि० रसाठ (कान्य०) (२) 
(बजाना दबाण विना) आपमेठे करेल 
स्वारान्‌ पु० इद्र 
स्वाराज्य न० इद्रपद, स्वगनु राज्य 
(२) ब्रह्मत्व, ब्रह्म सथं एकता 
स्वार्थं पु० पोतानु हित, पोतानो कभ 
(र)पोतानो ~ मूक अथं (३) पुरुषार्थ 


स्वायेतष्‌ वि० स्वार्थी 


स्वार्थेपर, स्वा्थपरायणं वि० स्वार्थी; 
पोतानु ज हित साधवामा तत्पर एवु 
स्वार्थपंडित वि० पोतानी बावतोमा 
कुश (२) स्वायं साधवामा कुशन 
स्वालक्षण वि० सहेखार्दथी जोई शकातु 
स्वालक्षण्य न० मूठ स्वभाव, विशिष्ट 
लक्षण ॥ [ घरवेदु 
स्वाशित वि० सारी पेठे खवरवेल्‌- 
स्वादिलष्‌ ४ प० गाढ भाख्गिन करतु 
स्वास्तर प० पथारी माटे सार घास 
स्वास्थ्य ` न° स्वाश्रय (२) दृढतां, 
निर्वयीपणु (३) आरोग्य (४) 
सुख-समृद्धि (५) सतोष 
स्वाहा स्त्री अग्निनी पत्नी (र) वया 
देवने आपली आहुति (३) अ० देवोने 
आहुति आपती वखते करातो उच्चार 
स्वांत न० मन, अत करण (२) गुफा 
(३)पोतानु मोत _ | अर्थं वतावे छे 
स्विद्‌ अ० प्रदन, वितकं अने पादपूरणनो 
स्विद्‌ ४ प० पसीनो थवो (२) १ भा 
तेलवाद्यु थवु, चीकणु. थतु (३) 
लेपथी खरडावु तेवु 
स्विद्‌ (समासमा) परसेवौ थतो होय 
स्वि (स्विद्‌, नु०भू० करु०) वि° 
परसेवावाटु थयेलू(२) राधेलु, उकालु 


स्विष्ट 


स्विष्ट वि० अति इष्ट, अतिप्रिय 
स्वीकरण न०, स्वीकार पु० स्वीकारवु 
ते, छव्‌ ते (२) कूर राखवृ ते(३)खग्न 
स्वीकृ ८ उ० स्वीकार करवो (२) 
कवूर राखवु (३) मजूर करव 
स्वीकृति स्त्री ° जुग स्वीकरण 
स्वौय वि° पोतानु 
स्वेच्छा स्त्री ° पोतानी मरजी 
स्वेच्छाचार १० पोतानी मरजी मुजब 
वतेवु ते [ वराढ 
स्वेद पु° परसेवो (२) गरमी (३) 
स्वेदज वि° पसीनो के बाफथी उत्पन्न 
थयेलू (जीवड) [लाववो ते 
स्वेदन न° पसीनो थवो ते (२) पसीनो 
स्वेदित वि० बाफ अगपेन्वु, नरम करेल 


ह अ० पादपूरणार्थं वपराय छे (२) 
भार दर्शाववा 'खरेखर „ चोक्कस' 
ए अथं बतावे (३) तुच्छकार के मजाक 
-देाववा वपराय | बोलाववु ते 

हक्कार पु होकारो करवो ते; 

हक्काहक्क पु० बोलाववु ~ पडकारवृ ते 

हट पु० बजार, हाट .[ बेसनारी) 

हट्रविलासिनी स्री ° वेदयां (बजारमा 

हद्‌ १ प० ठेकडो भरवो (२) दुष्टता 
करवी (३) त्रास गृजारवो (४) 
याभले वाधतु (५) वठजवरीयथी चेच्‌ 

हठ प° वलजवरी (२) दुराग्रह, जक 
(३) अणघार्यो खभ 

हस्पर्णो न० रोवा 
हठ्बुद्धि स्ती° अणघार्यो खाम्‌ भवानी 
श्रद्धा (महेनत विना) 
हर्योग पु० एक प्रकारनो योग (“राज- 
योग'थी जुदो ) 

हठ्वादिक पु० चार्वाक जेवा मतनो- 


हतचेतस्‌ 


स्वैर वि० स्वेच्छाचारी, स्वच्छंदी; 


मनस्वी (२) सकोच विनानु, खानगी- 
मा सकोच विना करेदु (३) धीमु, 
सौम्य (४) सुस्त, आसु 

स्वेरकम्‌ अ० स्वतत्रपणे, सकोच विना 

स्वैरचारिन्‌ वि ० स्वतत्र 

स्वैरम्‌ अ० मरजी मुजब,' स्वेच्छा 
प्रमाणे (२) अपमेके (३) धीमी, 
ह्वेथी (४) धीमा अवाजे 

स्वेरवृत्ति वि° मनस्वी प्रमाणे वतना 

स्वेराकाप पु० खानगी वातचीत 

स्वरिणी स्त्री° व्यभिचारिणी स्त्री 
(२) म॒निश्रेणी 

स्वरिन्‌ वि° स्वच्छदी , मनस्वी 

स्वोत्थ वि० सहज, कुदरती 


पुरुषा्थमा न माननारो अने अणघार्या 
लाभमा श्रद्धावाढो माणस 

हठात्‌ अ० बटात्कारे (२) अचानक 

हठायात वि ० छेक ज मावश्यक; अनिवायं 

हल्का स्त्री° मोटो नवाज, धाघठ्छ 

हठेन अ० बकरात्कारे (२) अचानक 

हडि पु हेडवेडी, त्ाकडानी हैड 

डं न° टाड्कु 

हत ("हन्‌ नु भू०कृु०) वि° हणायलु 
मरायेदु(२) जा करेल, घा करेल 
(३) खोवायेलु (४) विनानु थये ठँ 
- करायेन्‌ (५) हताश (६) बरबाद, 
नष्ट (3) गुणेलुं (८) कमनसीज , 
कगार, तुल । 

हतक वि० नीच, दृष्ट, असस्कारी 
(मुख्यत्वे ममासने अने) (२) पु० 
नीच-हीन-कायर माणस 

हतकटक वि० काटा के शत्रु विनानु 
वनेलु [ मूढ 

हतचेतस्‌ वि० मृज्ायेटु, भकठायेलु 


हतच्छाय ५८५ 
हतच्छाय वि० काति नाश पामीहौय ` 


तेवु [ वातचीत 
हतजल्पितानि न० ब० व० नकामी 
हतन्रप वि० वेशरम [ तेवु 


हेतत्विष्‌ वि० तेज ्ञाखु पडी गयु होय 
हतदेव वि° कमनसीव, दुर्मागी 
हतप्रभाव वि० सत्ता के शवित विनान्‌ 
हतप्रमाद वि ° प्रमाद के वेदरकारी विनानु 
वनेलु के करायेलु [ 
हतबुद्धि वि० बुद्धि बहेर मारी गरईहोय 
हतभाग्य वि० कमनसीव॒ [विनानु 
हतविनय वि ० दुष्ट, शिष्टताना ख्याल 
हतवीयं वि° जुगो  हतप्रभाव 
हतश्मी वि० कगाट, दरिद्र 
हतसाध्वस वि० मयमक्त 
हताश वि० निराश (२) निवेठ; 
अशक्त (३) कूर, निदय (४) वध्य 
हति स्त्री ° वघ, नाश (२)घा; प्रहार 
(३) खोट; हानि (४) दोष, अपुणंता 
(५)गुणाकार 
हतेक्षण चि० अघ [ शकतु 
हतोत्तर वि० जवाव न आपत के यापी 
हतोद्यम वि ° जेनो प्रयत्न दबावी देवामा 
आव्यो छे तेवु । 
हत्या स्ी° वध, कतल 
हत्वन्‌ वि० वघ करनार्‌ 
हद्‌ १ आ० मलोत्सगे करवो, अधु 
हन्‌ २१० हणवु, मारव, वध करवो 
(रोप्रहार करवो;घा करवो (३) पीडव; 
च्रास जापवो (४) तजवु, निग्रह्‌ करवौ 
(५) दुर करवु;नाश करवो (६) जीतवृ 
ह्राववु (७) विध्न करवु, अवरोधचु 
(८) उदछाव्यवु, उराडवु (९) जवुं 
हन्‌ वि० मारनार, घातक (समासनं 
उते; उदा० वृत्रहन्‌, पितृहन्‌ ) 
हन पु० वव, नाड 
हनन न० वव (२) ईजा (३) गुणाक्रार 
हन पु०, स्त्री° हृडपची (२) स्री 
स्त्र (३) रोग (४) मृत्यु (५) कव्या 


ह्रिचंन 





हम्‌ अ० क्रोघ, विनय, आदर -ए भर्थ 
वतावतो उद्गार 


हय पु 1 [ एक दैत्य 
हयग्रीव पु° विष्णुनो एक अवतार (२) 


हयन न० वध गाडी, ढकेली गाडी 

हयमुख पु° जुओ ' हयग्रीव ' 

हयवाह्न प° कुवेर 

हयसंयान न° घोडाने कावूमा राखवा 
-केठववाके हःकवाते [सारथि 

हयकष पु° सारथि (२) मातलि, इद्रनो 

हया, हयी स्त्री ° घोडी 

हर वि० लईजनारु, दुर करनारु, रहित 
करनारु (२) लावनारु, वहनं करनार्‌ 
(३) पकडनार्‌ (४) आकषनार (५) 
दावो करनार, हकदार (६) व्यापनारु; 
रोकनार (७) पु० शिव 

हरगीरी स्त्ी° शकर अनं पाव॑तीनु 
एकत्रित स्वरूप 

हरचूडामणि पु० चद्र 

हरण न० चेव ते, पकडवु ते (२) ल 
जवृते; चोरी जवुते(३)दूरकरवुते; 
नष्ट करवु ते (४) लछग्ननी भेट 

हरनेत्र न० रिवनी आख (त्रीजी) 

हरवल्लभ पु° धेत्रुरो - 

ह॒रबाहन पु नदी, आखलो 

हरसख पु° कुवेर 

हरसुनु पुण कातिकेय, स्कद 

हराद्रि पु० कंरास पवत 

हरि वि० पोपटी रगनु; लीला पडतु 
पीय (२) वदामी, कपिल रगनु (३) 

(४) पु० विष्णु (५) इद्र (६) 

शिव (७) पवन (८) घोड़ो (९) इदनो 
घोडो (१०) वानर (११)इद्रिय 

हरिके पू० शिव 

हरिचंदन प्‌०, न° एक प्रकारनु पीठुः 


हरिण 


चदन (वृक्ष के लाकड्) (२) पाच 
देववुक्षोमांनु एकं 

हरिण वि० फीकुं; धोटाश पडतु पीठ 
(२) पीठा पडतु घोढु (३) किरणो- 
वादु (४) पु° मृग, हरण (५) सूय 
(६) विष्णु (७) शिव (८) धोठो रग 

हरिणक पु° हरण, मृग [वारो) 

हरिणलांछन पु० चद्र (ठ्रणना चिह्ल- 

हरिणाक्ष वि हरण जेवी आखवादु 
(२) पु° शिव [बाढी स्त्री 

हरिणाक्षी स्त्री ° हरण जेवी सुदर आखो- 

हरिणांक पु० चद्र 

हरिणी स्त्री ह्रणनी मादा, मृगरी 
(२)स्त्रीमोना चार व्गमानो एक- 
चित्रिणी 

हरिणीदश््‌ वि° हरण जेवी आखोवाटु 
(२)स्त्री० हरण जेवी आखोवाठी स्री 

हरित्‌ वि° लील, रीरा पडतु (२) 
पीलु, पीार पडतु (३) लीलाश पडतु 
पीढ्यु (४)पु° लीलो के पीठो रंग (५) 
सूर्यनो घोडो (६) क्षडपी घोडो (७) 
पुऽ, न० घास (८ ) दिया, प्रदेश (९) 
पूणो, दिया 

हरित वि° लील, लीला रगनु (२) 
घेरु भूर, नील रगनु (३) पगा 
रन्‌ (४) पु° री रगं (५) सिह 
(६) एक जातनु घास 

हरितक न° लील घास 

हरितच्छद वि० लीक पानवानु 

हरितहरि प° सूर्य 

हरिताल न° हरताल, एक उपधातु 

हरित्यति प्‌० दिक्पाल 

हरिदश्व प्‌० सूयं 

हरिदत पु० दिगत, दिशानो छडो 

हरिदंतराणि (हरित्‌ + अतराणि) न° 
ब०व० जुदी जुदी दिशागो, जुदा 
जुदा प्रदेदो 

हरिद्रा स्त्री° हृठदर 

हरिन्मणि प° ीरखम मणि 


५८ द्‌ 


हेषयधन 
हरिमिय प° कदव वृक्ष (२) शख (३) 
गिव [ पृथ्वी 


हरिप्रिया स्व्री° ल्मी (२) तुटसी (३) 

हरिसेमन्‌ वि भति युवान (कोम 
वाकत्राटु) 

हरिवल्लमा स्री ठमी (२) तुटसी 

हरिवाहन प° गर्ड(२) दद (३)मूर्य 

हरिवाहनदिश्‌ स्वी° पूरवंदिला 

ह्रिशर १० कर (विपुर वान्वा 
गकरना वाण तरीके विष्णु थया हता) 

हरिदचद्र पृ० एक सूर्यवनी राजा (सत्य- 
वादी तरीके प्रसिद्धे) 

हरिसख प्‌,० गवव 

हरित, हरिमनु प्‌० अर्जुन (उद्नो पच) 

हरिह्य प्‌० इद्र (२) सूर्यं (३) गणेशा 

हरिरेति स्व्री° सुदर्मन चक्र(२)मेष- 
घनुण्य 

हरिहेतिहूति १० चक्रवाक पक्षी 

हरीतकौ स््ी० हूरडे; हीमज । 

हृत्‌ वि० हरण करनारु; लूटी जनारं 
(२)प्‌० चोर, डाकू 

हम्यं न° महेल, हवेली [ ओरडो 

हम्यतल, हुम्यपुष्ठ न° महेलनो उपरना 

हृम्यस्थल न° महेलनो ओरडो 

हयेक्न पु० सिह (२) कुवेर (३) रिव 
(४) हिरण्याक्ष 

हयश्व पु° इद्र (२)गकर्‌ 

हषं पु० हर ; आनद (२) रोमाच (३) 
तीत्र इच्छा । 

हषषगभे चि० आनददायक  [ गयेलु 

हरषजड वि० अति आनदथी स्तन्ध धरई 

हषण वि० हषं उपजावनारं (२) 
रोमाच खडा करे तेवु(३)प्‌० कामदेवना 
पाच वाणमानु एक (४) न० अनदः; 
हषं (५) हप उपजाववो ते (६) 
क्करनो जुस्सौ प्रेरवो ते ' 

हषदोहक पु०, न° कामवासना 
हषचधन पु° उत्तर हिदनो एक महान 


हित 





राजा, शक-प्रवर्तंक गणाय छे (ई०स० 
६०५ के ६०६) 

हृषित वि० हप पामेलु; आनदित थयेलु 
(२)न० आनद, हषं 

हर्षल वि ० मजाकी , परिहासदील (२) 
कामुक [माटे अयोग्य) 

हृषु स्त्री ° दादीवाटी कन्या (लग्न 

हल न° हठ (२) कदरूपापणु, विरूपता 

(३) विघ्न (४) तकरार 

हलगोलकं पु° एक कोडो 

हक्दी स्त्री° हृरदर 

हल्घर, हलभृत्‌ प्‌०बकराम 

हला स्त्री ° सखी; बहेनपणी (२) पृथ्वी 

हला अ० सखीने वोलाववा वपरातु 
सबोधन 

हकायुघ पु० बठराम 

हलाहल प्‌०, न° समुद्रमथन वखते 
नीकठेल्‌ अति तीत्र सेर (२) तीत्र सेर 

हिन्‌ प्‌० खेड्त , खेडनारो(र}बक् राम 

हलिप्रिय पु° कदव वृक्ष 

हलित्रिया स्त्री० मद्य 

हल्य वि ° खेडवालायक, सेडवानु (२) 
करूप, विरूप (३) न° सेडेलू खेतर 
(४) कुरूपता, विरूपता 

हल्लीश्च न० १८ उपरूपकोमानु एकः; 
एक अकनुू नाटक (एक पुरुप मने ७ थी 
१० स्त्री नटोनु मुख्यत्वे गावा-नाचवा 
रूपी) (२)क्‌डाठे वट्टी करतु एक नृत्य 

हल्लीकश्षक पु० कूडाढठ वढी करातु नृत्य 

हल्न्मैष न° जुजो हल्लीश ' 

हल्लीसक जुओं ‹ हल्टीशक “ 

हव पु० होम (२) यज्ञ (३)आह्‌ वान 

हवन न° आहुति होमवी ते (२) होमः; 
यज्ञ॒ (३) पुऽ अग्नि 

हवनीय चि० होमने खगतु (२) न° 
होमवानु ते (३)घी 

हविरभुज्‌ प्‌० अग्नि 

हविष्मती स्नी° कामधेनु गाय 


हस्तकमल 

हविष्य न० होमवानु ते; होमवानु द्रव्य 
(२) घी (३) घी अने चौखा 

हविष्यान्न न० त्रत के उपवासनां 
दिवसोमा खावा लायक खोराक 

हविष्यादिन्‌ पु० अग्नि 

हविस्‌ न० होमवानु द्रव्य (२)घी (३) 
पाणी (४) रिव (५) यज्ञ (६) मन्न 

हव्य वि० होमवानुते (२) नण्धी 
(३) देवोने अपाती आहुति (पितुमोने 
अपाती ते †कन्य '} (४) आहति 

हन्यकव्य न० देव अने पितृगोने अपाती 
आहति 

हन्यवाह्‌., हव्यवाह, हन्यवाहन प° 
अग्नि (आहुतिने कुई जनार) 

हस्‌ १ प० हसवु, धीमेथी हसवु (२ 
मजाक करवी , मरकरीमा हसवु (३ 
चडियाता थवु, पाठ पाडी देवु (४ 
-ना जेवा देखावु (५) सीलवु, ऊघडवु 
(६) हमा आवी जवु 

हसत्‌ वि° हसतु (२) मजाक करतु 
(३) पाच्छ पाडी देतु 

हसन न० हसवु ते, हास्य 

हसन, हसंतिका, हसती स्त्री° सगडी 

हसित (' हस्‌ नु भू० ०) हतेलु; 
हसतु (२) खीलेलु, ऊघडलु (३) न° 
हास्य (४) मजाक (५) कामदेवनु 
धनुष्य 

हस्त पु° हाय (२) हायीनी सूढ (३) 
१३मृ नक्षत्र (४) २४ आगर (१८ इच) 
जेटलु माप (५) हस्ताक्षर, सही (९) 
(६) साविती, परावो (ला०) (७) 
मदद , टेको (८) जूय , समूह्‌ (समासमा, 
केदा इ० साये) (९) न° चामटनी 
वमण (१०) कुदारता (हायनो) 

हस्तक प्‌० दाय (२) हायनी स्थिति 
(३) हाय जेटली जवार्ई-माप 

हुस्तकमल न० कमन जेवौ हाय (२) 
हायमानु कमठ 


) 
| 
) 
नु 


हस्तगत 


हस्तगत, हस्तगाभिन्‌ वि° हाथमा रदेलु; 
हाथमा आवेलृ 
हस्तत न° हथेटी (२) स॒ढनो अग्रभाग 
हस्तता स्त्री ° हाथमा लर्ईने ज वजन 
जाणवुते |ते 
हस्तधारण न ० (हाथ वड़े) प्रहार खाठवो 
हस्तपाद न° हाथ तेम ज पग 
हस्तप्राप्य वि० हाथथी पहोची णकाय 
तेव्‌ [ नासी च्टेल 
हस्तश्नष्ट वि० हाथमाथी छ्टी गयेलू- 
हस्तरोघम्‌ अ० हाथमा पकडीने 
हस्तलाघव न° हाथचालाकी, चपटठता 
हस्तलेख पु० कठाकरति रचता परेरा 
हाथ वड़े आकृति दोरवीते 
हस्तवत्‌ वि ° कुश, हाथचाखकीवाढठ 
हस्तवतिन्‌ वि ° हाथमा पकडे , हाथमा 
रहेलु (२) मेत्वेल, मटेल्‌ 
हस्तवाप पु० हाथ वड़े बाण छोडवा ते 
हस्तसवाहन न° हाथी दवाववुते, चपी 
करवी ते [दोतते 
हस्तसूत्र न° कड्‌ अथवा हाये बाधेटो 
हस्तस्वस्तिक प्‌० हाथनो स्वस्तिक 
रचवो ते (आडा हाथ धरवा ते) 
हस्तंगत वि° हाथमा गयेल्‌ , -ने कवजे 
पडेल | सही 
हस्ताक्षर न० पोताना हाथनु ल्खाण 
हृस्ताग्र न० आगी (हायनो छेडो) 
हस्तामलक न० हाथमा रहल आमद 
(तेवी रीते स्पष्ट देखाती के समजाती 
वस्तु छा०) | टेको, मदद 
हस्ताचलंब पु ०, हुस्तावलंबन न° हाथनो 
हस्ताचप प्‌० भागलीगोने धनुष्यनी 
पणछ न वागेतेमाटे वपरातु रक्षण 
मारनु मोजु (२) हाथनी वेडी 
हस्ताहस्ति अ० हाधाहाथन्‌, हायोहाथ 
आवी जवायतेम 
हस्तिकं न° हाथीयोनो समूह्‌ 
हस्तिजागरिक पु० महावत, हाथीनी 
सभाठ रखनारो 








हृडी 


हस्तिदंत पु० हाथीनो दतृकठ (२) 


दीवाल्मा खोसेटी खीटी (३) न° 
हाथीदात [पु० हाथी 


हस्तिन्‌ वि० हाथवाढठु(२) सूढवालु (३) 
हस्तिनिख न° किल्लाना दरवाजाना 
रक्षण माटनो एक वरज 

हृस्तिनपुर, हस्तिनापुर न° हस्तिन्‌ 
राजाए वसवेट्‌ शहैरः; पाडव-कौरवौ- 
नी राजयानी (अत्यारना दिल्दीयी 
५० माई उत्तरपूरवमा) 

हस्तिनी स्त्री ° हायणी (२)स्त्रीओना 
चार वर्गोमाथ्री एक 

हस्तिप, हस्तिपक प्‌० जयो ृस्त्यारोः 
हस्तिमद पु* दाथीना लमणामाथी 
नीकठतो एक प्रकारनो रसं 
हस्तिमल्ल पुण एेरावत 

हस्तिय॒थ पृ०, न° टाथीओनु टोनु 
हस्तिवक्त्र पु० गणपति 

हस्तिवाह पु० अकुश (२) महाव्त- 
हस्तिशाला स्त्री° हाथीखार 
हस्तिस्नान न ° हाथीन्‌ स्नान (ते नाहः 
पछी स॒द्थी धूठ गरीर उपर नाख ८, 
तेना जेवी निरथेक क्रिया) 

हस्तिहस्त १० हाथीनी सृढ 

हस्तक ८ उ० हाथमाचेवु, फयजे ख्व्‌ 
हस्त्याजीव प० महावनं 

हस्त्यारोह प° हाथी उपर सवार 
करनारो के हाथीने हाकनारो 

हस्र वि ० ह्यत, स्मित करतु (२) मूख 
हंजा स्वी दासी, नोकरडी 

हंजा अ० दामीनें सबोधन 

हुनका स्त्री दासी 

हजे अ० दासीने सबोधन 

हंडा अ० हल्की कक्षानी स्त्रीभो माटन्‌ 
सतरोधन (२) हक्क वणनी स्त्रीमीनु 
अरप्नप्रम सबोधन (३) स्त्री°मारा 
मारीनो हाडो (४) दग्यी 

हडिका, हडी स्वरी° हाडी, माटीतु ास्षण 


हंत ज० आनद, आश्चर्य, दया, खेद -ए 


अर्थो बतावे (र) करई करवानो आग्रह 
दर्शाववा के ध्यान खंचवा वपरातो 
उद्गार 
ह्न वि० मारन, वव करनारु(२) 
बरूर करनारं, नाक करनार(३)प्‌० 
शूनी (४) चोर, डाक 
हचोक्ति स्त्री ° अरेरे ! ' एम बोली दया 
वताववी ते 
हा स्तरी° ढोरनु भाभरवु ते 
हंबारव पु० गायन्‌ भाभरवु ते 
हंभा स्नी° जुओ ' हवा 
हंभारव पु० जुजो “हवारव 
हंस पु० एक पली (तेन्‌ काव्यमय वरणेन 
तरणु मले छे त्रह्यानु ने वाहन छे, 
चर्षाकाटठे मानम सरोवर तरफ चाल्यो 
जग्य छे; दू अने पाणी जुदा पाडवानी 
शक्ति धरावे छे इ०) (२) परत्रह्य, 
परमात्मा (३) जीवात्मा (४) सूय 
(५) एक प्राणवाग्रू (६) एकं खास 
वर्भनो परिव्राजक (3) सूपु, चादी 
हंसक पु० हस (२)नूपुर 
हंसकाता स्त्री° हसी, हसनी मादा 
हख्गति वि° हस जेवी चा के गतिवाद्ु 
हंसगामिनी स्त्री हंसनौ माफक नुदर 
गतिवाठी स्त्री 
हसतुल पु०, न० हसना कमठ पीछां 
हुसमाला स्त्री ° ऊडता हसोनी पक्ति 
हसरथ, हंसवाहन पु० ब्रह्मा 
हृहो अ० ' अहौ ', 'हे' एवौ उद्गार(र) 
ाख्चरय, तुच्छकार, प्रशन एवौ "अर्थ 
वतावे छ 
हा अ०्खेद, हताशा, दुख, आश्चयं, 
क्रोध -ए अर्थो बनावतो उद्गार 
हर ३ आ० जवु (२). पटोचवु, 
(३) ३ प० तज्‌, छोडी देव्‌ 
(४) जतु करवु (५) पडवा देन 
(६) दुलुक्ष करवु - 


५८९ 


हारिन्‌ 


-क्मेणि ° [हीयते] तजी देवावुमुखावु 
(२)-थी वाकात रखावु, -थी तजावु 
(३) -थी रदित होवु, विनाना होवु 
(४) क्षीण थवु (५)हारवु (दावमा) 

प्रेरक ० तजे के छोड तेम करवु (२) 
हाकी काढवु (३) खोवु (४) दुक्ष 
करतु, वेदरकार रहेवु, ठील करवी 
हाटक वि० सोनेरी, सोनानु (२) न° 

सनु (३) एक चमत्कारी पेय -पीणु 
हान न० तजवु ते(२) हानि (३) नासी 

छूटवु ते (४) अपूणेता, अभाव 
हानि स्त्री तजवु ते, छोडी देवु ते (२) 

अभाव, निष्फठता (३) नुकसान (४) 

अपर्णा, क्षीणता (५) उल्लघन, भग 

(६)व्यतीत करवु ते, नकामु जवा 

देवु ते (७)गति (हा ३अ० उपरथी) 
हानिकर वि० नुकसान करनार 
हायक वि० त्यागनारु, तजनार 
हायन पु०, न° वषं 
हार पू० रुई जवृते, दुर करु ते (२) 

हमाल, मजूर (३) मौती वगेरेनी गठे 
पहैरवानी मागा [ माढा 
हारक पु० चोर (२)ठग (३) मौतीनी 
हारगुटिका,हारगुलिका स्त्री ° मालामानु 
मोनी के मणकरो 
हारयष्टि स्त्री° मोतीनी माछ 
हारावलि (-ली) स्त्री मोतीनी मामा 
हारि स्वी° पराजय (र ) सघ , वणजार 
हारित वि० लद जाय के पकडे तेम करे- 
टु (२) वक्षिस करेद-वरेलु (३) सेचा- 

यद्‌ (४)रूयाेलु (५) सौवायेट्‌ (६) 

हुरावायेलु (७)पु ° रीलो रग (८)एक 

जातनु पारेवु 
हारिद्र पु० पीठो रग (२)न०सोनु 
हारिन्‌ वि० लई जना, वन करनारु 
(२) चोरनारु, पडावी लेनार (३) 
आके तेवु, मुग्ध करे तेवृ, (४) चडि- 
यातु, ह्रावे तेवु (५) हास्वार्ु 


हारीत १० 


-- ~ - -~ ------ ~ -- ~ ~~ 


हारीत पु० एक जातनु पारेवु (२) ठग 

हदे वि० हृदयनु, हृदयम सवधी (२) 
न० स्नेह, प्रेम (३) मायाटता (४) 
अभिप्राय, इच्छा 

हाहिक्य पु० कृतवर्मा (२) मित्रता 

हायं विण ल्द जवा योग्य (२) वहन 
करवा योग्य (३) पडावी ठेवा योग्य 
(४) खसेडवा के उपाडी जवा योग्य 
(५) चलित करवा योग्य, चित्‌ धरई 
शके तेवु (निसख्वय इ ०} (६) अगकर्पी 
जलकाय तेवु, जीती रकाय तेवु, 
मवी शहकाय तेवु (9) नाश करवा 
योग्य (८) निवारवा योग्य (प्रहार 
इ०) (९) सुदर, आकषक 

हाल पु हठ (२) वराम 

हालमृत्‌ पु० बलराम 

हालहल न° भयकर जोर, हटाहण 

हाल्हली स्त्री ° मद्य, दारू 

हाला स्ती° मच, दारू 

हालाहल न ° अव्यत उग्र ज्ञर, हह 
(२) मद्य, दारू 

हाचहली स्वी मदय, दारू 

हछयक्िकि प्‌० खेत (२) हठ खेचनार 
पशु (ब८द इ०} (३) हठ वडे लडनार्‌ 

हण्लो स्त्री ° साठी , पत्नीनी नानी वहेन 

हाच पु° आमत्रेण, वोाववु ते (२) 
स्तीओनी श्यूगारिक चेष्टा 

हावु [ हाच अ० यानदनो उद्गार 

हास पु० हसवृ ते, हास्य (२) मानद, 
मजा (३) विनोद, उपहास, मङकरी 
(४) ग्वे, जभिमान (५) बीख्व 
-ऊघडवु ते (कम इ०नु) 

हासरक पु भा, मदकरो 

हासन चि० ठसावे तेव, मरकर 

हासस्‌ प्‌० चद्र । 
हास्तिक पु० महावत (२) हाथी उपर 
सवारी करलारो (३) न° हाथीमोनो 
समूह्‌ [(२) न० हस्तिनापुर 
हास्तिन वि° दायी जेटलु ऊद (पाणी) 


हतकः 

हास्य विण दरसकवा योग्य, हासीपात्र 
(२) न० हृतु न (३) आनद मोठ 
(४) मजाक, मव्करी (५) प° आः 
(के नव) रमामाना एकर (काच्यर) 

हास्यकार पु० मचज्केरा 

हास्यपदवी स्वरी हासी म्करी 

हास्यरस प्‌०आ> रसमानो एके (काय्य ०) 

हास्यश्ील वि० मठ्करीखोर, मकः 

हएस्यास्पद न< टासीनें पात्र एव्‌ ते 

हाहा प्‌० एकर गधर्व [उद्ना 

हाहा अ० दख, योक के आश्चर्यतो 

हाहाकार प्‌० गोक, विलाप (२) 
युद्धनो कोकाहूक 

हाहारव प° ' हाहा ' एवौ अवान 

हि अण (वाक्यनी गकूआनमा न वपयय) 
कारण के खरेखर, चौोकस, दाखग्र 
तरीके, जाणीतु छे तेम, मात्र, फक्त, 7 
एकन ज -ए्‌ अथं वतावे (२) मात्र 
पादपूरक तरीके पण वेपराय छ 

हि ५ प° मोकन्छ्वु (२) फेकवु (३) 
उरकेरवु , परेरवु (४) प्रसन्न करवु (५) 
जवु. (६) नजवृ, भूखव्‌ 

हिक्क्‌ १८० ठैडकी जवो अस्पष्ट अवाज 
करवो (२) १० आ० हिसा करव, 
ईजा करी 

हिक्का, हिक्किका स्त्री ०, हिक्कित न° 
हेडकी (२) अस्पष्ट अवाज 

हिडब पु° भीमे हृणेटो एक राक्षस 

हिडिबा म्बी° हिडिव राक्षसनी बहन, 
भीमनी पन्न 

हित (वान्‌ भू० क०) नि० मकेन 
(२) की (२) योग्य, हितकर (४) 
ङाभदायक, पथ्य (५4) -नी तफ 
माया-ममनाःप्रेमवाद्यु (६) मोकठेलू 
यकेषु (3) जागक्छ गये (८) प° 
मित, सटाह्कार (९) न°मलु; कल्याण 

हितकर वि० हित केरनार (२) लाभ 
दायके, उपयोगी (३) पु० मित्र, 
उपकार कर्नारौ 


हितकतृ 


हितकतृ नि हितकर  [ हितच्चु 

हितकाम वि० हित करवानी इच्छावाट्‌, 

हितकाम्या स्न ° वीजाना हितनी इच्छा 

हितकारक, हितकृत्‌ वि ० हितकर (२) 
पु° हित करनारो 

हितवुद्धि वि० तेच 

हितवचन न° हितकर सलाह्‌ 

हितानुबधिन्‌ वि० हित करनार 

हितान्वेषिन्‌ वि ० हितेच्छ 

हिताक्ञंसा स्तरी० टित इच्छवु त 

हितेच्छु वि° हित - भल इच्छनारः 

हितेषिन्‌ वि° हिर्तचिततक, दितेच्छ 

हितोपदेद पु० मित्रताभरी नाहः 
हितकर उपदेश 

हिम वि० ठड्‌(२)्ाकठभर्यु (3) पु 
हेमत ऋतु, शियाठो (४) चद्र (५ 
हिमाख्य पर्व॑त (६) न° बरफ (७ 
घणो सखत ठार (८) अतिशय ठडी 

हिमकर पु० चद्र 

हिमगिरि पु० हिमालय पवेत 

हिमगु पु० चद्र (शीतक किरणवाठो) 

हिमगृह न° ठ्डक थाय तेवा साधनो- 
वादो ओरडो 

हिमदीधित्ति, हिमदयुति पु० चद्र 

हिमद्रूम पु० लीमडो 

हिमद्रूह. पु० सूर्य [ वरसवो ते 

हिमपात पु° ठ्डो वरसाद (२) बरफ 

हिमरश्मि पुऽ चद्र 

हिमवत्‌ वि० बरफवालु, ्ाकठवालु 
(२) पु° हिमालय पर्वत 

हिमव्युर न० हिमाक्यनी राजधानी 
(ओषधिप्रस्थ) 

हिमवत्सुता स्त्री० पार्वती (२) गगा 

हिमवालृक पु ०, हिमवालृका स्वी ° कपूर 

हिमश्य पु० चद्र [सरोवर 

हिमसरस्‌ न° ठ्ड पाणी (२) बरफनु 
हिमचुत्‌ पु० चर 

हिमसरति स्त्री° वरफनो वरसाद 
हिमागम पु० हेमत ऋतु, शिया 


) 


हिम 
हिमाचल पु हिमालय 
हिमाचल्ज हिमाचलतनया स्त्री° 
पावती (२) गगा नदी 
हिमाद्धि प° हिमालय परवत 
हिमाद्रिजा, हिमाद्रितनया स्त्री० पारवती 
(२) गगा नदी 
हिमानी स्त्री° बरफनो जण्यो-ढगलो 
हिमापह पु० अग्नि (ठ्डी दूर करनारो) 
हिमाराति पु० सूयं (२) अग्नि 
हिमारि पु० अगि 
हिमारिशत्रु पु० पाणी 
हिमातं वि° व्डीथी पीडायेलु 
हिमाख्य पु० हिमालय पव॑त 
हिमाल्यसुता स्त्री ° पावती [क्ञाकठ 
हिमांवु, हिमां भस्‌ न° ठ्ड्‌ पाणी (२) 
हिमाश्चु पुण चद्र 
हिमाद्वभिख्व न° सूपु 
हिमित वि० बरफ धई गयेल 
हिमोख पु० चद्र 
हिरण्मय वि० सोनानु (२) पुण ब्रह्मा 
हिरण्य न° सोन (२) सोनानु पात्र (३) 


रूपु (४) कोई पण कीमती घातु (५) 
समृद्धि, धन, दौलत 
हिरण्यक पु० सोनी | पिना 


हिरण्यकशिपु प° एकं द्वानव ! प्रह्लादन 
हिरण्यगमं पू° ब्रह्मा (२) विष्णु (३) 
स्म शरीरयुक्न आत्मा 
हिरण्यद पु० समुद्र 
हिरण्यदा स्त्री° पृथ्वी 
पु० मैनाक पवेत (२) विष्णु 
हिरण्यय वि० सोनानु, सुवण॑मय 
हिरण्यरेतस्‌ प्‌० अग्नि (२) सूय (३) शिव 
हिरण्यव प्‌० देवन्‌ द्रव्य (र) सोनान्‌ 
चरेण | भाई 
हिरण्याक्ष प्‌० हिरण्यकरिपुनौ जोडियो 
हिल्‌ ६ प० हन्वु, रमवृ (र) कामभाव 
प्रकट -करवौ 
हिल्लेक १० मोजु, तरग 
गु पु०, न° हिनु वृक्ष (२) हग 


ह्युल 


ह्गल, हिगृच्‌ १०, न° ह्गिवोक 

जीर प्‌० हाथीने पमे बाधवानु दोरदु 

हिड १ आ० जव, भटकवु 

हिताल प्‌० एक जातनो ताड 

हिदौल पृण हिडिरो इलो 

{हिदोलक पु०, हिदोला स्ती° हिडोढो 
(२) पारण्‌ 

हिस्‌ १,७प०, १०३० हणवृ, मारव 
(२) ईजा करवी (३) त्रासं आपवो 
पीडवु (४) वध करवो, कतल करवी 
(५) नानूद्‌ करवु कूर 

ह्चिक वि० ईजा करे तेव (२) जगली, 

हसन न° मारी नाखतु ते 

हिसनीय वि० हिसा करवा प्रौग्य 

हिसा स्त्री ईजा, तास, पीडा 
(२)हणवु ते, वधे करवो ते, कतल 
करवी ते (३) 

ह्िसारुचि वि° हिसा के तोफानमा 
प्रीतिवाद्भु, ते करवाने तन्पर एव 

हिसालु वि° हसक, घातक 

{हसित वि० ईजा करायेल (२) न° 
ईजा, पीडा 

हिस्य वि० हिसा करवा योग्य 

हिस्र वि० घातक, कूर, भयकरः; 
जगली (२) प० हिसक पशु (३) हिसा 
करनारो (८) दिव (५) मीम (६) न° 
क्रूरता 

ही अ० आश्चर्य, भाक, खेद के श्लोक 
दर्शाववां वपरातो उद्गार 

हीन (हा नुभू०क०) वि० त्यजेल्‌ 
(२) रदित, विनानु (३) वाकात 
राखेट्‌ (४) क्षीण (५) हल्कु, ऊतरत्‌ 
(६) नीच, दुष्ट 

हीनप्रतिन्न वि० बेवफा 

हीनवणं वि० दरका वर्ण॑न्‌ 

हीनवादिन्‌ वि० मूग (२) खोटी साक्षी 
आपनार्‌ 

हीनसेवा स्वी ° हल्का लोकोनी सेवा 


~~ ~~~ 


हीनांग वि ° अपग, शारीरिक खोडवाटु 


हम्‌ 

हीर पू०, न° इद्रन्‌ वख (२) हीरो 

हीरक १० हीरो [ उद्गार 

हीही अ० आङ्चयं के आनद दर्शावतो 

ह ३१० होमवृ (२) यन्न करवो (३) खावृ 

हृड प्‌० घेटा (२) लोढनो सोटो -दड 

हृड्‌ प्‌० धेटो 

हृड्क्क प्‌० उमरू (२) आगल्ियो 

हृत ( हु" नुमू० ०} वि० होमेदु 
(२) आहुति अपाई होय तेव (३)१्‌० 
शिव (४) न० आहुति 

हतमुन्‌ हुतवह प्‌० अग्नि 

हृताग्नि वि० आहुति अर्पीं हौय तेव 
(२) प्‌० यन्नो अगिन 

हताश, हृता्रान प° अमि (२) निव 

हृतारनी स्त्री ° फागणनी पूनम 

हम्‌ अ० प्रदन, समति, सशय, क्रोध, 
याद, मवरोक्त उच्चार, निवारण -भा 
अर्थो सूचवतो उद्‌नार 

हृच्छन न° कपट, कुटिल्षणु 

हद्‌ १ प० जवु (२) सताडवु 

हर प्‌० एक जातनु ओजारके छरी 

हुलहृली स्त्री ° स्त्रीओोनो आनददर्घेक 
उद्गार 

हलि स्वरी रग्न वरखतनू सगीत 
(२) घूरकतु ते, गरजवु ते 

हह, हृह प्‌ ० एके मधवे 

हक (“हम्‌ ' एम गजना करवी) 

ह स० आमत्रण, तिरस्कार, शोक 
अने गवं - ए अथे बतावतो उद्गार 

हण पु० जगन्ी माणस, परदेशी (२) 
ए लोकोना देशमा प्रचलित सोनानो 
एक सिक्को [ देशना लोको 

हणाः पु०ब०व० एके देश अथवाते 

हूत (' हं ' नु भू० कृ ०) वि ० बोखवेल, 


आमत्रैलु [ ते(३)नाम 
हूति स्त्री ° बोलाववु ते(२)पडकारवु 
हून पु° जुओ “हण [उद्गार) 


हुम्‌ म० जुग ! हुम्‌ ' (गुस्सो दर्शावतो 


हह 
हृ, हह प° एक गघवं 
ह १३० लई जवृ (२) दूर उपाडीजवु 
(३)सटन्‌, चोरव्‌ (४) दूर करु, 
मटाडवु, ना्ञ॒ करवो (५) जाकषेवु , 
जीती लेव; वज्ञ करवु (६) मेठववु; 
-प्राप्त करव (७) पाक पाड देतु; 
चडियातु थवु (८) परणवु 
हृच्छय प्‌० कामदेव(र)प्रम(२)अतर्यामी 
हणिया स्तरी° ठ्पको (२) शरम 
हृणीयते आ० (गुस्से थवु, शरमावु; 
शरमिद्‌ वनु) 
हृणौया स्त्री° जुजो ^ हृणिया ' 
हत्‌ वि० (समासने अते ज) करई जतु, 
आकषेतु, दूर -करतु इ० 
हत ('ह नु भू० कृ०) चि° लरई जवा 
येल (२) पकडायेदुं (३) आकषयिलु 
(४) स्वीकारायेलुं इ० 
हंतसवंस्व वि० जेनु सवेस्व हरी चेवायु 
छे तेव [ ठेवायो होय तेवु 
हूतसार वि० सार के उत्तम अश हरी 
हतोत्तर वि० निरूत्तर करायेलु 
हत्पिड पु०, न° हृदय 
हृत्सार पुण धेयं, घीरज | 
हद्‌ न° (प्रथम पाच रूप नयी; दितीया 
व °च ० थी"हूदय'ने बदले विकल्पे मुकाय 
छे) मन, हृदय (२) छाती (३) आत्मा 
(४) कोई पण वस्तुनु हादं 
हदय न० ज्याथी लोही शरीरमा 
धकेलाय छ ते अवयव (२) हैयु, दिक, 
, अत करण (३) छाती (४) प्रेम, स्नेह 
(५) कोई पण वस्तुनो अतर माग के 
सार भाग(द)गुप्त विद्या;साचु के दिव्य 
ज्ञान (७) वेद (८ ) दरादो (९) अहकार 
हदयग्रंि पु० जेना वडे आत्मा बधायते 
(अविद्या)(र्‌)जेथी हृदयने पीडा थाय ते 
हृदयग्राहिन्‌ वि° हदयने आकष तेवु 
हदयन्न वि ०, हदयनी गुप्त वात जाणनार 
हुदयदौर्वेल्य न° हृदयनी दुबेढता 


हष्टमानस 


हदयप्रमाथिन्‌ वि० हूदयने मथी नाखे 
-फाडी नाखें तेवु 

हदयप्रस्तर वि० कूर; कूर हृदयन्‌ 

हेग्यवेधिन्‌ वि० हदय वीधी नाखे तेवु 

हृदयशल्य न° हूदयनो घा; हृदयमा 
वागेलो काटो (२) तेना जेवी पीडा 
करतो हूदयनो रोग 

हदयसंमित वि° छाती जेटलु ऊचू 

हदयस्य वि० हूदयमा रहे, हूदयमा 
सधरेु 

हदयंगम वि० हृदयने स्यशे-कपावे तेवु 
(२) सुदर (३) ओकषेक; मधुर (४) 
उचित (५) , श्रिय [ हदयवाु 

हूद्याङ वि° कोमटठ हृदयनु; माया 

हद्येश, हूदयेक्वर पु° पति 

हृदय्य वि° हुदयने प्रिय [भमर 

हदावतं १० घोडानी छाती पर वाठनो 

हृद्गत वि° हृदयमा -मनमा रहेटु; 
चितवेटु (२) न° इरादो 

हृदेश प° हृदयस्थान; हृदयनो भाग 

हदोग पृ० हृदयनो रोग (२) शोक, 
चिता (३) प्रेम 

हृद्य वि ° हृदयपुवंक होय तेवु (२) प्रिय 
(३) आहलादक, रम्य (४) मायालु 
(५) भावे तेव, रुचिकर [दु खावो 

हृल्लेख पु० ज्ञान (२) तकं (३) हृदयनो 

हृल्केखा स्त्री ° विता; अफसोस 

हृष्‌ १, ४ प० हषं पामवो (२) रोमाच 
खडा थवा 

हषित (' ह्‌ ' नु भू° क ०) वि ° प्रसन्न 
-खुर-ह्षित थयेल्‌ (२) रोमाच खडां 
थया होय तेवु 


हृषीक न० इद्िय [ 4 | 

हृषीकेश पु० कृष्ण; विष्णु ( 

हृष्ट ("हृष्‌ "नु. भू° क०) वि० भान॑- 
दित, हषित (२) रोमाचित 

हष्टचित्त, हृष्टमनस्‌, हष्टमानस वि 
प्रसन्न; खुश थयेला अतरवालु 


हृष्टरूप 

हेष्टरूप वि° सुशीमा आवी गयेलु; 
खुरामिजाज 

हृष्ट स्त्री° आनद, सुख, प्रस्ता 
ज ० सवोधन, आह्वान, मत्सर, अस- 
मति -ए अर्थं दर्शावितो उद्गार 

हेकका स्त्री° हेडकी 

हेड १आ० अवगणवृ, तिरस्कारवु (र्‌) 
११० वीटतु, घेरतु (३) पहेरवु 

हेति पु०, स्तरी° शस्त्र, आयुध (२ 
प्रहार (३) सूयंकिरण (४) प्रकाश, तेज 
(५) ज्वाटा (६) साधन, मोजार 

हेतु पु० कारण, प्रयोजन , निमित्त (२) 
मू, उत्प्तिस्थान (३) अनुमान कर- 
वानु ताकिक कारण (४) तकंडास् 

` (५) ससार, प्रपच (जीवात्माना 
वधनु कारण) (६) किमत, मूल्य - 

हेतुक वि° उत्यन्न करतु (समासने अते) 
(र्‌) पु० कारण (३) साधन (४) 
तकंशास्त्री 

हेतुगभं वि० सकारण, सहेतुक 

हेतुदृष्ट वि ० तकंसगत नहि एवु 

हैवना अ० -ने कारणे, -ना हेतुथी 

हेतुवाद पु०° वादविवाद, च्चा (२) कपट 
(३) शकाशीरता के नास्तिकताथी 
तकं उठाववो ते 

हेतोः अ० -ना कारणथी 

हेत्वाभास पु° भ्रामक हेतु (न्याय०) 

हेम, हमक न° सोनु 

हेमकुभ पु° सोनानो घडो 
हेमक्ट पु० एक पर्वत 

हेमकेडा पु० शकर । 

हेमगिरि पु° सुमेरु पव॑त 

हेमन्‌ न° सोनु (२) धतररो 
हेममालिन्‌ पु° सयं 

हमल पृ० सोनी (२) कसोटीनो पथ्यर 
हेमसुत्, हेमसुत्रक न गच्छानु एक धरेण 
हेनत पु०, न° छ ऋहतुमोमानी एक, 
व्डीनी ऋतु (मा्यंशीषं अने पोष 
ए वे महिना) 


हैमन 


हेमाद्रि पु° सुमे पर्वत । 

हेमष्वि पु° जगी चपो (२ ) धतूरो 

हेमाक वि० सोनायी सुजोभित 

हेमांग वि° सोनानु 

हेमाभोज, हैमांभोरुह न० सोनेरी कमल 

हेय वि० त्याज्य 

हेर न° एक जातनो मुगट (२) हठदर 
(३) आसुरी माया 

हरक पु° जापर, गुप्तचर 

हेरंव पु० गणेशा 

हैरंवजननी स्त्री° पार्वती 

हेरिक पु० जासूस, गुप्तचर 

हैरुक प्‌० रद्रनो एक गण (२) गणे 

हेद्‌ १ आ० अवज्ञा करवी । 

हेलन न०, टलना स्वी° अवहेलना; 
तिरस्कार ` 

हेला स्त्री अवज्ञा, तिरस्कार (२) 
मपगारचेष्टा, विलास (३) आनद, 
खीला (४) उत्कट कामवासना (५); 
अनायास, सरता, सहला (६) 
चादनी 

हेलि प° सूयं (२)स्त्री श्गारचेष्टा; 
विलास (३) आलिगन (४) वरघोडी 

हेवाक पु° इतेजारी, आतुरता 

हैवाकिन्‌ वि० आतुर, इतेजार 

हेष्‌ १ भ० हणहणतु, ग्जवु 

हेष पुण, हेषा स्त्री०, हवित न° घोडानु 
हणहणतु ते, हणहणाट 

हेषिन्‌ पु० घोडो [अने भौमनो पुत्र 

हैडिव, हैडवि पु० घटोत्कच, हिडिवा 
हैवुक पण तकं करनारो, नुद्धिवादी 
(२) नास्तिक 

हैम वि० ठ्डीने कंगतु, ठंड (२) हिमथी 
थये (३) सोनानु वनेल्‌ ( ४)सोनेरी 
रगनु (५) पु० शिव (६) न° हिम, 
ज्ञाकठ 

हैमन वि० ठडु, ठ्डीने लगतु (२) हैमत 
ऋतु सवघी (लाबु, जेम के रात्रि) 


हेममुद्रा 


(३) नियाठामा थतु; शियाठाने गतु 
(४) सोनानु, सोनानु बनेदु (५) पु 
हैमत ऋतु 

हेममुद्रा, हैममुद्विका स्त्री° सोनामहोर 

हैमवत वि० बरफवाक (२) हिमाल्य 
पवेतमाग्री नीकठतु (३) हिमाल्यमां 
रहेतु, हिमार्य सवधी (४) न° भारत 

हैमवतिक वि० हिमाल्यमा रहैतु 

हैमवती स्वी° पावती (२) गगा 

हैमत, हैमंतिक वि० रियाठानु, य्ड्‌ 
(२) हैमत ऋतुमा थतु, देमत ऋतु 
सवधी (३) न° एक प्रकारना चौखा 

हैयगच, हैयंगवौन न° आगला दिवसना 
दूधनु घी (२) ताजु माखण 

हैरण्य वि० सोनानु, सोनानु वनेलु 

हैरण्यवासस्‌ वि ° सोनाना पीछावाढ्‌ 
(जेम के वाण) 

हैरिक पृ० चोर 

हेहय पु° यदुराजानो प्रपौत्र, सहस्रार्जुन 

हेहयाः पु० ब० व° एक देशनु नाम, ते 
देना छोकोनु नाम 

हो अ० आह्वान, सवोधन, के आश्चयं 
-ए अयमा वपरात्तो उद्गार 

होड १ आ० अनादर करवो 

होड पृ० तरापो, होडी 

होढ न° चोरायेलो माल 

होत्‌ वि ० होम करनास(२)पु० यज्ञ वखते 
तऋग्वेदनी ऋचाओ गानारो पुरोहित 
(३) होम-~-यनज्ञ करनारो (४) अग्नि 

होर न° आहुति (२) यज्ञ 

होत्रा स्वी° स्तुति (२) ऋत्विज 

होत्रिन्‌ पु० होम करनारो ऋत्विज 

होत्री स्व्री° होम करनार (शिवना 
आर स्वरूपोमानु एक) 

होम पु० अग्निमा होम करीने देवोन 
आहुत्ति अर्पवी ते (२) जहृति (३) यन्न 

होमतुरंग पु० यज्ञनो घोडो 

होमधेनु स्री ° आहूति माटे दुघ आप- 
नारी गाय 


हीत 
होम्य न० घी (२) होम द्रव्य 
होरा स्त्री० राहिनो उदय(२)राशिके 
ङग्ननो अर्घो भाग (३) अदी घडी; 
कलाक (४) ज॑न्मकुडठी के ते परथी 
भविष्य भाखवानी विद्या [पोक 
होलक पु० ओका, चणाना पोपटानो 
होलाका, होलिका, होली स्री ° होरीनो 
उत्सव (२) फागण सुद पूनम 
हनु २आ० लईलेवु, लूटी लेवु (२) 
दपाववु, सताडवु (३) सताई जवृ 
ह्यस्‌ अ० गई काले, काठे 
ह्यस्तन वि° गई कालनु [खाडो 
हद पु° धरो, उड्‌ सरोवर (२) ऊ्डो 
दिनी स्तरी° नदी (२) वीजठी 
स्‌ १ प० अवाज करव (२) 
थव, अदुष्य थवु 
हसित ("हस्‌'नु मू० ० ) वि० अवाज 
करेल (२) टकर करे 
हसिष्ठ वि० सौयी अल्प ("हुस्वणनु 
श्रेष्ठत्रादशेक रूप) 
हसरीयस्‌ वि० (वेमा) वधारे अल्प 
(हस्व^नु तुलनात्मक रूप) 
हस्व वि० अल्प, थोडु (२) वामणगु; 
(३) ट्कु | करवी 
वाद्‌ १ आ० अवाज करवो, गज॑ना 
हाद प° घोघाट, अवाज, गजना 
ह्वादिनी स्त्री इद्रनु वख (२) नदी (३) 
वीजन्टी 
हास प° अवाज, घोघाट (२)घटनु ते, 
क्षीणता (३) नानी सख्या (४) भछत 
द्िणीयते आ० जुओ ' हृणीयते 
द्िणीया स्त्री ° निदा, ठपको (२) शरम; 
लज्जा 
ह्वी २ प० शरमावु, विनय देखाडवो 
-प्रेरक० शरमिदु करवु 
ही स्वी शरम, लज्जा 
हीण, हीत (द्धी 'तुभू०कृ०)वि० 
रारमावेलु 


क्षीण 


हीति 

ह्धीति स्त्री° शरम, ज्जा 

ह्ीनिषेव वि० शरमाठ 

ह्ीपद न० शरमनु कारण 

ह्धीम्‌ढ वि ० शरमथी विहुछ वनी गये 

ह्वीयत्नणा स्नी० शरमनो सकोच 

ह्वीवेर, ह्लीवेल न° एक प्रकारनी 
सुगधी, (वीरणनो वाठो) 

हेपण न० शरमिदु करवु ते(२) 
मूद्चवण [ पाडी दीषेटुः 

ह्ेपित वि° शरमिदु करेलु (२) पाल 

हष १९ आ० हणहणवु [ हणाट 

ह्धेषा स्त्री °, ह्षित न° घोडानो हण- 

ह्वाद्‌ १ आ० आनद पामवु (२) अवाज 
करतो (३) मानददायक नीवडवु 


ह 
ह्वाद, ह्वादक पु० अआशह्लाद; आनद 
ह्धादन न° आनद पामवु ते (२) मानद 

आपवो ते 

ह्वादित वि० आनद पामेलु 

ह्वादिन्‌ वि० आनद भापतु (२) मोटा 
अवाजवादयु 

हद्‌ १ पण जवु (२) हाख्वृ; ध्रूजवु 
(३) ठोकर खावी, गवड्वृ 
-ग्रेरक० ध्रूजाववु; हराववु 

ह्वान न° वोलाववु ते(२)अवाजः; बूम 
(३) पडकार (युद्ध मटे) 

ह्व १८० वोलाववु, नाम दर्ईने वोखा- 
ववृ (२)पडकारवु (३) हरीफाई करवी 
(४) याचवु 





अकपन 


असरकटकः 





परिशिष्ट १ : विशेषनाम-सूची 
[ न्प्तिमो तथा स्थव्ठो वगेरेनां विशेषनाम | 


अकपन पुं० एकं राक्षस, रावणनो दूत. 

अगस्ति, मगरस्त्य पु० एक प्रख्यात ऋषि; 
मित्रावरुणना पुत्र ऊचा विध्य पवेतने 
आडो पाडी, ओढगीने दक्षिण तरफ 
गया. दक्षिण तरफ आयं सस्कृति लर 
जनार ते प्रथम पुरुष गणाय तेमनी 
पत्तीनु नाम लोपामुद्रा समुद्रमा रहे- 
नारा कालकेय राक्षसनो समुद्र पी 
जर्ईने तेमणे नाश करेलो 

अघ प्‌० केसना पक्षनो असुर; श्रीकृष्णे 
तेनो वघ कर्यो हतो. 

अज पृ० सूयवसी राजा; रघुनो पुत्र 
अने दरारथनो पिता. तेनी राणीनु 
नाम इदुमती, जेना जणधार्या नृ्युथी 
अजे करेलो विखाप कालिदासे ^रघुवद' 
महाकाव्यमा वणेव्यो छे 

अजामि पु० कान्यकून्ननो एक 
बराह्मण पछी एक बद्र स्त्रीनी रते 
ची गयो हतो मरती वखते तेना 
पूत्र नारायणने बोखाववा जता तेने 
भगवाननु नाम याद आान्या जेवु थयु 
उने ते सुधरी गयो 

अन्नि पु० एक प्रजापति, सप्तषिमाना 
एक, अनसूया तेमना पत्नी, दत्तात्रेय 
तेमना पुत्र 

अदिति स्त्री° दक्षना पत्री, कइयपना 
पत्नी , विष्णु-इद्र वगेरे देवोना माता. 
वार आदित्यो तेमना पुत्र 

अनसूया स्वी० अत्रि्छषिना पत्नीः; 
दत्तात्रेय-दुर्वासाना माता, सहा पति- 
त्रता तथा तपस्विनी गणाय छे ब्रह्मा 
विष्णु-महेख पोतानी पत्नीमोना कहे- 
वाथी तेमना पतित्रतापणानी परीक्षा 


रेवा आव्या; त्यारे तेमणे तेमने 
वाठक बनावी दीधा हता. 

अनंतशशायन न० न्नरावणकोरः; श्रीरग- 
पटून. (अनत - रषनाग उपर सूतेखा 
विष्णुना मदिरोनु घाम) 

अनिरुद्ध पु० श्रीङृष्णना पत्र प्रद्युम्ननो 
पुत्र, बाणनी पुत्री उषा (मोखा) नी 
साय गुप्त रीते रग्न करेल 

अनुराघपुर न० सिलोननी प्राचीन 
राजधानी. बुद्धगयाथी बोषिवृक्षनी 
डाठी कवीन अशोकना पुत्र मदहिदे 
अही रोपेली. 

अनृपदेश प्‌ ० नमंदा नदी उपर मवेखो 
प्रदेश, दक्षिण माढवा, हैहय, महिष, 
अने माहिषक नामे पण भोठकखाय 
छे राजधानी माहिष्मती सहस्रार्जुन 
तेनो राजा हतो 

अपरात पु० उत्तर कोकण शूप्पारक 
तेनी राजघानी. अशोकनो एक हिला- 
केख आ भागमा ताजेतरमा मठी 
आन्यो छे. व 

अप्पय्य दीक्षित पु० अर्कार विषेना 
ग्रथ “ कुवल्यानद "ना कर्ता दक्षिण 
हिदमा जन्मेला, १७ मा सकाना 
पूवधिमा थई गया 

अभिमन्यु पु० अर्जुन अने सुभद्रानो 
पुत्र विराट राजानी पुत्री उत्तराने 
परणेलो परीक्षित तेनो पुत्र. 
महाभारतना युद्ध॒वखते कौरवोनो 
चक्रव्यूह तेणे एकलाए भेदो खरो; 
पणः पद्ध कौरवपक्षी छ वलियाभोए 
भेगा थई तेने हण्यो. 

अमरकंटक पु० एक पर्वत. नर्मदा नदी 


अमररसिहं 


तेमाथी नीके छ. गोडवननी मेकल 
पवंतमाठानो भाग छे. मेघदूत'ना 
१७ मा इलोकमा व्णवेलछ आस्रकूट 
आ हरे. 

अमरसिह॒ पु० प्रसिद्ध॒ कोशकार 
विक्रमादित्यना दरवारना नव रत्नौ 
मानो एक गणाय छे. ते जैन हूतो. 
पाचमा सकामा थई गयो. तेना प्रसिद्ध 
ˆ समरकोरा ' मा आदरे १५९२ 
अनुष्टुप छदना इलोको छे अनं 
सस्छेत॒भाषाना २५००० इशब्दोनो 
अथं ते आपे छ 

जमर, अमरुक, अमरू पु० " अमस्‌- 
रतक ' नौ कर्ता. आठ्मा सैकानो 
जानदवधेन तेनो उल्लेखं करे छ 
रकराचायं कामशास् शीखवा ते 
राजाना मृत ररीरमा पेटा टता एम 
कहेवाय छे. 

अर १० जुभओ (आद्र 

अरण प° कर्यप-विनतानो पुत्र सू्यनो 
सारथि. गरुडनो मोरो भाई सपात्ि 
अने जटायुनो पिता प्रसवकाठ पहेला 
जन्म्यो हौोवाथी तेने चरण नहोता 
अरुधती स्त्री° वसिष्ठनी पत्ती. कर्दम- 
नी पुत्री पत्ित्रतापणाना आदशेरूप 
गणाय छे लगनविधि वखते सप्तषि- 
माना वसिष्ठना तारा पासे आवेखा 
अरुधतीना तारानु दशन तथी वर- 
हुन कराववामा आवे छे 

अजुनं पु० (१) कार्तवीर्य, सहस्रार्जन 
परशुरामे तेने हणेखो (२) पाच 
पाडव पको कुतीना चरण पुत्रोपानो 
नीजो कुतीने इद्रणी प्राप्त थयेलो 


गाडीवधारी श्रीकृष्णे तेना सारथि 
यरईने महाभारतना युद्ध वखते 
गीता उपदेशेटी. 

अलकनेदा रत्री (१) हिमाल्यमा 


आवल वसुधारामा आ नदीनु मूक कछ. 
गगाने मठे छे (२)गगा नदीनु नाम. 


अट्च्छत्रा 
मिद पु० पूवं तरफनो देदावि्ेप, 
मवति (-ती) स्री ° आजनु उज्जयिनी 
दिदुमोना सात पवित्र नगरोमानु 
एके त्या मरवाथी मोक्ष प्राप्न धनौं 
मनाय छे (अयोध्या - मथना - माया- 
काशी - काचि -अवनिका -द्रारावती. ) 
माक्वेदेश (माठवा)नी राजधानी 
जङ्मकपु० आ प्राचौनन्गग्या आन्य 
हगे ते चोतरकस कही गकातु नयी, 
अरोकना वखतमा ते महाराष्टरनौ 
भाग हतो बौद्धो जेने सत्क कट 
छे ते गोदावरी अने माहिऽमतीनी 
वच्चे नर्मदा नदी उपर भव्यो; 
तेनी राजधानी प्रतिप्ठान 
ते त्रावणकोरनु प्राचीन नाम पण छ. 
जक्वघोष पु° वौद्ध ठेखक ईभवी सन- 
ना प्रथम्‌ संकामा थयो हदो “बुद्ध 
चरित' तेनौ जाणीतो ग्रथ 
अर्वत्थामन्‌ पु० द्रोणाचार्यनो पुत्र. 
चिरजीवी गणाय छे पाडवोना सूतेला 
पाच पुत्रोने तेणे मारी नास्या हता 
तेषौ थयेला युद्ध वखते तेणे ब्रहमास्त 
छोउचु हतु 
अर्वपति पु० (१) साविव्रीनो वाप, 
मद्रदेगनो राजा (२) कैत्रेयीनो पिता 
मड्विनीकरुमार प्‌ ० सूयने साथी थयेला 
जोडका पूत्रो देवोना व्य तरीके 
परसिद्ध छे 
जण्टानक्त प० कहोड ऋषिनो पुत्र 
पिताए गुस्से यई शाप आपवाथी बार 
अगे वाको जन्म्यो हतो 
असिक्नी स्त्रीऽ पजावनी एक नदी- 
चिना. 
जहल्या स्त्री° गौतम ऋषिनी पत्नी. 
इन्द्रे छेतरी तेनु पातित्रत्य नष्ट क्यु 
होवाथी शाप पामी ते जत्या वनी 
गई हती रामे तेनो पादो उद्धार कर्यो. 
अहिच्छत्रा स्त्री ° हुपद राजानी नगरी. 


अंगद ५९९ आभीर 


उत्तर पचार (रोहिकृखड) -ती साथे परणाववा हरी छवेला, पण 
राजघानी । तेनी सगाई शाल्वराज साथे थयेली 
अंगद पु० (१) वालिनो पुत्र. रामे होवाथी भीष्मे तेने पारी मोकरी , 
तेने रावणने त्या विष्टि करवा पण ते राजाए नीजाने घेर गयेी 
मोकल्यो हतो * (२) दगरथ-पुव्र तेने स्वीकारवा ना पाडी, भीष्मे पण 
लक्ष्मणनो पुत्र पोताना ब्रह्मच्थ्रतने कारणे तेनी 
अगिरस्‌ पु० ब्रह्माना १० मानस पुत्रो- साथे परणवा ना पाडी आथी 
माना एक, सप्तपिमाना एक, बृहु- भीष्मनु वेर वाठ्वा तेणे शिवने 
स्पतिना पिता आराध्या वीजे जन्मे ते रिखडी 
अंजना स्वी केसरी वानरनी पत्नी; तरीके भीष्मना मृत्युन कारण यई 


हनुमाननी माता मरुत्‌ देव (पवन) अंबालिका स्त्री° (जुमो अना) कारी 
तेने देखी मोहवश थद गया हता, राजानी त्रीजी कन्या, पाडुनी माता 
पण ते तेमने वान र्ट्‌ पी मात्र अंबिका स्त्री (जुओो अवा) कारी 
मरुत्‌ देवनी कामेच्छाथी ज तेने राजानी बीजी कन्या, धृतराष्टृनी 
पवनना जेवो वठ्वान पत्र थयो. मता ॥ 

हनुमान तेथी मारुति पण कहेवाय छे. आनतं पु० ({) वैवस्वत मनुनो पौत्र, 


अतर्वेदि (-दी) स्त्री° गगा-यमुना शयतिनो पुत्र, एक सूर्यवरी राजा 
वच्चेनो, प्रयागथी हरार सुधीनो (२) हालनु सौराष्ट्र, हारका (आनतं 


नगरी) तेनी राजधानी, पदी 
वरभी तेनी राजधानी बन्यु प्रभास- 
तीथं तेमा न्यू. 


पवित्र प्रदेश 

अधक प° (१) एक असुर तेने 
हजार माथा हता स्वगंमाथी पारिजात ध ४ पुव 
वृक्ष हरी जवा गयो त्यारे शिवे तेने भआनतपुर, अआनदधुर न° उत्तर युम 
म्यो हतो (२) युन वन अने रातु आजन्‌ः बडनगर, हतसाम 
श्रीकृष्णनो एवज तेना भाई वृष्णि तिनी मुलाकात रीष दूती 
साथे ते अधक-वृप्णिओना प्रसिद्ध आपगा स्त्री° मद्र देशनी एक नदी; 
कुढनो पूर्वज गणाय माजन अयक, तेने काठे शाकल 
। नगर आव्य. हतु 

अश्न पु आजनो तेकगण. प्रदेशः आभीर पु० भारतना परिचम किनारा 


परिचमे घाट, उत्तरे गोदावरी, उपरनो देशा (तापीथी देवगढ 
दक्षिणे इष्णा- सुधीनो), गुजरातनो दक्षिण-पूवे 
अबरोष पु०. मनुवैवस्वतनो पौत्र प्रदेश आ प्रदेश चोक्रकस क्या आव्यो 
अने नाभागनो पुत्र मोटो विष्णुभक्त ते कटेवातु नयी महाभारतमा 
गणाय छे (२) सगरनौ व्यजन अनं (२.३१) जणाव्या प्रमाणे आभीरो 
दशरथनौ पूवज, त्रिशवूनो पत्र दरिया किनारा नजीक अने सरस्वती 
अबष्ठ पु° तक्षभिलानी पूरवे अवेलो (सोमनाय-गुजरात नजीकनी ) नदीने 
प्रदेशा तथा तेना वतनी आजनौ किनारे रहैता इता एक रलोकमा 
राहोर तरफनो प्रदेश. जणाव्यु छे के कोकणनी दक्षिणे, 


अंबा स्त्री° कारीराजानी पुत्री. तेनी तापीना पदिचमी किनारे विध्य 
बे वेनो साथे भीष्म तेने विचित्रवीर्यं पवंतमा आभीर देश छे 


भारटू 


आरट पु° पंजावनी उत्तरपूर्वमा आवेलो 
देश; तेना धोडामो माटे जाणीतो. 
(रावच्पिडीमा गुजरातना टोको 
हज पोताना देशने हैरत के एरत देश 
कहे ठे.) 

जारण्य, आरण्यक पु० उज्जैन अने 
विदर्भनी दर्षिणे आवेखो देश, तगर 
तेनी रसाजधानी. 

आर्जीकीया स्वी विपाशा नदी 
(पजाबनी वियास) 

आयंभटू प° प्रसिद्ध ज्योतिषी. जन्म 
ई० स० ४७६. तेमनो प्रसिद्ध ग्रथ 
ˆ आयंसिद्धात ' उच्च गणितने भाधारे 
र्चायो छे. 

आर्यावतं प° पूर्वं गने परिचम समुद्र 
वच्चेनो, तथा उत्तरे हिमाख्य अनै 
दक्षिणे विध्य पर्वतनी वच्चेनो प्रदेशा; 
आर्योनु रहेठाण आर्यावतं अने दक्षिणा- 
पथनी वच्चे नमेदा नदी सरहद रूप 
दक्षुमती स्त्री ° काख्दी नदी. रोहिल- 
खडना कुमाऊमा थर्दने अने कनोज 
प्रदेशमा थने वहेती. 

-दक्ष्वाक्रु पु० सूर्यवशनो प्रथम राजा; 
वैवस्वत मनुनो पत्र 

इ सवती स्त्री ° पजावनी रावी नदी. 
इंदुमती स्वी० अजराजानी पत्ती. 
दशरथनी माता 

इद्रनित्‌ पु० रावणनो पुत्र, महा- 
पराक्रमी योद्धो छवटे रुक्ष्मणने 
हाये मरायो 

द्रप्रस्थ न० यमुनाने उवे काठे 
अवे प्राचीन नगर, युधिष्ठिरनी 
राजधानी. अत्यारनु जनु दिल्ही (जोके 
जमणे किनारे छे) ए नगरना स्थान 
तरीके गणावाय छे 

उग्रसेन पु० मथुरानो राजा, कसनो 
पिता 

उज्जयत पु० रेवतक पर्व॑त; जनो 
गिरनार 


उवद्री 


~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


उज्जयिनी स्वी माटवामा भावेख 
आजनु उज्जेन; विक्रमादित्यनी राज- 
घानी हिन्दुभोनी सात पचित नगरी- 
जोमानी एक मवति"); हदद्मीनु 
प्रथम याम्योत्तर वृत्त व्यायी पखार 
याये 

उत्कल पु०° जाजनु भोरिसा (तान्न 
किप्तनी दक्षिणे जने कपिच्ा नदी गुधी 
विस्तरेनौ प्रदेय } कटक अने पुरी 
तेना मूख्य गहर छ. केलिगनो उत्तरनो 
भाग पण ते कटेवातु (उत्कनिद्ध); 
वेतरणी नदरी तेनी उत्तरनी हद. 

उत्तर पु० विराट राजानो पृघ्र 

उत्तरकुर्‌ पु जगतनां नवे विभा- 
गोमानो एक. हिमालयनी पटी वा्जुए 
अवेखो मनाय छे तथा त्यां नित्यसुख 
प्रवर्ते छे एम कहेवाय छे. 

उत्तरकोसल पु० अयोध्याप्रात. 

उत्तरपंचाल प° रोदिख्खड. 

उत्तरा स्त्री विराट राजानी पुरी 
अर्भिमन्युनी पल्ली 

उत्तानपाद प° घ्रुवनो पिता 

उदयन पु° वत्सदेडनो राजा उज्जवि- 
नीनो राजा चडमहामेन तेने पोताना 
नगरमा ठगने रई व्यो, पण 
उदयन पोताना प्रवाननी मददथी 
चडमहासेननी प्री वासवदत्ता साथे 
नासी दूट्यो पटी राजकौय कारणोयी 
मगघना राजा प्रयोतनी पुत्री पद्मावती 
साथे पण तेनु कग्न गोठववामा 
आब्यु तेनी राजधानी कौशावी. 

उ्चंशी स्तनी वदरिकाश्चरममा तप 
करता नर-नारायणने लोभाववा इद्र 
जप्सराओ मोकली; त्यारे नारायणे 
पोताना उरूमाथी उर्वश्ीने वेदा 
क्री, जेने जोर्ईने पेटी अप्सराओ 
शरमाई गई एक वार शाप पामी उर्वी 
पुथ्वी उपर आवी त्यारे पुरूरवाना 
प्रेममा पडी अने तेनी पत्नी तरीके रही. 


उलृपी 


उलृपी स्त्री नागकन्या; अर्जुन 
गगामा स्नान करतौ हतौ त्यारे तेनै 
जोई मोहित थर्‌ ने तेने पाताठमा 
खेची गई अर्जुनेथी तेने एक प्र 
थयो ~ इरावान्‌ 

उशनस्‌ पु० दत्योना आचाय, तेमने 
काव्य के शुक्राचार्यं पण कहे छे 

उशीनर पु०(१) कदहार देश (२) भोज 
देशनो राजा, शिविनो पिता. 

उषा स्त्री ° बाणासुरनी पत्री; अनि- 
रुद्धनी पत्नी (जुओ अनिरुद्ध) 

ऊमिला स्त्ी° जनकनी ओौरस पुत्री; 
ददारथयपुत्र लक्ष्मणनी पत्नी 

चक्षवत्‌ पु° जुओ ˆ ऋष्यवत्‌ 

ऋतुपर्णं पु० इक्ष्वाकू वरनो एक राजा. 
नक्राजा बाहुक रूपे तेने त्या रहेका. 
न तेमनी पासेथी पोतानी अद्व- 
विद्याना बदलामा अक्षविद्या - जूगदु 
रमवानी विद्या शीखेलो. 

ऋषिक पु ° काबोजनी उत्तरे आवेलो 
एक देश. 

चऋष्यमूक पु° पपा सरोवर पासे मतग 
पवेतनु रिखर वालिथी च्ूपातो 
सुग्रीव त्या रहेतो हतो. तुगमद्राने 
काठे अणगुदीथी आठ मार्ईल दुरे. 
श्ष्यवत्‌ पु० सात कुलाचर पर्वेतोमानो 
एक. नम॑ंदा किनारे (रेवा प्रात) 
आवेलो 

चऋष्यशुग प्‌० विभाडक मुनिना पुत्र; 
जगलमा ज ऊरख्या होई तेमणे कदी 
स्त्री जोई न हती अगदेरना लोमपाद 
राजाए पोताने त्याथी अनावृष्टि दूर 
करवा तेमने एक वेद्या द्वारा लोभावी 
पोताना राज्यमा आण्या. दशरथ 
राजाने तेमणे सतान माटे यज्ञ 
करावेलो १ 

एकलव्य पु० निषाद राजानो पत्र; 
क्षत्रिय सिवाय बीजाने धनुविद्या न 


कपिल 


रीखवता द्रोणाचार्यनी मूतिनी स्थापना 
करी तेणे धनुर्वेद साघ्यो. पछी क्षत्रियोने 
कनडे नहि ते माटे गुरुदक्षिणा तरीके 
द्रोणाचायं तेनो अगूठो मागी कीधो. 

बोधवती स्त्री० सरस्वतीना सात 
प्रवाहोमनो बीजो, तेनी पासे ज 
महाभारतनु युद्ध थयेलु. 

ककुत्स्थ पु° सूर्यवशी राजा; इक्ष्वाकु 
नो पौत्र. असुरो सामेनी ठडार्दमां 
इद्रे तेने मददे बोरखविलो पदी इद्र 
साढनु रूप ठई तेने पोतानी सूघ 
उपर सवारी करावी, अने तेणे 
असुरोने हराव्या तेथी ते (ककुद्‌) 
खूध उपर सवारी करनार (स्थ) 
कहेवाय छे तेनी पछी बघा सूर्यवी 
राजाओ काकूत्स्थ' नामे पण. ओढ- 
खायछे 

केच प° देवोना गुरु बृहस्पतिनो पत्र; 
असुरोना आचाय शुक्राचायं॑पासे 
'सजीत्रनी विद्या शीखवा रहेलो. 
रुक्राचायेनी पुत्री देवयानी तेना 
परेममा पडली, तेणे अनेक वार कचनं 
असुरोना रोषर्मांथी बचावरवेखो 

फणाद पु० वैदोषिक दरेनना प्रवर्तक 
एक ऋपि (तेमना दरेनने 'कण- 
अणुनो वादं कही शकाय ) 

कण्व प्‌० कढ्यपना कूढमा उत्यच्च थये 
एक ऋपि मालिनी नदी तीरे तेमनो 
आश्रम, शकुतलाने तेमणे उररी. 

कवर स््री° कर्यपनी पत्नी, सर्पनी 
माता, शेष, वासुकि, कर्कोटक, 
तक्षक, अनत्त इ० तेना पूत्रौ 

कनखल न० एक तीर्थ, हरद्रारथी वे 
माईल दूर आवे छे 

कपिल पु० साख्य शास्त्रना प्रवर्तक 
मुनि कर्द॑म-देवहुतिना पत्र सगरना 
अदवमेधना अङवने शोधवा नीकठेला 
६० हजार पूत्रोने तेमणे बाढी नासेला. 


कपिलवस्तु ६०२ 





कपिकवस्तु न० वुद्धनु जन्मस्थानः; 
उत्तर प्रदेशना बस्ति जिल्छाना उत्तर- 
पर्चिम भागमा अविल भुद्रुते छे 
एम गणाय छे 

कपिला स्त्री० (१) क्रावुख नदीनी 
उत्तरनो प्रदेश पाणिनी जने कापिकङी 
कह छे ते; उत्तर अफघानिस्तान (२) 
भरिसानी सुव्णेरेखा नदी. (३) 
लगाना मिदनापुर जिल्लामाथी वहती 
कासाई नदी (जुओ सुह्य'). 

कयाघु स्त्री° दिरण्यकजिपुनी स्त्री; 
प्रहु लाद्नी माता. 

करतोया स्ती° सदानीरा' पण कटे- 
वाय छे रगपुर, दिनाजपुर अने 
नोगरा जिल्लामो वच्चे वर्ने वहती 
पवित्र नदी वगाठ अने कामरूपं 
ए वे राज्यो वच्चेनी सरहद 

करूष पु० अयोध्या अने मिथिला ए 
बेनी वच्चेनो देश. 

कणे पु° कुतीने रग्न पहेला सूर्यथी 
थयेरो पत्र घृतराष्टूना अधिरथ 
नामना सारथिए तथा तेनी पत्नी 
राधाएु उरो तेथी ते सूतपुत्र 
के "राधेय' नामे पणं ओखाय छे. 

कलिग पु° गओरिसानी दक्षिणे गोदा- 
वरीना मूख सुधी विस्तरतो प्रदेश 
त्रिटिश् अम हेठठना उत्तर सरकार. 
कलिगनगर तेनी राजधानी-- 
दरियाकिनाराथी थोडी दूर आवी हती. 
कदाच आजनी राजमहेन्द्री होय. 
कलृह्ण प्‌० 'राजतरनिणी' नो कर्ता. 
कारमीरना जयरसिह्‌ राजा (११२९- 
११५०}नो समकालीन ए ग्रथमां 
कादमीरना घणा राजागोनी माहिती 
मठे छे 

क्यप प्‌ ० कदंसयुत्री कठ्ठाथी मरीचिने 
थय पत्र दक्षनी १३ पूत्रीमो-- 
मदिति, दिति, दनु, सिहिका, विनता, 


वमरम्यक्‌ वेन्‌ 


~~ ~~~ ~~~ ˆ~ ~ ~ न न ग 


कद्रु ० ने परण्या. दैव, दन्य, टानव, 
सप ० पृमो तेमनाधी धया. 

फवोज प° जुग काव्रोज'. 

कंस पू५ यादववयीय उग्रनन राजानो 
पुत्र, मथुरानो गजा नैनी वैन 
(काक्रानी दीकरी } देवकी श्रीष्रप्णना 
पिता वनुदेवने परणावेनो. जरासघ्यनी 
कन्या वेर्‌ ते परणेो 

कान्यकुच्न प° कनोज कारी नदीने 
किनारे गाधिराजानी राजधानी 
उने विद्वामित्रनु जन्मरध्रानं पटी 
घणा राज्योनी रयाजवानी वनेन 

काम पु० कामदेव, तेनी पत्ती रति. 
गिवने पावती तरफ मोहि करवा 
प्रयत्न करवा जता चवे तने घ्रीजु 
खोचन उधाडी भस्मीमृत करेल 
पट्टी ते श्रीकृप्णना पत्र प्रयुम्नं तरीके 
जन्म्यो वसत्‌ ऋतु तेनो मित्र गणाय छे; 
उने ते पाच फूलल्प वाणोवान्ो 
` पचयर ' गणाय छे 

फामघेनु स्त्री० समुद्रमथने वखते 
नीक्टठेटा चौद रतनोमानु एक ते 
वसिष्ठनें त्या रहती इच्छित वस्तु 
ते आपती. 

कामरूप प्‌० आसाम करतोया नदीयी 
आजना सामना छेडा सुधी विस्तरेलु 
राज्य उत्तरे हिमाख्य अने पूर्वमा 
चीननी सरहद सुधी ते विस्तर्यो हशे. 
तेनो राजा दर्योधननी मददे किरातो 
उने चीन लोकोनु सन्य लर्दने अविल. 
तेनी प्राचीन राजधानी भ्राग्ज्योतिप. 
('रौहित्य' अथवा ब्रहुपुत्रानी वीजी 
वाजुए ) 

कामाख्या स्ती° आसामनु गौहत्ति- 
तेने प्राग्ज्योतिपपुर गणवामा आवे छे, 

काम्यक वन न० इद्रप्रस्थनी परिचमे 
सरस्वती नदीने किनारे अन्यु वच. 
पाडवो वनवास दरम्यान त्या घणा 


कातेबीःयं 


दिवस द्देला. जा वन कुरुजामल 
देशमा अवे गणातु 
कातवीयं पु० एक यदुवङी राजा तेने 
हजार हाथ दत्तात्रेयनी कृपाथी मटेला. 
माहिष्मती तेनी राजधानी. परसुरामे 
तेने पोताना पितानी गाय हरवा बदल 
मारेखो तेनु अर्जुन' के "सहस्रार्जुन 
नाम पण जाणीतु छे. ते न्याय अने 
धर्मी राज्य करतौ एम प्रसिद्ध छे 
कातिकेय पु० निवना पत्र रिवनु 
वीये अग्निमा नखे ते इीरी न 
शक्यो तेयी तेणे तेने गमामा नाख्यु 
(शर-वरुना स्ूडमा ते पडु हौवाथी 
कातिकेयनु नाम शरजन्मन्‌' पण छे } 
स्याथी ते वीयं ६ कृत्तिकायो गी गर 
तेमणे दरेके एक एक पृत्रने जन्म आप्यो; 
पण पछी ते बधानी एक आकृति 
यत्ता छ माथा अने वार हाथवाटी 
आहति यई तेथी कातिकेय षण्मुख 
कहेवाय छे. ते देवोना सेनानी छे, 
अने तारकासुरमो तेमणे नाश करेलो 
तेमनु वाहन मोर 
कारकवनं न० विहारनी राजमहल 
टेकरीगओ आर्यावर्तनी पूर्वैनी हद 
आनाथी वघाती 
कालकेय पु० एके असुर वृत्रासुरने 
इद्रे मार्यो त्यारे ते समुद्रमा द्पाई 
गयो रात्रे बहार नीकठी सौने 
त्रास आपतौ अगस्त्ये समुद्र शोषीनं 
. तेनो नाश करेलों 
कालयवन पु० एक यवन राजा. 
श्रीकृष्णनो अने पाडवौनो शतु 
कालिदास पु० अभिनज्ञानशाकुतल, 
“विक्रमोर्वशीय, (मार्विकाग्निमित्र, 
“रघुवश', "कुमारसभव ” " मेघदूत ' 
अने ऋतुसहार 'ना॒विस्यात कर्ताः 
तेमना समय विषे निदिचतता नयी. 


स्योकपरपरा तेमने विक्रमादित्य राजाना 


दरबारमा मूके छे, जेमन विक्रम सवतं 


कुव्जा 

(ई० स० पू० ५६) गणायछे पण 
केटलाक विदानो विक्रमादित्यना 
सवतूने ई० स० ५४४मा मूके छे 
छता, चोथा सैकाना गुप्त राजाओना 
अमल्मा कालिदास थयेला एम घणा 
विदानो माने छे तेमना निवासस्थान 
वावत पण मतभेद छे. 

कारयपपुर न० मुरुतान, रावी नदीना 
जूना वहेण आग 

कोाचीषुरी स्वी ० काजीवरम्‌ मोक्षदायक 
मनाती सात पुरीभओमानी एके चोल 
राजानी राजधानी. 

कांपिल्य न० दुपदराजनी दक्षिण 
पचालमा अवेली नगरी आजनु 
कापि, बुदा अने फरुकावादनी 

` वच्चे गगानदीना जूना वहेण आगठछ छे. 

कांबोज पु० अजनो उत्तर अफवा- 
निस्तान प्रदेश. घोडा अने गार मारे 
प्रसिद्ध 

किरात पु० सिखहट अने भासाम 
मलीन थतो देश ऋग्वेदमा पण आ 
प्राचीन प्रदेशना खोकोना नामनो 
उल्लेख अवे छे 

कित्किधा स्त्री० वालि अने सु्रीवनो 
देदा, तथा तेनी राजधानीनु नाम. 
मैसूर अने हैदरावादनी वच्चे ते प्रदेश 
आव्यो कहैवाय तुगमद्राने काठे 
हपी-विजयनेगर पासे किष्किधा 
नगरीनु स्थठ बतावाय दे 

किंनर, किंपुरुष पु० जवुद्रीपनो एक 
विभाग - वषे, हिमाख्यनी उत्तरे 

कीकट पु० मगध देश, आलजनु विहार 

कुबेर पु० धननो देवता, यक्षो अने 
किन्नरेनो राजा रावणनो भोरमान 
भाई कलास तेनो वास, चरण पग, 
आठ दात अने आसने वले पी 
चाटु एवौ कदरूपो अकार 

कुल्जा स्वौ कंसनी सखूधी जुवान 


कुर 

दासी. कस मेनु चदन छर्ई जती हती 
त्यारे छृष्णे तेनी पासे ते चदन माग्यु. 
तेणे खुशीथी माप्ु. कृष्णे तेने पदी 
सीधी वनावी दीधी. 

कुरु पु० (१) चद्रवक्षीय कौरव-पाडवोनो 
मूक पुरुष. तेणे कुरत ॒वसान्यु. 
(२) दिल्टीनी आासपासनो एक देश. 
तेनी राजधानी हस्तिनापुर. 

कुरुसेत्र न° (१) ब्रह्यावर्तेनी परिचमे 
आवेला देशनु नाम. (२) कुरुदेशनु 
प्रसिद्ध स्थान; त्या महाभारतनु युद्ध 
थयेलृ; कुरराजाए त्या तप करेल; 
सरस्वती अने दृषद्वती नदीयोनी 
वच्चे अवेलु छे. 

कुरुजागल न° कूरं प्रदेदानी वायव्ये 
अवेरो एक देश; हस्तिनापुर तेमा 
आवेलु. 

कुरुपंचाल पु० कुरुप्रदेशनी पूर्वे मावेो 

" एक्र देहा 

कुलिद पु० गढ़वाल (सहरानपुर 
जिल्ला समेत्त) , दित्हीनी उत्तरे. 
कलत पु० जाल्धर दौमावनी उत्तर- 
पूवे अवेलो शतद्रूना जमणा काठानों 
भदेश. नगरकोट तेनी राजधानी 
कुशस्थली, कुशावती स्त्री° दक्षिण- 
कोशरु देशनी राजधानी, न्मदानी 
उत्तरे, पण विष्यनी दक्षिणे, तुदेल- 
खडनु रामनगर ते हशे. 

कुयुमपुर न° पाटचपुत्र. 

कडिनपुर न° विदर्भनी राजघानी; 
वर्धा नदीथी अमरावती सुधी पथरा- 
येली होवानु कठेवाय छे. 

कतल प्‌० चोल देशनी उत्तरे आवेलो 
देश. तेने कर्णाट पण कहता , कल्याणी 
तेनी राजधानी, हैदराबादनो दक्षिण- 
परिचिम भाग. 

कुतिभोज पु० एक राजा; कुतीनो 
पिता. शूर राजानो मित्र. पोताने सतति 


कटने 

न हती तेथी यूरराजानी कन्या कुतीने 
तेणे दत्तक रीषेटी. 

कती स्तीर यदुव्ी नूर राजानी 
कन्या; कुतिमोजं दत्तक ठीषेटी, 
पाड्‌ राजानी पत्नौ. कर्ण, युविष्ठिर, 
भीम, भर्जुननी मात्ता. । 

कुमकर्णं पु० रावणनो नानो भाई 
वपमा छ महिना ऊध्या करतो. 

कृतवर्मन्‌ पुं यदुवशी योद्धो; कौरव 
पक्षे महाभारतना युद्धमा कृपाचार्य, 
अदवत्वामा अने कृतवर्मा एटा ज 
वच्या हता यादवास्यद्टी वखते 
सात्यकरिए पट्टी तैने हणेलो 

कृपाचार्य पु० अश्वत्यामानौ मामो; 
कौरवोने पक्षे लडेलो , सात चिरजीवी- 
ओमानौ एक. 

कृदाद्व पु०(१)एक ऋपि मने प्रजापति. 
(२) नाट्यरास्वरना एक॒ साचार्य. 
(३) अस्त्रविद्याना एक भमाचार्यं 

कृष्ण पु० वसूुदेव-देवकीना पुच्र; 
विष्णुना भाठमा अवतार, कसना 
भाणेज, कूतीनी सगार्ईथी पाडवोना 
मामात साई धाय. 

कृष्णद्रपायन पु° व्यासजी, पराशरा 
पुत्र; काटठा होवाथी कृष्ण, सत्यवतीनी 
करुवारी अवस्थामा जन्मेखा तेमनं दीप 
उपर छोडो दीधेखा तेथी दहैपायन, 
वेदोनी व्यवस्था करनार तेय “ व्यासः 

कृष्णा स्वी ° द्रौपदी. 

फेकय पु० वियास अने सतरुज वच्चेनो 
देश कंकेयीनो पिता आ देशनो राजा. 

केकयी स्त्री° कैकेयी 

कंकसी स्त्री ० रावणनी ' माता. 

ककेयी स्वी° दशरथनी पत्नी (त्रण- 
मानी एक), भरतनी माता. 

केटभ पु० एक वछवान असुर, तेने 
विष्णुए मारेलो तेथी तेमनु नाम 
कटमारि' पण छे. 


खोशल 


कोशल, कोसल पु० एक देश्च, उत्तर 
उने दक्षिण एवा तेना वे विभाग हता. 
उत्तर कोशकनी राजधानी श्रावस्ती 
उने दक्षिण कोशलनी अयोध्या. 

कौशल्या, कौसल्या स्त्री° दशरथनी 
पत्नी; रामनी माता. 

कौशांबी स्व्री° वत्स देशनी राजधानी. 
अत्यारना कोसम नजीक (अलाहा- 
वादनी उपर ३० माईल) आवली; 
यमुनाने उवे किनारे 

सैरिकी स्वरी° विहारनी एक नदी 
(पारा); दरभगानी पूवे. तेने 
काठे ऋष्यसुगनो आश्रम हतो. 

कषेमेद्र प्‌० ११ मा सैकानो एक 
कार्मीरी लेखक, ˆ भारतमजरी ” 
“वृहृत्कथामंजरी' वगेरेनो कर्ता 

खर पु० एक राक्षस, रावणनो 
संवधी; जनस्थानमा रहेतो इतो. 
रामे तेने वनवास वखते हण्यो हतो. 

खरोष्ट्‌ जजन कारगर 

खांडव (-वन, -भस्थ) न० कुरुत 
प्रदेनु एक वन, अर्जुने तेने बाढ्चु 
हतु; त्या पछी पाडवोए इद्रप्रस्थ 
राजघानी वसावेली. 

गणेडा पु० शिव अने पावंतीना पुत्र, 
मस्तक हायीनु; सवं मागकिक कार्यो- 
नी शरूमातमा तेमनी स्तुति थाय छे. 
परशुराम साथेनी कडार्ईमा एक 
दतूरश८ तुटी गयेको तेथी 'एकदंतः 
पण कटेवाय छे उदर तेमनु वाहन. 
व्यासजी पासे वेसी ' महाभारत नी 
हस्तप्रत तेमणे लखेरी 

गरुड पु० कङ्यप उने विनतानो पत्र, 
अरुणनो नानो माई पक्षीमोनो राजा 
अने सर्पोनो दुदमन सफेद मुख, लाल 
पाखो, अने सोनेरी शारीर विष्णुनु 
वाहन. 

गग पु० यादवोना उपाध्याय छकृष्ण 


६०५ गुजर 


वकरामना जातसस्कार तेमणे करेला. 
मोटा ज्योतिषी. 
गंगा स्त्री° भारतनी पवित्र नदी तथा 
तेनी अधिष्ठाता देवता ते देवता 
बरह्माना शापथी पृथ्वी उपर आवी अने 
शतनु राजानी प्रथम पत्नी वनी. 
तेने आठ पूत्रो थया, तेमानो सौथी 
नानो मीष्म. ('भगीरथ' तथा जह ' 
पण जुभो) य 
गाधि प्‌० विरवामित्रना पिता. इद्रनो 
अवतार. 
गाधिपुर न० कनोज 
गांघार पु० (कदहार) भारत अने 
ईरान वच्चेनो देश काबुल नदीन 
किनारे तथा खोसपस (कुनार) अनें 
सिघु नदीनी वच्चे आवेलो. तेनी 
राजधानी पुरुषयुर (पेशावर) अने 
तक्षशिला 
गांधारी स्त्री गाधार देशना राजा 
सुबठना पुत्री अने धृतराष्टूनां पतनी; 
कौरवोना जननी पति अध होवाथी 
ोते पण रग्न वाद जाखे पाया बाधी 
राखता 
गिरित्रजपुर न° विहारनु राजगिर. 
मगधनी प्राचीन राजधानी बौद्ध 
ग्रथोमा तेनु "राजगृह" नाम आवे 
गुणाढ्य पु० भारतनो आगेवान 
वार्ता-लेखक. तेनी मू वृहत्कया 
“पैशाची प्राकृेत'मा ल्खायेक तेना 
उपरथी सोमदेवे कथासरित्सागर! 
रच्यु ई. स. ना प्रथम संकामा 
गोदावरी तीरे प्रतिष्ठानमा थ्‌ गयो 
गुर्जर पु० गुजरात. पहेला तेमां खान- 
देदा अने माठवाना मोटा मागनो 
समावेश थतो. ह्य.एनत्सागना समयमा 
सौराष्ट्नो समावेश तेमां नहोतो 
करातो. जाजनु मारवाड ते वखते 
गुर्जरः नामथी मोठखातु 


11 ४ 


गहु पठ दागसरग्मो {ह्मि गता. 
रामना गण. 
गोफण सत दपि नागमम्‌ कनन 
पविप्र त्री 
मोक मण नदम्‌ नाति प्रण 


दन्धनम्‌ नानपिणसा प्यो 304 

गोनद ¶<(भविाद. कातमीन्नो पनः 
नजाण् मने मादन त्न 

४१ 
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(२) अवाप्यान्‌ गोद पा 
(महानाष्यापर्मेनु यन्नि 

गोपरष्टर्‌ प मोर्निं } <न्पम 
एगतपुरा (= 


दक्षिण फातप मा ष 
गोमती न्ो¢ 
गोमेत प० एम 

धरामि कृपरा स्न 

प्रपत र्ट 
गोमतफः षृ गोत प्राते 
गोवराष्ट्‌ ष० उमा नाता 
गोद्घन पुण {) रानन्‌ नन, भगा 
चिल्यान पकवु गृ" 
सेय ब्पदप्णम मोरपम्‌दनययः 
देवाय ष (२) गानि {२ 


+ 


१9 
न्तभु न्प 


यदत्प प 


$ ष्म ४ क नी मि 
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नातिषवामि पमन नाम साम्‌ धन. 

गोवर्धनाय पण “र्मासि्नदःप्रत 
र्ता यगाठेना दममना 
राजकमि. 'गीततमो्िदना कर्म 
जयदेवनौ ममकाटीन 

गोड, पुष्ट आया यमाने पूतं मोः अने 
उत्तर कोशन्यने उत्तर गोट यगा. 
गोटवने ते परियिम गौः पायरीनो 
किनारोते दधिण गौ 

घटफपर प्‌० 'पटकयरनन्य' नो पर्ता 
घणा तेने काटिदासनो सम्नरीन 
गणे छे पण वोजा तेने कालिदाननी पव 
यई गयेलो माने छे "नीतिसारः' नामे 
वीजु कान्य पण तेणे लस्य 

घटोत्कच पु हिटिवा राक्षसीने मौममी 
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म्‌ लन पते ४६ 
नप एफ नङ (^) 


फ्योल्यि। {६} < 
सर्य 
पररा 
प्यायय पुर यी नाम कनीदिन्य' 
टिप अर्यरारषः नो कर्मी. 
वीजु नाम चिस्णुगुष्य कै विष्णृदार्भ 
नेद पटाने उगषीने चद्रगृप मौर्ये 


चाणूर 


मगवना सहासने बेसाडयो (ई० स° 
पूवं ३२१). 

चाण्र पु° केसनो एक मल्ल. श्रीकृष्णे 
तेनं मारेलो. 

चार्वाक पु° एक राक्षसः; दुर्योधननो 
मित्र. ˆ पाडवोनो शत्र (२) एक 
नास्तिक मतप्रवतंक जडवादी.- 

चित्रक्ट पु° प्रयागनी दक्षिणे १० 
माईले आवेलो डगर तेनी उत्तरे 
मंदाकिनी नदी. वनवास दरम्यान 
रामचद्रजी अही थोडक रहैला; 
भरतनी भेट अही थयेरी. 

चित्ररथ पु० गघर्वोनो राजा. 

चित्रागद पु० शतनु अने सत्यवतीनो 
पुत्र. नानपणमा ज गघर्वोए वनमा मारी 
नाखेखो विचित्रवीर्यनो मोटो भाई 

चित्रांगदा स्वी अर्जुननी पत्नी; 
नश्रुवाहननी माता. 

चेदि पु० (१) यदूवक्षीय राजा. तेना 
उपरथी देश तेम ज वशनु ते नाम 
पडेल (२) एक देश, विदभेनी 
ईगानमा हालनु वुदेकखड पाडवोना 
समये त्यानो राजा शिशुपा हतौ 
चेर पु० मसूर, कोडइवतूर, सालेम, 
दक्षिण मल्वार, त्रावणकोर अने 
कोचीन एटला प्रदेशोनो तेमा समावेश 
थतो चेर नाम केरव्नु भरष्टरूप 
कटेवाय ई० स० त्रीजाथी ७ मा 
सैका मुघी जा राज्य आगठ भब्यु 
टतु 

चोरू पु० (१) कोरोमडक् किनारो तेनी 
एक राजधानी काचिपुर पीथी जा 
राज्य दहेज तरीके पाडय राज्यां 
गयु (२) कविरीना किनारा उपर 
आवे राज्य, मैसुरनो दक्षिण माग. 
पीथी ते कर्णाटकं नामे ओढ्खायौ. 
जगन्नाथ पंडित पुऽ एके अर्वाचीन 
लेखक. ^रसगगाधर', "भामिनीविलास 


जराषघ 


इ० ना कर्ता दिल्हीना शाहजहान 
बादशाह्‌ना वखतमा थर्‌ गया १६२० 
यी १६६० सुधमा तेमनौ मुख्य 
प्वृत्तिकाठ कहेवाय. 

जटायु, जटायुप्‌ पृ० एक पक्षीराज. 
अरुणनो नानो पुत्र, दशरथनो भित्र, 
रावण सीतानं दईं जतो हतो त्यारे 
तेणे सामनो कर्यो हतो 

जनकं पु० (१) विदेहवशीय राजाओोनु 
-सामान्य नाम (२) सीताना पारक 
पिता -- 

जनमेजय पु० अर्जुनपुत्र अभिमन्युनो 
पौत्र तेना पिता परीक्षित सपंदशयी 
मृत्यु पाम्या हता तेथी तेणे सर्पसत्र 
आरभेखो पछी आस्तिक मुनिएते 
बध करावेलो. 

जनस्थान न० दडकारण्यनो भाग पच- 
वटी त्या आवेी. केटलाक पचवटीने 
नासिक पासे माने छे, केटलाके वेनगगा 
साथे गोदावरी मठे छे त्या आवेली माने 
छे वनवास वखते राम त्या रहेका 

जमदग्नि पु° एक ऋषि, परशुरामना 
पिता. 

जयदेव पु° (१) गीतगोविद' नो कर्ता. 
बगाक्ना वीरभूम जिल्छानौ वत्तनी. 
१२ मा सकामा थई गयो हदे. (२) 
(पीयूषवर्ष ) शचद्राखोक' अने ध्रस्- 
राधव'नो कर्ता १२मासंकाथी वधु 
प्राचीन नथी 

जयद्रथ पु° सिषुदेशनो राजा. धृतराष्ट्‌- 
नी कन्या दु शानो पति. द्रौपदीनुं 
काम्यकवनमाथी हरण करी गयेलो. 
अभिमन्युनो कोठयुद्धमा तेणे वघ 
करेलो पट्टी अर्जुने हाये हणायो 

जरासंव पु० पुरुकुखना वृहद्रथ राजानो 
पुत्र वे माताथी वै टुकडा सूपे जन्मे , 
जरा नामनी राक्षसीए ते सावीने 
एक वनावेखो. मगघ देशनो राजा. 
कंसनो ससरो 


जह.नु 


जहनु प्‌० एक चद्रवसी राजा यज्ञ 
करतौ हतो त्यारे गगानदीनु पाणी 
फरी ववृषु तेयी ते आखी गगा पी 
गयो परछी देवो अने ऋषिभोए स्तुति 
करता तेणे कानमाथी तेनो प्रवाह्‌ 
नीकठवा दीघो. तेथी गगानु नाम 
जाह्ववी' पडचु. 

जंबुद्रीप पु०, न° पुथ्वीना सात महा- 
दवीपोमानो प्रथम. मेर पव॑तनी आसपास 
गोठ थाीजेवो ते जविलो छे तेनी 
आसपास रवण समुद्र वीरटठयेलो छे. 

जालंधर पु० वियासं अने सतल्ज 
वच्चेनो देश. 

जांबवत्‌ प° एक वानर लकानी चटाई 
वखते रामनी सेनानो एक सेनापति. 
(२) रीछोनो राजा तेनी पासे 
स्यमतक मणि अवेलो कृष्णे तेने 
युद्धमा हराव्यो एटले तेणे मणि साथे 
पोतानी प्री जाववती पण श्रीकृष्णे 
अर्पी दीधी. 

जांबवती स्ती० श्रीकृष्णनी पत्नी; 
सावनी माता. 

जीमूतवाहन पु° विद्याघरोनो राजा. 
नागानद' नाटकनो नायक. मोटो 
परोपकारी अने उदार भतःकरण- 
वालो हतो 

जेमिनि पु° व्यासना एक शिष्य; 
पूवमीमासादरनना कर्ता. 

ज्योतिमेठ प्‌० शकराचायये स्थापेला 

चा रमठोमानो एक (बदरीनाय पासे) . 

क्षारखंड प्‌० छोटानागपुरं प्रदेश बीर- 
मूम अने बनारस वच्चैनो गाखो ङग- 
रा प्रदेश. (सतार परगणा सहित.) 
तक्ष प्‌० दशरथपुत्र भरतनो पुत्र. 
तेणे तक्षशिला नगर स्थाप्यु हतु 
तक्षक प° एक सपं परीक्षित राजाने 
दश करेखो. जनमेजयना सपसत्रमाथी 
जीवतो रहेखो 


तिले्तमा 


तक्षशिला स्त्री° पजावना रावठर्पिडी 
जिल्लामा आवे. एक वखत गधार 

देनी राजधानी; त्या ई० सन्ना 
पहेला सैका सुधी उत्तर ईहिदनु प्रसिद्ध 
विर्वविद्यालय हतु. 

तमसा स्त्री° (१) कोसरु देशनी एक 
नदी. सरयूथी ऊगमणी वाजु १०-१५ 
माई दूर अवेली. दशरथ राजाए 
तेने तीरे श्रवणकरूमारने मारेलो (२) 
रेवा प्रातमायथी ईशान वाजुए वहीन 
भागीरथीने मठ्नारी नदी तेने कांठे 
वात्मीकिनो माश्रम हतो. 

ताश्पर्णी स्त्री° (१) वौदग्रयोमां सिले- 
ननु प्रसिद्ध नाम. (२) पाडच देशनी एक 
नदी (तिनेवेीमा अवेी तवरवरी ) 
तेना मुखमा मोती मठता. 

तास्नलिप्त न° सुद्ध (पर्चिम वगाखोनी 
राजधानी आजनुं तामल्क; कल- 
कत्तायी नैक्छेत्यमा ४२ माई दर. 

तारक पु० एक राक्षस ब्रह्यानु वरदान 
हतु के सात दिवसना बा्रक सिवाय 
कोर्दथी न मरे. पछी कातिकेये जन्म 
वाद सात दिवसे तेने मार्यो. तेना त्रण 
पत्रोए वसरवेला चरण नगरो ते त्रिपुर 
कहेवाय छे 

तारा स्ती° (१) वालिनी स्वीनु नमः; 
अगदनी माता (र)हरिङ्चद्रनी राणीनु 
नामः; तारामती (२) वृहस्पतिनी एक 
स्त्री 


तारामती स्त्री° ह्रिद्वद्रनी राणी; 
तारा रोहितकुमारनी माता 

तिमिध्वज पु० इद्रे मारेलो असुर 
(शबरासुर) , दशरथ राजा ते युद्धमां 
इद्रनी मददे गयेला; त्या कैकेयीए 
तेमनु जीवन बचावीने बे वरदानं 
मेववेका- ॥ 

तिलोत्तमा स्री ° एक अप्सरा विर्वा- 
मित्रे सुद अने उपसुद बे राक्षस 


त्रिकूट 


भाईभोना विनाश माटे स्जंखी. 
तेनाथी मोहित यई ते बनें आपसमा 
लडीने नाश पाम्या. 

त्रिकूट पु० (१) पूना जिल्कानु जुन्नर. 
टांख्ेमी तेनु नाम (तगर जणावे छे 
(२) सिखोनना दक्षिण-पूर्वं॑खुणे 
अवेखो एक पवेत. 

त्रिगतं पु जालधर प्रदेशा प्राचीन 
काठ्मा ते सूका निजं प्रदेश तरीके 
मोटखातो टुधियाणा-पतियाका 
वगेरे भाग 

त्रिवुर न०, त्रिपुरी स्ती° नमेदा किनारे 
आवेल्‌ आजनु तेवुर' - जबल्पुरथी ६ 
मार्क दुर शिवे त्रिपुरासुरने मारी 
तेना तरण पुरोनो नाञ्च करेलो 

त्रिवेणी स्त्री ° गगा-यमुना-सरस्वती ए 
तरण नदीनो सगम ~ प्रयाग 

त्रिशंकु पुण इक्ष्वाकु कुलछनौ सूयेवशी 
राजा, हरिक्चद्रनो पिता. सदेहे 
स्वगे जवा विश्वामित्र पासे य्न 
कराव्यो, पण इद्रे तेने पेसवा न दीधो 
अने पाछो नीचे गबडाव्यो विर्वामित्र 
तेने नीचे आवतो रोक्यो ; अने अधवच 
नवु स्वगं वगेरे रचवा माडयु माथी 
अतरियाठ स्थिति मारे त्रिशकुनो 
दाखखो अपाय छे 

त्वष्टर्‌ पुऽ एक प्रजापति, विरवकर्मा, 
देवोनो रिल्पी इद्रे तेना पूत्रने मार्य 
तेथी इद्रनु वेर लेवा तेणे वृत्रासुरनं 
उत्पन्न कर्यो हतो 

क्त पु० तब्रह्याना दश मानसपुत्रोमा 
प्रथम तेनी एक पुत्री सती, शकर 
वेरे परणावेखी शकर साथे वेर थता 
तेणे यज्ञमा सतीने तथा शकरनें 
न बोखाव्या छता सती त्या गई 
अने अपमान थता यज्ञमा बढी मरी. 
शकरे पछी तेना यज्ञनो ध्वस कर्यो. 
सती बीजा जन्ममा पावती र्दन 
रंकरने फरी पाम्या 


दंडकारण्य 


दक्षिणापथ पु° भारतनो दक्षिण भागः 
नमदाथी दक्षिणे आवेखो 

दत्त, दत्तात्रेय पु° अत्रि अने अनसूयाना 
तरण पृत्रोमाना एक ज्याथी करई वोघ 
मढयो तेवी जडचेतन अनेक वस्तुने 
तेमणे गुर॒स्याने स्थापेली 

दघीच पु० एक ऋषि, अथर्वण ऋषि- 
ना पुत्र वुत्रासुरना वघ मटे पोताना 
अस्थि इद्रने आप्या, इद्रे ते अस्थिनु 
वज बनावरावी वुत्रने मर्यो 

दनुः स्त्री ° कडयपनी एक स्त्री, दानवोनी 
माता 

दमयंती स्त्री विदभे देरना राजा 
भीमनी पत्री, नकराजानी राणी. 

दमिल पु० केर; मल्वार किनारो 
अथवा दक्षिण मल्वार सिलोन 
(नागद्रीप ) नी नजीक अवेलो 

दरद कारमीरनी उत्तरे आवेखो एक 
देश. ददिस्तान 

दर्भवती स्त्री ° गुजरातनु उभोई- 

दशयुर न० एक प्राचीन नगर, रति- 
देवनी राजधानी आजनु धौलपुर. 
अवतिथी उत्तरे केटलाक तेनं 
माठवानु मदसोर गणे छे 

दङारथ पु० इक्ष्वाकू कुना एक सूये- 
वरी राजा, रामना पिता. कौशल्या, 
सुमित्रा, कैकेयी ए व्रण राणीभ. 
कौराल्याथी राम, सुमित्राथी लक्ष्मण 
अने दातुघ्न तथा कैकेयीयी भस्त 
एवा चार पुत्र. 

दशाण पु० माठवानो पूर्वं भाग. 
तेनी राजधानी विदिशा (आजनु 
भिलसा) - वेत्रवती नदीन किनारे. 

दर्णा स्त्री माठवानी एक नदी. 
हाठनी दस्लान. 

दषा पु० यदुवशीय राजा. 
उपरथी "दारा" नामन्‌, >. 
दंडकारण्य न० (१) विच्य अन वाद 


तेना 


ठंडिन्‌ 

पर्वतोनी वच्चेनो प्रदेश. तेनो एक भाग 
"जनस्थान" नामे ओढखातो. (२) 
वुदेकुखडथी कृष्णा नदी सुधीनो 
जगखनो प्रदेश. 

दंडिन्‌ पु० “दशकुमारचरित ' अनं 
काव्याद" नो कर्तां सातमा सकामा 
ययेटो गणाय 

दंतपुर न° कल्गिनी प्राचीन राजधानी 
ओरिसानु पुरी सिखोन रई जवा 
पेखा वृद्धनो दात त्या राखवामा 
आवेलो 

दाक्षिणात्य पु दक्षिण भारत, विध्य 
पर्वतथी दक्षिणनो भाग. 

दारुक पु० श्रीकृष्णनो सारथि 

दारुकावन, दारुवन न° नागेश नामना 
ज्योतिक्िगवाद्ु जगल मरास्वाडामा. 

दाश्रहं पु° यदुवरीयकुढ 

दाशेरक प° माढ्वा देश 

दिति स्त्री° देत्योनी माता, कद्यपनी 
एक पत्नी, दक्षनी पुत्री 

दिलीप पु० (१) सूर्यवशीय राजा; 
भगीरथनो पिता (२) रघुनो पित्ता, 
पत्नी सहित तेणे नदिनी गायनी सेवा 
करीने रघु पुत्र मेठव्यो. 

दयोघिन पु० धृतराष्ट्र - गाधारीनो 
पूर. सो कौरवोमा मोटो 

दुर्वासस्‌ पु० अत्रि-अनसूयाना पूत; 
ऋरोधनी मूति सम गणाय छे शकुतखाने 
तेमणे शाप अपेलो 

दुष्यत प° चद्रवशी, पुस्कुलमा जन्मेखो 
राजा सर्वदमन -भरतनो पिताः; 
खवुतलानो पति. 

दु.श्ला स्त्री दर्योवननी वहेन; 
जयद्रेयनी पत्नी 

दु.शासन पु° घुतराष्ट्ना सो पुत्रोमानो 
एक द्यूत पटी द्रौपदीने सभामा 
सेचौ छावी तेना चीर तेणे चेला 
भीमे तेना सायन भागवानी तथा 
तेनु रोही पीचानी प्रतिज्ञा रीषेटी. 


दुषद 


दूषण पु° खर राक्षसनो जनस्थान- 
वासी एक सेनापति 

दृषदती स्वी ° अवाला अने सरहिद- 
मा यर्ईने वहती नदी, ह्वे रजयपुताना- 
ना रणमा लृप्त थाय छे कुरक्षेत्रनी 
दक्षिण सरहद, आर्यावतंनी पूवं 
सरहद, सरस्वती नदीने पहेला 
मठती हती 

देवकी स्त्री ° उग्रसेनना भाई देवकनी 
पुत्री वसुदेवनी पत्नी, श्रीकृष्णनी 
माता 

देवमिरि पु० (१) चर्मण्वती नदी 
नजीकनो एकं पवेत (२) दौरताबाद 

देवयानी स्त्री ° दैत्योना गुरु शुक्राचार्यनी 
एकनी एक लाडली दीकरी (जुग 
कच) ; ययाति राजाने परणेटी. 
पोतानी दासी तरीके साथे आणेली 
शमिष्ठा साथे राजाने गुप्त प्रेम करतो 
जोई, तेने अकाढठ वृद्धावस्थानो शाप 
अपावेरो रामिष्ठाना पत्र पुरुए पीं 
पोतानी जुवानीना वदलामा ययातिनी 
वुद्धावस्था रई रीधेली 

देवहूति स्त्री ° कदम ऋषिना पत्नी, 
साख्याचायं कपिखनां माता. कपिले 
तेमने आत्मज्ञान उपदेशयु हतु. 

व्रमिल पण जुओ 'दमिल 

द्रविड पु० दक्षिणनो देश, कृष्णा अने 
पोर नदी वच्वेनो. गोदावरीनी 
दक्षिणनौ आखो कोरोमडक किनारो 
तेमा आवी जाय. पण सामान्य रीते 
कावेरीनी पारनो देश गणाय काची 
तेनी राजधानी 

द्रुपद पु० पाचाक देदनौ राजा; 
घुष्टदयुम्न, शिखडी इ० छ पुत्रौ अने 
द्रीपदीनो पिता द्रोणाचायेनो सहपाठी. 
पण पदी द्रोणाचार्यं ज्यारे ते मित्रता 
याद करी धन मागवा वेला, त्यारे 
तेणे तेमनु अपमान करेल, द्रोणे भर्जन 


द्रोण 


मारफत तेने पकड़ी मगावेलो दक्षिण- 
पचाठ दे तेनो रहेवा दई, तेने जीवतो 
जवा दीधरो यज्ञ मारफते द्रोणनो 
वध करनार धृष्टद्युम्न पुत्र पछी तेणे 
मेद्टव्यो साकरः, छन्रवतौ, कापिल्य, 
अहिच्छ्रा जदि नगरी तेणे वसावेला. 

द्रोण पु पाडव कौरवोना प्रसिद्ध 
दास्वाचायं अद्वत्थामा तेमनो पुत्र. 

दरौपदी स्त्री पचा देदाना द्रुपद 
राजान पुत्री (तेथी पाचाखी); 
पाच पाडवोनी पटराणी 

हारवतौ स्वी गुजरातनु द्वारका. 
मथुराथी भागी आव्या बाद श्रीकृष्णनी 
राजधानी ए 

टेतवन न० सरस्वती नदीने किनारे 
मरुघन्वा देश नजीक अवेद, पाडवो 
वनवास वखेते थोडो वखत त्या रहेखा 
मीमासक जमिनिनु वतन 

धनकटक्‌ अलत्यारनु आध् प्रदेशनु 
बेश्चवाडा ई० सण पू० २०० थी 
जाणीतु हतु 

धनंजय पु “दशरूप' नो कर्ता. 
अलंकार अने नाटयश्ास्वनौ प्रमाण- 
भूत ॒केखक धारना मुज राजानो 
दरबारी, ई° स० १०मा सैकाना 
पूवधिमां थदं गयो. 

घन्वंतरि पु° समुद्रमंथन वखते उत्पच्च 
थयेला १४ रत्नौमानु एकं आयुवदना 
प्रवतं, देववंय हाथमा अमृतकुम 
लरईनें प्रगट थयेला 

घरणीकोट जुजो ' घनकटक *. 

धम, धर्मराज पु° युधिष्टिर पाडवोमा 
मोटा कुततीना जण पुगोमाना एकं व 
धरममारण्य न ० गया जिल्लनु बौद्ध तीथ 
धवलगिरि प° ओरिसानी धौली टेकरी. 
त्या मडोकनो शिकल्ख छे 

घूतराष्ट्‌ पु ° कौरवोनो पिता. जन्माध्‌ 
गाघारी पत्नी बीजी एक वैश्य स्वीथी 


युयुत्सु नामनो पत्र. 


नद 

नकुल पु० मा्रीनो पुत्र, पाडवोमानोः 
चोथो. अदिवनीकूमारनो अमर अति 
सुदर गणातो 

नचिकेतस्‌ प° गौतम गोतरना अरणि 
ऋषिनो पत्र यमराजा पासेथी वर- 
दानमा आत्मविद्या मेठवी काव्यो हृतो. 

नमुचि पु०इद्रनो मित्र एवो एक भसुर. 
पी रीते इद्रनु बठ पी जतो इद्रे तेनो 
पछी वध करेल. 

नरक पु° भूमिपुत्र एक असुर तेन! 
अत्याचारोथी जगत पीडित थत 
श्रीकृष्णे तेनो नाड कर्यो तेना अत - 
पूरमाथी १६१०० केदी स्त्रीमोने 
श्रीकृष्णे छोडावी ते वधी तेमने 
पति तरीके पदी वरी हती 
नरनारायण पु० बदरिकाश्चरममा तप 
करता बे प्राचीन ऋ्षिओ इद्रे तेमने 
मोहित करवा अप्सरामो मोकरी, 
त्यारे नारायणे जाघमाथी उवंशीने 
उत्पन्न करो अने ते बधीने शरमावी. 
नर ए अर्जुन अने नारायण ए 
श्रीकृष्ण एम पण कषेवाय छे 

नल पु० (१) निषध देनो राजा, 
दमयतीनो पति (२) एक वानरः 
जेणे राम माटे सेतु वाधेखो 
नलकूबर पु० कुवेरनौ पुत्र तेना 
भाई मणिग्रीव साथे ते नारदना 
शापथी अर्जुनवृक्ष रूपे गौकुलमा 
अवतरेलो बनेनो श्रीकृष्णे खाडगियो 
भरावीने उद्धार कर्यो 

नहुष पु° पुरूरवानो पौत्र एक राजा 
य॒यातिनो पिता थोडो वखेत इद्रपद 
मेल ते वखते इदरपत्नी शचीनी 
कामना करवा जता सप्तपिना शापथी 
साप सूपे भवत्तरेलो 

संद पु०(शोगोकुछनो अधिपति वसुदेवनो 
मित; वक्रराम-कृष्णनो पाक पित्ता 
योदा तेनी स्त्री (२) पाटकलि- 


लंदनवन 


पूत्रनो राजा, नदवश्नो मूढ पुरुष 


तेने चद्रगुप्ते चाणक्यनी मददथी 
मारी मौ्येवश स्थाप्मरो 
तंदनवन न० इद्रतु उपवन - बगीचो. 
तंदिग्राम पु० अयोध्यानी पासेनु एक 
गाम राम वनवासमाथी पादान 
पर्या त्यां सुधी भरत व्या रहल. 
नंदिनी स््री° वसिष्ठ पासेनी काम- 
घेनुनी पत्री -गाय. एनी सेवाथी 
दिरीपने पुत्र थयो 
नारद पु० (१) प्रर्यात देवपि वीणा- 
तादक. हरिकी्तेन करनार कलहप्रिय. 
देव-मनुष्य वच्चे आवजा करनार 
(२) एक स्मृतिकार 
नारायण पु° (१) जुग नरनारायण. 
(२) हितोपदेश" नो कर्ता, शमा 
सेकामा थयो होय. 
निमि पु इष्वाकुनो एक पुत्र जनक 
नो पूवज. तेणे मिथिलानो वैदेह वश 
स्थाप्यो हतो 
निष पु° (१) नठऊराजाना देशनु नाम. 
तेनी राजधानी अर्का, भलकनन्दा 
नदी उपर अवी. उत्तर हिदना 
कुमाञनो भाग हे (२) जनुद्रीपनो 
एक वषधर पवेत 
नील पु० (१) वानर सेनापति (रामनो). 
(२) दक्षिण हिदनो एक पवत. 
नैमिषारण्य न० प्राचीन ऋषिमोनु 
निवासस्थान एवं एक वन अही 
सौतिए महाभारत सभकावेटु उत्तर 
प्रदेशमा गोमती नदीने उवे किनारे 
अविलु. 
नेषघ पु० निषधं देशनो राजा -नठ 
पतंजलि प्‌० पाणिनिना सूत्रो अने 
कात्यायनना वातिक उपरता महा- 
भाष्यनो कर्तां "गसूत्र पण तेमना 
लसेखा कहेवाय छे ईण० सृ० पू० 
„ जीजा सकामा थयेक मनाय छे 


६१२ 


पंशवरी 


पद्यपुर न° भवभूति कविनु जन्मरयान, 
अमरावतीधी रौ दूर्‌ चं उपर (चादरा) 
नजीक. 

पश्रावती रघ्री० मद्वाना नवार 
(नखपुर्‌) तरीके ओद्वावायद्े सिधु 
नदीन काटे मवमूतिना 'माट्ती- 
माधवे नटकनी भूमि 

पयोष्णो स्वो ° विव्याद्विमायौ नीकटतै 
एक नदी. नद राजाए तेने कतरे य 
करेन्टो. आजनी पूर्णा 

परशुराम पु० भृगुव्ीय जमदगिनि 
तऋपिना पृत्र॒ विष्णुना भवतार. 
कर्तिवीर्यं राजाना पुत्रोए्‌ तेमना पितानो 
वय करेलो, तेधी तेमणे २१ वार 
पृथ्वी नि क्षिय करेी रामचद्रे तेमनु 
तेज हरेटु पितानी आज्ञायी माता 
रेणुकानो दिरच्छेद करको 

पराशर पु० वसिष्टना पूत्र तेमने सत्य- 
वतीयी व्यास पुत्र जन्मेला. 

परीक्षित्‌ प° अभिमन्युनो पुत्र, अर्जुननो 
पौत्र. ग्भावस्थामा हतो त्यारे श्वीकृष्णे 
तेने अश्वत्यामाना ब्रह्यास्वथी वचा- 
वेलो. तेनो पुत्र जनमेजय तेना 
राज्यकच्छथी कच्ियुग वेठेलो कटे- 
वाय छे तक्षकनागना दशेयी मरण 
पामेखो. तेणे ते वखते 'भागवत'नी 
कथां साभठेटी 

पर्ष्णो (पुरुष्णी ) स्त्री ° पंजावनी सवी 
नदी वेदकालीन दाश्चरान्न युद्ध त्या 
ययेलु. 

पंचजन पु० एक असुर. शंखरूपधारी 
एवा तेने श्रीकृष्णे मारेलो. 

पंचनद पु० पजावदेश रतदु, विपाशा, 
इरावती, चनद्रमागा अने वितस्ता 
-ए पाच नदीगोनो देश. 

पंचवटी स्ती ° नाशिक पासे गोदावरीना 
उत्तर किनारे अवे ती्ंस्यठ. त्यां 
चडनां मोटा पांच ज्ञाड हता 


पचाल ६१३ 


पचार पु° यमुना अने गगानी वच्चेनो 
प्रदे उत्तरपचाल (रोहिकखंड)नी 
राजधानी अहिच्छवा ते प्रदेन द्रोणा- 
चाये द्रुपद परसिथी कई रीधौ हतो 
दक्षिणयचार (अतकेदी) नौ राज- 
धानी कापिल्य ए भाग द्रुपद पासे 
वाकी रह्यो 
पपा स्तरी° बवेारी जिल्लामा आवे 
एक प्रसिद्ध सरोवर तथा तुगमभद्राने 
मढठत्तौ नदीनु नाम पपा नदी ऋष्यमूक 
पवंतमाथी नीकठे छे 
पाटलिपुत्र न° गगा अने शोण नदीना 
सगम उपर आवेद्य मगघनु राजधघानीनु 
राहेर तेने कुसूसयुर पण कहता ई स. 
पुवं ४८० मा ते वैशालिना वज्जीओ- 
नो सामनौ करवा वधाथेल मौर्यो अने 
गृप्तोनी समृदढ राजधानी चछ्ट्ठा 
सैकाथौ तेनी पडती थवा छागी अनं 
हचुएनत्सागे तेने जोयु त्यारे ते एक 
सामान्य गामड़्‌ वनी गयु हतु 
पाणिनि पु० व्याकरणना सूत्रो खनार 
परसिद्ध मुनि . 
पारसीक पु० ईरान देश, तथा तेनो 
वतनी. वायव्य सरहदनी पारना देरोना 
वतनी माटे पण ते दन्द वपराय छे 
पारिपात्र, पारियात्र पु ०(१ विध्य परव॑त- 
नो पदिचम्‌ भाग भारदना _पद्चिम 
किनारानो मोटो भाग रामायणमा 
तेने पश्चिम समुद्र उपर आविल 
कल्यो छे (२) सात कुलाचल पव॑तो- 
मानो एक 
पावती स्त्री° हिमाल्य-मेनानी पुत्री 
रूपे जन्मेका सती काकल्िदासना 
कुमारसभव'मा तेमना शिव सायथेना 
ररननी वात छे 
-पाड्‌ प्‌० एक राजा, पाडवोनो पिता; 
धृतराष्ट्नो नानो साई. कुती अने 
माद्री वे राणीभो. ॥ 


त्रि ~ ~ ~ 


प्रतिष्ठान 


पाड्य प० भारतनी दक्षिणनी अणीए 
आवेलो देश चोरदेशनी दक्षिण 
पञ्चिमे मलय पव॑त अने ताम्रपर्णी 
नदी अत्यारनु तिन्तेवेल्टी रामेद्वर- 
नो पवित्र टापु आ राज्यमा आवे 
पुर पु० चद्रवरनो छट्ठो राजा 
ययातिनौ नानो पूत्ररामिप्ठाथी थयेखो. 
कौरवो अने पाडवोनो पूत्र॑ज ययातिनी 
दुद्धावस्थानो अदलोवदलो तेणे पोतानी 
जुवानी साथे करेखो 

पुरुषयुर न० पेशावर याधारनी 
राजधानी. कनिष्क राजाएु तेने 
राजधानी वनावेली. 

पुरूरवस्‌ पु० लुधनो दलाथी थयेलो पुत्र 
चद्रवरी राजाओनो मूठ पुरुष तेना 
उवैरी साथेना प्रेमनी कथा विक्रमो 
वंजीय' नाटकमा छे 

पुरोचन पु० दुयधिननो म्लेच्छ मत्री 
तेणे पाडवोने बाढी नाखवा लाक्षागृहु 
बाघेल पाडवो ते गृहन सठ्गावी 
चाल्यां गया त्यारे तेमा ते बढी मूभो, 

पुलस्त्य प० ब्रह्मदेवना मानसपुन 
तेमना पत्र अगस्त्य 

परिददे प° नुदेलखडनो परिचम 
प्रदे अने सागर जिल्लो महान 
वनतो देग ६1 

पड्देश (पौड़) पु० एक देश _ व 
करतोया, पदिचमे कौलिको, उत्तरे 
हेमकूट पव॑त अने दक्षिणे गंगा नदी. 

पथ पृ० वेन राजानो व पुत्र 
“तमे पथ्वीने सपाट वनावी पृथ्वीने गाय 
कल्पीने अनेक रतन अनं ओषविगो 
देही तेना उपरथी पृथ्वी एनाम 
पडदयु 

रतिष्ठानं न० (१) परूखवानी राजान 

`` प्रयागनी सामे. गगायमुनाना सर्गम 
उं (२) भौरमानाद _ मराठा 
मा भवेद पैठण गोदावरीनें किना 


अयुम्न 


रक सवत (ई. स. ७८) प्रवर्तावनार 
शालिवाहन त्या जन्मेखो 

भरयुस्न पु० श्रीकृष्ण-रुविमणीनो पुत्र 
शंकरे मदनने वाठी नाख्यो त्यार पी 
ते प्रद्युम्न तरीके जगण्म्यो हेतो 
अनिरुढनो पिता. 

भ्र्योत पु० उज्जयिनीनो राजा तेनी 
पर्रीने वत्सराज परण्यो. 

प्रमीला स्त्री° स्त्रीराज्यनी स्वामिनी. 
अदवमेध यन्न वखते अश्व पाठ 
सर्जन गयेलो त्यारे तेनी साथे क्डली. 
हार्य वाद अर्जुननी पत्नी थरई. 

भ्रयाग न° गगा यमुनाना सगम उपर- 
नु प्रसिद्ध ती्थक्षेत्र. 

प्रस्रवण पु० "जनस्थान'मा भावेलो एक 
पर्वत. 

प्रह्वाद पु० हिरण्यकरिपु-कथावुनो 
मोटो पुत्र मोटो विष्णु भक्त नरसिह्‌ 
अवतार तेने वचाववा थयेलो. 

प्राग्ज्योतिष न° नरकासुरना पुत्र भग- 
दत्तनु नगर कामरूपनु प्राचीन नाम. 

¶्लक्ष पु० पृथ्वीना सति हीपोभानं। एक. 

फल्गु स्त्री° एके नदी तेना काठे गया 
क्षेत्र जवेलू छे 

खक पु० एक अयुर्‌ जटासुरनो पुत्र 
एकचक्रा नगरी पासेना वनमा 
रहैनारो तेनो भीमे वध कर्यो हूतो 

बदरिकाश्रम, वदरी हिमाख्यनी पर्वत 
मालठामा एकं शिखर त्या नर-नारा- 
यणनु मदिर ॐे- अलकनदाना 
पश्चिम किनारे 

जश्नुवाहून पु° अर्जुन अने चित्रागदानो 
पुत्र मणिपुरनो राजा. अदवमेघ 
चते अर्जुन अइव पाठ त्या गयेलो 
त्यारे बभ्रुवाहन वदन करवा आव्यौ 
तेनं अर्जुने टाणो मार्यो पडी रडाई 
यई, तेमा अर्जुन ठार थयो अर्जुनपत्नी 
उप पटी शेषनाग पासेथी सजी- 


युद्ध 


~+ =-= ~ = ~ 


वनमणि र्द आवी घने अर्जृननं 
सजीवन कर्यो. 
वल, वलभद्र, चराम पु० वगुदरेवना 
पुत्र यरम्‌ सेहिणीना पुत्र श्रीक्रप्ण- 
ना मोटा भाई. गोपना अवतार्‌ मनाय 
छे गदायुद्धमा निमप्णात. भीम अनं 
दुर्योधन तेमनी पासे गदायुद्धे णीदा 
हट-मुसद तेमन्‌ सरत रणाय ट 
वक्ति पु० प्रहुनादना पुत्र विरोचननो 
पुत्र. वाणासूुरनो पिता विप्णुए 
वामन अवतार धारण करी तेने 
पाताटठमा दवाव्यो चिरजीढी गणाय 
वाण प्‌० (१) वाणासूर' बरलिदाजानो 
पुय तेनी कन्या उपा {ओखा). 
अनिरुद्ध तेने परणेखो (२) वाणम, 
हर्पचरित ” ' कादवरी ' इ नो कर्ता 
कान्यकुन्जनो हर्पवर्वन राजा तेनो 
मित्र ~ आश्रयदाता हनएनत्सगं (ईस 
६९२९६४५) तेना राज्यकाव्यनं 
वर्णेन कर्य छे, एटले वाण कवि ७ मां 
संकाना उत्तरार्धमा थयो होय 
वाल्हीक, वाहीक पु० जुञओ ! वाहेलिक ' 
बाहुक पु० (१) सगर राजानो पिता. 
(२) नटराजा ऋत्ुपणनो सारथि 
थयो ते वखते नेणे घारण करेल्‌ नाम. 
विल्हण पु० महाकाव्य ' विक्रम(कदेव- 
चरित, “चौरपचार्लिका' 'विल्ट्ण- 
चरित' अने " कणसुदरी ' नो कर्ता 
कारमीरी ब्राह्मण क्णंसुदरी' ए 
अणहिल्वाडना राजा कणदेव (ई. 
स॒ १०६४-७४) ना विद्याधर- 
कुमारी कणंसृदरी साथेना प्रेमलग्ननी 
नाटिका छे ते ११ मा सेकाना 
उत्तराधेमा यई गयो 
बुद्ध पु० बौद्ध मतना प्रवत्तंक. शाक्य्सिह 
नामे पण भोटखाय छे सिद्धार्थं 
कुमार ' गृहस्थाश्चरमनु नाम॒ कपिक- 


वुष 


वस्तुमा जन्म. विष्णुनो नवमो अवतार 
पण गणाय छे. 
बुध पु° पुरूरवानो पिता; चद्रनो पृत्र. 
वृहस्पति पु° देवोना आचाय तेमनी 
पत्नी तारानु सोम (चद्र) हरण करी 
गयो ब्रह्याए पाछी अपावी, पदी तेने 
पुत्र ुध जन्म्यो जेने तेणे चद्रनो पूत्र 
कल्यो. ते वुघ पट्टी चद्रवश्षी राजामोना 
- वशनो स्थापक वन्यो 
वोपदेव पु० " मुग्धवौध ', कविकल्पद्रम' 
आदिना कर्ता हैमाद्िनो समकालीन. 
देवगिरिना यादव राजाओना दर- 
वारमा जता आवता हता १३ मा 
संकाना उत्तराधंमा रई गया 
म्रह्यन्‌ प° हिद त्रिमूतिना प्रथम , छष्टा- 
विधाता कहेवाय छ विष्णुना नाभि- 
कमलमाथी प्रगट थया पूत्री 
` सरस्वती स्वयभू. प्रथम मरीचिने 
उत्पन्न क्या तेमनी पछी कश्यप ~ 
विवस्वत्‌ - मनु ए क्रमे मानव सृष्टि 
उत्पन्न थई 
ज्ह्यपुरी स्त्री ° काशीक्षेत्र 
ब्रह्मवतं पु° (१) सरस्वती अने दुषद्‌ वती 
नदी वच्चेनौ देद (२) कानपुर नजीक 
गगा किनारे आविल विथुरं (तीयं) 
भगदत्त पु० प्राग्ज्योतिष देशनो राजा. 
नरकासूुरनो पत्र कौरवपक्षीय. गज- 
युद्धमा कुशल 
भगीरथ पु० सगरनो प्रपौत्र तेणे 
तप करी गगान स्वगंमाथी पृथ्वी उपर 
आणी, जेथी कपिर मुनिना शापथी 
भस्मीभूत थयेला सगरपूव्रोनी उद्धार 
थाय. 
भटूनारायण पु० ‹ वेणीसंहारनो * कर्त 
७ मा सकाना पूर्वर्धमा थई गयो. 
मह्रं पु० “मदह्टिकान्य' नो कर्ता. ई. स. 
५०० थी ६०० वच्चे यई गयो. 
भटोजीदीक्षित पु० ` सिद्धातकौमुदी 


६१५ . भारवि 


(पाणिनिना व्याकरण सूत्रौनी उपर) 

लखनार. १७ मा सकामा थई गया. 
भरत पु० ऋषभदेवनो मोटो पुत्र. 
तेना उपरथी अजनाभवषेनु भरतवषं 
नाम पडयु ते ज पछी जडभमरत नामे 
ओटखायो. (२) द्रथ-केकेयीनो 
पूत्र॒रामनो भक्त (३) पृरुवेशीय 
दृष्यत अने शकुतलानो पुत्र ते चक्रवर्ती 
थयो हतो. (४) नाटय अने सगीत 
रास्वना प्रवतेक 


भरतवषं (भारतवषं) पू० हिदुस्तान 
दष्यंत-शकूतलाना पत्र भरत चक्रवर्ती 
उपरथी परैला तेनु नाम हिमाह्ववषं 
हतु 

भरद्वाज पु० एक ऋषि. द्रोणाचार्यना 
पिता 

भरुकच्छ पु० भरूच. यनन वखते वलि- 
राजाने वामने आ स्थाने पाताठमा 
दवावेलो 

भर्तहरि प्‌० (१ शृगार-नीति-वैराग्य 
रतकोनो कर्ता. एमनु नाम द॑तकथा- 
भओमा अय्वायेलु छे केटलाकं तेमने 
ई० स० ना पहेला के बीजा सकामा 
मूके छे, कैटलाक छटृठा के सातमामा. 
(२) व्याकरणशास्तरी, वाक्यपदीय - 
नो कर्ता. बौद्ध हतो, ई० स 
६५१ मा गुजरी गयो. 

भवभूति पु० महावीर चरित", भालती- 
माधवः अने “उत्तररामचरित "नो 
कर्ता विदर्भनो वतनी. कान्यकुन्जना 
योवमनि [ जेने कारमीरना कल्िता- 
दित्ये (ईस ६९३-७२९)ह॒रावेलो | 
राजदरवारमा अवरजवर तेथी ई० 
स०७मा सैकाना अतमा थयेरो 
मनाय 

भागीरथी स्त्री० गगा नदी, भगीरय 
राजा स्वर्गमाथी रावेला तेयी 
भारवि पु० (किरातार्जुनीय महाकाव्य 


भास ८११ 


नो कर्तां अर्थगौरववाठी शैली माटे 
जाणीतो. ऽमा संकाना प्रारभमा 
` ई गयो. । 
भास पू० (स्वप्नवासवदत्त', प्रतिज्ञा- 
यौगधरायण' वगेरे नाटकोनौ कर्ता. 
ई स १९१२ पेखा मात्र कालि- 
दास अने बाण कवि मारफते करायेरी 
प्रशसा ज जाणीती हती , १९१२-१५ 
वच्चे तेना १३ नाटको केरल्माथी 
जडी आव्या ई० सण० पूरवे ५मा 
सेकामा थर्द गयेलो मनाय छ 
भास्कराचायं पु° "सिद्धातरिरोमणि 
नामे ज्योतिष तथा गणित विषेना 
ग्रथनो कर्ता (तेना ४ विभाग ते- 
रीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित अने 
शकाघ्याय } १२ मा सैकानो 
भीम पु०(१) विदर्भं देदानौ राजा, दम- 
यतीनौ पिता (२) पाडव भीमसेन 
भीमसेन पु० पाडवो पैकी वीजो. 
कृतीना तरण पूत्रोमा वचलो होवाथी 
मध्यम" पण कटेवाय छे गदायुद्धमा 
कुश्‌ दृ शासने द्रौपदीनु अपमान कर्य 
हतु तेथी तेना खोहीथी द्रौपदीनी 
द्टी वेणी बाधवानी प्रतिज्ञा रीधेली 
वेणीसहार' नाटकमा ते वस्तु छे 
हिडिवा रासीथी घटोत्कच पूत 
भौष्ल पु० शतनु राजाना गगाथी 
-थयेला पूत्र॒शतनुने पटी सत्यवती 
(मत्स्यगवा) साथे परणवु हतु तेथी 
सत्यवतीना पालक पितानी मागणीथी, 
सत्यवतीना पुत्रे गादी मठे ते सारु, 
आजन्म ब्रह्मचारी रहेवानी प्रतिज्ञा 
तेमणे टीधी हती पाडव-कौरवोना 
“ पिता-मह' होवाथी भीष्मपितामह्‌ 
नामे भोटखाय छे 
भौष्मक पु० विदभं देनो राजा, 
रुकिमिणीनो पिता. 
भृग्‌ पु एक ब्रह्मि. ब्रह्याना 
मानस-पुत्रोमाना एक. जमदग्नि ~ 


मगध 


परशुराम इ० एमना वमा थया 
ब्रह्मा-शकर-विष्णु ए त्रणमाथी कोण 
श्रेष्ठ एनी परीक्षा करवा गया. 
ब्रह्याए तेमनो बरोवर सत्कारन कर्यो, 
तेथी तेमनं शाप आप्यो" के, तमार 
पूजन नहि थाय, शकर पत्नी साथे 
होई तेमनो सत्कार करवा न न्या 
एटके तेमने शाप आप्यो के तमे क्गि- 
रूपे पूजागो विष्णु सूतेका हता तेमनं 
छातीमा लात मारी जगाडया,तौ ते 
ऊक्टा तमने वाग्यु तो नथी?" 
-कहीने तेमनी सारवार करवा लाग्या. 
तेथी" देवो-मनुष्योमा तमार पूजन 
थरो, एवो आशीर्वाद तेमने आप्यो. 
भृगुकच्छ, भगृक्षेत्र जुओ “भरुकच्छः 
भोज पु०(१) विदर्भं देशनो राजा अज 
राजानो ससरो (२) कुतिभोज राजा, 
यादव, कुतीने दत्तक लेनारो (३) 
माटवानौ (धारा नगरीनो) एक 
राजा सस्करेत विद्यानो पुरस्कर्ता 
११ मा सैकाना प्रारभमा थयो. 
सरस्वतीकठाभरणः' इ० नो कर्ता. 
भोजकट न ० विदर्भनी बीजी राजधानी. 
रुविमिणीना माई सुक्मिए स्थापी तेने 


` भोजपुर ' पण केरे भोज राजाभो 


विदभं उपर पण राभ्य करता- हता 

भोजपति पु० कस 

भोजपाल भोपाल धारना भोजराजे 
बधावेला बध उपरथी 

भोजपुर न० (१) जुओ “भोजकटः 
(२) मथुरा, भोजराजाओनी प्राचीन 
राजधानी 

मगध पु० दल्िण विहार तेनी प्राचीन 
राजधानी 'गिरित्रज' (राजगृह) 
-पाच टेकरीओनी अदर वसेखी 
(विपुरगिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि, 
रोणगिरि अने वैभार) तेनी बीजी 
राजधानी ते पाटल्पृत्र मगधनु 
वीजु नाम कीकट" पण छे मगध एक 


मणिपुर 


वखत गगानी दक्षिणे पण विस्तरेरो 
हतो सिगभूम सुधी 

मणिपुर न° वभरूवाहनना राज्य कल्गि- 
नी राजधानी सरोवरना मुख आगद्ट 
वदर 


मत्स्यदेश प° विराट राजानो देश धोल- 
पुरनी परिचमे पाडवो तेमा रोहितक 
अने शूरसेनोना देशमा धरते यमुनाना 
किनारेथी दाखल थया हृता. वैराट 
तेनी राजधानी (आजनु वैरात जंपुरथी 
४० माईल उत्तरे) 

मद्र पु० पजावनो एक देद रावी अने 
चिनावनी वच्चे तेनी राजधानी 
शाकलं 

मधु पु० (१) एक राक्षस तेने विष्णुए 
मारतो तेथी तेमनु नाम मधुसूदनः 
(२) यदूवशीय एक प्रसिद्ध कुठ. 
तेथी श्रीकृष्णनु नाम॒ मधुपतिः. 

मधुपुर न० मथुरा 

मधुवन न० यमुनाना तीरे अवेलु 
एक वन तेमा मधु नामनो राक्षस 
रेतो हतो आ वननो ज पदी शूरसेन 
देश थयो शत्रु्ने त्या मथुरा स्थापी. 
मध्यदेशा पु० कुरु्ेत्रमा सरस्वती, 
अल्टानांद, हिमालय अने विध्य 
वच्चेनो प्रदेडा पचाल, कुर, मत्स्य, 
यौद्धेय, पटच्छर, कुन्ति अने शूरसेन 
-आ देशोनो समावेश मध्यदेशमा 
थतो ` ` 

मध्व पु० एक वैष्णव पथना प्रवतंक 
आचाय त्रह्यसूत्र उपर भाष्य रच्यु छे. 
मनु पु° प्रजापति स्वायभुव मनुष्यो- 
मानवोनो पिता 'दरेक कल्पमा ध 
मनु थाय प्रथम मनु ते स्वायमभुव मनू 
सातमा मंनु वैवस्वत मनु (सूर्यौ 
~ जन्मेखा) कहेवाय छे. ते अत्यारना 
प्राणीमोना उत्पादकं करहेवाय दे. 
विष्णुए॒ मत्स्यावतार कईने तेमने 


मल्लदेक् 


परमाथी बचावेला ˆ ते अयोध्याना 
सूर्यवङी राजाओना स्थापक छे. दरेक 
मनुनो समय 'मन्वतर' कहेवाय छे. 
तेवा १४ मन्वतर होय छे. दरेक 
मन्वतरनो समय ४,३२०,००० मानव- 
व्षनो गणाय अर्थात्‌ ब्रह्माना दिवसनो 
यभो माग. 

मम्मट पु० काव्यप्रकाश "नो कर्ता 
कादमीरनो वतनी पण॒ वनारसमा 
शिक्षण रीपेलं १ १मा सकामा थयेलो. 

मय, मयासुर पु० असुरोनो शिल्पी. 
खाडववन बाटती वखते तेने अर्जुने 
वचावी लीषेखो, तेथी तेणे पाडवोने 
राजसभा वाधी पेली. 

मयूर पु° भू्यशतक' नो कर्ता बाणनौ 
निकटनो सवधी अने वने हरषना 
दरवारमा साथे 

मरीचि पु० करयपना पिता, दश 
प्रजापति पैकी एकं 

मरु पु०, मरुस्थली स्त्री° मारवाड 
सिधनी पूरवेनु महारण भाखा रज- 
पूताना माटे पण ए नाम वपराय छे 

मलज, मलद पु०° अयोध्या अने मिथिला 
“ए बेनी वच्चेनो देश शहावाद जिल्ला- 
नो पूर्वं भाग ताटका राक्षसी त्या 
हेती हती 

मर्य पु० भारतनी सात मुल्य पर्वेत- 
माठ्रामोमानी एक धणुखरु तेने 
मैसूरथी दक्षिणे कवाती अने त्रावण- 
कोरनी पूर्वं सरहद वाघती घाटनी 
पर्वतमाढा गणवामा अवि रे त्या 
चदनना न्ञाड खूब थाय छे भवभूति 
एम कटे छे के, तेनी आसपास कावेरी 
नदी वीटद्ाती (कावेरीवर्यितम्‌' ) 
कालिदास मलय भने दर्दुर एवं 
पर्वतोने दक्षिण भूमिना वें स्तनो 
कहे छे 

भल्लदेश् पु० मुरुतान जितल्छो. तेनी 
राजधानी मुलतान 


मल्लिनाथ 


मल्लिनाथ पु° कालिदास, माघ,भारवि 


वगेरेना ग्रथोनी जाणीती टीका 
रुखनार. आध्रना कोलाचल कृठनो 
तेलुगु ब्राह्मण १४मा सैकामा थयानो 
अदाज छे 

महाकाल पु० उज्जयिनीमा आवेलु 
शकरनु स्थान, बार ज्योतिङिगमानु 
एक 

महाकोसल पु° उत्तरे अमरकटक आग- 
छना नमेदाना मूठ-स्थानथी माडीने 
दक्षिणे महानदी सुधीनो, अने पदिचमे 
वैनगगार्थी माडीने पूरवे हरडा अने 
जोक नदीमो सुधीनो प्रदेश. 

महानदी स्त्री° बगाठना उपसागरने 
मठती एक नदी 

महद्र पु मारतनी सात मुख्य पर्वेत- 
माक्राममानी णक, महानदी अने 
गोदावरी वच्चेनी पूवे तरफनी आखी 
घाटमाव्ा गजमने महानदीनी 
खीणथी जुदी पाडनार महेद्रमाल. 
रामे तेजोहरण क्या पछी परलुराम 
त्या चाल्या गया हता. 

महोदय न° कनोज (कान्यकून्न) .७ मा 
सेकामा ते घणु प्रसिद्ध स्थान हतु. 
रामायणमा तेनो उल्लेख छे 

मंदाकिनी स्त्री० चित्रकूट नजीकनी 
एक नदी 

माकदी स्त्री° द्रुपदे पाचार देशमा 
गगाना किनारे स्थापेी नगरी 

माघ प° रिशुपाख्वधः नो कर्ता. 
उपमा, अ्थंगौरव अने पदलाङ्त्यनो 
स्वामी गणाय छे ७ मा सैकाना 
ूर्वाधंमा थयो गणाय छे. 

मात्तग पु आसामना कामरूपनी 
दक्षिण-पूवे भवेलो प्रदेश हीरानी 
खाणो मटे प्रसिद्ध. 

माद्री स्व्री° शल्य राजानी वहेन; पाड- 
नी वीजी पत्नी; नकूरु-सहदेवनी मातां 


माल्यवत्‌ 


माघव पु० (१) मधु यादवनो वज 


(सात्यकि तथा श्रीकृष्ण माटे वपराय 
छे) . (२) माधवाचार्य ; प्रख्यात ऋग्वेद 
भाष्यकार सायणाचा्यंना भाई. 
तेमनु "विद्यारण्य' नाम पण प्रसिद्ध छे. 
विजयानगरना हदु राज्यनी स्थापना 
तेमणे करेली. 

मानस न० हाटक (ल्डाख) प्रदेशमा 
अवे सरोवर तेनी उत्तरे उत्तरकुर्‌- 
नो हरिवषं आवेलो गणाय छ. 
किञ्चरोना धाम तरीके प्राचीन काठ- 
मा जाणीतु, वषा ऋतु भावता हसौ 
त्या चाल्या जता कहैवाय छे 

माया स्त्री° गौतमवुद्धनी माता. 

माया, मायापुरी स्त्री° हरार अने 
कनखल अही दक्षयज्ञ थयेलो, जेमा 
सतीए पोतानी जातनें होमी दीधी हती. 

मायावती स्त्री प्रदयुम्ननी पत्नी. 
पूवंजन्मनी रति. 

मारीच पु०- एक राक्षस. सुद अने 
ताटकानो पुत्र सुवणेमृगनु रूप धारण 
करी, सीताहूरणमा तेणे रावणने मदद 
करेली । 

मारुति पु० हनुमान, भजना वानरीनें 
वायु (मरुत्‌) थी थये पुत्र. रामना 
परम भक्त. आजन्म ब्रह्मचारी. 

मालव पु० (१) ७ मा- <मा सैका पटैला 
आ प्रदेश अवती नामे ओढठखातोः; 
तेनी राजधानी उज्जयिनी. १० मा 
सकामा तेनी राजधानी धारानगर. 
(२) मल्खोनो देश; तेनी राजधानी 
मुरुतान. 

माकिनी स्त्री° (१) चपानगरी (२) 
परिचम रोहिरुखडनी एक नानी नदी. 
आने काठे कण्वनो आश्म हतो 

माल्यवत्‌ पु० एक पवत. (मघ्य एशि- 
यामा ? } (२) किर्प्किघा नजीक एक 
नानो पवेत. वाकिना वध पछी राम- 


माहिषिक 


लक्ष्मण त्या वर्षाकाठ पूरो थता सुधी 
रहेका 
साहिषक पु० नर्मदा किनारानो एक 
देश तेनी राजधानी माहिष्मती. 
माहिष्मती स्त्री ° नर्मदा किनारे आवेलु 
एके शहर, आजनु मडला, कार्तं- 
वीर्यनी नगरी (२) किष्किधानी 
दक्षिणे आवें एक शहर 
मिथिला स्तरी° विदेह देरानी राजधानी. 
(जुग "विदेह ' ) दरभगा जिल्लानु 
जनकपुर. 
मुर पु० नरकयसुरना पक्षनो एक राक्षस. 
तेने श्रीकृष्णे मारेखो तेथी तेमनु नाम 
भुरारि' प्रसिद्धे. 
मुरारि पु० रामायणनी वार्ता उपरथी 
७ अकना नाटक अनधंराघव'नो कर्ता. 
८ मा सैकाना अतसा के ९ मानी शरू- 
आतमा रई गयो. 
मेकल पु० अमरकटक पवेत नर्मदा 
त्याथी नीकठती हौवाथी तेनु नाम 
मेकलकन्यका" छे विष्य पवेतमाक्ानो 
एक भाग. 
मेघनाद पु०° रावणपृत्र इद्रजित्‌ 
मेनका स्त्री ° एक अप्सरा तेणे विदवा- 
मितच्रना तपनो भग कर्यो, ते वनेनी 
पुत्री ते शकूतला 
मेना स्त्री° हिमाल्यनी पत्ती. 
मेरु पु० सुवणं पवंत मनाय छे सात- 
दीपनी मघ्यमा सूर्यं तेनी प्रदक्षिणा 
करतो मनाय छे. 
सेनाक पु० एक पवैत हिमाक्य-मेनानो 
पत्र इद्रे बीजा पवंतोनी पाखो तोडी 
नाखी त्यारे ते दक्षिण समुद्रमा छपाई 
गयो एटले तेनी पाखो रही गर्ई @ 
सोहिनी स्त्री° समुद्रमथन वखेते नीक- 
ठेला अमृतने असुरोना कवजामाथी 
काटी लाववा विष्णुए धरेलो स्वी- 
रूप अवतार. 


युधाजित्‌ 


यज्ञपुर न° ओरिसानु जंपुर वैतरणी 
नदीने काठे छट्ढा सकामा स्थपायेलु 

यदु पु०° ययाति अने देवयानीनो मोटो 
पुत्र यादवोनो पूर्वज 

ययाति पु° नहुषनो पृत्र बुक्राचार्यनी 
पत्री देवयानी तथा असूरराजनी पुत्री 
रा्मिष्ठा ए वे राणीमौो देवयानीने 
यदु अने तुरवेसु एवे पत्र, श्मिष्ठानें 
दुहयु, अनु अने पुरु शमिष्ठा देवया- 
नीनी दासी तरीके आवेटी पण 
ययातिए गुप्त रीते तेने पत्नी वनावी 
तेथी शुक्राचायं तेने वृद्धावैस्या प्राप्त 
थवानो साप आप्यो पुरुए ए वृद्धावस्था 
स्वीकारीने पिताने फरी जुवानी प्राप्त 
करावी. 

यवद्रीप पु० जावा तेने " पूर्वेकलिग 
पण केता 

याज्ञवल्क्य पु० एक ब्रह्यपि; वैशपा- 
यनना शिष्य तेमने मैत्रेयी अने 
कात्यायनी वे स्वीमो हती वाजसनी 
शाखाना प्रवतंकं मोटा ब्रह्मनिष्ठ. 
देवरात ~ जनकने ब्रह्मविद्या भपेरी 

यामुनगिरि पु० ( १) हिमाल्यनु शिखर. 
त्या पाडवो थोडो समय रहेखा. 
अजगररूप धारी नहुष स्या भीमने 
गट्टी गयेलो, त्यारे धमं तेने छोडावेल््र. 
(२) गगा तथा यमुना वच्चेनौ एक 
पवेत. 

यास्क पु० चौथा वेदाग निदु ' 
उपरनी टीका ` निष्क्त "नो कर्ता 
वैदिक गब्दो अने मत्रौना जयं सम- 
जावे छे भारतनो अग्रणी भापाशास्वरी 
कटेवाय ईस पूवं माके ऽमा 
संकामा यई गयो 

युगघर पु० कुरुक्षेत्र नजीक माविलौ 
यमुनाना पर्चिम किनासय उपरनौ 
प्रदेदा. 

युघाजित्‌ पु० केकय देदाना परवपति 


युधिष्ठिर 


राजानो पुत्र, कैकेयीनो माई मरतनो 
मामो 

युधिष्ठिर प्‌० “धर्मराज ' नाम पणदे. 
पाच पाञ्चोमा मो . 

युयुत्यु प° धृतराष्टरन वश्य दासौथी 
थये पुत्र महाभारतन) युद्ध वखतें 
पाडवोना पक्षमा हत। 

युयुधान पु० सात्यकि, यादव योद्धो; 
पाडवोना पक्षनो. 

यौधेय पु० वितस्ता (सेर्म) अने 
सिधु वच्चेनो देर. 

रघु पु० सूयेवदीय दिटीपराजानो पत्र. 
अजनो पिता, दरारथनो दादो ते 
एटलो वधो प्रख्यात थयो के, तेना 
उपरथी रघुवदा नाम ऊभू थयु 

रघनदन, रघुनाथ पु° रघुवशमा उत्पच्च 
थये श्रीरामचद्र, रघुना कूल्मा 
सौथी श्रेष्ठ होवाथी 

रसातल न° सात पातालमानु एक 
परिचम तातरी -हुणोना देश तरीके 
ओढखाय छे 

रंतिदेव पु० पुरुवगीय राजा तेग 
गोसव नामनौ यज्ञ करेलो तेसा एटखा 
वधा पशु वधेरायेखा के तेमना चामडा- 
माथी चर्मण्वती नदी उत्पन्न थरई 
एम करहैवाय छे 

राजगृह न० (?) राजगिर मगधनी 
प्राचीन राजधानी. (२) पजावमा 
वियास नदीना उत्तर किनारे आवे 
राजगिरि केकय राजाओनी राजधानी. 
राजशेखर पू ० "वालरामायण ^ 'वाल- 
भारत „ ' कान्यमीमासा' आदिनो 
कर्ता १०मा सैकाना पूवर्धिंमा थर 
गयेलो. 

राढ जञ 'यृह्य' 

राधा स्त्री कर्णनी पाकं माता. 
अधिरथ सारथित्ती पत्नी तेना उपरथी 
कणन नाम ' रावेम ' पण छे. कणेनु 
नाम ' सूतपुत्र ' पण तेथी ज पडचु छे. 


रेवती 


राय पु° (१) परगुराम (२) द्दार्थ- 
कौदाल्याना पत्र रामचद्र (३) श्री- 
करष्णना मोटाभाईं वराम, 

राममिरि पु नागपुरनी २४ मादल 
उत्तरे अवल रामटेक (२) अधा 
छोटानागपुरना सिरगुजामा अविल 
रामगढ कालिदास मघदूत ना वातन॑ 
रामभिरिथी भरू करे छे तेने डैवल- 
भिरि पण कहं छ 

राण पु० पृरुस्त्यना पुत्र विश्रवा 
अने केकसीनो पुत्र, ककानौो राजा. 
मयासुरनी पुत्री मदोदरी तेनी स्त्री. 
कुवेर पासेथी पुष्पक विमान पडावे. 
तेणे करेल सीताह॒रण वगेरे कथा 
ˆ रामायण ^त वस्तु छे 

राहु पु० विप्रचित्ति अने सिहिकानो 
पुत्र दानव अमृत देवोत वहेचातु 
हत्‌ त्यारे गुप्त वेगे देवोमा पेसी अमृत 
पीवा कूगेरो पण सूर्य॑-चद्र तेने 
जोई गया तेथी विष्णुए तेनु गच्यु 
कापी नाख्यु गला सुधी अमृत गये, 
तेथी तेनो तेटरो भाग अमरथयो ते 
सूयचद्रने वेर राखीने ग्रे छ 

रुक्मिणी स्त्री विदभं देशना राजा 
भीष्मकनी पुत्री श्रीकृष्णनी पत्नी. 
तेनो विवाह प्रथम क्लिशुपाक् वेरे 
ठरावेलो तेयी श्रीकृष्ण साथे शिशबु- 
पचने वेर थयेनु. 

रुरदे पु० “काव्यालकार', “शगार 
तिरक ' आदिनो कर्ता ॒द्मा सकामा 
यई गयेलो 

रेणुका स्त्री° परदुरामनी मता; 
जमदग्निनी पत्नी चित्ररथ गघवे प्रत्ये 
आसक्त थचाथी जमदग्तिए तेनो 
वध करवा पुत्रोने हुकम कर्यो परशु 
रामे पितानी आन्ञानु पालन करी 
तेनो कध कर्यो हृतो 

रेवती स्त्री ० वक्रामनी पत्नी 


रेवा 


रेवा स््ी० नर्मदा नदी. 

रेवत रैवतकं पु० गिरनार पवेत. 

रोहिणी स्वी° वसुदेवनी पत्नी, वदढ- 
रामनी माता. - 

रोहित पु० हरिश्चद्र-तारामतीनो पुत्र 
चक्ष्मण पु० (१) दक्षरथ-सूमित्रानो पुत्र 
राम साथे वनवास गयेखो रावणना 

पुत्र इद्रजितनो वध करेखो- (२) 
दुर्योधननो पत्र, अभिमन्युए तेने महा- 
भारतना युद्ध वखते हुणेरो 

लक्ष्मणा स्त्री ° दुर्योधिननी कन्या कृष्ण- 
पुत्र साव तेने हरी गयेखो - 

लक्ष्मणावती स्त्री ° (१) गौड देगनी 

राजधानी. गगणे डवे किनारे (२) 
अयोध्या प्रातनु र्खेनौ 

व पु० राम-सीतानो पुत्र कुजनौ 
भाई तेनी राजघानी श्रावस्ती 

लका स्त्री° रावणनी राजधानी, कुवेर 
पासेथी रावणे जीती रीघेरी. 

त्ाढ पु० मही अनै तापी नदीनौ 
वच्चेनो दक्षिण-गुजरात. खानदेशनो 
समावेदा तेसा थतौ सुरत, भरूच, 
खेडा अने वडोदरानो केटलोक भाग 
तेमा अवे. 

ोपामुद्रा स्त्री° अगस्त्य मुनिन पतनी. 
विद्भराजनी कन्या 

रोमपाद पुर चद्रवीय वुहद्रथनो पुत्र. 
तेना -राज्यमा बार वर्प अनावृष्टि 
थता , ऋष्यशुग मुनिन पौताना 
राज्यमा लावी वृष्टि करावे्टी अग 
देशनो राजा; दशरथनो भित्र 

-लोमज्ञ पु० एक ऋषि वनवा दर्‌- 
स्यान पाडवो साये तीर्थयात्रा करेरी 
अने तेमने अनेक इतिहास समढवेला. 

लौहित्य पु० ब्रह्मपुत्रा नदी. 

च पु० श्रीकृष्णना पौत्र अनिरुढनो 
पुत्र सर्वं यादवोनो सहार यता ए 
ज वाकी र्यो हतो. तेने अर्जुन 
इद्रप्रस्थ रुई गयो 


_ वंग 


वडवा स्त्री ° विरवकर्मानिी पूरी सन्ना; 
सूरय॑नी पत्नी वडवा -घोडीरूपे फरती 
हती ते वखते अश्वरूपधारी सूर्ंथी तेने 
अदिवनीकुमारो रूपी वे पत्रो जन्म्या 
हता 

वत्स प° प्रयागनी पटिचमे अवेलो 
एक देश कौडानी तेनी राजधानी. 
उदयन तेनो राजा 

वत्सला स्त्री वठरामनी पुत्रीः 
अभिमन्युनी पत्नी. 

वररुचि. पु कवि अने वैयाकरणी. 
विक्रम राजाना नव रत्नमा एक 
गणाय छे केटलाक तेने पाणिनिना 
सूत्रौ उपर वातिक क्खनार कात्यायन 
गणे छे 

वराहमिहिर प° प्रसिद्ध ज्योतिषञास्वी, 
“ वृहत्‌सहिता ` - नो कर्ता परपरा 
तेने विक्रमादित्य राजाना नव रत्नमा 
एक गणावेेतेई.स नाष्ट्रा 
सैकामा यरद गयो होय तेम कगे € 

वर्धमान पु० (१) वगाटनु अत्यारलू 
बर्दवान (२) सौरणष्टृनु अत्यारनु 
वढाण (३) * कथासरित्सागर मा 
जर्णाव्या प्रमाणे अल्हावाद अन 
बनारस वच्चे अवेलु 

वलभी स्त्री° सौराष्ट-गुजरातनु वदर 
अने राजधानीनु शहैर ७मा सकामा 
पदिचम भारतमा ते बौद्ध विद्यापीठन्‌ 
मथक हतु । 

वसिष्ठ पु° एकं प्रख्यात ब्रह्यपि मित्रा- 
वरुणना पुतन ॒तेमनै त्या कामधेन्‌ 
हती. ते अगे विवामित्र सायै वेर 
थये. सूर्यवश्षी राजाओना कुलगुरु 

वसुदेव पु० यदुवंशीय शूर राजाना 
पुत्र श्रीकृष्ण अने वकरामना पिता 

वंग पु० पूरववगाठ ("गौड' नामे उत्तर 
वगाठनु छे ) तेने ` समतत्त ` पण कट 
छे एक वखत त्रिपुरा अने गारो 
ठेकरीमोनो पण तेमा समावेन यता. 


वाकाटक 


बाकाटक पु० वभाठना अखात अने 
श्रीरल्य पवेत (दक्षिण हैदराबाद) 
वच्चेनो देश. आना राजाओ २५०- 
५२५ दरम्यान विदभे उपर राज्य 
करता हता. 


चात्स्यायन पु० “कामसूत्र नो कर्ता. 
ई. स पूवं २जा सकामा थर्‌ गयेलो 
केटलाक माने छे, तो केटलाक तेनो 
समयई सना ४यासैकामामुकेछे. 

वासन पु° विष्णुनो पाचमो अवतार. 
बलिराजानो निग्रह करवा भमाटे 
ठीगणु रूप धरेलु त्रेण पगरामा 
त्रिलोक व्यापी ई, बिन पाताठ्मा 
दबावेलो. 

वामनभेटू बाण प° ' पावेतीपरिणय ”, 
ˆ नकाभ्युदय ' वगेरेना कर्तम वाण 
क्वि जेवी दीली होवाथी "अभिनव 
बाण ' तरीके ओढठखाय छे त्रिलिगि 
देशना वेन भूपालना दरवारनो कवि. 
श्प्मा सैकाना पूर्वाधिमा थई गयो. 

चारणाचतत न° हस्तिनापुर नजीक एक 
स्थ 

वाराणसी स्त्री° बनारस वारणा अनं 
असि नदीना सगम उपर छे पण 
पहेला गगा जने गोमतीना सगम उपर 
हतु. काशी देशनी राजधानी. 

वालि पु० मोटो वानर राजा सुग्रीवनौ 
मोटो भाई रमे तेनो वध करी, तेनी 
पत्नी ताराने सुग्रीव साये परणावी 
वाल्मीकि पु० आदि कवि रामायणना 
कर्ता नारदे तेमने भक्तिने मागे 
वाठेला सीतानो परित्याग कर्यो 
त्यारेते जा ऋषिना आश्चमे रहेका 
अने तेमणे तेमना बे पत्रो ख्वकुशने 
उछेरेखा अने तेमने पछी रामायण 
शीखवेलु. ४ 

वासवदत्ता स्त्री° अनेक लोककथा 
तेनी आसपास गूथाई छे. ' रत्नावली " 


विदुर 


मा तेने प्र्योतनी पत्री कही छ; 
ˆ कथासरित्सागर "मा तेने उज्जयि- 
नीना चंडमहासेननी पत्री कही छे. 
वत्सराज उदयन तेनु हरण करी 
गयेलो भवभूति एम जणावे छे के 
तेनो सजय राजा साथे विवाह थयेलो 
पण ते पोते उदयनने वरेटी सुबधुनी 
वासवदत्ता वी जुदी ज कथानी 
नायिका छे. 

वासुकि पु° प्रसिद्ध सपंराज - नाग. 
कर्यपनो पृत्र 

वाह्लिक, वाहीक अत्यारनु वल्ख. 
रामायणमा जणाव्या प्रमाणे आ देच 
अयोध्या अने केकयनी वच्चे मवेलो. 
तेनु बीजु नाम "वाल्हीक! पण छे. 
“ त्रिकाडशेष ' ना जणाव्या प्रमाणें 
वाहकिक अने त्रिगतं एक ज देशना 
नाम छे 

विचित्रवीयं पु० भीष्मनो ओरमान 
भाई, धृतराष्ट-पाडनो पिता तेना 
म॒त्यु पछी तेनी पत्नी अविका अनं 
अबाकिकाथी व्यासजीए ए वे पुत्रो 
उत्पन्न करेला. 

वितस्ता स्त्री° जेरम नदी. 

विदभं पु० अत्यारनु वराड. प्राचीन 
समयनु महान राज्य. कृष्णाना किना- 
राथी माडीने नर्मदाना किनारा सुधीनु. 
कुडिनपुर प्राचीन राजधानी वरदा 
नदौ तेना बे भाग पाडती उत्तरना 
भागनी राजधानी अमरावती, अनं 
दक्षिणनी प्रतिष्ठान. पुराणोमा आवता 
भोज राजामो विद्मना हता प्राचीन 
समयमा मोपाल तथा नर्मदानी उत्तरे 
भिलसानो समावेश विदर्भेमा थतो. 

विदिशा स्त्री० माठवानु भिलसा. 
प्राचीन दारणं देशनी राजधानी. 
भोपाठनी ईशानमा ३० माक उपर. 
विदुर पु० विचित्रवीर्यैनी पत्नी 


विदेहं 


अविकाए पोतानें बदचछे व्यासजी पासे 
मोकरेली दासीना पुत्र. नीतिज्ञ तथा 
व्यवहारकुशक्र. घृतराष्ट्रं तथा कौरवोने 
तेमणे पांडवो साथे विरोध न करवा 
खूवं समजावेला. 

विदेह पु० मगधनी उत्तर-पूवेमा आवेखो 
देश तेनी राजधानी मिथिला (अत्यारनु 
दरभगा जिल्छानु जनकपुर). 
प्राचीनकाठमा नेपादनो भागः 
तिरहृट जिल्लानो उत्तरनो भाग 
तथा चपारणनौ उत्तर-पदिचम भाग 
पण तेमा गणातो बुद्धना वखतमा ते 
वज्जीभोनो देश गणातो तेना राजा 
जनकनी पुत्री होवाथी सीता वैदेही 
गणाती 

विद्यानगर न° तुगभद्रा नदी उपरनु 
ह्पी - विजयनगर. 

विनता स्त्री कश्यपनी पत्ती; दक्ष 
प्रजापत्तिनी पत्री, तेने अटरुण अने 
गरुड ए बे पत्र थयेखा 

विनशन न० एक तीर्थं सरर्हिद जिल्छानुं 
रेतीनु रण. सरस्वती नदी मही मागठ 
रेतीमा लुप्त थई गई 

विनादिनौ स्त्री° गुजरातनी बनास 
नदी. 

विपाश्‌, विपाञ्ना पंजावनी वियास नदी. 
महाभारत (१ १७९)मा तेना नामनी 
उत्पत्ति जणावी छे ` वसिष्ठजी पुत्र 
रोकथी पाञ्च वबाधी आ नदीमां 
आत्महत्या करवा पडला, पण नदीए 
तेमने पाश तोडी किनारे पटोचाडला. 
विभांडक पु० ऋष्यशुगना पिता. 
विराट पु० (१) मत्स्य देशनो राजा. 
पाडवो गुप्तवास तेने त्या रहेका तेनी 
कन्या उत्तरा अभिमन्यु वेर परणावी. 
(२) विराट देश घौलपुरनी परिचमे 
मावेरो. पाडवो तेमा यमुनाना काठेयी 
रोहितको अने शुरसेनोना देशमा 


६२२ 


विध्याटवी 


य्न पेठेला. (दञ्चाणेनी उत्तरे ) 
तेनी राजघानी वैराट ते माजनु 
वैरात जैपुरथी उत्तरे ४० मार्दल 
(तेने मत्स्यदेश पण कहे छे ) 
विरोचन पु° प्रह्लादनो पत्र, बलि- 
राजानो पिता 
विशाखदत्त पु० ' मुद्राराक्षस ' नाटकनौ 
कर्ता. तेनो समय ५ माथी नवमा 
सैकानी वच्चे अनिर्चित छे. 
विशाखा स्वी° बौद्ध काठ्मा अयो- 
ध्यानु नाम ते मआाजनु ल्खनौ के एम 
पण केहेवामा आवे छ, 
विक्लाखापत्तन न० आजनु विन्लागा- 


पटुम 

विद्चाला स्नी° (१) उज्जयिनी (२) 
विहारना मृक्षफफरपुरमा अवेद 
वेसाड बौढकाल्न्‌ु वैशाली. 

विहवनाय पु० “ साहित्यदर्पण "ना कर्ता. 
' कान्यप्रकाह् ना टीकाकार. ई. स. 
१३८४मा तेमनो साहित्यदर्पण ग्रथ 
रुखायेलो 

विद्वामित्र पु° चद्रवक्षी गाधिराजाग, 
पुत्र; क्षत्रिय होई तपोवथी ब्रहुमषि 
थया, वसिष्ठ साथे वेर चालेलुः; 
तेमना तपनो भंग करवा इद्रे मेनका 
मोकठेकी , तेथी शकुतला नामे कन्या 
जन्मी विशकुने स्वदेहे स्वर्गमा जतु 
हतु, विदवामित्रे तेने यत्च करान्यो, 
देवौए तेने न पैसवा दीधो त्यारे तेमणं 
अतरियाठ बीज स्वगं रच्यु हतु 
ताटका राक्षसी तेमना यज्ञनौ मग 
करती तेथी रामनी मदद खीषेली; 
तेने मारी पदी जनकने त्या जता 
सीता साथे रामनुं कुन थमु 

दिध्याचल पु० विच्य पर्वत. 

विच्यारवी स्त्री विध्य पर्वेतमालठानी 
पदिचम वाजु दक्षिण तरफ अविल 
मोट वन खानदेश अने ओरंगावादनो 
चणौ भाग तेमा मावे 


चन्न 


€ 


रातब्र 





वृत्र पु° त्वष्ट प्रजापतिना पत्र विरव- 
रूपने इद्रे मारयो, तेथी इद्रने मारवा 
अग्नि पासेथी तेमणे भेक्वेलो पुत्र. 
पछी तेने इद्रे वज्रथी मार्यो हतौ 

चृषकेतु पु° कणना पुत्रनू नाम 

वृषपर्वेन्‌ पु° असुरोनो राजा, श्मि- 
ष्ठानो पिता शुक्राचायेनी मद्दथी 
तेणे देवो साथे युद्ध करेदु. 

वुष्णि पु० यदूवशीय एक राला. 
श्रीकृष्णना पूवेज 

वेणा, वेणौ, वेण्वा, वेण्या स्त्री° (१) 
कृष्णाने मती एक नदी.(२) नागपुर 
जिल्कानी वैनगगा नदी, गोदावरीनी 
शाखा. | 

वेत्रवती स्त्री ° विध्याद्रिमाथी नीकठती 
नदी हानी बेटवा (माटवामां ) . 

वेन पु° सूरयवशी राजा, पृथुनो पिता. 
यज्ञनी बधी फरमावता ऋषिभोए 
तेनो वध करेलो 

वेस्सनगर न० (भोपर) साचि 
नजीकनु आजनु वेसनगर भिरसाथी 
चरण मार्ल दुर. बेस अनै बेटवाना 
सगम॒ उपर दशा्णनी प्राचीन 
राजघानी. 

वजयत न° निमिराजानी , नगरी. 
मिथिलानु जूनु नाम. 
वैजयती स्त्री° उत्तर कानडानु वन- 
वासी कदबोनी राजधानी. केटलाक 
तेने दक्षिणना विजथदुगं तरीके 
ओटखावे छे. । 
वेतरणी स्ी° जा नामनी घणी तदीओ 
छे. महाभारतमा कलग देशमा 
अवेटी एक वैतरणीनो उल्लेख छ 
वीजी दतूरानो ऊगम नासिक पासे @ 
वेना पु° अत्यारना पजाबनो कागरा 
जिल्लो तेने कौर्ग्राम पण-गणवामां 
आवि छे. 

च॑वस्वत पू० सातमा मनु इक्ष्वाकुना 
पिता. हालमा तेमनो मन्वत्तर चे छे. 


तंशंपायन पु० एक ऋषि याज्ञवल्कयना 
मामा तथा गुरु व्यासजीना एकं 
प्रख्यात शिष्य. पुराणो समठाववामा 
निपुण जनमेजयने महाभारत सभ- 
वेलुं 

वंशाली स्त्री (तिरहुत) मुज्ञफफरपुर 
जिल्लाना दक्षिण भागमा अवे 
प्राचीन भ्रठेश. तेनी उत्तरे विदेह अने 
दक्षिणे मगध. वैशाखी तेनी राजधानी 

व्यास पु ० पराशरथी सत्यवतीने (कवारी 
अवस्थामा) येल पत्र वेदोनो 
विभाग करनार महाभारतना कर्तां 
तेमणे विचित्रवीर्यनी स्त्रीगोमा 
धृतराष्ट्‌ अने पाड ए पूत्रो उत्पन्न 
कर्या तेमनं जन्मती वखते माताए 
नदीनौ वच्चेना दीपमा तजी दीषेला 
तेथी ते "दवैपायन ` अने काटा होवाथी 
' कृष्ण दरपायन ' नामे पण ओढखाय छे. 

त्रज पु° मथुरा नजीक आवे गोकुल. 
त्या बचपणमा श्रीकृष्ण नदते धेर 
ऊररेला. 

शकस्थान न० सिस्तन, ज्या शको 
पहैरवहेला आवीने वस्या 

शकुनि पु° गाधार देगना सुवरु राजानौ 
पुत्र गाधारीनो भाई दुर्योधननौ 
मामो एणे दुर्योधिनने द्यूत ॒रमवा 
रर्यो हतो कपरदयूत रमवामां कुशल. 
सहदेवने हाथे मार्यो गयो । 
शकुतला स्त्री ° विश्वामित्र ~ मेनकानी 
कन्या मेनका जन्म पछी तेने छोडी 
गई, तेथी कण्व ऋषिए तेने उदरी. 
दुष्यत साथे गाधववंविवाह कर्य. 
सवेदमन -भरत तेनो पुत्र 

शक्ति पु० वसिष्ठ-अरुघतीनो पुत्र; 
पराशरनो पिता ` 

दतद्रुपु° पजावनी सतल्ज नदी. 
वसिष्ठ त्या इनी मरवा गयेला त्यारे 
ते. नदी सेकड प्रवाहोमा छिल्रभि्न 


शत्रुघ्न 


धई गई अने तेमने इडूबवा न दीधा. 
तेथी ते नाम पहेलानु नाम हैमवती 
शचुघ्न पु० दररथ-सुमिचवानो पुत्र 
तेणे लवणासुरने मारेलो शूरसेन 
देशा स्थाप्यो मथुरा तेनी राजधानी. 
शरय्‌ स्त्री° सरयू नदी 
शरवण न° हिमाल्यमा शिव-पावतीनु 
क्रीडास्थान कोई पुरुप त्या जाय 
तोस्त्री धरई जाय एवी पावंतीए 
मर्यादा वाघेटी इर राजा त्या जई 
इरा वनी गयो हतौ 
शरावती स्त्री° (१) सावरमती नदी. 
(२) सरस्वतीनु बीजु नाम 
शमिष्ठा स्त्री असुरराज वृपपरवानी 
कन्या तेणे देवयानीने वचपणनी 
तकरारमा कुवामा धकेलेटी ययातिए 
देवयानीने वचावी पछी देवयानीए 
पोताना पिता शुकाचायं द्वारा असुर 
राजान धमकावी स्मिष्ठाने दासी 
तरीके मेठवी परछी ययातिए तेनी 
साथे छु लग्न करेन 
शल्य पु० मद्र देशनो राजा मप्रीनौ 
भाई कौरवोना पक्षमा तेने जवु पडलु. 
 कणैनो सारथि वन्यो महाभार्तना 
युद्धमा १८मे दिवसे कौरवोनौ 
सेनापति थयेलो युधिष्ठिरे तेनो वघ 
कर्यो हतो । 
शंकराचार्य पु० वेदातमतना प्रसिद्ध 
माचायें ब्रह्मसूत्र उपरना "शारीरः 
भाष्य "ना कर्ता ई स ७८८-८२० 
३२ वर्पनी उमरे देहात केटलाक 
तेमने छटा के सातमा सकामा पण 
मके छे 
शंख प्‌० (१) एक स्मृतिकार. 
लिखितनो भाई (२) शखासुर तेने 
मत्स्यावतारमा विष्णुए मारेलो 
शंतनु पु० चद्रवशी राजा गगाथी 
भीष्म उने सत्यवतीथी चित्रागद तथा 
विचिन्नरवीये पुत्रो 


शिवि 


शंबर पु० एक अमुर तेने कृष्णपुत्र 
प्रद्युम्ने मारेलो 

दाकटायनं पू० यास्क अने पाणिनि 
पहेकानो एक वैयाकरणी 

ल्ाकद्ठीप पु०, न° शक जातिनो दे 
मध्य एरियाना तुकंस्तान सहितनो 
तातंरी देश सक ोकोने स्काइथियन 
लोको गणवामा अवि छे 

श्ञाकल पु० मद्रं देशनी राजधानी. 
लाहोर विभागनु सियारुकोट तै होय 
एम कहेवाय छे 

शाक्य पु० गौतमबुद्ध 

शालिवाहन पु° शक प्रवर्तावनार राजा. 
ई. स ७८ना वषथी तेनो सवत 
चाट थयौ हतो 

ज्नालिहोत्र पु? सङ्वलास्तरनो रचनार. 
कपिलनो पत्र 

कञाह्मलिद्धीप पु०, न° चाल्डिया, मेसो- 
पोटेमिया के आसीरिया पृथ्वीना सात 
द्वीपो (विमागो) मानो एक 

कराल्व पु० (१) जोघपुर-जयपुर भने 
अलवरना अरो मीने थतौ प्रदेश तेनं 
“मृत्तिकावती' पण कटेता तेनी राज- 
धानी शाल्वपुर ए आजनु अलवर 
(२) गालव दशनो एक राजा काडी- 
राजनी कल्या अवा तेने मनथी वरेरी 
तेथी भीष्मे तेने पारी मौकठेटी पण 
वीजाथी जितायेखी तेने तेणे न 
स्वीकारी (३) आल्वै देशनौ एक 
राजा रक्मिमीना रुग्न वखते कृष्णे 
तेने दसव्यो 

श्षिखंडिन्‌ पु० द्रुपदनो पुत्र भीप्म 
प्रत्येतु वेर केवा मवा ज (जुग 
* शाल्व ) वीजे जन्मे यिखडी थर्‌ 
तेने आग राखीने अर्जुने भीप्मनो 
वध करेलो अस्वत्थामाने हाये मरायो 

किचि पु (१) एक चद्रवंगी राजा 
ययातिनो दहिन तेनी दानगीट्तानी 


 ि 


प 


शिशुपाल 


परीक्षा करवा इद्र अने अग्नि बाज 
अने होखानु रूप धारण करीने मावे. 
(२) जयद्रथना ताबानो देश सिधुनी 
पर्चिमे 

शिष्ुपार पु दमधोषनो पृच्र॒चेदि 
देशनो राजा. पुराणो प्रमाणे हिरण्य- 
करिष्‌ अने रावण रूपे पण ए ज 
अवतरेखो. पांडवोना राजसूय यज्ञ 
वखते मत्यत निदा करवा बदल 
श्रीकृष्णे तेनो वध कर्यो. 

शुक पु० व्यासना पत्र जन्मथी ज 
तत्त्वज्ञानी अने ब्रह्मचारी रभाए 
तेमने मोहित करवा निष्फढ प्रयत्न 
करेलो व्यासे तेमने भागवत रीखब्यु; 
पछी तेमणे परीक्षितने सभटठान्यु. 

शुक्र प° मृग ऋषिना पुत्र, च्यवनना 
भाई. दैत्योना गुरुं इद्रकन्या जयती 
तेमनी पत्नी देवयानी तेमनी पुत्री. 

शूद्रक पु° "मृच्छकटिक" नाटकनौ कर्ता. 
ई स. ना पहेला सैकामा थयो हश 
शूर पुऽ (१) मगध देरनो राजा; 
सुमित्रानो पिता (२) वसुदेव, कुती, 
श्रुतश्रवा (शिुपाख्नी माता)नो 
पिता शिदुपालनो मातामह 
शूरसेन पु० एकं देश॒शात्रुष्ने तेनी 
राजधानी मथुरा स्थापेली. 

शूपणखा स्त्री ° रावणनी वहेन दडका- 
रण्यमा रहेती हती. राम उपर मोहित 
थयेरी लक्ष्मणे तेनु नाक कापी नाखेसु, 
पटी तेणे सीतानु हरण करान्यु. 
भूर्पारक पु० थाणा जिल्लानु सोपारा. 
उअपरातत (उत्तर कोकण) देशनी 
प्रचीन राजघानी परदुरामे समुद्र 
हटावी पोताने रहैवा माटे करेल 
स्थाने 

शुगवेर पु० गगाना उत्तर किनारे 
मिरञ्ञापुर नजीकनु एक नगर. 
निषादोनो राजा गृह त्या रेतो 


सती 


दन्य पु०( १) विष्णुना रथना चार धडा 
पैकी एक (२) पाडवपक्षीय एक राजा. 

शेवल पु० विष्याचठनी दक्षिणे अडो- 
अड अवेलो एक पवेत. 

शोण पु० एक महानद. गौडवनमांथी 
नीकटढी पटणा आग गगाने मचे छ. 

शोणा स्त्री अयोध्या अने मिथिलां 
वच्चेनी एक नदी. 

शोणितपुर न° बाणासुरनी नगरीनु 
नाम. 

कौनक पु० नैमिषारण्यवासी कुरुपति 
ऋषि. तेमणे सूतने भारतादि इतिहास 
सभकवेलो 

श्रावण पु० पोताना वृद्ध मातापिताने 
तीथंयात्रा कराववा नीकठेलखो एक 
जुवान वैक्य. ददारथे मृरथी तेने 
मारता, पृत्रवियोगनो साप मटठेलो. 

श्रावस्ती स्त्री ° उत्तर कोलनी राज- 
धानी त्या ख्व राज्य करतो हतो तेने 
शरावती पण कहे छे. अयोध्यानी 
उत्तरे आवे सहैतमहैतने तेना 
अवरोष स्पे ओठखावाय छे. 

शीक्षे् न° ओरिसानु पुरी. 

श्रीपर्वत, श्रीशे पु० दक्षिणनो एक 
पवेत कृष्णा जिल्लामा कृष्णा नवीने 
किनारे ञवेखो छे 

सगर पु सूर्यवशी राजा, रामनो पू्वंज. 
तेना अश्वमेघ यन्नना अश्वनी पाक 
नीकठेखा तेना ६०,००० पुत्रो कपिल 
मुनिना शापथी भस्मीमूत थयेरा, 
त्यारे तेमना उद्धार माटे तेनो वशज 
भगीरथ गगाने तप करी पृथ्वी उपर 
लावेलो. 

सगरना अञ्वनी शोध वेखते तेना 

पुजोए पाताक्मा जवाः खाडो खोदेलो; 
तेथी समुद्रनी हृद वघी गई अनेते 
सागर ' कहेवायो. 

सती स्त्री० दक् प्रजापतिनी कल्या, 


सत्यभामा 


शिवना पत्नी. पिताने धेर यज्ञ वखते 
पतिनु अपमान थयेलु जोई, अग्िमा 
देहत्याग कर्यो. बीजे जन्मे ते ज 
पावती वन्या. 

सत्यभामा स्री सत्राजित्‌ना पुत्री; 
श्रीकृष्णनां पत्ती. तेमने माटं पारिजात 
वृक्ष ॒स्वगेमाथी लाववा श्रीकृष्णे 
इद्र साथे युद्ध करेल 

सत्यवत्‌ १० शाल्वदेशना दयुमत्सेननो 
पु; सावितव्रीनो पति. मृत्यु वाद 
सावित्री तेने यमराज पासेथी छोडावी 
खावेरी 

सत्यवती स्त्री ०(९) गाधिराजानी कन्या, 
विक्वामित्रनी वहेन; जमदग्निनी 
माता. (२) त्रिशकूनी पत्नी, हरि- 
र्चद्रनी माता. (३) उपरिचर वसुने 
मत्स्य स्त्रीथी थयेर कन्या ते मत्स्य- 
गधा, योजनगघा इ० नामे पण जाणीती 
छ कुवारी अवस्थामा पराशर चऋषिथी 
तेने व्यास पुत्र थयेखा. शतनु राजा 
साथे लग्न वाद तेने चित्रागद अन 
विचित्रवीये वे पुत्र थया. 

सत्राजित्‌ पु° सत्यभामानो पिता, 
सूयं पासेथी तेने स्यमतक मणि मठ्यो 
हतो. तेमाथौ रोज आठ भार सुवणं 
नीकठतु. ते मणि मेक्ववा घणा युद्धो 
थयेखा. 

सत्यव्रत पु० तरिकु ". 

सदानीरा स्त्री० “करतोया " नदी. 
सन, सनक, सनत्कुमार, सनंदन पु० 
ब्रह्यदेवना चार मानस पुत्रौ 

समतट पु० भागीरथीनी पूरवंमा अने 
पुडनी दक्षिणे आवेलो प्रदेश तेनी राज- 
घानी कर्मान्त (कोमिल्ला नजीक) 
सम॑तपंचक न० कुरुक्षेत्र नजीकन स्थठ. 
त्या परशुरामे क्षत्रियोनो सहार करी 
रहीना पाच घरा भरेला. 

सरयू स्त्री ° अयोघ्या नजीक वहेती 
नदी तेने गोग्रा पण कहे छे. 


सांदीपनि 


सरस्वती स्त्री एक नदी. ते गगा- 
जमूनाने प्रयाग पासे गुप्त रीते मठी 
त्रिवेणी-सगम वने छे एम कटैवाय 
छे कुर्ेत्र आ नदीने किनारे मवेलु. 

सहदेव प° पाच पांडवोमाथी पाचमो; 
मद्रीनो पूत्र॒ खड्गयुद्धमा निष्णात. 
ज्योतिषमा निपुण. 

सह्य १० सहयाद्नि 

संजय पु° धृतराष्ट्ूनो सारथि अनं 
मत्री. तेणे महाभारतनुं युद्ध ॒दिव्य- 
दुष्टिथी नजरे जोई धृतराष्टूने व्ण॑वी 
बतावेलु. 

संधा स्व्री° विद्वकमनिी पुत्री; सूर्यनी 
पत्नी, यम, यमुना, वैवस्वत अने 
अरिविनीकुमारो - ए तेना सतान. 

संपातिन्‌ पु अर्णनो पत्र; जटायुनो 
भाई. सीताने रावण लका लई गयो 
छे ए खवर सुग्रीवनें तेणे अपेली 

संरोचन पु० गोमती नदी नजीकनो एक 
पवत. 

सात्यकि पु० यदुवशी योद्धो. पाडवोना 
पक्षमा रहेखो 

सायण पु° वेदोनो सुप्रसिद्ध भाष्यकार. 
ई. स १३७० ना अरसामा थई गयो 

सारस्वत पु० एकं प्रदेश, इद्रप्रस्थनी 
पश्चिमे. पद्चिम - मत्स्य अने मरु 
भूमिनी वच्चे, सरस्वतीने काठे. 

साल्व प० एक देश ~ शाल्व. 

सावित्री स््ी° मद्र देशना अदवपति- 
राजानी कन्या; सत्यवाननी पत्नी. 
महापतित्रता- पति _ मरण पामता ते 
यमनी पारक गयेरी अने मनेक 
प्रकारे प्रयत्न करी पतिना जीवने पादो 
खवेरीं 

सांदीपनिपु० वठराम-ङष्णना अध्यापके. 
गुरुदक्षिणा तरीके तेमणे पचजन 
असुर वड़े हरायेलो पोतानौ पुव 
मागैलो. श्रीकृष्ण समुद्रमा जई, 
असुरने भारी तेने खछोडावी कविला. 


सवि 

सांब पु० कृष्ण-जाववतीनो पृत; 
दर्योधननी कन्या लक्ष्मणानो पति 

सिधु पु० सिधु नदी (२) सिध प्रात 

पसिधु-सौवीर पु० ज॒ओ ! सौवीर 

सीता स्त्ी° सीरध्वज जनक राजाना 
पाल्ति पत्री, श्रीरामना पत्नी, 
जमीन खेडती वखते जनकने मठेला 

सीरध्वज पु० विदेहवदीय जनक राजा- 
ओमाना एक मिथिला राजधानी 
सीतानो पारक †पता. तेनी पोतानी 
कन्या ऊमिला, छक्ष्मण वेरे परणावेटी 
सुग्रीव पु० वानरोनो राजा, वालिनो 
भाई सीतानी शोधमा तथा रावणने 
हराववामा रामने मदद करेरी 
सुदासन्‌ प° एकं अत्यत दरिद्री ब्राह्मण 
श्रीकृष्णनो गुरुभाई . 

सुनीथ पुऽ रिरुपाल 

सुब पु° गाधार देशनो राजाः; 


शकुनि अने गाधारीनो पिता 
सुर्वधु पु०° ' वासवदत्ता" नो कर्ता. 
वाणनो समकालीन. 


सुभद्रा स्व्री° कृष्ण-वकछरामनी बहन 
अ्जननी पत्नी, अमिमन्युनी माता 
दुयधिन वेरे.परणाववानी बठरामनी 
इच्छा हती पण अजने श्रीकृष्णनी 
समत्तिथी यत्तिवेश धारण करी तेनु 
हरण करेल 

सुमिन्रा स्त्री मगध देशना शूर नामना 
राजानी कन्या, दशरयनी बीजी पत्ती. 
लक्ष्मण उने शतुघ्न ए वे पुत्र 

सुमेर प्‌० गढवालनो रद्रदिमाख्य 
पवत त्या गगा नटीनो उगम छे 
वदरिकाश्रमनी नजीक परपरा प्रमाणे 
केदारनाथ पवेत मूढ सूमेर्‌ गणाय छ. 

सुवे पु०° रकानो त्रिकूट नामनो पर्व॑त 

युह्य पु० वग देनी पञ्चिमे अविक 
एकं देश तेनी राजधानी ताम्रलिप्त, 
जे प्राचीनकाटमा मोदट्‌ बदरी मथक 


हरिश्च 


हतु सुद्यना लोकोने राढ ' पण 
कहेवामा अवि छे 

सेक पु० चवलनी दक्षिणे अने अवतीनी 
उत्तरे मादेलो एक देक 

सोसदेव पु० “कथासरितसागर "नो 
सपादक (गुणादेयनी पैनाची ' वृहत्‌ 
कथा ' उपरथी ) कारमीरना † अनत 


. राजानो (१०२९१०६४) दरवारी 


सौराष्ट्‌ पु० ˆ आन्तं ' पण कटेवाय छ 
दारकाने पण ˆ आनतं चगरी ` कट 
प्राचीन द्वारका मधुपुर नजीक अर्थात्‌ 
( हारकाथी ) ९५ मार्ईर दक्षिणपूर्वं 
अने रवतक पवेत (भिरनार ) नी नजीक 
आवली सौराष्ट्नी वीजी राजधानी 
वलभी. प्रख्यात प्रभास सरोवर पण 
दरिया किनारे ए ज प्रदेशमा आवे. 

सौवीर पु०आजनो सिध प्रात कैटलाक 
लेखको तेने सिधु अने ज्ञेरम वच्चे 
आवेखो गणे छे 

स्यमंतक पु० सत्राजिते सूयं पासेथी 

` मेव्टवेलखो एक मणिं रोज आठ भार 
सुवणे आपतो तेने कारणे घणी खटपट 
जागेरी श्रीकृप्णतै पण सडोवावु 
पडेल 

स्यदिनी स्त्री ° गोमतीने सदनारी एक 
नदी, आजनी सारद 

सुध्न पु° स्थानेश्वर (कुर्षेत्र)नी 
ईशाने ३०-४० मारईक उपर आवेखो 
एक प्रदेश 

हनुमत्‌, हनूमत्‌ प° जुगो “मारुति ` 
(२) "हनूमन्नाठकन्ना कर्तां आ 
नाटक हनुमान पोते कखे कहेवाय छ 

हरिद्वार न° गगा हिमालय छोडी 
सपाट प्रदेशमा प्रवेशो छं त्या आवे 


. प्रसिद्ध तीर्थस्थठ " 


हरिदच्र पु० ईइक्ष्वाकूवंशी्यं राजा 
त्रिशकरुनो -मोटो पत्र विश्वामित्रे 
तेना संत्यवादीपणानी परीक्षा करेरी 
तारामती राणी. रोहित पूत. 


हष 

हषं पु “ नागानद ', “रत्नावली „ 
अने ' प्रियदशशिका' ए चरण नाटकोनो 
कर्ता. माठवाना हषं राजाए पोते 
आ नाटको ठ्ख्या कहैवाय छे. 
पण ॒वावक अने वाण जेवा तेना 
दरवारी कविभोए रुख्या हरे एम 
मनाय छे 

हकायुघ पु° कविरहस्य ' (धातुओनो 
कोष)नो कर्ता साथे साथे तेमा 
राष्टरकूट राजा कृष्णराज त्रीजा 
(ई स॒ ९४०- ९५६)ना गुणगान 
चाङ़े छे तेनो बीजो ग्रथ  अभिधान- 
रत्नमाला (कोष) ते दशमा 
सकामा थई गयो 

हस्तिन्‌ पु० चद्रवरी पुरुकुलोत्पन्न एक 
राजा तेणे हस्तिनापुर स्थपेटु 
हस्तिनापुर न० "हस्ती राजाए 
स्थपेलु नगर, कौरवोनी राजधानी. 
मीर्तथी अग्निखूणे २२ मार्ईल दुर, 
तथा विजनोरथी नँक्रत्य खणे गगाना 
दक्षिण किनारे आव्यु हतु अत्यारे 
गगाना प्रवाहमा नामशेष थई गयु छे. 
हिडिव पु० एक राक्षस. भीमे तेने 
मारेलो. 
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छ्वादिनी 


हिडिवा स्वी हिडिव राक्षसनी वहेन. 
भीमनु रूप देखी मोहित थर्ई्‌ तेने 
प्रणी घटोत्कच तेनो पुत्र. 

हिरण्यकशिपु पु० प्रह्वादनो पिता 
राक्षस राजा करयप-दितिनो पृत्र. 
नृ्षिहृरूप धरी विष्णुए तेनो वध 
कर्यो 

हिरण्यबाहुं प° रोणनद 

हिरण्यान्न पु० हिरण्यकरिपुनो भाई. 
तेने वराहुञवतार करई विष्णुए मार्यो 

हण पु° हिन्दुस्ताननी वायव्ये अवरो 
एक देश अने तेना खोक. 

हेमकूट पु° हिमालयनी उत्तरे भवेलो 
एकं पर्वत काकिदास तेने पूवं अने 
पर्चिम सागरे स्पर्शतो कहै छे 
कंछास पवंतनु वीज्‌ नाम. 

हैहय पु खानदेश, ओौरगावाद अनै 
दक्षिण मा८वानौ भाग मीने वनतो 
प्रदेश तेने "अनूप देश” पण कटै छे. 
तेनी राजधानी माहिष्मती. 

ह्वादिनी, ह्लादिनी स्त्री० पदिचमे केकय 
अने पूवमा शतद्रु (सतलज ) नदी वच्चे 
अविरी नदी केकयथी अयोध्या जता 
भरतने ते ओकगवी पडली 


परिशिष्ट २: न्धाय्तग्रहु 


१. अजाकृपाणीयन्यायः बकरीनु जाववुं 
अने तरवारनु पडवु जुओ “ काक- 
तालीयन्याय '. 

२. अजागलस्तनन्यायः बकरीना गढा 
आगक् स्तननी दीट्डीजेव्‌ जे होय 
छे ते ते आचल नथी, खाटी 
मासनी के चामडीनी गाठ जेवु होय 
छे कशा उपयोगनी नहि एवी 
वस्तु माटे आ दाखलो अपाय छे 
३. अजातयुत्रनामोत्कीतेनन्यायः पूत 
जन्म्यो नथी, ते पहेला नाम पाडवानी 
धमार तेना जेवी हास्यास्पद प्रवृत्ति 
४. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः 
पहेलेथी ज गूमड़ होय, तेना उपर वटी 
बीजा गूमडानो सोजौ भाय! एक 
मुरकेली होय अने तेते माये बीजी 
उमेराय तेने मार 
५. अरण्यच्तद्िकान्यायः गाढ जगल्मा 
चादनी रेाती होय, तेने जोनार- 
भोगवनारः कोण? एम॒ कदरदान 
भोक्ता विनानी वस्तु नकामी ज. 

६. अरण्यरोदनन्यायः अरण्यमा गमे 
तेद रुदन करे, तो ते साभठे कोण 
उने मददे आवे कोण? ए प्रमाणें 
निरथैकं प्रवृत्ति मदे. 

७. सरषतोध्रदहनन्यायः सप्तषिमा 
वसिष्ठना तारा साथे बहु ्ाखोौ एवौ 
अरुषतीनो तारो छे एने वतावबौ 
होय, तो प्रथम तौ पासेनो मोटो 

(वसिष्ठनो) तारो बतावडो पडे 
घने पष्ठी तेनी साथेनो नानो तारो 
ए अरुणसी-एम कलेवु पठे छे. 
तेम कोई पण सूक्ष्म वस्तु समजाववा 
प्रथम तो विनञगत्यनी स्थर वस्तु 


ग्रहण कराववी पडे, अने पटी, ते 
नहि पण तेनी पासेनी सूक्ष्म वस्तु ते 
खरी वस्तु छे, एम समजाववु ते. 

८. अ्धकुक्कुटीन्यायः अर्धी मरघडी 
सावी छे पण खरी अने वाकीनी अर्घ 
ईडा माटे राखी मूकवी छे-षएते 
बनं ? ‹हसवु ने लोट फाकवो ' - 
ए वने साथे केवी रीते सभवे ? 

९. अधजरतीथन्यायः जो कोद वस्व 
स्वीकारवी होय तो आखी स्वीकारवी 
जोईए, अने त्यागवी होय तो आसी 
ज त्यागवी पडे-भर्धी स्वीकारवी 
अने अर्धी त्यागवी एम केम वने ? 
कोई अधं-वुद्ध प्रौढ स्तौ होय, तेनु 
मुख हजु पूरषूर्‌ वृद्ध न थयु होय तेथी 
स्वीकारवु होय, अने तेना बाकीना 
अगो न गमे तेवा थया हय तेथी 
त्यागवा होय, एम केम बते? कातो 
आखी त्यागो अथवा आखी स्वीकारो. 

१०. अर्धंवासन्यायः अर्ध (अंग ) कापवु 
(अने अर्धं जीवतु रहै एम इच्छ्वु)- 
एवी व्यथं प्रवृत्ति ' भर्धकुक्कूटीन्याय 
तथा ' अधजरतीयन्याय ' जेवु 

११. अशोकवनिकान्यायः रावण सीतानै 
लकामा कई गयो, त्यारे तेनी पासे 
धणा उपवनो हता छता अशोक 
वनिकामा ज तेमने शा भारे राश्धा, 
एनु कश कारण आपी शकातु नथी. 
तेम अनेक मार्गो सामे होय तेमाथी 
कोई अमुक ज मागे शायी खीषघो, 
एनु कशु कारण न आपी शका 

१२. अक्मल्मेष्टन्यायः रू कर्ता भाटीनु 
टेषु कठ्ण कटेवाय, पण ॒माटीनु 
ठेषु पथरा करता पौचु कहेवाय. 
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तेम वन्ते वस्तुगो खराब होय, छता 
एकनी अपेक्षाए वीजी कोई सारी 
केटी शकाय ~ एवो अथं पाषाणेष्टक- 
न्याय.“ अर्थात्‌ पथ्यर करता ईट पोच्ची 
१३. सअस्नेहदीपन्यायः तेल वगरनौ 
दीवो एनी मेठे वुज्लाई जाय तेम 
पाछ्कथी प्रेरनार वछ न रहे, एट्ले 
आगद्टनी प्रवृत्ति आपोयाप थमे. 
१४. अहिकरंडलन्यायः साप अने तेना 
गूचला एके ज वस्तु छे एक ज 
सापनं फणा तथा तेना एक-वे-त्रण 
एम नुचदठानी रीत्ते भके भणावो, 
पण (घाट घड्या पष्ठी नामरूप 
जूजवा, अत तो हैमनु हैम होय 
१५. अंतर्दीपिकाल्यायः वच्चेना ऊमरा 
उपर मूकेलो दीवो वने वाजु प्रकाञ्च 
अपे जभौ ' देहरीदीपन्याय 
१६. अंधकवर्तकीयन्यायः आधठानो 
पग अकस्मात्‌ वटर पक्षी उपर पडते 
जुमो † काकतालीयन्याय 
१७. अंधगजन्यायः आाघटायो हाथीना 
एक एक अगने अडकीने तेते भग 
जेवो हाथीने गणे ते कान पकडनारो 
हाथीने सषडा जवो कहे, सूढं पकंड- 
नारो साप जेवो कह, पग पकडनारो 
थामला जेवो कहे इ० हाथीनु साचु 
स्वरूप व्णववा समग्र हाथीनु ज्ञान होवु 
जो्ईूए ईरवरनी वावत्तमा पण एज 
रीते जुदा जुदा वाद होय छे 
१८. अंघगोकागङन्यायः आधटठो माणस 
मागं जाण्या वगर भटकतो होय; 
तेने गायनु पड पकडावी देवृ, ` आनं 
पकडीने चाल्यो जा, तारे जवानुछत्यां 
जशे ' पछी जे अनथपरपरा सरजाय 
ते खोटा वादोनु पुछु मघश्रद्धाथी 
पकडनारानी पण एवी वले याय. 
१९. अंघदर्पणन्यायः आख वगरनानें 
दर्पण { -निरथंक प्रवृत्ति. जुओं 


'अरण्यरोदनन्याय ", "जक्ताडनन्याय †. 


२०. अंधपरपरान्यायः एक आधलाने 
नीजो आघठो दोरे, तेने त्रीजो माघो 
दोरतो होय - एना जेवी वले, मध 
श्रद्धाथी वगर विचा्ये वीजाने अनु- 
सरनारनी थाय 

२१. जाकाशमुष्टिहुननन्यायः माकाशने 
मुक्का मारवा जेवो मिथ्या प्रयत्न 

२२. जीस्रसेकपितुतपं णत्यायः आवाने 
पाणी मढठे मने पितृमोने अजि पण 

एकं काकरे बे पक्षी मारवा 

२३. आश्ामोदकतुप्तन्यायः (कल्पनाना 
लाडवा, लाडवानी वातोथी तृप्त 
थु) *आकाडी घोडा दोडाववा ', 
“ हंखचल्लीनी कल्पनामो * ~ बातोना 
वडा ' 

२४. इतो व्याघ्र इतस्तरीः आ वाजु वाघ 
ने बीजी वाजु कराड वने बाजु मोत 
२५. उष्टरकटकमभेक्षणन्यायः उट काटा 
खाय त्यारे पोताना मोमाथी लोही 
नीकठे, एनो स्वाद काटानौ ज मानें 
अने काटानें वधु स्वादथी खावा जाय 
२६. उष्टलगउन्यायः ऊट जे छाकडीनो 
भार ऊचकतु होय, ते लाकंडीयथी ज 
तेने मार पडतो हौय सामो प्रतिपक्षी 
एवी दलीलो करे के जे तेने ज 

सूप करवामा काममा अवे 

२७. ऊषरवेष्टिन्यायः ऊखर जमीनमा 
वरसाद शा कामन? 

२८. कदखीफल्न्यायः केठन फठ 
वेसे एट्छे तेनो नाश थाय, खच्चरी 
गमं धारण करे एटके तेनु मोतत भाय 

२९. कर्दबकोरकन्यायः, कदवमुकुल- 
त्याय. कदव वृक्षने ववी उालीए एक 
सामटा फर फटी नीकलठे छे (एकसाये 
वनती क्रियाने जणाववा वपराय छे ) 

३०. कफोणिगृडन्याय. कोणीए गोद 1 
वाटकने गोढ्ट अपि पण कोणी उपर 
लगाडे, पेलाने हायवेतमा छागे पण 
चाटेज शी रीते। 
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३१. करविन्यस्तविल्वन्यायः हाथम 
बीला जेवु (स्पष्ट) 

३२. कटठचामीकरन्यायः गामा ज 
हासडी, अने आखु गाम खोढी वके. 
वगल्मा छोकर्‌ अने गाममा खोक 

३२. कबलनिर्णेजनन्यायः कामठने 
पग॒ उपर पछछाडे, तेथी कामटठानी 
धूठ पण उडी जाय अने पोताना पग 
पण साफ थाय एक काकरे बे पक्षी 
३४. काक्तालोयन्धायः कागनु वेसु 
अनं ताडनु पडवु वे क्रिया अचानक 
साथं वने, तेथी एकने वीजीन्‌ कारण 
न कही शकाय 
३५. काकदतगयेषण (-परीक्चा ) न्यायः 
कागडाना दात गणवा जेवी मिथ्या 
परवृत्ति 
३६. काकपिकन्यायः कागडो ने कोयल 
रूप-रगं सरखा, पण गावान आवे 
त्यारे फेर णाय 
३७. काकाक्षिगिलम्न्यायः कागडाने 
एक ज डोढो होय दे (एकाक्ष) , 
परत जरूर प्रमाणे ते एक आखमाथी 
वीजी आखमा सरकावी खावे द 
एवी मान्यता छे. (एक काकरे 
पक्षी जेवी वात माटे वपराय छे ) 
३८. काचनणिन्यायः देखावमा सरखा 
पण गृणमा फेर 
२३९. कृपमडकन्यायः कृवामानो देडको 
सकुचित दृष्टिवाक्राने वहारनी 
विशाटतानी शी खवर होय ? 

कृपयच्रघरिकान्यायः रेटना घडानी 
पट चडउती-पडतीना वाराफेरा थया 
जे कर 

४१. कृतल्लारस्य नक्षक्परीक्षा हनामत 
करा खावा पदी, नक्षत्र पृचवा जवृ 
परण्या पटी वरसी परीक्षा करवीं 
८२. क्ते क्षारम्‌ घा उपर मीठ 

भमनगवनवर 'दाल्या उपर्‌ डाम 


४३.क्षीरदग्धजिह्वान्यायः दूघनो दाञ्चयौ 
छार फूकीने पीए 

४४. क्षीरनीरन्यायः बे वस्तुओ एकवीजी 
साथे एटखी वधी भटी जायके जम 
दूध अने पाणी तल अने तादानो 
सबध एथी उरुटो होय छे. इट 
जुदो पाडी रकाय तेवो. 

४५. खलेकपोतन्यायः सला उपर 
कवूतरनु टोन्यु उतरे अने दाणा साफ 
करी जाय, तेसा नाना मोटा कोणे 
नुकसान क्युषए न कही शकाय. 
तेम एक कायं अनेक कारणोथी थयु 
होय, त्या अमुक कारणथी थयु एम 
जुदु न बतावी शकाय. 

४६. गगनारविदन्यायः `" आकाङमा 
कमटठनू फूल ' - तेना जेवी अस्भवित 
वात 

४७. गडुरिकाप्रवाहुन्याध. गाडरनु टोषटु 
अधपणे एकनी पाट बीज एम 
दोडचु ज जाय 

४८. गडजिह्धिकान्यायः ताद्वे गोट 
खगाववो दवानो कडवो घट पिव- 
राचवा, वाकछकने मोमा गोठ लगाव 

४९. धरीय॑त्रन्यायः जु “ कृपयत्र- 
घटिकान्याय 

५०. घड्ककरुटीप्रमाततन्यायः नाक्‌ न 
भरवु पड़े माटे गाडावाटो रातने 
वखते दूर फरीने जवा जाय, अने 
सवार थाय त्यारे जुएु तो चकरावामा 
फरी बरावर टोर-नाकानी ओरडी 
पासे ज आवीने ऊभो होय । 

५१. घुणाक्षरन्यायः कीडाए कोरेखा 
साकडामा के पुस्तकना पानामा कोई 
अक्षरनी आक्रति अकस्मण्त्‌ यई होय 
तेना जेतु 

५२. चौरापराघान्माडरनिग्रहुन्याय 
पाडाने वाके पखारीने डाम माडव्य 
मुनि मौनन्रती हता राजाना सेवको 
चौर शोधता त्या आल्या अने मुनिन 
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पूवा काग्या मुनि बोल्या नहि, पण 
चोर एमना ज आंश्रममा सताई रहैखा 
पकडाया एटले मुनिने पण शी उपर 
चडावी दीघा. ध 

५३. जलताडनेन्यायः पाणी वलोववा 
जेवी मिथ्या प्रवृत्ति. , 

५४. तकर्कोडिन्यन्यायः बघा ब्राह्मणोने 
दही अपवानु होय, पण एकला 
कौडिन्यने छाश आपवा जेवो भपवाद 
करवो ते 

५५. तिकरतंडलन्यायः डागर अने तल 
भगा न मठ; अने भेढवीए तो पण 
रट जुदा पाडी शकाय. "क्रीरनीर 
न्याय थी ऊचु । 

५६. तुषकडनन्यायः दूणसा लाडवा 
जेवो मिथ्या प्रयत 

५७ तुष्यतुदुजनन्यायः दृजंनन्‌ मो चृप 

रवा एक वखत तेनी वाति स्वीकारी 
लेवी, अने पदी योग्य रीते तेनो जवाव 
वायवो दुर्जन साथे कोई वातनी 
वावतमा जके चडवाथी ते वधु जक्को 
थाय, तेना करता तेनी वात स्वीकार्या 
जेवु करी तेने ठ्डो पडवा देवो, अने 
पी तेने योग्य जवाब वाठवो. 

५८. दरघबीजन्यायः मूजेटु वी पी 
ऊगे तहि कारणनो नाश थता कार्य॑नी 

आला नहि. 

५९. दंडापूपिकान्यायः लाकडी पडी, 
तो तेनी साथे वाघेला रोटला पण 

पडया ज गणवा जोर्दए 
६०. देहृलीदीपन्यायः बे ओोरडानी 
वचला उमया उपर मूकेटी दीवो 
वने वाजूना जौ रडाने प्रकार अवे (एक 
क्रियाथी कै परिणाम नीपजे ते माटे) 
६१. घान्यपलालन्यायः धान्य साये 
फोतरा होय ज. पण धान्य र्नं 
फोतरा फकी देवाय. तेम जे वे वस्तुभो 
साये ज मठे तेम होय, तेमाथी कामनी 


लई लेवी अने वीजीने वेदी ठेवी के 
पडती मूकवी. 

६२. नटांगनन्यायः रगभूमि उपरनटी 
जनी पत्नीनो स्वाग भजवती होय तेनी 
वहु कहेवाय, सीता वनी होय त्तो रमि 
वननारा मनटनो, अने मदोदरी वनी 
होय तो रावण चननारा नटनौ. 

६२. नष्टादरवदग्धरथन्यायः वे जणा 
वे रथमा वेसी दरूरनी मुसाफरीए 
नीकद्धेया हयः; तेवामा सा्मेमा एकना 
घोडा मरी जाय अने वीजानो रथ भागी 
जाय, तो एकना वाकी रहेखा घोडा 
उने वीजाना बाकी रहेखा रथथी वने 
मठी मुसाफरी पूरी करी शके जम, 
आघटलो अने पागटो, एकनी आख 
अने बीजाना पगथी वने मटढी पोत्तान्‌ 
काम चावी सके. 

६४. त॒हि विवाहान्तरं बवरपरीक्षा 
परण्या पछी वरनी जाते न पुदछाय 
६५. न हि सहूसरेणाप्यन्धैः पाटच्चरेभ्यो 
गृह रक्ष्यते आघ्रा हनार भेगा थाय, 
पण तेमो चोरथी घरने सी रीते वचवे? 
६६. न ह्येष स्याणोरपराघो यदेन- 
मन्धो न परयति आवठो टृटु न जए 
अने तेनी साये अथडाय, एमा दठानौ 

रो वाक ? 

६७. निर्धनमनोरयन्यायः निर्धन माणन 
कल्पनाना घोडा दोडावे, तेना जेव 
दोखचल्टीना तरग जेतु 

६८. नीरक्नीरन्यायः हसं जेम दूव-पाणी 
मेगा होय तेमायी दरूव जुद्‌ पाडीने 
पी जाये तेम सारासारनौ विवेक 
करवो 

६९. नूपनापित्त्याय राजाए दजामने 
राज्यमाथी स॒दरमा मुदर दछोकनो 
गोधी सावयवा कहय्‌ , हजाम वधे फर 
वक्चो, पण कोर छोकसो तेने नरमा 
न अव्यो चवे, पोनानौ छौ 
(जे कर्षौ ज दतो) ते नौ 
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करता सुदर लाग्यो, एट्ले तेने ज ते रई 
आव्यो वरन कोण वखाणें ? वरनी मा. 

७०. न्यग्रोधनीउन्यायः वडनु बीज 
देखवामा नानु होय छे, पण तेमाथी 
केवु मोट वृक्ष थाय छे? 

७१. पदातिन्यायः रोतरजनी रमतमा 
प्यादानु सोगट्‌ सीधु चाले छे, पण 
आरच्ना सोगठाने मारवानु हौय 
त्यारे वाकू पण जर्ई इके छे, तेम 
दुर्जन सीधो जतो होय तो पण क्यारे 
वाको थर्‌ घाकरदे,ते कही न शकाय 

७२. पंकप्रक्षालनन्यायः कादवमा 
खरडा्ईने पछी धोवा जवु, तेना करता 
पहैरेथी ज न खरडावु सार्‌ 

७३. पंग्बधन्यायः आधणो अने पागढठी 
परस्पर सहायथी मजल पूरी करी 
शके आने ' अंधपगुन्याय ' पण के छे. 
७४. पंजरचालनन्यायः एके पाजरामा 
पुरायेला अगियार पखी जो परस्पर 
मद्टीने प्रयत्न करे, तो पाजराने 
ससेडी जई शके, पण चछूटो चूटो 
-विरोधी प्रयत्न करे, तो कडु न थाय, 

७५. पाटच्चरलृठिते वेरमनि यामिक- 
जागरणम्‌ चोर चोरी करी जाय 
त्यार पछी पहैरेगीर जागतो चोकीं 
करवा बेसे 

७६. .पिपौलिकागतिन्यायः कीडीनी 
गति धीमी होय के, छता ते सतत 
चारती रहे तो ज्ञाडनी टोच उपरना 
फठनो स्वाद पण चास 
७७. पिष्टपेषणन्यायः दटेलाने फरी 
दठवु ~ मिथ्या प्रवृत्ति 
७८. पुष्टलगुउन्यायः आगढ्ना भसता 
कूतरा उपर लाटी नाखीए्‌, तो आस- 
पासना नीजा कूतरां पण ॒चूप थई 
जाय के भागी जाय. 

७९. भ्रघानमल्लनिबहेणन्यायः मुख्य 
मल्खने हरावीए एट्ले पछी बाकौना 

हारी गया ज समजवा 


८०. वधिरकर्णजपन्याय : वहेराना 
कानमा गुसपूस ~ अरण्यरुदन जेवी 
नकामी प्रवृत्ति 

८१. वीजवृक्षन्यायः, बीजाकुरन्यायः 
नीजमाथी वृक्ष पेदा थाय छे, अने 
वृक्षमाथी ब्रीज थाय छ कयु पहलू 
ए शी रीते नक्की थाय? उड पहेलु 
के पखी परेल ? 

८२. ब्राह्यणग्रामन्यायः ब्राह्मणो वधारे 
वसता होय तेथी आखु गाम ब्राह्यण- 
ग्राम ' कंहेवाय; परतु कैथी तेमा वीजा 
वर्णो छे ज नहि एवं नथी होतु मुख्य 
वस्ती ब्राह्यणनी छ एटल ज समजवुं 

८३. भक्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधिः 
रसण अभक्ष्यचछेछताते पण खाधु; 
परतु रोग तो छताय मटयो नहि. 

८४. भेस्मनि आज्याहृतिः राखमा धी 
होमवु व्यर्थं प्रवृत्ति 

८५. भिक्षुपादप्रसारणन्यायः भिक्षा 
मागवा आवीने जाखो पगपेसारो 
करे - आगणी आपता पजो पकडे. 
जआरवना ऊटनी वात 

८६. भिल्लीचंदनन्यायः मीरुडी चदनना 
खाकेडा बाठीने रोटला घडे. भीकडी 
चदनना वनमा ज रहेती होय तेने 
ए लाकड़ानी शी किमत ? 

८७. भूकिगङ्ञकुनिन्यायः हिमाख्य पासे 
भूरिग पखी थाय के, आखो वखत 
मा साहसम्‌ ' (साहस न करो 1 } 
एवौ उच्चार काठया ज करे छे. 
छता जाति तो सिह्‌ शिकार करी मास 
खातो होय त्यारे तेना दातमा भरायेल 
मासना टुकडा कादी खावा तराप 
मारे छे बीजाने उपदेश आपवो, 
पण पोते तो तेम न करवु -पोथीमाना 
रीगणा जेवु. 

८८. मधु पश्यसि दुबुटे प्रपातं नानु- 
पश्यसि मघ जेवा न्ञाडनी पातठी 
डाढी सुघी जनारो मघ सामे ज नजर 
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राखे छे पण नीचे पडी जान जशेते 
जोततो नथी 

८९. मकंटमदिरापानादिन्यायः मूढे 
माकड़्, तेमा दारू पीधो, (अने पछी 
वीदछी करडयो ) - हवे कूदाकूदमा 
शी मणा रहे? 

९०. मंड्कष्लृतिन्यायः देडकानो कूदको 
वच्चेनो क्रम छोडी ज्ञट आगलनी 
वातत उपर ठेकडो मारवो ते (सार्‌ 
न गणाय) 

९१. मात्स्यन्यायः मोटु माछ नानाने 
गे-षए न्याय बछ्छियाना बे भाग 

९२. यः कुरुते घ एव ुक्तेकरे ते 
भोगवे. 

९३. यत्‌ करभस्य पृष्ठे न माति, तत्‌ 
कंठे निवध्यते ऊटनी पीठ उपर न 
माय तेने तेनी डोके वाघे दुरूमा 
दुख उमेराया ज करे 

९४. याचितकनंडनन्यायः मागेा 
धरेणाथी सारा देखावु. 

९५. यादद्मो यक्ष स्तादृो बलिः जवौ 
यक्ष तेवा तेने वाका छाणना देवने 
कपासियानी आखो 

९६. वटे यक्षन्यायः वडना ज्ाडमा भून 
रहे छे ~ एवी रलोकवायका ज चाल्या 
करे छे, कोए नजरे जोयु होतु नथी. 

९७. वदतोव्याघातः पोतानी ज वातन्‌ु 
खडन पोते ज करे तेना जेवु-जेम के, 
मारी मा वाञ्मणी छे, मारो वाप 
ब्रह्मचारी छे इ० 
९८. वध्यचात्तकन्यायः उदर ए विलाडी 
माटे भक्ष्यरूप छे,तेथी ते वै प्राणीओो 
साथे न रही शके तेप्रमाणे जें बे 
वस्तुओ एकं साथे न रही शके ते 
बताववा आ न्याय वपराय 
९९. वनसिह-व्याघ्र न्यायः वन सहने 
आधार अपि छे अने सिहथौ वनने 
रक्षण मठे छे, तेम एकबीजाने टेका- 
रूप बनती वे वस्तुओ बताववा. 


------------------ ~~~ 


१००. वरमद्य कपोतः इवो मयूरात्‌ 
आजनु (घ्रूव) कवूतर कार्ना 
(अध्रुव) मोर करता वधु सादु 

१०१. वराटकान्वेषणे प्रवृत्तदिचन्ता- 
मण कन्धवान्‌ खोवायेली कोडी 
रोधवा जता चितामणि जडवो 

१०२. विक्रीते करिणि किमंकूरे विवादः 
हाथी वेची दीधा वाद अकश माटे 
तकरार शा माटे? 

१०३. विषकरमिन्यायः विप वीजाओने 
घातक नीवडे, पण तेमा ज जन्मता अने 
वघता जतु माटे तो जाधारषरूप ज थाय 

छे, एक जणनु श्र ते वीजाने अमृत 

१०४. विषवक्षन्यायः सेरी श्ाड पोते 
वावीने ऊरछर्य होय, तो पदी पोताने 
हाथे ची रीते कापी नखाय 

१०५. विहगमन्यायः कीडी धीमी चाले; 
तेना करता वादरु एक क्षाडथी 
वीजा ज्ञाड उपर कूदी जङ्दी रस्तौ 
कापे पण पखी तौ सीधी लीटीमा 
उडी सौथी वहेलुं पोच उत्तम 
अधिकारीनु दृष्टात 

१०६. वीचितरगन्यायः समुद्रमा एक 
मोजु बीजा मोजाने आगठ धकेठे छ, 
अने एम छेवटे सौ किनारे पहोचे छ. 

१०७. वृक्षप्रकपनन्यायः जाड उपर 
चडकानें नीचे उभेखाओमाथी एक 
जण एक डाक हकाववानु कदे, वीजो 
बीजीने, अने वीजो त्रीजीनें ६०, पट्टी 
पलो आखु ज्ञाड ज हवे, तो सौने 
पोते मागेी डाढी हावी एम लागे 
एक ज प्रयत्ने अनैकने सतुप्ट कराध 

१०८. वृदकुमारो-वाक्य (-वर ) न्याय 
परण्या वगर रही गयेली कोई प्रीढानें 
देव वरदान मागवानु कहे अने ते एम 
मागे के, “मारा पूत्रो सौनानी यामीमा 
कटे द्रूवनी खीर खाय "*तो तेमा 
पति, पुत्र, दोरढाख, सौनु-रूपु ववृ 
एकसाथ एक वाक्यमा मागी लीव तेम 
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१०९. वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि ते 
नष्टम्‌ व्याज सावा गयो ने मूडी पण 
बोई आव्यो लेने गर्द पूत ओर 
खो आई खसमः. 

११०. व्यालनकुलन्यायः साप अने 
नोलिया वच्चे जातिगत वेरनो 
ज सबध छे तेम, वै वावतो वच्चे 
स्वभावगत विरोध होय ते वताववा. 
११९. श्रपुरुषीयन्यायः वाण छोडयु ते 
वखते ज दीवार उपरथी माणसे मो 
ऊचु कर्य उने तेने वाग्यु-एम 
` कागनु वेसु अने ताडनु पडवु ' 
जेवी अणधारी वनती वात 
११२. शकभेत्यायः पतगियु दीवानी 
ज्योतना प्रकारानी अदेखाई करी तेने 
ओलववा पोत्तानी पाख तेना उपर 
फफडाववा जाय छे अने नाश पामे 
छे तेम मूख॑ताथी मोत तरफ धसी 
जनार माटे 
११३. शश्विषाणन्यायः ससलानु शीगड 
-जेवी असभव वातत आकार-कुंुम' 
११४. त्रालचद्न्यायः जो पेटी डा 
उपर चद्र देलाय ~ एम कही स्थूल 
के नजरे देखाती वस्तुने आधारे 
दुरनी सूक्ष्म वस्तु बतावाय छे ते. 
` अरुधतीप्रदशंनन्याय 
११५. शान्ते क्मेणि वेतालोदयः कोई 
अनिष्ट दूर करवा होम-विधि करी 
रहीए ने वेतारू डोकियु काठे, तेम 
प्रयत्न केरी एक अनिष्ट दुर करी 
रहीए ने बीजु मोदु अनिष्ट आवीने 
भु रहे, ते मारे. 

११६. शीषं सर्पो देशान्तरे वैद्यः साप 
तो माथे आवीने ऊमो छे अने वैद्य 
परदेदामा छे 
११७. उवश्रूनिगंच्छोक्तिन्यायः भिखारी 
भीख मागवा जाव्यो होय, तेने वहु 
एम केहीने पाछो काटे के, "जा, 


धघरमा कंशु नथी" पण सासु ते 
जोई पोतानी वडा स्थापवा पला 
भिखारीने पाटो वोलावे छं मने त 
आवे व्यारे कहै के, !जा, घरमा 
कञु नथी ' तेना जेवु. 
११८. सिकताकूषवत्‌ रेतीमा कूवो 
खोदता जाओ तेम पुरातो ज जाम्‌. 
११९. सिकतातंलन्यायः रेती पीन्टीनें 
तेर काटवा जेवु ~ असभवित, 
१२०. सिहावल्ोकनन्यायः सिह भाग 
वधता पेखा कु पादु फेरवी नजर 
करतो रहे छे तेम ~ पूनरावलोकन 
मारे. 
१२१. सुभगाभिक्षुकन्यायः सुभगा एट्ले 
घरमा वडी सत्तावाठी सासु जुओो 
ˆ इवश्रूनिगंच्छोक्तिन्याय ". ५ 
१२२. सुचिकटाहुन्यायः हारने को 
सोय वनाववानु कटे, अने वीजो 
कढाई्‌ वनाववानु कहे. तौ ते पहेला 
नानु ~ जख्दी थनार्‌ (सोयनु) काम 
ज हाथमा ठे, तेम 
१२३. स्थालीयुलाकन्यायः त्पेटीमा 
चोखा राता होय तो तेमानो कोई 
एक दाणो पण दवावी जौर्दने आखी 
तपेखीना चोखा रधाया छे के नहि 
ते जाणी शकाय छे तेम 
१२४. स्थूणानिखननन्यायः थाभलो के 
सखीलो रोपवो होय, तो हावी 
हलावीने अदर धकेख्वामा आवे छे, 
के बराबर स्थिर थयो के नहि तेनी 
खातरी करवामा अवे छे, तेम 
पोत्तानी वातनु वारवार बीजा पूरक 
दृष्टातोथी समर्थन करवु ते 
१२५. हस्तामल्कन्यायः हाथमा रहेख 
आमद्ु जेम स्पष्ट जौ श्ञकाय छे, 
तेम जे परिणाम स्पष्ट देखी शकात्‌ 
होय, तेने माटे वधु सम्थननी जरूर 
नथी रहती. 
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एक वि० एक 

हि वि० वे 

त्रि वि० त्रेण 

चतुर्‌ वि० चार 

पचन्‌ वि० पाच 

षष्‌ वि० छ 

सप्तन्‌ वि० सात 

अष्टन्‌ वि० आठ 

नवन्‌ वि० नव 

दशन्‌ वि० दरा (-स) 

एकादशन्‌ वि० अगियार 

द्वादरन्‌ वि० वार 

चयोदशन्‌ वि० तेर 

चतुदशन्‌ वि० चौद 

पचदशन्‌ वि० पदर 

षोडदान्‌ वि० सोढ 

सप्तदशन्‌ वि° सत्तर 

अष्टादशन्‌ वि० अढार 

नवदेडन्‌ वि०, एकोनविह्ति स्ती° 
ऊनविशति स्त्री ०, एकाच्चचिद्यति स्त्री ° 
ओगणीस 

विति स्त्री° वीस 

एकविशति स्वरी ° एकवीस 
द्वाविति स्त्री° वावीस 
चर्योविह्यति स्त्री° तेवीस 
चतुविशति स्त्री° चोवीस 
पर्चविशति स्त्री° पचीस 

षडवशति स्त्री० छव्वीस 
सरप्तावशति स्वी सत्तावीस 
अष्टाविति स्वी° अदावीस 
नवविश्ति स्त्री ०, एकोननिरात्‌ स्त्री 
ऊनत्रिंशत्‌ स्त्री ०, एकाच्ननिरात्‌ स्त्री० 
जगणत्रीस 

निशत्‌ स्त्री° त्रीस 

एकत्रित स्त्री ° एकत्रीस 


त्रिशत्‌ स्तरी० बत्रीस 
जयस्त्रिश्त्‌ स्त्री० तेत्रीस 
चतुस्त्रिंशत्‌ स्ती० चोत्रीस 
पचतिशत्‌ पात्रीड 
षट्त्रिंशत्‌ स्त्री° छनीस 
सप्तनिशत्‌ स्तनी साडउव्रीस 
अष्टानिश्चत्‌ स्ती° आडत्रीस 
नवनिशत्‌ स्त्री ०, एकोनचर्वारिशत 
स्वरी ०, ऊनचत्वारिशत्‌, स्वी ०, एकान 
चरतत्वारिरत्‌ स्वरी० ओगणचाटीस 
चत्वारिशत्‌ स्त्री° चालीस 
एकचत्वारिशत्‌ स्त्री° एकताटठीस 
ाचत्वारिशत्‌ स्त्री ०, द्विचत्वारिंशत्‌ 
स्त्री ° वेताठीस 
चरयहचत्वारिदात्‌ स्त्री ०, त्रिचत्वारिरात्‌ 
स्नी° तेतालीस 
चतुर्चत्वारिशत्‌ स्वी° चुमागीस 
पंचचत्वारिशत्‌ स्री ° पिस्ताठीसं 
षट्‌ चर्त्वारशत्‌ स्तनी ° छेताठीस 
सप्तचत्वारिशत्‌ स्वी ° युडताटीस 
अष्टाचत्वारिशत्‌ स्री ०, अष्टचत्वा- 
रिशत्‌ स्व्री° भडताटठीस 
नवचत्वारिशत्‌ स्त्री ०, एकोनपंचाशत्‌ 
स्त्री ०, ऊनपंचादत्‌ स्त्री ० एकान्न- 
पंचाङ्रात्‌ स्त्री ओगणपचास 
पंचारत्‌ स्वी० पचास 
एक्पचाशत्‌ स्त्री ° एकावन 
दवापंचाशत्‌ स्त्री, द्विपंचारत्‌ स्ती° 
वावन 
चय 'पंचाश्चतं चरिपंचारत्‌ स्तीर तैपे 
चतुःपंचाज्ञत्‌ स्त्री° चौपन 
पंचपंचाहातं स्वी ° पचावन 
षटपंचाशत्‌ स्वी छप्पन 
सप्तपंचारशत्‌ स्° सत्तावन 
अष्टापंचाशत,अष्टपंचान्षत्‌ स्ी° भद्रावन 
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नवपचाशत्‌ , एफोनपष्टि, ऊनयष्टि, 
एकाल्नपष्टि स्मी° ओयणनटर 

षष्टि स्मी° सार 

एकपष्टि स्मी० एकमटः 

हापषप्टि, द्विपण्टि ररी० चान 

त्रय.पष्ि, त्रिप्टि ग्य्रीर कययर 

चतुप्पष्टि स्त्री नागटे 

पचषष्टि स््री० पामट 

षट्षण्टि स्त्री° दछागट 

सप्तपष्टि रप्री° सरन 

अष्टाएण्टि, अष्टपष्टि न्मीर भःमठ 

नवपष्टि, एकोनसप्तति, ऊनपतप्तति, 
एकान्नसप्तति स्मी° मगणोासितर 

सप्तति स्वी° सित्तेर 

एफसप्तति स्त्री° टकोतेर 

हासप्तति, दितप्तति स्मी० योते 

्रयत्सप्तति, त्रिसप्तत्ति समी सोतः 
चतुत्सप्तति स्मी° चुमोतिर्‌ 

पंचसप्तति स्मौ० पचोतेर्‌ 

षट्सप्तति स्व्री° छोनेर 

सप्तसप्ति रत्री ° सित्तोतेर्‌ 
मष्टासप्तति, भष्टसप्तति रपी 
इर्ठोतेर 

नवसप्दति, एकोनाशीति, अनाश्ीतति, 
एकान्नाद्ीति स्त्री° अगण्याए्यी 
अशीति रत्री०° एनौ 

एकाशोति स्वी ० एकचामी 

हयश्ीति स्वरी° व्याडी 

त्यशोति स्त्री° त्याशी 

चतुरशीति स्त्री° चोर्यासी 
पचाशीति स्वी० पचायी 

षडशीति स्त्री° छयागी 

सप्तारोत्ति स्त्री° स्त्यागी 
अष्टाशीति स्त्री° इटरयाशी 


नवादाति, गयरनर्मि, कमन्य, 
पवत्य, न्धाः नै वनी 
नयति > नत 

एपनर्या न= छ 

टानव, दिन्याि =र पल 
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सष्टानयनि, भष्टनयति म्न -स 

नवनयति र्त, प्रफयनद्मतं नर, 
उरनधित २९, एवेद गत न 

षत नन 

महन, नाद्र नर 
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अकपन प° जुजो पु० ५९७ 

अकालकुयुम न° असमये खीठेलू फूल 
(अनिष्टसूचक) [ शके तेवृ 

अकालक्षम वि० विव सहन करी न 

मकालजलदोदय पू ० असमये वादम्‌ 
घेरावु ते (२) धूमस 

अकालन्ञ वि० समय के असमयनो विचार 


न करतु [ पामत्‌ 
अकांडपातजति चि ० जन्मीने तरत नाद 
मकीति स्त्री° अपकीति [अपार्थिव 


अकुलीन वि० दरका कुठनू (२) दैवी, 

कूज वि० अवाज विनानु; चूप 

अकृशलक्ष्मौ चि° पूणं समृद्धिवाढ्ु (२) 
स्त्री ° पूर्णं आवादी 

अक्रृष्टपच्य वि ० खेडया विना ऊगतु 

सक्क पु० घरनो खणो 

मक्लिष्टवणें वि० स्पष्ट सभटठराय के 
समजाय तेवा शब्दोवाढ्यु 

अक्षय्यभुज्‌ पू० अम्ति 

अक्षरभूमिका स्री० क्खवा माटेनु 
फलक ~ पाटियु इ० 

मक्षरशिक्षा स्त्री° गुह्य मत्राक्षरोनं 
शास्त्रे (२) ब्रह्यतत्त्वनौ सिद्धात 
अक्षरां प° शब्दोनो जथ - मम॑ 

मक्षसूत्र न° मणकानी माढा 

अक्िस्पंदन न० आख फरकवी ते 
क्षोभ्य पु० क्षोभ न पामे तेतु 
मखंडम्‌ अ० अखडपणे, सतत 


पूति 


[ चालु वयराशना वु शब्दो | 


ज 


६२९ 


अखिन्न वि० थाकेल के कटणेलु न 
होय तेव्‌ (२) थाक न कगे तेवु 
अगज वि० पवत के वृक्षमा उत्पन्न 
थये के थतु (२) पवैतोमा रखडतु 

गजा स्तरी° पावती 

अगजाजानि पु० दिव (पावेतीना पति) 

अगम वि० चाटी न शके तेवु 

अगम्यरूप वि० जेनु स्वरूप अनुपम कै 
अन्ञेय छ तेवृ 

अगस्ति, अगत्स्य पु० जुभो प० ५९७ 

अगस्त्योदय पु० भादरवा महिनाना 
अत भागमा अगस्त्य-मडकनो उदय 
थवो ते (त्यारथी पाणी स्वच्छ वनवा 
लागे छे) 

अगंड पृ° हाथ-पग विनानु घडं 

अगाधसच्वच वि० अगाध बल्वायरु 

अग्‌ढ वि० स्पष्ट, खुर्द 

अमौचर वि० इद्वियातीत, अगम्य (२ ) 
त° इद्रिय गौचर नही एवी वस्तु (३ ) 
माहिती के ज्ञाननौ मभाव (४ )ब्रह्य 

अग्निकार्यं न° अग्निमा होम करोते 

अग्निचित्‌ पु ० नियमित होम करनारो 

अग्निदायक विण आग लगाडना (२) 
भूख रगाडनार 8 

अग्तिवारण न० अग्निमा विधिपूवक 
नियमित होम करवो ते 


अग्न्रस्कंदन न० अग्निमा होम 
करवाना कतंव्यनु उल्ल 


अग्निमुख 


अग्निमुख पु० देव (२) ब्राह्यण (३) 


अग्निहोत्री (४) माकण 

अभ्ियोग पु० चार वाजु अग्नि अने 
उपर सूनो ताप - एम पाच अग्नि 
तपवारूपी तपस्या 

अग्निकविहूरण न ०, सग्निकिहार प्‌ 
यअग्निमा आहूति अर्पवी ते 

अशग्नि्नरण, अग्निश्लाल न० अग्तिहोतनु 
स्थान 

अभ्निधिख वि० टोचे अग्निवाटु 

अग्निष्ठ न० रसोड्‌ | धूमाडो 

अग्निस, अग्तिसहाय पुं० पवन (२) 

अभ्निसाक्षिकम्‌ अ० अग्निने साक्षी 
तरीके राखने (करे रग्न) 

अग्निसल्छर ८ उ० वाठी नाखवृ; भस्मी- 
भूत करतु 

अग्तिसुत, अग्निसुनु पु० कातिकेय 

अग्न्यगार, अग्न्यागार पु०,न० होमनो 
अग्नि राखवानू. स्थान 

अग्रकेशा पु० आगद्ना वाठ 

अग्रहुतिका स्त्री० आगटथी सदेल 
कावनारी दूती 

अग्रपातिन्‌ वि० पहेला थतु के वनतु 

अग्रपाद पु० पगना पहोचानो आगठनो 
-टोचनो भाग 

अग्रप्रदायिन्‌ वि० अगाउथी आपतु 

अग्रभागिन्‌ वि० (भेष रहेकानो) प्रथम 
भाग लेनारु के तेनो दावो करनार्‌ 

उग्रभाव पु० आग - प्रथम होवुते 

जग्ररध्र न° छिद्र के बाकोरानो शरू- 
आतनो के टोचनो भाग 

ग्रशोभा स्त्री ° जिखरोनी शोभा (२) 
श्रेष्ठ शोभा 

अग्रसंख्या स्त्री° प्रथम स्थान के पद 
अग्रसंध्या स्त्री ० वहेटी सवार, मठसकू 
सग्राक्षि न° तीक्ष्ण नजर, त्रासी 
नजरे जोवु ते 

सप्रेसरिक पु० (मालिकनी आगठ 
चाल्नारो) सेवक (२) नैता 


अतिदिश्‌ 


अघ प्‌० जुओ पृ० ५९७ 

अचल्कन्यका, अचलमुता स्त्री ° पा्व॑ती 

अचिराद स्री वीजटी 

अगचितितोपनत वि० अणवार्यु के अण- 
चितन्यु थतु के वनत्‌ 

अज पू० जुमो पु० ५९७ 

अजननि स्वरी ° उत्पत्तिज न थवीते 
(अस्तित्व न होव्‌ ते) 

जजपं पु० नियमित कै विधिसर्‌ जप 
न करनारो ब्राह्मण 

अजाकृपाणोयन्यायः जुओं पृ० ६३० 

अजागलस्तनन्धायः जमो पु० ६३० 

गजा (-जी)स्त्रीण्जीर्‌ [६३० 

अजातपुत्रनामोत्कीतंनन्यायः जुओ पृ° 

अजामिर पु० जुओ पृ० ५९७ 

अजाविक न० घेटावकरा वगेरे जानवर 

अजिह्यगामिन्‌ वि० सर, सीधु, 
प्रमाणिक (वाक न चालनार्‌) 

अजीवनि स्त्री० मरण, मृत्यू 

अतङध्वंम्‌ अ० जुगो “अत परम्‌' 

सतटग्रपात पु० ऊभी भेखड के कराड 
उपरथी पडवु ते 

अतकितागत, अर्ताकतोपनत वि 
ओचितु आवी पडेल 

अतःपरम्‌ अ० आनाथी आग, आथी 
वधु, आनाथी पदी 

अत्तिकोप वि० कोधरहित, चात 

अतिगृहक न° ऊचु घर (२) अगाशी 

अतिचिरम्‌ अ० घणु मोड होय तेम 
(२) खावा समय सुधी 

अतिच्छेद पु० अत्तिचय अतर 

अतिजिति वि० पूरेपूर्‌ हरावेलु 

अतितृष्णा स्वी० वधारे पडतो लोभ 

अतिथिघसं पु० आतिथ्यनो हक के 
जधिकार्‌ (२) मतिधि प्रत्ये वजाव- 
वानु करतंव्य 

अतिदिद््‌ ६ प० सोपी देवु,आपी देवृ 
(२) जन्यने लागु करतु 


मतिघमं 

नतिघमं प्‌० ऊचामा उचो घम, 
मोटामा मोटो धमं 

अतिपात्य वि० विर्व करवा योग्य, 
मुरुतवी राखवा योग्य 

अतिप्रसक्ति स्त्री ° अति आसक्ति (२) 
मर्यादान्‌ उल्न््घन कर्‌ ते (२) भक्ते 
ठकाणे नियम खेचीने कछगाडवो ते (४) 
अतिव्याप्ति (५) जनब्दाद्धुता, लाव 
नरव -कटाको आते तेवु वोल्व्‌ ते 
{६} निकट सवथ 

अतिबल स्त्री ° एक वनस्पति (अौषधि ) 
(२) विश्वामित्र रामने नीखेवेल 
यक्तिगाठी विद्या के मत्र 

अतिनरू २ उ० अपमान करवु, गाद 
भाड्वी (२) चर्चा करवी 

अतिभेर, अतिभार पु० भारे वौजो 

सतिभारिक वि० भारे वोजारूप एवु 

मत्तिमान वि० अमाप, अति विस्तृत 
(२) पु० उद्धताई, अति ग्वं (३) 
विस्तार, हद 

मतिराग पु० उत्साह; उमग 

अतिलेघन न० अति उपवास क्र्वा 
ते (२) उल्कघन 

यतिरुधिन्‌ वि० भूलचूक करनारु 
(अभिनय आदिमा) 

अतिलोल वि० अति नाजुक 
अतिनक्त॒ वि० वातोडियु 

अतिवर्धन न० विनजरूरी उमेरो 
करवोते 

अतिविस्तर पु० अति विस्तार 
अतिरशक्ति स्त्री० गक्ति वहारनु ते 
अतिङ्स्त्र वि० शस्त्र करता पण वधु 
ईजा करनार्‌ 

अतिल्ञायन न° पाचक पाडी देव ते, 
श्रेष्ठता, चडियातापण्‌ 

अतिसवित स्त्री० निकट सवध के 
सानिष्य (२) मारे आसक्ति 
अतिस्गं पु० दान (२) परवान्ा, 


अदयत्वीन 

रजा (३) काढी मूक्वु ते; विदाय 
(४) कृपा, महैरवानी 

अतिस्पंण न° जोरथी टालव-खसव्‌ ते 


अतिसवं वि० सवं करता चडियातु 
(२) सवंथी पर 

अत्यच्छ वि० सदाचारी, गीटलवान 

अत्यंतीन वि ० अत्यत चालनार्‌ के अति 
वेगथी चालनारु (२) लावो समय टकी 
रहेनारु [ पाड देतु 

अत्याद्त्य वि० सूर्यना तेजनं पाच्छ 

अत्यारूढ वि० अतिङय वधी गये (र्‌) 
न० अति ऊचु स्थान, अति उन्नति 

अत्यारूढि स्त्री ° अति उन्नति 

अत्रि पु० ज॒ओ प० ५९७ 

अथर्वविद्‌ पु० अथववेदनो जाणकार 

अदत्तपूर्वा वि० स्त्री० पहेला जेनौ 
विवाह नथी थयो तेवी 

अदर्शन न० जोव नहि ते (२) दशंननो 
अभाव के लोप (३) उल्टेनो अभाव 
(४) अज्ञान 

अदान वि० कजूस, दान न करे तेतु 
(२) मदन ञ्चरतो होय तेवु 

अदिति स्त्री° जुमो पु० ५९७ 

अद्र वि० दुर नहि तेवु, न्जीक 
(२) न° नजीकपणु, सानिध्य 

अटष्टकर्भन्‌ वि० विनञनुभवी 

अदष्टषएरुष पु० वच्चे मघ्यस्थी रास्या 
विना वने पक्षे जाते ज करेली युखेह्‌ 

सदेवमातक वि० नहेरो वगेरथी पाणा- 
नी सीचाई थती होय तेवु (दैव 
अर्थति वरसादथी ज नहि) 

अदेशकाल प° अनुचित स्थठ अनं समव 

अदोषं वि० निर्दोप (२) ठेखनना दोपनां 
अभाव (३) पुण्दोपन होवोत 

अदोह्‌ पु० जे समयं दाहव्‌ न्य नथी 
ते समय (२) दरूवनद्वुत 

अद्यदनीय वि० आजनु" अद्यतन्‌ 

अदयहवीन वि० आजकालमा वन तदु 


भद्रव्य 


उद्रव्य न० नकामी के तुच्छ वस्तु 
(२) अपात्र शिष्य 
अद्रिकुक्षि पु० पर्वतनी गुफाके खीण 
अद्रिस्तार विण पर्वेतं जेवु करण (२) 
पु० छोदु [अत्ति कठण 
अद्विसारमय वि० लोखडनु बनावे (र) 
अद्रह वि ० भेदवुद्धि के वेरं विनानु 
अधिकरणभोजक पु० अदालतनो अधि- 
कारी, न्यायाधीश 
अधिकरणमंडप पु० अदारतनो ओरडो 
अधिकरणिक पु० न्यायाधीश (२) 
सरकारी कर्मचारी [ते 
अधिज्यता स्त्री ° पणछ चडावेरी हवी 
अधित्वत्‌ अण तारा उपर 
अधिदीधिति वि० अति तेजस्नी 
अधिममं अ० मर्मस्थानें 
अधिया २ प० भागव, नासी छटवुं 
अधियोध प° उत्तम योद्धो के वीर 
भधिरुह्‌ वि० (समासने अते) -नी 
उपर ऊगतु 
अधिरूषित वि० चदन वगेरेनो टेप 
करेल [करनारो 
अधिरोह पु० हाथी उपर सवारी 
जधिवास्‌ १० पु०° सुवासित करतृ 
मधिभश्रि १८० व्यापवु, पथराव (२) 
चडयु (३) उपर मूकवु 
अधिश्री विण० एेदवर्यवान, श्रेष्ठ 
मध्यग्नि अ० अग्निन साक्षीए्, अग्नि 
समक्ष 
भध्यघं वि० अधं वधारे होय तेतु; दोद्‌ 
अध्यवसित वि० निर्णय करेल 
मध्यवसिन्‌ वि० त्रतधारी 
अघ्यंच्‌ वि० श्रेष्ठ, उत्तम 
भध्यारोपण न० उचु करवु ते; ऊभू 
करवु ते (२) चडाचतु के आरोपवु ते 
अध्यारशय पु° वीजकोञ्ल, कथिका 
अध्वनीन,अध्वन्य वि० मुसाफरी करवाने 
शक्तिमान, वेगे मज कापतु 


सनकवकाटहिका 


अध्वर वि° यदुःटिन्टर; यारयत्त (२) 
भग कै उत्यधन न धयन्‌; अगद 
(३) ना कद्िना न ण्न; अस्र 
(८) पु यन 

अध्वानं विण चू, मुम्‌ 

अन्‌ २१० व्वायस्वा (२) तीवबु; 
टादवु-चायनु 

अनक्षरम्‌ अ० एकः यद्द ्ान्या विना, 
मूगामूगा [नी तवृ 

अनन्यगुर वि° जनाणी मट्‌ रीन ए 

अनन्यज, अनन्यजन्मन्‌ पु० (मदे 

अनन्यदृष्टि व्रि० न्थिग्ताथी~-ण्कराग्रपणं 
जोत 

अनन्यपरता स्त्री° ए्यतिकः भक्ति कै 
आसक्ति [ आनाक्न नरि तैवु 

अनन्यपरायण वि० अन्य (स्त्री)मां 

अनन्यक्षासन वि० (पोता निवाय) वरीयो 

कोई जेनौ राजा नथी ततेवु 

अनन्यसदृक्ा वि° अनुपम, सेनी समान 
चीजु कोह नयी तेवु 

सनन्यसाधारण, अनन्यसामान्य वि° 
असराघारण, वीजा कोने लागु न 
पडत होम तेतु (२) एकनिष्ठ 

अनपत्यता स्त्री० नि मतानपणु 

अनपाथं चि० सकारण एवु 

अनप्सरस्‌, अनम्सरा स्वरी ° अप्सरा जेवु 
नही ते, अप्सराने उचित नहि ते 

अनभिवादक चि० विरोधी, असमत 

उनभ्पतर वि° अणजाण, अज्ञ 

उनस्यावृत्ति स्री ° पुनरावर्तन न करव 
ते, फरीथी न करतु ते 

अनभ्र वि° वादछ चिनानु 

अनशन वि० उद्धत, गविष्ठ 

अनराल चि० वाकु नहि तेवु; सीधु 

अनरध्येय वि० अमूल्य 

भन्थसंदाय पु जोखमभरेलु कामः 
महान अनिष्ट (२) पैसानु जोखम 
नहोतुते [ रहैवानु तप 

जनवकाल्िका स्त्री° एक पगे ऊमा 


अनवघान 


अनवधान वि० लक्ष विनानु, वेव्यान, 
काठछजी विनानु (२) न° दुर्टक्ष 
अनवन वि० रक्षण न आपत्‌ 
अनवम वि० हीन नहि तेवु, उच्च 
अनवरतम्‌ अ० सतत 
अनन्सर वि ° अवकागके फुरसद वगरनु 
(२) उचित काठ विनानु (३) न०,पु० 
फुरसद न हवी ते (४) उचित समय 
नटोवोते [ दुराचारीपणु 
अनवस्थान न ० सदिग्धता;अनिङस्चवय(२) 
अनवस्थित वि० अस्थिर, चच (२) 
वदरायेन्दु, पलटायेल (३) व्यभिचारी 
(४) रहेवा माटं असमर्थं एतु 
अनवस्थितम्‌ अ० क्रममा नहि तेम, 
अन्यवस्थितपणे [ रसोड्‌ 
अनस्‌ न° गाङ्‌ (२) राधे अन्न (३) 
अनसुया स्त्री जुओ पृ० ५९७ 


अनसरुयु वि० असूया के अदेखाई विनानू 


अनहवादिन्‌ वि० गवरहित, नम्र 
अनगत वि० प्रेम अथवा काम उत्पन्न 
करनार्‌ु (२) कड्‌ के वलय विनानु 
अनतक वि० अतं विनानु, नित्य 
अनतगुण वि० अनत गुणोवाद्ुं (२) 
असस्य [के छेडा विनानु 
अनतपार वि० अनत विस्तारवाद्टु पार 
अनतर वि० प्ठीनु (२) नजीकनु (३) 
अतर्‌ वगरनु, अखड (४) न° नजीक- 
पणु, सानिघ्य 
जनंतरज प° पोतानी तरत पहेन्ा कै 
पी जन्मेलो (मौरस) भा 
अनतनिजय प० युधिष्ठिरनो शाख 
अनतरयन न° जुओ पु० ५९४ 
अनाकाश वि० पार्दर्दक नहि तेव (२) 
पारदर्थक आकाश विनानु 
अनाकु वि० स्वस्थ, भाकटु नहि 
तेव (२) क्रमसर एवु 
अनाक्रद वि० वेदनायी मूढ यनु 
अनागत वि० नहि आयेलु (२) नदि 


६४३ 


अनीकवाजिनं 


मटेलु (३) भावि, भविप्य कराद्रन्‌ 
(८) न° भावि समय, भविष्य 
अनागतविधात्‌ पु० भविष्यते मादे 
तयारी राखनार्‌ के सघरो करनार्‌ 
अनातुर वि० आतुर के उत्सुक नहि नैवु 
(२) थाक्या विनानु (३) नीरोगी, 
आरोग्यवान 
अनातमन्न, अमात्मवेदिन्‌ वि० आत्म- 
ज्ञान विनानु (२) पोतानी जातने न 
जाणनारु के समजनारु, मूर्ख, अनन 
अनात्मसपन्न वि० मूखं - अन (२) 
आत्मवान के निग्रहौ नहि तेवु 
अनादर वि० आदर विनानु (२) पूर 
तिरस्कार, अपमान (३) महेला, 
मुख्केली के महूनत न पडवी ते 
अनादृत वि ° अनादर कराये, अनादर 
पामे (२) परवा न करतु 
अना्येसमाचार पु° दुराचार, द्रवर्तन 
अतालोक वि० वौजा वड़े प्रकराधित 
नटि तवृ, स्वयप्रकाग 
अनावाप वि०नवु कवु न मेढवनारु 
अनाशिन्‌ वि० अविनायी, अव्यय 
परनास्वादित वि० चाल्य के मौगव्युन 
होय तेनु 
अनाहार प्‌० उपवास, भूत्या रट्‌ ने 
अतियत्रण वि० नियत्रण के जनुः 
विनानु, स्वत्त्र 
अनिरिण वि० स्याडा-टेकय विनानू 
अनिक्दध पु० जु पृ ५९८ 
अनिर्लोकरितरि वि० वरावर्‌ विचा्यु कं 
तपास्यु न होय तेवु 
अनिर्वाग वि० नरव नहि तवु 
अनिविद वि° यावे नदि नदृ 
अनिर्वेद पुर पिश्नस्ना कै ततान 
अभाव, आन्मपिष्यास, हिमन 
अनिविष्टं वि० न पर्येयु 
अनीपुं वि° रर्प्यान क्रतु 
अनील वि स्वेन [ कतः) 
अनोलवालिन्‌ पु= अजन (नतद पना 


अनीहा 


अनीहा स्री ° उपेक्षा; वेदरकारी 

अनुकाम वि० स्वेच्छा मुजबनु (२) 
कामनायुक्त (३)प्‌० योग्य इच्छा 

अनुकामम्‌ अ० स्वेच्छा मुजव 

अनुकामीन वि० स्वेच्छा मुजव जनारु 
के वतंनारु 

अनुकूलयति प० (मनाववु, रीञ्चववू) 

अनुकूलित वि° आदरातिथ्य करेल; 
सत्कारेल 

अनुक्रद्‌ १ प० -ना अवाजनो जवाव 
आपवो , -नी पाक अवाज करवो 

अनुक्षणम्‌ अ० दरेक क्षणे; सतत 

अनुक्षपम्‌ अण० दरेक राते 

उनुगीत न° -ना जवावमा गाते 

अनुगुणयति प० (अनुकृ बनाववृ, 
मनावत्‌) 

अनुघटन न° -नी साथे जोडवुते 

अनुचरित वि° अनुसरायेल, सेवायेल 

अनुजन पु० परिजन, परिवार 

अनुजन्मन्‌ पु० नानो भाई 

अनुज्ञात वि० परवानगी के समति 
अल्‌ (२) शीखवेल, सणावेलु 

अनुजञान न° परवानगी, समति 

अनुतषं प० तरस, पीवानी इच्छा (२) 
तृष्णा (३) मद्य, दारू 

अनुत्तरंग वि० मोजाथी कपतु नहि 
तेव स्थिर, अक्षुब्ध 

अनुत्मुत्र वि सूत्र के नियम बहारनु 
नहि तेव, अनियमित नहि तव्‌ 

अनुदार वि० पत्नीने वठगी रहेतु के 
पत्नी वड़े अनुसरतु (२) अनुकृ के 
कायक पत्नीवाटं 

अनुदित वि० न केस के उच्चारे 
(२) उदय न पामेख, न देखातु 

अनुद्धत वि° उद्धत नहि तेव, विनयी 

अनुदरष्ट्‌ वि° हितेच्छु; हित करनारु 

अनुध्येय , वि ० शुभेच्छा दर्शाववा योग्य; 
कृपा करवा योग्य 


६४४ अनुराधपुर 


अनुनादिन्‌ वि० पडघो पाडत्‌ 
अनुनायिक वि० मनावनार्‌ 
अनुनिद्यीयम्‌ अ० मवराते 
अनुनौति स्वी अनुनय 
अनुनेय वि ० अनुकृ एवसात्वन पमाडे 
तेव(२)जेनो अनुनय करवौ जोए्‌ तेवु 
अनुपदिन्‌ वि ° अनुसरतु (२) -नं गौधतु 
अनुपपन्न वि ० अयोग्य, अघटित 
अनुपस्कार वि० अध्याहार न करवो 
पडे तेतु 
अनुपस्कृत वि० असर, अकृत्रिम (२) 
राधे नहि तेवु (३) सदयरदित 
(४) स्वार्थं के प्रयोजन विनानु 
अनुपातिन्‌ वि० परिणामख्पे आवतु 
के प्राप्त थतु (२) पु० अनुयायी 
अनुप्रकौणं वि° पूरेपू्‌ छवा गयेलु 
अनुप्रवण वि० अनुक; आनददायक 
अनुप्रवाद प° अफवा, लोकवायक्रा 
अनुप्रसद्‌ -ग्रेरक० खुख करवु - मनाववु 
अनुप्रहित वि० पाठ मोकेलु 
अनुप्लु १ आ० -नी पाछ्ट दोडवु, 
अनुसरवु 
अनुभाषित्‌ वि ० जवावमा बोलतु के केत 
अनुत्‌ वि० अनुमति आपनारु; थवा 
देनार्‌ 
अनुसं १०० मच्र वगेरे बोटी विदाय 
करतु, आङीर्वाद आपी विदाय करतु 
अनुमात्रा स्तरी° निर्णय, निचय 
अनुमगेम्‌ अ० मार्गे, रस्ते 
अनुयात्र न०, अनुयात्रा स्त्री ° अनुयायी 
वगं (२) पाच जवु - अनुसरवु ते 
अनुया्निक पु° अनुयाय; हजूरियो 
अनुयुक्त चि० पगारदार शिक्षक पासे 
भणत्‌ 
अनुयुंजक वि० अदेखु, ईर््याु 
अनुयोक्त्‌ पु० पगारदार गिक्षक 
अनुरागवत्‌ वि ० प्रेममां पडेल, आसक्त 
अनुराघपुर न° जुगो प० ५९७ 


मनुरूप 


मतृल्प बि° ना जेतु (र) वत्व (रा ` उन्न नननन्््् जतु (२) तुल्य (३) 
योग्य (४) न° सादृश्य सरखापणु 
(५) उचितपणु ,, 

अनुरोधन न० समति (२) आग्रह 

अनुलालित वि० खुश के प्रसन्न कराये 

अनुलीन वि० छपायेल (२) चौटेल्‌ 
अनुलोमग वि° सीधी -लीटीमा जनार 
अनुलोमाथं वि० अनृकटठ बोलनारु 
अनुवश पु° पेढीनामु, वशवक्ष 
अनुवाक्या स्त्री° देवताना आह्वान 

माट होता वड बोखाती ऋचा 
अनुविषय पृ० स्वाद 

अनुवृत्त वि° अनुसरतु (२) सतत चालृ 
रहत्‌ (३) कमड॒व्तुंखाकार एवु 

अनुवेशन न° मोटा भार्ईना रग्न पहेला 
नाना भाईना क्ग्न थाय ते 

अनुशासनयपर वि ० आज्ञाकितःआज्ञाधीन 
अनुष्ण विण ठ्ड्; शीतठ 

अनुसरण न° पूठ पकडवी ते 

अनुसंहित वि० बारीक तपास करेल 
(२) जोडायेलु, सबद्ध (३) -अनुसार 
होय तेव्‌ 

अनुसारक, अनुसारिन्‌ वि० अनुसरत्‌ 
(२) पीछो पकडतु (३) -ने पाले 
पडतु (४) वारीक तपास करतु 

अनुसृत वि० -ने अनुसरतु (२) वदतु, 
सरत्‌ (३) -नौ आशरो लेत 

अनूपदेश पु° जुओ पु० ५९७ 

अनृच्‌ (-च) वि ० ऋर्वेदनो अम्यास नहि 
कृरनार्‌, जनोई'घारण न करवाथी 
वेदोना अव्ययन माटे लायक नहि एवु 

अनृतदाच्‌, अनृतवादिन्‌ वि० जृ 
वोटनार्‌ [ होवाथी) 
अनकप पु° हाथी (सूढ अने मोथी पीतो 
अनकमुख वि ° वीखरायेल, जुदी जुदी 
दिक्ाओमा जतु 

अनेकाग्र विण अनेक कामोमा व्यग्र एतृ 
(२) मूञ्चाये 


स गु-४१ 


अपमागं 


अनउमूक वि० वैर गने मृग 
भनहत्‌ १० समय,काठ [रायल्‌ 
मनतिह्य न० परपराथी नहि स्वीका- 
अनौ द्त्य न° उद्धतपणानो अभाव (२) 
समता, शाति [इल्‌ 
अन्यसंक्रांत वि० बीजा तरफ वेट्‌ के 
अन्यान्य वि° अन्योन्य, परस्पर 
अन्योन्यकायं न० समोग, मैथन 
अन्वक्षम्‌ अ० पटछठीथी, त्यार पट्टी 
भन्वयवत्‌ वि° कुलीन (२) सवधवाद्ुः 
परिणामे आवतु 

अन्ववाय पु० वड, जाति, कुठ 

अन्ववेक्षा स्त्ी° विचार, गणतरी 

अन्वारभ्‌ १ आ० आरम्‌ करवो(२) 
स्पशं करवो 

अन्वारह्‌. १ प० -नी पाट चडव्‌ 
(चिता उपर) (२) आरोहण करव्‌ 

अन्विष्ट वि० अन्वेपण करेल, गोधेल 

अन्वीक्षिक वि भल इच्छनार्‌, हिता- 
हितनी दरकार करनारु 

अन्वेषिन्‌, अन्वेष्टु वि० तपास करतु, 
रोधतु, खोढत्‌ 

अपघन पु० अवयव, अग 

जपत्रपिष्णु वि० शरमाठ, लज्जालु 

अपथगप्रपन्न वि० आड मागं चन्यं (२) 
खोटे मागं वापरेलु 

अपथ्यकारिन्‌ वि° अपराधी (२) णवू- 
वट दाखवनार्‌ 

अपधूमत्व न° धुमाडा विनानुहोवृते 

अपध्वसज पु०, अपच्वसना स्त्री ° मिश्र 
-ठलका वर्णनी व्यक्ति (मानो वर्णं 
पित्ताना वणं करता ऊचो होय तेव} 

अपनस वि० नाक विनानु 

अपनिधि वि० गरीव 

अपपयस्‌ वि० माणी विनानु 

जवमय चि० भयरदहित, निर्भय 

अपमन्यु वि० गोकमुक्त 

अपमागं पु० आडउरस्तो (२) पपाठवु 
ते, हाथ फेरववो ते 


अपमृषित 


अपमृषित वि ° अस्य , अणममतु 
अपयान न० नासी दछटवु ते (२) उपेक्षा; 
वेदरकारी [ (हाथ, पग इ ०) 
अपरगान्न न° गौण अवयव के अग 
अपरथा अ० बीजीरीते [आग 
अपरापरम्‌ अण० उत्तरोत्तर, आगद् ते 
अपरांत प्‌० जुजो प° ५९७ 
अपरिक्रम वि० आसपास फरवाने 
अशकितिमान एवु [क्यु होय तेवु 
अपरिनिष्ठित वि° वरावर स्थापित न 
अपरिसंस्थित वि० कोई जगाए स्थिर 
न रहत्‌ एवृ 
अपरोप पु° गादीएथी उराडी मूक्वुते 
अपर्याप्तवत्‌ वि० असमर्थं 
अपवेन्‌ वि० पर्वेनो दिवस न होय तेव 
(२) योग्य समय के मोसम विनानु 
अपलापिन्‌ वि० चछुपावतु, ढाकी देतु 
अपलाघुक वि० तरस अथवा तुप्णाथी 
सुत एतृ. (२) तरस्यु 
अपवत्सय बहुं लाड नही तेम बहु बेदर- 
कारी नही एम सावचेतीथी वततंवु 
भपवहिगत वि टीगावेलु, रटकावेलु 
पवाद पु० निदा, गाठ (२) भढ, 
कलक (३) सामान्य नियममां वाधं 
, (४) हुकम, आल्ञा (५) हरणोने 
लोभाववा वगाडातु वाद, 
अपवादिन्‌ वि० अपकीति करतु, निदतु 
(२) विरोध करतु 
अपवारक पु० पडदो, आड 
जपवाहित वि० हाकी काठेल; दूर करेल 
अपविघ्न वि० विघ्न के अतराय विनानू 
अपविद्या स्त्री ° अज्ञान; माया; अविद्या 
अपवोदू वि० रद जनारु, दूर करनारु 
अपधौ वि° सद्यं के दोभा विनानु 
अपष्टु अ० सोटी रीते, असत्य रीते 
अपसार पु० बहार नीकठ्वृ ते, नासी 
जवृ ते (२) बहार नीकठवानौ मार्ग 
अपसृत पि० नीचे पडेल के गरेर (२) 
फलावेल (३) छोडेलु, फेकेल्‌ 





अप्रतिमानुष 


अपसृष्ट वि० जेणे छोडी के नजी दीधु 
छेतेवृ [ कोई पण भाग 
अपस्कर पू ०न°रपंडा सिवायनौ गाटीनो 
अपस्नात वि० स्वजननां मृन्यु प्री 
स्नान कर्ुहोयतैवु (बीजी उत्तरक्रिया 
करवा माटे) 
अपस्पश वि जासूस विनानु [कु 
अपस्मारिन्‌ वि ° फेफर्‌ - वारईना व्याधि- 
अपहार पु° लाववु ते, कई आव्रतर ते 
अपहारिन्‌ वि० रई जनार्‌, उपाडी 
जनार्‌ (२) चोरी जनारु 
अाकरिष्णु वि० दूर करनारु (२) 
पाद पाडी देनारु, चडियातु 
अपाकृते वि ० दूर्‌ करेदटं (२) विनानु, 
रदित [ नौपजती कागणी 
अपाकृति स्त्री° क्रोव, भय वगरेथी 
अपात्रभृत्‌ वि० नाखायकने पौपत्‌ 
अपानृते वि० साचु,खर्‌ [स्तर 
अ्पांसुला स्त्री ° सती, अव्यभिचारिणी 
मपिपरिक्लिष्ट वि० खूव टरान पवेलु 
अपुष्कल वि० पुष्कठ नहि तेवु (२) 
हीन, अधम । 
अपुंस्का स्त्री० पति विनारीन्त्री 
अपूरन्‌ वि० पत्नी सायं पहेला परिणीत 
जीवन न भोगव्यु होय तेवु 
अपृथक्त्विन्‌ वि ० (पुरुष अने प्रकृतिनो)} 
भेद न करी शके तेव 
अपेक्षिन्‌ वि० -नी राह जौतु, अपेक्षा 
राखत्‌, दरकार केरतु 
अपोहित वि० दूर करेल (२) खडन करेल 
अप्रकाश वि प्रकारित नहि एवु 
अप्रकाशम्‌, अप्रकाशं अ० छूपी रीते; 
छानी रीते 
अप्रख्यता स्त्री ° अपकीति 
अप्रतिभट वि० विनह्रीफ एव, 
उप्रतिम वि० अनुचित + ` 
अप्रतिमान वि० विनहरीफ, अनुपम 
अप्रतिमानुष वि ० मसाघारण ` 


अप्रतिन्ासन 


अप्रतिशासन वि ° हरीफ राजा विनानु 
एकचक्री एव 
अप्रदक्षिणम्‌ अ० डावामाथी जमणुहौय 
(२) प्रतिकृ होय तेम 
अप्रधान वि० मुख्य नहि तेवु, गौण 
अप्रवृत्त वि० कामे नहि रगेलु (२) 
नहि प्रेरे (३) अनुचित 
अप्रसक्त वि ० निविघ्न, रुकावट विनानु 
अप्रसहिष्ण वि० (-ने माटे) असमथ 
अप्रसिद्ध वि० अजाण्यु, अगत्य विनानु 
(२) असामान्य 
अप्रस्ताविक वि० अप्रस्तुत 
अप्रहत्त वि० हणायेलु ~ घवायेल नही 
तेव (२) खेडाया विनानु, पडतर 
(३) नवू-कोर (वस्त्र } 
अप्राप्तयौवन वि० यौवनने प्राप्त नहि 
थयेलृ , पुख्त वयनु नही तेवु 
अफलग्रप्सु वि० फटठच्छारदहित 
अफल्ग्‌ वि ० लाभकारक, उत्पादकं 
अबंघ॒क्ृत वि० सगा सवधीमोधी नहि 
करायेल , स्वाभाविक रीते ज विकसेु 
अबाह्य वि० वाह्य नहि तेव, जदरनु 
(२) परिचित, प्रवीण [अग्नि 
अविघन प्‌० वडवाग्नि; समुद्रमा रहैलो 
अवद्धम अ० अजाण्ये, वुद्धिपूवक नहि 
एम [ मागवु ते 
अभययाचना स्वी ° अभयदान के रक्षण 
अभाविन्‌ वि ० न वनवानु के न थव्रानु ए 
अभिकषण न० खेतीनु ओजार 
अभिकाम वि० प्रेमासक्त, कामतुरः 
अभिक्रमण न० हमलो; चडाई (२) पासे 
जवुते [ प्रसिद्ध करतु 
अभिख्या २प० -प्रेरक० जाहेर करतुः; 
अभिगप १० प० वचाववु, रक्षण करतु 
अभिगप्ति स्त्री° सरक्षण (२) निग्रह 
अभिगघ्न वि° लोभी 
अभिन १ प० -ने गाई सभव्याववु 
(२) गीतोयी गाजतु करव 


अभिनिप्पत्‌ 


अभिघार पु० घी (२) यन्नमा आदति 
उपर घी रेडवुते 

अभिचारक, अभिचारिन्‌ वि० मेरी 
विद्यानो प्रयोग करनारु 

अभिजनन वि० पोताना खानदाननं 
छाज तेवु 

अभिजनवत्‌ वि० ऊचा कुटनु; खानदान 

अभिजुष्‌ ६ आ० सेववु, वार्वार्‌ जवु, 

अभिज्ञता स्वी ज्ञान, समज 

अभिन्ञात वि० जाणतु, समजत्‌ 

अभिन्ञानाभरण न° ओटखाण -याद्‌- 
दास्त तरीके आपेलु घरेणु (वीटी) 

अभिडीन न° -नी तरफ उडवु ते 

अभितड्‌ १० प० मारवु, ठोकवु 

अभितप्‌ १ प० तपावव्‌, गरम करतु 
(२) सतापवु 

अभिताप पु० सताप 

अभिताच्र वि० खूव रातु एवु 

अभिद्रुह्‌ ४ प द्रोह करवो; विक्कारवु; 
ईजा करवा इच्छवु 

अभिद्रोह प° द्रोह, कावतर्‌ (२) 
क्ररता, जुख्म (३) निदा, गाढ 
(४) दुख, चास 

अभिधायिन्‌ वि० व्यक्त करतु, अव 
वतावतु (२) केतु, जणावतु 

अभिघाव्‌ १ प० -नी तरफ दाडवु 
मलो करवौ 

अभिनभ. अ० आकाडा तरफ; आकाथमा 

अभिनस्न वि० खव नीच्‌ सूकेलू-वकरलु 

अभिनिर्मुक्त वि० सूर्यास्त समयं ऊधतु 
अने कतंन्यकर्मो न वजावतु 

अभिनिर्व्ति स्व्री° सिद्धि, पूणता 

अभिनिविष्ट वि० तत्पर, परायण 
(२)दृट, स्थिर (३) युक्त, नपत्र (४) 
जक्की, दुराग्रह (५) प्रवाण 

अभिनिवेक्िन वि० आसक्त; पराव 
(२) आसित करावतु 

अभिनिष्पत्‌ १ प० वदार नकट 


अभितिष्यन्दं 


अभिनिष्यन्द पु० टपकव्‌ ते; रवते 

अभिनीति स्त्री ° चेष्टा, हावमाव (२) 
मैत्री, स्नेह 

अभिनुन्न वि° व्यथितः क्षन्ध 

अभिनेय वि० भजववा लायक एतृ 

अभिपतति स्त्री० पासे जवु ते (२) 
समाप्ति (३) रक्षण (४) उपपत्ति, 
समर्थन 

अभिपद्य वि० अति सदर 

अभिपरिष्टत चि ० इवी गयेलु , परिपूणं; 
व्याप्त (२) आक्रमण पामेलु, -थी 
व्याकु बनेलू [ नाश 

अभिपात प° सचार, गति (२) मृत्यु, 

अभिपाड्‌ वि° करमायेल, निस्तेज 

अभिपुज्‌ १० प० पूजा करवी (२) 
समान्‌, मान्य राखव्‌ 

अभिषु ३१९ प० पूरवृ, भरी काढवृ 

अभिप्रणी १प० मत्र वडे पवित्र करव 

अभिग्रवृत्‌ १ भआ० -नी पासे जवू के 
पटोचवू (२)-मा पडवु, -ने मठवु 

अभिप्रवृत्त वि° -मा प्रवृत्त थयेलु 
मडल, मचे 

अभिष्टु ४ जा० -नी तरफ कूदवृ (२) 
ऊभरावव्‌, तरबोठ करवु; इबाडवु 
अभिवल न° युक्तिथी तपास के परीक्षा 
करवी ते (कान्य०) 

अभिभत्सितं वि० तिरस्कृत 

अभिभा २प० चटछकवु, प्रकाशवु 
अभिभाषिन्‌ वि० -नी साथे वात 
करतु, -ने सवोधतु 

अभिभू प्‌० अह्कार -- - 
अभिभूप्‌ १० उ० शोभा अपेवी 
अभिमनस्‌ वि० इच्छावालु, आतुर 
अभिमनायते आ० (खुद थवु, प्रसन्न 
थतु, उत्सुक थतु) 

अभिमन्यु प° जुभो पृ०-५९७ 
मभिमरशंक, अभिमशिन्‌, भिमक, 
भभिमषिन्‌ वि° स्पशं करतु (२)हुमलो 


अभिक्ञकिति 


करतु, बठात्कार करतु, सभोग करत्‌ 
अभिमान न° प्रमाण 
अभिमृखता स्व्री° हाजरी, सानिध्य 
(२) अनुक दोवापणु 
अभिसुखयति प० (सुश करव, प्रसन्न 
करव, वदा करतु) 
अभिरक्त १ प० रक्षण करवु; मदद 
करवी (२) शासन करवु 
अभिरक्षा स्त्री° वधी वाजुएथी रक्षण 
अभिराध्‌ -प्रेरक० प्रसन्न करतु 
अभिराधन न० मनावव ते; खुश करवु ते 
अभिरुचित प ० प्रेमीजन [ करेल 
अभिलक्षित वि० चिह्लोवाल्यु (२) पसदं 
अभिलक्ष्य वि० लक्षमा ठेवा लायक 
(२) ताकवानु हौय एवु (३) चिह्वथी 
अकत करवा लायक 
अभिकंघ्‌ १, १० प० ओठगी जवु; 
कूदी जवु (२) उपर धसी जवु (३) 
उत्लधन करवृ 
अभिलाच पु० कुणणी, कापणी 
अभिलाषक, अभिलाषिन्‌, अभिलाषुक 
वि० उत्कट अभिराषावाटु 
अभिली ४ आ० -मा प्रवेशवु, 
छ्पाववु 
अभिलीन वि ० वदगेलु (२) आकिगतु 
अभिवक्त्‌ वि० तोछडार्दथी बोटनार्‌ 
अभिविक्रसं वि० पराक्रमी, शूरवीर 
मभिवीज्‌ -्रेरक० पसो नाखवो 
अभिवृष्‌ १ प० वेरसवु , छटकाव करवो 
अभिवृष्टः वि० वरसाद के छटकाव 
थयो होय तेतु 
अभिशप्‌ १ उ० शाप आपवो 
अभिशस्त वि° खोटो माक्षेप -आरोप 
मुकायो होय तेतु, अपंमानित (२) 
हमरो करायेल, ईजा करायेल्‌ 


अभिशंक्‌ १ आ० शका करवी (२) 
-थी उरवु 


अभिश्चंकित वि० वहैमील, शकारील 
(२) उरत्‌ 1 


अभिषक्त 


अभिषक्त वि ° (भूतना) वठगाडवाद्य 
(२) पराजित, अपमानित (३) 
निदित, दापित 

अभिववण न° स्नान 

अभिषु ५प० जठसिचन करव, छट- 
काव करवो, भीजववृ 

अभिषेचन न ० जठरसिचन (२) राज्या- 
भिपेक (३) राज्याभिषेकनी सामग्री 

अभिष्टुत वि० स्तवन के स्तुति करे 

अभिसर पु० अनुयायी, हजूरियो (२) 
साथी, सोवती 

अभिसरि (-री) स्त्री° अनुसरवु ते 
(२) मददे चडवु ते 

अभिसंध पु० सवध, सपकं 

अभिसायम्‌, अभिसायाकंम्‌ अ° सूर्यास्त 
समये, साज टाणं 

अभिसारण न० प्रियतमने सकेत प्रमाणे 
मठ्वा जवुते [हमलो करत्‌ 

अभिसारिन्‌ वि० मढवा जतु; धसी जतु; 

अभिसांत्वं १० प० आरवासन आपव 

अभिस्तह पु० आसक्ति, स्नेह 

अभिस्रवत वि० रेकावतु, वक्षतु 

अयिहार प° उपाडी जवृ तेलृटी जवुते 
चोरी जवु ते (२) हुमलो(३)शस्वसज्ज 
वु ते (४) नजौक छाववु ते 

अभीप्सिन्‌ वि ०*अभीप्सा-उच्छा राखत्‌ 

अभूय"सनिव्ति स्त्री ° फरीथी ससारमा 
पाछा न आववु ते; मोक्ष 

अभत्तं वि० भाडेके रोजीए नही राखेलु 
(२) नहि पोपेलु 

अभ्यक्त वि० ठेप करेल, खरडेनयु 
अभ्यनुज्ञात वि० समति अपे, मजूर 
राखेल (२) कृपा करेल 

अभ्यमित्रम्‌ अ० दृरमन सामे के तरफ 
अभ्यमिन्नीण, अस्यमिज्य पु० दुरमननो 
वीरतापूवंक सामनो करनारो 
अम्यर्म॑ता स्त्री° सानिघ्य, समीपता 
अभ्यर्थनीय, अस्य्यं वि० विनती के 


अमातुक्‌ 


जाजीजी करवा लायक; जैने विनती 
करवी पडे तेवु 
अभ्यवहारमंडप पु० भोजनखड 
अस्यवहिति वि० दवायेलु, वेसाडी 
दीधेलु (धू इ०) 
अभ्यसुयति प० (देष करवो, ई्प्या 
करवी) [ वारवार 
अभ्यस्तम्‌ अ० आथमवा तरफ (२) 
अभ्यतरीकरण न० प्रवेश के परिचय 
कराववो ते(२)गुप्त वात कटेवी ते 
(३) निकटनु मित्र बनाववु ते (४) 
अदर (पेटमा) नाखवु ते 
मभ्याकषं पु० पडकार करवा छाती 
ठोकवी ते [ आच्छादन विना 
अभ्याकाशम्‌ अ० खुल्ल होय तेम, 
अभ्यागमन न० आगमन, मुलाकात 
अस्या्तयोगं १० चित्तने एक स्वरूपमा 
परोववु ते [ होय तेव 
अभ्युपस्थित वि० मददमा के सोवतमा 
अम्युपाश्रय पु० जरण, आशरो 
अश्रघन पु० वादठानो समूह 
अश्रविलायम्‌ अ० जेम वादका वेराई 
जाय तेवी रीतं समूह्‌ 
अश्रवद न° वादक्रीनी हारमाढा के 
अ्रावकाश्च वि० वरसाद वखते पण 
खुल्लामा रहेनारु | राक्षस इ० 
अमनष्य प० माणस नहि ते -पिगाच, 
अमरकटक पु० जुओ पृ० ५९७ 
असत्यं वि० दिव्य, अमर(२)पु० देव 
अमल्पतत्रिन्‌ पु° हस, जगी हंस 
अमलयति प० (निमंक-शुद्ध करु, 
उज्ज्वठ करव) 
अमल्िन वि० निर्म॑ठ, पवित्र 
असंत्रतन् वि० मवतच्रना प्रयोग विनान्‌ 
अमद वि० जड नहि तेव; चपल, चालाक 
(२) अति, पुप्कठ, उग्र 
अमात्‌ वि० अपरिमित, अमर्यादित 
अमात, अमातृक वि० मा विनानु 


अमानित्व 


जमानित्व न° नच्रता; आत्मस्तुति न 
करवीते 


अमितविक्रम चि० उपार पराक्रमवाढुं 
अभिच्रक न० शातरूनु काये; अपकार 
अभमिच्रता स्त्री दुरमनावट, वेर 
अमित्रायते आ० (दुदमननी जेम वर्तेवु; 
धिक्कारतु) 
अमृज चि० शोभा-शणगार विनानु 
अमृतरस पु० अमृतरूपी के अमृत जेवो 
रस (२) ब्रह्य 
अमृता स्त्री० गरीरमा रहेली पाच 
नाडीओमानी एक्रनु नाम 
अमृतायते आ० (अमृत जेवु थव 
नीवडवु) 
अमृषोद्य न० सत्य चाणी 
अमृष्टमोजिन्‌ वि० स्वादिष्ट भोजन 
नहि जमनार्‌ [न गकाय तेवु 
अमोच्य वि० छूटी न शके-तेवु, छोडी 
अयत्‌ वि° प्रयत्न न करतु 
मयत्नलभ्य वि ° सहेखार्हथी प्राप्त थाय 
तेव ` [ असामान्य 
अयथापूचं - वि० अपूर्वे, अप्रतिम; 
भययायं वि० अर्थं विनानु, निरर्थक 
(२) असेवद्, अनुचित (३) खोटु 
अयमपरो गण्डस्योपरि , स्फोटः ज्‌ 
पृ० ६३० ६ 
अयवत्‌ वि० भाग्यशाकी, सद्भागी 
अवःकणप न° जोखंडना गोढा फेकत्‌ 
एक प्रकारनु अस्त्र | मखे 
मयाचित्तोपस्थित वि० माग्या विनां 
जयान्वित वि० भाग्यशाठी, सदूभागी 
अयुगसम्ति पु (सात घोडावाठो सूय 
अयुग्मच्छदे प° सप्तपर्णं वृक्ष - 
अयोगुड प° , लोखडनौ गौरो (२) 
लोखडना गोलछावाढ्ु एक हथियार 
अयोदंड पु रोखडनी गदा 
अरघटी स्त्री° रेट उपरनो घडो 
मटर पु० जुओ (गार्टर 


६५० अर्यकृत्य 


अरण्यचंद्रिकान्यायः जृओ पू० ६३० 
अरण्यधमं पु० जगटी अवस्था के दला 
(२) वानप्रस्थ धर्मं 
अरण्यरोदनन्यायः जयो पृ० ६२३० 
अरण्यसद्‌ वि० वनमा रहैतु; वनवासी 
अरविदनाभ पु° विष्णु (जेनी नाभिके 
दूटीमाथी नीका कमक्रमाथी ब्रह्मा 
प्रगट थया हता) | कद्र विनानु 
अरस वि० नीरस, स्वाद चिनानु (२) 
अराग वि० राग के आसवित विनानुं 
अराम वि० अठखामणु, अप्रिय 
अरालपक्ष्मन्‌ वि० चक्रता आरा पेठे 
फखाती पापणोवाल्ु [जलाढी शत्र 
अरिभेद्र पु° मुख्य के सौयी वधु वल- 
अरिष्टताति स्नी° कल्याणपरपरा 
अरिष्टशय्या स्त्री ° सुवावडीनो खाटलो 
अरिहन्‌ पृ० शनरनु निकदन करनारो 
मरण प° जुञओ पृ० ५९८ - 
अरुणिमन्‌ पु० लाकाश; लार रग 
अरुघती स्त्री °. जुओ पृ० ५९८ 
अरुषतीरदरेनन्यायः जुओ पृ० ६३० 
अरूपहायं वि ० रूपथी आक्षी के जीती 
त शकाय तेन्‌ [ अदृश्य 
अरूपिन्‌ वि० आकछृत्ति रहित (२) 
अरोगत्व न° तदूरस्ती, .आरोग्य 
अकंप्रकाश्च वि० सूर्यं समान प्रकारित 
अकमूल पु० माकडानु मूढ 
अंकित वि० आगव्ायी वेध करे 
अचंनौय, अर्चैयितव्य, वि० पूजवा 
लायक, आदरणीय , [प्रकाश 
अचि स्तरी० प्रकारानु किरण (२) तेज; 
अचित विण पूजेलु, सत्कारे - 
अच्यं वि० जुओ ' अर्चनीय 
मर्जुन पु०जुमो पृ० ५९८ 
अणेस्‌ न०,पाणी, मोजु, प्रवाह 
अर्णोरुहु न° कमल 
र्थकाघ्यं न० दरिद्रता ~~ 5 


॥ 


; अ्थृत्य, न° धधोरोजगार ;- कामकाज 


अथेकोविद 


अ्थकोविद वि० निपुण, अनुभवी 
अर्थेगृहु न° खजानो- ॥ 
मथदशेन न° पदाथेनि जोवा ते 
अर्थ॑पद त ० पाणिनि-सूत्रोनु वातिक 
अर्थवत्ता स्वी° संपत्ति, धनः; मिटकत 
अ्थविद्ा स्त्री व्यवटारन्नान 
अथेविभावक वि० घन आपनारु 
अर्थ पंग्रह, अथेसंचय पु० वन, भिरुकत 
के खजानो मेछववो के सघरवोते 
अ्थहारिन्‌ वि० वन चोरनारु 
अर्थाधिकार पु° सपत्तिनी सोपणी 
अर्थानुयायिन्‌ वि० शास्वरने अनुसरतु 
अथपित्ति स्वी जैने नस्वीकारीएतौ 
वस्तुस्थितिनो खृलसो न ज मठी 
रके एवु अनुमान (न्माय०) (२) 
एक जलकार, जेमा एक वाते कटेवाथी 
वीजी वातनी सिद्धि तिशक. छे, 
एम बताववामा आवे छे (काव्य०) 
अथिभाव पु० याचकपणु (२) म्राचना 
अथिसात्‌ अ० याचकोने आपी दीधु के 
वहेची दीघु हौय तेम 
अधंकुक्करुरीन्यायः जुओ प° ६३० 
अधजरतीयन्यायः जुजो प° ६३० 
अर्धपाद पु० पाद (वार आग) नौ 
अर्घो भाग 
अरघंपुलायित प° अर्धो ठकडो भरातो 
होय तेवी (घौडानी) गति 
अधेरथ पु० रथमा वेसीने रुडतो पण 
पूरो करदा नहि तेवो योद्धौ 
अघेरात्र पुण मध्यरात्रि (२) वार 
काकनी रात्रि 
अर्धवेश्स न० अधूर्‌ खून, अर्यी हत्या 
अधवेशसन्यायः जृभो पु० ६२३० 
अर्घहार पु० ६४्सेरनो हार 
अर्धहारिन्‌ वि० अर्घो माग रोकतु 
अर्वाक्षि न° तीरखछी नजर ~ कटाक्ष 
अर्घासि पु० एक वाजु घारवाठी नानी 
तरवार 


भवचर 


अलकनदा स्त्री° जु पू ५९८ 
अलकसंहति स्त्री° वाछनी छ्टो 

अलकात पु० वाठनी छ्टनोच्डौ 

अन्वकष्मन्‌ वि० थ्डुभ चिहनोवाढु 

अलक्ष्यजन्मता स्त्री ° जन्मस्थान अजात 
होवु ते 

अलभ्य विण प्राप्तन करी शकायतेवु 

अलय वि० भेटकतु, घरवार विनानु 
(२) अविनाडी । 

अलवण वि० मीठा विनानु 

सलधनीधता स्वी ओकगी न अकाय 
के पासे जई न रकाय तेवादहीवु ते 

अलतराम्‌ अण० अत्यत 

अठबुष प० तुवड्‌ (२) घटोक्कतचे 
मारेलो एक राक्षसम (२) रावणनो 
प्रधान (४) आगटीभो फेलावेखो पजो 

अलाघव न ° क्षुद्रतनो अमाव; उदारता 

अलास्य ति° नृत्यरहित 

अलिकलेला स्त्री ° कपा उपरनु चिव 

आदा पु० वण वे० जुजौ पृ° ५९८ 

अलीकयुप्त, अलीकुप्तक न ° ऊधवानो 
ढोग करवोते 

अलुप्त वि० कापी नहि नाखेलू, ओष 
नहि करेल (२) मुरक्षित 

अरोन्दृप वि० तृष्णा विनानु 

अत्पच्छद वि० ओद्ा वस्ववाष् 

अत्पता स्त्री०, अल्पत्व न° नानाषणु; 
सूक्ष्मता (२) वाल्गिता, कच्छा 

अल्पविष्य वि० मर्यादित क्षेत्रवाटु; 
मर्यादित यक्तिवाटु 

अवकर्णन न° साभछवु ते, श्रवण 

अच्खंड १० प० कापवृ, टुकडा कन्वा 
(२) भीण भवु, व्यतीत वु 

अवग १प० मरकी पडवु; नीर पड 

अचगुर्‌ १० प० टाकु; दुपावद्‌, 
वीटाद्रतू 

अवगृडनवत्‌ वि० बुरयावष्् 

अवचर प° परिचारक 


सवचाप 





सवद्ाय प° चूटवु के वीणवू ते 

सवचूणिन वि० चूरो करेदु 

सचच्छद पु० ठाकण, आच्छादन 

अनजय पृ° पराजय, -नी उपर विजय 

अवज्ञात वि० अनादर-अपमान करेल 

यतति न्त्री० व्यापवुं ते 

मवतप्‌ १ प्र० -नीचे तेजं फेकवु ते 
-प्रेरक० तपाववु, प्रकायित करवु 

जवतमस न° घासो अघकार,अधारु 

भवनन्‌ भण नीचे, पाताटमा 

सवतंगक प° काननु घरेणु (२) कोई 
पण धरेषु [ वापरवु) 

अवत्तस्तयत्ि प० (कानना रेणा तरीके 

अवताटन न° कचरी नाखवु ते, री 
नागतं ते 

अवतारण न° नीते ऊतरे नेम करूं 
(२) व्द्टगाड (भूतप्रेतादिनो ) (३ 
(ग गनो} प्रस्तावना, उपौद्‌घात्‌ (४ 
लवनन्ण, प्रागटघ 

सवधृपिन वि० वूपयौ नुवामितत एवु 

मयनताग वि० नीचे सूक्ता अवयवो- 
वद्र (मृद्ररतानी निदानौ) 

अदन विर नमेदु, तृक 

सवनाम पृ णमे पयव ते (२) नीते 
नम्ख्व्र त 

एयनापिन्‌ भि° नीच नमत 

भयनिन्‌ ३ 5० घरौवृ, माफ कर्व 

पन्न० धाः दद्याठवर्‌ (=) व्यामवु 

र च 

भर्या, भवनिषान गुर गमा 
ययन धत गवन [ जया याम्व 
दयम {२० ग्र मा प्प ति दनी 
सय्पत्‌  ध० न्‌ पष्क, नीनि उनग्व 
4 प्री [1 

रणम {र नानि वटर, मष 

1 


१ €= ~ ध 


ते 
) 
) 


१. 


प्न्द्ा शद्टया य 
1 


+ 1 क म) ह~ ^ ~ ^~ 
सपण 1९ द स्ट{5)} ऋः 


अवकंबिन्‌ 


अववंध्‌ ९ प० वाधवु, जकडवृ 

अवबुद्ध वि० जाणेलु, शीखैल 

अववोधित वि० जगाडलु 

अवभंग वि० हरावतु, नमावतु (२) 
खडित करेल, ईजा पमाडेल्‌ 

अवभंज्‌ ७ प० भागी नाखवु; तोडी 
पाडवु [ अंकुशने न गाठे) 

अवमताकुशच पु० मदमा आवेखो हाथी (जे 

अवमर्दन वि० कचरी नाखतु; पीसी 
नातु (२) न° दवाववु-चपौ करवी 
ते (3) दमन, कचरी नाखवृ ते 

अवसदिन्‌ वि० ठार मारनार 

अवमषं पु० हुमखो (२) आलोचना, 
तपास 

अवमानिन्‌ वि० अवगणना करतु, 
तिरस्कार.करतु, किमत ओी आकतु 

अवमृच्छे शात पडवु (तकरारनु) 

अवमृद्‌ ९ प० कचरी नाखवु, पीसी 
नाखवु 

अववा २ उ० जाणवु, समजवु (२) 
ट्व, दूर करव 

सवरक्षणी स्वी° बवोडायौने वाध्रवानु 
दोरु 

अवरजा स्त्री° नानी वहेन 

अवरूण वि० तटे; भागे (र)रोगिप्ठ 

अवरुदित वि० जेना उपर आनु पडा 
होय तवृ 

जवरुद्धिका स्वी० अतपुरमा अच्गी 
रखनी रत्री [ घालतु 

सवरोधक्र वि० विघ्न रूरु (२) घेरो 

यअवरोवन न° वेरो (२) विघ्न; 
खनन (३) भने-पुर (राजमहैन्नु) 
(८) पत्नौ, णी 

अवरोधिका न्त्री० अत.पृरनी स्त्री 

अवरोपित वि° मेदी नामे (२) 
नीचे उतारा पाटेषु 

सवदन वि० वर्रमेनटु; नयद्ध, टटकनु 

अयलयिन्‌ धि० ख्टनु (२) अव्रत 
न (३) वार्‌ शराषनु 


मवली 


मवली ४ आ० चोटवु; कटकवु (२) 
वढछनु, नमतु (३) -मा चपाव्‌, 

अवल्प्‌ ६ उ० [ अवुपति-ते ] उपर 
धसी जवुं (जेमके, शिकार उपर) 
(२) खाई.जवु; गी जवु (३) 
कचरी नाखवु; दवावी देवृ 

अवलोकक वि० -नी तरफ जतु, -ने 
जोवा इच्छतु 

मवलोकिन्‌ वि० जोतुं; निहाठतु 

अवङ्रप्त वि० शापित 

अवशिका स्त्री° स्वतंत्र एवी स्वी 

अवष्टभमय वि० सोनानु, सोनेरी (२) 
एटवाु, वहादुरीवादु 

अवसादक वि० खेद-धाक-मूर्ा करतु 

अवसादिन्‌ वि०- हताश थतु, वेसी 
पडतु, मूखित थतु 

अवसुप्तं वि० ऊघेलु 

मवसु १ प० व्यापवु, फेखावु 

अवस्कन्न वि० हुमलो करायेलु, वठा- 
त्कारः करायेलु | करतु 

अवस्कदिन्‌ वि० हुमलो करतु; वठात्कार 

अवस्नात वि० नाहेट्‌ पाणी 

अवस्फूजं. अवाजयथी भरी काढठवु 

अवस्पूजित न° गजना | काढवु 

अवहस्‌ १ प० हासी करवी, हसी 

अचवहूसन न० हासी, ठेकडी 

वहास्य वि० हासी करवा कायक 

अवहीन वि० त्यजायेलु , छोडी दीषेलु 
पाख मूकेलु 

अव॑ति (-ती) स्वीण जुओ पृ० ५९८ 
अवाप्तव्य वि° मेकववा योग्य 
अवायं चि० दर केरी न शकायतेवु; 
वारी न शकाय तरुं 

अविकारिन्‌ वि० वदलाय नहि तेवु, 
अफर्‌ (२) वफादार 

जविक्षत वि० अखडितः; ईजा न पामेलु 
अविक्षित वि० ईजा न पामे, ओद 
न थये [तेवु 
अविक्षोभ्य वि० अजेय; क्षोभ न पामे 


वृक्ष 


अनिगान, अविगीत वि० विसवाद रहित 
अविचारणीय वि० विचार्या के प्ररन 
प्या विना पालन करवा योग्य 
अचविच्छित्च वि० सठग होय तेवु 
मखडित (२) सामान्य 

अविज्ञेय वि० जागी के ओठखी न 
दकाय तेवु 

अवितकित वि० नहि कल्पेन 

अवित विण रक्षणहार 

अविद अ० ओरे। ओरे। 

अविदित वि० जाण्या विनानु; अजाणमा 
ज गयु होय तेव 

अविदूर वि० नजीक होय तेवु 

अविधवा स्त्री° जेनो पति जीवतो 
होय तेवी स्त्री 

अविघा अ० “धाजो।  "धाजो।' 
(एवो मदद माटेनो पोकार) 

अविधि वि० विधि के नियम प्रमाणे 
न होय तेव (२) पुण ब्रह्य (जेनो 
निदंश न करी शकाय) 

अविधेय वि० कावृूमा न रखाय तेवु 

अविनाञ्ञ पु० अमृतत्व, मोक्ष, निर्वाण 

अविनिर्णय पु० अनिङ्चय 

अविप्रहत वि० अवर-जवर विनानु 

अवियुक्त वि० मुक्त, मविभक्न 

अविरक्िति वि० खूव नजीक होय 
तेवु, वच्चे अतर विनानु 

अविरुद्ध विण विरुद्ध के वित्तगत नटि 
तेवु (२) योग्य, उचित 

अविरोध पु० सुमगतता, विरोवी न 
होवु ते (२) उख्रल क रङावटनौ 
अभाव [ विनानु 

अविकरप्त वि० अक्षत, ईजा पाम्या 

अविदवस्त चि० विद्वानु न टौयतेवु, 
विद्वास् न करवा लायक 

अवीक्षिन्‌ वि० न जोतु, जोवा न 
पाम्यु हौय तेवु 

अवक्ष वि€ लाड विनानु 


अवृथा 


अवृथा्थं वि० सफ, निरर्थक नहि 
तेवु | योग्य 
अवेक्षणीय वि° आदरणीय, विचारवा 
वेक्षमाण वि० जोतु; निहायतु 
अवेक्षा स्त्री° जोवु ते, निहाढद्‌ ते 
(२) सक्ष, काटजी 
अवेदनाज्ञ वि० पीडा नहि जाणनारु 
अन्यक्तमूति वि० जेतु स्वरूप प्रगट 
के स्पष्ट नथी तेतु 
अव्यक्तादि विण जनो आरभ अप्रगट 
छे एवृ, जेनी पूवंनी स्थिति जोई 
रकाती नथी एवु 
अन्यवितक वि० अव्यक्त; अप्रगट 
अव्ययिन्‌ वि० वेदना के पीडाथी 
रहित (२) पीडा न करतु (२) 
भयरहित, निर्भय 
अन्यपेक्षा स्त्री °असावधानता, वेकाठजी 
जव्ययात्मन्‌ वि० अविनारी, नित्य 
स्वरूपवाट्ु (२) पु० आत्मा 
अव्याक्षेय १० विल्व के मूद्घवणनो 
अभाव 
अन्याहूत न० मौन [अविच्छिन्न 
अव्युच्छिन्न वि० सतत -चालु एवु, 
अन्नरत वि० धार्मिक विधि के विधान 
न पाठ्तु होय एवृ 
अङाकुन पु०, न ० अपञुकन 
अश्ञकुनीभ्‌ मपशुकन वनी रहैवु 
अम्‌ अ० कल्याणकर न होय तेम 
अशस्त्र न° जे शस्त्र नथी ते (रणमा 
शस्वथी येल मरण यशस्वी गणाय) 
अञ्चात चि शाति विनानु, जप विनानु 
अशिथिल चि० दील नहि तेव, दढ 
(२) असरकारक, खातरीवादु 
अश्जिरस्क वि० मस्तक विनानु 
अश्िशिररदिम ,पु० सूर्यं 
अशीत वि० गरम, उष्ण 
स्ीतिमाग प्‌० एशीमो माग 
सशुचिता स्त्री ° गदकी; स्वच्छतानो 


अष्टो 


अभाव (२) जंठ अने अपाद महिना 
(चारुता हौवा ते) 

अशन्य न० खाटी न होवु ते (२) 
एकल न रहे मटे साथे मोकल्वानू ते 

अदोपयत्ति प० मपूर्णं रीते पूर्‌ करवु 

अशोकवनिका स्त्री० अयोकवृक्षोनी 
नाटिका के उपवन 

अश्योकवनिकान्यायः जुओ पृ ६२० 

अदनीतपिवता स्त्री° खानपान माटे 
(उजाणीमा) आमव्रण 

अदमक्‌ पुण जुञओप्‌० ५९८ 

अदमकाः पु० वन्व० ते टेयना खौको 

अङ्मवरट, अदमकुटेक पु० वानप्रस्थ 

अङमलोष्टन्यायः जृजो पृ० ६२० 

अश्रुति वि० कान विनानु (२) पु° 
साप (३) स्त्री० न साभव्वु ते, 
विस्मृति 

अश्नुपुणे वि० आयु भरेलु 

अश्रुमुख वि० आसु रेलावतु 

उशवकर्णक पु० एक वृक्ष, साग 

अङवचर्या स्त्री ° घोडाओनी सभाठ 

अङ्वतौथे न० गगा नदीन किनारे 
कान्यकुन्न नजीकं आवेद्यं एक तीर्थं 

उस्वत्थामन्‌ पृ० जुओ पू० ५९८ 

अर्वपति पु० जुओ पृ० ५९८ 

अरवमेधिक वि० अइवमेध माटे योग्य; 
अरेवमेध सवधो 

अश्ववाजिन्‌ वि ० घोडानी शक्तिवा्यु 

अदववार पु० अग्वपाल; घोडानी 
देखरेख राखनारो 

अध्विनीकरुमार जुञओ पृ० ५९८ 

अरवीय वि० अदव सबधी (२) न° 
घोडागोनो समूह 

अष्टपादिका स्तरी° एक फूल-वेल 

अष्टादशन्‌ वि° अढार 

अष्टावक्र प्‌० जुओ पु० ५९८ 

अष्टाशोति स्त्री इरट्ढ्यासी 

अष्ठीला स्नी° गढ पथ्यर 


असकौ 


असकौ वि० आके ते(२)आ दृष्ट; 
ए दुष्ट [ सिद्धात के आचार 
असत्पथ पु० सराव मागं (२) खराव 
असत्यसंघ वि० वचन नहि पाठनारु, 
दगावाज [ फेकवु ते 
असन पु०° एक वृक्ष (२) न० नाखवु- 
असपत्न वि ० ह॒रीफ पत्ती - शोक विनानु 
(२) हरीफ के दुदमन नहि तेवु, 
मित्रताभर्युं (३) शत्रुरहित , निप्कटक 
असमग्रम्‌ अण पूरेपूर्‌ नही तेम, अधूर्‌ 
असमय पु° मोसम के ऋतु न होवी 
ते (२) योग्य नहि तेवो समय 
असमान वि० अजड, अनुपम 
असमाप्तं वि० अपूर्णं; अधूर्‌ 
असमायुक्त वि० वरावर नाये के 
परोटेल नही तेवु 
सवणे वि०. जुदी जाति के वणन 
असलह्यपीड वि ० सहन न थई शके तेवी 
पीडावाटु 
असंकल्पित वि० नहि कल्पेलु 
असंगचारिन्‌ वि० रुकावट विना फरत्‌ 
असपणं वि० उपुणे, आदिक 
असंयोध पु० अन्नान 
असंभेद्य वि ० सवधेमा न खाववा जेवु 
असंमुख वि० विमुख 
असरोघ पु० ईजा न करवी ते 
असंविदान वि० अज्ञानी; मूखं 
असंवृत वि० उघाड़, खुल्ल 
असशन्य ॒वि० वोलवा 
करवाने अयोग्य ` 
असंसक्त चि ० असवद्ध (२) अनासक्त 
असहायं वि रोकी न शकाय तेवु (२) 
वीजे के अवक्रे मार्गे न दोराय तेव 
असादं वि° नहि थाके; अश्रात 
असारता स्त्री° रस के सार विनाना 
होबापणु, तुच्छता (२) तात्त्विकता 
ने होवी ते 
असाहसिक चवि साहस न करतु 
जविचारीपणे न वर्ततु 


उल्टेख 


अस्तन्य 


असांनिध्य न ० नजीक नहि दौवापण्‌ 
गेरहाजरी [ नही तेव 
असाप्रदायिक विण परपरा प्रमाघेनु 
असि अ० नतु" के ते (एवा अथंमा) 
असिक्नी स्तरी° जुओ पु० ५९८ 
असिचर्या स्त्री ° अस्त्रौनो यम्यासि 
असितनयन वि० काटी आलोावादु 
असितयवन पु० कालयवन (यादवोनो- 
कृष्णनो एक प्रवद त्रु) 
असिताक्रमन्‌ पुण नीलम 
असिद्धाथं वि० कृतकृत्य नहि वननु 
पोतानु लक्ष्य सिद्ध न थयु होय तेवु 
असिधारा स्वी तलवारनी वार 
असिहस्त पु० जमणा हाथमा रारे 
तल्वारथी मारव ते ध 
असुतर विण दुस्तर;पारन कराय तेवु 
असुभंग पु° प्राणनो नाश; मृत्यु 
मसुमत्‌ वि० जीवतु (२) १० जीवतु 
प्राणी [ नागवत 
असुरक्ष वि० रक्षण करतु मुरकेट, 
असुरदरहु, प° देव (असुरनौ गत) 
असुलमे वि ० मुद्केटीधी प्राप्त धाय नेव 
असूत पु० वाण, रर [अनुनिन 
असदरं वि० सदर नहि तेवु (२) 
असुय वि० नाणु 
असुयति प० ( रपय करव. नान्य 
थव्‌, गस्ते धवु) 
असतं चि० अप्रेरित (२) अवार्य 
(२) अवन्जवर विनानु» जयाप् 
असष्टान्न वि० अनदान पिना 
असेवितेरवरद्ार चवि ग्नवानाना 
अगिणा न नवततु ~न यानत 
असौम्यकरन विर नाम भनार 
अत्तकरुण वि० निदय 
अत्तगिरि पर अन्नाचनः 
अस्तनिमग्न वि यायम ~कम 


जया, चपट; > 
सटी क दुरागदु न्धि "१ 


क 


अस्तन्धं नि० दुर्‌ न 
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अस्तम्‌ 





अस्तम्‌ अ० धेर (२) अस्ताचछ उपर 


(३)द्रुर थाय के अत अवि तेम 
अस्तमित वि० आथसी गयेलु, अत 
अव्यो हौय तेव, दूर थयु होय तेव 
अस्तरष्‌ वि० जेनो क्रोध शात थयो 
छे तेवु ( वीखरायेलु 
अस्तव्यस्त वि० वेरणछेरण, आमतेम 
अस्तशशिखर पु० अस्ताचद्नी टोच 
अस्तसमय पु० आथमवानी वेका (र) 
आखरी घडी 
अस्तसख्य वि ० असख्य 
अस्त्रम प° हथियारोनो दगलो-समूह 
अस्त्रभृत्‌ पु ° अस्त्र फकनारो , अस्वधारी 
अस्त्रयत्र न° एकं प्रकारनु अस्त्र 
अस्त्रवेद पु० अस्त्र फेकवानी विद्या 
मस्जिन्‌ वि ० अस्त्र वड ल्डतु;भस्व्रधारी 
अस्थायिन्‌ वि० कायमी नही तेवु, 
नाशञवत 
अस्थास्तनु वि० धीर्‌ 
अस्थि्वंधन न ० स्नायु [त्यत कटोर 
अस्थिभेदिन्‌ वि० हाडकाने मेदे तेवु ~ 
अस्थिस्नेहं पु° मज्जा 
अस्नेहदोषन्यायः जुओ पृ ६३१. 
अस्पृष्ट वि° स्पशं र्या विनानु (२) 
{गन्दथी) उल्लेखित नहि तेवृ 
अलि प° खूणो 
अस्वर वि० खराब अवाजवाु (२) 
अस्पष्ट के धीमा अवाजवालु 
अस्वाधीन वि० अस्वतत्र, पराधीन 
अहरादि पु° परोढ, सवार 
अरहादिवम्‌ ज ० दररोज, दिवे दिवसे 
अहल्या स्नी° जुओ पृऽ ५९८ 
महूजुष्‌ वि० पौतानो ज विचार करनारु 
महूपुवं वि० प्रथम हौवानौ इच्छावादु 
अहृयु वि ० अहकारी; स्वार्थी 
अ्हंवादिन्‌ वि पोताने विषे ज कहेतु; 
अहकारी [ तेव होवापणुं 
जहायंत्व न° कोई हरी जई न दके 


अंततरय 


अटिकुंडलन्यायः पु० जुभो पृ ६३२१ 
अरहिच्छता स्त्री ° जुओ पु ५९८ 
अहितहित न° सार नरसुं 
अहिमदीषिति, अहिममय॒ख, यहिमि- 
रोचिस्‌ पु° सूर्यं [ शुन्यमनस्क 
अहृदय वि० हृदय तिनानु (२) वेव्यान; 
अहेतु वि० निष्कारण, कृतिम नहि 
तेव; स्वाभाविक 
अह्व पु० दिवसं (“अहन्‌ "नु समासमां 
थतु एक रूष, जेमके, मव्याल्ञ') 
अद्ध वि ° निलज्ज(र)स्त्री ° निरुज्जता 
अकुशग्रह पु०° (दाधीनो) महावत 
अंगद पू° जुभमो प० ५९९ 
अंगसंहति स्त्री° शरीरनो वाधो; 
दरीरनी सुरेखता [राजा -कणं 
अगाधिप, अंगाघीड पु० अगदेशनो 
अंगारकारिन्‌ वि° वेचवा माटे कोरसा 
तैयार करनारु 
अंगिरस प्‌० जुओपृ० ५९९ 
अंगुलि, अग्लित्राण न° वाणावलीओ 
पणछथी आगीने वचाववा पहर छे 
ते खोढी [ कदनु 
अंगुष्ठमात्र वि० जगूढठा जेटलु; तेटला 
मघो अ० गुस्सो के दिल्गीरी वतावनार 
उद्गार [वादी स्वरी 
अचित स्त्री° वाकी के सुदर भमरो- 
अजना स्त्रीण्जुओपु०५९९ 
अंजलिकं पु° अजुंनना एक वाणनु नाम 
(२) उदरना मृखना आकारनु बाण 
अंजलिकमेन्‌ न० हाथ जोडवा ते, 
नग्रताथी नमस्कार करवा ते 
अंजलिका स्ती० नानी उदरडी 
जजक्िकावेघ पु० युद्धनो एक व्यूह 


` अडकं न° नानु ईड (२) घूमट 
अंतरज्ञ वि° रहस्य के तत्त्व जाणनारु, 


डाह्य., साणु (२) अगमचेतीवा्ु 
अतरतस्‌ अ० अदर, वनेमा 
अतरय पु० अतराय ` ` 


अंतरयति 
अंतरयति प० (अतराय करवो, विरोध 
करवो, दूर खसेडी काढठवु, धकेखवु; 
वच्चे आवे तेम करतु; बदली काढनु) 
अतरस्थ वि० अदर रहल (२) वच्चे 
मावतु होय तेवु (३) अतरमा बेटे 
जीव) [ जतु के फरतु 
अंतरिक्षगत वि० काशमा -हवामा 
अं्तगिरम्‌, अंतगिरि अ० पवंतमा 
अंत्जनुहय पु० टीचण वच्चे हाय 
राखीने ऊघनारो 
अतर्दीपिकान्यायः जुओ पृ० ६३१ 
अंतपि स्त्री° देखाता बध थवु ते 
अतभ १ प० -मा समावेश थवौ 
अतमंदावस्य वि० मद क्चरवानी ददा 
अदर छपाई रही होय तेवु, मदमत्त 
थवानी तैयारीम। होय तेवु [वस्त्र 
अंतर्वस्त्र, अंतर्वासस्‌ न° अदर पहेरवानु 
अंतवं दि (-दी) स्वी०जुओो प° ५९९ 
अतश्चर वि० अदर व्यापेदु -फरत्‌ 
अंतसंरलेष पु० साधो, जोडाण 
अंतःकोप पु० आतरिक क्षोभ (२) 
आतरिक गुस्सो 
अतःपातित, अंतःपात्तिन्‌ वि० अदर 
दाखल करेल के अआवेलु (२)-मा 
समावेदरा थतो होय तेवृ 
अंत.प्रकृतिप्रकोपज वि° 
विखवादथी जन्मेल 
अंतःसरल वि० अदरखाने सरक एव 


आतरिक 


आकम्‌ १ जा० ध्रूजवू , कपवु 
आकंप पु० ध्रूजव्‌ ~ कपवु ते 
आकपित विण ध्रूजेलु, कपतु 
आकाशजननी स्त्री० किल्लानी दीवा- 
रुमा राखेदटं वाकृ 
आकाडवद्धलक्ष वि० नजरे न देखाती 
चीज* तरफ़ नजर ताकी हौय तेवु 
(पागल) | ६३१ 
आाकाशमुष्टिहुननन्यायः पु° जुओ पृ 


६५७ 


जा 


आक्रष्टिमत्र 


(२) सरक (नामना) वृक्षो अदर 
आवेला होय तेव 
अतेवासित्व न° रिष्य होवापणु 
अंतोष्ठ पु० अधरोष्ठ, नीचलो हौ 
अत्यावसायिन्‌ पु० हर्कामा हटकौ 
वर्णंनौ माणसं (चाडाल ने निपादी 
सत्रीथी थयेलो) 
अंघक पु० जुजो पृ०५९९ 
अधकवतंकीयन्यायः जुओ पृण ६३१ 
अधगजन्यायः जुओ पृ० ६३१ 
अधगोलांगलन्यायः जुओ पृ० ६३१ 
अधदपंणन्यायः जु पु० ६३१ 
अंधपरपरान्यायः जुभो पृ० ६२१ 
अभ्राः पु० व° व° जुभो पृ ५९९ 
अंबरलेखिन्‌ वि० गगनचुवी , खूव ऊनतु 
अंबरीष पृ० जुओ पृ० ५९९ 
अंबरीषक पु० गुप्त अग्नि 
अबष्ठाः पु०वण०्व० जुभो पृ० ५९९ 
अंबा स्त्री जुओो प° ५९९ 
अंबालिका स्त्री° जञ पु०५९९ 
अंचिका स्त्री° जुभो पृ० ५९९ 
अंबुक्रिया स्त्री ° पितृओने जलाजलि 
अंववेग पु० पाणीनो मोटो प्रवाह 
अंतरूकृत न० रीछनो हणहणाट 
अभोजयोनि पुण ब्रह्म (विष्णुना 
तासिकमढमा जन्मेला) 
अमय वि० जलमय, पाणीनु वनेलु 


माकरुरूत्वं न° मीड (२) व्याकृता 
मकुलीकृ ८ उ० भीड करवी, भरी 
काठवु (२) व्याकुल करतु . 
आकूचन न° दाका वाढवु ते, सकाचवु 
के सकोचावु ते (२) ठगो करवो ते, 
मग करवु ते (२) एक लदकरी हिलचाल 
आ्कष्टि स्त्री० आकर्पण (२) वचीने 
वाठतु ते (घनुप्य) [मन 
ञाकृष्टिसंत्र पु०आकपणकरवा माटेनो 


आकेकर ६५८ 


आकेकर वि० अर्ध बध तथा अर्षु 
सुल्लु एवु (आख) 
आकोप पु० हवो मृस्सो 
आकीद्रल न° कूरठतानो अमाव 
आक्रातितः अ० वठजवरीथी 
आक्रीडपर्वत पु० क्रीडा के विहार माटेनो 
(नानो के छरत्रिम) पवेत 
माखंडलसून्‌ पु ° इद्रनो पुत्र ( अर्जुन ) 
आख्यात न° प्रयाण करवा माटे शुम 
मुहतं केतु ते (पतरेखा दुदुभिना 
ध्वनि उपरथी ) 
आख्यायक वि० करहेतु, समाचार 
आपतु (२) पु° सदेशवाहक; दूत 
(३) छडी पोकारनारो [ आपतु 
आख्यायिन्‌ वि० केतु, समाचार 
आगत न० आगमन; आवी पहोचवु ते 
आगस्कृत्‌ वि० अपराधी 
आगस्त्यायन वि ० अगस्ति सवधी 
आगुर वि ० अगरु सवधी [ऋत्विज 
आग्नीध्र पु° यन्ननो अग्नि सठगावनार- 
आग्नेय वि० अग्नि सवधी, अग्निनु 
(२) अग्नि जेवु (३) अग्नि प्रज्वलति 
करे तेतु (घीइ०) (४) जठराग्नि 
वधारनार्‌ (५) न° कृत्तिका नक्षत्र 
(६) भस्म लगावीने स्नान करवु ते 
आचमनधारिन्‌, आचमनवाहिन्‌ १० 
पाणी भरनारो 
आचारघूमग्रहृण न० विधि अनुसार 
धुमाडो इवासमा लेवो ते 
आचारज पु० (ब०व०) वधाववा 
माटे फेकाती धाणी (राजा इण्ने) 
आचार्योपासना न° रुरुसेवा [ते 
आचांति स्वी° मो धोवा कोगठो करवौ 
आगचेष्टिति न° माथे लीषेलु, करेल 
आच्छादनचस्त्र न० नीचेना भाग उपर 
पहेरातु वस्व (उत्तरीयथी ऊलटु) 
मच्छादिन्‌ वि° ठाकतु, छपावतु 


माच्छुरित वि० भिभित (२) नखना 
उन्षरडावाटलु 


जादाय 


आज्यपाः पु० व° व° पितृजोनो एक 
वगें (वैद्यलोकोना) 

आन्ञाकरत्व न° दासपणु, पराघीनता 

आज्ञामंग पु० हुकम उथापवौ ते 

आटरूष पु० एक वृक्ष (अरदूसी) 

आढ्यंकरण वि० श्रीमत वनावनारु 

आढयंभकिष्णु वि० श्रीमत वनतुः; 
अग्रणी वनतु 

आतपलंघन न० लू लछागवी ते 

आतपवत्‌ वि० सूर्यनो प्रकाश पडतो 
होय तेवु 

आतपवारण न० छत्र, छत्री 

आतियेयी स्त्री ° परोणागत 

आतिह्यिक वि० पुष्कल; अतिदाय 
आतिष्ठद्गु अ० गायो दोहवाय त्या 
सुधी (साज पछी कलाक के दो 
कलाक सुधी) 

आत्मकमेन्‌ न° स्वकर्तंव्य 

आत्मत वि० पोते करेलु 

आत्पघातिन्‌ वि० आत्महत्या करनारु 

आत्मत्राण न° आत्मरक्षण (२) 
सिपाई, सरक्षक [हौयते 

आत्मना सप्तम पु० पोते जेमा सात्तमो 

आत्मा पु० जन्म; उत्पत्ति, मूढ 

आत्मवत्ता स्त्री ० आत्मसयम ` (२) 
शाणपण 

आत्मवग्यं वि ० पोताना पक्षनु ~ वगेनु 

अत्मशक्ति स्नी° पोतानु बठ के तेज 

आत्मसम वि ० बरोवरियु; पोतानासरखु 

आत्मसस्थ वि० आत्मामा स्थिर एवं 

आत्म॑भेरि वि० पेटभरु, मापमतख्वी 

आत्मानुगमनं न° सेवामा जाते हाजर 
रहेवु ते 

अत्मोदय पु० पोतानी उन्नति 

आत्रेयी स्त्री ° अच्रिकुठकमा जन्मेखी स्त्री 
(२) अत्रिनी पत्नी (३) सगर्भास्त्रौ 
(४) रजस्वला स्त्री 

तादाय ° ररईने (साथे' एवा अर्थमा 
पण॒ वपरायं छे) ॥ 


आदालूम्य 


आयामचत्‌ 





आदालृस्य न° निभयता 
आदितः अ० शरूमातमा, प्रारभथी 
मादिर्स वि° लेवानी इच्छावाढु 
आदिदेव पु० मुख्य-प्रथम देवनारायण, 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा) 
आदिपुरुष पु ° सृष्टिनो अधिष्ठाता (२) 
विष्णु (३) श्रीकृष्ण 
आदिभव वि ° सौथी प्रथम उत्पन्न थयेलु 
(२) पु ० ब्रह्मा (र)विष्णु (मोटो भाई 
आदिष्टिन्‌ वि० हृकम करनार्‌ (२) 
पु० शिष्य; ब्रह्मचारी (ज्राह्यण- 
वर्णेनो ) (३) प्रायरिचत्त करनारो 
आदृश्‌ १ प० जोवु, निहालवु 
-प्रेरक० दर्साविवु [ सुधी 
आद्ष्टिप्रसरम्‌ अ० दृष्टि पहोचे त्या 
आदेशकृत्‌ पू० गामनो मुखी 
आदौ अ० प्रथम ज, प्रथमथी 
आद्यकालिक चि० मात्र वतमान जोनार्‌ 
आघमिक वि० धमे विरुद्धनु, अन्यायी 
आधाराधेयभाव पु° आधार के पात्रनौ 
जपेली कै मूकेली वस्तु साथेनो 
सवेध के तेना उपर थती असर 
आधिरथि पु० कर्णनु नाम 
आधु १०१० थोभाववु, अघ्धर राखदु 
आधेय न° आधान, मूक्वु ते 
आनतेपुर न° जुगो पु० ५९९ 
आनर्ताः पु० व° वण जुभो पृ० ५९९ 
आनंदपुर जुओ पु० ५९९ 
ञानंदि पु० आनद; सुख 
आनाह पु० बाघवु ते (२) मठ के 
मूत्रनो अवरोध [प्रमाणे 
आनुपूर्व्येण अ० एक पछी एक, क्रम 
आनुयात्र न° अनुचर; परिवार 
ञआनुसुय वि० अनुसूयाए अपटु 
आपगा स्नी० जुओ प° ५९९ . 
आपगेय पु० नदीनो पुत्र, भीष्म 
आपणवीधिका स्वी ° दुकानोनी पक्ति 
बजार | 
आपव पु० वसिष्ठ 


आपातदुष्प्रसह वि ० जेनो हुमखो असह्य 
छ तेतु | असह्य एव 
आपातदुःसह वि° पहेला हमला वखते 
आपणं वि० पूणं 
आप्यान वि० जाड, मजवृत, स्थर 
(२) खुश; सतुष्ट (३) न° विकास; 
वद्धि (८) प्रेम [ उमर 
आबाल्य न° बाठपण सुष्ा (एवी) 
आब्रह्म अ० ब्रह्यापयंत , ब्रहया सुष्धा 
आभंग न° थोडीक वाकी वटेटी आकृति 
आभीराः पु०व०्व० जुओोपृ०५९९ 
आमकुभे पु० काची साटीनो घडो 
आमज्वर पु एक प्रकारो त्ताव 
(जेमा वाफ-परसेवो लाववो जोई) 
आमलक न° आवल 
आमंत्रित न० वातचीत (२) सबोधन 
आमिक्षा स्ती० सरम दुध अने दहीनु 
मिश्रण 
आमित्र वि० रातुपक्षीय 
आसीलन वि० आखो मीचवी ते 
मामोदन न० आनदित करव ते (२) 
सुगधित करु ते 
आम्नातिन्‌ वि ° वेदविद्‌, वेदाम्यासी 
अम्नायवत्‌ वि० परपरागत शास्त्र 
जञानयुक्त [६२१ 
आश्रसेकपितृतपंणन्यायः पु० जुमौ प° 
आ्रेड्‌ -ग्रेरक० पुनरावृत्ति करवी 
आयतलेख वि० लावी रेखावादु 
आयतायति स्ती० लावो वखत टकी 
रहैव्‌ ते [ते समये 
आयतीगवम्‌ अ० गायो घेर पाी फरे 
आयथातथ्य न° यथायोग्य ~ ययोचित 
न हौवु ते 
आयल्लक पु० अधीरा, उत्का 
आयस्त वि० पीडा के नास पामेलु (२) 
ईजा पामे (३) न° मोटो प्रयात 
आयान न० आगमन (२) स्वभाव 
(३) घोडानो एक दणगार 
आयामवत्‌ वि° खावु, विस्तृत 


आयामिन्‌ 


आयाभमिन्‌ वि० निग्रह करत्‌ (२) 
कात; दीं (स्थकठ के समयनौ दृष्टिर्‌) 

आयासक नति० थकवे तवृ, कटाढा 
भरेल्‌ [ करतु, मयतु 

आयासिन्‌ चि० थाकेल्‌, (२) प्रयासं 
आयुध्‌ ४ आ० ल्डवु, हुमलो करवौ 

आयुधपाल पु० रस्त्रागारनो रक्षक- 
अधिष्ठाता 

आयुधपिज्ञाचिका स्त्री ° हथियार वाप- 
रवानी चठ, लडार्ईनो आवेद्च 

आयुधागार ° शस्त्रो राखवानौ ओरडो 

आयुधीय पू० योद्धो 

आयुःशेषजौवित वि० जे हजु खावृ 
जीववानु छे तेवु 

आग्‌.शेषता स्री ° हनु जीववानु वाकी 
होय तेषी स्थिति 

आरकूट पु०, न० पित्तठ 

आरट पुण जुओ पुऽ ६०० 

आरण्य, आरण्यक पु° जुओ पु० ६९०० 

आरभ्य अ० -थी माडीने के शरू करीने 

आरव प° बूमावूम (२) अवाज 
आरर्बाडडिम पु० एक जातनु टो 
आराचिक पु° रसोदयो (२) मदमत्त 
हाथीओने अक्रुशमा राखनासे 

आरोण वि पूरेपूर सुकाई गयेल 


आरुच्‌ -प्रेरक० पसद पडवु, गमवु 


जारोपयितु वि० (शरीर उपर) धारण 
करनार्‌, पषेरनार्‌ 

आरोपित चि चडावेलुं (२) मृकेलु 
(३) पण चडावेलू _ . . 

आर्जीकिया स्तरी° जुमो पु० ६०० 

आजनि पु० अर्जुननो पृत्र (अभिमन्यु) 

आ्स्विजीन वि० _ऋत्विजना- स्थान 
माटे योग्य एव ` | उतारवा) 

अ्रेपष्ठ वि० पाणी छटेलु (थाक 

अर््रभाव पुर भीनांडा (२) पीगठी जृ 
ते (हृदयन्‌) 

आग्रेयति प१० (भीनु करतु) 


आश्चकित 


भायभट्र पु जुभो पु० ६०० 
मार्याचत्तं पु० जृयो पृ ६०० 

आल प्‌० विप (चेरी प्राणीए काढेलु) 
(२) छ्टकपट 

आलानिक वि० हाथी वाववानाधाभला 
तरीके काम देतु 

आलोढा स्वी° रजस्वला स्नी 

भाद्‌ ९ उ० (ह्व्वेयी) चूटवु 

आेख्यसमपित््‌ वि० चीतरेदु 

आलोकनीयता स्वी (चित्रनी पेठे) 
जोवा-तिहाठवानी दशा, स्थिति के 
योग्यता 

भावप्‌ १ उ० वेरु, विखेरव्‌. (२) 
वावतु (३ ) आहुति आपवी (४) विधि 
के अनु्ठान करु (जेम के श्राद्धनु) 
-भ्रेरक० कापी नाखव्‌, मूउवु (२) 
ओवु, व्यवस्थित करवु 

आचरीतु वि० ठढाकनार्‌ 

आवरीबस्‌ चि० ढाकौ देनारु 

आवतिन्‌ वि० पादक फरनार्‌ 

आवस्थिक वि ° परिस्थितिने अनुरूप एवं 

आवारित वि० चारे वाजुए व्याप्त 

भविमंडल वि° (पूरा) वर्तुढनो आकार 
प्रगट करतु (जल्दी वाण छोडवाथी, 
धनुष्य) 

आविलयति प० (दूपित-मछिन करतु) 

आवीरजा स्त्री ० रजस्वला स्त्री 

आवृत वि०-ढकेलु, , छपावेल (२) 

-घेरायेु (३) ठकायेलु, व्याप्त (४) 
पणं - [तेव 

आन्यक्त॒वि० स्पष्ट; समजी गकाय 

जाव्यघ्‌ ४ प० वीधवु, घायल करवु 
(२) पहेरव्‌ (३) ताकीने फकनु 
(४) फकी दरव (५) घुमाचनु (६) 
हाक काढवु ,, , 

आशक न० खावु ते 

आशंकित वि० जेनो उर राख्यो होय 
तेव्‌. (२) शका राखी होय तेव 


आश्ञंकिन्‌ 


६६१ इच्छु 





आश्चंकिन्‌ वि० उर राखतु; शका 
करतु (२) शकरा के भयवालु 

आशंसित्‌, आह्ंसिन्‌ वि० इच्छतु, 
आला राखतु (२) जाहेर करतु 

आज्ञाजनन वि ० आशाप्रेरतु [६३१ 

आशामोदकतृप्तन्यायः प्‌० जुओ पुर 

आशितंभव वि० तृप्त करे -धरवे तेवु 
(२) न° तेव्‌. अन्न (३) न०, पु 
सतोष, तृप्ति 


आश्षिजित वि० खणखण अवाज करतु ` 


(जेम के, हाथपगना घरेणा) 
आही स्त्री° सापनी दाढ 
आ्चयंभूत वि ० अद्मुत [ छटकाव 
आाश्चोतन, आइच्योतन न० ` सिचन 
आद्य १ आ० सुकावु, जामी जवु 
आश्रमगुर पु० सप्रदायनौ मुखियो 
आश्रयणीय वि० आरौ ठेवा योग्य 
(२) सआचरवा ~ अनुसरवा योग्य 
माश्रयिन्‌ वि० -ने जाशरे रेख (२) 
-ने क्गतु, -ना सधी (३) अआगरो 
लेतु, भजत्‌, 
आश्रु ५ प० घ्यानथो सामछवु (२) 
वचन्‌ ञापतरु (३) स्वौकारतु 
-भरकण० अकरपंवु, वश कर्‌ 
आश्वासिक वि ० विभ्वासपात्र, भरोसा- 
पात्र [करतु 
आषाद्धिन्‌ वि° खाखरानो दड वारण 
आषाढी स्त्री अपाढ महिनानी पूनम 
आसनबधधीर वि० वेसवाना निङ्चय- 
वाट, स्थिरपणे वेसतु 
आसनमच डक न° वीयं 
आसच्चचर पु० आसपास पासे फरतु 
आसन्नपरिचारक पु० हजूरियो, अग- 
रक्षक [छे तेतु 
आसब्रहारीरपात वि० जेनु मृत्यु नजीक 


इश्ुमतो स्त्री५ जुओ पृ ६०० 
इक्ष्वाकु पु जुओं पू० ६०० 


स. ओ ~-४२ 


आसम्‌द्रातम्‌ अ० दरिया किनारा सुधी 
आसंजन न० शरीर उपर पहेरवु ते 
(२) वठगवु ~ गूचवावु ते 

आसंदी स्त्री ° आरामसुरशी (२) सभा- 
गृहनु ऊचु आसन 

आस्बाध वि० रूधायेलु, व्याप्त 

आससार, आसंसृति अ० सासारिकि 
जीवनना अत सुधी, ससारना अत 
सुधी (२) आखा, सासारिक जीवनमा 
ससारमा वधं 

आसिजित विण खणखणाट करतु 
(जेम के, हाथपगना घरेणा} 

आसुरी स्त्री° राक्षसी 

आस्कंदन न० हुमलो, वठात्कार (२) 
उपर चडवृ ते, उपर पग मूकवो ते 
(३) तिरस्कार 

आस्कदिन्‌ विण हमरो करतु 

आस्थाननिकेतन न° सभागृह 

आस्फोटित न० ताछी पाडवी ते (२) 
हाथ थावडवा ते 

अस्माक वि० आपणु, अमारु 

मास्राव पु० घा (२) वहैवुते 

आहवन न° यन्न 

आहितुडिक पु° मदारी, गारुडी 

आरहिड्‌ १ आ० भटकवु, रवडकू 

महूत टोमवु 

आहृतीम्‌ वलिदान वनवु, 

आगारिक पु० कोलसा पाडनारो (चाड 
कापी ~ सद्टगावीने) 

आजलिक पु० अर्धचद्राकार वाण 

आंजलिक्य, आंजल्यक न° याचना माद 
हाथ जोडवा ते  प्रुजाववु 

आदोलय प० हटाववु, रेचक; 

आध्य न० अषापौ 


इच्छारत न० उच्छा 
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इतरेतरयोग 


इतरेतरयोग पु० एकवीजा साथे सवध 
इतिहासनिवंघन न° दतकथामूलके 
रचना 
इतिहासिवाद प° दतकथा 
इतो व्याघ्रं इतस्तरी जुओ प° ६३१ 
इत्थंगते अ० आ परिस्थितिमा 
इरावती स्त्री° जुजौ पु० ६०० 
इरिणं पु० वरु (२) न० ऊखर जमीन 
इषुप्रयोग पु० बाण फेकवु ते 
इष्टकाचित वि० ईटोनु वनेल 
इष्टजन पु० स्तेहीजन, प्रेमीजन (स्वी 
के पुरुप)- ` । 


ईक्षणश्चवस्‌ पु० साप, सपं (आख ए 
जने कानरूप छे) 

ईजिकाः पु०्व०्व० एक जातिना लोक 

ईप्यु वि° प्राप्त करवानी इच्छावाढ 
(बीजी विमविति साथे, अथवा समासमा) 


उक्थ्य वि° उत्पादक (२) स्तुत्य (३) 
स्तुत्ति सहित एवु 

उक्षतरः पु० गोधो, वदद 

उखा स्त्री° तपेली, हाडी 

उख्य वि° तपेलीमा राधेल 

उग्रदड वि० कठोर, कूर (२) पु० 
कडकं शासन 

उग्रपुति चि० उत्कट गधवामू 

उग्रसेनं पु० जुओ पू० ६०० 

उच्च पु० ऊचु स्थान 

उच्चसुर्‌ वि° आंखो ऊची करी हौय 
तेव, उचे जोतु 

उच्चगिर्‌ वि° मोटा अवाजवाढ्‌ 


उच्छलत्‌ 

इंदुमती स्त्री° जुमो पृ ६०० 

इदुत्रत न° चाद्रायणत्रत 

इद्रगोप्‌, इदगोपक प° गोकटगाय 
(एक जीव) 

इद्रजित्‌ पु५ जुओ पृऽ ६०० 

इद्रपरस्य न° जुओ पृ० ६०० 

दद्रयज्ञ पु० इद्रने निमित्ते एक उत्सव 
(२) वर्पा्छतु 

इंद्राणी स्त्री° इद्रनी पत्नी 

दुद्रियव्म पु° इद्रियोनी समूह 

इधन न० वकतण (२) वासना 


ईषत्क्ायं वि० सहेलारई्थी-ोडा प्रयते 
थर्‌ शके तेवु 

ईष्ादंड पु० टक्नो हाथो 

ईषादंत पु० हनौ हाथो (२) 
दतुरठ 


उच्चसंश्रय वि० उच्च स्थान वाक 
(ग्रह मारे) 

उच्चंड वि० भयकरः, उग्र (२) ्ञडपी 
(३) मोटा जवाजवाद्यु (४) कोधी 

उच्चारणन्न पु० भाषारास्ती 

उच्चित्र वि० स्पष्ट देखाता चित्रोवां 

उच्चुञ्य अण० ऊचू करीने चबन करीनं 


'उच्चभुजतर वि० हाथ पोका कर्य 


होय तेवा आकारनां वृक्षवाट्‌ 
उच्चस्तमाम्‌ अ० अतिशय ऊचु होय 
तेम (२) घणे मोटेथी 
उच्चैस्तराम्‌ अ० वंधु ऊचु होय तेम 
उच्छकत्‌ वि० उच्छतु, कदतुः; 


उच्छित्ति 


(२) प्रकाशत, हारत्‌ (३) देखातु; 
नजरे पडतु 
उच्छित्ति स्त्री उच्छेद, नाश 
उच्छगित वि० ऊचां शिगडावाढ्‌- 
उच्छषण न०-देष वधेलृ - रहे ते 
उच्छायिन्‌ वि० ऊचु ५ 
उच्छ -प्रेरक० वधारवु (२) ऊचु करवु 
उच्छ्वसन न. उडो वास छ्ेवो ते 
` (२) ऊचु थवृ उपसव ते (३) 
टी थवुंते, खटी जवु ते. _- 
उच्छवासिन्‌ वरि श्वास लेतु. (२) 
उछतु, ऊनू-नीचू थतु (३) निसासा 
~ नाखतु (४). चाखू पडतु, उडी जतु 
उञ्जयत प° जुओ पृ०.६०० 
उज्जयिनी स्त्री° जृओौ पृऽ ६०० 
उज्जिहाना स्तरी°० एक नगरी 
उतेथ्यानज पु० वृहस्पति (देवौना 
आचार्यं ) न 
उतुलाः पु०व०्व० एक जातिनालोको 
उत्कयति प० (उत्कठित करवु , उद्िग्न 
करतु) 
उत्कल पु° ज्‌ृओं पू० ६०० 
उत्कठते आ ० (आतुर थ्‌, ज्ञखवु) 
उत्क्प वि० कपतु (२) प° क्प, 
प्रूजारी, क्लोम 
उत्कार पु० वान्य ऊपणवु ते (२) 
धान्यनो ढगखो करतो ते 
उत्कूचंक चि० हाथमा कूचडो होय तेवु 
उत्कलित वि० किनारे धकेखायेलु 
उत्कोचिन्‌ वि० रुर्वतखोर, खाचिय्‌ 
उत्करष्ट न° वचूम, पोकार 
उत्कोक्ञपात पू० एके प्रकारनु नृत्य 
उत्व्केद पृ०भीनुथवूते 
उत्व्वथ्‌ -कर्मणि० काढडानी रीते 
. उकच्धाव्‌ ~ ऊक्वनु 
उत्क्षेपण न० ऊचक्व्‌- ऊचू करव ते 
उत्खचित वि० गूयेन्यु - वणेद्टु - जरल 
उत्तमगुण वि० उत्तम युणवाद्यु, भेप्ठ 


१ 


उत्पाटिन्‌ 


उत्तमत्रता स्त्री° पंतित्रता स्त्री 
उत्तमाधममध्यम वि० उत्तम कोटीन 
हीन कोटीनू अने मघ्यम्‌ कौटिन्‌ 
उत्तर पु जुओ प° ६०० 
उत्तरकुरवः पु०व०व०्जृओपु०€०० 
उत्तरकोसलाः-प०व०व० क्रोसर देगनो 
उत्तरनो भाग , [आच्छादन 
उत्तरच्छद प° पथारी उपरनी चादर (२) 
उत्तरण न० भकग - पसारकरत्‌ ते 
उत्तरदायक विण उद्धत, सामो जवाव 
, आपतु 
-उत्तरयचालाः पू० जुओ पृ० ९०० 
उत्तरवस्त्र न° उपर पटेरवानो म्भो 
उत्तरंग,पु० ऊचु चेल्‌ मोजु 
उत्तरा स्ती० जुगो पु० ६०० 
उत्तराधरी पुण्ट्वि°व० उपरनो अने 
नीचेनो मोठ 
उत्तरारणि स्त्री० अग्नि प्रगटाववा 
वपरात्ता अरणिना वे साकठामाथे 
रवैयानी पेठ फेरववानु उपरनु टाकु 
उत्तंस वि० जीभने उत्तेजक एदु, 
चटकेदार (२) पु० जुभोपृ० ९> 
उत्तंसयति प० (वाढने वाधवा, कलनी 
तरीके वापरवु; गोभाषतु) 
उत्तानपाद पृ जुओ पृ० ६०० 
उत्तानकव वि० चत्त नुतेटु 
उत्तानित वि०ऊचुकरेदटु (२) उधार 
(३) फेलावेनं 
उत्तेजना स्ती° उव्कैरद्‌ नै (२) श्रार 
काठवी ते 
उत्थातु वि० उत्पन्न थतु, उट्‌ 
उत्यानश्ी लिन्‌ वि० उय्मी 


उत्थायिन्‌ वि० ञ्ठतु, वा सान्त, 
देखातु 

उत्पतित चिव व्यन्त, न्दे [त्त्र 
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न, 


उत्पातपवन 


उत्पातयवन, उत्पातवात पु० आधी 
उत्पादित विण उत्पत करेल 
उर्पःउनं नं० दावन, दवाववृ 
उत्सवसंकेताः पु०व०व० हिमान्यमा 
वसनी एक जगी जातिना लोको 
उत्सकक्ति वि० परव्रानगा आपेल्‌ः 
उत्सगित विण सवध-ससगंमा अवन्तु, 
सहित , व्याप्त (२) खोढठामा रोधेन 
उत्सारित विण नादा करेदु (>) तेन 
वगेरेभी मालि करेल के मुगधित 
करेन [ माटेनी योजना 
उत्साहवृत्तात प्‌० उत्साहिनं करवा 
उत्साहहेतुक वि ० उद्यम करवां उत्मा- 
हिन करनार्‌ 
उत्सुकयति प० (उत्मुक के आतुर करव) 
उत्सूर्॑श्चायिन्‌ वि° मूर्योदय समये पण 
ऊषु ~ सूद रहेत्‌ 
उत्सेकिन्‌ वि० ऊभरातु, अतिनय एव 
(२) गविष्ठ, उद्धत 
उत्स्वप्नायते आ० (ऊप्रमा वातकरवी, 
अमृक्षणने कारणे स्वप्नु आववृ) 
उदकचि्ा स्त्री ° पितृतपेण, पितृओने 
जल्जल्ि अर्पंवी ते 
उदकग्रहण नण० पागौपीौवु ते 
उदक्प्रदेश्च प्‌० जठसमाधिखेवी ते 
उदक्शील विण स्नान करनार्‌ 
उदगावृनि स्वी उत्तरमाथी पाछा 
फन्वु ते 
उदरश्रनद्ं पु हाथ जोडवा ते, अजि 
उदग्रवति प० (स्पष्ट देखाई आवे तेम 
प्रगट करव 
उदस्यति प० (पाणी सीचवृ; तरस्या थतु) 
उदमथ पू० जवनू पाणी - एक मिश्रण 
उदयक्तम्‌ पू० क्रमे क्रमे वधारवु ते 
उदयगिररे पु० जुओ "उदयाद्रि 
उदयन पु० जुओं पृ० ६०० 
उदयाद्रि प्‌ ० उदयाचट (सूरय-चद्र ज्याची 
उगता मनाय छे ते पूर्वं तरफनो 
पवन, तथी ऊ्टो अस्ताचल ) 


उद्घ 


न= ०५४ 


उदयिन्‌ वि० ऊचे चरतु (२) नीत; 
वहेतु 

उदये ¶० इद्धम नगर | 

उदव प° पाणीना घ्रोय द्द तापा 
सूषा सज 

उदवमित नर प्रर; नि्मरणान ू 

उदवासं पु° पाणीमा ऊन ग्व तः 
वसवु ने 

उदयात्तिन्‌ वि० पाणीमा ऊभु गतु 

उदष्चित्‌ं नण० दही सेद्यु ज पाणी 
मट्वनं करे जाद दाम 

उदानी जआ० उन्नत ~ अनु करत 

उदारचर्ति वि० उत्तम चरिप्रवरद्ु 

उदारदर्गन वि० रार देवाव 
(विदाः आगौवाटु) 

उदारधी वि० असाधारण वुद्धिणाद्धी 
(२) उदारचरित [ अन्मीकिकि 

उदाररमणीय वि० भव्य अने रम्य, 

उदारवृत्तार्थपद विण उत्तम ठव्द, अर्थ 
अने छदा 

उदारसत्वाभिजन वि० उत्तम चारि 
अने बुवद 

उदासितृ वि°० निरपेक्ष; उदासीन 

उदीणवेग वि० अतिशय वेगवा 

उदूढ वि० परणेलु (२) भव्येन, 
प्राप्त करेल (३) ऊचु, ऊपसेल्‌ (४) 
पुष्ट , जाड्‌ (५) अतिशय 

उदेजय तिं० कपावनारु, घ्रूजावनार्‌ 

उदेजया स्त्री ° मूकवण, क्षोभ 

उदेष्यत्‌ वि० वधत्‌, उदय पामत्‌ 

उद्गद्गदिका स्त्री ° निसासा नालवाते 

उद्गाढ विण उङ्‌, गाढ, पुष्कल 

उद्गुर्‌ £& आ० घमकाववा माटे अवाज 
के शम्बर ऊचा करवा - उगामवा 

उद्गूणं वि० उगभेलु 

उद्घ २० उत्तमता, श्रेष्ठता (समासने 
अते, उदा० ब्राह्मणोद्घ' उत्तम के 
रेष्ठ ब्राह्मण) (२) सुख (3) अभ्नि 





उद्घष्टित 


उद्घट्टत वि ° उघाडी नाखेल (तालु 
इ० लौरीने) (२) जुदु -दटु पाडेलु 

उद्घन न° सुतार काकड्‌ घडती वेरा 
नीचे राखवा वापरे छे ते डीमचु 

उद्घर्बण न° घसवुं ते (२) कठ्ण 
पदा्थंथौ चामडी घसवी ते 

उददंडित वि० ऊचु करेल (दड इ ०) 

उद्‌दान न° पकडवु ते, वाधवु ते (२) 
वक्त करवृते करक चडावीने 

उद्दरप्य अ० जाहैरमा आढ मूकोनं - 

उद्देशतः अ० दुष्टातरूपे, साराशमा 
(२) स्पष्टताथी, उदेनं 

उद्धारकविधि पु० परत करवानी रीत 
(करजने) 

उद्धति स्व्री° उद्धार (पापमाथी) 

उद्ध्य पु० एक नदीनु नाम 

उद्बधनी स्त्री° गठं फासौ खावानु 
दोरु [ काढवु 

उद्वृह. १ ६ प० ऊचु करु, बहार 

उद्भावयितु वि० ऊचे चडावनार, 
उन्नतिकर 

उद्श्रम्‌ ९, ४ प० भटकवु, भमवु 
उद्यति स्त्री° उद्यम 

उद्यमन न० ऊचु करतु ते (२) 
उव्यम (३) प्रयोग, उदाहरण 
उद्यमम्‌न्‌ वि० उद्यम करनार्‌ 
उद्यम्ति वि० उदयम करवा प्ररायदु 
उद्यानपाख पु० माटी, वगीचानो रक्षक 
उद्योजित पि० चडी अविल, एकटु 
थयेख (वादन ) 

उद्विक्तचेतस्‌ वि० उच्च के उदार 
चित्तवाद्ु (२) गविष्ठ 

उद्वम्‌ १ प० वमन करवु, उल्टी 
करौ (२) उच्चारवु (वरदान) 
पाइवु (आसु) 
उद्‌ञह्भि वि० तणखा फकतु 

उद्बाड् रडता रडता पोकारवु 

उदवात वि० वमन करेल (२) च्युत 
धयेल ; नीकढी पड 


उपक्षेपण 


उद्वेगकर वि० उद्वेग करावनारु, 
चिता के क्षोभ उपजावनारु 
उद्वेजयितु वि उद्वेग करावे तेवु 
उच्नतत्व न° उन्नतपणु, भन्यता 
उन्नत्िमत्‌ वि° ऊपसी आवेलू, भराव- 
दार (२) उचु, भव्य 

उन्नद्‌ १ प० मोटेथी गवृ 

उन्नच्र विण ऊचु (२) टटार 

उन्नस वि० ऊचा नाकवाटु 

उन्नाय पु० ठगो (२) ऊचाई 

उन्नाल वि० दाडो उचो देखातो हौय तेव 

उस्नेय वि० अनुमान करवा योग्य 

उन्मज्जक पु० गला सुधी पाणीमा रही 
तप करनारो [ करवु 

उन्मनीकर ८ उ ० क्षुव्ध, खिन्न के अस्वस्थ 

उन्मनीम्‌ १ प० क्षुन्ध, चिन्न के 
अस्वस्थ थवृ | फादो 

उन्माथ पु० तीत्र वेदना (२) जालः 

उन्मादयितक वि० उन्मत्त ~ मोहित 
करे तेतु 

उन्मार्ग॑म्‌ अ० ऊ्े रस्ते, अवटं माग 

उन्मार्जन न० टृखी काढवु ~ भूसा 
काढवु -दूर करवुते 

उन्मीखित वि° उघाडल्‌ (२) लीलेटु 
विकते (३) चीतरेटु 

उन्मखता स्तरी° इतेजारी, उत्कटा 

उन्मल वि० मूकमाथी उखेडी नाखदु 

उन्मेषिन्‌ वि ० चमकतु 

उपकर्ण्‌ १० उ० साभव्व्‌ 

उपकर्मन्‌ न° जनोई देती वखते वटक 
नु माधू सुघवामा आवचछत विधि 

उपकारक वि० उपकार करनार्‌ 
मददगार ठ 

उपक्रम्य विण हाथमा केवा~-प्रारभ 
करवा योग्य (२) मटाडा दक्माय 
तेव्‌ (रोग) ६ 

उपक्षय प्‌० धिव (२) पतच, व्यय 

उपक्तेपण न° उपेक्षा, वेदरकारी (२) 
निदा (३) फङव नोचे नाःतरुत 


उपगति 


उपगति स्त्री ° नजीकः जव ते; पासे 
-आववु ते 

उपगाभिन्‌''वि° नजीक भवतु 

उपग्रस्‌ १ पण० ग्रसी- गी जनु 

उपग्राह्य वि० अनुग्रह करवा के 
नोकरीमा चाटुं राखवा योग्य (२) 
पु° नजराणु 

उपघ्ना प०. सूचवृ; मौ वड स्पत 

उपचक्र प° एकं प्रकारनु चक्रवाक पखी 

उपचयं वि० सेवाचाकरी के आदर 
करवा लायक 

उपचारपद न° केवठ खुश करवा वाप- 
रेक - ओौपचारिक ~ दृष्द 

उपच्छद प्‌० आवश्यक साधनसामग्री 
(२) समजावट; आजौोजी 

उपजप्‌ १ प० कानमा खानगी रीते 
समजावीने पौताना पक्षमा रई छेवृ 
(२) दगो, कावत्नर्‌ के वटवो करवा 
माटे उद्केरवृ 

उपजिगमिषु वि० नजीक जवा इच्छतु 

उपजीन्य वि० निर्वाहनु साधन पूरु 
` पाडनार्‌ (२) पु जेमाथी पोतानं 
रखाण माटनु वस्तु के सामग्री मदी 
रहे ते (३) न० निर्वान साघन 

उपतट पु० घार, किनारी, सरहद 

उपतपन वि° सतापनारु, पीडनार्‌ 

उपदातु वि० आपनारु, बक्षनारु 
उपदीकृ ८ उ० बक्षिस तरीके आपव 

उपदृड्‌ १ प० जोवु, निहाक्वु 

-प्रेरक° दर्शाववु, बताववु (२) 

रजु करव, जाण करव, -सामे मूकवृ 

उपदेशता स्त्री° नियम; सिद्धात (२) 
शिक्षण, उपदेश 

उपधानीय न० उ्ीकृ 

उपघायिन्‌ वि° उशीका तरीके वापरतुं 
उपयु १, १० प० घारण करतु, टेको 
मापवो, वहन करतु (२) मानतु, 
नार्व, गणु (३) समजवु, अनु- 





उपरोधकः 


~~~ 


` भववृ, साक्षात्‌ करतु 

उपनस्न वि० पासे आवतु, हाजर धत 

उपनिधि पु० यापण तरीके सोपिी 
वस्तु (२) कपट, छट 

उपनिर्गमन न° वहार जवानौ मार्ग 

उपनिवेशित वि० वसावेलु, स्थपेदु; 
राखेनु [ छागवु 

उपनिषेव्‌ आ० -मा लीन थव, -मा 

उपनेतव्य वि० पासे छाववा योग्य (२) 
नोकरीए साखवा योग्य 

उपन्यस्त न० छती आगन हाय 
राखवा ते (ल्डवानौ एक दाव) 

उपम्रलोभन न० रलचावनुं ते (२) 
लाच, वक्षिस 

उपप्लविन्‌ वि ० सकटग्रस्त , पीडित (२) 
जुखम सहन करतु 

उपप्लव्य न० मत्स्यदेरानी राजधानी 

उपभू ३ उ० वहन करत्‌, ऊचकवु 

उपमद्रव्य न° उपमा आपवा वपयती 
वस्तु 

उपमृद्‌ ९ उ० मदेन करवु, कचरी 
नाखतृ; टुकडा करवा, नादा करवौ 

उपमेखलम्‌ अ० ढोक्ाव के वाजु उपर 

उपयाच्‌ १ उ० याचना करवी; मागवु 

उपयाचित वि० याचेर्‌, माये (२) 
न° याचना, आाजीजी (३) देवनी 
वाघा तरीके मानेरी वस्तु (वकिदान 
तरीके आपवानी ) (४) वाधा, मानता 

उपयाचितक न° जुओ (उपयाचित न० 

उपयाज पु० यज्ञोना पुरवणी मत्र 
उपरथ्या स्त्री° नानो रस्तो (धोरी 
मागंथी ऊकटो) 

उपरितल न° उपरनो भाग 

उपरुद्ध वि ० उखल-रुकावट-अटकायत 
करायेख (२) ठकायेु, आच्छादितः 
द्पायद्‌ (३) पु० केदी; बवदीवान 
उपरोधक वि० अटकायत-रुकावट 
केरनारु (२) -घेरतु, वीटक्रातु 


उपरोधिन्‌ 


उपरोधिन्‌ वि 
करनारु - 
उपलक्ष्य वि ० मेठछववा योग्य, प्राप्त 
करी शकाय तवृ. (२) प्रशसनीय; 
भलामण करवा योग्य 
उपलखी ४ आ० नजीकं पडवृ, वठगवृ 
उपवद्‌ १ आ० मनाववु, समजाववु; 
खुशामत केरवी [करतु 
उपव्ण .१० प० विगतवार वर्णन 
उपवस्‌ १ प० निवास, करवो (२) 
उपवासकरवौो [ रागनु मडाण 
उपवहन न° गावानु शरू करता परैला 
उपवंचित वि० छेतरायेलु, निराश 
कृरायेलु. 8 
उपवीज्‌ १ प० पखो नाखवो 
उपवीणयति प० (देव समक्ष वीणा 
वगाडवी } । 
उपवौणित न° वीणा साथे गावु ते 
उपक्रम्‌ ४ प० रात पडवु, शात थतु 
(२)वघ पडवु (अग्नि, मवाज, कौप) 
उपद्षल्य प भालो , खीलो (वारणानौ 
उपन्ाय प° वाराफरती सूवु ते (पहेरो 
मरता) 
उपक्रायिन्‌ वि ०. नजीक सूतेटुं (२) 
उघत्‌, सूत्‌ (३) शात पाडतु (४) 
वाराफरती जागीने पैरो भरतु 
उपल्ूर वि० शूर करता हीन कोटीनु 
उपशोभा स्तरी° शोभाङणगार 
उपक्लोष पु ० सूकवी नाखवु ते, करमावी 
नाखवू ते 
उपसर पु० सक्रग पक्ति (२) गभाधान 
माटे पासे जवु (साढनु) _ 
उपसर्या स्त्री ° गर्माधान माट तयार 
थयेली भाय 
उपसंग्रह्‌. ९ प० अनुभववु, वेठव्‌ (२) 
स्वीकारवु (३) पकडनु (४) कवज 
ठेवू (५) जीती लेवु, मनावी ठेवु 
(६) भेखतृ [ होयतेम 
्डपसंघ्यम्‌ अ० कगमग नध्याकाछ 


रकावट-अटकायत 


उपाग्निका 


उपसभाष पु० वार्तालाप, वातच्ीत 
(२) सात्वन [ शोभीतु, पूर्णं 
उपसंस्कृत वि ° राघेदु; तयार करेल (२) 
उपसं हित वि ० युक्त, सहित (२) सवथी 
उपसात्व १० प० शात पाडवु 
उपस्कार पु० पुति, पुरवणी (२) 
अध्याहार (३) शणगारवु ते (४) 
दरणगार (५) स्वाद इ० माटनी 
मसालानी वस्तु [ छोडन्‌ 
उपस्तुत वि० द्यतु, दूधनी धारय 
उपस्नेह पृ०भीनु थव ते 
उपस्नेहयति प० (स्नेह करतु थाय 
तेम करव) 
उपस्पुद््‌ ६१० स्पशं करवो (पाणीने) , 
नाहव्‌ (२) कोगका करवा (३) च्टव्‌ 
उपस्मृति स्त्री° स्मृतिशास्त्रनौ गौण 
ग्रथ (१८ सनाय रे) [ उप्णता 
उपस्वेद पु० परसेवो (२) गरमी 
उपहतद्श्‌ वि० अखवाई गयेलू, भाष 
ई गयेलु 
उपहन्‌ २ प० मारवु, ठोकवृ (२) 
व्यय करवो, नाज करवो (३) -ना 
खोसवु (४) पाठ करी जवामां भूल 
करती . | 
उपहव पु० आमत्रण, वौखाववु ते , 
उपहस्तिका स्त्री ° पानसोपारीनो वाटवा 
उपटहारिन्‌ वि पत्‌, वक्षत्‌ › समाव, 
(२) होमतु, वषेरतु, वटिदान 
आपत्‌ [ वानो वदि 
उपहायं न° देव-पितृ आदिनं आप 
स्त्री ० उपदान कै रान 
पाच थवा के हौवापणु 


वो्ाववु 
उपाकृत वि० मतयी पति ब्नदु (>) 
जदुभ (३) उपयोगमा 10 
पीडित, व्याटृदट ध 
ट 


ध 
~~ = 
उपाग्निपण २५५ विद्धिः 


उपाघ्नरा 





उपाघ्रा प० सूघ (२) हठं रुगाववा; 
चूमवु [ मदाहुर वपरट 

उपात्तवर्भं गौतमा गाये, गीतमा 

उपाधि पु० अवेजी, वद्मा मूका 
मराणसं | आचमन 

उपारिलष्ट वि० पकड, जक, 

उपासग पृ० सानिव्य(२)द्गन ( 
हाथी, घोडा उपर मुकाता भरा 

उपाप्तीन वि० -नी नजीकवेटेनु(२) 
सरमया करतु 

उपास्तमन न° सूर्यास्त 

उपास्ति स्व्री° उपासना, सेवा, पूजा 

उपास्थित ति° चडेलु, उभेनु (२) 
तहूना्-मरग रा-पूजा करत (३) 
तप्त मेन्द कं करेन 

उपातिक न० नजीकनू, पानेनु 

उपेयिवस्‌ वि ० पासे गवरैनु के पुने 

उपोढ तवि० वुद्धिगत, सचित (२ 
नजीकनू, नजीक लावेलु (३) आरभे 
(४) परणेलू 

उपोढा स्त्री° वीजी -मानीती स्त्री 

उनभयविश्रष्ट चिऽ वनेमायथी श्रष्ट 
थये, ठनं गुमावी वटु 

उभेयवेतन वि० विऽ्वासधात्ी, यनै 
पक्ष पासेथी पसा लेत्‌ 

उमाकत्त प्‌० यिव 

उरच्छद पु० छातीनु वस्तर 

उरुकीति वि० प्रस्यात, जाणीतु 
उरग्राह्‌ पृ० मोटो निग्रह्‌ 


(न्वे 


ल्द 
3 
) 


ऊर्नावज्ञति स्वी° ओगणीस 
ऊनाशौति स्त्री° अगण्याएश्ी 


ऊरी अ० समति के स्वीकार वतावे 
(जुग * उररी") 


ऊरूद्भव वि ० सायक्रमाथी जन्मेलु 


ऊच्वजायः 


~ ~~ 
ॐ [2 सि) 
= भ ग = ~ 


उर्जन्मन्‌ चि० गानदाननुदरयमा यन्मु 
उर्सतत्य विण सथा यद्दामि 
उवी मप्र नुभोा ¶ृ० ६०० 
उन्पो म्ना जना ¶० ५० 
उललध्यनिष० दमनादि दमय "पना. 
ग्राम करीन हाना मनन 
ध्वनि 
उत्वणन्त ¶ृ० वीर न्म 
उल्क ¶० णक प्रारनो दान 
उत्लत्यत्ति पर (ऊ, दनु) 
उत्टय्‌ ( य्‌) टटार उमा न्न्य 
उल्लापिक वि दर्मोविनि, मूनतन 
८). 
उत्टेयिन्‌ वि० ग्न; 
उदानत्‌ पुण यनो ६ 
क्लीनर पण जुभाषण ९ 
उपार्नीण्जुजाष्‌ृ० ६०१ [६६१ 
उष्टरफटकमक्लणन्पापः प° न> 
उष्टररगृडन्यायः ¶० अंभो षृर 
उच्णवारण ३०, नण्खप्री, छम 
उष्णा स्मी° गर्मी (२) चित्त 
उष्णादु वरि मरम सहन न करी 
शक्तं, गरमीवी त्रान 
उष्णोपिन्‌ विण मगटयारी 
उष्णोदक पु० भरम पाणी (२) अगमदक 
उष्णोघ्ण वि० अत्यत गरम 
उस्रा स्त्री० उपा, परोद (२)गाय 
उट पु० (खेतरमा पटेल) दाणा 
चीणवा ते 


+ ६21 


ऊर्जमेध वि० अति वुद्धिशाकी 
ऊरध्वकणं वि० ऊभा करेला कानवाटू 
ऊष्वपाद न० एक प्रकारन्‌ नृत्य 
ऊघ्वमूल वि० ऊचे मकवाट 
ऊध्ववाल न° चमरीपुच्छ 


ऊध्वंश्ोषम्‌ 


अरवलोषम्‌ अ० उपस बूक्नी नादेन ` उव ना नच अ० उपरन्‌ सूकवी नाखे तेम 

ऊर्मिका स्त्री° मजु (२) आगढीए 
पहैरवानी एक जातनी वीटी (पाणीना 
त्रगनी जेम चमकती) 

ऊमिला स्वौ० जुजो पृ ६०१ 

ऊषरवृष्टिन्यायः पु० जुओ धु० ६३१ 


ऋक्षवत्‌ जुओ पृ० ६०१ 

ऋक्षहरीक्वर पुण सुग्रीव (रीछो अने 
वानरोनो राजा) 

ऋज्वायत वि० सीघु-ट्टार एवं 

ऋणकतुं वि० देतु करनार्‌ 

ऋणनि्मोक्षि पु° ऋणमाथी मुक्त थवु 
ते (पूवेजो इ०्ना) 

ऋतुजुष्‌ स्त्री° ऋतुकाठे समागम 
करती स्री (जेथी सतान थाय) 

ऋतुपण पुण जुओ पृ० ६०१ 

ऋद्धित वि० समृद्ध करेल 


एक न° मन (२) एकम 

एककुडलिन्‌ पु 9 कुबेर 

एकचित्त न° एक विषय उपर चित्तनु 
एकाग्र थव्‌ ते (र्‌) एकमती 

एकज वि० एकल जन्मेखु (२) एकु 
गेल, (वृक्ष) 

एकताल वि० एक ज ताडवृक्षवाट् 

एकयक्ष पु० एक पक्न (२) एक दृष्टि- 
विद 

एकपदे अ० अणधार्युं, ओचितु 

एकपिग्‌, एकपिगल पु० कुवेर (एक 
आखने बदले पीढु चाटु, पावती उपर 
कुदृष्टि करवाने रीघे शापथी थयेलू) 

एकंपुरुष पु ० परमात्मा, परमपुरुष 


ऊषरायते आ० (ऊसरर जमीन जेवा 
थतु -जेथी वासनां उभी न 
रई शके) 

ऊष्मप वि० गरमागरम अन्ननी वरा 
पीत्‌ (२) पु० पितुओनो एक वर्गं 

ऊष्माण न° वराठ 


ऋद्धिमत्‌ वि० समृद्ध 

ऋमु पुण देव (२) देवो जेने पुज 
छे ते देव (३) देवोना अनुचरोनो 
एक वेगं (४) रथकार 

ऋश्य प° घोटा पगवादु हरण 

ऋषभक पु०, एक पव॑त (२) साढ 

ऋषिक पु० जुभो पु० ६०१ 

ऋष्यमूक पु० जुओ पृ० ६०१ 
ऋष्यवत्‌ पु० जुओो पृण ६०१ 
ऋष्यश्ग पु० जुओो पु० ६०१ 


एकपुष्कर पु०° एक वाजित्रनु नाम 

एकप्रहारिके वि० एक ज प्रहारथी मृत्यु 
पामेलृ 

एकरथ पु° प्रखर योधो 

एक्तरक्मि वि० प्रकाशमान 

एकरूपता स्त्री ° समानता 

एकलव्य पु० जुयौ प० ६०१ 

एकवेणीघरा स्वी ° पनिना चियोगमा 
केदने सेथो पाडया विना एक ल 
जूडामा वाधी राख्या होय तेव स्त्री 

एकल्य पु०° एक प्रकारनी माची 

एकस्थ वि० एक स्थद्टे कंद्रित थये, 
एक ज व्यक्तिमा रहेलु 

एकसंस्य वि० एक स्यके रहेतु 


एकस्थान 


एकस्थान न° ए ज स्थानं (२) नजीकं 
नजीक वेल - ऊभेलु होवू ते 
एकादशन्‌ वि० अगियार 
एकार्बाविशति स्त्री ° ओगणीस 
एक्तान्नाशीति स्त्री० अगण्याएमी 
एकावली स््री° मोती के मणकानी 
एक जसेर 
एकाहायं वि० एक ज आहारवाटु; 
मक्ष्यामक्ष्यनो भेद न करतु 
एकां पु० जृदो विभाग -खड 
एकंकम्‌ अ० एक पष्ठी एक 
एकोनविशति स्त्री° गौगणीस 
एकोना्ञीति स्त्री° अगण्याएशी 


६७० 


षु 
{1 

एेकगुण्य न° सादा एकमरूप होवु ते 
(बेगणु -त्रण गणु नही) 

एकमुख्य न° पूरेपुर्‌ मालकीपणु (२) 
तावेदारी 

एकातिके एकातमा; खानगीमा 

एेक्ष्वाकं प° इक्ष्वाकुनो वक्षन (२) 
इक्ष्वाकुना वराजोनो देश 


ओं 


ओघवती स्त्री ° जुभो 'प० ६०१ 

ओजायते मा० (पराक्रम दाखववु) 

ओत वि० वाणानी रीते वणायेलू 

ओतप्रोत वि० ताणा-वाणानी पेठे 
वणा्ईने एक थयेल्‌ 

जरेफ प° मोटो वरो -घसरको 


ओ 


ओक्षफ न° बठ्दोनो समूह 
जौचथ्य वि० उतय्यना वनु ~ गोत्रनु 
अीडव वि० ताराओन्‌ं 


भीत्पातिक 


एतद्योनिन्‌ विण एज जनु समान 
उत्पत्तिस्थानं छे तेव 

एता स्त्ी० हरणी 

एतावन्मात्र वि० एटला कदनु; एट्टु 

एधित वि० वयेलु, विकसेदू (२) 
उछेरवामा भान्यु होय तेवु, उदरे 

एवमादि वि० एवा नुणधममवादु, एवा 
प्रकारनु 

एवंगुण वि° एवा गुणवाद 

एवप्राय वि० ए प्रकारनु, ए जातुं 

एवेवादिन्‌ वि ° एम वोटतु 

एष्‌ १ उ० पासे जवु (२) सरकवृ (३) 
जाणतु । 





एषौक वि० वरु के नेतरनु बनावे 

एेगुद वि० इगुदी वृक्षनु (२) न° 
इगुदीन्‌, फठ 

एट्रश्षिर पु० एक जातनो दायी - 

एद्रारन वि० इद्र अने अग्नि सवंधी 

एघन वि० वठतणथी उत्पन्न थये 
(अग्नि) 


जओषधिज पु० अग्नि 

ओषधिप्रस्थ प° हिमाल्यनी राजधानी 

ओष्ठावलोप्य वि० होठ वडे खवाय तेव 

ओकार पु० ॐ; प्रणव (२) तेनो 
उच्चार (३) प्रारभ; शरूञात 
(ला०) 


ओत्त वि० उत्तक मूनिन्‌ 
ओत्पात्तिक न० भावि उत्पातके अनिष्ट 
सूचवनार्‌ 


मौदक . 


ओदक वि० जठछचरः; जठवासी 

ओंदका स्वरी पाणीथी वीट्क्रायेखी 
नगरी .. । 

ओदरिक वि०जेनु पेट फूली गयु छतेवु 

ओदयं चि० गर्भाङशयनु (२) गभियमा 
पडल्‌ (३) पु० पुत्र 

ओदुबर वि० उवराना वृक्षनु (२) 
तावान्‌ (३) न° उवरानू फठ-उमरडु 
(४) तावानु पात्र 

अर्पनीविक विण नीवि -पेट उपर 
पहैरेखा वस्त्रनी गाठ नजीकनु, त्या 
राखेल्‌ 

ओपथिक्त पु०, न० "उपाय 

सौपवास्य न° उपवास 


ककुत्स्थ पु० जुभओ पृ० & ०.१ 

ककुभ पु० अर्जुन वृक्ष (२) न° कुटज- 
वृक्षनु पुष्प 

कक्कोक स्त्री° ककोलनो छोड 

ष्च पृ० जृओ पु० ६०१ 

कच्छांत पु० सरोवर के नदीनी किनार 
उपरनी भेजवाढी जगा | 

केज्जलित वि० काजठवाटु ~ कषु 
करेल के थयेल्‌ 

कटपूतना स्त्री° पिश्चाचीओनौ एक 
प्रकार; एक पिशाच योनि 

कटभू स्त्री हाथीनु गडस्थख 

करटात प० गडस्थलनो छेडानो भाग 

करिका स्त्री० केड; कमर 

कटीरक्‌ न° कलो , ठगरो 

कटुक न ० कंडवी वाणी (२) कडवा 
(समासने अते खराव' अर्थमा उदा० 
दधिकटुकम्‌ - खराव दही) 
कठकालापाः पृ० ब०्व० (यजुर्वंदनी ) 
कठ अने कालाप शाखाना अनुयायीमो 


कद्यीकित 


सौपसंघ्य वि० प्रात काठ सवी 
आओपस्थितिक पु० अनुचर, सेवक 
ओपहारिक न° वलि, आहूति; दान 





-अपिद्र विण उपद्र सवधी (जुभो पु 


१०८) [ कामदो 
ञौरभ्र न° घेटानु मास (२) उननो 
ओजस्य न० मोटाई, महानता 
भीर्वर वि० पृथ्वीनु, धरतीनु 
ओल्ीर न० पखो के चामरनो हाथो 

(२) पथारी (३) वेसवानु भसन 

(४) उरीर - वीरणवाढानौ टेप 

(५) वीरणवाढो (६) वि° वौरण- 

वादान वनावेलु [ के प्रका 
अौषसातय पु० वहेटी सवारनौ तडको 


कठिन न० कोदाठछी (२) माटीनी हादी 

कठिनता स्त्री कठोरता, क्रूरता 

कटोरगभं वि० पुस्त गभावस्थावालु 

कठोरयति प० (मजरीमो के कटीमोथी 
भरी काढवु, खिलाववु) 

कठोरित वि० व्यायाम-परिथिमयी दृढ 
के मजवूत वनावेलु 

क्डंकर, कडगर पु० जुदा जुदा कटद्टना 

(२) एक जात्तनी चदा 

कणाद प० जृथओो पृण ६०१ 

कण्व पु० जुओपृ० ६०१ 

कथनिक पू० कथाकार, वातक्रार 

कथवीयं वि० कया सामच्यनष्ु 

कथानायक, कयापुरष गु वतानु 
मख्य पात्र [विर नाग 


पन्यसा 


आत-भारभ 
कदर्ययति प० ( कमण जत 
कदर्याकत वि 1तरन्त 


ङ) स्मच तव 


कदलीफलर्न्यायः 


कदलीफलन्याणः जुग पु० ६३१ 

कदबकोरकन्यायः, कदवमूकुलन्याय 
जज पृ० ६२३१ 

कदंबानिल पृ ० वर्षा ऋतु (२)कदवना 
पुप्पोथी सुवासित एवौ पवन 

कदंब स्त्री एक छोड (देवडागर) 

कद्रयप्‌० खराव रथ के वाहन 

कद्र स्त्रौ० जुओपु०६०१ [नीच 

कद्वद वि० खराव के खोटु बोलतु (२) 

कनककदल्मी स्त्री० केनो एक प्रकार 


कनकदडिका स्त्री सोनानु स्यान 

कनखल न° जुओ पृ० ६०१ 

कनप प° एक अस्त्र ~ शक्ति 

कनयति प० (नानु करवु, घटाडवु) 

कनीयस्‌ प्‌० नानो भाई 

कन्यकाजन पु० युवान कन्या 

कन्यागभ पु° कुवारी कन्यानो दीकरो 

कन्यानैक्ष्य न ° कन्यानी याचनाकरवीते 

कन्यामय वि० कन्यारूपी 

कन्यारत्नं न° अच्यत सुदर कन्या 

कन्यात्रतस्था स्त्री ° ऋतुधमंमा आवली 
- रजस्वला स्त्री 

कन्यांत.पुर न° अत पुर 

कप पु° राक्षसोनो एक वर्गे 

कपटपदु वि ० छठकपट के हाथचालाकी- 
मा कुशढ एव्‌ [ वाढी सृकेह्‌ 

कपालसंपि पु० वने पक्षे समान शरतो 

कपित्य न० छाश, तक्र 

कपिल पु० जभौ पऽ ६०१ 

कपिलवस्तु न० जओ पु० ६० 

कपिशा स्तरी° जज पु० ६०२ 

कपिशित वि० रतूमङ्‌ बनी गयेल्‌ 
(तपवाथी) 

कपोख्यत्र न ० गाल उपर चीतरेल्‌ चित्र 

कंफोणिगुउन्याय. जु पृ० ६३१ 

क्वघ प॒०, न० पाणी 

कमित्‌ पु० पुरुष, नर, पति 

कयाघु स्त्री° जुमो पु० ६०२ 


६७२ 


कलमगोपवध्‌ 


करङतात्सन्‌ वि० दरिद्र, रक (माड 
हाथमा आवे तेनाथी निर्वाह करतु) 

करटम्‌ख न° हाथीन्‌ गडस्थठ ज्याथी 
फाटे छेते जमा 

करतोया स्तरी० जुओ पृ० ६०२ 

करविन्यस्तवित्वन्यायः जुओ पृ ०६३२ 

करंवित वि० मिधरित [ हाथी 

करिवर, करीक््वर प० गजराज, प्रेष्ठ 

करुणम्‌ अ० दयाजनकं रीते 

करूष पु० कलृषितता, गदकी (२) 
जूओ पृ० ६०२ 

करका स्त्री° सफेद घोडी 

कणं पु० एक वृक्ष (२) जुओ पु० ६०२ 

कर्णेक पु० सफेद वाठ, पटिय्‌ 

कर्णच्‌ूखिका स्वी° एरिग 

कणेजाह्‌ न° काननु मूढ 

कर्णज्वरं पु० काननी पोडा 

कणेमागम्‌ काने पहोचवु, जाण थवी 

कर्णमूल न ० काननु मू 

कर्णलता स्त्री° काननो पुट 

क्णंस्रोतस्‌ न° काननो मेर - मठ 

कर्णदा ध्यानथी साभकवृ 

कर्णीरथ प° स्त्री माटेनी बध पाल्खी 

कर्णीचुत प्‌० कर्णीनो पृत्र - मूल्देव 
(चोरविद्यानौ प्रवतक) 

कदंलित वि० कादववाद्छु (२) कादव 
जेव घट यल - जामेल 

कपर प्‌० काचबानु पीठ उपरनु हाडकु 

कमेगति स्वी° भाग्य के दैवनी गति 

कमं चडाल, कमंचाडाल पृ० अत्यत हीन 
कमं करनार्‌ 

कर्मचोदना स्त्री० अमुक कमं करवा 
माटनो विधि के नियम (२) धर्मकृत्य 
करवा माटनो प्रेरक हेतु 

कमज वि० कमं करवाथी परिणमतु 
~ प्राप्त थतु (२) पु० स्वगं (३) 
नरक (४) कलियुग 

कलमगोपवघ्‌ स्त्री ° डागरना क्यारडा- 
नी स्खवा८लण 


कलविद्युद्ध 


कामधेनू 





कलविशुद्ध वि° मधुर अने स्पष्ट 
कलविकं पु० एकं जातनी चकली (र) 
डाघ [घट्व्‌ ते 
कलाक्षय पु० चद्रनी कढानु क्षीण थवु- 
कलाभत्‌ पु०चद्र ` ` 
कालिगाः पु०्व०व० एक प्रदेदानु नाम 
अनं तेना लोको, जृओ पृ० ६०२ 
कलिदजा स्त्री० यमुना नदी 
कलृषमानस वि ० दुष्ट मनवाट्ु, अनिष्ट 
करवानी इच्छावादु [ करतु 
क्षीर ८ उ० मेर्‌, श्चाखु के कलुषित 
कल्प पु० वठ, सामथ्यं 
कल्पसूत्र न° सूत्रोना रूपमा जुदा जुदा 
विधिमोनो सग्रह 
कल्याणी स्त्री ० पवित्र गाय 
कवरीभर पु० सुदर मोटो अवौडो 
कवलयति प० (खादु;कोछियो करी जवु) 
कशशात्रय न ० घोडाने चावृकं मारवानी 
त्रण रीत 
कश्यप पु० जयो पू० ६०२ 
कष्टतपस्‌ वि० कठोर तपस्या करतु 
कस्य लिका स्त्री° ओोस, आकटठ 
ककवदन न ° पकड, साडशी, चीपियो 
ककेलि प्‌०-एक जातन्‌ वृक्ष (शरदमा 
फूल वेसे छे) 
कटक पु० वास (के तेवु बीजु ज्ञाड) 
(२) दोष (३) कारखानू (४) मकर 
(कामदेवनु घ्वजाविहन } 
कटकद्रूम प्‌० काटानु ्ञाड 
कटचामीकरन्यायः जृगो पृ० ९३२ 
कठ्त्र पु० हार, कटी [समान ) 
कंठनालं नण गद्यु, कठ (कमलनी नाढ 
कठवतिन्‌ चि० कठे आवे (वहार 
नीककछवानी तैयारीमा हौय तेव) 
कंठसुत्र न° एक प्रकारनु गाढ आछ्िगन 
केडूयति (-ते) (वलूरवु, खजवाठवु) 
कड्यनक पु० कान खोतरवानी सदी 
कड्यितु चि० वलूरनारु, खजवाठनार्‌ 


कदल न° ए नामन्‌ फूल 
कबलनिर्णेजनन्यायः जुभौ पृ० ६३२ 
कबोजाः पु०्व०वण जुओ कानौज" 
पृ० ६०३ 
कस पु° जुओ पृ० ६०२ 
कसङ्कष्‌ प्‌ ० श्रीकृप्ण (कसने हणनार) 
फाकतालीयन्यायः जुजओो पृ० ९३२ 
काकदंतगवेषणन्यायः जुमो पृ० ६३२ 
काकपिकन्याय जभ पृ ९३२ 
काकमद्गु प° एक जातनी जढठकूकडी 
काक्यव पु० अदर दाणोन हौयतेवो 
वाञ्ञियौ यवे (पोपदु) 
काकाक्षिगोलकन्यायः जुजो प° ६३२ 
काक्ष न० गुस्साभरी तीरछी नजर 
काचमणिन्यायः जुजओ पृ० ६३२ 
काज न० काकडानी मोगरी (हयोडी) 
कात्यायन प° पाणिनिना सूत्रौ उपर 
वातिक रुखनार विख्यात वैयाकरणी 
काद वि० कदली" जातना हरणनु 
काद्रवेय पृ० एक प्रकारनौ साप 
कानिष्ठिका स्तरी° नानी आगठी 
कानिष्ठिनेय पू० सौथी नाना सताननु 
सतान (२) सौयी नानी पलनीनु सतान 
काल्यकुव्ज पु० जुभो १० ६०२ 
कापालिकत्व न° क्रूरता, वर्वरता 
कापालिन्‌ पू० रिव 
कपाली स्ती° खोपरीओनी माका 
मुडमाढ्ा (२) चालाक स्त्री 
कापि वि० कपिलनु; कपिले प्रवतविलु 
कापिशश्षायन न० मद्य, दारू 
काम पु० जुओ पृ० ६०९ 
कामचारिन्‌ वि० यथैच्छ विहस्तु (२) 
स्वच्छदी (३) मनस्वी 
कामज पु° क्रोध ॥ 
कामजित्‌ वि° कामविकार जीतनार्‌ 
(२) पु०स्कद (३) शिव 
कामदुघ वि दरेकर्च्छा पूरी पाडनार्‌ 
कामधेनु स्त्री० जुभो १० ६०२ 


कामरसिकः 


प्यामरसिक वि० कामी [पृ०६०२ 

कामरूपाः पू० बण्वे० जुओ कामरूपः, 

कामा स्त्री कामना, इच्छा 

कासास्या स्त्री° जुओ पृ० ६०२ 

क्ासाश्नम्‌ पु० कामदेवनो आश्रम 

कामेश पृ० वधा धननौ मालिकः; 
सवेधनसपन्न (२) कुबेर 

कास्यक पृण एक वन के सरोवरन्‌ 
नाम, ज॒भो पृ ६०२ 

क्तास्यगिर्‌ वि० मधुर अवाजवाढ्‌ 

कायक्ले पृ० शरीरनी तकलीफ); 
रारीरने पीडा 

कारणता स्त्री° कारण होव्‌ ते 

कारणबकचत्‌ वि ° हतुने कारणे वृढ एवृ 

फारणात्‌ अ० -ने कारणं 

फारणिक वि० न्यायाधीशः परीक्षक (र) 
कारणरूप, कारणभूत (३) उपदेशक; 
शीखवनार्‌ | कराववानु 

प्ारयितन्य वि० कराववानु, ममक 

प्तारावर पु० चामडियो, मौची(निपाद 
वाप अने वदेह स्त्रीथी जन्मेखो मिश्र 
जात्तिनौ मनुष्य) 

कारीर वि० वांस के वरना फणगावाठ्‌ 

कारक प्‌० कारीगर (सृतार-वणकर- 
हजाम-योवी-मोची ) 

ङ्प न° क्षुधा; भूख (२) पु० 
त्रात्यवेव्य पिता अने व्य मातानो 
वची वणंनो माणस 

दातयुय वि० कृतयुग ~ सत्ययृग सवधी 

फातवीय पु० जृ पु० ६०३ 

सतिकेय पु० जुभौ पृण ६०३ 

प्रपटिक प्‌० विय्वामु अनुचर्‌ (२) 
यत्राढु (3) पवित्र नदीमोन्‌ पाणी 
वहन करीने निर्वाह करनासे माणसं 
(८) यातीयोनौ नघ (५) अनूभवी 
माणन (<) चाग्राक कै कपटी माणसं 
मगत्य न० व्मीन्रण 
पगिधिन्‌ वि° दो कर्यं सिद 


कालि 
करवाना ध्येयवैट्‌ | उष्ण 
कार्शानवं वि० अग्नि सवंधी (२) अति 
काल न० लोखड (२) एक सुगध 
कालकरंकट पृ० शकर 
कालकवन न° जुञओ पृ९.६०३ 
कालकेय पु० जुओ पु० ६०३ 
क्तायक्षम पि० विरब सहन करी शके 
तेवु [करबोते 
कालक्षेप पु० विर्व (२) समय पसोर 
काल्खंड न° काठज्‌ 
कालज्यष्ठ वि० उमरमा मौट्‌ 
कालत्रय न° तरण काठ (भूत, वतमान 


अनं भविष्य) 
कालदष्टं वि० मृत्युग्रस्त; मरवानी 
तयारीमा हौय तेव [ चकत 


काल्पर्याय पु० काटनी गति; काटन्‌ 
कालवधन वि ० काढ्ने अधीन 
कालसं पु० वादरानी एक जात 
कालयवन प° जृओ पृ० ६०२ 
कालयोगतः अ० काठनी गति के मर्यादा 
अनुसार [साप 
कालसप पृ० काटो अने भयकर सेरी 
कालसंकर्षिन्‌ वि० काट - समयन ट्‌कु 
करनारु (जैम के तेवो मत्र के विदा) 
कालसंग पृ० विव 
कालसारं वि० काटी कीकीवाढ 
कालजर पु० वुदेलुखडनो एक पवित्र 
पत्त (तपस्या माटे जाणीतो) 
कालापक न° (कात्र ' व्याकरण 
कालास्न पु० एक्‌ जातनी केरी 
कांग वि० काठरा-मूरा रगनु (जेम 
के तरवार) 
कालजन न° एक जातन्‌ काजल 
कालिदास पु० जुओ पृ० ६०३ 
काल्य प० यमुनानो एक मोटो नाग 
(श्रीकृप्मे तेने नाथ्यो हृतौ ) 
कयाय पु० कलग देनो राजा(२) 
ते देननो एक साप (३) हाथी 


कालीयक 


कालीयक प्‌०न० कृष्णागुर्‌ (२) पीट 
चदन (३) एक जातनी हृढदर 
कविरी स्त्री° दक्षिण भारतनी एक 
नदी (२) वेश्या (३) हठदर 
कारेथ वि० कारी सबधी, काञ्ीमा 
जन्मेल्‌ [ एक छोड 
काङ्मरी स्वी ° गाभारी नामे ओठखातो 
काठ्मटयं न ° मानसिक विपाद, हताशा 
कादमीरक वि० कादमीरमा जन्मे के 
उत्पच्च धयेलु 
कादमीरपक पु० कस्तूरी < 
कारेयपपुर न° जुओ पृ० ६०३ 
काश्यपेय पु० दारुक (कृप्णनो सारथि) 
(२) सूयं (३) वार आदित्योनु नाम 
(४) गरुड (५) देवो अने दानवो 
काष्ठभर प्‌० लाकडान्‌ अमुक वजन 
काष्ठभगिन्‌ पु० लाकडानो कौडो 
काष्डनारिक पु० छाकडा ऊचकनारो 
काचनसधि प° समान गरतोए कराती 
उत्तम सुलह [ चहेरावाठी स्त्री 
काचनागी स्त्री° सुवणं समान रगना 
काचीगुणस्थान न० कदोरो ज्या पहेराय 
छेते कमरनो के नितवनो भाग 
काक्तीयुरी स्त्री जुओ पृ० ६०३ 
,कांदिग्सूत -वि० दिग्मूढ, माभरु, 
नासभाग करतु 
कादि वि०-नासभाग करतु 
कापिल्य न° जुमो पु० ६०३ 
कापिल्ल, कापिल्लक पु० एक जातनु 
वृक्ष (२) एक सुगध (गुडारोचनी ) 
कांबोज पु कावोजदेश (२) ते देदनो 
वतनी (३) ते देशना घोडानी जात 
काबोजास्तरण न° धावक्ो, कामो 
कास्य प्‌०,न० पित्तकनौ के कासानौ 
प्यालो 
कास्यदोह्‌, कास्योपदोह वि० कासानो 
हाडो भरीने दूध आपत्‌, (एक टके) 
क्च्दिरम्‌ अ० केटला समय सुवी 


५4 


कियदेतद्‌ शा उपयोगनु ? 

कियदृदूरम्‌ अ० केटले दूर? 

कियन्मात्र पु° नजीवी - तुच्छ वस्तु 

किराताः पु० जुगो पृ० ६०३ 

किराती स््री° किरात जातिनी स्त्री 
(२) चामर ढोकनारी दासी (३) 
पार्वती (४) कुटरणी 

किर्मीर वि० कावरचीतरा वर्भनु (२) 
पु० भीमे मारेखो एकं राक्षस (३) 
नारगीनु न्नाड 

किर्मीरित वि० रगवेरगी, कावर- 
चीतर्‌ (२) वच्चे वच्चे भठचु होय 
तेवु ~ मिधित 

किलकिलायति (--ते) (दात ककडाववा; 
दात घसीने अवाज करवो) 

किर्लकिचित न° प्रेमावेगमा हसवृ- 
रडवृ-रिसावु ते (प्रेमी साथे) 

किष्किघा स्त्री° जुओ पृ० ६०३ 

किष्कु पुण स्वरी० एक हाथ जेल - 
२४ आगचछनु माप (२) मापवानो गज 

किकायता स्वी शु करतु" एनी समज 
न पड़े तेवो प्रसग 

किकरते अ० शा मादे 

किचन्य न° मिलकत 

क्रिनर पु० जुओ पु० ६०३ 

किनरी स्त्री किनर स्त्री 

क्तुरुष पु० जुओौ पु० ६०२ 

[किविवक्षा स्त्री ° वदनामी, जूटी निदा 

कीकटाः पू०व०व० जुभौपृ० ६०३ 

कीकस पु०, न° हाडकु 

कीटावपच्च वि० कोडा पडटु, जीवडाए 
कोरी खाधेलु [ के तुच्छ जतु 

करीरिका स्त्री° नानो कीडो (२) जन्प 

कीर्णवत्मन्‌ वि० रस्ता उपर वापरातुः 
पडे तेस कर्तु 

२ प० गगगणवु, गुजारव न्ता 

(२) ९ उ [ कुनाति, कनात, 
कुनीते, कूनौते | चीत पाडवा 





कक्‌ 


कुक्‌ १ आ० छेवु, स्वीकारवु, पकडवु 

कुकुराः पु०्व०व० दशाहं देशनु नाम 
(जुञ पृ० ६०९) (२) यादवोनी 
एक जातिना लोक 

कुकूलान्नि प्‌० दूणसानो अग्नि 

कुक्षिगत वि° पेटमा - कूखमा होयतेव्‌ 

कुक्षिज पु० पृत्र [ दुराचारी 

कुचर वि० प्रवास करतु (२) चोर, 

कूटकारिका, कुटहारिका स्वी दासी- 
नोकरडी [ बुद्धिवादयु 

कुटिलसति, कुटिलाय वि० दुष्ट 

कुटीचक पु० एक जातनो भिक्षु 
(अजाण्या गाममा घेरघेर भिक्षा 
मागीनं जीववानां ब्रतवाठो) 

कुटुबकलह्‌ पु०, न ० कुटुब साथे थयेलो 
ज्ञघडो (२) कूटुबनो आतरिक क्षघडो 

कुटुबभर पु० कूदटुबनौ भार, कुटुबनी 
सभाक राखवानो बोजौ 

कुटि प्‌०, न० नाना पथ्थर जडी 
-फरसबधी जमीनं 

कुड्मल न° बाणना फठानी अणी 

कुतप पु० दिवसनु आठ्मु मुहूतं 
(पदरमाथी) | सिद्धात 

कुतकं पु० सखोटी दील (२) नास्तिक 

कुतूहलिन्‌ "वि ° कुतहर, उत्का के 
उत्सुकतावाद्ु | हेतुवाद्ु 

कुतोनिमित्त वि० कया कारण अथवा 

कुथ पु० कुश, दभ 

कुनेख न° नखनो रोग 

कुबेर प्‌० जुओ पु० ६०३ 

कुव्ज पु० वाकी (कटार जेवी) 
तरवार (२) पीठ उपरनी खूध (३) 
एक जातनू माल | जतु 

कुन्जगामिन्‌ वि ° वाकूचूकू जतु, विमां 

कुन्नलीला स्त्री ° खूधा माणसनी चाल 
के रीतभात 

कुन्जा जुजो पृ० ६०३ 

कुमारी स्तरी° कूवारी कन्या (१० थी 
१२ वषेनी) (२) छोकरी, पुत्री 


कुविक्रम 


कमारीपुर न० कूवारी कन्यागो माटेनो 
ओरडो के अत पुर 
कुमुदानन्द वि० (राते खीलता ) कमनं 
आनद आपनार्‌ - विकसावनार्‌ 
करंट पु० एक पम्‌ फूल 
9 
कुरक्षेत्र न० जुओ पु० ६०४ 
कुरुजांग न° जुओ पृ० ६०४ 
कुरुनेदन पु अर्जुन 
कुरुपचालाः पु० ब ०व० जुओ पू०६०४ 
कुरुराज पु० दुर्योधन 
कुरुविद पु०.न० माणेकः; रत्न [नार्‌ 
कुलकलकित वि० कुठने कलक रगाड- 
कुलक्षय पु० वट के वशनो नाड 
कुलगृह न° सारु घर, खानदान घर 
कुलघ्न वि० कुटढघातक, वशनो नाश 
करनार्‌ | कठो 
कुलत्य प्‌० कठथी ; एक जातनु हलकु 
कुलदरूषण वि० कुठे कलक रगाडनारु 
कूलघमं प° कोई पण कुलनो पोतानो 
आगवौ धारो, रूढि के आचार 
कुलनाशन न° कुढनो नाश करनारु ते 
कुलन्रत प्‌०, न° कूठमा चातु आवेलु 
व्रत के नियम स्त्री 
कुलस्त्री स्री ° ऊचा कुढनी - खानदान 
कुलाभिमानिन्‌ विण कुट के वशनु 
अभिमान राखनारु [ वेसवु ते 
कुलायनिलाय पु ° माकरामा ईंडाने सेववा 
कुकुर पु° कूटनो वशज 
कुलिशकर पु० इद्र (दहाथमा वच 
धारण करनार) 
कुल्िदाः पु०ब०्व्‌० जुमो पृ०६ ०४ 
कुलूताः प्‌०ब०व्‌० एक देश के तेना 
राजामो (जुओ पु० ६०४) 
कुवम्‌ पु० सूयं 
कुवलयित वि० नीककमठथी रणगारेलु 
कुवलयिन्‌ वि० नीरुकमठ्वालु 
कुविक्रम पु० खोटी जगाए दशविलु 
पराक्रम 


# 1 


कुवेघस्‌ ६७५ कद त्व----- च ---- __ चतत 
छवेधत्‌ १० दुव, कमनसीव कुतिभोज पुण जयो पृण द०्४ ` 


करशचीर न ० दाभनू वनावेदु वस्त्र 
ॐगध्वज पु° जनक राजानो नानो भाई 
कुशमुष्टि स्वी° दाभनी सूडी 
इुशलिन्‌ वि० सुखी, समृद्ध (२) एक 
हरक कारीमर वणेन 
कुशस्थली स्त्री° जुञओो पु० ६०४ 
दुलाप्रीय वि० दर्भना अग्रनायं जेवु, 
सूक्ष्म ~ तीक्ष्ण [पृ० ६०४) 
कुशावती स्वरौ ° कुरानी राजधानी (जुगो 
कुशील वि० खराव स्वभाववाच्यु, खराव 
चारित्यवाढु [ जमीन 
डृष्ठलं न०. सराव स्यठ (२)वरती, 
फुसुमचित वि० पुष्पोनो ठगखो जेना 
उपर करवामा आवेलो होय तेवु, 
पुष्पोधी व्याप्त [ वृक्ष 
उघुमदुम १० पृष्पोथी भरपुर छवायेलु 
इघुमपुर न° पाटल्ुत्र (जुयौ पुण 
६०४ | करवा 
ॐघुमय प० पुषित करतु , फूट उत्पन्न 
ङदुम्यन न० फूलोनी पथारौ -गय्या 
कुसुमशर पू० कामदेव 
कुहलि पु० नागरवेलनु पान 
ॐहकार प° महिनानो छेल्टो दिवस, 
अमावास्या (ज्यारे चद्र न देखाय) 
कुजरग्रह॒ पु० हाथीने पकडनारो 
कुजरारोह पु० महावत 
ङःउघार पु० एक मेघ (२) एक नाग 
करडपाय्य पु० यन्न 
उलना स्त्री (शब्दनी) आसपास 
कडु करवु ते (तेने छोडी देवानो 
छे के विचारवानो नथी एम दशविवा ) 
कुउीकरण न° धनुप्यने अति जोरथी 
सेचवु ते (जेथी ते वर्तुक जेतु देखाय) 
कुडिनिपुर न° जुओ पृ० ६०४ 
कृडोघूनी स्त्री ° मोटा अडणवाढठी गाय 
(२) पुष्ट स्तनवाढ्ी स्री 
कुतलाः पु० व° व° जुओो पु० ६०४ 


स ग्‌ -४३ 


कती स्ती° जुभौ पृ० ६०४ 

कुभकणं पु० जुयो पु० ६०४ 

ंभीनसी स्त्री ° रावणनी वहैननु नामे 

कुभौदर पु० शिवना एक पारपंदनु नाम 

कुभोटूक पु० एक जातनु धुवड 

दर १ भआ० [कवते], ६ आ० [वते] 
वूम पाडवी, चीय पाडवी 

कूटलेख प° वनावटी के खोटो दस्तावेज 
कपम्‌ इकन्यायः जुम पृ० ६३२ 

क्‌पयत्रघटिकान्यायः जुओ पृ० ६३२ 
ङुकल पु० एक जातनु पखी (२) 
पाचनक्रियामा मदद करतो प्राण- 
वायु (३) काचिडो, सरडो 

कृतकम्‌ अ ० ढोग करीने, देखाव करीने 

छृतक्रिय वि० कृतकरत्य 

कृतक्षौरस्य नक्षतपरीक्षा जमो पु० ६३२ 

ृतजन्मन्‌ वि० जन्म आपे, पेदा 
करेदु, वीज वावेल 

कृततौथं वि° सुगमताथी जई यकाय 
तेवु करेल (२) तीथयात्रा करेल (३) 
गुरु पामे अभ्यास करतु होय तेवु (४) 
उपायो योधवामा पावरधु 

कृतनिकचय वि० जेणे निरचय कर्यो 
होय तवृ [ हुमलो अने चामनौ 

छृतप्रतिकृत न° आघात अने प्रन्यापानः 

कृतप्रसोजन वि० जेणं पोतानो नारे 
हेतुः प्राप्न कर्यो षे तेव 

छृतवर्मन्‌ ए० नुमो पृ ६०४ 

कृतव्यानृत्ति वि० पदच्युत कनदु, 
उतारी मूकैन्‌ु 

छृतर्शोच त्रि° पवित्र धे | 

कृतसफेत वि० नकेन के वायो गर्ग 
होय तैव [नोयते 

फ़ुतसस्कार वि० नतपानिभि तम 


छृतदुस्तता प्री ° कुष्ठा (२) सनक 

वापरुतामा ब्रध्न, सपाप 

कुताङृत वि ° ोदु 7रै अने धान 
अपर २] पऽ धगमः 

करेदु (अपृ) (२) ¶० पन्ना 





कृत्तोदक 


कृतोदक वि० नाहल [हीय तेवु 

कृतोपकार वि० मदद के अनुग्रह कर्यो 

कृत्य न ° सुतार वगेरे कारीगरनु मौजार 

कृदधिमपुत्रक पु० ठीगटी 

कृत्रिमपुच्रिका स्त्री ° दत्तक रीषेरी पत्री 

करप प° करृपाचायं, जुजो पृ० ६० 

कृपाणिका स्त्री° कटार, ज्मेयो 

कृशम वि० दूवटी गायोवाद्ु 

करशर पु० तरू चोखानी दूधगा राघेरी 
खीचडी [ न आपनार्‌ 

करशातिधि वि ० अतिथिने पूरतुं भोजन 

कृदाप्व पु०जुजोपृ० ६०४ [नफो 

कृषिफल न° खेतीनी ऊपज, खेतीनो 

कुष्ण पु० जुजा पृण ६०४ 

कृष्णगति पृ० अग्नि 

छष्णच्छविं स्तरी° कालु वाट्ढट (२) 
काच्छियार मृगनु चामड़ 

ङष्णहपायन पु° जुओ पु० ६०४ 

कृष्णमूरा पु० कठो मृग, काछ्ियार 

कृष्णा स्त्ी° मच्छकलिपटण आगछ 
समुद्रनं मठती दश्षिणनी नदी 

कृष्णायते आ० (र्याम-काद्ु करवु) 

कृष्णायसं न° रोद, लोखड 

केसर पु० जुजो शर”; तल-चोखानी 
दूधमा रघेरी खीचडी 

केकयाः पु०व०व० एक्‌ देन (जुओ 
पृ० ६०४} के तेना लोको 

केकयी स्त्री° कैकेयी 

केतयति प० (दर्शाववू, बोलाववृ 
सराह भापवी, समय नक्की करवो ) 

केदारखंड न० पाणीने रोकवा करेो 
नानो वघ के पाठी 

केन अ० शोनाथी, केवी रीते 

केरलाः पु०व०व० दक्षिण ह्दनो एक 
देश (जाजनु मख्वार) के तेना वतनीओो 

केलिका स्त्री° क्रीडाकरुरठ्ता, काम- 
क्रीडाना हावभाव (२) सरस्वतीनी 
वीणा  थयेल्‌ 

के लिकरुपित वि० कामकीडामा गुस्ते 


कोपयिष्णु 


केकिपल्लव न० क्रीडा माटेन्‌ तठाव 

केलिवन न° कीडा माटेनु उपवन 

केलिशयन न° कीडा के आरास मारेनो 
पलग के सोफा 

केलिसदन न ० क्रीडास्थान;क्रीडा मारेनो 
खानगी ओरडो 

केवलता स्त्री° मोक्ष, अद्रैतमाव 

कैवलत्मन्‌ चि ० केवल अद्रेत स्वरूपवाठु 

केठकारिन्‌ वि० केरा ओठवा-गूथवानु 
काम करनार्‌ 

केडाग्रह प० माथाना केशथी पकडवु ते 
(रतिक्रीडामा के युद्धमा) 

केश्बंध प्‌० केनो वध, केस वधाय 
ते माटेःः मुकुट इ० साघन (२) 
नृत्य वखत हाथनी एक मुद्रा 
केरल न° वाचन एक रोग 

केरशल्ा स्त्री० वेद्या 

केकसंवाहन न° वाठ ओठवा ते 

केसर न० वकरुरु वृक्षनु पुष्प 

केसरि पृ० हन्‌मानना पितानू नाम 

केसरिणी स्त्री० सिहण 

ककसी स्त्री° रावणनी मातानू नाम 

ककेयी स्त्री° जुओ पृ ६०४ 

कटभ पृ० जृओं पृ० ६०४ 

कतक वि० केतकीनु फूल 

कंतदक न० जगद्‌, जुगार 

कंतववाद पृ० जेठ, जूखाणु 

कंदारिका स्त्री° सखेतरनो समूह 

कंरातक चि० किरातोन्‌; किरात सवधी 

कंलातक न° एक प्रकारनौ दारू 

कौशिकी स्नी० ताटकनी चार शेली- 
मानी एक (कौरिकौ ) 

ककिरात पु० विलासी-कामी पुरुष 

कोकनदिनी स्त्री° रातु पोयणु 

कोकाम्‌ख न° एक पवित्र तीर्थं 

कोक्काण वि० कोकणन्‌ 

कोपजन्मन्‌ वि० कोधथी उत्पन्न यदु 

कोपना स्त्री° क्रोधीस्त्री [ राखतु, 

कोपयिष्ण्‌ वि० गुस्से करवानो इरादो 


कोयष्टिक 


कोयष्टिक पु एक पी (र) नानु ` कोका कचन पु० एक पसी (२) तानु 
(घो) बगला जेव पखी ॥ 
कोशलाः प० व०वृ० कोमल देश के 
व वतनीगौ (जुओ प° ६०५) 
कशवारि न ० देवमूति नवरावेदु पाणी 
(पोतानी सच्चाईनी परख करायवा 
आरोपी व्रण वार पीए छे) 
कोडयातकी स्वी० पटोलि (परवल 
काकडी-डोडी)नो वलो 
कोष्ठी घेरी चेतु, वीटी वच्छ 
कोसखनक्षच्र न° एक नक्षत्र 
कोसलाः पु० व० व० कोगल देदा के 
तेना लोको (जुओ प° ६०५) 
कोकणाः पु०्व०व्‌० स्याद्र अने समुद्र 
वच्चेनी पटुीवाढो प्रदेश के तेना लोक 
कौककूट वि० कूकडानु 
कौतुकमंगल न० रग्नविधि 
कौतुकवत्‌ अ० कुतुहर्थी 
कौतुकागार पु० विलासक्रीडानु स्थान 
कौतुकरिता स्व्री° कुतूहल, उत्का 
कोतुकिन्‌ वि० आनदोत्सवे माणतु 
कौत्स पु० वरततुनो एक शिष्य 
कौमारचारिन्‌ वि० सयमी, ब्रह्मचारी 
कौमारवधकी स्त्री° वेश्या 
कौमारिक वि० पुत्री उपर प्रेम राखतु 
(२) पु० कन्यामोनो वाप 
कौमुदीमुख न० चादनीनु दन 
कौरव पु० कुटुनो वदज 
कौलटेय न० जारकर्म 
कौलाख पु० कुभार [पु० ६०४) 
कीटृतत पु० कुलूत देशनो राजा (जुओ 
कौडल्या स्वी° जुओ पृ० ६०५ 
कौशांबी रत्री° जुओ पु० ६०५ 
कौलिकी स्त्री जुओ पु० ६०५ (२) 
नाट्यङेखननी चार दीलीमानी एक 
कौसल्य वि० कोसल देना खोकोनु 
कौसल्या स्त्री° जु पृ ६०५ 
कसम न° फूलनो पराग (२) कासाजठ 
कोौसुभ पु० कसूबानु फूल 


क्रोडीकृ 


कोकाः, कोकणाः पु० ब० व० एक देदा, 
तेना लोको के तेना राजाओ 
कौजर न° योगीमोनु एक आसन 
क्तुद्विष्‌ पु° राक्षस (२) रावण 
कथकंशिकाः पृ०ब०व० एक देरा 
(विद) 
क्रमयोगेन अ० क्रमपुवंक, योग्य क्रमे 
मिक वि० आनुवरिक; वरापरपरागत 
क्रमुक पु० सोपारीनु लाड 
कज्याद पु° शिकारी प्राणी(जेम के वाघ) 
क्रशयति प० (दुबेठ ~ कृश वनाववु ) 
क्रदित वि० जेनी समक्ष धा नासी 
होय - पोकार कर्यो होय तेवु 
क्रियापवगं पृ० कायनौ समाप्ति (२) 
मोक्ष, कम॑मायी मुक्ति 
क्रियायज्न पु० धार्मिक विधि -सस्कार 
(जेम के गर्भाधान सस्कार) 
क्रियां वि० कोई प्रयोजन माटे जरूरी 
-उपयोगी एवु [करुते 
क्रियासमभिहार प्‌० कोईकायं वारवार 
क्रियासकरांति स्त्री ° पोतानु लान वीजाने 
रीखववु ते [ उपवन 
क्रीडाकानन न° कीडा-विहार माटेनु 
क्रीडाकोप पु° करत्रिम गुस्सौ 
क्रीडाकमैतुक न० नकाम्‌ कुतुहर (२) 
क्रीडा, विलास (३) मेुन 
कीडासयूर पु० क्रीडा-आनद माटे 
पटेल मौर ॥ 
कडार पु० क्रीडा - विहार माटं 
बनावेलो कृतिम पर्व॑त 
कंच प० हस जेवु एक पक्षी 
कूरकमेन्‌ वि० घातकी कत्य करनारु 
क्रूरदुश्‌ वि० अनिष्ट नजरवाद्ु, जेनी 
नजर पडता अनिष्ट थाय तेव (२) 
पुऽ रानि के मगठ ग्रहं 
क्रूरम्‌ अ० भयकर रीते 
क्रोडी स्त्री० भूडण, इुक्करी 
क्रोडीङ आल्गिनमा ल्ेवु, मेटवुं 


क्रोधम्‌ च्छित 


करोमूच्छित वि° गृस्साथी गाडा जेव 
वनौ गयेलु होय एव्‌ 

क्रीचवणं पु० एकं जातनो घोडो 

विलङनत्‌ वि° दुर करत्‌ 

क्लेित वि० व्यथित 

क्लेशिन्‌ वि० व्यथा कै ईजा पमाडतु 

क्लोम न° मूव्राशय (२) फणस 

क्वत्य वि० कयानु 

केवथन न० उकाठवु ते 

कवयित वि० उष्ण, उकठतु 

्षननवेद पु० धनुविद्या 

क्षत्रियका स्त्री० क्षत्रिय स्त्री 

षत्रियहण (-न) पु परगुराम 

कषत्रिया, क्षत्रियिका स्वरी ° त्रिय स्त्री 

भप॒ण न° उपवास (२) शरीरनु दमन 
(३)अगौच, सूतक (४ ) नार करवोते 

कषपाट पु० निशाचर, राधस 

्षययुविति स्त्री ° विना करवानी तक 

सवथु प° उधरस, छीक (२) गढ्रामा 
सरखरी वाज्ञवी ते 

क्षार न° खार 

नारक पु० पक्षी पकडवानी जाट 

क्षारक्षत विण मुरोखारथी नूकसान 
पामेल्‌ 

क्षितिषेनु स्वरी पृथ्वी रूपी गाय 

क्षित्तिवधेन पु० जव, मडदु 

क्षितिसुत पु वृक्ष (२) विष्णुए मारो 
नरकासुर (३) कीडो (४) मग्ग्रह 

क्षितीश्वर पु० राजा 

क्षिप्त वि० -फकत्‌ (र)मारत्‌; हणनार्‌ 

कीणबल वि०जेनु जीरके वठ कषये 
पाम्य्‌ छे तेवु (जेमके रोग) 


लग वि० आकाशमा गतिवाद्ं 


सद्वयति प० (खाटानी जम उप- 
योग करवो) 


लङ्गघारा स्त्री तल्वारनी धार 


स्थर 





क्षीरकुड न° दूष दौह्वानु वानण 

क्षीरदग्धनजिन्लान्फायः जयौ पृण ६३२ 

शीरनीरन्यायः जुभौ पृ० ६३२ 

्षीररिनग्ध त्रि ° दूब जेवा रतयौ नौङरणु 
- भीन वने 

क्षीरोमि पु० क्षीरमागन्नु मोनु 

शषुद्रक पु० एक जातनु व्राण् 

सषद्रता स्ती° नानापणु, नृच्छना(२) 
सूक्ष्मता 

हुषाज्ञाति रत्रौ ° भूयनी तस्ति धवी - 
धरार जवुते 

क्न्य पु० वन्ोववानो र्वयो 

क्षुरप्रमाला स्त्री ° चदकट्धाना जक्ारना 
मणकाभओनो हार 

कषुरभाड न° हजामनी कोधली 

त्रिय वि० सेतर सवधी (र्‌) वीजा 
जन्ममा मटे तेतु, आ जन्ममा न 
मटे तेवु (३) प० याचक 

क्षेपणीय न° गोफण जेत प्यर्‌ वगेरे 
फेकवानु हूधिवार्‌ 

भप्त्‌ वि० फेकनारु, मोकलनार्‌ 

पेय वि० -मा मूकवा लायक (२) 
फकवा - नावा लायक 

क्षेमाश्रम पु० गृहस्थाश्रम 

कषेमेद्र प्‌० जुओो पृ० ६०१५ 

क्षोदक्षम चि० तपास के कसोटीमा टकी 
के तेवु (२) नवकर, दृ 

क्माय्‌ १ आ० कपाववु, प्रुजाववु 

वेडन न० अस्पम्ट उच्वार करव ते 
(२) गणगणवृ ते, सुसवाट करवौ 

सिसोटी जेवो अवाज करवौ ते 


खवप पु० दारूगौढाथी फेकातु बाण 

खनित्रक न०, खनित्रिका स्तरी० नानी 
कोदाढी [स्थानमा रहेतो हतो) 

लर प° रावणनो ओरमान भाई (जन- 


न~ ~ = न ~ प 


खरकडयनं 


सलरकड्यन न° (घाने खण्या करे तेनी 
पठ) उगडखाने वधु वगाडव्‌ ते 

लरा+थत न° गयेडान्‌ वर्तन्‌ 

खरी स्त्री गधेडी (२) खच्चरी 

सलर{कत्सल्यं न° खनच्वरीन्‌ कच्चा 
मरत्येनु दात्सल्य (वच्च जन्मता मा 
मरा जती हौवाथी नकामु गणाय) 

लभूरा स््री° खज्‌रन्‌ ज्ञाड 

खलीकृत वि० अपमानित करेल , वद- 
मायनौ जेम वतंवामा आन्यु होय तेव 


गगनार(वदन्यायः जुभो पृ० ६३२ 

गज्‌ १ प० गजंवु, वराडवु (२) 
मदमत्त थु 

गजच्छाया स्त्री ° सूयं ग्रहण समये श्राद्ध 
माटे योग्य एवौ अमुक समय 

गजनासा स्त्री° हाथीनी सूढ 

गजपत्ति पु०° ऊचौ उत्तमं हाथी (२) 
हाधानो मालिक के महावत 

गजयुष्पी स्वरी एक फूल, नागपुष्पी 

गजमुद्ध, गजवक्त्र, पृ० गणेश 

गजवत्‌ वि० हाथीमौ युक्त 

गजवदन पु० गणपति 

गजसाह्य न° हस्तिनापुर 

गडरिकाभ्रवाहुन्यायः जुमो पृ० ६३२ 

गणपुवं प° मृखियो (टोठी कै वर्गनो) 

गणभतृ पु० शकर (२) गणेश (३) 
टोढ्टी के वेनो मुखियौ 

गणवबल्ल्भे पु० सेनानायक 

गणित्त न० गणवु ते, तेनु शास्त्र 
गणेय वि० गणी शकाय तेवु 

गणेश प° जुजो पृ० ६०५ 

गतिमत्‌ वि० गत्ति करी दके तेवु 
गतिमान (२) सावनसपत्े (मिरकत, 

पुस्तको इ ०) 
गभस्तिनेमि पु° विष्णु 


६८१ 


४५ 


0 


खलेकपोतन्यायः जुओ पृ० ६३२ 

खडदकरा स्त्री ° खडी पाकर 

खंडितचिग्रह वि० जेनु अय खडित थयु छे 
तेतु 

खांडव न° जुजो पु० ६०५ 

खाडनराग पु० एक प्रकारनी मीठाई 

खंलयसन, खेलगामिन्‌ वि० विलास- 
पुणे के राजवी चाक्वाद 

खंशरोर न° छायापुरुषनु शरीर 

खोरक पु० जानवरना पगंनो एक रोग 


गमक पु० स्वरना उत्थाननो प्रकार 
(सात छे, सगीत०) 
गस्य पु० (कामभोग माटे स्त्री जेने 
मे्वी शके तेवो) कपट-कामी पुरुष 
गरल्लि पु० (गक्रानौ) घरघर यवाज 
गरुड पु० जुओ पु० ६०५ 
गर्धन न° इच्छा, लाक्च 
गर्भग्राह्का स्त्री° दई, दायण 
गभेभमन्‌ पुण गर्भनु पोपण 
गभंसंभूति स्वरी° गभं रहैवो ते 
गर्य्‌ १ प०, १० आ० गवं करव 
(गवित' एव भूण्कृ° ज वपरायछ) 
गित वि० गविष्ठ (२) न० गवं 
गलग्रह पु०, गलग्रहण न ० गद्युं दाववु 
(२) एक रोग (गानो) (३) 
कृष्णपक्षनी ४ थी, ७ मी, ८ मी 
९ मीने १३मीत्तिथि 
गलवातं चि० गवाना काममा (खूव 
खाने पचाववामा) समय एव्‌ 
गलहृस्तित वि० गकेयी पकडल्‌ 
गलितक पु० नृत्यनो एक प्रकार 
गल्ितनखदत वि० नस अनं दान पटी 
गया होय तेवु (वृद्ध) [तव्‌ 
शक्तितियीचन वि० यवानी चालो गई लेय 
गल पु एक मणि (चद्रकात) 


गल्वकं 
गल्वकं पु० बिलोरी काच (२) मणि 
(३) दारू पीवानु पात्र [सिग्‌ 


गवल न० जगी पाडो (२) पाडानु 

शवानत न ० गायना जृठा सोगन खावाते 

गवासय प° एक यज्ञ (एक क्षं सुधी 
चारतो) [(ते आपवानु एक त्रत) 

गवाह्भिक न° गायनु एक दिवसनु खाण 

गवेधुका स्त्री ° एक जातन्‌. घास 

गंगा स््ी०जृगोप्‌० ६०५ 

गंडफलक न० पटोटो गाल 

गंडस्यलो स्त्री° गाल 

गंडष न० एक जातनो दारू 

गं भीरवेदिन्‌ वि० मदमत्त (हाथी) 
अकुरशने न गणकारतु 

गंभीरा स्त्री० ते नामनी एक नदी 

गार्ढालिगन न ० गाड आछिगन 

गाढांगद वि० चपसीने वेसत्‌. कड्‌ के 
ककण परह्य होय तेव 

गाटोदरेग वि० अत्यत उद्िगन के पीडित 

गातु प्‌० गवयो 

गात्रयष्टि स्त्री ° पातच्छु - नाजृक शरीर 

भात्रावरण न० ढाल 

गाधि प्‌० नुमो पू० ६०५ 

गाधिपुर न° कनोज, जुओ पु० ६०५ 

गामुक वि० गति करत्‌, जत्‌ 

गाध्रं वि० गीध पक्षीन्‌ 

गाघ्रवासस्‌ प° गीधनां पीडछावाट्‌ बाण 

गाडीमय वि ० गेँडान्‌ वनावेलू (अर्जुनन्‌ 
घनुष्य ) 

गांचवशाल स्त्री° सगीतनाटा 

गांघर्वरिक्षा स्व्री° सगीत 

गांघार पूण जुओ पृ० ६०५ 

गांधारी स्वी° जुभो पृ ६०५ 

गिरिचर वि० पवेतमा फरत्‌- विचरतु 

निरिजाधव, गिरिजापति प° श्षकर 

गिरिवातु पु० मेरु 

गिरिव्रजपुर न° जुजो पृ० ६०५ 

गिरिलवा स्वी पवेतमायी नीकटती 
नदी के क्षरणु 


गृहपोषण 


गुडक पू० गोो, गौठ जाकारनु ज 
कार्‌ होय ते 

ग्‌डजिह्धिकान्यायः जुओ प० ६३२ 

गृडशगिका स्नी° गोला फकवानु यत्र 

गृणन्न वि० गुणनी कदर करनारः 

गुणभोक्त॒वि० पदार्थोना गुणों 
जाणनार के मोगवनास्‌ 

गुणवत्‌ वि० गुणवान, गुणी, उत्तम 

गुणाढच प्‌० जूओपु० ६०५ 

गुष्पानुराग पु० बीजाना गृणौ तरफ 
परेम के तेमनी केदर 

गुण्य वि० गुणोवाद्टु (२) गणवा के 
गुणाकार करवा योग्य 

गरुतल्य प्‌० आचा्यनी पथारी (पत्नी ) 
(२) भाचार्यनी पत्नी साये व्यभिचार 

गुरुतल्पग, गरुतल्यिन्‌ प्‌० अचायेनी 
पत्नी साथे व्यभिचार करनारो 

गुरुत्व न° जुओ ' गुरुता' (प° १५८) 

गुरुभुति स्त्री ° (गायत्री) सत्र 

गुजर प° ज्‌ओ पु० ६०५ 

गृल्च्छ १, भ > 

गुल्फदघ्न वि० घूटी सुधी पहौचतु 

गृल्मिर्‌ वि० जूथके सुडमा ऊगतु 

गृह पु० जुओपृ० ६०६ | गुप्तता 

गूढत्व न° (अर्थनी ) गहनता (२) 

गूढम्‌ अ० गुप्त रीते 

गृघ्‌ ४ प० (-ग्रेरकण०) खाछ्सावामु 
के रोलूप करवृ (२)आ० छेतरवु 

गृघ्य वि० रुन्धपणे इच्छलु 

गृहकपोत प्‌० घरमा पटे कवृूतर 

गृहुकमदास पु० धरकाम्नो नोकर 

गृहकमन्‌ १० घरना व्यवहारनी वावत 
(२) घरमा प्रवेश वखते करवानौ विधि 

गृहजन प्‌० कदु, कटुवनु माण्सः; 
(खास करीन) पत्नी 

गृहदेवता स्त्री° घरनी देवता (२) 
(व° व०) घरना देवोनो एक वगं 

गृहदेहली स्त्री ° घरनो उवरो 
गृहपोषण न° धरन्‌. भरणपोपण 


गृहबलिभुन्‌ 


गृहवलिभूज्‌ प्‌ ० कागडो (२) चकलो 

गृहयन् प्‌० गृहस्य (२) धरमा कर- 
वानो एके यन 

गृहुशुक प° धरमा पाठेलो पोपट 

गृहाचार प्‌० घरनो व्यवहार 

गृहीतनामन्‌ वि० नाम दरईने वोलावेल्‌ 

गृहीताथं वि० अथं नाणत्‌ 9 

गृहीभू धरनी गरज सारवी 

यजन प्‌० गाजर (२) खाल मूढो 
(३) गाजौ (४) न० ञरेरी वाणथी 
मारेला प्राणीन्‌ मास 

गोकुल न० जुभो पृ० ६०६ 

गौग्रह प° गायो वेरवी ते -पकडवी ते 

गोजीव वि० ढोर पाठरीने आजीविका 
करनारु (गवली) 

गोतम पु° एक ऋपि (अहल्याना पत्ति) 
(२) न्यायदनंनना प्रवर्तक आचाय 

गोधनं प° खृल्लामा मैथुन आचरवा 
रूपी पञ्युोनी रीत 

गोनदं पु० जु पु० ६०६ 

गोपराष्टर पु० जभ पु० ६०६ 

गोपालिका स्त्री° गोवाकण 

गोपित्त न° गाय-वठ्दनु पित्त (जेमा- 
थी गोरोचन वने छे) 

गोभ्रतर पु० ढोर नदी पार करी शके 
तेव. स्थान (२) सरयू नदी उपरनु 
एक तीथं 

गोमती स्परी° सिधु नदीने मठती एक 
नदी; जुभो पृ ० ६०६ (२) गोहत्याना 
प्रायश्चित्त माटे जपवानो वैदिक मत्र 

गोमंत पु० जुओो पृ० ६०६ 

गोमंतक प्‌ ० गोवा प्रात, जुओपृ० ६०६ 

ओमिन्‌ पु० चारण (वरय) (२) 
ढोरनो मालिक 

गोमूत्रकं वि० वाकूचूकु जतु (२) 
पू० वैदूयं मणि (३) न° गदायुद्धनो 
एक पेतरो के मडट 


क 


गोमेध पु० गाय मीने करातो एक यन 

गोरय पु० वठदगाडी 

गोागूल प्‌० काठा गरीरनो, खाल 
मो अने गायना जेवी पृ्डीवाढो 
एके वानर 

गोवधेन पु० जुओ पु० ९०६ 

गोविक्तं पु० मायने मारनारो (२) 
खेडूत (धरती खेडनारो) 

गोविषाणिक प्‌० एक वाजित्र 

गोत्त वि० ए नामनु ब्रत पाठनारो 
(गमे त्या सव, गमे ते खवडावे ते 
खावु इ०) 

गोज्ीषं पू०, न° एक प्रकारनु पीट 
चदन (२) एक प्रकारनु अस्वर (वाण? ) 

गोसव प° गाय होमीने करातो एक 
यज्ञ (कच्ियूगमा नथी करातो) 

गोड पु° जुम पृ०६०६(२) (व्व) 
ते देना खोक 

गौडी स्तरी° कान्यरचनानी एक रीति- 
वृत्ति-शटी 

गौल्मिक प्‌० वन-जगलनो निरीक्षक 

गीष्ठटीन न° पहेला गायनो वाडो 
होय ते स्थान 

ग्रहपति प्‌० चद्र (२) सूयं 

ग्रहपीडा स्त्री° ग्रहण (२) प्रहुदारय 
थती पीडा । 

ग्रामधघान्य न° खेडेलु अनाज, भात, 
डगर 

ग्रामविदेष पु० (पड्ज आदि सगीतना) 
स्वर (सगीत०) 

ग्रासवद्ध पु० गामनो घरडो माणस 

ग्रामासपटलिक प्‌० मामनौ पटेलियो 

ग्रामाधिप प्‌० गामनो मुखियो 

ग्राम्यमृग पु० कूतरो 

ग्रासकं गी जवु, कोट्यौ करी जवुं 

ग्लास्नु वि० धकेल 


घ्ी्यत्रन्यायः 


धटीयंत्रन्यायः जुओ पु० ६३२ 
घटोत्कच प्‌० जुओ पृ० ६०६ 
घटकरटी स्त्री ° जकातन्‌ नाक 
घट्कुटोत्रभातन्यायः जुभ पृण ६३२ 
घनीभू १ प० गादु बनवु, ऊट्‌ बनवृ 
घनोरू स्वरी° घन साथठवाटठी स्त्री 
घटाक्णं प° शिव, स्कद के कुवेरनो 
गण (चैत्र महिनामा पूजन धाय छे) 
(२) एक राक्षस 
घटा पुण हाथी 


चकोरत्रत न° चद्रना किरणोनु पान 
करवानी चकोर पक्षीनी टेव 

चकोराय आ० चकोर पक्षीनी जेम वरतवु 

चक्रतुड प्‌० एक जातनी माछखी 

चक्रध्राति स्त्री पैडानु गोढाकार 
फरव्‌ ते | यत्र 

चक्रारनन्‌ न° पथ्यरोने दूर नाखवान्‌ 

चक्रीकृ ८ उ० वर्तुल वनावनु , धनुष्यनी 
जेम गोठ वाछतृ 

चक्रीवत्‌ पु° गघेडो | करनारं 

चमूहुन्‌ वि० मातर दृष्टिपातथी ज नाहा 

चटक्रामुख प्‌० चकलीना मुख जेवा 
अप्रभागवष्छु एक प्रकारन्‌ वाण 

चट्ल्य प० आम तेम हलाववृ 
चदुलाय आ० मनोहूर गति के चाल- 
वादु होवु 

चतुरश्नीति स्त्री° चोर्याश्शी 

चतुदेशन्‌ वि० चौद 

चतुर्मुख वि० चार मुलवाल्ु (र्‌ ) पु9 
ब्रह्मा (३) न° चारमो (४) चार 
हारवद्ू घर _ [जोडा होय तेव 
चतुरयुन्‌ वि० जेने चार (घोडा वगेरे) 


६८ 


/ 


चंदरप्रभ 


घाततस्थान न° वधस्थान (ज्या कतल 
कराय) । 
घाटिक पु० घट वगाडनारो । 
घुणक्षत वि० कीडाएु कौरी साधे 
घुणाक्षरन्यायः जुओं पृ० ६३२ 
घूत्कार पृ० ध" शू" एवो अवाज 
घृताची वि० घौ भरेलू (२) पाणीवायु 
(३) चमकतु (४) स्वी° रात्री (५) 
सरस्वती (६) स्वगेनी एक अप्सरा 
घूर्ताचस्‌ पु० भभूकतो अगिन 


चुदचत्वारिशत्‌ स्त्री ° चुमाटीस 

चनुश्चित्य पु० चोतरो ~ ओटलो 

चतुर्टि स्त्री ° चोसर 

चतुस्तिशत्‌ स्वी ° चौत्रीग 

चुस्सप्तति स्त्री ° चुमोतेर 

चतुःपचाशत्‌ स्वी ० चोपन 

चपलाजन प्‌० चचठ स्वरी 
चरणपतितं वि० पगे पडेल 

चचुंर न० दातनो कचकचाटभर्यो 
अवाज, दात पीसवानो सवाज 

चर्मण्वती स्त्री ° जुओ पु० ६०६ 
च्मावक्तृ पु ० मोचौ [करेली चाच 

चचुपुट चंचूपुट पु०, न० पक्षीनी वध 

चंडि स्त्री° दुगा; पार्वती [स्त्री 

चंड स्त्री° करोधी स्नी, उग्र कोपवाठी 

चंडीरप्‌० गकर 

चंडीशमडन न० कालकूट विष (ए 
जेर शकरे कठे धारण करयं होवाथी) 

चंडीश्वर प्‌० इकर 

चंदनपक प्‌० चदननो केप 

च्रकेतु पु० जुभो पृ० ६०६ 

चं्र्रभे न° जुञओ पु० ६०६ 


चद्रभागा 


चखंदभागा स्व्री° जुजो पृ० ६०६ 

चद्रवती स्नी° जुओंपृ० ६०६ 

चंद्रशिला स्वी चद्रकात मणि 

चद्रहास प्‌० जुओ पृ० ६०६ 

चंपा स्त्री० जुजओोपु० ६०६ 

चादुङ्त न० सेकडो प्रिय वाक्य, घणी 
ज खुद्यामद 

चाणक्य प्‌० जृजा पूर ६०६ 

चाण्र प° जंभो पु० ६०७ 

चातुर्होत्र न° चार पुरोहितोनो समुदाय 

चामरग्राहिणी स्वी राजाना मस्तक 
उपर चामर ठोढ्नार स्त्री 

चारित्रदेवत्ता स्तरी° पवित्रतानी देवी 

चारी स्त्री° भ्रमण 

चार्वाक १० जृओ प० ६०७ 

चादनिक वि० चदनथी करेल शोभा- 
वाट्‌, चदनरसथी महकतु 

चित्तनाथ पृ० हूदयनो देव, स्वामी 

चित्तयौनि पृ० कामदेव 

चित्तरक्षिन्‌ वि० वीजान्‌ मन राखेवा 
तेनी इच्छा प्रमाणे वतनारु 

चिच्रकूट प्‌० जमो पु० ६०७ 

चिरक्रुत्य न° चिच्रकाम 

च्िज्भाष्य न० कूटनीतिपूणं वाणी 
चित्रयोधिन्‌ वि० भङवर्यकारक युद्ध 
करतार (२) प° अजुन 


छत्रीङ -नो छत्रीनी जेम उपयोग करव 
छनच्छन्‌ अ० (पाणीना टीपा पडवानौ) 
छमदछम अवाज थाय तेम 


जगत्स्वामित्व न° आखा जगत उपर 
चक्रवर्तीपिण्‌ 

जज प० संनिक, योद्धो 

जटाय्‌, जटायुस्‌ पु० जुओ पु० ६०७ 


६८५ जडयति 


चिन्रथ प° जुभो प° ६०७ 
चिव्रलेख वि० रम्य रेखाओवाटु, ऊची 
कमानोवाद्यु 

चित्नरशिखंञिन्‌ प्‌० साप्त ऋषिओोनु 
उपनाम (मरीचि, अगिरस, अत्रि, 
पलस्त्य, पुलह, क्तु अने वसिष्ठ) 

चित्रारभे पु° चित्रनी रूपरेखा 

चित्रापितारभ विण चित्रमा चीतरेल 

चित्रांगद प्‌० जुजो पृ० ६०७ 

चिन्नांगदा स्त्ी० जुभो पृ० ६०७ 

चित्रीयते आ० (आइचयं पमाडवृ, 
आङ्चयंनो विषय वनवु - थवृ) 

चिपिट प्राण, चिपिटनासिक वि० चपटा 
नाकवायु [| करवी 

चिरायति प० विल्व करव, टील 

चीनवासस्‌ न° रेरामी वस्त 

चीरक प्ण एक मोदु पक्षी [तमर्‌ 

चीरि स्त्री० नेत्र ढाकवान्‌ वस्त्र (२) 

चचक वि० बोलवामा तातडातु 
चतयष्टि पु५ आवानी डाठ 

चेदयः प० ब० व° जुभो प° ६०७ 

चेर पु० जुग पु ९६ ०७ 

चोला पु० व° व० जुओो प° ६०५ 

चौरापराघान्मांडव्यनिग्रहन्यायः जुओ 
पृ० ६३९ 

च्यर्यरत न° गुप्त मथन 


छलयति प० (छेतरवु, ठगवु) 
छंवंकारम्‌ अ० निष्फठ थाय तम 


जटिल्य जटा मूथवी कलगीवाद्ु 
क्रतु, भरी काढ 


जरठरज्वलन न° क्षुधा, मूलं 
जडयत्ति प० (जड वनावी देन्‌} 


जनक 


जनक पु° जुभो पु० ६०७ 

जनमेजय पु० जुभो पुर ६०७ 

जनस्थान न° जुभो पृ० ६०७ 

जन्मत्रतिष्ठा स्त्री ° माता (२) जन्मभूमि 

जमदग्नि प° जुओ पृ० ६०७ 

जयदेव पु० जञ पु० ६०७ 

जयद्रथ प° जुओ पृ० ६०७ 

जया स्त्री° (विर्वामित्रे सामने शीख- 
वेली ) मत्रविद्या 

जयाजयौ पुण द्वि° व० जय-पराजय 

जरासंध पु० जुओ पृण ६०७ 

जलज न° कमठ 

जलजासन पृ० ब्रह्मा (कमटना आसन- 
वाटा) 

जलताडनन्यायः जृगो पृष्ठ ६३३ 
जलपथ पु० दरियानी मुसाफरी 


जलरय्या स्व्री° पाणीमा सूई्‌ रहेवु 


ते (एक त्रत) 
जलस्थाय पू० तछाव, सरोवर 
जल्पाक वि° वातोडिचु 
जह्‌ प्‌० जुमो प० ६०८ 
जवुद्रीप पु०, न० जुञो पृ० ६०८ 
जमूप्रस्थ पु° एक गामनू नाम 
जंभक पु० ओौषधोपचार (२) दगावाज 
माणस (३) बिजोर 
जंभसाधक वि० वंद्यकना ज्ञानवाट्‌ 
जाटायुरि प्‌५ अल्वृष नामनो राक्षस 


प्रणञ्चणायमान, ज्लणञ्चणाथित 
णकार करतु 


सलद्रख पू० आजी नाखे तेनो चछकाट 


वि० 


६८६ 


ट 


टर्किति 
जातिगृद्धि स्व्री° जन्म वारण करोते 
जातुष वि० काखन्‌ वनेन्टु कै वनावेरू 
जापक पु० जप करनारा 
जाल्घर पु° जुञओ १० ६०८ 
जांबवत्‌ प° जमो पृ० ६०८ 
जाववती स्त्री° जु पु ६०८ 
नित्लिकाःपु०व०व०ष्‌ जातना टोक 
जिह्येतर विण मद के जड नटि तेव 
जीमूतवाहन प्‌० जृभो पु० ६०८ 
जीवग्राहम्‌ अ० जीवतु टौय तम 
जीवंती स्त्री एक मिष्टान्न 
जति स्त्री° गति, त्वग 
जर्‌ ४ आ० -नी उपर क्रोध करवौ 
जुभेक पु० एक जातनो राक्षस (२) 
तेने दूर करवानो मत्र 
जेमिनि पु० जुओ पृ० ६०८ 
ज्ञात्तिचेर न° नीच कुमा जन्मेटो 
ज्ञातेय न° ववुकृत्य; सगाने छाज 
तेव्‌ काम 
ज्ञानयक्ष पृ० तत्ववेत्ता, ज्ञानी 
लानाग्नि पु० नानरूपी अग्नि 
ज्येष्ठामूल प्‌० जेट महिनो 
ज्येष्ठिनेव वि मोटी के मानीती 
पत्नीथी जन्मेदु 
ज्वरगंड प्‌५ एक रोग 
ज्वर पू० अग्निनी ज्वाछा, चना 
ज्वार्खााल्ग न ० शकरन्‌. ए नामनु धाम 


(घरेणानो) 


हवघ्वज पृ० कामदेव, मकरकेतु 
हिल्लिकि पु० तमर 


रकित वि० बाषेलु; जकडेलु 


तिलवेतु 


० „_ __.___------- 


ठ पू० ठणठणाट (गागर गवडता थाय ते) 


डिका स्वी° पाखोवाद्ु नानु. जीवड 


ढौकित वि० नजीक आणे 


तक्रकौडिन्यन्यायः जुओ पृ० ६३३ 

तक्ष प° जुजो पु० ६०८ 

तक्षक प्‌, ज॒ओ पर ६०८ 

त्षन्‌ प० सुधार 

तक्षक स्त्री० जं पु० ६०८ 

तटम्‌ स्व्री° किनारे ` 

तट प्‌० शकर 

तदात्व न० वतमान समय 

तदानींतन विण त्यारनु, ते वृखतनु 

तद्गुण प्‌ ० कोई पण वस्तुनो गृण केघमं 

तपस्यति प० (तपस्या करवी 

तपोयज्ञ प्‌ ० तपरूपी यज्ञ करनारो 

तपोर्थय चि० तप कर्या करवा निमयिदु 

तप्तवाल्का स्त्री०ब०्व० गर्म रेती 

तमसा स्त्री जुगो पृ ६०८ 

तरल्यत्ति प० (कपाववु, डोलायमान 
करल) 

तरक्िति वि० हालत. कप्‌ 

तरंगवती स्त्री° नदी 

तरुणयति प० (वघारवृ, फेलावदु) 

तरुणायते आ ० (जुवान रदेवु;ताज्‌ रद्‌) 

तरुवल्ली स्त्री° वेल [ गाडी 

तलक पु० सक्रमता अगायावाढी नानी 

तलवद्ध `वि० हाथ उपर चामडान्‌ मोज्‌, 


पर्यु होय तेव्‌. (घनुर्घारी) 


तलवारण न° धनुधररीए पहेरवानु 
चामडान्‌ मोजु 

तास्रघातु प्‌० तावु 

ताच्रपर्णीं स्व्री° पृ० ६०८ 

ताम्नलिप्त न° जुभो पू० ६०८ 

तार्रोष्ठ, तासरीष्ठ प्‌० खाल परवाढा 
जेवो होट 

तारक १० जुओ ६०८ 

तारकसूदन पु० कातिकेय (तारक 
राक्षसने हणनार) 

तारणेय पु० सूयन उपासक 
तारस्वर वि० तीणा अवाजवा 

तारा स्ी° जुभोप्‌० ६०८ 
तारामती स्व्री° जुजो पृ० ६०८ 
ताक्िकत्व न° तकवाद, फिलसूफी 

ताणं वि° तृण सवधी, तृणन्‌, वनावेलु 

तांबूलाधिकार १.० तावृच्नौी पेटी 
उपाडवान्‌ काम 

तिक्तायते आ० (कडवौ स्वाद टागवो) 

प्‌० जज ६०८ 

तिरयति प० (खलेल करवी, रुकावट 
करवी; दपाववु) 

तिलतडलन्यायः जुञो पृ० ६२ 

तिलयेन्‌ स्वी ° तलनी गाय वने 

के माय ठकार र्दे तेद यन्ना 


म 
तट्या ८५ { 


तिलोत्तमा 


समाय तेटला तल (गोदान तरीके 


बराहयणने आपवा ते) 

तिलोत्तमा स्नी° जुओो पु० ६०८ 

तीक्ष्णरस पु० विष, स्ञेरी प्रवाही 
(२) सूरोखार 

तीव्रयति पू० सूयं 

तुच्छयति प० (खाली के कगाठ करु) 

तुत्थ्‌ १० उ० छाई देवू , ढाकी देतु 

तुभू ४,९ प० हणवु प्रहार करौ 

तुरगस पु० घोडो 

तुरामेध पू० अग्व्भेध यन्न 

तुरीयजाति प° शूद्र (चतुथं वणं) 

तुलागुड प्‌० (रस्त तरीके वपरातो) 
एक जातनो गोठो 

तुल्यानिदास्तुति वि ° निदा अने प्रशसामा 
समान बुद्धिवाढ 

तुषकडनन्यायः जुभो पृ० ६३१३ 

तुषारकण पू० हिमकण, ज्ञाकठत्रिद्‌ 

तुष्यतुदुजनन्यायः जृजो पृ० ६३३ 

तुहिनिय प० बरफथी आच्छादित करतु 

तुहिनरुचि प° चद्र(शीतटठ किरणवाढो) 

तुंदिलीक्तरण न° जाङ्‌-फूलेल करवु ते 

तुंबौ स्त्री० तुबडीनो वेरो 

तुयंमय वि° वादिचन्‌, 

तृणज्योतिख्‌ न° रात्रे चठकती एक 
वनस्पति (ज्योतिष्मती) 

तृणता स्त्री ° धनुष्य (२) तुच्छता 

तृणपीडम्‌ अ० दोरड आमकरती वखते 
तातणा अमटाय तेम (कुस्तीनो दाव) 

तेणभुज्‌ वि० तृणमक्षी 

तृणभूत वि० तणखखा जेवु, वधी 
प्रकारनी ताकात छीनवी लीषेलु 

तृणय प० तणखलानी जेम तुच्छ गणवु 

तप्तियोग प्‌० सतोष 

तेलक्षौम न° एक जातनु तेल्िया कप्‌ 
(जेनी राख घा उपर रूगाडाय छे) 


तंल्पायिन्‌ प° एक जातनो वदो (२) 
त्वार 


६८८ चिषुत्‌ 


~-----=-~-~ ~~ ~~~ 
---------~ -~ ~-~-~--~ --------~ €~ 


तंलपूर विण तल पूुरवाश्री नछरगतु 
रेत्‌ (दीपक) (रत्नौ दीवा तरीके 
काम देते 'अर्तलपूर्‌ दीपवः' कहेवाय) 

तंलप्रदौय पु० (तेखनो) दोवो 

त्तेयषठनि १० वडवानख 

तोयाधार प° सरोवर, जचछाय 

तोयोत्सगं पु० वरसाद [ मुम 

तीयत्निक न° नृत्य गीत अने वाजित्रनो 

त्रयस्त्रिंशत्‌ स्मी° तेत्रीस 

चयःपंचाशत्‌ स्त्री ° त्रेपन 

नयःषष्टि स्री वेसर 

त्रयीसंवरणं न° गुप्त राखवानौ त्रण 
क्तियाभो (पोताना दद्र, धत्नूना 
चछिद्रनी तपास, मसत) 

चरस न० जगम प्राणीओनो समूहं 
(२) वन (३) पञु-प्राणी 

चिक्ट पु० जुंभो पृ० ६०९ 

त्रिगतं पु० जुभो पुण ६०९ 

त्रिजटा स्व्ी° एक रा्सी (रावणे 
अशोकवाटिकामा सीता उपर परो 
भरवा राखी हती, पण सीता प्रत्ये 
भावं रखती हती ) 

निणाचिकेत प° यजुरेदना अघ्वर्यु-यज्ञनो 
एक भाग(२)ठेने र्गता ब्रतनु अनुष्ठान 
करनारो (३) नाचिकेत अभग्निनु 
अनुष्ठान चण वखत कर्यं होय तेवो 

निदशीभूत्त वि० देव वनेसु 

च्रिपचाज्ञत्‌ स्त्री ° तेप 

निपुर न° जुज पृ० ६०९ 

जिपुरदाह्‌ पृ० व्रण नगरोन्‌, दहन 
(शकरे करे) 

निपुरद्धिष्‌, न्निपुरहर पुश्लकर (त्रिपुरो 
नारा करनार) 

न्रिपुरी स्ती° जुओपृ० ६०९ 

चिसागप्‌० त्रीजो भाग 

त्रिमूधन्‌ प्‌० एकत राक्षस 

त्रिवृत्‌ पु० व्रण दोरानो कदोरो (२) 
नरेण सेरनु ताविज 


भरिकेणी 


त्रिवेणी स्वी० जुग पूर ६०्द्‌ `` त्रिचन्न लम त्न = ६०९ 

त्रिशंकु प्‌० जृओ पृ० ६०९ 

त्रिश वि० बग करचदीवाठ 
तरण वाक पड्चा हीय तेव्‌ 

त्रिषष््ठि स्व्री° चेसठ 

निसंध्यम्‌ अ० सवार, बपोर अने 
साजनी सध्याओ वखते 

त्रिसाधन वि० व्रण प्रकारनी कारणता- 
वाट्‌ 


दक्ष प्‌० जुमोप्‌० ६०९ 

दक्षविष्दंस प० शकर 

दक्षिणापथ प्‌० जओ पृ० ६०९ 

दग्धवोजन्यायः जुओ पु० ६३१ 

दत पु० दत्तात्रेय (जुओ पु० ६०९) 

दत्तनृत्योषहार वि० नुत्यनी भेट अपेल्‌ 

दत्तात्रेय ए० जुभे प्‌० ६०९ 

दत्त्रिम वि० दानन्‌, दानमा मठेलु 

दधिकूल्या स्त्री° दहीनो प्रवाह 

वभीच प° जुओ पु० ६०९ 

दमयंती स्त्री° जृजो पृऽ ६०९ 

दमि प्‌० जु प॒० ६०९ 

दरद पण जुम पु० ६०९ 

दरीभुत्‌ प्‌० पवेत 

दरीमुख न° गुफारूपी मो (२) जुग 
दरिमख' (प° २०४) 

दभेवती स्नी° जुम पु ६०९ 

दशकंठारि प्‌० राम (रावणना श्नु) 

दशगुणित वि० दरशनी सख्याथी गुणे 
दशगण्‌ 

दघम प° व्यथा 

ददापुर न° जुग पृ० ६०९ 

दशमृखरिपु प्‌० राम(रावणना शत्रु) 

दरयोज्त न° दंड योजन अटल अतर 

दशस्य प्‌० जुओ पु० ६०९ 

दक्शररिमशत प ० सूयं (हजार किरणवागो) 


६८९ दाक्षायण्य 


निसामन्‌ वि० वण साम (वेदमत्र) 
गानार्‌ 

नुदि प्‌०, चुटी स्त्री ° एक अति सूक्ष्म 
समयनु माप (क्षणनो चोथो भाग) 

त्वकूपन्न न० तज, दाख्चीनी 

त्वक्सार प्‌० वास (२) तजः; दालचीनी 

त्वरम्‌ अ० त्वराथी 

त्वष्ट पु° जुओ पृऽ ६०९ 

त्सरभागं प्‌० तल्वारना आटपाटा 


दरवयं प° (पोताना तेम ज शन्नुना) 
अमात्य, राष्ट, दुग, कोश अने दड-ए 
पाच पाच वगं 

दश्राशताक्ष पु० इद्र(हजार आखवाढो } 
दश्ाधिपति प° द माणसोनो जमादार 
दशार्णा स्त्री° जुज पु० ६०९ 
दञ्चार्णाः पु०ब०व० जज पु० ६०९ 
दशाहं पु० जुभो १० ६०९ 

दस्रौ प° द्वि° व° देवोना व॑द्य-वं 
अगिविनीकुमारो 

दहन न° दाह, वाठ्वृ ते 

दंडकारण्य न° जुओ पृ० ६०९ 

दंडकाष्ठ न° उखाकडानौ दडो 

दंडनिधान न° क्षमा, माफी 

वंडापुपिकान्यायः जमो पृ० ६३३ 

दिन्‌ प्‌० जुमो पृ० ६१० 

दंतपुर न० जुगो पृ० ६१० 

दंतग्रवेष्ट न° दतृरव्नी सोढी 

दंतवेष्ट प° दतु उपरनु कड्‌ (२) 
अवाल्यु, पेदु 

दंतादंति ज० एकवीजाने दात वेड 
वचका भरीने (क्डवु) 

दंघ्वन प्‌० जेमायी सिसोटी वाग्या करे 
छे तेतु नेतर -वर 

भोलिपृ० इद्रन्‌ वज 

दाक्षायण्य पु० सूरय 


दाक्िमात्य 


दाक्षिणात्य प० जुओो पृ० ६१० 

दानवं प्‌० वंर्यवणेनु उपनाम 

दारुक पृ० जृओ पृ ६१० 

दारुकावन न° जृओ पृ० ६१० 

दारुण न° (मृग,पुष्य, ज्येष्ठा अने मूक 
ए) प्रतिकृ नक्षत्नोनो वं 

दारचन न° दारुकावन (जुओ पु ०६१०) 

दादुंर वि० दर्दुर पवेतन्‌ 

दाशार्हाः प्‌० वण च्‌० दशाहं राजाना 
वक्लजो, यादवो 

दाशेरक प° जृओ पृ० ६१० 

दास्तजन प्‌० दस, नोकर 

दासता स्त्री ° दासपण्‌, गुलामी 

दासमीयाः पृ० व० व° एकं देख अनै 
तेना लोको (२) उच्च व्णेनी स्त्रीने 
रद्रथी थयेला सतान 

दिष्देडा पृ० दरो प्रदेशा (२) प्रदेश 

दिग्बंघ प१्‌० दिक्ा-यत्रथी दिङामो 
नक्की करी लेवी ते 

दितिस्त्री° जुओपु० ६१० [इच्छा 

दिधीर्बा स्त्री°टेको के आधार आपवानी 

दिनच्छिद्र न० राशि के नक्षत्र (२) 
अर्धा दिवस्तने प्रारमे के अते चद्रन्‌ 
स्थलातर थव्‌ ते 

दिननाय पु० सूये दिवस 

दिनस्पृशु न° त्रण दिवसने स्परोतो चादर 

विलीपं १० जृओपृ० ६१० 

दिवसीछ्त रात्रिने दिवसमा पलटी नाखवी 

दिचाकोति प° वाठ्द, हनाम (२) घुवड 
(३) हख्का वणेनो साणस, चाडाल 

दिमानिम्‌ अ० दिवत्ते अने राते 

दिव्य प° देवी सत्त्व, देव (२) जव 
(३) यम 

दिव्यमानुब पू० उपदेवता 

दिव्यरस पु° पारो (२) प्रेम 

दिन्यौषधि स्ती० सापनु ञ्चैर उतारी 
नाखे तेवी जलौकिक रक्तिवारी 
वनस्पति 


दुवि 


दिश्य वि० दिशाने र्गतु, दिनामा 
आवेद्ू (२) परदेणनृ, वहारनु 

दिष्टमाज्‌ पृ०देव्‌ 

दीक्षित १० यंजनो प्रारमविधि करतो 
ऋत्विज के पुरोहित (२)जिप्य (३) 
जेे के जेना पूर्वजोए्‌ ज्योतिष्टोम जेवा 
यन्ञविंधि कर्याहोयते [स्त्री 

दीपिकाधारिणी स्त्री दीवौ ऊचकनारी 
रीप्तच्तिरण पु० सूयं 

दीप्तनिर्णय पु० निग्चित्त परिणाम 

दीघंततपत्‌ पू० गौतम (अहत्याना पति) 

दीर्चतमस्‌ प्‌० उतथ्य ऋषिनो पुत्र(ते 
गुरुना शापयी आधट्टो थयो हतो) 

दीरघेयन्न वि० लावा समय नुधी यने करतु 

दीर्घीट् ८ उ० छावुं करवु, स्वाववु 

दुक्कलयट् प° सुदर रंणमी वस्तरनो फटो 

दुरारोय वि० जेनी पणछ चडाववी 
मुर्केर होय तेवु (धनुष्य ) 

दुरानतं वि० प्रतीति करावव्‌ मुर्केलं 
होय तेव 

दुगतता स्त्री° दुदेना 

दुगतरणी स्त्री ° सायित्री 

दुगसस्कार पु० जूना किल्कानु समारकाम 
दुजनायते आ ० (दुष्ट बनचु , वैरी वनवु) 
दुजनीर निदापात्र कै दोपित वनाववु 
दुर्जात यिन्‌ चि० फोगट जन्म धारण 
करना; व्यथं जीवनवाट 
दुर्जातव्रु ए्‌० आपत्तिने वखते साथं 
रहेनारो 

दुर्बाघ वि० निवारी न शकराय तेवु 

दुमनायते आ० (खिन्न के दुखी थवु, 
मूञ्लावु) 

दुमरषित वि० उर्केरेट, चडावेट्‌ 

दुयधिन १० जुओ प्‌० ६१० 

दुलक्ष्य न० खराब लक्ष्य 

दुर्वासना स्त्री ° दुष्ट भावना के इच्छा 

दुबसिस्‌ पु० जुग पु० ६१० 

दुविद त्रि° ज्ञेय, अगम्य 


दुहच्यवन 


दुरुच्यदन प्‌० इद्र 

दुष्ट्‌ वि० ट ली, कगाढ, पीडित(२) 
वीमार्‌ (३) अ° खोदी रीते, खोदुज 

दुष्यत पु० जुओ पृ० ६१० 

दुःखलन्य वि० भेदतु के कापवृ मुरकेल 
हौय तेवु 

बुःखीयति प० (पीडावृ; दुखी थवृ) 

दुःखोच्छेय॒वि० नितावू के उसैडी 
नाखवु नृर्केख एव्‌ 

दुःशला स्त्री° जुओ पु° ६१० 

दुःशासन प° जुगो पृ० ६१० 

दुतमुख वि० प्रतिनिधि दारा बोलत्‌ 

दूतयति प० (दत तरीके मोकलव्‌ ) 

दूत्य न° दूत तरीकेनु काम 

दूुरपातन न० दुर रहेखा निसानने 
वीधवृ ते 

हूरीभ्‌ दग थव्‌; अव्गा थव्‌ 

वरेङ् दूर करवु, तजु 

दरे तिष्ठतु (भटे थाय, काई परवा नहि) 

दूर्बाकुर पु० दरोनी कुमी कूपठ के 
कु मद्य्‌, पान्‌ 

इ 11 

दुगृघ (दश्‌ + रध) वि° दुष्टिने रोकत्‌ 

दुढग्राहिन्‌ वि० मक्कम, भाग्रही 

दुंढघन्निन्‌ प्‌० बाणावढी 

दुढमुष्टि वि० कजूस (२) प° तरवार 
(३२) सखत मूटी 

द्ढीकार पु० समर्थन, पुष्टि 

दुशयस्थापित वि० क्ट नजरे चड ते 
रीते मूके 

वृषदती स्त्री° जुग पृ° ६१० 
देवकी स्त्री० जुग प्‌*० ६१० 
देवगिरि प्‌० जुजौ पृ० ६१० 
देवताप्रतिमा स्नी° देवनी मूति 
देवयात्रा स्वी° देवनी मूतिनो वरघोडो 
देवयानी स्नी° जुओ प° ६१० 
देवत्रतत्व न ० ज्नहाचय नत 

देवशत्रु प्‌० असुर, राक्षस 


द्राघयति 


देवसात्‌ अ० देव स्वरूपे 

देवसात्‌ भू देव वनी जतु 

देवसेना स्तरी° देवोन सैन्य ( २ ) 
स्कद - कातिकेयनी पत्नी 

ठेवहृति स्व्री° जुजो पृ ६१० 

देवातिदेव प्‌० श्रेष्ठ देवं (२) विष्णु 
(२३) रिव (४) बुद्ध 

देवानुचर पु० देवनो हनूरियौ [वेद 

देवापण न° देवने चडावेरी वस्तु (२) 

देशकालम्‌ अ० समय अने स्थक मुजव 

देशकालौ पु० द्वि° व° समय भने स्थठ 

देहल्ीदीपन्यायः जुओ पृ० ६३३ 

देहांतरप्राप्ति स्ी ° अन्य शरीरके बीजो 
जन्म प्राप्त थवो ते 

देष विण दीवानु 

दैवी स्त्री० दैव विवाहूनी रीते परणेटी 
सत्री (२)वि० स्त्री° देव सवधी 

देण्टिक्‌ वि० देव के नियतिथी नक्की 
थयेलू (२) प्‌० नियतिवादी, ववु 
नसीबथी नियत थयेख्‌ छ एव्‌ माननारो 

दोहददुःखक्लीलता स्त्री ° गर्भावस्था 

दोहदधूप प्‌ खातर तरीके वपरातु 
एक सुगधी द्रव्य 

दौस्थ्य नण दुखी स्थिति 

द्युनिवात्त, दुसद्‌ पु देव 

दयूतकरमंञ्ली स्त्री, चूतमंडल न° 
जुगारीयोनी मड्धी (२) पुगारीनी 
आसपास दोरेल्‌ वर्तुल (देवु न चूक्वी 
दे त्या सुधी तेनी वहार न जई अके) 

द्यूतलेखक पु० न° जुगारनी होड 
नोधनारो [ वावनारो 

द्योकार प्‌० शिल्पी (ऊचा मरहेो 

द्रढयति प० (सखत वाधवृ, समर्थेन 
करवु, टेको आपवो) 

द्रमिल पु० जुमो प° ६१० 

द्रविडाः पू० ब० वण जुगोपृ० ६१० 

द्राघयति प० (लाव्‌ करु, विस्तारनु, 
विल्व करवो) 


पद 


द्रुपद पूण जुओपु० ६१० 
प्रोण पु०ज्‌ञोपू० ६११ 
द्रीपदी स्त्री जुओं पृ० ६११ 
दंह्टमोह प° सुखद खादि दृद्रोथी थतो 
मोह (२) द्विधा-सजयथी उत्पन्न थती 
मूश्चवण [ वरस चाने तेवु 
हादश्ञवार्षिक वि बार वरसन्‌, बार 
हारवती स्तीण जुओ पृण ६११ 
द्विचरण वि० वे-पगाद्लु, बे पगवालु 
दिचं्रमति प्‌० (तिभिर नामना आखना 
रोगथी ) बे चद्र देखावानो भ्रम 
दिबाह पू० मनुष्य 


धनायति प० (धननी इच्छा करवी) 

धनाञ्चा स्त्री ० धननी आचा-इच्छा 

धन्वन प्‌० एक स्लाड (धमासो) 

धन्वंतरि प° जमो पु० ६११ 

घसं, घमेराज प्‌० जूगोपु० ६११ 

धर्मारण्य न° जुगो पु० ९११ (२) 
तपोवन 

घषणा स्त्री° धपंण, अपमान (२) 
अत्याचार, बकात्कार (३) पराभव, 
पराजय 

धवकभिरि प्‌० जु पु० ६११ 

धातुमय वि° लार धातुओथी भरल 

घातुरस प्‌० धातुन्‌ बनावे प्रवाही 
(लखवा माटे) 

घान्यपलालन्यायः जुम पृ० ६३३ 

धाल्वंतयं न° धन्वतरि देवतावाढो होम 

घामकेशिन्‌, धामनिधि प्‌० सूर्य 

धाय्या स्त्री घण, वठतण (२) 
यज्ञनो अभ्नि सदगाववानो होय त्यारे 
गवाती त्वा । 

धारय पु० देवादार 

धाराश्नु न° आसमोन्‌ पूर 


~~ 


४ 





दिवक्व पु० एक जातनो राक्षस (२) 
ने मोवाढो साप 

हरं त्न न० जुसो पृ० ६११ 

देधौभाव पु० वे भाग पडवा-पाडवा ते 
(२) वे भाग हौवापणुं (३) शकाः; 
अनिर्चवय (४) “आ के ते" एम वेमाधी 
श्‌ स्वीकारवु ते न समजावूं ते (५) 
बहारथी जुदु अनं अतरथी जुदु एम 
“ वेवडी रमत ' (६) सैन्यना वे भाग 
पाडीने शत्रुन पजलवणी करवी ते 

पक्ष न० वे प्रक्ष पडीजवाते 

द्यक्ष वि० वे आखवानु 


घुयंता स्नी ° आगेवानी ; नेतुत्व 

धूपग्रह्‌ पु० धूपदानी 

धूप्बति प्‌० एक प्रकारनी सिगरेट 
वीडी | जयो 

घूमलता स्वरी ° गूचछा वक्तो धुमाडानौ 

धूकिहृस्तयिं (धू८वाक् हाथ करवा) 

घृतगभं वि० गभं धारण कर्यो होय तेवु 

धृतरष्ट प्‌० जुजो पु० ६११ 

घु तिगृहीत वि० धृतियुक्त, यडग 

घृति छ अङग रहैवु; स्थिर रदेवु तृप्ति 
के सतोष मेठववा 

घत ब॑घ्‌ धीरज दाखववी, मक्कमता 
नताववी; मन स्थिर करवु) 

धेयेकल्लित वि० दृढ, स्थिर 

घोरणि, धोरणी स्त्री सततपणु; 
परपरा [ तेवु 

घौतसूल वि० जेना सूट घोवाया होय 

ल्यानयोग पु° एकच्यान्‌ थवारूपी योग 

नरु १६ प स्थिर थवु (२) जवृ, 
खसव्‌ (३) निषचितपणे जाणवु 
५०14 । 

ध्वु १प० वाक वावू (२) हणवु 


नक्िचेन 





~~~ 


नकिचन वि० अति दरिद्र-गरीव 

नकर पुण जुओ पु० ६११ 

नवदमाल पू० एक वृक्ष (करज) 

नलतवृघ पृ० वाच 

नगराध्यक्ष पृण मख्य पोलीस अधि- 
कारी, कोटवा 

नग्नाचायं पृ० वदीजन, चारण 

नचिकेदस्‌ पु० जञ प० ६११ 

नचिर वि० रावो समय नहि तेवु 

नटागनान्यायः जुओ प° ६३३ 

नड्‌वठ न० पप्कठछ वरूवाठो प्रदेक 

नमनीय वि० आदरणीय 

नमुचि प्‌० जुभो पृ० ६११ 

नयनत्व न° आखोनी दशा-स्मिति 

नरकं पु० जुजोपु० ६११ [६११ 
नरनारायणौ पु० द्वि° व° जुभो पृ° 

नद्धि (न+ ऋद्धि) पु° आपत्ति, तगी 

न पु० जुओ पु० ६११ 

नल्कृयर पु० जुयो पु ६११ 

नष्ठवदग्यरकःषाय. जय पु० ६२३ 

नस्य न° छीक खावे तेवी वस्तु 

न॒हि त्रिबाहान्तर वरपरीक्षा जुजओ 
पृ० ६३३ 

न हि शषहस्लेणाप्यन्धः पटच्चरेम्यो गृहं 
रक्ष्यते नयो पू० ६३३ 

नहरष पु० जुमो १० ६११ । 

ह्येप स्थाणोरपरायो यदेनमन्धो न 
पथति जुम पु ६३३ 

वदं प्‌० जुओप्‌० ६११ 

नदनवन जुञओ पृ० ६१२ 

नंदिष्रास पू० जुजओोपृ० ६१२ 

नदट्नी स्वी जओ पु० ६१२ 

नंघावत॑पृ० एक आरति (२) ते 
आकृतिसा वाधे मकान (पज्चिममा 
हार न होय तेवु) (३) ते.आकारनु 
पात्र-थाठी 


स. गृ 


६९३ नित्यवैरिन्‌ 


४] 


नाकनायक पुण इद्र 

नाकिन्‌ प्‌० देव 

नागकेतु पु० कणं 

नागराज पु० मोटो हाथी (२) शोपनाग 

नाडीचक्रं न० शरीरमा (मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर इ ०) नाडीमोना 
१६ चक्रोनो समूह 

नापितोच्छिष्टता स्त्री हजामत पी 
स्नान नकरवुते । 

नामत्याग पुण नामछोडीदेवु ते 

नायकायते आ० (हारना मन्य 
मणिनो भाग भजववो ते, आगे- 
वाननो भाग भजववो ते) 

नारक पु० नरकं (२) नरकनो जीव 

नारद पृण जृओ पृ० ६१२ 

नारायण प० ज पृ० ६१२ 

नार्पयति ( राजानं सोपी देवुं-मिलकत) 

लावन्िकिं वि० नवम्‌ 

नासत्थग्रुग न ० सत्ययुग (२) वे अरिविनी- 
कुमारनु जोडक्‌, 

नास्तिक्य न° नास्तिकपण्‌ 

निङ्कीनका, निकुखीनिरा स्त्री ° वश- 
परपरामा आवटी कोई पण कठा, 
विशिष्ट कोम के जातिनी कठा (२) 

ऊडानी एक रीत 

निष्चेपवष्मिक्‌ प्‌० जेन त्या मालसामान 
थापम तरीके सूकवामा अवे तेवो 
वेपारी [ वाधवु) 

निगडयति प० (साकठयी जकडवु- 

विग सताडउवृ, द्ुपाववृ 

निगु ६ प० गनी जवु; खाई सवृ 

निग्रथि ० पुस्तफनु पूर्‌ 

निखद्यौव पू०आप्मन्नान, अध्यात्मज्ञानं 

्ितातकठिन वि० तीव्र 

नित्यमुक्त वि० निरतर र्वन्ीन रहेतु 

नित्यवरिन्‌ वि० सनातन रातु 


नित्यसत््वस्थ ६९४ 


नित्पसत्त्वस्थ वि० हमेशा सात्विकं 
वृत्तिवाल, नित्य सत्य वस्तु विषे स्थित 
नित्यासिमक्त वि० निरतर समाधि 
युक्त चित्तवाद्यु [ वर्षछतुनु 
निदाघवाषिक वि० उनाक्ानु अनं 
निबद्ध १० लेखक (२)टीकाकार 
निमय प्‌० अदलोबदलो; विनिमय 
निमा ३ आ० मापवु, तुलना करवी 
(किमत्तनी ) 
निसि पु०जुभोप्‌०६१२ [कारण 
निनित्तनभित्तिक न° (द्वि०व०) काय- 
निसित्तमात्र न० सात्र निमित्तरूप 
एवुते [करत्‌ 
नियमस्य वि० नियम पाठ्तु, तपस्या 
निराकृति प्‌० अगोपाग सहित वेदा- 
भ्यास न कर्यो होय तेवो ब्रह्मचारी 
(२) यथोचित स्वाध्याय न करनारो 
नाहाण (३) पच महायज्ञ न करनारो 
भिष्ठदान वि० कश्‌ ज न ठेत्‌- 
स्त्रीरतु (बृद्धन्‌ विशेपण) 
निराध्यर वि० अनाथ [ते 
निरयदत्व न° टूकु-साकड्-नान्‌, दोव 
निराश्ष्ठ यू० हताश 
{शङार पि० जहार व्रन्‌, उपवासी 
निरत ° निग्रोग विधिथो धते 
- भेषज पुत्र 
निः्ड विण रूढ, प्रचक्िति 
सिग्‌ १ पञ गणछी-टपकौी-तरः जव 
निग विण घर तिनान्‌ 
निमेस पुण पूरेप्रो विजय , 
नििणदिि स्त्री° प्रायरिचत्त 
निदरा्तिन्‌ ति० परवतनी गुफामा 
नार्‌ । 
निसभपनोरथन्पापः जुओ पृ० ६३३ 
निर्वध्म्‌-वि० ग्रही, जक्की 
निरगःतरकत्‌ यण माखीयो वगरन्‌ होय 
तेम; निर्जन होये :. ` 
निर्भेत्तर वि सदेखाई विनोनु “ 


निष्प्रचार 


निमेन्यु, निमेन्युक वि० क्रोधरहित 

निर्मत्र वि० वेद-मत्र न भणेलु(२) 
मत्र वौल्या चिनानू (विधि) 

निर्मानमोह वि० मान अनं मोह्रहित 

निर्मास चि० मासरहिति 

निर्मिति स्त्री रचना; सजन, कृति 

निर्नुमुक्षु वि० मोक्षनं सखत्‌ 

निच॑त्सल वि० (सतान प्रत्ये ) वात्सल्य 
चिनानु 

निर्वाति १० पवन विनानु स्थ 

निर्वारित वि° निवारेलू 

नििचेष्ट वि० उद्यम रहित, दाल्या 
चाल्या विनान्‌ 

निविनोद वि० आनद-प्रमोद विनानु 

निधय विण घर कै रहेठाणमाथी 
काढ मुकायेल्‌ (२) क्षेत्र न होय 
तेत्‌ (३) विवयभोगमा अनासक्त 
निजषयीटत चि० धरवार विनान्‌ 
करायेल्‌ [नगल 

निर्वीर वि० वी्े-बहादुरो वगरनू (२) 

निर्वीरा स्त्री० पत्ि-पुत्र मरी गया 
होय तेवी स्त्री 

निर्व्याजम्‌ ज० निखारुरताथी 
निरस्तम्‌ वि दूर सुधी फरात्‌ (२) 
सूगवी (३) पएु० बीजी गधन दनावी 
दे तेवी यध 

नित्य पु० देव 

निखिल पु० इद्र 

निदः परवना स्त्री० उनारत 

निविड वि०निविडःगादु [करनार्‌ 

निवुत्तसांस वि० निरामिप आहार 

निशानिशम्‌ वि० दरेक राते, दररोज 

निषद्‌ स्मी ° यजञदीक्ला (२) यज्ञकर्मनी 
देवता वगेरेन्‌ निरूपणे करनार कति 

निषध १० सुओ पु० ६१२ 

निषंनिन्‌ वि ० आसक्त; वल्गेलु (२) 
भायावाग्यु (३) तरवारवाल् 

निस्मचार वि० एक जगाएु स्थिर 
रहेनार, हालचाल न करनार्‌ 











निष्यरहवा वि० तेय के प्रभण्व विनानु 
निहा 2२१५ अदाःअ ८2 
नहर ५५ अवा, घ्दरन्न 
पी, नि ल्द [मद 


सीरीज ० रातपारग-उटपटन 

प ० ऊदे वक्षद्‌ प 

ती रमीटन्याप्रः जुधो प० ६३३ 

म्टिरालिः ति° प्रकाणत 

नर पृण जुओ प° ६१२ 

न्‌ एभानन्त्‌ अण० सभवत 

लृ नायि यः युग {० ६२३ 
से ततिषप वि जेनी जाखमा दाद 
मेर्‌ छे तव (ब्राह्मण 

न" बद्वारण्य न° जुभो प० ६१२ 
तेरवः र० धरव्रीनु मो पण 
साधन के वासिण 


पजट्ल वि० पक्षावात येल, एक 
वसुष्‌ ककव भत्र्‌ 

पमा. क्ट मण पट्न्वाख्िं एकं ज वार्‌ 
नाज्चं शरा 


ष स्तरण उम 
पडधंटा स्वौ० सीर अदाडवाश्रो घट 
पणस्त्री स्मी० स्या | घोडो 


पदधन्‌ ए. रदी (२) सग (३) 
पतव्रिवर पृ०नरड (पः.। सोता तचेप्ठ) 
पत. ~= एण यजा ० ६५१२ 
पत्रर द्रप पृ विष् (त- पनी 
तेना नना गरडभनी ण्स) 
पथो. गसप पूर नमि 
पदाद्िः्ायः जृ पृ ६३८ 
एद्यारती र तृता पूर ६१२ 
पयःयति, पयायते (दूयन दम यर 
प्राणः धयु) 
पयोप्णो न्मीर ऊञ्म षर ८५2२ 
परपरवामिगमन नेट एध प्न 
प्यभिन्परः 


६९५ परियं 


नपध पृण यमो १० ६१२ 

गोर्त पि तेना (3434 

प्यते ++ न, य त्म प्र५ ५ 
3.१९... लन र (<) 
वरय मूलि 

न्द पृण निनाने (र) प्रतर (३) 
कटर 

न्न्य २ प० नीति पव, नन न्य 
(२) व्यनीनं पवृ, घन्‌ † 

न्प्च्‌ 7० नीचे नं (र ) प्न, 
त्य भद्र (३) शय (८)उन 

न्सत्तं १० पस्यिनमना न" { ) न्‌ साय 
पण॒ 

न्यायनिर्वप् मृ० टार (नपय 
दातसड्धा ) । 


परगुण पूर त्रीनानो गप्र 

परया ॐ० रान्वया, पनम नो 

परः न° पान्न टन 
पराददनदनक विर नरष सम गप 


उीवनार (दान) (२) वान्‌ 


जनारु [ “नाग 
परतिटर्त {4९ यी न ष्ट 


= प 

व 1४474 
पर्‌; १० ऊ 
व 


पराद्य + "र~ ~+ 
ननद = न, ~~ ~ 
(नह च = +~ ॥ ५८ 1 44 
[४ [१ ६ क (त 
089 
8 4 
पधष्न्गर ९ (ना वि “21” +“ 
11.91 
फः जक [1 ॥ि न 
प्रा १7२7२ २६१} 
क 9. 
इ ४ 
पूनः र ५ ठ्न ष्ण > दर 
#॥ 3 [नी 
{नगः [8 ॥ 2 ‰ ध ब ५ रः १ । त 1 4 ॥। ध 
भ म 4 
पमर्द ^ शव्द 2 र 
नँ ५ 


परिडीन ६९६ 





परिडीन न० गोठ कूडाटु करता 
ऊडवु ते (पक्षीनी ऊडवानी एक रीत) 
परितकणं न° विचारणा; विमश्े 
परित्यागिन्‌ वि० परित्याग करनारु 
(सन्यासी) [ सूकवी नाखव्‌ 
परिदह्‌. १ प० पूरेपूर्‌ गरी नाखवु, 
परिदिव्‌, परिदेव्‌ १, १० प० विलाप 
करो, शोक करवो 
परिपद्‌ -मरेरक ० भणावव्‌, रीखववु 
परिपणित वि० सोगन लीधेलु, वचन्‌ 
अपेलु [करवुते 
परिपुरण न° सरी काढ ते, परिपणे 
परिपच्छिक, परिपृष्टिक वि० आग्रह 
करीने अपे त्यारे ज छेनार 
परिबहुण न° परिवार (२) मालमता, 
सामग्री (३) वृद्धि (४) आराधना 
परिवाध्‌ १ आ० कनडवृ, पीञ्वु 
परिभविन्‌ वि० पराभव-अपमान कर 


नार्‌ (२) अपमान वेठनार्‌ (३) 
जीतनार्‌, हरावनार 
परिमदं प० दतावत्‌-कचरव-दचदव्‌ 


(२) विना (३) ईजा करवी ते 
(४) आल्गिवू ते (५) वापर 
नाखव्‌ - भोगवी नाखवृ ते 

परिमंडज न° गोठ कूडाटु (२) दडो 
(३) पडानी नेमि 

परिरक्षण न. सरक्षण, जाछवणी (२) 
वर्गा रेवं ~ उल्छघन न करव तै 

परिषेक वि० गोठ फरे तेन करत्‌ 
(२) वदो करतु (३) गोद फरत्‌ 
(४) सत लावतु | पास फरतु 

परिचत्यं वि० वारवार आवत्‌, असि 

परिवाप प्‌० मृडन (२) वाविणी (३) 
जलाशय (४) साधनसामग्री (५) 
परिदार (६) घाणौ, पौवा (७) 
थोभवानु स्थल 

परिवीन्‌ १ आ० पखो नाखवो 

परिवेष्ट्‌ पू० पौरसनारो (२) आहति 
आपनारोः । 


पएंचत्तं गम्‌ 


--- ---~------ ~----~- ~ 


परिशेष प० वाको “वु ते(२) अतः; 


चिनाश्च (3) समाप्ि (४) पुरवणी 
परितस्या स्त्री गणतरी (२) सर 
वारो, फुल सस्या [ जगा 
परि." न° आप्यो न नाउ करेरी 
एर्स्यंस प° पञकार्‌ा, हरनचटन 
(२) सअ! प° २७२ 
परिशफुर्‌ ६ प० ववफतु; कपवू 
परीतक्षत्‌ प० जुजो ० ६१२ 
परुट्णी स्त्री° जृ व° ६१२ 
पथवस्यात्‌ पृ० विरोधी, रानावचियो 
पयश्रुनयन वि ० जनु न्दउती ज{खोवादु 
पर्याक्ित्व न° यम्तव्यस्न होप्रापगु 
पर्यागिल्‌ » प० चौोनर गवृ -टपफवृ 
पवकार पुऽ वेयातरघारी, वहुस्सो 
पदेसंधि पु० वनम अने पठ्व्‌ानी सवि 
पषद्रल पु० परिपदनो तभ्य 
पष्ठी स्वी° सवान गाय, वाल- 
गभ्िणी माय 
पस्स्य च ० निवासिन्य्रान, रहूखाम, घर 
पस्यश पु० पतजछिना सदहाभाप्यना 
प्रथम अय्यायनु प्रथम आद्भिक (२) 
उपोद्घात ('य-पस्पञ्ञा एर प्रथम 
अभिक वगरनी शब्दविद्या; तेम ज 
अप-स्पशा' एटक्ते जासूस विनानी 
राजविद्या) 
पक्परक्षालनन्यायेः जुजो प° ६२४ 
पक्यल्नि प० (क्रादववाद्धु करवु; उदो 
कर्त ) । 
पंवितदूष पृ० जेनी साथे एकत पगते 
जमवा वसी न शकाय तेवो, पगतनं 
अनञवनारा । 
पदितयः अ० पकितिसर 
पग्बघन्यायः जुओ पृ० ६३४. 
पचस पृञ जुओ १० ६१२ 
पचत्त्र न° विष्गृशर्मां रचित पाच्च 
प्रकरणवर्‌ नी्तिशास्व 
पंचत्यमाप्‌, प वत्वं नम्‌ मरी जवु (पाच 
महाभूत दच्ूटा पडी जवा) 


पंचत्वं नी 

पंचत्व नी मारी नाखवु, नाज्ञ करवो 

पंचनद पु०जुजो पु०६१२ [चाक 

पचवदु्रसृत न० नृत्यमा एक प्रकारनी 

पचदटी स्त्री° जुञओ पु० ६१२ 

पव चि० (व०्व०) पाच अथवा छ 

पचस पु° वच्चे वच्चे वाठनी पाचलट 
राखीनं मूडी नाखेखो 

पचाप्ःस्त्‌ न ० मडकणि ऋषिए बनावेलु 
एक सरवर 

पंचा पु° जुमो पृ० ६१३ 

पं्रांगविनि्णेय पु० राजनीतिना पाच 
यग (जुभौ पु० २७७) वरावर छ 
क नहि तेनो निङचय 

पंयर्याखन्धायंः जुजो पृ० ६३४ 

पपा स्त्री° जुओं पृ० ६१३ 

पाफयन्न पु० घरमा करातो सादो यनन 

पादःक्षल्तन पू० इद्र (पाक नामना 
राक्षसम हणनार) 

पाठन्यरलृठिते वेध्सनि यासिकजाग- 
रप्रम्‌ भुजो पू० ६४ 
पारल््य् जुओ प° ६१३ 

पाणिनि प° जुओ पृ० ६१३ 

पाताल्स्च न० पाताठ्ना मो जेवो 
सेटो खाडो 

प्तत्य न° जातिश्रष्टता 

पात्रं प० (पाणी पीवाना वासण 
तरीके वापरवु) 

पात्रसंचार पु० भोजन-समारम वसते 
वासणो मूकवा ते 

पादज पु० शूद्र 

वादरष्छा. पृण्वण्व० रणागणमा हाथीन। 

, परन्‌ रक्षण करता सशस्त्र सेनिको 
पादाण्टीऊ पु० पयनो मृडो - नरौ 
पानप वि० दारूडियु 

पापक पुण पापी माणस (२) अनिष्ट 
असर करनार ग्रह [ जन्मेट्‌ 
पापवन्न वि० श्रष्ट ~ पापी कुटमा 
पारवग्यं वि० शनुपक्षनु 





पित्तमेद 


पाररावी स्वी० ब्र स्त्रीथी थयेखी 
ब्राह्मणनी पूत्री 

पारदवधिक्रान पु° परशुराम [पुत्र 

पारसज पु° गुद्रस्त्रीधी थयंलो ब्रामणनो 

पारसीक पुण जुगो पृ० ६१३ 

पारिणात्र पु० जुओ पृ० ६१३ 

पारिभद्र पु° देवदारनु वृक्ष (२)मदार 

(३) कडवो लीमडो 

पारिभाण्य न° वेरावो, परिष 

पारिधत् पु० जुभो पृ० ६१३ 

पायिवपुत्रपौत्र पु० युधिष्ठिर राजा 
(पाथिवपुत्र-सूयं, तेनो पुत्र यम-घर्म- 
राज, तेनो पत्र) 

पावती स्त्री जुजओो पृ० ६१३ 

पाषत पु० द्रुपद (२) धृष्टद्युम्न 

पाती स्त्री ° दीपदी (पाषत-दूपदनी 
पुत्री) | हाडी 

पाणिका स्त्री° पाठी-छरी(र)षढी(३) 

पावकीभ वि० सठगतु, अग्निमय 

पावन न° पावन - पवित्र करवृ ते 

पाविन वि० पावन ~ शुद्ध करेलु 

पाश्ञकपीठ न° जुगार खेरुवानु धर 
के मेज 

पाशुपाल्य न° पदु पाठवा-उेरवा ते 

पांषनेय वि० भोजन ठखते एक ज 
पक्तिमा वे्तवा योग्य 

पाचालेय पु० द्रौपदीनो पुत्र 

पांचाल्य पु° द्रुपद (पाचालोनो राजा) 

पाड प° जुओं प° ६१३ 

पड्सोपाक पु०तनामे एक मिश्च जाति 

पांडय पु० जुयो पु० ६१३ 

पांयदुर्गा स्त्री ° रस्ता उपरनी देवतां 

पासुदिकर्षण न० जमीन उपर थतु 
मुष्टियुद्ध, ङूस्ती-दगल (२) रेतीमा 
रमतु 

पिचंड पु०, न० उदर, पेट 

पितूमेघ पु ° पितृगोने उदेशीनं करवामा 
आवत यज्ञ, पितृतपण [ पित्तक्षोम 

पित्तभेद पु० पित्त धातुनी चिङ्रति 


पिपीलिकागतिन्यायः 


पिपीकलिकागतिन्यायः जुभो पृ० ६३४ 

पिशग विण पीगठो रग 

पिशुन पु० चाडियो, निदाखोर (२) 
नारद (३) कागडो 

पिष्टपेषणन्यायः जुओ पु० ९३४ 

पिष्टातक पु० अनील, सुगधी चूं 

पीठमदिका स्त्री नायिकाने तेना 
प्रमीनो सग प्राप्त केरवामा मदद 
करनार सखी 

पील पु° परमाणु (२) वाण (३) 
हाथी (४) ताडनु थड (५) ताडन 
ञुड (६) पीलुनु ज्ञाड 

पुरी पडियानो आकार वनाववो; 
सपुटनो आकार वनाववो 

पुण्यक न° स्त्री पतिनो प्रेम जाठ्वी 
राखवा तथा पुत्र मेकववा जे ब्रत 
करे छेते [ प्रकारनी रीत 

पुनडीन न° पक्षीनी ऊडवानी एक 

पुरमागं प° नगरनो रस्तो - मागं 

पुरंदरमाधर पु० महद पवेत ( जुओ 
१० ६१८) 

पृर १० जुओ पऽ ६१३ 

पुरुषपुर न° जुओ पृ० ६१३ 

पुरुषक्ञीषेक प्‌० चोरनु एक साधन 
(भोतमा पाडला वाकामा खोसवानु 
बनावटी माथ) 

पुरूरवस्‌ प° जुओ पृ० ६१३ 

धृरोचन पु० रथो पृ० ६१६ 

स्त्य पु० जुशो पूण ६१३ 

पृकिददेश प° जुम! १० ६१३ 

पुष्टख्गुडन्यायः जुओ पृ० ६३४ 

पृष्पदत प्‌० शिवनो एक गण (२) 
महिम्नेस्तोत्रनो कर्ती (३) वायव्य 
खृणानो दिरगज । [वीरण 

स्तकास्तरण न ० हस्तलिखित पुस्तकन्‌ 

पुस्विकाएुलिक पु० हृस्तप्रतोनो सग्रह 

पुंगवकेतु पु० शकर (घ्वजमा वृषभवाठा) 

ुड्देश पु० जुभो ० ६१३ 


प्रतियात्रा 


पूनागप्‌० मनुष्यीमा दाथी -ग्रेप्ठ 
एवो ते (२) सफेद हाथी (३) सफेद 
कमठ (४) नागकेशर वृक्ष (५) 
एक वृक्ष (६) जायफठ 
पुवंपितामह पु° पूर्वंन [(२५मु) 
पु्वप्रोष्ठपदा स्त्री° पूरवेभाद्रपदा नक्षत्र 
पवंसंध्या स्त्री० प्रभात; परोढ 
पु थग्घमिन्‌ चि० टैतवादी 
पेषीक़ दठ्वु, कचरवृ 
पौनभंव प° पुनग करेटी विधवानो 
पुत्र (२) स्वीनो बीजो पत्ति [ते 
भ्रकांडक पु° थड(२) कोई वर्गनु श्रेष्ठ 
्रकष्व्‌ गुजवु, गाजवु, सुसवाट करवो 
भ्रघाण पु० घरना दरवाजा आगछन्‌ 
केमानदार ओरडा जेवु वाधकाम 
भ्रचषाल न° यज्ञस्तभ उपरनो चक्र 
जेवो शणगार [पडी जवु ते 
प्रच्युति स्त ° च्यववु-गवडवुते;-माथी 
प्रणयवत्‌ चि० प्रेमपूणं (२) ज्षखतु 
प्रतकू १० उ० अनुमान करवु (२) 
धारवु, मानवु [ जोक 
प्रतिकामिनी स्त्री°प्रेममा हूरीफस्त्री, 
प्रतिकारविधान न० दवा वगेरे उपचार 
प्रतिपद्धकामिनी, प्रतिपक्षलक्ष्मी स्त्री 
सपत्नी, रोक 
प्रतियत्तिपराद्मुख वि० हटीलु, जक्की 
प्रतिपत्तिविश्षारद वि० चतुर, होशियार 
प्रतिपल्ल्व पु० सामे आवेली - वधु 
लवाती डाठी 
प्रतिपाण पु० होड, सामी होड 
भर्तिपात्रम्‌ अ० दरेक पात्रना सबधमा 
प्रतिप्रस्यानिक वि० अ्वर्युना मददनीदानु 
प्रतिबंद्ध॒ता स्री लडन, विरोध 
प्रतिबधु पु° समान दरज्जानो मागस 
भरतिन्रू २ उ० जवाव आपवो 
भरतिमाचंत्र प्‌० चद्रनु प्रतिनिव 
प्रतिमातरा स्वी ° माया-प्रयोगनी सामेन 
(तेना निवारण मटेनो) माया-परयोग 





भ्रतिवप्‌ 


म्रतिवप्‌ १ प० वादव्‌ (२) रोपवृ 
(३) जडवु; सखत चोटाडव्‌ 
प्रतिविघातव्यम्‌ सावचेती राखवी 
जोदए"; “सामां पगला ठेवा जोर्ईए 
प्रतिशाां स्त्री° उाठीमाथी फूटेटी 
डाठी, उपशाखा 
ग्रतिष्ठार्‌ न० जुगो पु० ६१३ 
प्रतीप पृ० दुर्मन, विरोधी (२) 
गतनु राजाना पिता, भीष्मना दादा 
प्रत्यधिदेवता स्त्री० सामे के नजीक 
रहती कुटदेवी 
प्रत्यरि पृ० वरोवरियो शत्रु (२) जन्म- 
नक्षत्रथी ९मु, श्ट्मुके २३म्‌ नक्षत्र 
(३) स्वनक्षत्रथी दिननक्षत्र युधीनी 
सख्याने नवे भागता पाचमी तारा 
प्रत्याम्नाय पुण प्रतिनिधि, अवेजी 
परत्यादवास पु० इवास ठेवो ते, विश्राति 
प्रयुम्न पु० जुओ पृ० ६१४ 
म्र्योत पु० जुओ पृ० ६१४ 
प्रघानमल्लनिब्हृणन्यायः जुमो पृ ० ६३४ 
प्रपंचन न० निरूपण, विस्तार 
प्रपंचयति प° (विस्तारथी समजाववु) 
प्रन २८० जाहेर करवु (२) पोकारवु 
(३) कदेवु (४) शीखवतु (५) 
प्रगसा करती 
प्रभाववत्‌ ति० शक्तिराटी (२)भनव्य 
प्रमहस्‌ चि ° महा तेजस्वी के प्रभाववादरु 
प्रसिता स्व्री° जुओ पृष्ठ ६१४ 
प्रमूष्टि स्त्री० टूछवु-माजवु-साफ 
करवृ. ते 
प्रयाग न° जु पुर ६१४ 


दक पण जओ पण ६१४ 
बदरिकाश्रायपप० जओप० ६१ 
वदरीतपोवन न° वदरिकाश्रम पासेनु 


तपोवन 


ठतलरास 


प्रल्ववाह वि० नीचेनी वाजू ल्टकता 
हाथवालु [ पेट 
प्रवण न ० सीषो ढोछावं (२)कराड (३) 
प्रर्नपुवेफेन अ० परीक्षा पटी 
्रसुष्टा स्वरी०आगढ ख्वावैरो मागली 
(२) लडारईमा एक दाव (आखा 
शरीरने सकजामा लेवु) 
प्रस्फुरिताधरः वि० नीचो हठ कपतो 
हौव तेव्‌ 
प्रल्रवण पु० जुम पु० ६१४ [तेवु 
प्रहतमुरज वि० टोर-मृदग वागता हौय 
प्रह्लाद पु० जुजओ पृ० ६१४ 
प्रह्वल्‌. ११० कपतु, भ्ूजवु 
प्राग्ज्योतिष न° जु पुण ६१४ 
प्राची स्री पूवं दिशा 
प्राजितु पु० सारथि [ मानना 
प्राज्ञमानिन्‌ वि० पोताने पडित-डाहृघु 
प्रातिकूलिक विण प्रतिकृ के विरोधी 
एव्‌, [ मुख्यत्व 
प्राघान्यत. अ० मुख्य मुख्य होय एम, 
प्रायषयेतन न ० प्रायदिचत्त 
प्राच्‌ १ प० प्रशसा करवी 
-प्रेरक० समानवु, पूृजवु 
प्राथनासिद्धि स्त्री उच्छा पूर्णं थवौते 
प्रियदत्ता स्वी° पृथ्वी (मात्रिक नाम) 
प्रीतिच्छेद पु० आनदनो नाह 
्रष्य न° नोकरी, चाकरी, दासत्व 
प्रोडी (प्र +उद्‌ +डी) ऊचे ऊडवु 
म्रोहीप्त वि० सटगतु, वतु 
प्रोत्तत वि० गक्तिदादी, मजवृूत 
प्लक्ष पु० जुओ पु० ६१४ [वाढो) 
प्लावयितु वि० पार करावनार्‌ (टोडी- 


बधिरकर्णजपन्यायः जुजो पृ० ६३४ 

वनश्रुदाहन पुण जञ पृ० ६१४८ 

बन्द, वलसेद्र, वलराम पुं 
पु० ६ १४ 


जुओ 


वरह 

वहत पु० इद्र (वल राक्षसने हणनार) 

घलि पु० जुग पृण ६१४ 

वलियुष्टं पु० कागडो 

वहिर्वत्ति स्त्रौ ° वहारनी बाजु;वहारनो 
देखाव 

दागः पु० जुओ प° ६१४ 

वाणासनयंन्न न° एक प्रकारनु धनुष्य 
(यात्रिकं केरामतयी बाण छीडतु) 

बाल्वज वि० वाल्व घासन्‌. बनावेलु 
(वैर्यनो कदोरो) 

वाल्हीक, व्रहीक्त प° जुओ पृ० ६१४ 

बाहु प्‌० जुभो पु० ६१४ 

बाहुकंरक न० कडार्ईनो एक प्रकार 
(वच्चेथी चीरी नाखव्‌ ते) 

दिसकठिका स्वीण वगरी 

बौजवृक्षन्यायः, बीजांञ्रन्यायः जभ 
पू ६३२४ 


सक्षितेऽपि लशुने न जातो व्याधिः जुभ 
पू९ ६२ 

भगघ्न पु शकर (भग-जादित्यनो 
ञाखो फोडनार) 

भहार वि० ससाननीयः; आदरणीय 

भरत पु० जुओ पु० ९१५ 

भरतवदं पृ० जुओ पृ० ६१५ 

भरद्वाज जुओ पु० ६१५ 

भर प्‌० सुवणं, सोनु (२) पति (३) 
शिव (४) विष्णु 

भरुकच्छ पु० जुओ पृ० ६१५ 

भस्मनि ञाज्याहुतिः जुयो पृण दैद४ 

भागीरथी स्त्री° जुमो पु० ६१५ 

भार्योढ वि० परणेलु (पुरुष) 

भिश्भुपादग्रसारणन्यायः जुगोप ०६३४ 

भिल्टीचंदनन्यायः जुजो प° ६३४ 


परांतिमत्‌ 


बुक्‌ १ प०, १० ८० भसव्‌ 

बुद्ध प° जुओ पृ० ६१४ 

बुद्धिग्राह्यं वि० वुद्धिधी अनुभवाय 
एवु, वुद्धिथी ग्रहृण करवा योग्य 

बुध पुण जुओोपु० ६१५ 

वुहस्फति प्‌० जुभो-पृ० ६१५ 

बेल्व वि० बीलाना चाडनु 

ब्रह्यदरुषक वि० वेदने जूठा पाडनारु 

ब्रह्मन्‌ पु० जुभो पु० ६१५ 

नरह्यराक्षस पू० एक प्रकारनु भृत 
(जे ब्ना्यण परस्त्रीनु तथा ब्राह्रणनी 
भिलकतनु हरण करे ते मरीने अरण्य 
के चि्जंट देशमा एव्‌ मूत थाय) 

नरह्यावतं पृ० जुजो पृ० ६१५ 

नरह्यंजलि पृ० वेदपाठनी शरूभातमा 
तेम ज अते युरुने हाथ जोड्वा ते 

ननाह्छगयासन्यायः जुओ प° ६३४ 


भीम पुण जुओपृ० ६१६ 

भीनसेन पृ० जुओ पृ० ६१६ 

भीलन पु० जुओ पृ ६१६ 

भीष्मक पु० जुओ पु० ६१६ 

भूनिपरि प्‌० राजा, सम्राट 

भूिगश्षकरुन प्‌० पखीनी एक जात 
(पवेतमा थती) 

भूषलिगज्ञङुनिन्यायः जुजो पु० ९३ 

भूषा स्ी° आभूपण (२) रत्त 

भगु. १० जुओ प° ६१६ 

मेक्ष्या्नस प्‌० सन्यासाश्रम (२) 
ब्रह्मच्यश्िम 

भोज पृ० जुओ पु० ६१६ 
भोजपति प्० जु पृ० ६१६ - 
रांतिमत्‌ वि० गो फरतु (२) ममा 
पड 


मगध 





मगघ प्‌० जुओपु० ६१७ 

सणिपुर न° जुजो पृ० ६१७ 

मत वि० मानेलु; घारेलु, गणेन 
(२) संमान करेल (३) ध्यान करेल 
(४) इच्छेलू (५) समति अपेदु 

मत्स्यदेश प° जुओ पृ० ६१७ 

मदनकलह पु० मंथुन, सभोग 

सदावस्था स्त्री मद ्षरवानी स्थिति 
(२) पीषेटी दना (३) कामोन्मा- 
दनी दशा 

मद्र पु० जुभो पु० ६१७ 

मदु पु० जुओपु० ६९१७ 

सघुर्पाकिक्‌ पु० समानित अतिथिना 
सत्कार-विधि वखते स्तुतिगान के 
मगव्छगान करनारो 

मधु परयति दुर्बुद्धे प्रपातं नानुपयसि 
जुमो पृ० ६३४ 

सधुपुर न° मथुरा 

सधुचन न० जुजो पृ० ६१७ 

सध्ये पृ० जु पु० ६१७ 

सनु पु० जुजौ प° ६१७ 

मनोवहा स्वरी ० हूदयनी मध्यमा रदेखी 
एक नाडी 

मय, सग्राघुर पु० जुओ पु० ६१७ 

मरीचि प्‌० जुगो पृण ६१७ 

मकंटमदिरापानादिन्यायःजुओ पु ०६३५ 

मज्ज, सलद पु° जुभौ पु० ६१७ 
मख्य पु° जुमो पु ६१७ 
मल्ल्दे्च पु० जुओ पु० ६१७ 
महाकाल पु° जुओ पृ० ६१८ 
सहाकोसल पु° जुओ पृ° ६१८ 
परहाडीन न० पक्षीनी ऊडवानी एक 
रीत [पृ० ६१८ 
महानदी स्नी० मोटी नदी (२) जुगे 
महापयिक वि० राजमायं के वौरीमागं 


७०१ भगराज 
-----------------------------न-- 


उपर जकात उघरावनार्‌ (२) मोटी 
मूसाफरीमो करतु [ ग्रथोनौ समूह्‌ 
महास्मृति स्त्री° पडगो अने स्मति. 
महद्र प० जुओ पु० ६१८ 

महोदय न° जुजौ पृ० ६१८ 

मंडक्प्ठतिन्यायः जुओ पृ० ६३५ 

मंदाकरिनी स्त्री° जमो पृ० ६१८ 

माकदी स्वी° जुओ पृ० ६१८ 

साघ प° जुओ पृ० ६१८ 

माठर पु° व्यास(२)एक ब्राह्मण (२) 
दारू गाठनारो (४) सू्यनो एकं 
अनुचर ~ परिपार्विव (५) एक गोच 

मात्स्यन्यायः जुओ प° ६३५ 

मद्री स्त्री० जुजां पु० ६१८ 

सावयव पु° जुजो पृ० ६१८ 

मानस न० जुओ पृ० ६१८ 

माया स्वी० जुओपृ० ६१८ 

साया, मायापुरी स््ी° जु पृ० ६१ 

मायावती स्वी° जुञओ पृ० ६१८ 

मारीच पु० जुग पृ ६१८ 

मारुति पु° जुयी पृ० ६१८ 

मालव प्‌० जुगो पृ० ६१८ 

मालिनी स्तीर जुओी १०६१८ 

माल्यवत्‌ पु जुभो पु ६१८ 

माहिषकं पु० जुओ पु० ६१९ 

माहिष्मती स्ती° जुग पृ० ६१९ 

मिथिला स्मी° जुभौ पृ०६१९ 

सीट्वस्‌ वि० उदार, दानेयरी (२) 
वीयंल्लाव करत्‌ (३) गिव 

मट्‌ १ प०, १०३० कचरी-दयूदी नामव 
(२) मारी नाश्वु 

सनिता स्नी० वानप्रस््पपू 

मर प॒० जमो पृ० ६१९ 

रारि पु० जुओपृ० ९१९ 

यगराज्‌ पृ० सिह 


मेकल 


3 

मेकल प्‌० जुओ प° ६१९ 

मेघनाद पृ० जुजोपृ० ६१९ 

मेनका स्त्री जुओ पु० ६१९ 

मेना स्नी° जुम पु० ६१९ 

मेर प्‌० जुओ पृ० ६१९ 

मेषल्नुग पु० एक जातन्‌ वृक्ष 

मेहन न° मूतरवु ते (२) मूतर (३) 
पुरुपनी इद्रिय 


यक्षिन्‌ वि० क्षयरोगी [शिष्य 

यजमानक्गिष्य पू ० यज्ञ करनार ब्राह्यणनो 

ज्ञपुर न° जुओ पु० ६१९ 

यज्ञसंस्तर प्‌० यज्ञनी ईटो गोठ्ववी ते 

यत्‌ करभस्य पृष्ठे न माति तत्‌ कंठे 
तिबध्यते जुगो प ६३५ 

यथास्व वि० पोतपोतानू 

यद पु° जुओो पु० ६१९ 

ययाति पु० जुभओोपृ० ६१९ 

यः कुरते स एव भुक्ते जुग पु० ६३५ 

याचितकमंडनन्यायः जुओ पृ० ६३५ 


रक्ताशोक पृ० कार रगनु अशोक पुष्प 

रक्षाक्रंडक न० जुओ ररक्षाकरडः 
(पु० ४०३) 

रघुप्‌० जुओ पु० ६२० 

रघुनंदन, रघुनाय पु० जुजो पु० ६२० 

रघु्व्ञ प्‌० रघूराजाओनो वज्ञ (२) 
न° ए नामनु कालिदासकृत महाकाव्य 

रथतर न० साम मत्र, सामगान (२) 
अह्‌ ज्नह्यास्मि' ए महावाक्य 

रसातल न० जञ पू० ६२० 

रतिदेव प्‌०जुञओपु० 

रध्रागत न° घोडाना गानो एक रोग 

रगलाडद प° चोखानी गोकपापडी 





राह 


मैच्ायण न° सर्व प्रत्ये सित्रभाव 

सेन्ी स्त्री० मिता, निकट स्वध 

मेनाक पु० जुभो पृ० ६१९ 

सीक्ठिन्‌ विण मुमुक्ष 

मोहपरायण वि० मोमा पडन्टु, मूढ 
वनेल्‌ 

मोहिनी स्ी° जुभो पृ० ६१९ 

म्लानसुख वि० हताश; चिन्न 


याज्ञवल्क्य पु० जुओ पु० ६१९ 
यादृक्ो यक्षस्तादृश्चो वलिः भुमौ 
पृ० ६३५ 
यामुनगिरि प्‌० जुजोप्‌० ६१९ 
युगंधर प° जुओ पृ० ६१९ 
युघाजित्‌ प° जुभोप्‌० ६१९ 
युधिष्ठिर पुर जुगोप्‌० ६२० 
युयुत्पु पु० जुभो पृ० ६२० 
युमुघान पु० जुभौ प° ६२० 
योगयुक्त वि योगमा छीन 
यौधेय १० जुओ पृ० ६२० 


राजगृह न° जुओपृ०६२० [जिवारई 

रार्जपड पु० राजा तरफथी मढ्ती 

राजपौरुषिक प१्‌० राजसेवक 

राजी स्वी° परविति, रेखा 

राज्यतंत्र न° राजवहीवट, तेनु जास्त 

राढ प्‌० सुद्ध (जुभो पृ० ६२८) 

राघा स्त्री° जुञओपु० ९२० 

रामप्‌० जुओ पृ० ६२० 

रामगिरि पु° जुओ पृ० ६२० 

रावण पू० जुञओ पु० ६२० 

राररिव्धन वि° सख्यामा उमेरो करनार्‌ 
(२) निरुपयोगी, व्ययं (खा०) 

राहु प्० जुजो प० ६२० 





रीति ७०३ 


रीति स्वी° स्त्री° रसोत्पत्तिमां उप- 
कारकं एवी पदरचना वगेरेनी चार 
दीरीमानी दरेक (वैदर्भी, गौडी, 
पाचाली, लाटिका) 

रुक्मिणी स्त्री° जुयो पु० ६२० 

स्चक पु० विजोरु (२) कवृतर 

रूपज्ञ॒वि० दृश्य पदार्थो जोई 
शकनार्‌ 

रूपोयजीवन न० मदर रूप वडे 
जाजीविका मेठववी ते {२) पातठा 


लक्ष्मण पु० जुओपृ० ६२१ 
लक्ष्मणा स्त्री° जुओो पु० ६२१ 
लघुमन्‌ ४ आ० तुच्छ मानव 
लट्वाका स्त्री एक जातन्‌ पक्षी 
ल्व पु० जुगो पृ० ६२१ 
का स्त्री ज॒गौपु° ६२९१ 
लाट प° जृभओो प्० ६२१ 
ल्राम्य वि० मेठववा योग्य एव्‌ 
लाकण वि वणवाल 


वचा स्त्री° वज (मूढ) 

वज पृ० जुओोपु० ६२१ 

वटे यक्षन्यायः जुओ पृष्ठ ६३५ 

वडवा स्वी° जुओ पृ० ६२१ 

वत्स पु० जुओ प° ६२१ 

वत्सला स्ती० जुभो पृ० ६२१ 

वध्यघातकन्यायः जुजो पृ० ६२५ 

वनरसिह-व्याघ्र-न्यायः जु पृ० ६३५ 

वरमदयय कपोतः श्वो मयूरात्‌ जुग 
प० ६३५ 

वराटकन्वेषणे प्रवृत्तदिचता्मणि ठन्ध- 
वान्‌ जुञ प०६३५ [वटर पक्षी 
वर्तका, वर्तको स्वी एक प्रकारनु 


वाराणसी 


वस्त्रनी पडदा पाच्छ चामडानी 
आकृतिमोथी नाटक दैखाडउव्‌ ते 
रेणुका स्त्री° जुभो पृ० ६२० 
रेतज न° सतान 
रेवती स्त्री° जुभो पृ० ६२० 
रेवा स्त्री जृओपृ० ६२१ 
रचत, रवतक पुण जुभोपृ० ६२१ 
रोहिणी स्त्रो० जु पु० ६२१ 
रोहित प्‌° जुओपृ० ६२१ 
रौहिण प्‌० चदन वृक्ष(२)वडनु ज्ञाड 


लोकोक्ति स्त्री ° कहेवत, उसखाणु 
लोपामुद्रा स्वी° जुओो प° ६२१ 

लोमपाद पु° जुओ पृ० ६२१ 

लोम प्‌० जुभो पृ० ६२९१ 

लोहकंमि स्वी ° लोटानी कढई 

लोहचर्मवत्‌ वि० लोखडना पत्तराथी 
मडेलू-ढकेलु 

लीहित्य प° जुम ¶० ६२१ 


व्षरात्र पु° वपतु 

वस्सिष्ठ प° जुभो पृ० ६२१ 

वसुदेव पु० जुञओौ प° ६२१ 

वट पु० घोडो (२) वढदनी गूम 
(३) वाहन (४) जुमो पृ ४२५ 

वगपू० जुसो पृ० ६२१ 

वाड्निमित्त न° भविप्यृथन (सामं 
वरीने रौग अगे) 

वाद्य प्‌० जवनौ घाणौ 

यामदेव्य न० एकः नाममत सन नना 
विद्या (तेमां परस्मरीगग र०् ष्य) 

वामन पु० जुमो पृ० € 

वाराणसी न्टरी° रस्यं पूर ६२२ 


वातिका 


वतका स्वी० समाचार ( 4 ) धधो- 
रोजगार 

वालि पृण जुञओ पण ६२२ 

बाल्मीकि पु० जुओ प्‌० ६२२ 

वासवदत्ता स्त्री जुग पुऽ ६२२ 

वासुकि पुण जयो प० ६२२ 

वाद्िक, वाक जुग पृ० ६२२ 

विक्रीते करिणि किमक श विवादः जुओ 
पृ० ६३५ 

विचिन्नवीयं १० जुओ पृ० ६२२ 

विरन्ता स्तरी° ज्ञेलम तदी [सर्जंव्‌ 

विताय्‌ १ आ० फकाववु , विस्तारु, 

विद पु० जुओ पृ० ६२२ 

दिदिशा प्‌० जुभो पु० ६२२ 

विदुर प्‌० जुओो पु० ६२२ 

विदेहाः प्‌०व०व० जुमोप० ६२३ 

दिद्राण वि० जागत्‌ रेषु, न अपेद 
(२) जगाडल्‌ (४) हता, उदास 

विर्धामिन्‌ वि० अनृत, असत्य (२) 
जुदा प्रकारन्‌ 

जिनता स्त्री०° जुगो पु० ६२३ 

विनदन न° जुओ पृ० ६२३ 

चिपाल्ञ्‌, विपदा स्त्री° जुओो पृ ० ६२३ 

चिप्रल्‌ चूटतृ, तोडव्‌ 

विनृश््‌ ६ प० स्पर्श्‌, हाथ फेरववो 
(२) विचार (३) परीक्षा करवी 

विराज पृ० मदिरनो एक आकार 

विराटपु०जुयोप्‌०६२३ [ खीधेलु 

विरिक्त वि० मलत्याग करेल, जृखाव 

विरोचन प्‌० जुग पृ० ६२३ 
विकिगस्य वि० नहि समजवान्‌ एव्‌ 
न समजाय तेव्‌ 

विक्राखा स्त्री° जुयो प° ई 


शकटोर्वी स्त्री° सपाट जमीन 
शकस्थान न० जुगो.पु० ६२४ 
रानि पुर जमो प 


कातगुणित 


विश्चाला स्वी० जुभो पृ० ६२३ 
विक्वासित्र पु० जृभोपृ० ६ 
विषकृमिन्यायः जुगो पु० ६३५ 
विपमस्यं वि० जापद्ग्रस्त (२) पहौची 
न शकाय तेतु, 
चिषवृक्षन्यायः जुज पृ० ६२५ 
विहुगमन्यायः सुयो पृ० ६३५ 
विघ्याटवी स्त्री° जुमौ पृ० ६२ 
वीचितरगन्यत्यः जुम पु० ६३५ 
चीणादंड प्‌० वीणानो गड 
वृक्षप्रकपनन्यायः जुग पु० ६३५ 
वृक्षाधिरूढ्‌ पृण वेटी वृक्षनं वीटटछाय 
ते रीते स्त्रीए्‌ करेदु आल्िगन 
नृच्रप्‌०जृयोपृ० ६२४ [ ६३५ 
चृद्धकरुमारी-वाद्य (-वर) न्यायः जुजाप्‌ ° 
यृदधभाद प° वृदढधावस्था [पृ०६३६ 
वृद्धिरिष्टदतो मूकसयि ते न्म्‌ जुगो 
वृषेव पु० जुञो पृ० इर 
वृपयर्वन्‌ पु० जुओ प° ६२४ 
वृष्णि पु० जुओ पु० ६ 
वेणा, वेगी, चेष्या, सेष्था स्वी जुभो 
पूर ६२४ 
वेदवादं पु० क्मकाड (२) वेदनी चर्चा 
वेन पृ० ज्ज प° ६२४ 
वजयत न° जृओ पृ० ६२४ 
वतरणी स्मी° जृओं पु० ६२४ 
सवस्वत पु० जृओं पृण ६४ 
वदपायन प° जुओप० ६२४ 
वशाली स्व्री° जुमोपृ० ६२४ 
स्यतियु २ १० मेढ ,सिधित कस्‌ 
व्याल~नकुल-न्यायः जुओ १० ६३६ 
व्यास प° जयो पृ० ६२४ 
त्रज पुण जुभोपु० ६२४ 


शकर वि० पाठ, परोटेल 
शकुतलां स्त्री जृओ पु० ६२४ 
शतगुणित्त वि० सो गणु धई गये 


अ 


[^ 


शतद्रु प° जुमो पृ० ६२४ 


शतर्द्रिय न° रद्राघ्याय, महामार्तनु 


एक शिवस्तोत्र 
्रचरुघ्न प्‌० जुथो प° ६२५ 
श्रफरुक पृ० पेटी, पात्र 
इबरबल न० पहाडी लोकोनु. सन्य 
श्दादि वि० शब्द जेमा प्रथम छे 
तेव (इद्रयोना पाच विषय) 
कररपुरुषीयन्यायः जुग पु० ६२६ 
श्रय स्री सरयू नदी 
श्रवण न० जृओ पृ० ६२५ 
शराग्नि पृ० पात्रीसनी सख्या 
शरावती स्त्री° जुञओ पु.० ६२५ 
शिष्ठा स्तरी° जृओ प° ६२५ 
हालभन्यायः ज॒गओोप्‌० ६३६ 
शल्य प्‌० ज्‌गओोपृ० ६२५ 
दाराविषाणन्यायः जुओ प्‌ ६३९ 
शंकराचार्य प्‌० जुभो पृ० ६२५ 
शंकुक्णं वि° अणीदार कानवाद्ु (२ ) 
प्‌० गधेडो 
दख प्‌० जयो पु० ६२५ 
शंतनु प्‌० जुओ पु० ९२५ 
शंबर पु० जुओ पृ० ६२५ 
शाकद्टौय प्‌०, न° जमो पृ९ ६२५ 
शकेल प° ज्‌ओ पु० ६२५ 
शाक्य पु० जुभोपु० ६२५ 
श्नाखाचद्रन्यायः जुजो प° ६३६ 


शातोदरी स्नी ° पातठी कमरवारी स्त्री 
शारद्वती स्त्री ° कृपाचार्यनी पत्नी (कृपी) 


शार्दूलविक्मीडित न० वाघनी रमत 
वाघनु वतंन (२) एक छद 

शालिवाहन प्‌० जुओो पु० ६२५ 
शालिहोत्र प्‌० जमो पु० ६२४५. 


सकल्वर्णंवि० क अने ल (+हन 


कलह) -वालु, कजियो करतु 
सगर प्‌०जुओोपृ ० ६२६ 


सत्याभामा 


दाल्मलिद्रीष प्‌०, न° जुमो पृ०६२५ 

जञाल्न पु० जुभो ०६२५. [ ९२३६ 

क्ति कर्मणि वेतालोदयः जुधौ पृण 

लिखंडखंडिका स्वी ° चूडाकरण सस्कारः 

शिखंडिन्‌ प्‌० जुभो १० ९२५ 

दविथिलायते आ० (दीनदू-शिथिल धर्द 
जवु) 

शिवि प° जुभोपृ० ६२५ 

शिष्ुपाख पु० ज्‌भोप्‌० ६२९ 

लीद सर्पो देश्चातरे वंद्य: जुभो पु ०६३६ 

शुक पु० जुभोपु० ६२९६ 

शुक्त प्‌० जुओ प्‌.० ६२९ 

र पु० जुभोपु० ६२६ 

दारसेनाः प्‌० व० व लुभो १० ६२६ 

क्षणखा स्त्री ° जुओप्‌० ९६२६ 

क्षगवेर जुभो पु ० ६२६ 

कव्य प्‌० जुभोप्‌० ६२६ 

कलेवल प्‌० जुओप्‌० ६२६ 

प्रोण पू० जृजो प° ६२६ 

क्ञोणा स्नी° जुगोपु० ६९६ 

श्नोणितपुर न° जुओ प° ६९६ 

श्लोघनक पु० फोजदारी अदालतनो 
अधिकारी 

ह्लौनक प्‌० जुजो प° ६२६ 

दमद्यानवाट प्‌० स्मशानना वाडो 

श्रावण प्‌० प्ट्मो पूर ६२६ 

श्रावस्ती स्त्री° जुओ प° ६२९ 

शरीपर्दत, श्रीजल पु० जुजो १ ९ 

त° काननो पुट (२) 

-समीतना नादौनु जाखु चत 

कवभूनिरगच्छोकितन्यायः जुभो पृ ०६२९ 


दविवन्निम्‌ वि० पतिम्‌, 


सत्यदत्‌ 


सत्यवत्‌ प्‌० जुग पृ ० ६२७ 

सत्यवती स्त्री ° जुओो प° ६२७ 

सत्यत्रतत प्‌५ जुओ पु°० ६२७ 

सत्राजित्‌ प्‌० जुग प° ६२७ 

सदानीरा स्त्ी° जुगोप ० ६२७ 

सन, सनक पू० जृओ पु० ६२७ 

सनत्‌ पण ब्रह्मा [एक 

सनत्कुमार प्‌ ० ब्रह्माना चार पृत्रोमाना 

सनत्सुजात १० ब्रह्याना सात मानस 
पुत्रोमाना एक [ भवत्‌" पृ० १८८ 

सभवत्‌ स० ना०, वि० पु° जुओ "तत्र 

समन्ञा स्त्री० कीति 

समतट पृ०जुभोपृ० ६२७ [करव्‌ 

समद्‌ (सम्‌+अद्‌) खाई जवृ; भक्षण 

समस्थ वि० सुखी सजोगोमा होय तेवु 

समतपंचक न्‌० जुजो पु० ६२७ 

सरय्‌ स्त्री° जुओ पु० ६२७ 

सरस्वती स्त्री° जुञओ प° ६२७ 

सवेस्वार प्‌० एक यज्ञ (जेमा असाध्य 
रोगी कटाठेलो यजमान आत्महत्या 
करे छे) 

सहदेव प्‌० जमो पृ० ६२७ 

सह्य प्‌० जुजो पू० ६२७ 

संजा स्त्री° जुजो प° ६२७ 

संडीन न° पक्षीनी ऊडचानी एक रीत 

संधि ६ प० सधि करवी 

संपातिन्‌ पृ० जुम पृ० ६२७ 

संपूजन वि° प्रशसा करतु, स्तुति करतु 

संयोगविषि पु० जीव अने ब्रह्मन्‌ एेक्य 
प्रतिपादन करतु वेदातदर्खन ` 

सर्वा अभिलाषा राखवी, वाछवु 

संशब्द्‌ १० उ० -ने बौलाववु - सोषु 

संयुप्त वि° सूतल, उघेलुं 

सस्वु १ आ० दुख आपव (मात्र 
ˆ सस्वरिषीष्ठा ` वीजो पुरूष एक- 
वचननु रूप जाग्मा ,छे) 

प्रेरक ० पीडवू; कनडव  - 
सात्यकिं प° जुजो पृ० ६२७ 


सेक 


साधुता स्त्री°, साधुत्व न° सारापणु; 
पवित्रता 

साघुमन्‌ ४ आ० सार के उत्तम मानवं 
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